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प्रधान सम्पादकीय 


॥॒ सोमदेव कृत यशस्तिलक चम्पूका जैन-साहित्यमे ही नही, किन्तु भारतोय वाइमयमें एक विशिष्ट 
ध्यान है । डाँ० कीथके मतानुसार सोमदेव 'तिदिचत ही सुरुचि और बडी सुझबूझके कवि है । (६ हिस्ट्री 
माँव सस्कुत लिटरेचर, पृष्ठ ३३५ ) तथा डाँ० हन्दिकीका केथन हैँ कि गद्यकथारविषयक्त अपने विशेष 
लक्षणोके भतिरिक्त यशस्तिलकमे ऐसी विधाएँ हैँ जिनके कारण उसका सम्बन्ध सस्क्ृत साहित्यकी नाना 
शायाअओंसे स्थापित होता है। वह केवल गद्य-पद्यात्मक जैन कथा मात्र नही है, किन्तु वह जैन व अजैन 
धार्मिक और दार्श निकर सिद्धान्तोका पाण्डित्यपूर्ण सग्रह है, राजनीतिकी एक संहिता है, काव्यगुणो, प्राचीन 
आस्वानों, अवतरणों और उल्लेखो, तथा बहुसख्यक दुर्लभ शब्द-प्रयोगोका विशाल भाण्डार हैं॥ सोमदेवको 
यगस्तिलक एक उच्च कोटिको विद्धत्तापूर्ण कृति है जो साहित्यिक प्रतिभा और काव्यात्मक भावनाके आलोकसे 
सजीब ही उठी हूँ ।” ( यशस्तिलक एण्ड इण्डियन कलूचर, पृष्ठ ५३ )। 

इतसे गुणोका एक साथ समावेश करनेके लिए महाकविते त गद्य और थे पद्च मात्रको अपना साध्यस 
बनाना पर्याप्त समझा । रुचि और अवसरके अनुसार उन्होने इन दोनो प्रकारकी रचनाओका प्राय समान 
मात्रामें उपयोग किया हैं । उनका गद्य सुबस्धु और बाणकी रचनाओका स्मरण दिलाता हैं, और पद्म 
कालिदास, माघ और श्रीहर्पषका । इस-रचना-शैलीको साहित्यकारोने “म्पू की सच्चा दी हैं - गद्य-प्धमयी 
काचित्‌ चम्पूरित्यसिधीयते' ( दण्डि-काव्यादर्श )। तथापि विद्वान अभी तक खोज नहीं छगा पाये कि 
चम्प्‌ शब्दको ठीक-ठोक व्युत्पत्ति बया है। यो तो गद्यके साथ यत्र-तत्र कुछ पद्योका प्रयोग ब्राह्मणोमें, बौद्ध 
पालि व सस्कृत रचनाओमें, तथा हितोपदेश-पचतत्रादि कथाओमें बहुत प्राचीच कालसे पाया जाता है, 
तथावि जहाँ तक हमारी वर्तमान जानकारी है, इस काव्य-शैलीका आविर्भाव दशमी शतीसे पूर्व नही पाया 
जाता। सोमदेवने अपनी क्ृतिके पूर्ण होनेंका काल सिद्धार्थ सवत्सर ८८१ ( सन्‌ ६५५५ ) स्पष्टतासे निर्दिष्ट 
किया है। इससे पूर्व यदि कोई चस्पू काव्य रचा गया हो तो वह केवल त्रिविक्रम भट्ट कृत 'नलचम्पू ही ही . 
सकता है । इस चम्पूमे उसके रचनाकालका कोई निर्देश नही है, तथापि विद्वानोका अभिमत है कि वें बही 
त्रिविक्रम है जिन्होंने सन्‌ ९१५ ई० में राष्ट्रकूटनरेश इन्द्र तृतीयके नवसारीसे भ्राप्त लेखकों रचना की थी । 


आठ आइवासो'में पूरा हुआ सम्पूर्ण यशस्तिलक अभीतक केवल एक बार निर्णयसागर प्रेस बम्बईसे सन्‌ 
१९०३ में श्रुतसागरी टोका सहित प्रकाशित हुआ था। प्रथम तीन आश्वासोका पूर्व खण्ड सन्‌ १५१६ में पुन, 
मुद्रित किया गया था । यह ग्रथ इधर दीर्घकालसे अप्राप्य है । इस अथका नाना दृष्टियोसे गम्भीर और विशाल 
अध्ययन डॉ० हन्दिकी-जैसे विद्वानूने किया और उनकी कृति 'यशस्तिलक एण्ड इण्डियन कल्चर” जैन सस्केति 
सरक्षक सघ-द्वारा, जीवराज जैन ग्रथमालाके ट्वित्तीय पृष्पके झरूपमें, शोलापुरसे सन्‌ १९४९ में प्रकाशित हुई, 
यह सम्तोषकी बात है। इस कृतिका भी सम्पूर्ण अनुवाद किये जानेकी आवश्यकता है | 


यशघस्तिलकके अन्तिम तीम आश्वासोका प्रस्तुत सस्करण अपने एक सीमित उद्देश्यसे तैयार होकर 
प्रकाशित किया जा रहा है। ग्रन्थका यह भाग श्रावकाचारविपयक है। नैतिक व धामिक दृष्टिसि गृहस्थ 
नर-नारियोके बया कर्त्तव्य है, यह विषय बडा महत्त्वपूर्ण हैं, विशेषत इस यूगमे जबकि नेत्तिक आचरगम 
सर्वत्र चिन्तनीय शिथिलवा दृष्टिगोचर हो रही हैं। जाचार्य सोमदैवनें इस विपयपर वडो दृढ़ता, श्रामाणि- 


कता और रोचकतासे अपनी छेखनो चलायी हैं। इस ग्रन्याशका सम्पादत मौर हिन्दी गन॒ुवाद पं० कलाशचन्द्र 


जी सिद्धान्तणास्त्रीने उपलभ्य मुद्रित व हरतलिखित प्राचीन प्रतियोके आधघारपर परिश्रमसे तैबार किया 
हैं । इसके अतिरिक्त प० कैलाशचन्द्रजीने ९६ पुष्ठोमें प्रस्तावना भो लिखी है । यहाँ उन्होंने डाँ० हन्दिकीका 


/ 


उपासकाध्ययन 


उपलब्धियोका भी उपयोग किया हैं और अपने स्वतत्ब अध्ययचका भी । यहाँ यह बात ध्यानमें रखती चाहिए 
कि डॉ० हन्दिकीने भारतीय साहित्य और सस्क्ृतिकोी अपनी दृष्टिमें रखकर विवेचन किया है, किन्तु पण्डितजी- 
को दृष्टि विशेष उपसे जन तत्वज्ञानसे सीसित रही है । इस प्रकार ये दोनों विवेचत परस्पर परिप्रक है । 
पण्डितजीने प्रस्तावनाके उत्तर भागमें जो श्रावकाचारोका तुलनात्मक पर्यवेक्षण प्रस्तुत किया है वह महत्त्व- 
पूर्ण है। श्रावकाचारका वर्णन सोमदेवसे पूर्व भी अनेक श्राचार्यो नें किया हैं और उनके पश्चात्‌ भी । यद्यपि 
आचारसम्वन्धी नियमोका मौलिक स्वरूप अपरिवर्तित रहा है, किन्तु ब्नतोके वर्गीकरण, परिभाषाओं और 
परिपालनमें देश-कालानुसार विकास-शोलता भी पायी जाती है । इस विपयका कुछ विवेचन प० जुगलकिशोर 
मुख्तारके अनेक लेखोंमे तथा प० होरालाल शास्त्री कृत वसुनन्दि-आवकाचारकी भूमिकामें आ चुका है । 
किन्तु समस्त उपलब्ध श्रावकाचारसम्बन्धी साहित्यका सर्वागपूर्ण तुलनात्मक अध्ययन अभी भी शेष है। 
प० केलाशचन्द्रजीने इस अध्ययतको अपनी प्रस्तावनामें आगे वढाया हैं। तथापि उसमें एक कमी विशेष 
रूपसे खटकती हैं । मोर वह यह कि इ्वेताम्वर सम्प्रदायमें मान्य अधघंमागधी आगमके उपासकाध्ययन आदि 
शुतागों व सावयपण्णत्ति-जेसे प्राकृत गन्धोमें, हरिभद्रकी अनेक रचनाओमें व अन्यत्र जो इसी विषयका 
विवरण पाया जाता है वह यहाँ सर्वथा छूट गया है। कथा-साहित्यमें भी गृहस्थ घर्मके उपदेशके अतिरिक्त 
उसके व्यावहारिक स्वरूपका चित्रण भी मिलता है, जिससे आचारसम्बन्धोा व्यवस्थाओपर अच्छा प्रकाश 
पडता है व तात्कालिक सामाजिक प्रतिबिम्व भी दिखाई देता है। देशके इतिहास, समाज व राजनीतिको 
पृष्ठभूमिम रखकर सोमदेवके तथा उत्तर व दक्षिण भारतके अन्य लेखको-हारा विहित श्रावकाचारकों 
विशेपताओको देखनेपर हमें समझमें भाने लगता है कि किस प्रकार क्षेत्रीय लोकिक आचार-विचारका 
घर्मकी व्यवस्थाओपर प्रभाव पडे बिना नहों रहता। यह भी भूछना नही चाहिए कि कभी-कभी कट्टरता व 
परम्परानुवन्धके कारण सच्ची विकासशोलतापर हमारी दृष्टि नही पहुँच पाती, एवं तुलनात्मक समीक्षा 
तलस्पर्शी नही बन पाती । 
इस सम्वन्धमें हमें ध्यान आता है श्री आर० विलियम्स कृत जैन योग” नामक पुस्तकका, जो लब्दन 
भोरियण्टल सीरोज, ग्र० १४ के रूपमें आक्सफोर्ड यूनिवर्धिटो प्रेस, लन्दनसे सन्‌ १९६३ में प्रकाशित हुई है। 
इस पुस्तकमें वतकाया गया हैं कि अपने उत्कृष्टतम राजनैतिक प्रभावके काल मर्थात्‌ ५वी से १४वी और 
विशेपत ११वीं १२वीं शतियोमें जेनियोने कैसा गृहस्थोचित सदाचार स्वीकार किया । यहाँ मुख्यत गृहस्थ 
जीवनके नियमोका विधान करनेवाले श्रावकाचार ग्रन्थोका आचार्यों -द्वारा प्रणोत विवरण उपस्थित किया 
गया हैँ । कथा साहित्य और शिलालेखों आदिम उपलल्‍म्य सामग्रीकी ओर ध्यान नही दिया गया। आदियें 
उन आचार्यों और उनको रचनाओका ऐतिहासिक परिचय भी कराया गया है। जो मूल रचनाएँ सुलूम 
नहीं हैं उनके कुछ अवतरण परिशिष्टमें देकर यह दिखाया गया है कि बे किस प्रकार एक दुसरेपर आधारित 
है । सामग्री तथा ऐतिहासिक, तुरूनात्मक व समीक्षात्मक दृष्टिसे जो बातें श्री विलियम्सके ग्रन्थमे छूट गयी 
हं उनका विशेष रूपसे अनुमन्धान किये जानेकी आवश्यकता है। इधर यह चम्प्‌ ग्रथ कुछ-कुछ भशत भो 
प्रकाशित हुआ है ( प्रथम आश्वाम, अंग्रेजो टिप्पणी आदि सहित, सं० जें० एन० क्षोरसागर, बम्बई, १९४६, 
त्तीन बाश्वास, हिन्दी अनुवाद सहित, स० प० पुन्दरछाल शास्त्री, वाराणसी, १९६० ) परन्तु इनसे उक्त 
उद्देश्यकी पूर्ति नही हुई । 
े उपर्युक्त समस्त अवशिष्ट कार्यके लिए जिन बातोकी आवश्यकता हैं उत्तमे एक यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण 
हे कि मोमदेव सूरिकृत यशस्तिलक चम्पूका समस्त उपलम्प प्राचीन प्रतियो व टीका-टिप्पणो आदिका उपयोग 
फर्क्त हुए मुसम्पादित, सानुवाद प्रयाशन किया जाये। 
वर्तमानमें तो हमें यहो बटो प्रमन्नता हैं कि इस महान्‌ प्रन्थके उपासकाध्ययन नामक खण्डको 


5० ३ ठाशचन्दजीने विद्वत्ता और परिश्रमसे सम्पादन, अनुवाद व॒प्रस्तावना-लेखन-द्वारा प्रस्तुत प्रकाशन 
याप्य उना दिया, जिसके लिए हम उनके ऋणोी हैं। 


प्रधान सस्पादकीय 


इस भागपर श्रुतसागरी टीका नहीं पायी जाती। जैन संस्कृति संरक्षक सघके सस्थापक स्वर्गीय 
न्रह्मचारी जीवराजजीकी प्रवलक इच्छा हुई थी कि ग्रन्थकी टीका पूरी करायी जावे। उनकी इसी प्रेरणाके फल- 
स्वरूप प० जिनदास शास्त्रोने उस शेप भागपर संस्कृत टोका लिखोी। उक्त संघकी अनुमतिसे वह टीका भो 
प्रस्तुत ग्रन्श्के साथ प्रकाशित को जा रही हैं। इस टोकाके अवलोकनसे देखा जा सकता है कि प्राचीन विद्वान्‌ 
टीकाकाराफो परम्परा अभी भो धर्वथा विच्छिन्न नहों हुईं । जिनदासजी शास्त्रो-जैसे कुछ विद्वान अभी भी 
ऐसे प्रतिभाणालो हैं जो प्राचोन शैछीसे ही फठिन ग्रन्थोकी सुविशद सस्क्ृत व्याख्या लिख सकते हैं। इस 
साहित्यिक कृतिके लिए हम प० जिनदास शास्त्रीके क्ृतज्ञ है व उसे इस संस्करणमें समाविष्ट करनेकी अनुमति 
प्रदान करनेके लिए जैन सस्क्ृति संघ, जोलापुरक भी बनुगृहीत है । 

प्रस्तुत ग्रन्थमालाके प्रकायणनोसे भारतीय एव जेन साहित्य और सस्कृतिके अध्ययव-अनुसन्धानके कार्य में 
जो सद्दायता मिल रही हैं वह सभी विद्वान अनुभव करते हैं । इसके लिए ज्ञानपीठकी अध्यक्षा श्रोमती रमा- 
रानी तथा सरक्षक श्रो जान्तिप्रसादजीका जितना उपकार माना जावे थोडा हैं। उनकी शुभ भावनाओंको 
मूतिमान स्वस्प देनेमें ज्ञानपीठके मत्री श्री लक्ष्मीचन्द्रजो जिस उत्साह और परिश्रमसे सलूग्न हैं, वह स्तुत्य 
है । इसी शुभ भावना, उदारता, उत्साह और प्रयासक॑ आधारपर आशा की जा सकती है कि ऐसे उपयोगी 
प्रकाशनोका क्रम न केवल भविष्यमे चाल रहेगा, किन्तु उसमें और भी उन्नत्ति और प्रगति हो सकेगी । 


ही०्ला०्जेन, 
आ० ने० उपाध्ये, 
प्रधान सम्पादक 


सम्पादकीय 


५ एक वार कब त्रीनाथूरामजों प्रेमीने लिखा था कि सोमदेव सूरिने अपने यशस्तिलक महाकाव्यके 
कम तोन आइवासोर्म शवावकाचा रका महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन किया है, उसका हिन्दी अनुवाद होना आवश्यक 
दे । उसीसे मुझे सोमदेवक्त इस उपासकाध्ययनका हिन्दी अनुवाद करनेकी प्रेरणा मिली। यशस्तिकूक 
शुतसागर सूरिकी (अपू्ण) सस्क्ृत टीकाऊ़े साथ दो भागोपें तिर्णयसागर प्रेस, बम्बईसे प्रकाशित हो चुका था । 
उस मुद्रित प्रतिके आधघारपर जब मैं अनुवाद कार्यमें प्रवृत्त हुआ तो मुझे लगा कि इसमें अशुद्धियाँ हे । 
अत मेने खोजबीन करके टीक्रमचन्द जैन हाईस्कूल अजमेरके अध्यापक तथा अपने अन्यतम शिष्य प० हेंम- 
चन्द्रजोके द्वारा अजमेर तेरापन्थी मन्दिरके भण्डारसे यशस्तिककके अन्तर्गत उपासकराध्ययनकी हस्तलिखित 
प्रति प्राप्त की | वह प्रति बहुत शुद्ध और सटिप्पगण थी । उससे मुझे अनुवादमे भी बहुत सहायता मिली , क्योंकि 
उपासकाध्ययन॒पर कोई टीका नही है और सोमदेव-जैसे महाकविके द्वारा रचित होनेके कारण उसमे अप्र सिद्ध 
दब्दोके प्रयोगके साथ ही साथ शाब्दिक अनुप्रासका भी होना स्वाभाविक हैं। फलत; वणित विषयके कठिन 
न होनेपर भी सोमदेवके शब्दोंके अभिप्रायको समझनेमे पद-पदपर कठिनाई होती हैं। अत सटिप्पण प्रतिके 
मिल जानेसे मुझे बहुत लाभ हुआ । मेरी कठिनाईमे कुछ कमी हुई, और अनुवाद कार्य पूरा होनेपर वह प्रति 


वापस कर दी गयी । 


अनुवादका यह कार्य मेने भारतवर्षीय दि० जैन सघके द्वारा काशीमें स्थापित जयघवछा कार्यालयमें 
उस्प्रेके निमित्तसे किया था। दूसरे महायुद्धे कोरण कागज मिलना ढुर्लस हो गया । अत यह अनुवाद प्रका- 
शित नहीं हो सक्रा । जब कागज कुछ सुलभ हुआ तो सघके प्रकाशन विभागने अपनी पूरो शक्ति जयघवलाके 
प्रकाशनमें ही लगाना उचित समझा । इससे उपासकाध्ययनक प्रकाशनकी व्यवस्थाके लिए भारतीय ज्ञानपीठ 
काशीके तत्कालीन व्यवस्थापक श्री बाबूलालजो फागुल्लके माध्यमसे ज्ञानपीठके मन्त्री बा० लद्ष्पो चन्द्रजी से 
बातचीत हुई । उन्होने मूर्तिदेवी भ्रन्थभालाके सम्पादक डॉ० प्रो० हीराछालजी तथा डॉ० प्रौ० ए० एन० 
उपाध्येके परामर्शानुसार इसे मृतिदेवी ग्रन्थमाकासे प्रकाशित करनेकी स्वीकृति दे दी। तब मेने पन उस 


पुराने अनुवादकी ओर ध्यान दिया । 


अनुवाद करते समय मैने अजमेरकी जिस प्रतिका उपय्गेग किया था उसके आधारपर मृद्रित प्रतिका 
सशोघन कर लेनेपर भी मैने बाकायदा उसके पाठान्तर नही लिये थे। अत्त अब पुन उसकी आवश्यकता 
प्रतीत हुई और मैने प० हेमचन्द्रजीको लिखा, तो उन्होने मुझे सूचित किया कि भण्डारके प्रवन्धक्र अब किसी 
भी तरह बाहर भेजनेके लिए प्रति देनेकी त्तैयार नहीं है। मुझे बडो निराशा हुई। तब शक्रीवावूलालजीने 
जयपुरसे पं० चैनसुखदासजीके माध्यमसे श्रीमहा वीरजी अतिशय क्षेत्रके अनुसन्धान विभागके डॉ० कत्तु रचन्दजो 
काशलीवालके द्वारा एक प्रति प्राप्त की। यह प्रति शुद्ध हैं, किन्तु इसमें कोई टिप्पण नही है। मझे 
सट्प्पण प्रतिकी आवश्यकता थी । तब मुझे भण्डारकर रिसर्च इन्स्टोट्यूट पूनाकी उस प्रतिका स्मरण लाया 
जिसका निर्देश प्रो० हान्दिकीने अपनी विद्वत्तापूर्ण पुस्तक 'यशस्तिलक एण्ड इण्डियन कल्चर में किया है | मेने 
बावू लालजीसे कहा और उन्होने पूनाको लिखा | थोडी-सी लिखा-पढीके पश्चात्‌ वहाँसे प्रति जा गयो, जो शद्ध 
होनेके साथ सटिप्पण भी हैँ । इन उदार विद्यारसिकोका अनुकरण हमारे घाम्त्र मण्डारोंके सरक्षकोफों भ॑ 


करना चाहिए, और प्राचोन प्रतियोको भण्डारोमें आजन्म कद न रखकर उन्हें श्नुसनन्‍्धाताओं दथा सम्प्रादकोके 


लिए सुलभ बनाना चाहिए । 


उपासकाष्ययन 


इन्ही दो प्रतियोके आधारपर जिन्हें एक ही कहना उचित होगा वयोकि दोनोमें कदाचित्‌ ही किल्वित 


पाठ-मेंद पाया जाता हैं, मैंने उपासकाध्ययनके मूल पाठकों व्यवस्थित किया । इन प्रतियोका परिचय नीचे 
दिया जाता--- 


सम्पादनमें उपयुक्त प्रतियोका परिचय 
[आ] भण्डारकर रिस्च इन्स्टीट्यूट पूनासे प्राप्त प्रतिका नम्त्रर इर७८४४-६ ट 


5 हे और नया 
नम्बर २३ हैं। इसकी पृष्ठ सख्या ४३४ है। प्रत्येक पत्रमें ९ पकितयाँ और पत्रिनमें ३४ अक्षर 


हैं। प्रत्येक पृष्ठेक चारो भोरके हाशियोपर टिप्पण दिये हुए है । ये टिप्पण श्रोदेव्ेनक्षत टिप्पणसे 
भो विशेष उपयोगी है। श्रीदेवके टिप्पण बहुत परिमित शब्दोपर हैं। उनसे इस प्रतिक्रे टिप्पण बिस्तृत 
है। प्रतिके अन्तमें मूलग्रन्थ आठ हजार इलोक परिमाण झौर टिप्पण दो हजार इलोक परिमाण लिखे है । 
श्रीदेवकृत टिप्पप १२७५ इलोक परिमाण ही है। मैंने प्राय सभी टिप्पण इसी प्रतिके आधारसे दिये है । 
प्रतिका लेखनकाल सवत्‌ १७४२ है । प्रतिके अन्तमें विस्तृत लेखक प्रद्मस्ति इस प्रकार दी हुई है--- 


सवत्‌ १७४२ वर्ष भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे चतुर्दशी तिथी मगलवाभरे पूर्वाभाद्रपदनक्षत्रे धृत्तिनामयोंगे 
साहि आलममौजमराज्ये टोकनगर राज्य प्रवर्तमाने श्रीशान्तिनाथ चेत्यालयें श्रीमूलस्घे नन्याम्नाये वरा- 
व्कारगणे सरस्वतीगच्छे क्ुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्रीमन्‍नरेन्द्रकीतिदेवास्तत्पटटू भट्टारक श्रीसुरेन्द्रकोति- 
देवाम्तत्पदे भद्ठारक श्री ५ जगत्कीतिजी, तदासम्ताये खण्डेलवालान्वयें सोनीगीन्रे साहहीरा तड्ार्या होरादे 
तत्पुत्नी हो प्र० सा० चतुभु ज तद््भार्या चतरगदे द्वितीयपुत्र सा० मोहनदास तस्य तृतोयभार्या मुकतादें ता 
दो पुत्री मध्ये प्र० पुत्र सा० चतुभुज तत्पुत्री द्वो प्रथम पुत्र सा० चन्द्रमाण भार्या चादणदे द्वितोयपृुत्र 
सा० स्थामदास भार्या युहागदे तत्पुन्न चिरजीव लोकमणि भार्या लोकमदे एतयो्ईयो पुत्रयोमध्ये ब्रतवघमरतत 
जिनवन्दनातत्पर, गुरुभक्तिपरायण दयादान सत्यवचनरते दु स स्थामदासेनेद यशस्तिकूक पुस्तक आचार्यजी 
श्री ५ ज्ञानकीतंये दशलाक्षणब्रत उद्यापनार्थ॑ प्रदत्माछा । ज्ञानदानात भवेत्‌ ग्यानी सुपी चाप्यन्नदानत । निर्भयों 


जीवदानेन नोरोगो भेंपजाद्‌ भवेत्‌ ॥१॥ शुभमस्तु ॥ पुस्तकमिद यावत्‌ चन्द्रदिवाकरधराघरघरा वर्तन्तें तावत्‌ 
तिएन्तु ॥ श्री जिन सदा जयतु । 


इस प्रशस्तिका साराश यह है कि सवत्‌ू १७४२ में भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशीके दिन खण्डेलवाल 
जातीय व्यामदास सोनीने यह यशस्तिकूक नामकी पुस्तक आचार्य ज्ञानकीतिके लिए दशलाक्षणब्नतके उद्यापन- 
के लिए प्रदान की । पूनाकी इस प्रतिको आदर्श प्रति मानकर हमने “आ' सज्ञा प्रदात की हैं । 


[ज] - जयपुरवाली प्रतिको ज' सन्ञा दी गयी है । यह प्रति जयपुरके दि० जैनसन्दिर बडा तेरह 
पन्यियोके शास्त्रभण्डारकी है। प्रति शुद्ध है, अक्षर भी सुन्दर और स्पष्ट हैं। इसकी पत्रसख्या ३४४ हैं । 
प्रत्येक पृष्ठमें १९ पक्तियाँ और प्रत्येक पक्तिमें ३५ से ३८ तक अक्षर हैं। कागज जीर्ण हो चकछा है। 
सवत्‌ १७१९ को लिखी हुईं है। अर्थात्‌ पूनाकी प्रतिसे २३ वर्ष प्राचीन है। अन्तमें लेखक प्रशस्ति भी 
हें किन्तु अक्ष र अस्पष्ट हो गये है | प्रशस्ति इस प्रकार हैं । 


सम्वत्‌ु १७१९ मिति फागुण सितात्‌ अष्टमी शुक्‍्लपक्ष वार वहस्पतिवार अवावती नगरिमध्ये 
राजाधिराज पुस्तक लिपाइत । विपलनांथ चैत्यालय मलमधे । लिषत जोमिटोडर जाति बृदीवाल । 


[मु०] - निर्णयसागर प्रेससे प्रथम वार मुद्रित प्रतिको म्‌० सज्ञा दो गयी हे 


उकत श्रतियोंके सिवाय इस ग्रन्थके सशोवनर्में दो अन्य प्रतियोका उपयोग परोक्ष रूपसे किया गया है। 
[अ०) - केकडी ( राजस्थान ) के प० दे पचन्दजी पाड्चाने वीरसेवा मन्दिर सरसावासे 
प्रकाशित मासिकपत्र अनेकान्तके पे वर्षको १-२ क्िरणमें 


मणस्तिलकका सशोधन प्रकाशित किया था। 
पाइघाजाक हखानुमार यह सणोधन दि० जैन बड़ा मन्दिर मुहल्ला सरावगी, अजमेरके अध्यक्ष, भटद्टारक 


सम्पादकीय 


शक 


शक 
सा. 


करती 
$ 


श्रो हर्षकीति महाराजको क्प्ासे प्राप्त प्रतिके आधारसे किया गया हैं । इस प्रतिकी पत्रसरवा ४०० ूू 
वि० स० १८५४ में छिखोी गयी है। मैने उव सशोधनोका भो उपयोग प्रक्ृत प्रस्थके सम्तादनम किया 
और उन्हें “भ' सज्ञा दी हैँ । 

[ब] - सस्क्ृत विश्वविद्यालयमे जैनदर्शनके प्रा्यापक प० अमृतलादजी सा हित्यति भो रशिद 
विद्वान है । उन्होंने ऐलक पचन्‍तालाल सरस्वती भवत, बम्बईको प्रतिसि अपनी ययस्तिदफक एस्सेक्से वाद" 
लिये थे। उनका भी उपयोग मैने इस ग्रन्यके सम्वादनमे किया हैं और उन्हें व ' गन्ना दी है । 

अनुवादके सम्बन्धसे 

प्रकृत उपासकाध्ययनका अनुवाद कार्य कितना कठित हैँ इगका अनुभव मसे परदन्पदपर इज हैं! 
सोमदेव सूरिका पाण्डित्य अपूर्व था । वे ताकिक, महाकति आदि सभी कुछ थे जैसा कि ऊपर वहा जा शंया 
हैं । नवीन शब्दोका उनके पास भण्डार था । फिर वें साहित्यिक औैछीकी समोजनामे भी चतुर थे । उस पहन 
सब विद्येषताओके कारण उपासकाध्ययनकोी पदरचना असतन्न होनेके साथ दुस्ह भी हो गयी हू । एग 

उन्होंने अपने उपासकाध्ययनम कुछ ऐसे भी विषयोका समावेश्ञ किया हैँ जिनरी चर्चा ऊँन सास्प्रोमे वहा 
पायो जाती | शैवदर्शनकी प्रक्तिया ऐसे हो विषयोमे है । शैत्र तन्‍्वसाधनाके ज्ञाता विद्वान भाज बाशीमे नो 
नहीके तुल्य हैं । फलत उससे सम्बद्ध इलोकोका भाव स्पष्ट नहीं हो सका ओर ऐसे दा शधिकाता हज 
ध्यानविधिमे आये है छोड देना पडा है । जहाँतक शक्‍्य हुआ मैने प्रम्यके भावको स्पष्ट उरनमे वप्य । पी 
का भी मि सकोच्र साहाय्य लिया, फिर भी यह लिखनेपे असमर्थ हूँ कि मुझे अपने अनु्दरनस पुरा सन्‍्ताय € 
या मेरा अनुवाद निर्दोष हूँ । | 

उपासकाध्ययनमें आगत कथाओका मेने शाब्दश, अनुवाद नहीं किया हैं, वायानुजार टी उस समस्या 
उपयुक्त होगा । 


उपासकाध्ययन 


लगभग आधे फार्मोके अन्तिम प्रूफोको देखनेका भी कष्ट उठाया है। प० बावूलालजी फागुल्लके राहयोंगके 
लिए जन्हें भी घन्यवाद देता हूं । 


सबसे अन्तमते में 'यशस्तिलक एण्ड इण्डियन कल्चर” के विद्वान लेखक डॉ० दृष्णकान्त हान्दिकोको 
और उसकी प्रकाशिका श्री जीवराज जैन प्रन्यमालाक सचालकोको हृदयसे घन्यवाद देता हूँ । उनको उचत 
पस्तकको पढकर मुझे बडो प्रेरणा मिली । मेरी यह भावना रही कि इस पुस्तकका हिन्दोमे अनुवाद प्रकाशित 
हो। मैने इसके लिए एकाघ बार जीवराज जैन ग्रन्यमालाके सचालकोकों प्रेरणा भी को । किन्तु ऐस विद्वत्ता- 
पूर्ण ग्रन्थका प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कर सकना कठिन था। मैने उसके आवश्यक अशोका भाव 
अपत्ती इस प्रस्तावनामे दे दिया हैँ, किन्तु उसमें मेरे अपने भाव भी सम्मिलित हैँ इसीसे मेने डॉ० हान्दिकीका 
उल्लेख नही किया हुँ । परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि मेरी प्रस्तावनाका पूर्व भाग डॉ० हान्दिकोका ऋणी हूँ । 
और उनके इस ग्रन्थमे मुझे अपने ग्रन्यक 'सम्पादनमे भी साहाय्य मिला है। 

एक बार पुन में अपने स्मृत और बिस्मृत सहयोगियोको घन्यवाद देते हुए विज्ञ पाठकोसे अपनी 
त्रुटियोके लिए क्षमाप्रार्थी हुँ क्योकि - को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे' । 


दशलाक्षण प्चे २४९० जिनवाणीसवक 


श्री स्थाह्ाद महाविद्याक्षय वं;लाश चन्द्र शास्त्रों 


चाराणसी 


प्रस्तावना तथा सम्पादनमें उपयुक्त ग्रन्थसूची 


अनगार घमासम्दित 
अनेकान्त ( मासिक पत्र ) 
अमितगत्ति श्रावकाचार 
असिधानराजेन्द्र ( कोष ) 
झष्टलहस्नी 

धश्र।चारसार 
आत्मानुशासन 
आपघपरीक्षा 

आपसी मांसा 

आपर्व्ररूप 

आराधनासार 

कपूरमंजरी 

कातिकेयाजु प्रेक्षा 


चरित्तपाहुड शक 


चारित्रसार 
जेनसाहित्य और इतिहास 
जेनिज्म इन साउथ इण्डिया 
जानाणंवच 
तक्त्वसंप्रह 
तत्वालुशासन 
तच्चाथवार्तिक 
दत्वा्थंइलोकबातिक 
तत्वाथंसूत्र 
ततक्त्वोपप्छनव सिंह 
दानशासन 
हृब्यसंमह टोका 
धर्म रतवनाकर 
धरमंसम्रह श्रावका चार 
नीतिवाक्याम्त 
नीतिखार 
न्यायविनिश्चयव्रिचरण 
पठसचरिड 
पञ्चसग्रह प्राकृत 
पत्चसम्ह ससकृत्त 
पश्चलास्तिकाय 
पञ्मचन्द्रकोष 


माणिकचन्द ग्रन्थमाला, बम्बई ( काशी ) 
वीरसेवामन्दिर, देहली 
दिगम्बर जैन पुस्तकालय, सूरत 


गान्धी नाथारण ग्रन्थमाला, शोलापुर 

माणिकचन्द ज॑न ग्रन्थमाला, काशी 

त्र० जीवराज जैन ग्रन्थमाला, शोलापुर 

वीरसेवामन्दिर, देहली 

सनातन जैन ग्रन्थमाला, काशी 

सिद्धान्तसारादि संग्रहमे -- मा० ग्र०, काशी 
8+ 

चोखम्बा सस्क्ृत सिरीज, काशी 

श्री रायचन्द शास्त्रमाला, अगास 

पटप्राभूतस प्रहके अन्तर्गत - मा० ग्र०, काशी 
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हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बई 

त्र० जीवराज जच ग्रन्यमाला, शोलापुर 

रायचन्द शास्त्रमाला, वम्बई 

गायकवाड सस्क्ृत सिरीज, बडौदा 

तत्त्वानुशासना दिसंग्रहके अन्तर्गत मा० म०, काशी 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
गान्धी नाथारग ग्रन्यमाला, शोलापुर 


गायक्वाड सस्कृत सिरीज, बडोदा 

प० वर्धमान शास्त्री, शोलापुर 

श्री गणेंशवर्णी ग्रन्थमाला, खरखरी, ( बिहार ) 
दि० जैन मन्दिर पचायतो, देहलो 

वा० सुरजभानु वकील, देववन्द 

मा० जै० ग०, वम्बई, ( काशी ) 
तत्त्वानुशासनादिसग्रहके बन्तगेत - मा० ग्न०, छाघ! 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 

जैनधर्मप्रसारक सभा, भावनगर 

भारतीय ज्ञानपीठ, कायी 

माणिकचन्द सनन्‍्वमाला, वम्ब् ( कगशोी ) 
रायचर्द शास्त्रमाला, नम्बर 

मेंहरचन्द लदमणदास, लाहोर 


जअरुतावना ; 


_.. भस्तुत उपासकाध्ययन सोमदेव सूरिकृत यशस्तिल़्कके अन्तिम तीन आश्वास हैं । स्वयं सोमदेवने 
इन्हे उपासकाध्ययन नाम दिया है ।!' यशस्तिलकमे सोमदेव केवल यशोधर महाराजकी कथा न कहकर कुछ 
'ओऔर' भी कहना चाहते थे । इस “और! को समझनेके लिए यशघ्तिकूककी समग्र कथावस्तु तथा उसमें आये 
आनुषगिक प्रसगोका परिचय आवश्यक है । इसी दृष्टिसे प्रस्तावनाको दो भागोमें विभक्‍त किया है। पूर्वभागमें 
यशस्तिरूककी कथावस्तु, उपासकाष्ययन तथा आतुषगिक प्रसगोका विवेचन हैं और उत्तरभागमे उपासका- 
घ्ययतका तुलनात्मक अध्ययन । 


] 


पूरे भाग 
[ १ ] यशस्तिलूककी कथावस्तु 


योधेय देशमें राजपुर नामका एक सुन्दर तगर था । उसमें चण्डमहासेनका पुत्र राजा मारदत्त राज्य 
करता था। वह नृग, नल, नहुष, भरत, भागीरथ और भगदत्त नामके प्राचीन राजाओआओसे भी पराक्रमशालरी 
था। उसके अन्त पुरमें आन्ध्र, चोल, केरल, सिहर, कर्ताट, सौराष्ट्र, कम्बोज, पल्लव और कलिंग देशको 
सुन्दरियोका भिवास था। 

एक दिन वीरभैरव नामके कुलाचार्यने उससे कहा, “राजन, तुम्हारी राजवानीमें जो चण्डमारीदेवी- 
का मन्दिर है, उसमे यदि देवीके सामने सब प्रकारके आ्रणियोकी वलि दो जाये और समस्त लक्षणोंसे युक्त 
मनुण्य-युगलका वध तुम स्वय अपने हाथसे करो तो तुम्हें विद्याघरोके लोककों विजय करनेवाली तलवारकी 
सिद्धि प्राप्त हो सकती हैं ।” यह सुनकर मारदत्त राजाने असमयमें ही महानवमीकी पूजाके बहानेसे समस्त 
जनताको मन्दिरमें बुलवाया और देवीके पादपीठके मिकट नेठकर अपने रक्षक अनुचरोको सब लक्षणोसे युक्‍त 


मनुष्य-युगल खोजकर छानेका आदेश दिया। 

चण्डमारीका मन्दिर बडा सयानक था, उसे देखकर स्वय मृत्यु भी मयभीत होती थी । उसका परि- 
सर प्रछ्यकालकी रातधरिकी तरह भयानक महायोगिनियोसे भरा हुआ था और मन्धभक्‍तोंका झुण्ड विविध 
प्रकारकी आत्मयन्त्रणाओमे संलग्न था। कही साधक अपने सिरोपर गुग्गुल जला रहें थे, कही अपनी शिराबमों- 
को दीपककी तरह जलछाते थे, कही रुद्कको प्रसन्न करनेके लिए अपना रुधिरपान करते थे, कही कापालिक 
अपने शरीरसे मास काटकर बेचते थे, कही अपनी आँतें निकालकर मातृकाओको प्रसन्न करते थे भौर 


कही अग्निमें अपने मासको आहुति देते थे । 
इसी समय सुदत्त चामके जैनाचार्य मुनिसघके साथ राजपुर पघारे। नगरके वाहर एक सुन्दर उद्यान 
था, वहाँ सुन्दरियोके साथ युवा पृर्ष क्रीडामें मग्त थें। ऐसे स्थानकों मुनियोके आवासके अयोग्य जानकर 
' सुदत्ताचार्य आगे बढ गये । आगे इमशान भूमि थी । उससे आगे एक पवत था। उसीपर वह ठहर गये मौर 
मध्यकालोन कृतिकर्मसे निवृत्त होकर उन्होंने साधुओको निकटवर्ती ग्रामोमं गोचरी करनेका आदेश दिया । 
उन साधुओपें दो मुनिकुमार भी थे। एकका नाम अभयरुचि था ओर टूसरेका नाम अभयमती । 
दोनो सहोदर माई-बहन' थे और यशोघर महाराजके पुत्र यञोमतीको रानी कुसुमावलोके गर्भसे दोनों यमज़ 
उत्पन्न हुए थे। कुसुमावली राजा मारदतकी बहन थी। दोनोने कुमार अवस्था ही हुतल्दकर्क शव गहाय 





१, इयता अन्थेन मया प्रोक्‍त चरितं यशोधरन्पस्य । 


इत उत्तर ठु चक्ष्ये श्रुवपरठ्ति्ुपासकाध्ययनम यश०, आदइवास पाचि । 


>> उपालसकाध्ययन 


किये थे और सुदत्ताचार्यके साथ रहते थे। आचार्यने उत दोनोको नगरमें भोजनके लिए जानेका आदेश 
दिया । मार्ग बलिके निभित्त एक मसनुष्य-युणलूकों छासेके लिए भेजे गये राजसेवकोसे उनको मुठभेड़ हो 
गयी । सेवकोने उनसे बहाना किया कि आपके शुभागसनकों जानकर एक महान्‌ गुढ भवानीके मन्दिरमें 
आपके दर्शनोके लिए उत्सुक है अत्त' इस ओर पघारनेकी कृपा करें। सेंवकोकी भीषण आकइतिसे उन्हें किसी 
भावी अनिष्टकों भाशंका तो हुई, किन्तु सब कुछ देवपर छोडकर वे दोनों मन्दिरकी ओर चल दिये । 


चण्डमारीके उस महाभैरव नामके मन्दिरका दृश्य बडा विचित्र था। बलिके लिए लाये गये सब 
प्रकारके प्राणियोसे मन्दिरका आँगन भरा हुआ था। सशस्त्र रक्षक उनकी रखवालीके लिए नियुक्त थे | उनके 
शस्त्रोको देखकर भेड, भैसे, ऊँट, हाथी और घोडे दूरसे काँप रहें थे। अपने रुधिरके थ्यासे राक्षसोकी 
देखकर मगर, मच्छ, सेंढक, कच्छप आदि जलचर जन्तु अस्त थे । क्रोंच, चकवे, मुर्गी, जलकाक, राजहेँस 
आदि विविध प्रकारके पक्षियोको भो यही दशा थी । सिह और भाल-जैसे हिंसक जस्तुओम भी भय छाया 
हुआ था । राजाके द्वारा मनुष्य-युगलका बलिदान होनेके पश्चात्‌ इन सबत्रका सहार होनेवाला था । 


दोनो मुनिकुमारोने मन्दिरके आँगनके मध्यमें तलवार खीचकर खडे हुए- राजा मारदत्तको देखा। 
उस समय वह ऐसा प्रतीत होता था मानो नदीके मध्यमें कोई पहाड खड़ा हैं और उसपर फणा उठाये हुए 
एक सर्प बैठा हैँ । चहाँके भयानक वातावरणको देखकर अभयरुचिने धघीरतापूर्ण दृष्टिसे अपनी बहनकी ओर 
देखा । उसके माशयक्रो समझकर अमयमतिने भी निदाकचित्तसे अपने भाईके मुखक्ों ओर देखा। भाई 
वबहनकी औरसे आश्वस्त हुआ । 


जी 


उधर मारदत्त दोनो मुनिकुमारोको देखकर वडा प्रसन्न हुआ, उसके लोचनोसे कलुषता चली गयी, 
सव इन्द्रियाँ करुणरसमें सिमग्न हो गयी । उसने मुनिकुमारोकी आप्तनपर बेठाया गौर विचारने रहूंगा, इन 
मुनिकुमारोको देखकर मेरा हृदय क्यों शान्त हो गया ? क्यो मेरा आत्मा मानन्दसे गद्गद हो रहा है, कहीं ये 
दोनों मेरे भानजा-भानजी तो नहीं है ” उस दिन मेंने रेवतकसे सुना था कि वे दोनों कुमार अवस्थामें ही 
गृहत्यागी बन गये है । , 

राजाकी परिवर्तित प्रसन्नमुद्राकों देखकर दोनो मुनिकुमारोने राजाकों आशीर्वाद दिया। राजाने दोनो- 
को आधोीर्वादात्मक मघुरवाणीसे अति प्रसन्न होकर पूछा, “आपका कौन-सा देश हैं, किस कुलको आपने अपने 


जन्मग्रे शीमित किया हैँ और वाल्यावस्थामें ही आपने यह प्रन्नज्याक्रा मार्ग क्यो स्वीकार किया ? कृपया 
बतानेका कष्ट करें । 


मुनिकुमार वोला, 'राजन्‌ ! यद्यपि मुनिजनोके लिए अपना देश, कुछ और दीक्षाका कारण बतलाना 
छचित नहीं है तथापि कुनूहुल हो तो सुनिए--[ प्रथम आश्वास ] 


अयउन्ती जनपदयें उज्जेनी नामकी नगरों हैं। उसमें यशोर्घ नामका राजा राज्य करता था । उसकी 
परनोका नाम चन्द्रमती था । राजा बशोर्घ और रानी चन्द्रमत्तीके यशोधघर नामका पुत्र था । 


एप दिन राजा यमोघ॑ने अपने सिरमें एक सफेद वाल देखा ओर अपने पुत्र यशोघरके विवाह तथा 


गाज्यारोरणका आदेश देकर साथु हो गये। बादको समारोहपूर्वक अमृतमतीके साथ यशोघरका विवाह 
हज कोर विगारर पर्चास्‌ राज्यामिपेक हुआ । [ द्वितीय आश्यास ] 


3४ कक 


वोनरे अध्यागमें राजा बशोपरफी दिनचर्या, राजब्यवम्या जादिका विस्तत वर्णन हँ । 
इरात गधापघर अपनी रानी अमुतमतीके महछमें सोनेके लिए गया। मध्यराधिके समय 
इसने दादा की हमको राजे दाश्या छशार उठों । आस मुंदकर लेटे हुए राजाकी ओर बड़े घ्यानमे देखा और 


ल्ब्द्र 36% अके पंप बन 7 मापए 35 पा च्न्प फ़ार 4 
पी टु'। आावपर उपने उस्तानूमण उतार दासीके बस्श पहतकर जन्दीसे मह 
2 गरजे शर्ट कहा 8 या सुरद झदपर पंजोरे दल ज्गके चीछेजी डे चल दिया । 

है ५ जी 3 है कह 


बे 8. जा नम | रा 
ह दाए्क सावमे द्येत पिया । 


लसे निकर गयी। 


छक ४ ही | गड बैड टुरटीड ६7 शगापर ए 


इसका नाम अाटवक था । वह बहा हो वदसुरत औौर 
गिउर धर्य साथा था। रानी उसके पैरोके पास बैठ गयी भौर 


भस्तावना: ३ 


हाथ पकड़कर उसे जगाने लगी। रानीके देरसे आनेके कारण कुबडा क्रुद्ध होकर उसे मारने लगा । एक 
हाथसे उसने रानीके बालोको खीचा ओर दूसरे हाथसे घूसे लगाये । रात्ती उसकी अनुनय-विनय करतें हुए 
बोली कि जब में यशोधरके साथ थी तब भी मेरे हृदयमें तुम ही विराजमान थे, यदि मेरा कथत्त असत्य हो 
तो भगवतो कात्यायनी मुझें खा जाये । 
राजा यशोघर यह सब कृत्य देख रहा था। एक बार तो उन दोनोका वध करनेके लिए अपनी 
तलवार खीचना चाही, किन्तु अपने पुत्र बालक यशोमत्तिकुमारके मातृवियोगके दुःखकी सम्भावनासे तथा 
निन्‍्दाके भयसे अपनेको शान्त करनेका प्रयत्त किया । राजा यशोधर महलरूमें लौटकर सोनेका बहाना करके 
लेट गया और रानो अमृतमती भी चुपचाप आकर उसके पास ऐसे सो गयी, मानो कुछ हुआ ही नही । 
किन्तु यशोघर फिर सो न सका, उसका अन्त करण घोर वेदनासे हाहाकार करने लगा और स्त्री 
मानचके प्रति उसे तीजन्न घुणा हो गयी । उसने अपने पुत्र यशोम तिकुमारको राज्य देकर ससारकों छोड देनेका 
विचार किया । 
प्रातश्कोल होनेपर राजा यशोघर सभामण्डपमे पहुँचा । उसकी माता चन्द्रमती भी गायी। स्वुति- 
पाठकने कुछ इलोक पढे, जो राजाके मानसिक विचारोके मनुकूल थे। राजाने प्रसन्न होकर उसे पारितोषिक 
प्रदान करनेका आदेश दिया । 
यह देखकर माता चन्द्रमतीके मनमें सन्देह हुआ । वह सोचने लगी, आज मेरे पुन्रका मन ससारसे 
विरक्तिकी ओर क्यो है ? कही महादेवीके महलूमे तो कोई वैराश्यका कारण उपस्थित नहीं हुआ ? मेरी 
अनिच्छाके होते हुए भी मेरे पुत्रने अपनी रानीकों बडी स्वतन्त्रता दे रखो हैं। मेरी दासपुत्रीने एक दिन 
कहा भी था कि आपकी पुत्रवधूका उस कुबडेसे प्रेम ज्ञात होता हैं । 
यह सोचकर माताने यशोधरसे उसकी उदासीका कारण पूछा । यशोध ने पूर्वनिर्धारित योजनाके 
अनुसार अपनी मातासे कहा कि मैने एक स्वप्न देखा हैं कि में अपने पुत्रको राज्य दैकर ससारसे विरक्‍्त 
हो गया हूँ! माताने स्वप्नोपर ध्यान न देनेका आग्रह करते हुए अन्तर कहा कि यदि तुझे दुःस्वप्नका भय है तो 
शान्तिके लिए कुलदेवताके सामने समस्त भ्रकारके प्राणियोकी बलि देती चाहिए । 
पशआओके बलिदानकी बात सुनकर यशोधरके चित्तको बडा कष्ट हुआ। पशुबलिको लेकर माता और 
पत्रमे श्ास्त्राघारवूर्वक वार्तालाप हुआ, किन्तु राजा माताके मतसे सहमत नही हो सका । माताने सोचा मेरे 
पुत्र॒कों जैनवर्मकी हवा लगी प्रतोत्त होती है । उस दिन पुरोहितक्रे पुत्रने कहा भी था ४ के आज राजा एक 
वुक्षमूल-निवासी दिगम्बरसे मिला था । उसी दिनसे न तो यह मधु-मासका सेवन करता ह, ने को खेलता 
है, न पशुवलि करता है और श्रुति-स्मृतिके प्रमाण उपस्थित करनपर उनके विछ्द्ध उत्तर देता हूं । 
यह सोचते ही दिगम्बरोके विरुद्ध माताका क्रोध भडक उठा और वह उन्तकी निन्दा के लगी | 
किन्तु पुत्र उनका समर्थन ही करता गया । जब माताने शिव, विष्णु और सूर्य की पूजा करनपर जोर दिया तो 
पुश्नने ब्राह्मणघर्मकी कम जोरियाँ बताते हुए अनेक शास्‍्त्रोके आधारपर जेनवमको प्राचीनता और महत्ताका 


अन्तमे माता चन्द्र 
भर्गा बनाकर देवीके सामने उसकी बलि दी जाये । 
हु रानी अमतमतीको राजसभाका सब समाचार मिला । वह तुरन्त जज गयी कि स्वप्नकी बात असत्य 
हैं और राजाको मेरा रहस्य ज्ञात हो गया हैं। उससे तुरन्त आगिका अपना कायम 88 करत बिक का 
द्वारा यशोघरको कहलाया कि राजाको दुःसस्‍्वप्नके फलसे बचानेके लिए मे | स्व्य दैवीके हक लक कल 
देनेको तैयार हूँ । तथा यदि राजाते ससा[रको प्यागनेका हो निदचय किया ऐ त्तो पाता हक हा सी 
आदिकी तरह मुझें भी वनमें साथ चलनेकी आज्ञा दी जाये । उसने देवोको प्रूजाके पच्चात्‌ राजा ख्सक 


ने में भी स््रि तर यशोघरने मिमन्त्रण स्वीक्वार कर लिया | 
माताको अपने महलरूमें भोजनके लिए भो आमनच्चत्रत किया ओर यज्ञो ह 


ही समर्थन किया । हि े 
न््मतीने मिराश होकर अपने पुत्रको इस बातके लिए सहमत किया कि आठटठेका एक 


नी, 


छ उपासकाध्ययन 


चण्डमारी देवीके सामने आटेके बने मुर्गेको राजा यशोधरने उसी विधिसे काटा जिस विधिसे जीवित 
मुर्गा काटा जाता है और उसे मासके रूपमे पकाकर खाया भी । 


दूसरे दिन अमृतमतोके महलमें राजा यशोघर, माता चन्द्रमती, पुत्र यशोमतिकुमार तथा पुत्रवधूका 
भोजन हुआ । अमृतमतीने अपने पति तथा सासके भोजनमें विष मिला दिया । भोजन करनेके वाद दोनो- 
का प्राणान्त हो गया | [चतुथ्थ काइवास] | 

मुनिकुमार कहता गया, हिमालयसे दक्षिणमें सुवेला नामका पर्वत हैं। उस पर्वतकी उपत्यकाम एक 
वक्ष है । यशोघर मरकर उस दक्षपर मयूरकुलमे उत्पन्न हुआ। उसे एक शिकारीने पकडकर राजा यशोमत्ति- 
कुमारको भेंट कर दिया । राजमहलूको देखते हो मयूरको अपने पूर्व-जन्मका स्मरण हो आया । 


उधर राजमाता चन्द्रमती मरकर विन्ध्याचलके दक्षिणमें स्थित करहाट देक्षमें कुत्ता हुईं। सयोगवश 
उसके स्वामीने जह कुत्ता भी यद्योमतिकुमारको भेंट कर दिया । 

एक दिन मयूर राजमहलके सातवें खण्डपर जा पहुँचा और उसने अपने पूर्वभवकी पत्नी रानो अमृत- 
मतीको कुबडेके साथ रतिसुखमें निमग्न देखा । देखते ही मयूर क्रोघसे उन्मत्त हो गया गौर अपनी चोच, 
पंख वगैरहसे उससे दोनोपर प्रहार किया । दासियोने यह देखकर शोर मचाया ओर जो कुछ भी उनके हाथमे 
आया, उसीसे मयूरको मारने छगीं । शोर सुनकर वह कुत्ता भी दोडा ओर उसने मयूरको मार डाला । 
यशोमतिकुमारने, जो निकट ही थे, छुत्तेको मयूरपर प्रह्मार करते हुए देखा और एक लकडीका टुकंडा फेककर 
मारा, उससे वह कुत्ता भी मर गया । 

मयूर सरकर सेही हुआ और कुत्ता मरकर सर्प हुआ । एक दिन भूखा सेहो सर्पको खा गया, उस 
समय उसके मुखकी आवाजसे पासमें ही सोया हुआ रूकडबरघा जाग गया और उसने सेहोको मार डाला । 


उसके पश्चात्‌ यशोघरका जीव सिप्रा नदीमें मच्छ हुआ भौर चन्द्रमतीका जीव उसी नदीमें मगर 
हुआ । एक दिल ज्येष्ठ मासमें सिप्रार्में छज्जैनीकी नारियाँ क्रोडा कर रही थी । मगरने उनमे-से एक स्त्रीको 
पकड लिया जो राजा यशोमतिकुमारकी रानी कुसुमावलीकी दासी थी । यह सुनते हो क्रद्ध राजाने घीवरोको 
समस्त दुष्ट जल-जन्तुओंकी मार डालनेका आदेश दिया । घीवरोने उस मगरके साथ मच्छको भी पकड लिया 
और  राजाके सम्मुख उपस्थित किया । राजाने अपने पितरोके सन्‍्तर्पणके लिए दोनोको भोजनशालूमें भिजवा 
दिया । इस तरह उन दोनोका अन्त हुआ । 

पुन॒वे दोनों उज्जेनीके निकट ककाहि नामक ग्राममें भेंडोके झुण्डमें बकरा-बकरी हुए । एंक दिन 
यशोघरका जीव बकरा अपनी माता चन्द्रमतीके जीव बकरीके साथ रमण कर रहा था। उसी समय मेषोके 


झुण्डके स्वामीने अपने ही तीक्ष्ण सीगोसे वकरेके मर्मस्थानमें माघात किया। उस आधातसे वह मर गया और 
उसी बकरीके गर्भमें जाया । 


एक दिन यशोमतिकुमार शिकार खेलनेंके लिए वनमे गया । किन्तु कोई शिकार उसके हाथ नही लगा। 
निराश और क्रूद होकर वह वनसे लोटा। मार्गमें भेडोके झुण्डमें-से जाते हुए उसने उस बकरीपर बाणसे प्रहार 
किया और उसका पेट फाड डाला | उसमें-से एक बच्चा निकला । उसे उसने अपने रसोइयेको सौप दिया । 

उधर वह बकरी मर॒कर कलिंग देशमें एक मेंसेके रूपमें उत्पन्न हुई। उस भैसेको एक व्यापारीने 
खरीद लिया । एक वार वह उज्ञैनी आ गया। एक दिन वह वलशझ्ालो भैंसा सिप्रा नदोमें तैर रहा था। वहां 
उसकी मुठभेड यशोमतिकुमारके एक अदवसे हो गयी । भैसेने घोडेपर साधात्तिक प्र हार किया । फलस्वरूप 
राजाके आदेशस सेवकोके द्वारा वह भेंसा घोर यन्त्रणा देकर मार डाला गया। मासको प्रेमी असतमतोने 
उस बकरेकों भी पकवाकर खा डाला । इस तरह भैसा और वकरेका प्राणान्त हुआ । अगले जम्ममें दोनो 
मुर्गा-मुर्गो हुए। 


मन्‍्मथमयन नामके एक मुनिराज विजयार्घ पर्वतपर घ्यानमें छीन थे। कन्दलूविछास नामका एक 
विद्याघर माकाशमार्गसे उघरसे निकला । मुनिराजके तपके माहात्म्यसे उसका विमान झक गया । उससे क्रद् 


भस्ताचनाः फ्र 


होकर मुनिक्ते ऊपर घोर उपसर्ग किया । व्द्यावरोका राजा रत्नशिखण्डी मुनिराजके दर्शनके लिए उसी समय॑ 
वहाँ आया । वह कन्दलूविलासके दुष्कर्मकी देखकर बहुत क्र॒ुद्ध हुआ और उसे शाप दिया कि इस दुष्कर्मके 
विपाकसे तू उज्जेनीमे चण्डकर्मा नामका जल्लाद होगा । 


चेयाघरके प्रार्थना करनेपर रत्नशिखण्डीने कहा कि जब तुझे आचार्य सुदत्तके दर्शनोका लाभ होगा 

बोर तू उनते घर्मग्रहण करेगा तो तेरी दस शापसे मुक्ति हो जायेगी । 

आचार्य सुदत्तका परिचप देते हुए विद्याधरोके राजाने कहा कि एक समय आचार्य सुदत कलिंगके 
दस्तिशाली राजा थे । एक दिन एक चोर उनके सामने उपस्थित किया गया, वह सोते हुए एक नाईकी 
मार टालने तथा उसका सर्वेस्व हरण करमनेका अपराधी था। राजाने धर्माधिकारियोसे उसको दण्ड देनेके 
विषयमें पनामर्श किया । उन्होने कहा कि इस चोरने सोते हुए मनुष्यका घात किया हैं अत इसे नाना प्रकार- 
फी यन्त्रणाएं देकर एस तरह सताया जाये कि दस-बारह दिनमे इसको मृत्यु हो जायें । यह सुनकर राजाकी 
छघत्रिय-जोबनसे बडी मरुवि हुई ओर उन्होने राज्य त्याग कर जिनदीक्षा घारण कर ली । - 

इएसो धौचमें वह विद्याघर उज्जैनीमें जल्लादका कर्म करने रगा। यशोधर तथा चन्द्रमती उसी नगरके 
समीप एक चाणप्डाल बस्तीमें मुर्गा-मुर्गी हुए थे। एक दिन उस जल्‍्लादने, जो चण्डकर्माके नामसे प्रसिद्ध 
था, एक चण्डालपुत्रके हाथमे उन मुर्गा-मुर्गीको देखा । ओर उससे लेकर उन्हें यशोमतिकुमारको दिलवाया । 
राजा उस समय कामदेवकी पूजाके लिए जा रहा था । उसने चण्डकमसि कहा कि अभी तुम इन्हें अपने ही 
पास रखो । वहो उद्यानमें इनका युद्ध देखा जायेगा । 

चण्डकर्मा पिंजरेके साथ उद्यानमे पहुँचा ) उसके साथमे शकुन-शास्त्रमें निष्णात आसुरि, भागवत 
ज्योतिषी, घूमध्वज नामक ब्राह्मण, भूगर्भवेत्ता हरमबोध और सुगतकीति नामक बौद्ध भी थे। उद्यानमें एक 
वृक्षके नीचे आचार्य सुदत्त विराजमान थे। उन सबने आचार्य सुदत्तके सामने अपने-अपने मरतोंका निरूपण 
किया, किन्तु आचार्यने उन सभीके सिद्धान्तोका खण्डन करते हुए अहिसाकी ही घधर्मका मूल बतलाया । अपने 
पश्षके समर्थनमें उन्होंने उस सुर्गा-मुर्गकि पूर्वभवोका वर्णन करते हुए राजा यशोधर और चन्द्रमतीके उस कृत्यकी 
चर्चा की, जिसके कारण उन्हें वे कष्ट भोगने पडे । बाचार्य सुदत्तके मुखसे अपने पूर्वभवोकी बात सुनकर 
मर्गा-मर्गीकों भी अपने पूर्वकृत्योपर बडा पश्चात्ताप हुआ ओर दोनोंने अपने मनमें ब्रत धारण किये । दोनो 
एक पटमण्डपमें आनन्दसे कूज रहे थे । इतनेमें यशोमतिकुमारने अपनी रानीको शब्दवेधमे अपनी कुशलता 
दिवलानेके लिए बाण छोडा । उस बाणसे आहत होकर मुर्गा-मुर्गी दोनों सर गये। ब्तके प्रभावसे अगले 
जन्ममें दोनो मनुष्पयोतिकरो प्राप्त हुए और यश्ोमतिकुमारकी रानी कुसुमावलीके गर्भसे यमज भाई-बहनके 
रूपमें उत्पन्न हुए। उनका नाम यशस्तिल॒क और मदनमती रखा गया था, किन्तु वे अभयरुचि और 
अभयमतीके नामसे असिद्ध हुए, क्योकि उनके गर्भमें आनेके दिनसे ही उनकी माताका भाव सब प्राणियोकी 


न्‍ँ 


अ भयदान देनेका ही गया था । 5 रु रु ।॒ 
एक दिन राजा यश्ञोस्तति शिकार खेलनेके लिए गया। भरे उसन सहखकूट जिनारूयके उद्यानम 


सुदत्ताचार्यकी देखा ! राजाके एक साथीने कहा कि राजन, इस मु निके दर्शनसे आज शिकारमें सफलता मिलना 
दुपष्कर हैं। यह सुनकर राजाको क्षौोम हुआ ४ चथ मुनिर्क दर्शनार्थ आया हुआ कल्याणमित्र बोला, राजन्‌ | 


हा] ब ७ यु किन गुलस्वरू गें कम ख 
असमयमें यह मुखपर क्रोधके चिल्ले क्यों ” राजाका साथी बोला, इस अम प नगे साधुको जो दे 
ऐसा मत सोची ! यह' महात्मा एक समय कलिंगदेशके राजा थ॑। 


लियां। कल्याणमित्रने कहा, राजन ! ऐसा 
तुम्हारे पितासे इनका चश्ञानुगत्त सम्बन्ध था । इन्होने स्वय प्राप्त ल्ष्मीको चचल जानकर छोड दिया । अत 
4 च्छ 


र्ड 
इनकी अबज्ञा करना उचित नहीं है । तंत्र यश्योमतिकुमारने कल्याणसित्रके साथ मुनिराजकोी नमस्कार किया 
और मुनिराजने उन्हें शुभादीर्वादे दिया। 


इससे यश्ोमतिकुमारकोी अपनी दुर्भावता 
कि मुझे मपने दुष्क्ृत्यके प्रायश्चित्त रूपमें अपत 


छू 


पर बडा पदचात्ताप हुआ और उसके मनमे यह विचार आया 
[ सिर काटकर इनके चरणोमे चढाना चाहिए । मुनि महाराजने 


द | उपासकाध्ययन * 


राजाके मनको बातको जानकर उसे ऐसा करनेसे रोका । इससे यश्ञीमतिकुमार और भी अधिक श्रभावित 
हुआ और उसने मुनिराजको अतीद्ियदर्शी जानकर अपने दादा यश्योर्घध महाराज और पितामही चन्द्रमती 
तथा माता-पिताके विषयमें पछा कि अब वे किस लोकमे हैं । मुनिराज बोले, राजन । तुम्हारं दादा महाराज 
यशोर्ष तो ब्रद्योत्तर स्वर्गमें देव हैं। तुम्हारी माता पाँचवें नरकमें है। और तुम्हारी पितामही तथा पिता जाटेके 
बने मर्गेकी बलि देनेके पापसे अनेक जन्मोमे कष्ट उठाकर अब तुम्हारे घरमें पुत्र गौर पुत्रीके रूपमें वतमान हूं । 
यह सुनकर यश्योमतिकुमारको अपने दुष्कृत्योपर बडा खेद हुआ और उसने आचार्यसे दीक्षा देनेकी 
प्रार्थना की । और सब परिवारको बुलूवाकर उसे मुनिराजके द्वारा कहा हुआ वृत्तान्त सुनाया ।” 
इतनी सब कथा कहनेके पश्चात्‌ मुनिकुमार राजा मारदत्तसे बोला, “राजन्‌, हम वही अभयदचि 
ओर अभयमति है । अपने पूर्वभवोका वृत्तान्त सुनकर हमें अपने पूर्व जन्मका स्मरण हो आया ओर हमने 
संसारको छोड देनेका निश्चय किया । उस समय हम दोनोकी अवस्था केवछ आठ वर्षकों थी, इसलिए मुनि- 
दीक्षा तो नही, धुल्लकके व्रत दिये गये । काचार्य सुदत्तके साथ विहार करते हुए तुम्हारी नगरोमें आये तो 
तुम्हारे सेवक हमें पकडकर तुम्हारे पास ले आये । 
मुनिकुमारकी कथा सुनकर मारदत्त राजाकों अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई ओर उसने मुनिकुमारसे 
अपने समान बना लेनेकी प्रार्थवा की । मुनिकुमारने उन्हें अपने गुरु सुदत्ताचार्यके पास चलनेके लिए कहा । 
[ पञ्चम आश्वास ] 
आचार्य सुदत्त अवधिज्ञानसे सब जानकर स्वय ही वहाँ आ उपस्थित हुए । सबने खडे होकर उनका 
सम्मान किया ओर राजा मारदत्तने उनसे घ॒र्मका स्वरूप पूछा, उसीके उत्तरमें उन्होने श्रावक धर्मका उपदेश 
दिया ॥ वही उपदेश आश्वास छह, सात और आठमें वरणित हूँ जिसे सोमदेवने उपासकाण्ययन सज्ञा दी हूँ । 
[ २ ]) यशस्तिककमें समागत धामिक प्रसंग 


यशस्तिलककी कथावस्तुके परिचयसे यह स्पष्ट है. कि बाणकी कादम्बरी और सुबन्धुकी वासवदत्ता- 
की तरह यह केवल एक आखूयानमात्र नही है, किन्तु जेन और जनेतर दार्शनिक तथा धामिक सिद्धान्तोका 
एक सारभूत ग्रन्थ भी है । इसके साथ ही इसमें तत्कालीन सामाजिक जीवनके विविध रूप भी चित्रित है और 
इस तरह यह एक महान धामिक आखझुयान भी हे । 
इसके अन्तिम तीन आदइवास जनधमंके श्रावकाचार-विषयक ब्रतादि नियमोसे हो सम्बद्ध हैं ॥ कथा- 
भागमें मी सोमदेवने जेन-तत्त्वोका समावेश किया हूँ । जैनधमंपर कियें जानेवाले जाक्षेपोका परिहार और 
तत्कालीन जैनेतर धर्मों और दर्शनोकी समीक्षा भी इसमें विस्तारसे को गयी हैं। इस दृष्टिसि यश्वस्तिलकका 
चतुर्थ आइचास बहुत महत्त्वपूर्ण हे। इसमें कविने यशोघर ओर उसकी माताके बीचमें पशुवलिको लेकर वार्ता- 
लाप कराया हैँ। यशोघर जैन सिद्धान्तोमें आस्था रखता है और उसकी माता ब्राह्मणघधर्ममं । यशोघर. अपने 
पक्षके समर्थथवके लिए एक ओर तो वैदिक धर्मके कत्तियय सिद्धान्तोक्य विरोध करता है, दूसरों ओर अनेक 
जदेतर शास्त्रोंके उद्धरण देकर जन धर्मकी प्राचीनता और मद्धत्ताको प्रस्थापित करता है । 
यशोघरकी माता अपने पुश्रके द्वारा कथित दु स्वप्नकों शान्तिके लिए देवीके सम्मुख सव॒प्रकारके 
प्राणियोकी बलि देनेका सुझाव रखतो हैं ओर इसीपरसे माता-पुत्रमें विवादका सूत्रपात होता हैं। माता 
अपनो वात्तके समर्थन मन॒ुका मत रखती हैं, 
यज्ञाथ पशव सृष्टा स्वयमेव स्वयभ्ुवा । 
यज्ञो हि भृत्ये सर्वस्य तस्मादयक्षे वधोडवघ ॥३५९॥ 
मधुपक च यज्ञे च पितृदेवतकर्मणि । 
अन्रेंच पशवो हिस्या नाम्यत्रेत्यक्नवीन्‍्मनु ॥४७१॥ 
एप्वथपु पद्चन्‌ हिंसन्‌ वेठवेदाथंचिदह्दिज । 
आत्मान च॒ पश्मूअंच गमयत्युतसा सतिम्‌ ॥8४२॥”-मनुस्यति अ० 


प्रस्तावना 3 


“स्वयं ब्रह्माने यज्ञके लिए पशुओकी सृष्टि की हैं। और यज्ञ सबकी समृद्धिके लिए हैं। अतः यज्ञमें पश- 
का बच अवध हैं। मधुपर्क, यज्ञ, पितृकर्म और देवकर्म में ही पशु-हिंसा करनी चाहिए, अन्यत्र नहीं, यह 
मनुने कहा है । वेद और वेदार्थको जाननेवाला द्विज इन पूर्वॉक्ति कर्मोमें पशुकी हिंसा करता हुआ अपनेकों 
ओर उस पशुको उत्तम गति प्राप्त कराता है ।” 

यह सुनकर यशोघर अपने कान बन्द करके दीर्घ नि श्वास लेता है और अपनी मातासे कछ कहनेकी 
बाज्ञा माँगता है। मातासे स्वीकृति पाकर यशोधर पशुबलिका सख्त विरोध करता हैं । वह कहता हैं कि प्राणियो- 
को रक्षा करना क्षत्रियोका महान्‌ धर्म है । निरपराघ प्राणियोका वध करनेपर बह महान्‌ धर्म नष्ट हो जायेगा । 


“य. शख्तवत्ति; समरे रिष्ठुः स्थादू यः कण्टको वा निजमण्डलूस्य । 
अखाणि तत्रेव नपा क्षिपन्ति न दीन-कार्नीन-झुभाशयेष ॥7 
राजागण उसीपर भअस्त्र-प्रहार करते हैं. जो शत्रु-संग्राममे सशस्त्र उपस्थित होता है, अथवा जो मिज 
देशका कण्टक होता है | दुर्बंहोपर, नीचोपर ओर सज्जनोपर नही । तो मावा ! इस लोक और परलोक- 
सम्बन्धी आचारमे तत्पर रहते हुए में उन पशुओपर कंसे अस्च चलाऊे ! क्या आप भूल गयी कि कल ही 
हिरण्यगर्भ मन्त्रोके पुत्र नीति बृहस्पतिने आपकी प्रेरणापर मुझे ये तीन श्लोक पढाये थे, 
“न कुर्वचीत सुवयं हिंसां प्रश्बत्तां च निवारयेत । 
जीवित॑ बलूमारोग्यं शश्वद्‌ वान्छन्महीपतिः ॥ 
/ यो दद्यात्‌ काञ्जन॑ मेरुं कृत्स्नां चापि वसुन्धराम्‌ । 
एकस्य जीवितं दद्यात्‌ फल्ेन च न सम॑ मवेत ॥ 
यथात्मनि शरीरस्य दुःख नेचछन्ति जन्तवः । 
तथा यदि परस्यापि न दु ख॑ तेषु जायते ॥!”! 


, “दीर्घ आयु, शारीरिक सामर्थ्य और आरोग्यको चाह॒नेवाले राजाकों स्वयं हिसा नही करनी चाहिए, 
और यदि कोई अन्य करता हो तो उसको रोकना चाहिए । जो पुरुष मेडके बराबर स्वर्ण तथा समस्त पृथ्वीका 
दान करता है और एक जीवको जीवन दान करता है इन दोनोके फल समान नही हैं। जैसे जीव अपने शरो रमें 
दुःख नही चाहते वैसे ही यदि दूसरे जीवके दु खकी भो कामना न करें तो उन्हें कमी दु ख उठाना न पडे ॥” 

“ब्राह्मण और देवताओके सन्‍्तर्पण और शरीरकी पुष्टिके लिए लोकमें अन्य भी बहुत-से उत्तम उपाय 
हैं । तब सत्पुरुष पाप क्यो करेगा ? फिर मास वो रज और वीरयके सयोगसे उत्पन्न होता है, अत वह अपवि- 
श्रताका घर हैं! ऐसा मास भो यदि देवताओको पसन्द है तो हमें मासमक्षी व्याश्रोकी उपासना करनी 
चाहिए । अत्त देवता पशुओके उपहारसे प्रसन्न होते हैं, यह प्रवाद मिथ्या है | वनमें भो तलवारके हारा जोर 
गला दबानेसे पश मारे जाते है । और इनको देवियाँ यदि स्वय खा जाती हैँ, तव तो उनसे व्याप्न ही विशेष 
स्तुतिके योग्य हैं क्योकि वे स्‍्वय मारकर खा जाते हैं, देवताओको तरह दूसरोंसे मरवाकर नहीं खातें। यथार्थम 
लोग देवताओके बहानेसे स्वय मद्य और मासका सेवन करते है । ऐसा करनेसे यदि दुर्गति न हो तो फिर 
दुर्गंतिका दूसरा मार्ग कौन-सा है ? की, ः 

“यदि परमार्थसे हिंसा ही घर्म है तो शिकारकों 'पापद्धि! क्यो कहते है, मासकों ढाँककर क्यो छाते 


है ? मास बसनानेवाला घरसे बाहर क्यो रहता है, मासका दूसरा नाम रावणशाक क्यो हैं ? तथा पर्वके दिनोमें 


मासका त्याग क्यो बतलाया है ? े ॥॒ 
तथा पराणोंमें ( महाभारतमें) ऐसा क्‍या कहा हें, 
धयावन्ति पह्ुरोमाणि पशुयात्रेप मारत । 
तावद्‌ वर्षसहस्त्राणि पच्यन्ते पश्चघातकाः ॥ 
“हें मुधिष्ठिर, पशुके शरीरमें जितने रोम होते हैं, पशुके घातक उततने हजार वर्ष त्क चरम ड्‌ 


भोगते हैँ ।* 


ष्द दे उपासकात्ययन 
वररुचिनें ऐसा क्यों कहा है, 

' “प्राणाधावान्निवृकत्ति परधनहरणे संयम सत्यवाक्य 
काले शकक्‍्त्या प्रदेय युव॒तिजनकथामूकमावः परेपाम्‌ । 
तृप्णास्नोतोविवन्धो गुरुपु च विनतिः स्वभूतानुकम्पा 
सासान्य सवशास्रेष्चनुपहतविधि: अेयसामेष मार्ग: ॥” 


“प्राणोका घात करनेका त्याग, पर-घनके हरणका त्याग, सत्य वचन बोलना, समयपर दक्तिफे अनु- 
सार दान देना, परायी युवतियोकी चर्चा-वार्तामें चुप रहना, तृष्णाके स्रोतको रोकना अर्थात्‌ परिग्रहका परि- 
साण करता, गुरुओको नमस्कार करना, सब प्राणियोपर दया करना, सब श्ास्त्रोमे यह कल्याणका सामान्य 
मार्ग है, किसीने भी इसका निषेघ नहों किया हैँ ।” तथा व्यासने कहा है, 

“होेम-सस्‍्नान-तपो-जाप्य-श्रह्मचर्यादयो गुणा: । 
पुंसि हिंसारते पार्थ चाण्डाल-सरसीसमाः ॥”! 


“हैं अजुन, हिंसक पुरुषके हवन, स्नान, तप, जप, ब्रह्मचर्य आदि गुण चाण्डालके तोलाबके पानोकी 
तरह भग्राह्य हैं । 


इस तरह यशोधरने भनेक प्रमाणभूत जैनेतर शास्त्रोके उद्धरण-द्वारा पशुवध और - मास-भक्षणका 
विरोध किया । 


अपने पुत्रके मुखसे इस प्रकारका तर्क सुनकर चन्द्रमतीको लगा कि मेरे पुत्रपर किसी दिगम्बर साधु- 
की छाया पड गयी है। अत वह उनकी निन्‍्द्ा करती हुई कहती है, “है पुत्र, इन दिगम्वरोके धर्ममें देव, 
पितर और द्विनोका तर्पण नही होता, स्नान मौर होमकी वात ही नही है । न ये वेदकों मानते है और न 
स्मृतिको । ऐसे दिगम्बरोंके धर्मेमें तेरी रुचि कंसे हुई ? ये दिगम्बर खडे 'होकर पशुकी तरह मोजन करते हैं।' 
निर्लंज्ज हैं, शोच नही करते है, देव और ब्राह्मणोके इन निन्‍्दकोसे तो कोई बात भी नही करता । कृतयग, 
श्रेंता और द्वापरमें तो इनका नाम भी नही है । ये तो कलियुगमें ही उत्पन्न हुए हैं। इनके मतमें मनुष्य हो 
देवता है और उन्तकी सख्या अनन्त है। है पुत्र, धर्ममें केवल श्रुति ही प्रमाण है, वेदके सिवाय अन्य कोई 
देवता नहों है | यदि तेरा अनुराग देवताओमें है तो हर, हरि अथवा सूर्यकी भक्ति कर । 


माताके वचनोको सुनकर यशोधर उसका प्रतिवाद करते हुए कहता है, “माता, ये जैन छोग जिस 
प्रकारसे देवका अभिषेक, पूजन, स्ठवन करते हैं तथा मन्त्रजप और श्रुतपुजन करते हैं, उसे आप ही जरा 
उनसे पूछकर देखें । जो हमारे पितर पुण्य-कर्म करके स्वर्गादिकर्मे चले गये उनके उ्देश्यसे प्रति वर्ष ब्राह्मणों 
ओर कौजोको भोजन करानेसे क्‍या प्रयोजन है ? 


इन दिगम्वर साधुओका एक जन्म तो माताके उदरसे होता ही है, दूसरा जन्म ब्नत घारणसे होता हैं 

अत' ये भी हिज है । ओर इन हिजोंका सन्तर्पण चतुविघ दानके हारा जैन लोग करते ही हैं । इनमें जो गहस्थ 

होते हैं, वे स्तान करके देव और श्ास्त्रका पूजन करते हैं, स्वाध्याय मौर घ्यान करते हैँ । यदि नदी या 

समुद्र वगैरहमें स्नानसे ही पुण्य होता है तो सबसे प्रथम तो जलचर जीव डस पुण्यके भागी होने चाहिए । 
कहा भी हैं, 

“रागह्नषमदोन्मत्ता स्त्रीणाँ ये वशवर्तिन । 

न ते कालेन शुद्धयन्ति स्नानात्तीर्थशत्तैरपि ॥??.. 

“जो पुरुष राग, द्वेपष ओर मदसे उन्मत्त है और स्त्रियोमें आसकत है, 

भो कभी शुद्ध नहीं हो सकते। ” तथा स्तम्मन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण और सारणके लिए व्यन्तरो 

फो प्रसन्न करनेके लिए तथा भन्नणुद्धिक लिए हवन और भूतवलि की जाती हिल 


# उन्हें अस्िमें ला हैँ | देवगण तो अ 
हैं, उन्हें अश्नि्में अपित अन्नसे क्या प्रयोजन । मोक्षके लिए उद्यत साघओको स्नान और होमसे हर करते 
ह प्रयोजन ? 


४ आ०, छू७ १०० | 
वें सैंकडो तीथोर्मे स्नान करनेपर 


प्रस्तावना है रे 


गृहस्थोका धर्म साधुका धर्म नही हो सकता कोर साधुका धर्म गृहस्थका घर्म नही हो सकता । कहा भी है, 
“पिसत्सरः कुचेलाइ: सर्वदन्द्रविवर्जितः । 
समः स्चषु भूत्तेतु स यतिः परिकीर्तित. ७ 
आपस्नान ब्रतस्नानं मन्त्रस्तान॑ तथैव च। 
आपंस्नान गृहस्थस्य पध्रतमन्त्रेस्तपस्विनः ॥ 
न स्रीसि संगमी यस्य थ. परे ब्रह्मणि स्थित. । 
त॑ श॒चि सदा प्राहुर्मार्त च हुताशनम ॥? 


जो टूसरोसे हेष नही रखता, कुत्सित वस्त्रको तरह जिसका शरीर मलिन है, जो सब प्रकारके इन्द्रोसे 
गछूता है, तथा सब प्राणियोमें समभाव रखता है उसे यत्ति कहा है। स्वानके तोन प्रकार है, जलूस्नान, 
मन्त्तस्ताव और ब्रतस्तान । यृहस्थ जलस्नान करता है भौर तपस्वी ब्रत और मस्त्रोके हारा समान करते हे । 
जिसका स्त्रियोके साथ सगम नहीं है तथा जो परज्रह्ममें लोन है उस पुरुषक्ो और वायु तथा अग्निको सर्वदा 
शचि कहा है।” 


तथा ज्योतिषागम कहा हैं, । 
“सम्रश्न शनिना दृष्ट, क्षपण. कोपित पुनः। 
तद्भक्तस्तस्य पीडारया ताचेव परिपूजयेत ॥? 


“ “'किसीका शनि सप्तम स्थानमें हो ओर क्षपण-दिगम्बर साधु यदि कुपित हो जाये तो शनिके भक्‍तको 
शनिकी पीडार्मे शनिकी ही पूजा करनी चाहिए और क्षपणके भक्‍तको क्षपणक्री पूजा करनी चाहिए ।” 


प्रजापतिके द्वारा प्रतिपादित चित्रकर्म छास्त्रमें कहा है, 
“अ्रमणं तेललिप्ताड़ें. नवर्सिर्मिसिमियुंतम्‌ । 
यो लिखेत स किखेत्‌ सर्चा एथ्वीमपि ससागरामर ॥!! 


“जो चित्रकार तेलसे लिप्त अग॒वाले श्रमणका नवो भित्तियोसे युक्त चित्र बनाता हैं वह सागरसहित 
समस्त पृथ्वीका चित्र बनाता है ।'' 


तथा आदित्यमतमें अर्थात सूर्य सिद्धान्तमें लिखा हैं, 
तु “मवरबीजाह्ुुरमथना अप्ट्रमहाप्रातिहायंविभसचसमेता: । 
ते देवा ददाताल्ा:ः शेषा देवा सवन्ति नवताला, ॥”! 


“ससारके बीजभूत समोहनीय कर्मके अकुररूप राग्रनद्देषका क्षय करनेवाले ओोर आर महा- 
प्रातिहार्यहूप ऐश्वर्यमे सहित अर्ईन्त देवक्ी प्रतिमा दशताल प्रमाण होती है और शेप देवताओकी मूर्तियाँ 
नौताल प्रमाण होती हैं । 

आचार्य वराहमिहिरकृत प्रतिष्ठाकाण्डमे लिखा हैँ, 
“धविष्णोरमागवता मयाश्र  सवितुविप्रा चिदुन्नहार्णा 
साठणामिति मातृमण्डरूविंद शम्मों' सससस्‍्मा द्विजा । 
शाक्या सबंहिताय शान्तमनसो नग्ना जिनानां विद 
येय॑देवमसुपाश्रिता स्वविधिना ते तस्य कुझु, क्रियाम्‌ ॥ 
“झागवतत विष्णुकी प्रतिष्ठा करते हैं, सूर्यभक्त गाकद्गीपीय ब्राह्मण सूर्यकी प्र तिप्ठा करते हैं, ब्राह्मण 
ब्रह्मकी प्रतिष्ठा करते है, मातृ-मण् इलके भवक्‍त सात माताओछकी प्रतिष्ठा करते हैं, का स्लात द्व्जि ज थिवकी 
प्रतिष्ठा करते है, बौद्ध बुद्धकी प्रतिष्ठा करते हैं, शानतचित्त दिमम्त्रर जिनदेवकी प्रतिप्ठा करते हूँ। इस तरह 


जो जिस देवका उपासक है उसे अपनी विधिसे उस देवको प्रतिष्ठा करनो चाहिए !* 
रे 


श्व डउपासकाध्ययन 


निमित्ताध्यायमे लिखा हैं, 
“पत्मिनवी राजहसाश्र निम्नन्थाश्न तपोधना'। 
य देशमुपसपन्ति सुसिक्ष तत्र निर्टिशित्‌ ॥ 


“क्रमलिनी, राजहस और निर्ग्रन्थ तपस्वी जिस देझमें पाये जाते हैँ वहाँ रुनिक्ष होता है ।” 


इस तरह सोमदेवने राजा यश्योघरके द्वारा जैनधर्म मौर उसके अनुयायी दिगम्बर साधुओं तथा देवोकी 
प्राचोतता तथा मान्यताके सम्बन्ध जेनेतर ग्रन्योसे प्रमाण उपस्थित कराये है । 


आगे और भी लिखा है कि उर्व, भारवि, भवभूति, मत हरि, भत्ृ मेण्ठ, कण्ठ, गुणाढ्य, व्यास, 
भास, वोस, कालिदास, बाण, मयूर, नारायण, कुमार, माघ, राजशेंखर आदि महाकवियोंके काव्योमें ओर 
भ्रतप्रणीत काव्याष्यायमे तथा सर्वजनप्र सिद्ध उन-उन उपाख्यानोमें दिगम्बरसम्बन्धी इतनी महती प्रसिद्धि क्यो 
पायी जाती ( यदि दिग्रम्बर कलिमें उत्पन्न हुए होते तो ) | 


उक्त प्रमाण विशेष प्राचीन तो नहीं हैं। वराहमिहिरका समय पाँचवी-छठो शताब्दी है। और 
सम्भवतग्रा उक्त उद्ध रणोर्में वही सबसे प्राचीन हैं। किन्तु उस समय प्राचीन इतिहासकी खोज और 
अध्ययनका चरहून आजकी तरह सार्वजनिक रूपसे नही था, अत उक्त प्रमाणोंसे जेन धर्म और जैन सावुओकी 
सार्वजनिक मान्यता और विश्वतिपर ही प्रकाश पडता है । हाँ, उक्त कवियोने अपने किन-किन ग्रन्घोमें जैनोका 
उल्लेख किया हैं, यह अवश्य अन्वेंषणीय है । 


इस प्रकार माताके द्वारा जैन धर्मरर किये गये आक्षेपोका परिहार करते हुए यशोघर जैन साधुओपर 
किये गये आक्षेपोंके उत्तरमें कहता है, 


“माता ! तुमने कहा था कि जैन साधु खडे होकर भोजन करते हैं तो इसका कारण यह हैं कि, जब- 
तक खडे होनेकी शक्ति हैं और जच्नतक दोनों हाथ आापसभें मिलते हैँ त्वतक ही मुनि भोजन करते हैं । 
जिस घर्ममें वालकी नोक बराबर भी परिग्रहके होनेपर उत्कृष्ट निष्परिग्रहत्वका निषेध किया हैं, उस धर्मके 
अनुयायी मुमुक्षुओकी मति वस्त्र, चर्म या वल्कलमें कसे हो सकती है ? रही क्लोचकी वात, सो मुनियण 
कमण्डलुकी सहायत्तासे बरावर शौच करते हैँ । किन्तु अगुलिमें सर्पके काट लेनेपर कोई अपनी नाक नही 
काट डालता, अर्थात्‌ जो अग अपवित्र होता है उसीकी शुद्धि की जाती हैं । जैन लोग उसीको आप्त मानते 


हैं जिनमें रागादि दोष नहीं होते । जिस धर्ममें मद्यादिका नाम लेना भी बुरा है, शिष्टजन उस घर्मकी 
निन्‍्दा कैसे कर सकते हैं ?” 


इसके परचात्‌ यशोधर मय, मास सेवनका विरोध तथा सद्य, मास और मधुके प्रयोगकी ब॒राई बतलाते 
हुए शास्त्रप्रमाण उपस्थित करता है, 
“पतिरूसषपमाशन्र थो मांसमइनाति सानव । 
स॒इवआआज्ञ निवर्तंत यावच्चन्द्रदिवाकरी ॥ 
“जो मनुष्य तिऊरू था सरसोके बरावर भी मास खाता हैं वह जबतक शआकाशमें चाँद और सूरज है 
तवतक भनरकसे नहीं निकल सकता । स्मृतिर्में कहा है, 
“सप्तग्रामेषपु यव्पापमर्निना भस्ससास्कृत्ते । 
तस्य चेतद्भवेत्‌ पाप मशुविन्दुनिषेषणात्‌ ॥” 
“अग्निके हारा सात 


गाँवोकी जलानेपर जित है अंक खास 
न ना थाप होता है उत्तता हो पाप मघुकी एक वेंदके खानेसे 


इसके पश्चात्‌ यणोघर वबेदके प्रामाण्यपर जाक्षेप करता हैं। पुत्रकी वाततोंको सुनकर यज्ञोधरकी 
माला पुन पुप्नकों अपनी बात सनवानेकी प्रेरणा करते हुए कड्॒ती है, 


५ हि 
राजा ऊोमग अपनी लक्ष्मी और जीवन 
फ्री न्क ५ पैर चनन्‍्च डे हि 
गे रक्षावे लिए पुश्न, मित्र, पिता ओौर बन्बु-वान्यवों तकको मार डालते हैँ । क्षमाश्ञील राजाओका राज्य 
ले 


शस्तरबना ११ 


हर नहीं सकता। अभ्रत. पृन्न, दुवोस्तनाको छोडकर दुःस्वप्मकी शान्ति तथा अपने जीवनको रक्षाके 
लिए कुलदेवताके सामने जोवोकी बलि दो । कया महामुनि गौतमने अपने प्राण बचानेके छिए अपने उपकारी 
बन्दरकों नहीं सारा घा २ क्या विश्वामित्रने कुत्तेकों नही मारा था। इसी तरह अन्य राजाओने भी शिवि, 
देघोचि, बलि, वाणासुर वगैरह राजाओकों तथा गाय वगैरहकों मारकर अपना शान्तिकर्म किया था। जैसे 
विपकी जोपघ विप है वैसे हो हिंसा भी पुण्यके लिए होती हैं। गौ, ब्राह्मण, स्त्री, मुनि और देवताओके 
चरितक्ता विचार विद्वाद्‌ लोग नहीं किया करते । यदि तुझे अपने जीवनसे कुछ प्रयोजन न हो तो श्र॒ति, 
स्मृति, इतिहास मोर पुराणोकी बातकों मत मान । जैसा जगतका प्रवाह हो वैसा ही ब्वरतना चाहिए ।” 
जाये चन्द्रमती मधु और मासकी प्रशसा लरते हुए कहती है कि यदि मधु और मासका सेवन करनेमे 
महादाप हुं तो महपियोने ऐसा क्यो कहा हैं, 
“तन सांसमक्षणे दोपो न मये न च मेथुने । 
प्रवृत्तिरेव भूतानां निवृत्तेश् महत्फलम ||”! न्‍ 
किन्तु मासाफके द्वारा दिये गये प्रमाणोसे भी यशोधरका विचार परिवर्तित नही होता गौर वह पुन 
कहता है, “माता, दूसरोके विषयमे मनसे भी घबुरा नही विचारता चाहिए; तब में उसी कामको स्वय साक्षात्‌ 
फंसे कर सकता हें ? बया तुमने छोकमे प्रसिद्ध राजा बसुकी और तन्दुल मत्स्यकी कथा नहीं सुनी ? कोई 
अमाया मनुष्य यदि अमृत समझकर चिपका पान करता है तो क्या उसकी मृत्यु नही होती ? जो मनुष्य पाप और 
बनज्ानतते प्रस्त है, उनका दुराचरण सज्जनोके लिए उदाहरणछूप नही होता है। जैसे उठती हुई घूछ सबके ऊपर 
समान रूपसे पड़ती है वैसे ही पाप भी जाति भौर कुलका विचार नही करता हैँ। जन्म, जरा ओर मृत्यु, राजा 
हो था रक, सवको समात भावसे अपनाते है । राजा और अन्य मनुष्योमें पुण्यक्षत ही मेंद होता है, मनुष्य- 
सूवसे सभी मनुष्य समान है । हे माता, जैसे मेरे प्राणोका घात होनेपर आपको महान्‌ दुःख होता है बसे ही 
दूमरे जीबाका भी घात होनेपर उनकी माताओको महान्‌ दुःख होता हैं । यदि दूसरोके जीवनसे अपनी रक्षा 
हो सकती तो पुराने राजा छोग क्यों मरते ? यदि सर्वत्र शास्त्र श्रमाण है तो कुत्ते और कौएका मास भी 
समता चाहिए। परसम्प्री गमनको छोकमें निन्‍्ध माना गया तब माताके साथ ऐसा कुकम कौन करेगा । यदि 
कोई मनुण्य मास खाना चाहता है तो उसके लिए शास्त्रका उदाहरण देनेकी क्या आवश्यकता है ? लोगोके 
मनके अनकजल इनच्द्रियलम्पटोने अपनी जीविकाके लिए शास्त्र रचे हैं । यदि पशुके घातकोको स्वग मिल्‍ल सकता 
हैँ तो क भाइयोको तो अवश्य हो स्वर्ग मिछना चाहिए। चाहे भन्‍्त्रोके हवरा किसीका बंध किया जाये, चाहे 
शस्त्राधातके द्वारा, चाहे यज्ञकों वेदिकापर किया जाये, चाहे बाहर, वध तो समान ही हैं, के उससे उसमें 
कोई अन्तर नहीं पडता। यदि यज्ञ्मे मारे गये पशुओको स्वर्ग मिलता हैं तो अपने कुटुम्बियोसे यज्ञ क्यों 
नही करना चाहिए ? 
इस प्रकार यशोधरके विरोध करनेपर माता उसका अनुतय-विनय करने लगी और उसने यशज्ञोघरसे 
आग्रहपर्वक कहा कि यदि तुम पशुवध नहीं करना चाहते तो भाटेसे बने हुए मुर्गी हो वलि दे देना और 
उसको मास मानकर मेरे साथ अवश्य खाना । 
हिसाका अभिष्राय ही हिंसा है | 
माताके आग्रहव्रण यशोघर मारनेके अभिप्रायसे एक आटेके बचे हुए मुर्गकी हृत्या करता हूँ और इसके 
फलस्वरूप उसे अनेक जन्मोमे कष्ट उठाता पडता है। कथाके इंस रूप-द्वारा ग्र्थकारने कुछ नैतिक ओऔर 
घाविक विचारोकी व्यक्त किया है जो अहिसाविषयक जैन दुष्टिकोणपर कआाकपक प्रकाश डालत ह । 
जो छोग पशुबलिके विरोधी रहे है उनके द्वारा किसी पश्ुकी प्रतिकृतिकी बलि देंनेकी परम्परा 


ई 





१, पाठान्तर-प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला >सनुस्म्टति ५-५६) 


ख््क 


श्र है उपासकाध्ययन 


ने ि थे ि ॥ ख 
रही हैँ ऐसा ज्ञात होता है। उदाहरणके लिए, राजतरमिणीमें लिखा हूं कि कश्मी रके एक प्राचोन राजा 
मेघवाहनने अपने राज्यमे पशुवधपर रोक छगा दो थी, अतः उसके समयमे बैदिक यज्ञम घृतमय पणुकी 
तथा भूतबलिमें मोटेसे बनाये गये पशुकी बलि दी जाती थी । कहा जाता हैं कि उत्तर कालमे माधष्वाचायन 
वैदिक यज्ञोमे जीवित पशके बदलेमें उसके चावलूके आटेसे बनाये गये प्रतिस्पको बलि देनेका सुधार चालू 
किया था । यशोधरकी कथारों यह स्पष्ट हो जाता हैं कि जैन घर्म पशुमोकी जीवनहीन प्रतिकृ तियोकोी भी 
बलिके विरुद्ध रहा हैं और इस तरह वह पशुबलिके प्रत्येक रूपका विरोधी है । 


दूसरी बात यह हैं कि अहिसा और हिंसाका मुख्य सम्बन्ध कत्तकि ' अभिनिवेश'से है । चतुच 
आदववासमें जब यशोधर चण्डिकाके सामने आटेसे बने मुर्गंका बलिदान करनेके लिए सहमत हो जाता हैं तो वह 
बलिदान करते समय देवोसे प्रार्थना करता है कि “'सब जीवोके मारनेपर जो फल मुझे मिलना चाहिए वही 
फल मुझे इस आेके मुर्गेका वव करनेपर मिले । ” यही “अभिनिवेश' है। सोमदेवने कहा है, ““विद्वज्जन पुण्य 
और पापके कामोमे 'अभिनिवेश' को मुख्य स्वान देते हैं । सूर्यके तेजफी तरह बाह्य इन्द्रियाँ तो शुभ और 
अशुभ वस्तुओमें समान रूपसे गिरती हैं, किन्तु इतने मात्रसे ही उस व्यक्तिको पुण्य और पापका बन्ध नही 
होता” अर्थात्‌ किसो कार्यके नैतिक मूल्यका निर्धारण कर्ताके अभिष्रायसे किया जाता है । वाह्म प्रवृत्तिसे नही । 


* आगे सोमदेवने कहा है, “जिस मनुष्यका मन वचत और काय तथा अतच्तरात्मा शुद्ध है, वह हिंसक 
होनेपर भी हिसक नही है ।” 


सोमदेवते “अभिनिवेश के स्थानमें “अभिष्यान छब्दका प्रयोग करते हुए उक्त कथनकों एक 
दुप्टान्त-द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा है, “एक मछलोमार मछली मारनेके अभिपष्रायसे नदीमे जाल 
डालकर बंठा है, यद्यपि उस समय वह मछलो नहों मारता फिर भो वह पापी है, क्योकि उसका घ्यान 
मछली मारनेमें है। इसके विपरीत एक किसान खेत जोत्तता हैं और उससे अनेक प्राणियोका घात भी 
होता है, किन्तु वह पापी नहीं है, क्योकि उप्तका ध्यान अन्नोत्पादनमें *हैं। अत ऐसी कोई क्रिया 
नही जिसमे हिंसा नही होती किन्तु भावकी मुख्यता और गौणतासे क्रियाके फलमें अन्तर हो जाता हैं।” * 

सोमदेवने अभिनिवेश ओर अभिष्यानके स्थानमें अभिसन्धि और सकल्‍प शब्दका भी प्रयोग किया 
हैं । वह लिखते हैं, ' “वाषाणका देवता बनाकर और उममें देवत्वके सकल्पकी प्रतिष्ठा करनेपर यदि कोई 
उसकी अवज्ञा करता है तो क्या वह पापी नही है ? सकल्पसे ही गृहस्थ मुनि बन जातें है और मुनि गहस्थ 
बन जाते है । उत्तर मथुरामे अर्हद्वास श्रेष्ठो रात्िके समय प्रतिमायोगमे स्थित था । देचोने उसको परीक्षाके 


3. तस्थ राज्ये जिनस्थेव सारविद्वेषिण प्रमों । क्रतौ घतपञु पिष्टपश्यूंतबलाव भूत्‌ ॥ 


हि विन कप -राजतरगिणी इछो० ३, ७। 
२ 'सवषु सच्चेषु हतेपु यन्‍्मे सचेत फरू देचि तदन्न भूयात्‌ ।-- आशवास ४, पू० १६३ । 
३, अभिनिवेश च पुन, पापपुण्यक्रियास प्रधान निधानमामनन्ति मनोषिण । वाह्यानीन्द्रिय 


कक मु णि 

तपनतेजासाव शुभेप्वझुभेपु च चस्तुपु सम विनिपतन्ति । न चेढावता भवति तदधिष्डातु 
कुशलेन चाहष्टेन सम्बन्ध ।- 'शराइवास ४, पू ० १३६ । 

४. ५ सो० उपा० इलो० २७१, ३४०--३४१ | 

६ “संकर्योपपत्मम्रत्तिप्शनि च देवसायुज्यभमाजि शिलाशकछानि किमत्यासादयन्‌ पुरुषो न भवत्ति 
लोके पन्‍च महापातकी ।?-.आ० ४, पू० १३६ | 

७, “संकल्पेन च सवन्ति गहमेथिनोडपि सुनय । मुनयव्च गृहस्था ।?! 


< “उत्तरमथुराया निद्याप्र तिमास्थितास्त्रिडिवसू त्रितकलत्रपुत्रमित्रोपड़ चो 5प्येकर 
कुसुमपुरे चरादाकशितसुतसमरस्थितिरतापनयोगयुत्तोडपि पुस्हनदेचर्पि 


हा 


वेसावनमसानसो5हंद्ास ? 
|. आ० ०, छू० १३७ । 


प्रस्तावना क्‍ १३ 


लिए उसके स्त्री-पुत्रादिकपर घोर उपद्रवका प्रदर्शन किया, किन्तु वह अविचल्‍क रहा | दूसरी ओर कुसुमपुरमें 
पुरुहृत देवषि आतापन योगमें स्थित होते हुए भी चरके द्वारा अपने पुत्रपर शत्रुका आक्रमण सुनकर 
विचलित हो गये ।” का 
े सोमदेवने संकल्पका महत्त्व बतलाते हुए और भी लिखा है कि चिरकालसे सचित किया हुआ 
उमधकसका सचय प्रमादव्श एक बारके भो दुष्ट सकलल्‍्पसे क्षण-भरमें उसी तरह नष्ट हो जाता हँ जैसे 
आगसे महल । जगत्‌मे यह उदाहरण अति प्रसिद्ध है कि एक वेश्याके शवको देखकर एक मुनि, एक कामी 
ओर एक शवभक्षी मनुष्यने अपने-अपने सकल्पके अनुसार विचित्र कर्मबन्ध किया। भत जैसे सकल्पसे 
मनुष्योमें कामविकार उत्पन्न होता है और गोके स्तनमे दूध आता है, वैसे हो मनुष्य मानसिक भावोके 
अनुसार पुण्य या पापकर्मका बन्ध करता हैं । 
इस प्रकार यशस्तिककके कथाभागमे भो सोमदेवने जैनधर्मके सिद्धान्तोके सम्बन्ध विस्तारसे 


लिखा है । 
[ रे ] सोमदेव और उनका युग 


सोमदेवके तोन ग्रन्य उपलब्ध है--यद्स्तिकक, नीतिवाक्यामत और अध्यात्मतरगिणी । तीनो ही 
मुद्रित होकर प्रकाशित हो चुके हैं । पहलेमे आठ गाश्वासोमे गद्य और पद्मयमे राजा यश्योधरकी कथा वर्णित 
हैं, इसीसे उसे 'यशोघर महाराज चरित' भो कहते है। दूसरे ग्रन्थमे, सूत्र दौलीमे राजनीतिका कथन है । इसमें 
२२ अध्याय है । ऐसा प्रतीत होता हैं कि नीतिवाक्यामृतकी रचना यशस्तिकूकके पश्चात्‌ हुई है । तीसरा 
ग्रन्थ ४० पद्योका एक प्रकरण हैं । 

सोमदेवने यशस्तिलकके अन्तमें अपने विषयमे पर्याप्त सूचना दी हे। वह देवसघके आचार्य यशोदेवके 
प्रशिष्प और नेभिदेवके शिष्य थे। नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिसे ज्ञात होता हैँ कि सोमदेव महेन्द्रदेवके लघ॒ुश्राता 
ये, और 'स्याह्रदाचरूसिह', 'ताकिकचक्रवर्ती), वादीभपण्न्चानन', “वाक्कल्लोलपयोनिधि! तथा 'कविकुल- 
राज उत्तकी उपाधियाँ थी | उसमें यह भी लिखा है कि सोमदेव यज्योधर महाराजचरित, पण्णवतिप्रकरण, 
महेन्द्रमातलि-सजल्प और युक्तिचिन्तामणिस्तवके रचयिता थे । 
ससय ओर स्थान 

सोमदेवने लिखा हैं कि शक सबत्‌ ८८१ (९५९ ई०) में सिद्धार्थ सवत्सरमे चैत्रमासकी मदनत्रयो- 
दशीके' दिन, जब कृष्णराजदेव पाण्ड्य, सिंहल, चोल और चेरम आदि राजाओको जीतकर मेलूपाटीमे शासन 
करते थे, यूत्वस्तिलक समाप्त हुआ । सोमदेवका यह कथन ऐतिहासिक सत्यताकी दृष्टिसे भी उल्लेखनीय हैं, 
क्योकि सोमदेवके यहास्तिकककी समाप्तिसे कुछ ही सप्ताह पूर्व मेलपाटोम € मार्च सन्‌ ९५९ ई० के दिन 
अकित किये गये महान्‌ राष्ट्रकूट चक्रवर्ती कृष्ण तृतीयके करहाट ताम्रपत्रसे उसका समर्थन होता है । इस 
ताम्रपत्रमे चोलोके साथ चेरम,पाण्ड्य, सिंहल आदि देशोके राजाओके ऊपर क्ृष्णराज तृतीयकी विजयका 
निर्देश है। तथा उसमें यह भी लिखा है कि कृष्णराजने अपना विजय-कटक मेलपाटीमे स्थापित किया था, 

“मेलपाटीसमचसितश्रीमद्विजयकटकेन मया”! 

| एक उल्लेखनीय बात यह भो हैं कि पुष्पदन्तने अपने अपश्रशभापामे निबद्ध महापुराण मे भी कछष्ण- 

राज तृतीयके मेलपाटीमे ससैन्य निवासका उल्लेख किया हैँ । जिस ९५९ ई० में सोमदवने अपना यशस्तिलक 


हा 


0 जन 





“प्रथम अन्थ निर्णयसागर प्रेस बम्बईसे १९०१ में तथा दूसरा और ठीसरा साणिरूचन्द 


गन्थमाला वम्बईसे प्रकाशित हुए है । 
२ “श्रीमानस्ति स देवसघतिलको देवों यश-पूर्वक शिष्यस्तस्य बभूच सदगुणनिधि, शक्रोचासदवाहयः | 
ब्ड तेरि कली बा ब्क दि कक. छ-. यस्तर सप 5 च्ाव्च घर कर्म #। 
तस्याश्रर्यतप स्थितेखिनवतेजतुर्मेहाबादिनां शिप्योध्मुदिह सोमदेव इति चस्तस्थप काब्यकल ॥ 


| 


१७ ' उपासका'्ययन 


सम्पर्ण किया था, उसी सन्‌में पुष्पदन्तने अपने महापुराणकी रचनाका प्रारम्भ किया था। महापुराणकी 
उत्यानिकासें पुष्पदन्तने लिखा हें, 


“ज्ञ कहसि पुराणु पसिद्धणासु, सिद्ध त्थवरिसि भ्रुवशाहिराज्भु । 
उब्बद्ध जूडु भूमंगसीस, तोडेप्पिणु चोडहो तणड सीसु। 
झ्ुवर्णेक्करासु रायाहिराउ, जहिं अच्छह तुडिगु महाणुसाउ । 
त॑ दीणदिण्णपथणकणयपयरु, सहि. परिमसतु मेपाडिणयरू ।! 


अर्थात्‌ सिद्धार्थ सवत्सरमें ( सोमदेवने भी इसी सवत्सरका उल्लेख किया हैं ) जब चोलराजका 


सिर, जिसपर केशोका जूडा ऊपरकी ओर बेचा था, काटकर राजाधिराज तुडिग (कृष्णराज) मेंपाडि (मेलपाटी ) 
नगरमे वर्तमान है, में प्रसिद्ध तामचाले पुराणको कहता हूँ । 


जज 


यद्यवि सोमदेव कृष्णराज तृतीयके समकालीन थे तथापि उन्होने अपना ग्रन्थ राष्ट्रकूटोकी राजधानी 
मान्यखेंटर्म नही रचा, किन्तु एक अप्रसिद्ध स्थान गगघारामे रचा, जो सम्भवत्तया कृष्णराजके सामन्त चालुक्य- 
वशी भरिकेसरीके ज्येप्ठ पुत्र बागराजकी राजघानों थी। गगधाराके विषयम कुछ भी ज्ञात नही हैं, किन्तु 


वह धारवाड जिलेमें या उसके मास-पास कही होना चाहिए। शायद घारवाडके विछूकुल निकट जो गगवाटी 


नामक स्थान है वही गगधारा हो। घारवाडके दक्षिण-पश्चिमम उत्तर कनारा जिलेसे गगवाली नामकी एक 
नदी भो हैं । 


जिम राजाके राज्यमे सोमदेवने अपना काव्य समाप्त किया था उप्तका नाम यद्यपि म॒द्रित प्रतिमे 
सिते अति के अ र्‌ लक 
तथा हस्तलिखित प्रतिम वागराज पाया जाता हूं, किन्तु कुछ हस्तलिखित प्रतियोमें वाद्यराज और वाद्यगराज 


भो मिलता हैं। किन्तु शुद्ध नाम बड्िग प्रतीत होता है जिसका सरक्ृत रूप वाद्ययुज या वाद्यगराज क्र 
लिया गया है । 


सोमदेव-सम्बन्धी एक शिलालेख 


ब्रिटिशकालीन हँदराबाद राज्यके परभनी नामक स्थानसे एक ताम्रपन्न प्राप्त हुआ है । जिसपर मकित 
सस्क्रत लेखमें यश्नस्तिलकक्की रचतासे सात वर्ष पश्चात्‌ सोमदेवको दिये गये दानका ही केवल उल्लेख नही है, 


बिन्‍तु उन चालुवंप सामन्तोकी घशावल्ली भी दो है जिनके प्रदेशमें सोमदेवने ग्रन्थरचना की थी | वशावली इस 
प्रकार है, 


पुद्मल्‍्ल १, अरिकिसरी १, नर्रास्तह १, (+ भवद्ददेव), युद्धमल्‍ल २, बड्िंग ३, युद्धमल्‍्ल ३, तरसिंह २ 
अं रु रक्त रा भे हि | व कक >रे है ] हल | 
कमरा २, नद्दव , अरिकिसरों ३, बिग २, ( वाद्यग ) ओर अर्किसरी ४। इनमें-से अरिकेसरी द्वित्तोय 
दम पम्प बविका आध्रयदाता था, जिसने सन्‌ ९४१ भें कनडीमें 'मारत' रचा और ब 


गाज्यरारपमें ९५०९ ई 


दल का ड्विग द्वितीय या वाद्यगगक्े 
५९ ८० में मोमदेवन अपना काव्य रचा | 


जी... जिक्र... स्‍नीरिननन्‍ी 3 ता-नाक- 





>अरकनवनामनम-नम्क+ पक. 


कक 


धाम नुपशालापनखघरसरशनेप्चएस्वेका शी त्य घिए तेपु ञ 

6 कप म शनेप्व्र्स्वेका शीत्पचिकेषु वालपु अकत (८«८१ ) सिद्धार्थ सबत्स- 

रारगतचप्रसासमदनत्रयोदश्या पाण्ठ्य-ल्िह्क-चोरू-चेरसप्रशतीन महीपतीन प्रसाध्य सेलपादी 

 « है] 

पएराजददें सत्ति तत्पादपत्मोपरज्णीबिन समधघिगत चमहाशब्दमहा 
न > प्‌ शद्द < 

सागस्याधिएेलेशानलटस्यजूरजन्मन खामन्तवदामणे क्रीसद रिफेसरिण प्रथमपुत्नस्य श्रीमय किक 
किले ओ हज का मन्त्र नल - यग- 

ये तरस वयधमालवसुधाराया गंगधाराया विनिर्मापितमिठ काब्यमिति । 

दिल्र।गहरप लच्छ फृष्टियन 


प्रध वमानराज्यप्रमावे श्वी क्र 


कक 
दूँ 


ऋजजर >#"-पू७ उ।]॥ 


अस्तावना श्थ 


छः 


ध्‌ ब् रा 
उक्त ताम्रपत्नम वाद्यगके पुत्र अरिकेसरी चतुर्थके द्वारा शक सबवत्‌ 2८८८ ( ९६६ ई० ) में शभपाम 
नामके जिनालयके जीर्णोद्धारके लिए सोमदेवकों एक गाँव देतेका उल्लेख हैँ | यह जिनालय लेंच्रुल पाठक नाम- 
की राजधानोमे वाद्यगने बनवाया था । 


इससे यह स्पष्ट है कि ९६६ ई०मे सोमदेव शभघाम जिनालयके व्यवस्थापक थे और अपनी साहित्यिक 
प्रवत्तिम भी सलूून थे, क्योकि इस लेखों सोमदेवकों यशोवरचरितके साथ-साथ स्याह्ादोपनिषद नामवेः 
एक अन्य ग्रन्थका भी रचयिता कहा हैं। उस समय सोमद॑व प्रतिष्ठाके उच्च शिखर॒पर आसोन प्रतीत होतें 
हैं क्योंकि लेखके अनुसार समस्त सामन्त और राजा उनके चरणोमें नमस्कार करते थे और उनका यथरूपी 
कमल समस्त विद्वज्जनोके कानोका आभूषण बना हुआ था । 


किन्तु इस ताम्रलेखकी दो बातें विशेष विचारणीय हैं । प्रथम इसमें सोमदेवके दादा गृर बशोदेवको 
गौडसंघका लिखा है जब कि सोमदेवने उन्हें देवसंचधका बतलाया है । दूसरे भरिकेसरी चतुर्थकी राजवानीका 
नाम लेंबुल पाटक लिखा है । जब कि सोसदेवने उसके पिता बह्लिगककी राजधघानोका नाम गगघारा लिखा हैं । 
इसके साथ ही यह बात भी उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार सोमदेवने वाद्यगके पिता अरिकेसरोको हृष्पराज 
तृतीयका सामन्‍्त बतलाया हैं ठोक उसी प्रकार उक्त लेखमे भी वाद्यगके पुत्र अरिकेसरीकों उन्हींका सामन्त 
बतलाया हैं । 


समकालीन विद्वान 


दसवी दाताब्दीका समय सस्कृत प्राकृत और कन्नड जैव साहित्यका समृद्धिकालू था, कृष्य राज तृतीय- 
के राज्यकाल ( ९३९ से ९६८ ई० ) के समयको हो यदि लें तो उसमे हम अनेक विशिष्ट विद्वानों मोर 
ग्रन्थकारोके परिचयका सौभाग्य प्राप्त होता है । ९४१ ई० में प्रसिद्ध कन्नड कवि पम्पने अपने आदिपुराण 
और चिक्रमार्जनविजय नामक काव्योकी रचना की थो। सन्‌ ९५० के रूगभग उम्र शत्ताइदोक दूसर महान 
कन्नड कवि पोन्नने क्ृष्णराज ततीयके संरक्षकत्वमें शान्तिपुराणकी रचना की थी । कन्नड ओऔर मस्यात भाषामे 
प्रतोीणताके लिए कृष्णराजने कवि पोन्चको 'उमयकविचक्रवर्तो को उपाधिस विंभपित किया घा। हृप्णरा 
ततीयके राज्यकालके आरम्भमें इन्द्रनन्दिनें संसकृतम ज्वालामसा लिनीकल्प नामक मनन्‍्व्रशास्त्रकी रचना यी 
थी | यह ग्रन्थ ९३९ ई० में मान्यखेठसम रचा गया था और उसमें कृष्णराजका उल्लेस हैं । 


सोमदेवके बिलकुछ समकालीन विद्वानोम हम दो महान्‌ विद्वानोंसे परिचित होनेका सोसाग्य प्र प्त टी । 
उनपे-से एक पृष्पदन्त है और दूसरे हैं, वादिधघल भट्ट । पुप्पदन्तक सम्बन्धम हम ऊपर लिप आये है | 
उन्होंने ९५९ ई०में कृष्णराज ततीयके मन्‍्त्रो भरतको संरक्षकताम अपना महाउुराय था रुम्म शिया था | तगा 
भरतके पत्र और उत्तराधिकारों नन्नक्ती सरक्षक्रताम जसहरचरिठ और नायक्ुमारपचेँ: रखगया भी था । 
पुष्पदन्तने अपनी रचनाएं अपश्षश भापाक पद्याम को है | ओर अब तक प्रकाशर्म झा कदन्नत मापार गए 
घिक प्रमख जैन कवियोमे उनकी गणना की जाती है । उनकी भझ्भत साहित्यिक प्रदूते इश धावर। सपा 
कि दसवी शताच्दीम अपअ्रद्म साहित्यकी स्थिति कितनी समन्नत्त थी | 


७ ७७-०००-५५०००००००७ ० शव ५ ० -मममाक नकनपक** नमन नमन कक नम कम +++ लीन 


“( हे ) घुलपाटकनासघेयनिजराजधान्या निलपितु. पक्षोमद्रधगस्य हहभधाममिनाशदााययरर 
( ते ) खण्डरफुटितनवसुधाक्स घलि निरदेया्थ शजाबदेप्यट्राभीस्यधिरण्प्टश।ाणए गा पट 
प्रोमचरिकेसरिणा “श्रोमत्लोमदेवसून्ये.. पतिक्ड॒इलुदामा आम हट न 


हृण्डि० कू०, ९० | 


२ “विरचयिता यशोधघरचारंतर्व छठा स्पायादोपनिपद कि ( बसि 88 


“* ह>6 दी जब्त कराकर ब् 7 ब्यमेक7 के. जय होड़ हर्ट 
भक्त एमाददरवाकह्वूत्र 77 कक दरर इनर २५ रू म्र्द 
ध्शररविलम ।£ ० चर! मानते प्र ५०७ 
आन ०५ हा च्् ६ ) टजपक वलकशटफ का हु वी ३० । कर तह कप अन्त 2.६5 


सवयश पुण्डरीक सूप श+ स्रकआाद नि ् शिर सेरीए दिशरशरस्सत 


हे 
चर 


का 


श्द्‌ उपासकाध्ययन 


ईु 


हरिपेणने ९८८ ई० में अपभ्रशर्मे अपनी धर्मपरीक्षा रची थी। उन्होने अपभ्रश भाषाके पुष्पदन्त 
स्वयभ और चतुर्मंख इन तीन महाकवियोंका निर्देश किया है, तथा स्वय पुष्पदन्तच अपने महातुराणम 
( १-९ ) स्वयभु और चतुर्मुखका निर्देश किया है। स्व्रय॑भुके पृत्र त्रिभुवतत स्वयभु भी कवि थे, उन्होंने अपने 
पिताके द्वारा रचित पउमचरिउ और रिहुनेमिचरिउकी पूतिम योगदान किया था । 

स्वयभुको आठवी या नोबी शताब्दीमें रखा जा सकता है, क्योकि उन्होने अपने पठमच रिउमें पष्मचरित- 
के रचयिता रविपेण ( ७ वी शताब्दी ) का निर्देश किया है और स्वय, उनका निर्देश पुष्पदन्तने किया है । 
चतुर्मख स्वयंभुसे प्राचीन हैं क्योकि स्वयभुने अपने रिध्ठणेमिचरिडर्में उनका निर्देश किया हैँ। स्वयभुने 
अपने स्वयभ छन्द' नामक ग्रन्थमें अपश्रश भाषाके अनेक कृवियोका उल्लेख किया हैं | 


इस तरह सोमदेवके समयमें तथा उनसे पूर्व अपभ्रण भाषाकी साहित्यिक परम्परा प्रवतित थी और 
वे उससे निस्‍्सन्देह रूपमे प्रभावित थे; क्योंकि उन्होने उपासकाब्ययनर्मे अपभ्रश छन्दोका प्रयोग बडी चतुरता- 
से किया है । 


पूबंज तथा उत्तरकालीन विद्वान 
नौंवो शताब्दीके प्रारम्भसे लेकर दसवी शताब्दीके पूर्व भाग तक हुए सोमदेवके पूर्वज ग्रन्थकारोमे 
घवला, जयघवलाके रचयिता वीरसेन, आदिपुराणके रचयिता जिनसेन, हरिवशपुराणके रचयिता जिनसेन, 
उत्तरपुराण और आत्मातुशासनके रचयिता गुणभद्र, शाकटायन व्याकरणके रचयिता पाल्यकीर्ति, अष्ट्सहल्री 
ओर तत्त्वार्थग्लोकर्वातिक आदिके रचयिता विद्यानन्दि, उपमितिभवपष्रपञ»चकथाके रचयिता सिद्धापि चहत्कथा- 
कोशके रचयिता हरिषेण, नयचक्रादिके रचग्रिता देवसेव तथा पुरुषार्थ सिद्धयुपाय आदिके रचयिता अमत- 
चन्द्रके नाम उल्लेखनोय हैं । दसवी शताब्दीके अन्तिम चरणसे लेकर ग्यारहवी शताब्दीके प्रथम चरण तकके 
कालमें हुए सोमदेवके अव्यवहित उत्तरकालीन ग्रन्थकारोमें चामुण्डराय, कन्नड अजितपुराण और गदायुद्धके 
रचयिता रत्न, वाणको कादम्बरीके कन्नड अनुवादकर्ता नागवर्मा, गोमटुसारादिके रचयिता नेमिचन्द्र सिद्धान्त- 
चक्रवर्ती, स्यायक्रुमुदचन्द्र और श्रमेयकमलमार्तण्ड आदिके रचगिता प्रभाचन्द्र, पाश्वंनाथचरित, यद्यौघर- 
चरित और न्यायविनिश्चयविवरणके रचयिता वादिराज, गद्यचिन्तामणि और क्षत्रचडामणि के रचयिता 
वादीभर्शिह, तिलकमज्जरीके रचयिता घनपालछ, सुभाषितरत्तसन्दोह, धर्मपरीक्षा, परंचसग्रह  लीवकाचार आदि- 
के रचयिता अमितगति, वर्धमानचरितके रचयिता असग, प्रय्युम्नचरितके रचयिता महासेन और चर्द्रप्रभ- 
चरितके रचयित्ता वीरनन्दी आदिके नाम उल्लेखनीय हैं । 
वदुष्य-परिचय 
सोमदेवकी ख्याति उनके गद्य-पद्मात्मक काग्य यणस्तिकक और राजनीतिकी पुस्तक 
लेकर हैं) यदि इनमें-से नीतिवाक्यामृतको छोड मी दिया जाये तो अकेला यद्यस्तिकक ही उनके वैदुष्यके 
परिचयके लिए पर्याप्त है। उसमें उनके अपूर्व वेदुष्यके विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं। सस्कृत गद्य मर पद्य- 


रचनापर उनका पूण प्रभृत्व हे, जन सिद्धान्तोंके अधिकारी विद्वान होनेके साथ हो वे प्रतिपक्षी दर्शनोके 
आलोचकर भी हू । राजनोतिका उनका अध्ययन बहुत गम्भीर है और इस दहिसे उनकी दोनो सुप्रसिद्ध के 
परस्पर में एक दूसरेफी प्रक है । 308: 


नीतिवाक्यामृतको 


नोतिवाक्यामृतकी प्रश्मस्तिमें एक इलोक इस प्रकार हैं, 


_सक़लसमयतक नाकलक्लोडईसि बादी न भवसि समयोक्तषं हंससिद्धान्तदेच 


न था बचनविलासे पृज्यपाद्रोड्सि तत्त्यं चदसि कथमिदानी सोमदेवेन सास ः १ 
| 


गन 


3 पापास्त सभा स्वयंणु जार बत्रिभुवन स्वयभुके विपयमे 
ः ः मे विशेष जान प्रेमीजीका' 
सापिस्य और हतिद्ास' देसें । नेके छिए प्रेमी जीका 'जैन 


आल. फेज अप 3५ -मआन--ज, >>. 


अस्तावना ९७ 


कलर इसमे एक वादीसे कहा गया है कि तुम समस्त दर्शनोके तर्कमे अकलकदेव नही हो, ने आगमिक 

स हंससिद्धान्तदेव हो और तन वचन-विलासमें पूज्यवाद हो, तब तुम इस समय सोमदेवके साथ कैसे 
वाद कर सकते हो ? 

उसो प्रशस्तिके अन्तिम पद्यमें कहा गया है ,कि सोमदेवको वाणी वादिरूपी मदोन्मत्त गजोके लिए 
सिंहनादके तुल्य है । वादकालमे बृहस्पति भी उनके सम्मुख नही ठहर सकता । 

सोमदेवने यशस्तिलकको उत्थानिकामे कहा है कि जैसे गाय घास खाकर दूध देती है वैसे ही जन्मसे 
शुष्क तकंका अस्थास करनेवाली मेरी बुद्धिसे काव्यवारा नि.सृत हुई है । इससे प्रकट होता है कि सोमदेवने 
अपना विद्याम्पाय तकंसे आरम्भ किया और तर्क ही उनका वास्तविक व्यवसाय था । ताकिकचक्रवर्ती और 
वादोभपंचानन आदि उपाधियाँ भी इसी तथ्यका समर्थन करती हैं। अपने समयके अन्य अनेक विद्वानोकी 
तरह उन्होंने भी अपनी शक्ति प्रतिपक्षो विद्यादोके साथ झास्त्रार्थ करनेमें व्यय की थी । वास्तवमें यह उस 
समयकी एक साघारण प्रवृत्ति थो गौर जेन परम्परामें उस कालूमें हुए विद्वानोंके वादिराज, वादीभमसिह, 
वादिघरट्ू, वादिघंघल, परचादिमल्ल, वादिकोलाहल-जैसे विचित्र नामोंसे उसका समर्थन होता है 

सोमदेव ताकिक् होनेके साथ जन सिद्धान्तके भी दिग्गज विद्वान थे। उनक्रे यशस्तिककका लगभग आधा 
भाग जेनघधर्मके आचार और विचारोके प्रतिपादन और समर्थनसे ओत-प्रोत है । उसके अच्तिम तीच 
आइवासोमें जैन गृहस्थके आचारका वर्णन है, इसोसे उन्हें ग्रन्थकारने उपासकाध्ययन नाम दिया हैं और वे ही 
तोनो आश्वास प्रस्तुत संस्क रणमें सोमदेव उपासकाष्ययनके नामसे मुद्रित है । 

इस तरह तत्त्वज्ञानो और ताकिकर सोमदेवने कविताकों बादमें अपनाया, किन्तु जब अपनाया तो तन- 
मनसे अपनाया । ठभी तो उन्हें लिखना पड़ा, 

ननिद्वा विदूरयसि शाखसखरस रुणत्लि सर्व न्द्रियार्थमसमर्थ विधि विधत्से । 
चेतरच विश्लरमयसे कविते पिशाचि छोकस्तथापि सुकृती व्वदनुग्रह्ेण ॥7? ( १-४१ ) 

"है पिशाचिनी कविते ! जो तेरे प्रेमपाशमें फंस जाता है, उसकी निद्रा भग हो जाती है, झास्त्ररस 

जाता रहता है, सब इन्द्रियाँ बेकाम हो जाती हैं, चित्त विश्रमित हो जाता है, फिर भी जिसपर तेरी कृपादृष्टि 


हो जाती है वह पृण्यशाली है 
सोमदेव उन्ही पृण्यशालियोमें हैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनका यशस्तिलूक है | शब्द मोर अर्च दोनो ही 


दष्टियोसे यशस्तिक़ककी व्युत्पत्तिकारकतता अनुपस ह। 
हे सोमदेवने अपनी इस क्तिमें अनेक अप्रसिद्ध शब्दोका प्रयोग किया हैं। उनमें-से वहुतसे शब्द संस्क्तत 
साहित्यमें अन्यनत्न कही नहीं मिलते | इस दृष्टिसि यशस्तिलक संस्छत अशब्दोके कोशका सवर्धन करनेमें परम 
सहायक हो सकता हैं । 
सोमदेवने पाँचवें आइवासके अन्त लिखा हैं, ह 
“झरालकालब्यालेन ये छीढा सांप्रतं तु ते । 
शब्दा- ओसोमदेवेन भोव्थाप्यन्ते किमझुतम्‌ ॥ 


अर्थात भयानक कालरूपी सर्पके द्वारा निगल लिये गये शुब्दोंका सोमदेवने उद्धार किया। और 


भी लिखा है वि अर हि 
के “उद्धत्य शाखजलघेनिंतले : पर्यारतेरिव घचिरादमिधानरत्न, । 
या सोमडेवविद॒पा विदिता विभूषा वाग्देवता वहत्ु संभति तामनधास्‌ ॥ ग 
ध् च््य्2 


१, आजन्ससमभ्यस्ताच्छ॒ुष्कात्त्काचणादिव ममास्या,॥ 
सठिसुरभेरसचदिद सूक्तिपय सुकृतिर्ना पुण्य ॥ 
२ किचित्‌ काव्य श्रवणसुमर्ं चर्णनोदीणंवण्ण , किंचित्‌ वाच्योचितपरिचय हुचमत्काररारे । 


अन्नासयेव्‌ क इढ सुकृती किन्तु युक्त तदुच्त, यद्द युव्पच्ये सकलदविएये स्वस्थ चान्यस्य च र्पाता १-८ ६ 


डरे 





उपासकाध्ययन 
श्ष्र 


च क्र च् हा | जा उ हे ४ गा छा 
5 ले 


अर 


ड़ 
व हे धारण गए 
रत्तभूषण पैगएर किया हैं, अब सरस्वती उस अमुत्य। कमूषणवा धार े | ५ के तो 
के सचमचर्म गशस्तिलुक ऐसा ही एश्ुपता है और सप्रस्त सम्झ्सा मर लक 
हे ं जय प्रशंगारे स्वयं प्रग्यागने ये थे थी हु है 
मूल्य गशस्तिछवाफी प्रणंगाम सिम 
हास्तविक मुल्य बा जी सर्केते हैं । 
० 
हैं वे केवल गर्वोतित नहींहे । , ५ 
भश्सहायसनाद्श. रुल.. रबमाकरादिव । 
मत काध्यसिद जाब सता हृदयसण्दनम ॥ १४ ॥ धाम १! 
कर्णाक्लिपुरे पाठु चेत: सक्तामते यदिं। 
श्रयता सोमदेबस्थ नब्या काव्योक्ियुक्रप ॥ २४६ ॥ सेशन + ! 
छोकवित्वे कवित्वे द। यदि चातुयचकब । 


सोमदेवकवे सुक्ति समस्यस्यस्तु साथव ॥ ५१३ ॥ खाखास 5 । 
सया यांसर्थससारे मुच्छे सारस्वते रसे। 


कवयोउन्ये सविष्यन्ति भूनसुच्छिएमोजना: ॥ आखास ९ १ क 
मशस्तिरुक और नीतिवाब्यामृतके अनुणीऊनसे पता चलता है कि सीमदेव मूरित अच्लयत इृह: 
ही विस्तृत और गम्भीर था। उनके समय जितना जैम और, जनेतर माहित्य उपल्ब्ध ह उम गये इनपा 
परिचय था। यशस्तिलकके चतुर्थ "आश्वासमें उन्होंने उर्वं, भारवि, भवभूतति, ने हर, भद 2 पषप्ठ, 
गृुणाढय, व्यास, भार, चोस, कालिदास, बाण, मयूर, नारायण, अुमार, साथ और राजशेगर कवियाहय 
उल्लेख किया हैं। इससे माछृम होता है कि वे उक्त कवियोके काब्योसे परिचित थे | 


प्रथम आद्वासमें उन्होने इच्द, चन्द्र, जैतेन्द्र, आपिशल और पाणितिके व्याकरणोकी चर्चा की हूं ) 
गुए,, शुक्र, विशालाक्ष, परीक्षित, पराशर, भीम, भीष्म और भरहाज भादि नोतिशास्त्अणैताओका भी 
उन्होने स्मरण किया है। कौदिलोय अर्थमास्यसे तो वे भच्छों तरह परिचित थे। मश्वविद्वा, गजधिय्ा, 
रत्मपरीक्षा, कामशार्त्र, बैद्क आदि विद्याओके आचार्योका भी उन्होंने कई प्रसगो्मे जिक्र किया हूँ | प्रजापति 


प्‌ दि के बट, हा अप 

'जेक्त चित्रकर्म, वराहमिहिरक्ृत प्रतिष्ठा काण्ड, जावित्यमत ( सूर्यसिद्धान्त ) निभित्ताध्याय , रलपरीक्षा , 
ध्‌ 

पृतजलिका योगशास्त्र , और वररचि 


भष्‌ है है, 3 ः 9. ८ रह भ्‌ है. 
, व्यास, हर प्रवोध, तथा | कुमारिलके उद्धरण दिये हैं । सेद्धान्त 
वेशोपिक, ताकिक वैश्येषिक, पाशुपत, कुछाचार्य, सास्य, दशवल, जैमिनीय, वार्हस्पत्म, वेदान्तवादि, कणाद, 


[] 0 दि के. ञ्थ । कि 
कविल, भ्रह्माहतत, अवधूत आदि दश्चेनरोके सिद्धान्तोपर विचार किया है! तथा मतग , मंग, भर्ग, भरत, गौतम, 
गर्ग, विगल, पुलहू, पुलोम, पुलुस्ति, पराशर, मरोचि, व्रोचन, धुमष्दज, नीलपट, + ग्रहिल भादि मेक 


4 “तथा उचे-भारचि-मवरभूति-सठेहरि-भर्ठेमेण्ठ-कण्डगुणाद्य “व्यास-भास-बोस-कालिदास-भाण सयूर- 


नारायणकुमार-माघ-राजशेखरादिमहाकचिकाध्येपु तत्न तन्नावसरे भरतपमणीते काव्याध्याये 
पृू० ११३ | 


२ “कैप्रिदेककजैनेन्द्रचान्द्रापिशकपाणिनीयाथनेकण्याकरणोपदिश्यमान * ।!-५० ५० | 
३ "प्रजापतिरिव / स्वेवर्णागम्रपु, प्रारिरक्षक इंच प्रसख्यानोपदेशेषु, पृज्यपाद इच शब्देतित्ेषु, 
स्पाह्ादेखर दृव घर्माय्यानेषु, अकक्कदेव इव प्रमाणशास्त्ेषु पाशिएुत्न हृव पदप्रयोगेषु, कविरिव 


राजराद्धान्तेपु, रोमपाद इध गजविद्यासु, रैचत इव हचनेषु, अरुण इब रथचर्यासु, परशुरास इव 
पस्प्रधिगसेपु, झुकवाश इच रक्परीक्षासु “।-२ शाश्वास, पू७ २३७ १ 


४-५-३६-७ आा० ४, ४० १९२-११३। ८ आश्वा० ८, पू० २०६। ५ स्ो० उपासका० पृ७ ९ | 
है 

३००११. जआाम्वा० ४, ए० ९९) १२-६३ आमखा० ५, पृ० २०१-२५५४ | १४ सो७ उपा० 

४० २-३-४ में सत दशर्नोका विचार किया है। १४८ सो० डया० » ४० १६] १६ आशा ५, 

पृ५ २०२-०२४०५० १ । 


है. 


अस्तावना १६ 


प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध जैनेतर आचार्योका नामोल्लेख किया है। अनेक ऐतिहासिक दृष्ठान्तो और पौराणिक 
जास्यानोक्ना उल्लेख किया हूँ । इस सबसे सोमदेवके वैद्धष्यका परिचय मिलता हैं । 


($ ४ | उपासकाच्ययन 


नास---्ोमदेवने यशस्तिरूकके अन्तिम तीन आश्वासोको उपासकाध्ययच नाम दिया है। अन्तिम तीर्च- 
कर भगवान्‌ महावीरके उपदेशोको उनके प्रधान शिष्य गौतम गणवरने जिन वारह अगोमे निवद्ध किया उनमें-से 
सातवें बगका नाम उपासकाध्ययन था और उसमें श्रावकके घर्मका कथन था । सोमदेवने भी सम्भवतया इसीसे 
उपासकाध्यवन नाम दिया । यह भाग यशस्तिरूुकका अंग होते हुए भी एक स्वततन्त्र प्रन्यके समान हैं । 

जन साहित्यमे इस विषयपर अनेक गन्य उपलब्ध हैं, किन्तु उनमें-से किसी अन्यका नाम उपासकाध्ययन 
नही हैं, श्रावकाचार नाम ही अधिक व्यवहृत हैं। यथा रत्नकरण्ड श्रावकाचार, अमितगति श्रावकाचार 
वसुनत्दि श्रावकाचा र, मेंधावी श्रावक्राचार आदि । चामण्डरायते बपने चारित्रसारमें “उक्त व उपासका- 
घध्ययन्ते ' लिखकर एक इलोक उद्धृत क्या है, क्न्‍तु वह इलोक किसी उपलब्ध ग्रन्धमें नही मिलता । हाँ, उसीसे 
मिलता ता-जुलतसा इलोक जिनसेनाचायके महापराणके इेटवें पर्दमं अवश्य मिलता है । अत चामण्डरायके 
सामने कोई इस नामका ग्रन्थ मवश्य वर्तमावच होचा चाहिए जो बनी अनुपल्ब्ध है । और चूँकि चामुण्डराय 
सोमदेवके रूघुसमकालीन थे बतः उनके हारा निर्दिष्ठ उपासकाध्ययच अवश्य ही सोमदेबंकुत उपासकाध्ययनके 
चादका नहीं हो सकता । किन्तु चुंकि वह गनुपलब्ध हूँ अत- कहना होगा कि उपासकाध्ययल नामका यह एक 
ही श्रावकाचार उपलब्ध हैं । 

विषधयपरिचय--उपासकाध्यमन ४६ कल्पोममें विभाजित है। £ प्रथम कल्पका नाम है “समस्तसमय- 
सिद्धान्तावदोधन ”। क्योकि इसमे वेशेषिक, पाशुपत, कुलाचार्य, साल्य, बौद्ध, जैमिनोय, चार्वाक, वेदान्ती आदि 
समस्त दर्शनोकोी समीक्षा की गयो है । जौर केवछू ४७ इलोकोमे ही इतनी मोलिक बाते कह दी गयी हैं जिन्हें 
४७ पष्ठोमें भी कह सकचा शक्‍य नही था । इससे प्रकट होता है कि सोमदेवने सभी दर्शवों और मतव्ादोका 
तलस्पर्णो अध्ययन किया था 

२ दसरे कल्पका नाम हैं, आप्तल्वरूप-मीमासन । इसमें आप्तके स्वरूपकी मीमासा करते हुए ब्रह्मा, 
विष्ण, ज्िव, बुद्ध और सूर्य आदिके देवत्वका युक्तिपूर्वक निरसन किया है, सम्भवत सोमदेवके समयमें शव- 
सृत्तक्ा बहुत अधिक प्रचार था, इसीसे उनन्‍्हाने न्होने शिव कौर शव सिद्धान्तोका निराकरण विशेष न्पसे किया हर | 

तीसरे कल्पका नाम हैं, आयगमपदार्थ-परीक्ष्ण | इसको प्रारम्भ करतें हुए त्तोमदेवने कहा हूँ कि 

पहले देवकी परीक्षा करनी चाहिए, पीछे उसके वचनोकी परीक्षा करनी चाहिए । तत्पश्चात्‌ ही उसका पालन 
ये दिला उसके बचनोक्ता मान छेते हैँ वे अन्धे हैँ । आगे जन मान्ध- 


करना चाहिए ! जो छोग देवका विचार 
शास्त्र और पदार्थच्यवस्था में कोई दोप न 


चालोका विंवंचन करत हुए लिखा है वि चछसरे मतवादों जनाक्न दंत 

पाकर जैन मनियोमे चार दोप रूगातें हैं---६ व स्वानच चहां ही करते, २ 

७ खड़े होकर भोजन करते हैं । सोमदेदने इच चारो ही बातोका युक्तिपूर्वक समर्थन किया हूँ । | 
७ चौथे कल्पका नाम हैँ, मृढतोत्मथन । इंचम लाकम अचाल्त मूठताजोका परदाफाञ किया गया हूं । 


वे मढताएं इस प्रकार हैं, सूर्यकोी अध्य देना, प्रहणम स्तान करना संक्रास्तिम दान देना, सन्बव्यावन्दन करना, 


अचग्निकों पजना, धम भावनासे नदों-समुद्र्म सवा करना, दल्ष स्तुप प्रथम बालक ने वन्‍्दना करना, गौके प्प्ठ 
भागकों नमस्कार करना, गोमज्रका सेवन, र॒त्व भूमि यक्ष शस्त्र पवत चभरहका पूजनता । 
साधारणतया भाप्त, आागभम ओर दत्त्वाके सम द्वानकों सम्यमग्दधन कहां गया ह क्न्ति सोमभ्दवन उसका 


प्रसगसे क्ठियों ही आवश्यक बाते इत चार कल्पाभम कहो है । अन्य किसी भी शावकादारमे इदता क्तत्वन्ान 


रत  ] जप 





“त्रह्यचारी गुहस्यत्न वानप्रस्थश्न मिख्धुक्ष । इत्यालमास्तु जेनानो सप्तनाहाद विद उता । 


ब्कच 


२, केंचरू उत्तराद्से अन्तर हैं--- इस्याश्नसास्तु लनानाऊत्तरात्तरद! चद्धित 


२० उपासकाण्ययन 


प्रतिपादित नही किया है। और वह भो केवल १४५ इलोकोर्म । गागरमें सागर इसोको मदटते है । 


इन चार कल्पोंके पश्चात्‌ १६ कल्पोमे सम्यग्दर्शनके आठो अगोमें श्र मिद्ध हक का अल आल" 
उद्यायन, रेवती रानो, जिनेन्द्र भवतसेठ, वारिपेण, विष्णकुमार पा बोर चज्रकुमाद लक पक । 
बडी प्राजऊ गद्यमें कही गयी है । रत्नकरण्ड (इलोक १९-२०) में तो दो ए्लोकोके द्वारा केवल इस हा 
के नाम मात्र गिलाये हुँ | अन्य किसी भी श्रावकाचारमे ये कथाएं नही पायी जाती । कम कया लक | हक 
प्रत्येक अग॒का वर्णन किया गया है उसमें भी अनेक महत्त्वपूर्ण बातें कहो गयी है । उनमे विवेनन स्पा गम 
किया जायेगा । २१वें कल्पमें सम्पग्दर्शनके भेदोका कथन करते हुए हज गय-नद्वारा 3 क्र बाह्य 
उत्तत्ति निम्तित्तोंको बतलाते हुए निसर्गंज और अधिगरमज भेदोको स्पष्ट किया हैं । पदचात्‌ गंवर्यिभिद्धिमे प्रति- 
पादित सराग वीतराग भेदों तथा उनके अभिव्यजक प्रशमादिके स्वस्पकों बत छाकर गुणमद्राचार्यके हम 
वात्मानुशासनमें प्रत्तिपादित दस भेदोका स्वरूप बतलाया है। आगे रत्तकरण्डकी शलोमें न म्ययत्वकी मातमा 
बतलाते हुए निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप बतलाया हैं तथा अन्य भी अनेक उपयोगी वातें कहो हैँ। २२--२५ 
कल्पोमे मद्य, मास, मधु बादिके दोष वत्तलाते हुए चार कथाएँ वर्णित है जिनमें मद्यपान और मास-मसगके 
सकत्पकी बुराई और उनके त्यागको भराई बतलायी है । 
२६--३२ ढल्पोमें पाँच अणुन्नतोका वर्णन है और हिंसा, असत्य / चोरी, कुणोल ओर परिग्रहको 
वुराइयाँ बतछाते हुए पाँच कथाएँ प्राजल गद्यऔैलीमे दरणित हैं, कथाएँ चहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है । 
३३वें कल्पमें तीन गणब्तोका कथन है । 


रे४वें कल्पसे सामायिक शिक्षाव्रतका वर्णन प्रारम्भ होता 
सम्बन्धी क्रियाएँ किया हैं। अत ३४वें कल्पमें स्नानथि धि, ३५ में समय समाचार विधि, ३६ में अभिषेक 
ओर प्जनविधि, ३७ में स्तवनविधि, ३८ में जपत्रिधि, ३९ में ध्यानविधि और ४०वें कल्पमे श्वुता राघन- 


विधि वर्णित हैं | इस तरहका वर्णन अन्य आवकाचारोमें नहो पाया जाता और इस लिए यह यारा हो वर्णन 
बहुत हो महत्त्वपूर्ण है । उसमें भी ध्यानविधि विशेष महत्त्वपर्ण हैं। सोमदेवके पूर्वके उपलब्ध साहित्यमें भी 
यह वर्णत नहीं मिलता । 


४९वें कल्पमें प्रोपयोपवासका और ४४वें कल्पसे भोगोपभोग परिमाण ब्रतका कथन हैँ। ४२वे कल्पमें 
दानकी विधिका वर्णन बिद्येप महत्त्वपूर्ण है । 


हैं। सोमदेवने सामायिकका अर्थ जिनपूजा 


४४वें कल्पके प्रारम्ममें श्रावक्रकी ग्यारह प्रतिमात्रोकों संक्षेपमें वतलाकर यतियोंके लिए जैनेतर 
सम्प्रदायम प्रचलित नामोकों निरुक्तियां दो गयी हैं जो एक नयी वस्तु है। 

४5) कल्पमें सल्लेखनाका और ४६वें कल्पमें ऊँछ फूलकर वातोका कथन है । इस तरह सोमदेवका 
उपासकाब्ययत कई दृष्टियोसे महत्तपूण हैँ । इन कल्पोमें चचित विशेष वातोपर हम आगे प्रकाश डालेंगे । 
भहतत्व--को तो सोमदेवसे पहले भी उन्वेकुन्दक चरित्र प्राभत, तत्त्वार्थयूत्र तथा उसके हीका ग्रन्धो में 

चरा 52० 30७७ है 
बोर पद्मपुराण, वरागचरित, महापुराण आदि ग्रन्धोमे अवकाचार वणित था, किन्तु श्रावकाचारके सम्बन्ध 
हे रे्नेकरण्ड श्रावकाचारक्ो छोड़कर कोई “नये स्वत्न्त्र भरल्थ नही था । यह वात हम उपलब्ध सा 
पैयाकाचनके आवारपर कहते हैँ । द 

३ जि ७ हि 

सासदव आर अभ्त चन्द्र--अमृतचन्द्र सरिका पुरुषार्थंसि 
पी ज चह सोमदेदके 3 पीर व्यय को केवल अग्नज हो सकता है, क्यों 
जप सेक चनरत्नावर नामक ग्रन्यमे पृरुपार्थमिद्धघपाय और सोमदेवक्के 
पाथ जाते हैं। सोमदेवने अपना उपासकाध्ययन 
शिया घा। वमृदचन्द्र 
जाती है । उम्ने 


ट्पिनयो 


श्र 


ह्त्यिके 


#थुपाय भी श्रावकाचारसे ही प्तम्बद्ध हर 
कि विस १७ *५ में रचे गये आचार्य 


४ ....._ पासकाध्ययन, दोनोंके हो पद् भरपूर 
ते रेश वर्ष पहले विस १०१६ हू रचकर समाप्त 
ह। उनकी उत्तराचच्धि १७ १५ हो मानो 


नही ही सका हैं। किन्तु इतना निश्चित 
चित्‌ भी प्रभाव परिलक्षितत होता है ओर 


पूरिने अपना कोई समय निदिप्ट नहीं किया 
हे ता संस रत चह हुए है यह अभो निश्चित 
वामदयता उपासकाब्ययनपर परुपायंसिद्धयूपायका कि 


भस्तावना २१ 


न पुरुषार्थसिद्धयुपायपर सोमदेवके उपासकाध्ययन्की कोई छाया है। अत यही प्रतीत होता है कि इन दोनोमें-से 
किसी एकने दूसरेकी कृतिको नही देखा था ।, फिर भी यदि पुरुषार्थसिद्धयुवायसे सोमदेवके उपासकाध्ययनकों 
तुलना की जाये तो दोनोका अपता-अपना वेशिष्टय स्पष्ट रूपसे प्रतीत होता है । पुरुषार्थसिद्धयुपाय अपने नामके 
अनुसार मोक्ष पुरुषार्थकी प्राप्तिका उपाय बतलानेकी दृष्टिसे रचा गया है। किन्तु सोमदेवने अपने उपासका- 
घ्ययनमें जो कुछ लिखा हू वह उपासकका अध्ययन करके लिखा हैं। आधुनिक दौलीमे उसे उपासक-एक 
अध्ययन” नाम दिया जा सकता है या इस रूपमें उसके उपासकाध्ययन नामकी व्याख्या की जा सकती है। 
अमृतचन्द्रका उपासक मुम॒क्षु हु--अन्तरगसे भी और बहिरगसे भी, किन्तु सोमदेवका उपासक अन्तरगसे 
मुम॒क्ष होते हुए भी बहिरंगसे ससारी हैं। उसकी कमजोरिंयोके प्रति सोमदेवमे करुणाबुद्धि है। साथ ही अमृत- 
चन्द्रकी दृष्टि जब केवरू अपने मुमुक्षु जनोपर केन्द्रित हैँ तब सोमदेव ससारी गृहस्थोकों समाजपर दृष्टि रखे 
हुए हैं---जिस समाजमे सभी तरहके जन सम्मिलित है । तभी तो वह अन्तमे कहते हैं, “जिन भगवान्‌का यह 
धर्म अनेक प्रकारके मनुष्योसे भरा है । जैसे सकान एक स्तम्भपर नहीं ठहर सकता वैसे ही यह धर्म भी एक 
पुरुषके आश्रयसे नही ठहर सकता ।” | 

अमृतचन्द्र आध्यात्मिक थे किन्तु सोमदेव आध्यात्मिकसे अधिक व्यवहारी थे । इसीसे उनके उपासका- 
ध्ययनमे व्यवहार घर्मका सागोपाग निरूपण मिलता हूं । 

सोमदेवके उपासकाध्ययनके परहचात्‌ जो श्रावकाचार रचे गये उनपर उपासकाध्ययनका ही विशेष 
प्रभाव परिलक्षित होता हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं । 

सोमदेव और जयसेन--भआचार्य जयसेनने उपासकाध्ययनकी रचनाके ३९ वर्ष पश्चात्‌ ही 
वि० सं० १०५५ में अपना घधर्मरत्ताकर नामक ग्रन्थ रचकर पूर्ण किया था। उसमे उपासकाध्ययनके 
इलोकोके उद्धरण बहुतायतसे पाये जाते हैं । उप सकाध्ययनके टिप्प णमे ऐसे उद्धरणोका यथास्थान निर्देश 


किया गया हूँ । 
सोमदेव और अमितगति--आचार्य अमितगतिने विक्रमकी ग्यारहवी शताब्दीके उत्तरार्ड्धमे 
अपना उपासकाचार रचा था। उसपर सोमदेवका स्पष्ट प्रभाव है। प्रमाणके लिए दोनोसे एक-एक इलोक 


नीचे दिया जाता हैं, 
“हेवतातिथिपित्र्थ/ मन्त्रीषधिभयाय वा। 
न हिस्यात प्राणिन सर्वानहिंसा नाम तदन्नतम्‌' ॥३२०॥ सी उ. | 
“देबतातिथिमन्त्रोषधपिन्नादि नि्ित्ततोडपि सम्पन्ना। 
हिंसा धत्ते नरक कि पुनरिदह्द नान्‍्यथा विहिता ॥२५९ ६ आ, असि० उ । 
उपासकाध्ययनके प्रारम्भम सोमदिवने दर्शनान्तरोकी समीक्षा की हैं। अमितगतिने भी अपने उपासका- 
न्‍्तरोकी समीक्षा की हैं ॥ सोमदेवने पूजाविधि ओर ध्यानका बहुत विस्तारसे 


चारके चतुर्थ परिच्छेदमें दर्दानान के | 
२वें परिच्छेदमे पूजाविधिका ओर १५वें में ध्यानका कथन किया हूँ । 


कथन किया है। अमितगतिने भी १९ ४ 
उपासकाचार नाम भी उप्ासकाध्ययनकी ही अनुकृति प्रतीत होता हैं । 

; / सोम देव ओर पद्मानन्दि---( विं० की १रवोी शताब्दीके छगभग ) “श्राचीन समयमे श्रावकों और 
प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान मौर कायोत्सर्ग थे। आचाय॑ जिनसेनन 
स्वाधष्यायको श्रावकके पट्कर्म बतलाया था। उसमे 
देवपूजा, गुरूपासना, स्वाध्याय, सयम, त्तप नौर 


मनियोके पट्‌ आवश्यक सामायिक, दतव, वन्दना, 
(महापुराण ३८।२४ में) इज्या, वार्ता, दान, तप, संयम, स्व 
किचित सशोधन करके सोमदेवने इलोंक स० 5 १९ के द्वारा 


न 





>तकीर्तियन्धथमाछा वम्बईसे जौर फिर सूरतसे प्रकाशित हुआ है। पह्मनान्दर 


१ यह उपासकाचार अन रे रस ह 
जीवराज जेन अन्थमाल्ी शोलापुरसे प्रकाशित हुआ हें 


|; ल्‍ 
पद्चविशतिकाका नया ससस्‍्कररण 


५0.८7 #र 


जो 


प्ययन 
५२ उपासका६ 


पे 
दान इन पटुकर्मोका विधान किया । पद्मयतन्दिने अपनो पञ्वविश 


सिकाके अन्तर्गत उपासक संम्कारम सोमदमद 
बफके ये कर्म प्रचलित हो गये और पुरातव पद 
उस इलोकको ही सम्मिलित कर लिया । और तवबसे 4088 ये ही पदकम ५ पक 
आवश्यकोको क्ावक भूछ ही गये । इसी तरह सोमदेवके द्वारा तिंदि".्ट बट मूडगुगाका ना 
अपनाया । अन्य भी अनेक समानताएँ पायी जाती हु । यथा, 
“अणुन्तत्तानि पहेव त्रिप्रकारं गुणवतम्‌ । 
शः चार, ह। 
शिक्षाबतानि चस्वारि गुणा. स्युद्वादशात्तर ॥३१४॥ ?.लो० उ० । 
“अणुन्नतानि पद्चेव ब्रिप्रकारं गुणबत्म्‌ । 
शिक्षात्रतानि चत्वारि ह्वादुशेति ग्रद्िबरते ॥२४॥ ?__प० प०, पृ० १३१ 
सोसदेव और चीरनन्दि--वीरनच्दिके आवारसार नामक ग्रन्यपर भो सोमईबर्के उपा 
का प्रभाव है । उसके अनेक इछोक सोमदेवसे प्रशावित हैं) यथा , 
"माता स्वसा सनुजेति सतिम्रंह्म गृहाश्रम 0/--लो० उ०। 
“पमातालुजा तनूजेत्ति मत्या चह्मम्रत मतम्‌ ॥ --श्राचा० ३१९ 


संयाध्ययन* 


“सगे कापालिकात्रेयीचाण्डाल्शवरादिसि । 
आप्लुत्य दण्डवत्‌ सम्यग जपेन्मन्त्रमुपोपित, ॥ ->>सो० ठ७०॥ 
''सपृष्टे कपालिचाण्डालपुप्पावस्यादिके सति। 
जपेदुपोषितो सन्‍्त्र प्रागुत्प्लुत्याशु उण्डवत्‌ ॥--झ्राजा० २॥७०। 
“सवित्रीच तनुजञानामपराध सघमंसु । 
दैवप्रमावसपत्न निगृहेद्‌ गुणसपदा ॥?--सो० उ० । 
“यद्वस्पुन्नकृत दोष यत्ञान्माता निगृहति । 
तद्॒त्‌ सदमंदोषोपगृह स्थादुपगुहनस्‌ ॥--आचा० श३॥६१। 
सोमदेब ओर आशाधर---विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके प्रमुख विद्यन्‌ प० आशाधरने अपने सागार - 
घ॒र्मामुत और अनगार-घर्मामृतकी टीकाओमें सोमदेवके उपासकाध्ययतसे अनेक इलोक उद्धत किये हैँ। सागार- 
धर्मामृतपर सोमदेवके उपासकाध्ययनका बहुत प्रभाव हैं। उसके दूसरे अष्यायके प्रारम्भमें आशाधरने सोम- 


देवके मतानुसार आठ मूलगुणोकों वतलाते हुए टीकार्मे 'उपासकाध्यमनादिज्ञास्तरानुमारिभि. पूर्वमनुष्ठेयतया 
उपदिष्टान! लिखा है । इसका आशय यह हैँ कि उपासकाध्ययन आदि शास्त्रोका अनुसरण करनेवालोमे दन 
आठ मूरझ गुणोको विधेष माना हैं। कहना ने होगा कि यह उपासकाध्ययत सोमदेवकुत उपासकाध्ययन ह्दी 
हैं और उसका अनुसरण करनेवालोमे एक पद्मनन्दि अवश्य हैं । साभार-घर्मामृत' ओर अनगार -घर्मामृतकी 
टीकाओमे आशाघरने सोमदेवके उपासकाध्ययते अनेक पतद्य भी उद्धृत किये हैं। तथा अन्य ले भी 
उसका अनुसरण किया हैं । 


सोमदेव ओर यद्ाःकोति--महापण्डित यश कौ्िरजित प्रबोधसार ग्रन्थ भी नोमदेवके उपासका- 


च्य्र्णो ट] ड्सके ५ 8. किक घोड़े ॥००प हेर २ बा. है ध्य्् 
घ्यमनका क्द्णो हूं। उसके अनेक इल्लोक घोडे-से हेर-फेरके साथ प्रवोधसारके कलेवरको अल्‍कृत किये हुए हैं । 
उपाप्तकाध्ययनके व्प्पिणोसे पाठक उन्हें जाब सकते हैं । 


काश अनाथ 





१. 80० ७। २ शछो० २७०। ३ ह्हो० २३। 

४ आचारसार माणिकचन्द अन्‍्यमाछा वस्वईसे प्रकाशित हुआ है । 

० सानार धर्मार्रत जोर जनगार-घर्मारुत मी सा० ग्र० बस्वईसे प्रछाशित हुणए दै । दि 
सूरतसे प्रकाशित सागार-वर्माममतका उपयोग क्रिया ह्ले। कु ४७७ 

+ २० ४, ६, 3८, ४०, ४१, ४६, ४७७, ७२,। ७ पू७ ६७३ और ६८४ | 


न 


गा 


अस्तावना ग्ट्डे 


विक्रमकी १५वों शतीमे रचित दानशासन ्रन्थमें भी सोमदेवके उपासकाध्ययनके अनेक इलोकोका 
अनुकरण किया गया हूँ। इस तरह उत्तरकालोन श्रावकाचार-सम्बन्धी साहित्य सोमदेवके उपासकाध्ययनसे 
प्रभावित है । और उसके उद्धरण तो ज्ञानार्णतर्में, परमात्म प्रकाश और बृहद्द् व्यस ग्रहकी टोकाओमें, अनन्त- 
वीयंकी प्रमेयरत्तमालछा , र॒त्वक रण्डको प्रभाचन्द कृत टोकामें तथा श्रुतसागरकी पर्द्प्राभृत टीकामे पाये जाते हैं। 


इन्द्र न्दिने > ८. अर 2 के 
पु अपने नोतिसार में उन जैसाचार्योका नामोल्लेख किया है जिनके ग्रन्थोको उन्होने प्रमाण 


माननेकी सम्मति दो है । उतमे अन्य महान्‌ जैनाचार्योके साथ सोमदेवका भी नाम है। अत, सोमदेव और 
उनके उपासकाध्ययनका महत्त्व उक्त विवरणसे स्पष्ट हैं । 


सोमदेवके उपासकाध्ययनको उनके पश्चात्‌ हुए ग्रन्थकारोके द्वारा इतता अपनाया जानेके कई कारण 
हो सकते हैं, सबसे प्रथम कारण तो हमें यह प्रतीत होता है कि उस समयतक श्रावकाचारोंकी रचनाका 
विशेष प्रचछन नही था और कई दृष्टियोसे उस दिशासमे यह एक अभिनव प्रयोग था । यद्यपि उनसे पहले 
समन्तभद्गका रत्नकरण्ड श्रावकाचार रचा जा चुका था ओर वह उनके सामने न केवल वर्तमान था, किन्तु 
सम्भव है उसीसे उन्हें उपासकाध्ययनक्रे रचनेंकी प्रेरणा तथा रूपरेखा प्राप्त हुई हो । इसके सिवा आचार्य 
जिनसेनने अपने महापुराणके पर्व ३८-३९ में श्रावकोकी जित क्रियाओका वर्णन किया था उससे भी वह 
प्रभावित थे । तीसरे तत्कालीन स्थिति। इन सबको सम्मिलित प्रेरणावश ही उपासकाष्ययन रचा गया और 
उसमें सम्यग्दर्शन, अष्टमूलगुण और बारह ब्रतोके अतिरिक्त ऐसे अनेक विषय सम्मिलित किये गये और अनेक 
ऐसी महत्त्वपूर्ण बातें कही गयी जो मध्यकालके श्रावकोके लिए अति उपयोगी थी और आज भी हैं । 

साधारणतया सम्यग्दर्शन, अष्टस लगुण, बारह व्रत, ग्यारह प्रतिमा और सललेखना ये ही श्रावकघर्म 
है । रत्नकरण्डमें इन्ही सबका वर्णन १५० इलोको्म है । पुरुषाथसिद्धयुपायमें भी प्रतिमाओोके सिवाय छेषका 
वर्णन हैं। उपासकाघ्ययनमें भी प्रायः इन्ही सबका वर्णन है, किन्तु इसमें जो अनेक मौलिक विशेषताएँ हैँ, 
उन्‍्हीके कारण सोमदेव और उनके उपासकाध्ययनको इतना समादर प्राप्त हुआ । 


[ ५ ] उपासकाध्ययनपर प्रभाव की 


समनन्‍तभद्र ओर सोमदेव--स्ोमदेवके उपासकाध्ययतपर सबसे अधिक प्रभाव आचार्य समन्त- 
भद्गके रत्नकरण्ड श्रावकाचारका है। उसीके अनुसार उसमें आप्त, आगम आदविके श्रद्धानको सम्यर्दर्शन 
बतलाकर क्रमसे आप्त आगम भादिका विस्तारसे कथन किया है । साधारणतया सम्यग्दर्शन, अष्टमूल गुण, 
बारह ब्रत, ग्यारह प्रतिमाएँ और समाधिमरण , ये श्रावक धर्म है। रत्नकरण्डके १५० पद्योमे इन्ही सबका 





4 प्रबोधसार और दानशासन सखाराम नेमचन्द अन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हुए है । 

२. रायचन्द शाखमाला बम्बईसे प्रकाशित, छ० ७७ तथा ४० ९६ पर | 

३ रा० श्ञा० बस्बईसे प्रकाशित दूसरा संस्करण । ४० १४३ पर । 

४, दिछीसे प्रकाशित सस्करण, छ० १७५ पर 

७५ बसारससे प्रकाशित सस्करण, ह० ३८ । 

६ सा० अ० संस्करण, छ० 4० में । 

७. सा० ग्र० संस्करण, छ० 4५, ९०, १०२, २९४, ३०९, ३४५ प्रति । क्र 

८ श्री मद्रबाहु' श्रीचन्द्रो जिनचन्हो महासतिः । गद्धपिच्छमुर के अर प्रीसान, लोह जितेन्ध्रिय ॥ 
एलाचायेः पूज्यपाद' सिंहनल्दी महाकवि । चीरसेनो जिनसे न गुणनन्दी महातपा- ॥ 

'.. ससन्‍तसद्रः श्रोकुम्स-, शिवकोटिः शिवंकर . | शिवायनो विष्छुसेनो गुणमड़ो गुणाधिकः । 

झकलूकी सहाप्राज्ञ सोमदेवो विदांवर. | भ साचल्ठो नेसिचरन्ड इत्यादि सुनिसत्तम ७ 
यच्छार्ख रचित नूने तद्देवादेयमन्यकै । विसन्धे रचितं नेव प्रमाण साध्वर्षि स्छुद्य्‌ ॥ 


अधाकक 


जज 


करोंक 


५४ उपासकाध्ययन 


ञ 


कथन है। उपासकाध्ययनमे भी इन्हीका कथन विस्तारसे किया गया है किस्तु पा हम जप 
भाव मिनाकर उनमे-से आदिकी छह प्रतिमाभोके घारकोकों गृहस्थ, तीतके घारकोकी बह्मचात वा हे 
दो प्रतिमाओके बारकोकों भिक्षुक कहा है। रत्तकरण्डमें ग्यारह प्रतिमाओका स्वदप अलग-अलग घंतलायां हैँ । 
तथा उममें मम्पस्दर्शनमे प्रसिद्ध आठ व्यवितियोके ताममात्र गिताये है। किन्तु उपासकाध्ययतम उन आठेकी 
कथाएँ सन्दर सस्कृत गद्यमे बडी रोचक शैछीसे कही है । 

_ अटासिंदनन्दी ओर सोमदेव--जटासिह नन्‍्दी ( वी शती ) का वरागचरित एक पौराणिक 
महाकाव्य है १ उमर ३१ सगे है । उनमें-से लगसग १२ सर्गोर्मे जन सिद्धान्तका वणन हू । सोमदेवके पक 
ध्वयनग उसका एक ब्लोक तो उद्घुत हैं ही उसके सिवा भी प्रभाव हैं। वरागचरितके संग रश्ररे मे जिन- 
वजाका विस्तास्से वर्णन है तथा र५वें सर्गमे ब्राह्मणी क्रियाकाण्डकी समीक्षा है और अन्य देवताओं दोष 
वतलाकर जिनेन्ददेवकी हो आप्त सिद्ध किया है। सोमदेवके उपासकाध्ययनम भी उक्त सब विषयोकी चर्चा 
है। गौकी पव्रित्रता, मृतोका श्राद्ध, बह्ममोज, हरि हर अहम वगैरहका देवत्व, पुद्धकी आप्तता आदि विषय 
दोनोमे चचित है । 

जिनसेन और सोसदेव--आचार्य जिनसेतके महापुराणके ३८-३९वें पर्वोर्मे श्रावकोकी क्रियाओोका 
वर्णन हैं। जिमसेनके द्वारा प्रतिपादित पदकर्मोमं थोढा-सा संशोधन करके ही सोमदेवने श्रावकके षटकर्मे 
स्पापित बिये यह बात पहले लिख आगे है ! 
गुणभद्र ओर सोसदेव--आवचार्य जिनसेतके शिष्य गुणभद्रका आत्मानुशासन प्रसिद्ध ग्रस्थ है । 
इस गस्यका एफ पथ (२३) उपासकाष्युयत पु० १५१ में तदुकत करके उदघृत हैं। तथा सम्यक्‍त्वके दस्त 
भेदावों बनलानेक लिए ११वाँ ब्लोक 'दशविध तदाह करके मूलमे अपना लिया है। इस तरह उपासका- 
प्ययन आत्मानुशासनका भी ऋणी है । 
देवसेन आर सोमदेव--विभरूसेत गणिके शिष्य देवसेनके द्वारा रचित एक भावसग्रह नामक 
प्रग्य है १ इम प्रस्यके साथ सामदेवक्रे उरासकाध्ययनका तुलनात्मक अध्ययत करनेसे ऐसा प्रतीत होता हैं कि 
एयड़ा दूसरेपर प्रभाव है। भावमग्रहमें ७०१ गाधाओंके द्वारा चोदह गुणस्वानोक्ा वर्णन है। प्रथम गुणस्थान- 
पा बर्णन करने हुए मिथ्यालके पाँच भेद वतलाये हैँ । ब्रह्मदादियोको विपरीत मिथ्यादृष्टि बताकर लिखा 
है कि प्राद्मग जज्मे शुद्धि मानते हैं, माससे पितरोकी तृष्ति मानतें है, पशुधातसे स्वर्ग मानते है और गोौके 
स्पर्मत धर्म मानते है (_ १७ ) इन्हींका निरूपण करते हुए स्‍्मान्‌दूषण , मासदृषण आदिका कथन किया है । 
उतामराश्यनके नी तीमरे कल्पमे भिध्यालके पाँच भेद बतकाकर उक्त विषयोकों आलोचना की हैं । किन्तु 
पा ऋचा मावनगहने बहुत जधिक सन्हुलित ओर सक्षिप्त है । उपासकाष्ययनर्मे छिखा है, 
'परद्दाचय पपन्नानामध्यात्माचारचेतसास । 
मुनीना स्नानमप्राप्त दोपे त्वस्थ विधिर्मत्तः ए?! 
भावापहमे शिया है, 
“बयणियमसीलजुत्ता णिदयकसाया दयावरा जइणो | 


प्टाणरहिया थि पुरिसा बमचारी सया सुद्धा ॥२णा?? 
नाप म पान फ्रिध्यालोंको माननेत्राले ब्राह्मण , बौद्ध तापस, ब्वेताम्वर और मस्करिके मतों 

' ाहाए कप चायाव सत्र जौर कौल घर्मको आलोचना की हैं। उपासकाध्ययनक्े प्रथम कल्पमें हो ह 

शजप्चाए प्रम्धमा रा! पम्प ( यनेमानमे वाराणसीसे प्रकाशित )। 

से कप शाज्यार घाराणपीस प्रकाशित । 

बाज झापमाश दमापुरस प्रकादिन | 

श छह #० प्रत्पशाण परपुर ( ये मानमें भा० ज्ञा० वाराणसी ) से प्रकाशित । 


| 


* भसतावना न] 


हि] 


दर्शनोकी समीक्षा की है उनमे उक्त सभी मत आ जाते है । ऐसा प्रतीत होता हैं कि भावसंग्रहके कर्ता दार्शनिकसे 
अधिक पौराणिक थे । उन्होने प्रत्येक मतके सम्बन्धर्म प्रचलित बातोकों लेकर ही उनकी हँसी उडायी है । उसमे 
दार्णनिकता विद्येष नही है | तीसरे गुणस्‍्थानका वर्णन करते हुए भी हरि, हर, ब्रह्मा आदि देवोकी समीक्षा 
पौराणिक आड्यानोको लेकर ही की है । 


पाँचवे गुणस्थानका वर्णन करते हुए यद्यपि गृणब्रत ओर शिक्षाब्रतोके भेद कुन्दकुन्दके अनुसार 
बतलाये है । किन्तु सामायिकके स्थानमें 'त्रिकाल देवसेवा” को स्थान दिया है । उपासकाध्ययनमें सामाय्रिकका 
स्वरूप आप्तसेवा ही बतलाया है। तथा अष्टमूलगुण भी उपरासकाष्ययनके अनुसार ही बतलाये है । आगे 
देवपूजाका कथन करते हुए स्तानके परचात्‌ मन्त्रसे आचमनका फिर सकल्‍ीकरणका विधान किया हँ। 
' सोमदेवने आचमनको मान्य करके भी पूजतके समय आचमन नहीं बतछाया है और न सकलोकरण 
बतलाया है | हाँ, जपसे पहले उन्होने सकलीकरणका विघान किया है। भमावसग्रहमें अभिषेकसे पूर्व कंकणमुद्रा 
ओर यज्ञोपवीत धारण करनेका विधान किया है, सोमदेवने नही किया । सोमदेवने केवल इन्द्रादि देवोका ही 
आह्वानन किया है । “भावसग्रहमें उतका आाह्वानन शस्त्र और वाहनके साथ करना बतलाया है । उपासका- 
घ्ययनमे अष्टद्रव्योसे पूजा करनेका फल नहीं बतलाया हैँ, भावसग्रहमें एक-एक गाथाके द्वारा प्रत्येकका फल 
बतलाया है | उपासकाध्ययनर्में पूुजनके बाद स्तवन, फिर जप और फिर घध्यानका विधान हैं। भावसग्रहमे 
पूजनके बाद ध्यान करके आहत देवोका विसर्जत करता बतलाया है | उपासकाध्ययनमें विसर्जनका कोई निर्देश 
नही है । 
भावसंग्रहमें इसी प्रकरणमें आगे दातका वर्णन हैं जो उपासकाध्ययनके ४३वें कल्पके वर्णनसे मिलता 
है | दोनोमें दानके चार भेद बतलाये है, अमयदान, आहारदान, ओषघदान और श्ास्त्रदान । उपासकाध्ययनमे 
केवल एक इलोक-द्वारा चारो दानोका जों फल बतलाया है, भावसंग्रहमें प्राय वही फल चार गाथाओंके द्वारा 
बतलाया है । दाताके सात गुण दोनोमें समान है | यथा, 
“४ श्रद्धा तुष्टिमेक्ति विज्ञानमलुब्धता क्षमा शक्ति । 
-  अन्रेते सप्त गुणास्तं दातार प्रशसन्ति ॥---डपासकाध्ययन ! 
“मत्ती तुट्टी य खमा सदा सच च कोहपरिचाओ । 
विष्णाणं तक्‍काले सत्त गुणा होंति दायारे ॥| ४९६ ॥ ---भावसंग्रह । 
उपासकाधष्ययन इछों० १४४ में कहा है कि जो मूढताको सर्वथा छोडनेमे असमर्थ हैं उसे 
सम्यक मिध्यादष्टि मानना चाहिए । मावसग्रह गा० २५७ में यही बात कही- हैं । इस तरह भावसग्रह और 
वंपॉलका व्यविनक कुछ वर्णनोमें समानता पायी जात्ती है और उन दोनोमें कुछ ऐसी विशेष वातें भी हूँ जो 
उससे पूर्वके उपलब्ध साहित्यमे नही हैं । 
| उपासकाध्ययनका तो रचनाकाल ( वि० स०.१०१६ ) निश्चित है किन्तु मावसंग्रहके रचनाकालमें 
मतभेद है और उस मतपभेदका कारण स्वय भावसग्रह ही हैं । 
भावसग्रह देवसेनकी रचना है । देवसेनकी कुछ अन्य रचनाएँ भी प्रकाशित ही चुकी हैं, आह 
हैं--दर्शनसार, आराघनासार, तत्त्वसार, नस चक्र और आलापपद्धति | इनमें-से दर्शनसारके 8720 ना- 
कार ९९० दिया हैं। चेंकि उसकी रचना घारा नगरोमें हुई हैँ और वहाँ विक्रम संवत्‌का चलन था इसाहूए, 





उननन--->०>->-मकनन»»ननक», 


१ गा० रे"ज७ | २ गा० हे5७८६ | ३, गा० ४२७ | ४७ गा० ४३६॥। ७ वा० ४३५० ॥ 
६ दा पुन्वाइरियकपाईं गाहाईं सांचिकण एुयत्य । सिरिदेवसेणगणिणा धाराएं संदसतंण ॥9९॥) 


रइओ दसंणसारो हारो मबच्बाण णवसए नवई । सिरिपासगाह इदेंहे सुविसुद्धे माटसुद्ददसभमाएं । 
हि +न्‍जै० सथा० इृ० छू० ६5०१ 





है. 


हा 
शा 


श्दे उपासकाध्यवयन 


उसे वि० सं० ९९० माना जाता है। भावसग्रहको भी उन्ही देवसेनकी रचता मानकर उसका रचनाकाल भी 
श्रीयुत्‌ प्रेमीजीने विक्रमकी दसवी आताच्दीका अन्तिम चरण माना था। तदनुसार भावसग्रह डवासकाध्ययतका 
पूर्वज ठहरता हैँ। किन्तु प० परमानन्दजीने भावसग्रहमे चचित कुछ उबत थडिषयोके भावयारपर उसके उकत- 
कालमें आपत्ति करते हुए उसे सुलोचनाचरित ( अपभ्रश ) के रचयिता देवसेनकी रचना बतलायां और 
श्रीजुगलकिशोरजो मुख्तारने उसका निरसत करते हुए भावसग्रहको दर्शनमारके रचयिता देवसेनकी ही छृतति 
सिद्ध किया था। किस्तु श्रोप्रेमीजीने अपने जेन साहित्य और इतिहासके दूसरे, सस्करण में प० परमाननन्‍्दजोके 
मतकी स्थान दिया १ केकडीके श्री प० रतवलालजी कटारियाने भी मपसग्रहके दर्शवचंसारके रचपमिता देवसेनकी 
कृति होनेंके पक्षमें अनेक आपत्तियाँ हमारे पास लिखकर भेजी थी । अत भावसग्रहके उपासकाध्ययनके पूर्वज 
होनेमें सन्देह हैं। इसलिए सन्देहका निराकरण हुए बिना कोई मत निर्धारित नही किया जा सकता । जहाँ 
कुछ बातें पक्षमें हूँ वहाँ अनेक बातें चिपण में भी हैं। दर्शनसार, आराधनासार और भावसग्रहकी प्रथम गाथामे 
'सुरसेण” नाम विशेषण' रूपमें पाया जाता है किन्तु जस्तिम गायामें दर्शनसारमें 'देवसेनगणि' नाम है। भाव- 
सग्रहमें विमलसेद गणधरका शिष्य लिखा है त्था आराधघनासारमें केवरकू देवसेन नाम हैं। इसके साथ नेमिचन्द्र 
घिद्धान्तचक्रवर्ती रचित गोसदुसार जीवकाण्डकी अत्तेक गायथाओके अश ज्योके-त्यो 'भावसंग्रहमें वर्तमान है । 
किन्तु एक गाथा ११० ऐसी भो है जो प्रभेयकमल्मातंण्डमें उद्घृत है ! ये सभी बातें विचारणीय हैं | 


[ ६ | उपासकाध्ययत्मे चचित दर्शन और मत 


उउीसकाध्ययनका प्रारम्भ करते हुए सोमदेव सूरिने प्रथम कल्पमें विशिश्व दर्शनोमें मान्य मक्तिके 
स्वेपका उल्लेख करके उनकी आलोचना की है । इसोसे इस कल्पको सोभदेवने 'समस्तसमयसिद्धान्ताववोधन' 
नाम दिया है। दश्शमी शती मौर उससे पर्व 


पं अ्रच लित लत दाक्ष ति ने क्र मत | के संकलन त्त की दे ष्टिसि यह हर कप महेत्वप प्मप र्णं 
खा. ली] ये रे पिकि « आकक. [ का [.] 
ह। हि ग त्य 


सनी लक कायाद, पाशुपत, कौल, सास्य, कापिल 

+ वेदान्त दर्शनोका उल्लेख हैं। इसके अतिरिवतत सोमदेवते दैंव और 

ि र याज्ञिकोका भी उ् है 
इनकी सक्षिप्त जानकारी निम्न प्रकार हे । जल पक 


वेशेपिक ' 


जोर देते हैं । मैद्धान्तियोका भत हैं कि शिवने अपने सशसोर ओर शरीर रूपोमें 
कं श्रद्धा करनेसे मोक्षको प्राप्ति होती हैं। हरिभद्र सूरिने अपने पड़द्श 
शेपिकोंशोे क्द-शिद है 
कु भक्त _ पछाया हैं। उसके टीकाकार गृण रत्नने शिक्के अनुया यियो के कै 
आ।द चार सम्प्रदाय बतलाये हैं और लिखा है है अल “58 


े कि नैयायिक हो ने 
पाधुपताके अपने पृथक सिद्धान्त हैं हक 


तथा वेशेपिक क 
द्धान्त हँ और उनका बैशेपिकों मी कि पाशपत के किन्तु 
से कोई सा ह हि 
मोमदेवने स्वय उनके मोक्ष सम्बन्धी मतका पृथक निर्देश किया है जात सम्बन्ध प्रतोत नहीं होता । 
ताकिक वेज्षेपिक द्रच्य, गुण, कर्म, सामान्य 
5 


मि एन 
है। धनकान्त दध ७ कि७ ११ 
गपो० दपएृ०, पृ० २ ॥ 


हू १९ ॥ 


पयायिका सदाधियमक्त्वास्केया.- 
हू + भक्त्याधच्यवा;। चैज्ेपि 
३६ “मोड कप क मद शापका पाशुवता | ”-पदड्दर्शनसमुध्चय सका, घ० २ 
कष 9 ०१ 


“3 ४२॥ 


भस्तावना २७ 


$ 


कहे हैं, किन्तु लगभग दसवी शताब्दीसे वैज्येषिक दर्शनपर लिखनेवाले श्रीधर और उदयन-जैसे ग्रन्यकारोने 
अभावकी महत्तापर जोर दिया है और दूसरे ग्रन्थकारोने अभावको पदार्थोमे सम्मिलित कर लिया है । 

सोमदेवने वेशेंषिकोके द्वारा मान्य मुक्तिका स्वरूप बतलाते हुए छिखा है कि कणादके अनुयायी 
आत्माके ज्ञान, सुख, दु ख, इच्छा, हेष, प्रयत्न, धर्म, अघर्म और सस्कार इन नौ विशेष गणोके नष्ट हो जानेको 
मुवित कहते हैँ । सोमदेवने अपने कथनके समर्थनमे एक इलोक भी उद्धृत किया है, जिसमे बतलाया है कि 
शरीरसे बाहर आत्माके जिस झरूपकी प्रतीति होती है, कणाद मुनिते वही मुक्तिका स्वरूप कहा है । 

श्रीधराचार्यने लिखा हैं “आत्मामें नित्य सुख नही है अत मोक्षावस्थामे सुखानुमभव न होनेसे 
सुखानुभवक्रा नाम मोक्षावस्था नही है किन्तु आत्माके समस्त विश्ञेष गुणोका विनाश हो जानेसे उसकी स्वरूपमे 
स्थितिका नाम मोक्ष है । मण्डल मिश्रनें मुक्तिके इस रूपपर यह आपत्ति की थी कि विशेषगुणोकी निवृत्तिरूप 
मुक्ति तो उच्छेद पक्षसे भिन्न नही हैं। इसका उत्तर देते हुए श्रीधरने कहा है कि विशेषगरणोका उच्छेद होने- 
पर आत्मा अपने स्वरूपसे अवस्थित रहता है, उसका उच्छेद नही होता क्योकि वह नित्य है। 

सोमदेवने भी मुक्तिके उक्त स्वरूपकी समीक्षा करते हुए कहा है कि यदि मुफ्तिमें सासारिक ज्ञान मौर 
सासारिक सुख नही है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नही हैँ, हमे यह इष्ट ही है, किन्तु यदि मुक्तावस्थामे 
आत्माके स्वाभाविक ज्ञान और सुख-गुण भो नष्ट हो जाते है तो फिर मुक्तात्माका लक्षण क्‍या रहेगा। अग्निमे- 
से यदि उष्णता नष्ट हो जाये तो अग्तिका अस्तित्व कैसे रह सकता हैं। 

मुक्तिके कारणकी आलोचना करते हुए सोमदेवने कहा है कि ज्ञानसे हमे वस्तुका बोध होता हैं, प्राप्ति 
नहीं होती । पानीको जान लेनेसे प्यास नहीं ब॒ुझती । अत ज्ञानमान्नसे मुक्ति नही हो सकती । इसी तरह 
सेद्धान्त वेशेषिकोको आलोचना करते हुए सोमदेवने कहा है कि केवल अ्रद्धामात्रसे मुक्तिकाभ नही हो सकता । 
क्या भूख लगंनेसे ही उदुम्बर फल पक सकता है । 

कणाद मनि वेशेंषिक दर्शनके आशद्य प्रवर्तक माने जाते हैं । उनके दर्शनको ओऔलक्य दर्शन भी कहते हैं । 
उसके ऊपरसे ऐसी कल्पना की गयो है कि शिवजीने उल्लका रूप घारण करके उन्हें परमाणुवादका उपदेश 
दिया था इससे उनके दर्शानको ओऔलक्य दर्शन करते हैं । कणादमुन्ति शंव अथवा पाशुपत थे । 
पाशपत-दुशन 

सो मदेवके कथनानुसार पाशुपत दर्शनमें केवल क्रियाकाण्डसे मुक्ति मानी गयी हैँ। वे क्रियाएं इस 
प्रकार हँ--प्रात दोपहर और सन्ध्याके समय शरीरमे भस्स लगाना, शिवलिंगकी पूजा करना, जलपात्रका अरपण 
प्रदक्षिणा और आत्मविडम्बना | सोमदेवने इनमे-से -किसी भी क्रियाका खुलासा नही किया। किन्तु भासवंज्ञकी 
गणकारिकाको टोकासे उन्हे हे बहुत कुछ समझा जा सकता हूं। मासवज्ञ सम्भवतया सामदवका समकाल्‍रान था। 

गणकारिकाकी रत्नटीकामें केवल दिनमे तीन बार शारीरमें भस्म रमानेका ही निर्देश नही है किन्तु 





सो० उपा०, छए० ३ । 


4 
२. सो० उपा०, एछू० हे शछो० ९ । 
“न्ास्यात्मनों निव्य सख तदमभावान्न तदलुमवो मोक्षावस्था किन्तु समस्तात्मविशेषगुणोच्देदोप- 


लक्षिवा स्वरूपस्थितिरेव । “यदुक्त मण्डनेन विशेषगुणनिवृत्तिलक्ष्णा सुक्तिरुच्छेदपक्षात्ष मियते 
इति विद्येषगुणोच्छेदे हि सति जात्मनः स्वरूपंणावस्थान नोच्छेदो नित्यत्वाच । 

४ सो० उपा०, उइलछो० इऐन-र३ । 

जु सो० उ० ७-६। 


६ सो० उपा० छए० ७, इको० १७ | 
७. “सगवन्त प्रणम्य स्वदाज्ञां करोमीव्यमिसंघाय जफ्लेवापादतरूमस्तऊ यात्रच, प्रभुतन सम्मनाऊक 


प्रत्यड्ं च प्रयत्नातिशयेन निषश्ृृप्य निश्चण्य सस्‍्नानमाचरेदित्येव॑ सध्यादह्वापराषसन्प्ययोरपोति 
निष्क्रम्पेश प्रणम्य प्रणासान्त प्रदृक्षिणन्रय”' कुयातव्‌ । 


इ््‌ 


श्८ उपासकाध्ययन 


हि 
देवालयमे भस्मपर आदतन सोनेका भी निर्देश हैं। तथा तीन प्रदक्षिणा करनेका भो उल्लेख है। इज्या से 


श्र 


शिर्वालगकी पजा ली गयी है । आत्मविडम्बनामे कुछ विचित्र क्रियाएँ वतायो गयी हैं जिनफा उद्देश्य भवतको 
अपमानित अनुभव कराना हूं । 


टीकाममें लिखा है कि ये क्रियाएँ मक्तको अपमानका अनुभव करानेके लिए बतलायी है जिससे वह अपमान- 
को सहन फर सके | मपमानकों जगलकी आगके तुल्य कत्तलाया हैं गौर उसे इष्ठतटम कहा हैँ ॥ तथा लिखा हैं 


कि जैसे रगमचपर नट अपनी कलाएँ दिखाकर जनताको प्रसन्न करता है उसी तरह शिवभवत्तको जनममुदायम 
विचित्न क्रियाएं दिखाकर प्रसन्त करना चाहिए ! 


सोमदेवने पाशुपतोंके हरा मुक्तिके उपाय रूपसे बताये गये क्रियाकाण्डका तो उल्लेख करके उसकी 
आलोचना की है, किन्तु पाशुपतोने मुक्तिका स्वरूप कैसा माना है इस विपयमें कुछ भी नहीं फहा । कुछ 
प्रन्यकारोंके अनुसार पाशुपतोकी मुक्तिका स्वरूप न्‍्याय-वेशेंधिक दर्शनसे भिन्न नही है 


भास्करने ब्रह्मसृश्रसाध्यमें लिखा है कि पाशुपत और कापालिक मुक्तिका स्वरूप वही मानते थे 
.] रि हि. कप पिकोने ० चिः  च बी % 
जो नेयायिकों ओर वेशे माना हूँ । ओर शेवोकी मुक्तिका स्वरूप सास्यके समान हैं। उसने लिखा हैं 


कि पाणुपत, वैद्येघिक, नेयायिक और कापालिकोके मतानुसार मुक्ति अवस्थामे गात्माएँ पत्थरके तुल्य हो 
जाती है । किन्तु सार्य ओर शैवमतमें चेतत्यविशिष्ट रहती हैं ! 


यमुनाचार्यने अपने आगमप्रामाण्यमें शैव सम्प्रदायका विवरण दिया हैं। उसने भी पाशुपतोके 
मुवितिके स्वहुपके विषयमें वही लिखा है जो भास्करने छिखा हैं। पाशुपतदर्शनका एक मूल सिद्धान्त दु खान्त 
हैं। इसका खुलासा करते हुए यमुनाचार्यने लिखा' है कि दु खान्तका अर्थ है, दु खको जात्यन्तिकी 
निवृत्ति, इसोको समस्त विशिष्ट आत्मगुणोका विनाशरूप मुक्षित मानते हैं । 


_गणकारिकाको रत्नटीकामे दू खान्तको सिपेघपरक व्यारुपा तो उक्त प्रकार ही हैं। विधिवरक 
सस्यात इ लान्तका अथ सिद्धि अर्थात्‌ शिवकी तरह सर्वोच्च शक्तिकी प्राप्ति किया ह। 
ह 8 प्रतीत द्वोता हैं कि पाशुपततमत दार्शनिक होनेकी अपेक्षा एक घामिक आचाररूप रहा है। 
पाग ॒ु उ्डन्यरईराि फ कक रत है 
; की सूत्नोको कौ चत टीकार्में पाशुपतोंके आचारको पूरी झूप-रेखा दो है। उसके मल अहिंसा, 
हक ? कि कि, शोच, आहारलाघव और अप्र माद आदि पाँच यम हैं। अहिसा जैनोकी तरह 
आज हल ह पक जीवोकी सुरक्षाके विचारसे आग जलछानेतकका निषेध किया है । वस्त्रसे छानकर पानीका 
कक करना चतलाया हा ! तथा वनस्पतिकी जड़, कन्दमूल और पके वोजोकों खानेका निषेध किया है । 
कन्तु जा मारा गया न हो ऐसे पणुके मास खानेकी आज्ञा है । 
ब्रह्म चंय पे न्‍् सत्यके विषयमें ण्ड्न्यिनि 
सब बा के लि बा एक इलोक उद्धृत किया है जिसमें चतलाया 
ने ए्‌ वोडे गये झसठसे स्वर्ग मिल पा ० 
हे हट 5 न ल्‍ ५5 द्व सकता सजऊ >- 
डए बोछे गये सत््यसे भी स्वर्ग नहीं मिल सकता । 03 


हे फिस 


दब मृतिशब्देन या न 
बेन यदुपहारसूत्रे मद्दादेवेज्यास्थानसू८ >> & 

५१४ हे कल हि 'चलिड्ादि लक्षण ब्याख्यात्तस्‌ | 
पन परिभव गच्छेटित्युयदेशाइवास्नितुल्यस्वेना पाख्यात्तस्‌ 

'पह्चदव स्थिदेषु 


६ 'चनाप मानादेरिष्टतम न देरिष्टतमत्वादिति दे 3) 
क्र कं || 
+ ननेतु 5 भध्य नटवदचर्रि “पदच | थ्पृ तो विवेच्य है 
के पाशुपतयशपिकनेयारि फ्फ्सि यकका | विदेच्य कराथनादीनि क््य लू |। 5४ 


को हि अर पालिकानामविशिष्टा मुक्तयवस्थायां 

हि अर आम के पाइच चिशिष्टा आत्मानस 
[ली द् र्प्‌ घत्तिट सान्तशब्देनो टट 

सम्पस्ते व... है... जैनाक्ता तासेद निशेष 


' सय्गसजूनेन गच्डलि ब्यार 


पाषाणकल्पा आत्मसानो 
अतन्यस्वभाचास्तिषए्ठ न्दीकि ।)! 


बेशेषिकात्मगुणोच्छेद्लक्षणां सुरक्ति 


समुक्तेन सर्द येनापि 
उ्के ने सवभूतानाम्‌ | सत्येनापि न गच्छति सत्ता विनाशार्थसुक्तेन 


- अस्तावना २६ 


असमव्यवहारका मतलरूब है--व्याजादि देन-लेनके व्यवहारसे तथा कोर्टसे दूर रहता । अस्तेयमें 
मनघिकार प्रतिग्रह और ,अनुपालम्भको भी लिया है। शौचका मतलब है शारीरिक, मानसिक और आत्तमिक 
पवित्रता । द्यारोरिक अपवित्रता भस्म लगानेसे दूर हो जाती हैं । भावशौच चिशेष आवश्यक हैँ | अपमान, 
तिरस्कार वगेरहसे आत्मशौच होता है । आहार लाघवसे मतलूब है, भिक्षावत्तिसे भोजन करना । 


प्राचीन पाशुपत कठोर-जीवन बिताते थे ऐसा प्रकट होता है। पाशुपत सूत्रोके अनुसार पाशुपत 
भिक्षुक किसी उजडे हुए घरमे अथवा गुफामे या श्मशानमे रहता है, एक वस्त्रखण्ड रखता है और यदि सम्भव 
हो तो सर्वस्वत्यागके चिह्नृस्वरूप 'बस्त्रोसे सर्वथा दूर रहता हैं । भिक्षावृत्तिसे भोजन करता है, यहाँ तक कि 
भस्म भी भिक्षासे प्राप्त करता है और बैदिक यज्ञोंसे घुणा करता है । 


वेदान्तसूत्र ( २--२--३७ ) के भाष्यमे शकराचार्यने पाशुपतोका खण्डन किया है किन्तु माहेश्वर--- 
शिवके अनुयायी नामसे उनका उल्लेख किया हैं। इससे प्रकट होता हैं कि पाशुपत भी एक दौव सम्प्रदाय 
था । नोवो शताब्दीके ग्रन्थकार वाचस्पतिने भामतीमें और भास्करने ब्रह्मसूत्र भाष्यमें चार शेव सम्प्रदायोका 
निर्देश किया हँ--फ्रशुपत, कापालिक, शव ओर कारुणिक सिद्धान्ती। यमुनाचार्यने अपने आगमप्रामाण्यमे 
उनके नाम दोव, पाशुपत, कापालिक और कालमुख दिये है । रामानुजके श्रीभाष्यम भी ये ही नाम है । 


पाशुपत मतमें पाँच पदार्थ हँ--ढ्ु खान्त, कार्य, कारण, विधि और योग । इनका प्रवर्तक नकुलीश 
पाशुप्त या । इन पाँच पदार्थोको जानना जरूरी हैं । न्यायवैद्ेषिक दर्शानमें दुःखकी निवृत्तिका नाम दु.खान्त 
हैं, किन्तु पाशुपत दर्शातमें पारमेश्वर्यकी प्राप्ति भी सम्मिलित हैँ । न्यायवेशेपिक दर्शन अमत्कार्यवादो 
है, किन्तु इस दर्शनमे पशु आदि कार्य नित्य हैं। अन्य दर्शशनोमे सृष्टिके कारण प्रधान परमाणु वगैरह है 
जो परतन्त्र हैं, किन्तु इस दर्शनमे स्वतन्त्र शिव ही सृष्टिका सूल कारण हैँ । अन्य दर्शनोसे योग केवल्य और 
अभ्युदयकों देनेवाला हैं, किन्तु इस दर्शनमें परमदु खकी अवधिका भानरुप योग हूँ। अन्य दर्शनोमे 
स्वर्गादि फलको देनेवालो विधि है, जहाँसे पुनरावर्ततन होता हैँ, किन्तु पाशुपत दर्शनमें पुनरावृत्ति नहीं 
करानेवाली किन्तु रुद्रसायुज्य करानेवाली विधि है । 

तत््वज्ञानके पाँच लाभ है । इन लछाभपचक, मरूपचक, उपायपचक, देशपचक, विगुद्धिपचक, अवस्था- 
पंचक, दीक्षापचक और बलपचक, ये आठ पचक जान लेनेसे पाशुपतोके आचारप्रधात मार्गका बोच हो जाता 
हैं । मिथ्याज्ञात, पाप, विषयासक्तिरूप दोष, परमेश्वरपदको विस्मृत्ति, पशुत्व अर्थात्‌ वद्ध जीवका स्वृस्प ये 
मलपंचक हैं। इनकी पाँच शुद्धियाँ है जो इन पाँच मलोकी निवृत्तिरूप है। पशुभावकी निवृत्तिवाली पाँच 
अवस्थाएँ है । उन अवस्थाओमे ले जानेवाली पाँच दीक्षाएं हैं । ये दीक्षा पाणुपत गुरु देते है | उक्त आठ 
पंचकोसे युक्‍त शिवभक्‍त कैसे जीवननिर्वाह करता है यह ऊपर लिख भाये हे । 


का शिव ब्ं पच् ज्‌ गेल का 2. छपी जैक 
| जैव धर्ममे तीन मल चीज है--पति, पथ्यु भर पाश । पृति स्वय शिव हैं, और पथ जगतृक प्राणी हू 
है । शिवमें बाँधने र क्ति है । क्रिर ते के फ्लकों भोगे 

जो पाशसे बँघे हुए हे । शिवम बाँध और. मुक्त करनेकी शब्ित हूँ । किन्तु अपने कमों अल | पे 
बिना पाषसे छटकारा नही मिलू सकता। जो अपने कमकि नष्ट कर दे ते है उनकी मुक्तिके लिए ££ 


दयाल होकर आचार्यका पद ग्रहण करते है और उन्हे प्राथमिक दीक्षा देते है । 
कक धर्म ८ 
शायर ॥॒ है ल्‍ | 
सोमदेवने शैवधमके दो मुख्य भेद /वतलछाय ह-“ईक्षणमाग और वाममार्ग ॥ 
चौवधेर्मका विक्ृत रूप हैँ, किन्तु दक्षिणमार्गको शैवधर्मका ठीक रूप कहा ऊा सकता हू | 
2 जो . डर 
बतलानेके छिए सोमदेवने तीन इलोक उद्धृत किये है जो इस प्रकार हैं, 
“अपल्लरहित शास्त्र. भ्रप्नरहितो गुर । 
प्रपन्‍्चरहित ज्ञान प्रपश्लर्लित.. शिव ॥ 


३० उपतसकाभ्ययन 


क्षिव शक्तिविनाशेन ये वा४्छन्ति नराधमाः । 
ते भुमिरहिताद बीजात्‌ सन्त नून॑ फलोत्तमा ॥ 
>यद्यस्ति० साग २ ए० २७५१ 
| अद्वेतात्न पर तत्व न देव शेकरात पर'। 
शेवशास्राव पर नास्ति भ्ुक्तिमुक्तिप्रतद चच ॥ २१५ ॥ 
-+-सो० उपासका० । 
पहले इलोकमें बतलाया है कि श्ञास्त्र, गुरु, ज्ञान और शिव, ये सब प्रपच अधपथाग जार ः 
पदार्थेसि कोई सम्बन्ध नही रखते । दूसरे इलोकर्मे शिव और शवितके सम्बन्धपर जार दिया गया है ओर 
बतलाया हैँ कि शक्तिको स्वीकार किये बिना शिवको स्वीकार करना चैसा ही है जेसे ब्विना है मिद्ठे घीजम 
फ्लोत्यादन करना। तोौसरे इलोकरमें वबतलाया है कि भद्वैतसे श्रेष्ठ अन्य तत्त्व नहीं, शिषस संप्ठ 
नही और दौव शास्त्रसे श्रेष्ठ भुक्ति और मुक्तिको देनेवाला अन्य शास्थ्ट नही है । 
ये तोनो इलोक शैत्र घर्मके महँत मतके सिद्धान्तोको बत्तलाते हैँ । शिवपुराण | कंलास सरि भष 
१०-१६६ )में शैवमतके लिए 'अद्वैत शैववेद' शब्दका प्रयोग किया गया है और लिखा है * 


टूगर] हट १ 


क्र वह टरलपो 
सहन नही करता । एक अन्य दौब ग्रन्थमें केवल अद्दै तको हो स्वीकार किया हैं भर प्रपन तथा गगास्की 
वास्तविकताको अस्वीकार किया है । स्वय प्रकाशमान अत चेतन और अचेतनऊे भेदकों लिये टुए यर समस्त 
जगत्‌ शिवमात्र -ही है, शिवकी शक्तिसे हो उसकी रचना हुई हैं । शिवसे भिन्न कुछ भी नहों है । 
शिवकी शक्ति उसीकी इच्छाके अनुसार सृष्टिकों रचना करती हैं | उसी अनादि अनन्त शक्तिकी मामा 
कहते हैं, वही इस भौतिक विद्वका कारण है। जैसे प्रकाश और अन्धकारका कोई सम्पन्ध नहीं, बरसे ही 
प्रपप और लिवका भी कोई सम्बन्ध नहो है। किन्तु जैसे फेन और लहरें समुद्रसे उत्पन्न होफर समुद्र हो 
लय हो जाती हूँ वैसे ही यह जगत्‌ भो शिवमें हो लीन हो जाता है | 
प्रपचरहित ज्ञान उस संमाधिको वतलाता है जिसमें भक्त अधिक समय तक समस्का पात्र नहीं 
रहता और शिवमें छीत हो जाता है, प्रपञ्चरहित गुरु तो शिव स्वय हैं। क्षिव और गक्तिका अभेद्य सम्बन्ध 
भी शेब ग्रन्योमें बतलाया है मौर वह दछैव घर्मका एक मौलिक सिद्धान्त है । 


। सोमदेवने “वक्ता तैव सदाशिष ' ( स्तो० 3० पृ० २१ ) आदि श्लोकके द्वारा इस बातका गस्लण्डन 
किया हैं कि आगमिक ज्ञान शिवसे प्रकट हुआ है । 


4 एएर॒र/णणाणणााणभााा >> > पमनिलिशिमिलिनिनिनिशिमिशिमि मिस 








१. पक, से सिथते आन्तया मायया न स्वरूपत, । तस्मादद्दैतमेवास्सि न भपन्‍्चो न सखतिः ।” 


| की “सुतसहिता ( ज्ञानयोगखण्ड २०-४ ) | 

२ अत्तरच सक्षेपसिस्त ऋणुध्च जगत्समस्त चिदचित्यमिन्नम्त । हे 
स्ृशक्तिक्ख्स शिवमातन्रमेव न देवदेवात्‌ प्रथगस्ति किल्चित्‌ ॥? 

३. यथा धरकाशतमसो सम्बन्धो नोपपद्यते । 


म तद्ृदेव न सम्बन्ध प्रप्ूपरसास्मन्नो | 
छायादपा यथा छझोके ् हे 
»एके परस्परविलक्षणी । तद्गत्‌ प्रप्नपुरुषी विभिन्‍नों परमाथंव (४ 


के आर हि “-इईशवरगीता २, ६०-११। 
सक्वादि समुव्रादुत्यित उन । समुद्दे लोयते तद्दज्जगन्मस्पेच लीयते ॥” 


७ “यथदा मर्चाणि ऊसूलसंहिता ( जञानयोग खण्ड २०-२० 
सकज: णि भूतानि ससाधिस्थो न पश्यति । पुकीमूत परेणासौ तदा सवति हे हा ) 
5. शुणात्तात; परशियो शुरुरूप समाश्रित '_.क्षिचपुराण ( विद्य कक 
७. न शिवेन बिना शक्ति न शक्तिरहित इराण ६ विद्येश्वरसद्दिता १६-८४ ) ह 
; हित शिव, । उसाशकरयोरैक्य य पश्यति ल पश्यति ।?”? 
“सूतस हित्ता ( यज्नचेसव रण्ड १ ३-३० ) 


दि] 


मस्तावना प् । ३१ 


सम दतन जवापकाज बन के अन्तिम आश्वासमे शव मौर तान्त्रिक मतोंके कुछ मुलभूत विचारोका 
खण्डन किया हैं । वे हँ--ज्योति , बिन्दु, कला, नाद, कुण्डली और निर्बोजीकरण । ज्योति” शिवके गृढ़ नामो- 
में-से है । सम्कृतमें 'ज्योति” शब्द नपुसक लिंग है । एक ही शिव तत्त्वको, भी पुल्लिग, स्त्रीलिंग और नपुसक- 
लिंग शब्दोंके हारा कहा जाता है। यद्यपि जिवतत्त्व लिगरहित है तथापि उसका कथन लिंगभेदसे किया 
जाता हैँ । प्रणव अथवा भो को भी, जो शिवका वाचक है, ज्योति शब्दसे कहा जाता हैं । 

कला देव सिद्धान्तोके छत्तोस मुख्य सिद्धान्तोमें-से है। यह मनुष्यक्नी कत त्व शक्तिको प्रकट करती हैं 
इसलिए इसे कछा कहते है दूसरे शब्दोमें पशु भर्थात्‌॒ पाशबद्ध प्राणीमें जो मर्यादित कतृ त्व शक्ति है उसका 
सूल कारण कला हैं । हि 

नाद और विन्दु ये दो घारणाएँ हैं। इनका सदा एक साथ निर्देश किया जाता है | शिवपुराणमें लिखा 
है कि सृष्टिके आरम्भमें शिवकों इच्छासे शक्ति प्रकट होती है । ओर जब वह शक्ति शिवको उत्पादक शक्तिके 
द्वारा उत्तेजित की जाती है तो नाद उत्पन्न होता है, उससे बिन्दु होता है, बिन्दुसे सदाशिव, सदाशिवसे महेश्वर 
और महेश्व्रसे विद्या उत्पन्न होती है। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर और महेव्वर ये पांच शुद्ध तत्त्व हैं। 
इन्हीमें नाद ओर बिन्दु भी गभित हैं । 

कुण्डलिनो सचित दाक्ति है जो प्रत्येक व्यक्तिममें स्वाभाविक रूपसे पायी जाती है, प्राथमिक अस्पष्ट 
ध्वनिसे लेकर साहित्यिक वाणी तक सब ध्वनियाँ उसीसे उत्पन्न होती हैं । 

. कुण्डलिनीके स्थानको मूलाघार कहते है । यह सुषुम्ता नाडीसे आवेशित है । कुण्डलिनीकी कल्पना 
कुण्डलीमूत सर्पकी तरह की जाती हैं, किन्तु राघवभटूने शारदातिलक ( १-५१ ) की टीकामें लिखा हूँ कि 
मूलाधारमे कुण्डलीभूत सर्पकी तरह एक चाडी है और यह नाडी वायुके हारा प्रेरित होकर शरीरके सब भागो- 
में भ्रमण करती है। वायुके द्वारा कुण्डलिनोके इस संचारकों गुणन कहते है । कुण्डली वायुस्चचर “बाजियका 
यही अभिप्राय हूँ । 

निर्वीजीकरण एक यौगिक प्रक्रिया हैँ और उसका उद्देश्य है शरीरपर पूर्णाधिकार करना । सो मदेवने 
इन सबको व्यर्थ बतलाया है । 


कुछाचाय ओर त्रिकमत 
सोमदेवने लिखा है कि कुलाचार्यके मतानुसार समस्त पेय अपेय गौर भक्ष्य अभक्ष्य वगरे रहका निशक 
चित्तसे सेवन करनेसे मक्ति मिलूतो है । सोमदेवसे दो शत्ताब्दो पश्चात्‌ यशपाल नामके जैन ग्रन्थकारने ' मोहराज 
पराजय'” नामका नाटक रचा था । उन्होंने भी कौछो अथवा कुलाचार्योका यही मत दिया हैं। इस नाटकर्मे 
कोल कहता हैं कि “प्रतिदिन मास खाना चाहिए और दिल खोलकर मद्य पीना चाहिए । मनकी गति 3 
है। यह धर्म मैनें कहा है ।” कर्पूरमजरी ताटिकमें भी भैरवानन्दने कोलूघरंका यही स्वस्प बतलाया ह 
2 टन अनट 
१ “ज्योतिर्बिन्दु कला नाद कुण्डली चायुसचर कि >अअल न्‍ 
“घकमेच शिवत्तत्त्व पुछिब्न-स्त्रीलिज्ञ-नएुंसकलिड्न/शब्दच ) तदुक्तं चुहण्याम्‌-- 


9१ 
| 


न यक्तरदँ छिंगभेटेन क्ध्यदे >> ३77 
शिवो देव. शिवा देवी शिवं ज्योतिरिति त्रिधा । अलिदड्डमपि यक्तत्त डैन कब् प्रदे । 
_>तत्वप्रकाश दीका ++३ | 
शक्ति तेनेह ।7?-.तत्वप्रकाश ३-६ । 
2, “ब्यक्षयति कतृ शक्ति ककेति तेनेह कथिता सा नल 


ह॒ति कुलाचार्यका ।' 3_.सो०ए उपा० 
अणिवारिय मणपसरों एसी घस्मासप 


४ “सर्वेषु पेयापेयमक्ष्यामद्ष्यादिषु निःशइझचित्तादू३ तात 
“खजाइ सर्स अणुद्धिणु पिजइ मज् च मसुक सकत्प। 


व्द्लो ॥7 ४-२२ | कर) 
“रण्णा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा मज्जं संस पिलएणे खज्य 


मिक्‍्खा सोर्झ चम्मखंड व सेजा कोलों घम्सो कस्स णो सादि 


एुदचा। 


ध ४ रम्मों ॥--क्रपू २० प्ू८ू २६! 


३५ उपासकाध्ययन 


और देवसेनके भावसग्रहमें भी यहो कहा है। सोमदेवने त्रिकमतकों भी कुछाचा्यके मी द्टी 0 कक: हि 
घ्रिकमतके अनुसार मुखको मदिरासे सुवासित करके और माससे हृदयकों प्रसन्न करके, तथा चायी ओर एक 
स्त्रोको वैडाकर मदिरासे शिवकी पूजा करें, और स्वय शिवन-पार्वती बनकर योनिमुद्राकां प्र ६208 
तान्त्रिक पद्धतिका यथार्थ चित्रण है। कुलार्णवतस्त्र और कुलचूडामणितन्त्रम ऐसा ही छिया है। शराब भीर 
मासका सेवन इस मतका उत्कृष्ट रूप है । अन्य स्त्रोके सम्बन्धमे कुलचूडामणितन्धमे लिखा है कि पूजक राधि- 
के समय जब पूजाके लिए किसी स्त्रीके साथ बैठे तो वह स्त्री लाल वस्त्र धारण किये हो और बम त्य स्वर्णा- 
लकारोंसे सज्जित हो। वह स्त्रो पूजकके बायीं ओर एक गद्टीपर वंठे और पृजक दोनों दायोसे वेप्टित करफे 
उसका आलिगन करे। यह वात स्मरणीय है कि विवा किसी भेदभावके किसी भी जातिकी स्प्रीकी पूजा 
तान्त्रिक पद्धतिका एक मुख्य लक्षण हैं। किन्तु धामिक विधिमें मद्य ओर मासका सेवन तथा स्प्रो संमवासमीं 
स्वच्उन्दता अवश्य ही दुराचारकी ओर ले जातो है । अत* सोमदेवने कोरूमतके सप्प्नन्थमे जो कुछ लिएा हैं 
उसका आधार वही हैँ जो उन्होने अपने समयमें देखा ओर सुना होगा । कुछार्णवत्तन्ध ( अध्याय ९५ ) में सोम- 
देवकी तरह लिखा है 'कौलिकोके. मतमें अपेय भो पेय, अभध्ष्य भी भक्ष्य और असेन्य मो सेग्य हो जाता हैं 
तथा कोलिकोंके मतर्म त कोई विधि हैं ओर न कोई निषेध है, मे पुण्प है. और न पाप है, न स्वर्ग है मौर न 
नरक है ।” इसीसे सोमदेवने कौलिक मतकी आलोचना करते हुए लिखों है कि यदि इस प्रकारकी स्वच्छन्र 
प्रवृत्तिसे मोक्ष प्राप्त हो सकता हैं तो कोलिकोसे भो पहले ठगो और पापियोकों मोक्ष मिलना चाहिए । 
यशस्तिरुकके प्रथम आश्वासमें भी पत्रिकमतका निर्देश हैँ । टीकाकार भतसागरने चिकमतका अर्थ 
मत किया हैं। स्कब्दपुराण प्रभासखण्ड ( अध्याय ११९ ) में 
वल झौर अतिवल नामक असुरोकी सेनाका सहार किया तो बचे 
मदिरा तथा स्त्रीसेवनमें रत हो गये । 


कापालिक 


सोमदेवने अपने उपासकाचारके आरस्भमें लिखा है कि यदि कोई जैन भुनि किसी काथालिकसे छ 
जाये तो उसे स्तान करना चाहिए । यमुनाचार्यके आगमप्रामाण्य ( ई० १०५७ के लगभग ) में कापालिकोकी 
छह मुद्राएँ (चिह्न) बतलायी है--'कणिका! ५ कुण्डल ,माला?, 'शिखामणि', “यज्ञोपचीत' और 'शरौरमें भस्म । 
तथा दो उपमुद्राएं बतलायी हँ--'कपाल' और ' पद्वाग । तथा लिखा हैँ कि जो इन छह मुद्राभोके तत््वको 
जानता हू और परमुद्रामें विश्ारद होता है वह भगासनसे स्थित आत्माका ध्यान करके निर्वाणको ज्रप्त करता है । 


। कण्णमिश्के प्रवोधचन्द्रोदय नाटकके तीसरे अंकसे भी कापालिकोके सम्वन्धमें कुछ जानकारी प्राप्त 

होती है। उसमें जो कापालिक उपस्थित किया गया है, ' वह मनृष्यकी अस्थियोंकी माला पहने हुए है 

अर अं रहता है, उप्परका पात्र रखता हैं। अपने घर्मका वर्णन करते हुए बह कहता है कि नरमेंथ 

पा के हलक कक पृजना चाहिए तथा खप्परसे मदिरापान फरना चाहिए | और रुघिरते 
ह्‌ ः न चाहिए। जगत्के विषयमें बह कहता है में ह 
हिओ हे ह ्‌ हे कह कि आपसमें ते 

गत्‌ शिवसे मिन्न नहीं है । मुक्तिके विषयर्मं उसका कहना ; कर की 3 हि 


मर कक है कि केवल 
पार्क तुल्य हैं। उसे कोन चाहेगा । खित्ा विषयक सुंख नहीं डा जाता । सा 


22] 
कहा हैं कि जब प्रभास छेश्रकी महादेवीने 
हुए असुरोमें-से कुछ कौल हो गये भौर मास, 





अत मकक्‍त 
 ॥०3 7 अमल मनन दमकल] उक्त जीव शिवकी तरह 
4 “अपेयमपि पेय स्थाटस क्ष्य डे 
6 * सहय सक्ष्ममेव च। अगस्यसपि गस्य 


हे उपण्य न च्च पातकस । 
हम 5 बे आग क 25 कस्‌ । न सव॒र्गों नैब कुले 
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्त 


) 


पंस्तावना ३ 


पावतीकी प्रत्तिह़ृप स्त्रीके साथ आनन्द करता है। कापालिकोंके इस सिद्धान्तको प्रबोधंचन्द्रोदयमें महा- 
भरवानुशासन, परमेश्वरसिद्धान्त आदि नामोसे कहा है । ' 


एक स्थानपर नाटकमे कापालिकको कुलाचार्य भो कहा है । इससे प्रकट होता है कि यद्यपि कापालिको 
ओर फोलोका मत जुदा-जुदा था तथापि उनके आचारमे समानता होनेसे कभी-कभी दोनोको एक समझ 
लिया जाता था। दोनों ही आपत्तियोग्य आचारको पालते थे किन्तु कापालिक नरमेघ भी करते थे । 


भार० जी० भण्डारकरने लिखा है कि पुलकेशी द्वितीयके भतीजे नागवर्धनका एक तामम्नपत्र मिला 
है जिसमें कपालेदवरकी पूजाके लिए और मन्दिरमें रहनेवाले महान्नतियोके लिए नासिक जिलेके अन्तर्गत 
इगतपुरीके पासका एक गाँव दान देनेका उल्लेख हैं। इससे प्रकट हैँ कि सातवी हाताब्दीके मध्यके लगभग 
महाराष्ट्रमे कापालिक सम्प्रदाय वर्तेमान था । कवि भवभूतिके मालतीमाघव नाटकके प्रथम अकसे प्रकट होता 
हैं कि उसके समयमे ( आांटवी घाताबदी ) कनूल जिलेका श्रीपर्वत कापालिकोका केन्द्र था। वीर पाण्डके 
समकालोन विक्रमकेशरीके एक दानपनत्रमें मदुराके मल्लिकाजुनको, जो कालमुख सम्प्रदायका साधु था, एक बडा 
मठ देनेका उल्लेख है । कालूमुख भी कापालिकोके हो भाईबन्द थे। तरिविक्रतम भट्टके नल चम्पूमे, जो दसवीं 
दाताव्दीके प्रारम्भकी रचना हैँ, कालमुखोको 'महान्नत्तिको अयवा कापालिकोके भन्तर्गेत बतलाया है। 
सांख्य दशन 

सोमदेवने अपने उपासकाब्ययनके प्रारम्भमें मोक्षके सम्बन्धर्में अन्य दार्शनिकोके मत उद्घृत करते हुए 
साख्य दर्शनका भी मत दिया है । प्रथम तो यह बतलाया है कि प्रकृति और पुरुषके भेदज्ञानसे मोक्षकी 
प्राप्ति साचय दर्शनम बतलायी है । आगे लिखा हैं कि बुद्धि, मन, अहकारका अभाव होनेसे समस्त इन्द्रियोके 
धान्त हो जानेसे द्रष्टाका अपने स्वरूपमें अवस्थित होना मोक्ष है । 

साख्यकी मोक्षविषयक उक्त मान्यताओका सोमदेवनें खण्डन किया हैं। साझय दर्शनमें मूल तत्त्व दो 
हैं, प्रकृति और पुरुष । प्रकृतिसे महान्‌, महानूसे अहकार, अहकारसे पाँच तन्मातन्राएँ---रूप, रस, गन्ध, स्पर्श 
और शब्द तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ शौर एक मन, तथा पाँच तन्‍मात्राओसे पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु और आकाश ये पाँच भूत' उत्पन्न होते हैं ॥ इस तरह प्रकृतिके साथ उसके परिवारकी सख्या चौबीस हो 
जाती हैं और एक पुरुष मिलकर कुल सख्या पचीस हो जाती है । साखय दर्शनर्मे पुरुषको अकर्ता, निर्गुण, शुद्ध, 
नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, अमूर्त, भोकतता और चेतन माना हैं। अत. सोमदेवने साख्यकी अलोचना करते हुए 
लिखा है कि जब प्रकृति और पुरुष दोनो ही नित्य जोर व्यापी हैं त न उनमें भेद कंसे किया जा सकता हैं । 

साख्य मुक्तावस्थामें ज्ञान नही मानता, केवल चेतन्य मानता है । मत सोमदेव कहते है कि मात्मा 
तो स्वाभाविक अनन्त ज्ञानका भण्डार हैं। कर्ममलके नष्ट हो जानेपर वह केवल ज्ञानके द्वारा बाह्य पदार्थोंकी 
जानता हुआ ही अपने स्वरूपमें स्थित रहता हैं। भादि। 

सोमदेवने यशस्तिलकके पाँचवें आदवासमें भी ( पृ० २५० ) साख्य मतका चित्रण किया हैं । े उसमें 
“ एक इलोक भी दिया है जिसका भाव यह है कि यत- मोक्ष ,तो प्रकृति और पुरुषके भेदज्ञानसे होता हूँ अतः 
घामिक क्रियाएँ करना व्यर्थ है ! इसलिए व्यविंतको खाना पीना और मौज करना चाहिए । 


एक विद्वान पाठककों साख्यदर्शनके सम्बन्धममें ऐसा कथन उपहासास्पद प्रतीत हो सकता हैं किन्तु 
साख्यकारिकाकी टीका माठरवत्तिमें एक इलोक बिलकुल इसी आश्ययका पाया' जाता हैं । इछोक इस प्रकार हैं, 
“हुस पिबर लछ मोद नित्य विषयालुपअआअआ कुरु च मा दाह्वाम्‌ | 
यदि विदितं ते कपिछमत तत्म्राप्स्यसे सोक्षसौरयं 
/ 


___ ७ ऊअआखचखाखख््-+ 


१. नेष्णचिज्म, शोविज्म (पए० १६८) । हिल कक 
२. “कलियुगशिवदासनस्थितिमिंव मदामतिकान्त' पाठिंसि, कालमुखैवानरि. -नलऊचस्पू झ० ६ | 


५ रे 


३७ उपासकाध्ययन 


यह एलोक सारूय दर्शनके महान्‌ आचार्य आसुरिके मुखसे कहलाया गया है, इसमें कहा है--हेंस, खा- 


पी, खेल कूद और ति.शंक होकर विषयोको भोग । यदि तूते कपिझ मतको जान लिया तो तुझे मोक्षका सुख 
भी मिल जायेगा । 


देवसेनने अपने भावसग्रहमें भी ( गाथा १७९-१८० ) साहयमतके विषयमे इसी तरहको बातें कही 
हैं मोर उसे दयाधर्षस्े रहित बतलाथा है, किन्तु साठर वृत्तिमें इस बातको सिद्ध किया हूँ कि वैदिक हिंसा 
पापका कारण है। हरिभद्रके पड़्दर्शनसमुच्चयको टीकाममें गुणरत्न सूरिते भी लिखा है कि सारए्य वेदिक 
क्रियाकाण्डको तही मानता क्योकि उसमें हिसा होती है । किन्तु सोमदेवने बोद्धोकी तरह सारुणोकों भी सांस- 
भक्षी कहा हैं। शायद इसीसे देवसेनने उन्हें जीवदयासे रहित कहा हैं। 


वोद्धु दहन 


सोमदेवते अपने उपासकाध्ययनमें मोक्षके सस्बन्धर्मे दोद दर्शानके तीन मन्तव्योंकी उपस्थित किया हैं ॥ 
पहला मन्तव्य' यह है कि नेरात्म्य भावनाके अभ्याससे निर्वाण लाभ होता है। नैरात्म्यका अर्थ है मात्माका 
अभाव । वोद्धमतके अनुसार मनुष्य स्कच्घोका एक सम्मिश्रण सात्र है । जैसे गाडी शब्द घचुर, पहिये तथा अन्य 
अवयदोके संयोजनसे बनी एक वबस्तुका बाचक मात्र है यदि हम उसके प्रत्येक अवयवको परीक्षा करें तो हम 


इसी परिणामपर पहुँचते है कि गाडी स्वेय अपनेसे कोई एक वस्तु नही हैं । उसी तरहसे आत्मा भी स्कन्धोका 
एक समुदाय मात्र हैं । 


सीमदेवने यशस्तिलकके पाचिवें जाइवास ( पृ० २५२ ) में भो बौद्ध सुगतकीततिके हारा नैरात्म्यवादका 


कथन कराया हैं। सुगतकीति कहता है कि आत्माका आग्रह हो प्राणियोके महामोहरूपी भन्धकारका कारण 
हैं। उप्तके द्वारा उद्धत दो कारिकाएँ इस प्रकार है, 


“ये पश्यत््याव्मान तस्यात्सनि सवति झाइवतः स्नेह, 
स्नेहात्सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषस्तिरस्कुरुतें ॥ 
भात्मनि सति परसज्ञा स्वपरविसागात्‌ परिग्रहह्धेषों । 
अनयो. संअत्िबद्धा- सर्वे दोषा पघजायन्ते ॥” 


ेल्‍ जी मनुष्य गात्माको मानता है उसका आत्मामें शाश्वत स्नेह होता हैं) आत्मस्नेहसे सुखको तथ्णा 
होती है, तृष्णा दोषोकी उपेक्षा करती है । दूसरी बात यह हूँ कि आत्माकों माननेपर पर” यह सज्ञा होता 
भनिवार्य है गौर 'स्व' त्था 'पर'का भेद होनेसे राग और हेष होते हैँ । थे दोनों ही सब दोषोक्ते मूल हैं । 
मोक्षके सम्बन्धमें भी सुगतकीर्ति एक _इलोक उपस्थित करता है, 


यथा स्नेहक्षयाद्यीप  प्रशाम्यत्ति निरन्चय: | 
तथा क्लेशक्षयाज्जन्तु. भ्शाम्यति निरस्चय ॥” 
े जैसे सेलके समाष्ठ हो जानेपर दीपक शान्त हो जाता हैं और मपने पोछे कुछ भी नहीं छोड 
बसे ही बदेशोका क्षम होनेपर यह मनुष्य भी मिरन्वय जान्‍्त हो जाता हे! ध् 
सोमदेवने उपासकाध्ययनमें भो श््सो दर रनन्दकाण्यसे 
हे न्‍ ऊआाशयके अद्वधोपके सौन्द रसर 
ददिरते ने काबिद्विदिश न काचित' आदि उद्घृत किये हैं । 0०७७ 
प्रारोन नया बलेशतयक्रो ल्‍ व 
न हा बौद ने नलराक्षयकों निर्वाण कहा है । मोह, राग और हेप क्लेश हैं। इन्हीके 
मय) बोद्ध टृष्टिम 'मुक्त होनेके बाद मुक्त हए श्राणीका क्‍या होता है” यह प्रश्न बवापप 
दस प्रवारत प्रश्तके उत्तरमें उद्धने प्रश्न करनेबालेस पछा, “क्या तुम बता सकते २ हे मे कक 
ह हि श श्टा, सकते हो ब॒ुक्ष जानेपर दीपककी 
९, पफिराश्यादि 


विफन्प-आकफन्)... सुगम, न्यो इटली. कक जा 


निवेडितस मायनातें। सावनातों इति वशबलूशिष्या:-.सो० उपा० पु०२ 
न छा 


नस्तावचना ! हि ३५ 


लो का दिशाम चली जाती है ?” जंसे तेलके समाप्त हो जामेपर दीपक बुझ जाता है उसी तरह मुक्त प्राणी 
जिनके द्वारा कहा जाता वे सब भी उसके साथ ही समाप्त हो जाते है। पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है और 
उसके साथ ही साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। 


सोमदेवने वौद्धोके इस निर्वाणके खण्डनमे कहा है कि जब आत्मा अनेक जन्म धारण करनेपर भी 
नष्ट नहीं होता तो वह मुक्तित अवस्थामे कंसे नष्ट हो जाता है ? 

सोमदेवने बौद्धदर्शनकी एक अन्य मान्यता शूृन्यवादका भी निर्देश किया हैं। और उसके माननेवालो- 
फो 'शाक्यविशेषा. पश्यतोहरा: प्रकाशितशून्यतैकान्ततिमिरा.?, अर्थात्‌ देखते हुए भी इस दृष्य जगत॒की 
वस्तुओंको चुरा लेनेवाले गौर शून्यतैकान्तरूपी अन्धकारको प्रकाशित करनेवाले बौद्धविश्वेष कहा है । बौद्धदर्यान- 
का एक भेद माध्यमिक शून्यतावाद हैं। चागाजुंनको माध्यमिक कारिका शूस्यतावादी दर्शनका प्रमुख ग्रन्य 
हैँ । उसमें कहा हैं, 


वतरी 


“यः प्रतीत्यसमुत्पाद. शुन्यर्ता तां प्रचक्ष्महे । 
सा प्रक्तप्तिस्पादाय प्रतिपत्‌ सेव मध्यमा ॥ 

थटीकाकार चन्द्रकीति अपनी टीकार्मे लिखता है, 

“योथ्यं भतीत्यसमुत्पाठो हेतुप्रत्ययानपेक्ष्याह्नरविज्ञानादीनां श्राहुर्भमावः स स्वभावेनाजुत्पादः । 
यश्न सत्र भावेनानुत्पादो सावानां स्रा शन्‍्यता। ' एवं प्र तीत्यसमुत्पादशब्दरुय योज्थं, स एव शुन्यता- 
शब्दस्यार्ध: न पुनरमाव हाददुस्य योज्थें; शुन्यताशब्दस्याथ . ।? 

अर्थात्‌ प्रतोत्यसमुत्पादकों ही शून्यत्ा कहते हैं। हेतु भौर प्रत्ययकी भपेक्षासे जो अकुरादि औौर 
विज्ञानादिकी उत्पत्ति होती है वह वास्तवमे अनुत्त्ति है और पदार्थोका स्वभावसे अनुत्पन्न होना ही शृन्यता 
हैं । माया अथवा स्वप्न या गन्धर्वनगरको तरह सभी छौकिक पदार्थोका अस्तित्व केवल आपेक्षिक हैं, 
वास्तविक नही हैँ । समस्त मनुष्योकी वुद्धिरूपी आँखें अविद्यारूपी अन्धचकारसे खरांब हो गयी है अत उन्हें 
लोकिक पदार्थोका अस्तित्व प्रतीत होता है। वास्तवमें वे न अस्तिरख्प हैं और न नास्तिरूप है । इसीसे इस 
दर्शनका नाम माध्यमिक दर्शन है इसमें अस्तित्व और नास्तित्वरूप दोनो दर्शनोका प्रसग नही है। कहा भी हैं, 

“अस्तीति शाश्रतआहो नास्तोत्युच्छेददशेनम्‌ । 
तस्मादर्तित्वनास्तित्वे नाश्नीयेत विचक्षण: ॥---माध्यमिक का० १५, १० । 
शुन्पतावादका खण्डन करते हुए सोमदेवने लिखा है कि शुन्यतावादकी सिद्धि आप बिना प्रमाणके तो 
कर नही सकते । और जब आप यह प्रतिज्ञा करेंगे कि में प्रमाणसे शून्य तत्त्वको सिद्ध करता हूँ तब प्रमाणका 
अष्तित्व सिद्ध हो जानेसे सर्वशून्‍्यवाद समाप्त हो जायेगा । 
ऐसा प्रतीत होता है कि नैरात्म्यवाद और शून्यवाद-जैसे वादोने वोद्ध साधुओको खान-पानकी ओरसे 
बिलकुल स्वच्छन्द बना दिया था ) सोमदेवने अपने उपासकाध्ययनमे कहा हूँ कि श्षृत्ति वोद्ध ओऔर दोव आगम 
मृद्य, मास और मथुके सेवनके पक्षमें है । बोद्धोके सम्बन्धमं खास तौरसे लिखा है कि वे खान-पानमें किसी 
तरहका कोई परहेज नही करते । उन्हे 'तरसासवशकक्‍्तधी ' कहा है । 

जैनग्रन्थ भावसग्रह (गा० ६८-६९) में भी बौद्धाको सयय-्मासका सेवी कहा हैं। योगशास्त्र (४-१०२) 
की टोकामें हेमचन्द्रने भी बौद्धोके क दाचारकी आलोचना की है । जैन ग्रन्थकारोने ही नहीं, किन्तु सोमदेवरके 


म् > री > 2 
समकालीन नन्‍्यायकुसुमाजलिकार उदयनने भी यही बात लिखी है । 





१ इलोक १७४ 
२. 'संमत्रन्ति चते हेतवों बोह्ाद्यागमपरिगयहे । तथाहि--भूयस्वनत्र कमंछाधवसित्यकसा ।* 


सक्षाय्नियस इति रागिण:। खप्तवथ्कि सोजनादिसिद्धे जोंविकेत्ययोग्या:-- स्तवक र२ । 


' सकाध्ययन...... 
२८ उपा 


है कि बढ़फे पर दब साध 
बौद माम्यतामोसे परिचित जनोसे यह बात मशात नहीं हैं कि दुढक समय भी किक 
मास ग्रहण करते थे और उत्तके निमित्तसे गृहरुथ पणुकों मारकर माक्ष गाए करते थे । वि्यु अन्य हे 
द्वारा इस बातकी आलोचना किये जानेपर बुद्धने िकोटियरिशुद मासको ही भिषुक्षीके लिए ग्राह्म भर 
दिया था। विकोटिपरिशुद्धणा मतलूव हैं, अनदेखा, अनसुना कौर नि सन्देह 


न्देह ॥ जिम पद्कों छापने विभित्ततत 
हि / 
र्में हर ः ४ खषवा 
मारा जाता देखा ही, या जिम पशुके बारमें यह कहा गया हा कि यह सुम्हार छए मारा के ४ हि 
जिसके बारेमें यह सन्देह हो कि यह हमारे लिए पारा गया हैं, उस पशुका मास लाना वजित | । के 
स्वय मरे हुए प्रशुका और किसी छिकारी पशु-पक्षीके द्वारा मारे गये पशु मास भी प्राहम कराए द 
य में मासमक्षणका निपेध ६ ) 


गया | किन्तु हीतयान सम्प्रदायर्मे ही माप्त ग्राह्म साना गया है । महायान 


जैमिनीय दर्शन 


सोमदेवने लिख है. कि जैमिनीयोका कहना है कि कोयछे और अजन बगैरहकी तरह स्वमभावसे ही 
कलूषित चित्त कमी विशुद्ध नही होता । 


जैमितिके अनुयायी जैमिनीय कहे जाते हैं । जेमिनिने वारह्‌ अध्यायोम कर्ममीमासाकी रचना ६४ यो | 
और बादरायणने चार अध्यायोमें ब्रह्ममीमासाकी रचना की थी । जैमिनिके अनुयायी मीमामक कह जाते हृ 
और उतकी कर्ममीमासाको पूर्वमीमासा कहते हैं । यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए कोर बैदके अधथका निर्णय 
करनेकी रीति कया है ? इन प्रएनोका निर्णय करनेके लिए मोमासादर्शन उत्पन्न हुआ घा। जैमिनिके सूत्तोपर 
शुब्रध्वासीने शाबरभाष्य ई० सन्‌ ४०० के रगभग रचा था। यह शावरभाष्य मोमासाणास्त्रक्ता वर्तमान 
आद्य मूलप्रस्थान ग्रत्थ साना जाता है। शावरभःण्यके हारा प्रस्थापित मीमासादर्शनके दो मुख्य विचारक हुए 
हैं, एक प्रभाकर और दूसरे कुमारिल भट्ट ) क्रुमारिलते शावरभाष्यके प्रथम अध्यायके प्रथम पादक ऊपर 
दइलोकव/तिककी रचत्ता को थी । इसमें कुमारिलने समन्तभद्के द्वारा आप्तमीमासामें प्रस्थापित आत्माकी सबे- 
ज़ञताका खण्डन किया है। उसका उत्तर अकलक देवतें तथा विद्यानन्दि और प्रभाचन्द्र आदिने दिया हूँ। 
पोमासा दर्रानमें वेदप्रतिपादित यज्ञोके करनेसे स्वर्गादि फलकी प्राप्ति मानी गगों हैं। मोमासक ईइश्वर- 
वांदी नही है । अतः वह जगतुके प्रयाहको अनादि मानता है भौर जीवात्माफा सदुभाव सी मानता हु ) 
आत्मा चेतन, व्यापक, नित्य, स्वथकतृ त्व घर्मवाछा है और कमके फठका भोवता हूँ । धर्म अधर्मकी प्रवत्तिका 
उक्र जाना गौर शरीरसे भिन्न मात्माका मस्तित्व रहना ही मोक्ष है। भोक्षमें ज्ञान सुख आदि नहीं रहते । 
अत मीमासा दर्शन जैवोको तरह मुक्तिमे पूर्ण विद्ुद्धि नही मानता । इसीसे सोमदेवने उसकी समोक्षा करते 
हुए कहा हैं कि जहाँ स्वभावसे स्वभावान्तरकी उद्भूति हो सकती है वहाँ अपने योग्य कारणोंसे मलका क्षय 
भी क्विया जा सकता है जैसा कि मणि ओर मोतोर्म देखा जाता हूँ । 
जेमिनिकी ओरसे जो यह कहा गया है कि जैसे कोयछा घिसनेपर भी सफेद नहीं होता वैसे ही स्वभाव- 
के ग्ात्मा कभी चिर्मल नहीं होता, इसका खण्डन करते हुए सोमदेवने यशस्तिलकके चौथे आइवासमें 
खा है, 





१ सो० उपा०, छु० ३ 


२, “एवं ये. केवर्ल ज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिण । सूक्ष्मतीतादिविषय जीवस्य परिकल्पितस ॥१४१॥७ 


ऐ 
“उेशो० या० “नत्त तदांगमात्‌ सिद्धेन्न व तेनागमो घिना। दृश्टान्तोषपे से तस्यान्यो नृपु कश्रित 
९4. ११ 
प्रवतते ” ॥ १४२ ॥-सो० उपा० इलो० २८ 


छू 
३, “एच यतकेवकज्ञानमजुमानविजृस्मितम | नत तदागमात्‌ सिध्येत्न ते तेन चिनागस ॥७३२॥ 
सत्यसथवऊादेव पुसुपाततिशयों मत । प्रसव पौरुषेयोडस्य प्रबन्धोडनादिरिष्यले” 0४१६४ 


>न्यायब्रिन्ति ० ड््‌ परि ० 


भ्रस्तातव्नना 


हैं 


“घृष्यमाणाड्भरा रवदन्तरड्स्य विशुद्धघभावे कथमिदमुदहारि कुमास्लिन---- 


विशुद्धज्ञानदेहाय जिवेदीदिब्यचक्षुषे । 
अ्रेयःप्रापिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ ” 


रि अथति घिसे गये कोयलेकी तरह यदि अन्तरंगकी विशुद्धि नही होती तो क्रुमारिलने ऐसा क्यो कहा 
हू कि से विशुरुेशानरूपी शरीरधारो और तीन वेदरूपी दिव्य चृक्कुओसे सम्पन्न तथा श्रेयकी प्राप्तिमें निमित्त 
अधंचन्द्रघारोी शिवकों नमस्कार करता हैं । 


यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि कर्ममीमासामे भी उत्तर कालमें सेश्वरवादकी छाया आ 
गयी थी । मोर नेयायिक वेद्येपिकोकी तरह मीमासक भी शिवके भक्‍त बन गये थे । 
याहस्पत्य अथवा चावोक 


सोमदेवने मोक्षके विरोधमे वाहंस्पत्योका मत' दिया है कि जब परलछोकी आत्माका अभाव होनेसे पर- 
लोकका हो अभाव हैं तब मोक्षको चर्चा ही बेकार हैं । यशस्तिलकके चतुर्थ आश्वासमे सोमदेवने बा्हस्पत्योका 
पक्ष लेकर वोलनेवाले चण्डकर्माको 'प्रयुक्तलोकायतमतधर्मा! कहा है। सिद्धथिने अपनी उपमितिभव- 
प्रपंचकथार्मं कहा है कि वार्ईस्पत्य लोग लोकायतपुरके निवासी थे। सिद्धपिने उनके भत्तको प्रमुख जेनेतर 
दह्नोमे लिया हैं। ई० ९६३के गगनरेश मारसिहके कुडुलर ताम्रपब्रमें एक जेनाचार्यको 'छोकायत लोक- 
सम्मतमति.' लिखा हैं। अत. यह निश्चित हैँ कि दसवी शताब्दीमें और उसके रूगभग लोकायत एक प्रमुख 
मत था । इस मतके अनुयायी भारतीय दर्शन-साहित्यमे चार्वाकके नाससे प्रसिद्ध हैं । किन्तु इस दर्शनका कोई 
ग्रन्थ अभो तक प्रकाशमें नहीं आया हैं। एक बाहंस्पत्य सूत्र नामका ग्रन्थ कहा जाता हैं जो सम्मवतया 
भतिसक्षिप्त है । 

तत्त्वोपप्लवर्सिह चार्वाक दर्शनका एक अपूर्व ग्रन्थ है जो बडोदासे प्रकाशित हुआ हूं । इसका अनुमानित 
समय ईसाकी आठवी शताब्दी हैं। इसमें 'पृथिव्यप्तेजोवायुरिति तत्त्वानि तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसज्ञा' 
यह वाक्य आया हैं | शान्तरक्षितके तत्वनग्रहकी कमलशीलरचित पजिका ( पृ०५२० ) में 'पृथिव्यापस्तेजो 
वायुरिति चत्वारि तत््वानि, तेभ्यब्चेतन्यमिति! इतना वाक्य उद्धृत हैं और आगे लिखा हैँ कि कुछ वृत्तिकार 
'उत्पयत्तें तेम्यद्चैतन्यम' ऐसा कहते हैँ और कुछ 'अभिव्यज्यते” ऐसा कहते हैं। विद्यानन्दिने अपने तत्त्वार्थडलोक- 
वातिकमें ( पृ० २८ ) 'पृथिव्य(व्या)पस्तेजो वायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदये शरोरेन्द्रियविषयसशा: तेम्यश्चे- 
तन्यम्‌” इस रूपमें उद्धत किया है । प्रमाचन्द्रने अपने प्रसेयकमलमार्तण्ड ( पृ० ११६ ) में तथा ल्यायकुमुद- 
चन्द्र ( पृ० ३४१-४२ ) में भी विद्यानन्दिकी तरह ही उद्धृत किया हैं। तथा भागे 'मदशक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌ 
इत्तना अण और उद्धुत किया हैं । वादिराजने भी अपने न्यायविनिश्वयविवरण ( भा० २ पृ० ९३ ) मे, 
उक्त वाक्योको खण्डश. अलूग-अरूग उद्धृत किया है, किन्तु इसमे-से किसीसे भी इनको “वृहस्पतिसूत्र' नहीं 
बतलाया । भास्करने ब्रह्मसूत्रभाष्य ( ३-३-प३ )में उक्त सुत्रोको वृहस्पतिके सूत्र बतलाते हुए इस प्रकार 
उद्धत किया है, . 

“तथा बाईस्पत्यानि सूत्राणि--पृथिव्यप्तेजो वायुरिति तत्त्वानि तत्समुदाये शरीरेन्द्रियविपयसत्ञा 
तेभ्यद्चेतन्य, किण्वादिम्पों, मदशक्तिवद्‌ विज्ञानमिति । 
हे अकलंकके सिद्धिविनिश्वयके टीकाकार अनन्तवीयने अपनी टीकामे ( पृ० २७७ ) जथ तत्त्वोपप्लवक्कद्‌ 
आह--चार्वाकेइचारुचर्चित! आदि लिखकर अन्तर्मं लिखा हैं, 'परपर्यनुयोगपराणि बृहस्पते: सूत्राणि' इति सूक्तं 
स्यात्‌ । अत बृहस्पतिके सूत्र भौर उसकी व्याख्याओके पाये जानेंका उल्लेख उक्त उद्धरणोसे मिलता हैं । 





१, सो० उपा० ए० ३ । ५ . ॒$,, 
२. 'ह्ोकायतमिति प्रोक्त॑ पुरमन्न तथा परम्‌ । बाहंस्यस्याश्र ते लोका चास्तब्या' उरउन्न भा । 


हा 


उपासकाध्ययन 
श्ेप्य 


ह् सूत्र प्रतीत 
सोमदेवने जो 'परलीकिनो<भावात्‌ परलछोकामाव ' लिखा हैं यह भी बृहस्पत्तिका एक पलक 
| च, ।।' के 
होता हैं। कम्रलशीलने अपनी पुजिकामें 'उबत तथाहि' से पूर्व लिखा हैं, तथाहि तस्येतत्‌ सूल्र-प 


स्द्र मेंयकमलमार्तेण्ड 
भावात परलोकाभाव इंति' तत्त्वोपप्छव ( पृ० ५८ ) न्यायक्तुमुदचन्द्र ( पु० रे४३े ) ओर प्रमेयक 
( पु० ११६ ) में भी यह उद्धृत हे । 


उक्त उद्धरणोसे स्पष्ट हैं कि बाहस्पत्य अर्थात्‌ वृहस्पतिके अनुयायी प्रलोकी आत्माको नही हल 
अत परलोकको भी नही मानते थे । पूृथिवो, जल, अग्नि और वायु देंवछ चार तत्व मानते थे, उन्हें 
चतन्यकी उत्पत्ति मानते थे और कोई गभिव्यचित मानते थे । इस तरह व्याख्याकाराम ४ था ० । 
मह्देत ब्रह्मसिद्धिमें छिखा हैं कि छोकायत या चार्वाक केवल एक काम पुरुपार्थकों ही मानते हूं ओऔर 


हि अर ४०. तेचे एक 
मत्य हो मोक्ष मानते है। सोमदेवते यशस्तिलकचम्पूके पचिवे आइवास ( पु० २५३ )में नोचे लिखा एक 
प्रसिद्ध इलोक उद्धृत किया है, 


रे 


“शावज्तीवेत्‌ सुख जोवेत्‌ नास्ति सुत्योरगोचरः । 
५. #। 
सस्मीभूतस्य शान्तस्य पुनरागमर्न कुत ॥। ५ 


जबतक जियो सुखपूर्वक जियो । मृत्यु अवश्य होगी । अत शरीरके मस्मीभूत हो जानेपर पुनरा- 
गमन कंसे हो सकता हैँ ॥ 


उबत आश्वासके हो पृ० २५७ पर सोमदेवने कई इलोकोके द्वारा चार्वाक मतका खण्ड किया हू । 
उसमे-से एक इलोक उपासकाचारमें भी दिया हैं, 


“तद॒हजस्तनेहाातों रक्षोच्ट्रेसेवस्कते । 
भूतानन्वयवाज्जीचः प्रक्रतिज्ष खनात्तन, ॥२५॥४ 


'उसी दिनके जस्में हुए शिशुकों माँका स्तन पीनेकी अभिलाषा देखी जाती है, राक्षस वगरह देखे जाते 
है, पुर्वभवका स्मरण भो पाया जाता है तथा पृथिदी, जल, अरिति और वायुका अच्चय जीवमे नही पाया 
जाता भर्चात्‌ जीवमें ज्ञान, सुख, आदि गुण पाये जाते है जो पृथिवी वगरहमें नहों पाये जाते तथा पृथिदीमें 


धारण गुण, वायुमें प्रवाहित होनापना, अग्निमे दाहकपना और जलूसे द्ववत्व गुण पाये जाते हैं जो जीवमे 
नही पाये जाते, अत इस प्रकृतिका ज्ञाता जीव सनातन हे । 


आगे बोर भी लिखा है कि जैसे पृथिवी आदि अनादि-अनिधन हैं वैसे ही मात्मा भी अनादि-अकनिधन 
है। चूँकि पुथिदी आदि भूतोसे बने शरोरम चेतन आत्मा व्यक्त होता हैं इसलिए यदि उसे तुम भूतोका 
ग़र्य मानते हो ता जलसे मोती, काप्ठसे अग्नि, चन्द्रकान्तमणिसे जल, और पखेसे वायु उत्पन्न होतो है 
उनकी भो दठादिका कार्य मानना चाहिए और ऐसा माननेपर तत्त्वोकी सख्या चार नहीं बन सकती | इस 
तरट सोमदेउने पांचवे बायवासमें चावोकमतकी सयुक्तिक समीक्षा को है । 


ब्ेदान्त अथवा ब्रद्मादेत 


.. सामद ये उव्रासकाध्यमनके प्रयम आश्वासमे वेदान्तवादियों मौर ब्रद्माह्ेतवादियोका नामोल्लेख- 
दुतका मात दिया है । साथ हो शावय शाकरानुकुतागम.! लिखा है जिसका मतरूव हैँ कि जंकरने वोद्ध 
पय्ित जदुपरय किया । उससे प्रतीत होता है सोमदेवके समयमें घकराचार्यक्ना आहैतबाद प्रवतित था। 
हम हिजयव शा घर प्रसाद कड़ा दुजा था कि शकराचार्य प्रच्ठल्त बौद्ध चा। यह भो प्रकट होता है कि 
समर टक्स्भगक ग्रस्दाम सुपरिचित थे। उन्होने लिपा है, 


४ दघा घत विपटने घटाशाणमातक्तानी लंच 
नै जो 
किये इरपेपधीट्र ॥ कुक 4 


बति लथा देहोच्छेद्ान्सच प्राणी परे च्रह्मणि लछीयते इति 


भअस्तावना | & 


शंकराचार्य के सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसग्रहमे इसी आशयका एक इलोक हैं, 


“घटामावे घटाकाशों सहाकाशों यथा तथा । 
उपाध्यमावे स्वरास्मैच स्वयं बरह्मयेव केचलम ॥ 7 ६९७ ॥ 


वेंदान्ती लोग परम शब्रह्मके दर्शनसे समस्त भेदबृद्धिको उत्पन्न करनेवाली भविद्यांके विनाशको 
मोक्षका कारण वताजछाते हैं ऐसा सोमदेवने लिखा है| सो ब्रह्मसूत्र शाकर माष्यके चतुर्थ अध्यायमें निर्गण 
परम ब्रह्मक साक्षात्कारसे मोक्षको प्राप्ति बतलायी है। शकराचार्यका मत है, 
“ज्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो अह्मेव नापरः 
ब्रह्म सत्य हैं, जगत भिथ्या है, जीव ब्रह्मछप है उससे भिन्‍न नही हैं। जगतृको मिथ्या प्रमाणित 
करनेके लिए शांकराचार्यने जो मायावादका सिद्धान्त स्वीकार किया उसे बौद्धोके शत्यवाद और विज्ञानवादको 
देन कहा जाता हैँ । शकराचार्यने ब्राह्मण धर्मकी प्रस्थानत्रयीसे जो तात्पर्य निकाला उसको प्रमाणित करनेके 
लिए उक्त सिद्धान्तका आश्रय लिया। इस तरह बोढोक शास्त्रके द्वारा उन्होने श्रुतिप्रतिपादित घर्मका 
सरक्षण किया इसीसे उनके ऊपर प्रच्छन्न बौद्ध होनेंका आरोप किया जाता है । 
उक्त सिद्धान्तकी आलोचना करते हुए सोमदेवनें लिखा है कि यदि दृश्यमान जगत्‌का यह भेद 
अविद्याजन्य हैँ तो जन्म, मरण सुख आदि विबतरके द्वारा जो जगत वैचित्रय दिखायी देता है वह कैसे है । 
तथा यदि केचल न्नह्म ही हैं और कुछ भी नही हूँ तो वह निस्तरग क्‍यों नही है सासारिक शेद-प्रभेद 
क्यो इष्टि गोचर होते हैं । जैसे घटावरुद्ध आकाश आकाशमे मिल जाता है वैसे ही यह जगत ब्रह्ममें क्‍यों 
नहीं मिल्ल जाता । वेदान्तियोका मत हूँ कि ब्रह्म एक हैँ यद्यपि वह प्रत्येक ब्यक्तिमें अलग-अलग दृष्टि- 
गोचर होता है जैसे चन्द्रमा एक होनेपर भी पानीमे अनेक दृष्टिगोचर होता है । सोमदेवका कहना है कि 
चन्द्रमा आकाणमें एक दिखायो देता हैं मौर जलमें अतेक दिखायी देता है, उस तरह ब्रह्म व्यक्तियोसे भिन्‍न 


कहीं भी दृष्टिगोचर नही होता । े 
[ ७ ] कतिपय आनुषंगिक प्रसंग 


है. 


सांस्क्रतिक आदान-प्रदान 
सोमदेवने अपने उपासकाध्ययनमें दर्शन और घर्मकी चर्चा करनेके साथ प्रसमवश कुछ ऐसी चातोका 


भी कथन किया है जिनका समाज-व्यवस्थासे गहरा सम्बन्ध है और जिससे सास्क्ृतिक और सामाजिक मूल्योके 
परस्पर आदान-प्रदानका पता चलता है। वास्तविकता यह है कि श्रावक गृहस्थ होनेके कारण समाजके 
मध्यमें रहता है । अत, उसे बैयक्तिक घर्मके साथ सामाजिकताको भी निभाना होता है । समाजमें सभी 
प्रकौरके आदमी होते है । उन सबका भी निर्वाह करना होता है । इसके सिवा जैनधर्मके अनुयायियोकी 
समाजकों वहुसरूपक अन्यघर्मावलम्बी समाजके भी सम्पर्क रहना होता है, अत उसके साथ भी निर्वाह 
करना आवश्यक होता है। और विभिन्न समाजोके परस्पर सम्पकर्म आनेपर एकका दूसरंपर प्रभाव 
पडना भी स्वाभाविक है अत समाज और घंर्सके चिन्तकोंको इन सब बातोपर दृष्टि रखकर कभी-कमी 
घ॒र्म और समाज-व्यवस्थाके व्यावहारिक सिद्धास्तोमें भी परिवर्तत भौर परिवर्धन करना पड जाता हैं, 
क्योकि ऐसा किये बिना घर्म और समाजको सुरक्षा सम्भव नही होती । ५ 
समन्तभद्र स्वामीने लिखा है कि घार्मिकोके बिना घर्मकी कोई स्थिति नही हैं। धामिकोकी परम्पराके 
(सुरक्षित रहनेसे ही धर्मकी परम्परा सुरक्षित रह सकती हैं। अत ण्‌व धर्मकी परम्पराको पक 
लिए घामिकोकी परम्पराको सुरक्षित रखना आवश्यक ह, और धाभिकोकी परम्पराकों सुरक्षित रखनेके लिए 





१ “न धर्मों धार्मिकेविना ---रक्ष० श्रा० | 


है 


कल उपासकाध्ययन 


तत्काछीन स्थितिको देखकर एक ओर घाौमिकोको अन्य समाजोंके प्रमावसे बचाना आवश्यक हैं दूसरी ओर 
कुछ ऐसे लोकिक तत्त्वोको भी अपनेमें समाविष्ट कर लेना आवश्यक होता हैं जो घर-सम्मत नही होते, किन्तु 
जिनका लौकिक स्थितिपर विशेष प्रभाव पडता देखा जाता है और जिनके बिता वहुसंख्यक समाजके मध्यमें 
रहना कठिन होता है। यदि समर्थ जैनाचार्योनें, जिनमें जिनसेनका नाम प्रमुख है, ऐसा न किया होता तो भारतमें 
गुप्त साम्राज्य कालमे बढते हुए ब्राह्मण घ॒मंके प्रवाहवश बोद्धधर्मकी तरह सम्भवतया जैनघर्मके भी पैर भारत- 
से उवड जाते। ऐसे कठिन समयमें प्रवाहके वेगसे सुपरिचित धर्महितवचिन्तकोने अपने मूलत्तत्त्वोको पकड़े 
रहकर ब्राह्मण धर्मकी उन सामाजिक जाचारविषयक्क प्रवृत्तियोंकी अपनाता उचित समझा जिंनको अपनाने 
से अपने घमंको भी क्षति नहीं पहुँचती थी ओर भआाया हुआ संकट भी टूर जाता था । सोमदेवके “उपासका- 
घ्ययनमें ऐसे मनेक प्रसंग हैँ ओर उनसे समाधान भी । 
चौंतीसवे कल्पमें सामाथिक शिक्षान्नतका वर्णन करते हुए सोमदेवने देवपूजाके प्रसगसे गृहस्थोके लिए 
जो विधियाँ बतलायी हैँ उनमे कुछ ऐसी विधियाँ भी हैँ जो ब्राह्मणधर्मसे सम्बद्ध हैं। जैसे वाहरसे आकर 
आचमन किये विना घरमें प्रवेश करनेंका निषेष। और भोजनकी विशुद्धिके छिए होम शोर भूतचलिका विधान, 
इत्यादि । इतता होने पर भी इसीके साथ सोम॑देवने यह्‌ भी लिख दिया हैं कि इनके करनेसे घर्म नही होता 
मौर न फरनेसे अघर्म भी नहीं । 
स्मृति ग्रन्थोमें भमोजनसे पहले होम और बलिका विधान है । 'भोज्य अपश्लको अग्निमें क्षेपण करनेका 
' नाम्न होम हैं और भोजनसे पहले प्रास निकालकर उसे देवता वगैरहके उद्देशसे देना. बलि है। इनको वैश्वदेव 
कहते हैं । वैश्वदेवके बिना भोजन करनेसे हिन्दू स्मृतिका रोके अनुसार नरकमें जाना पडता है । इसी तरह 
तआचमनका विघान भौ स्मृनियोमें वणित है ( मनु० २०६० )। 


सोमदेवने स्पष्ट शब्दोमें लिखा है कि गृहस्थके दो घर्म होते हैं एक लोकिक ओर दूसरा पारलोकिक | 
लोकिक घ॒र्मं लोकानुसार चलता है ओर पारलोकिक धर्म आगमानुसारौ | । 


किस लोकिक विधिको अपनाया जाये और किसको न अपनाया जाये इसके निर्णयके लिए 


मे यह कसौटी बतायी हैं कि जिससे सम्यवत्वकी हानि न होवे मोर ब्रतोंमें दृषण न लगे वह 
सभी जैनोंके लिए मान्य है ।' 


सोमदेवजी- 
लोकिक विधि 


न सोमदेबकी बतायी इस फसौटोपर प्रत्येक लोकिक विघिको कसमेकी क्षमता श्लावकर्में होतो चाहिए 
ऐसे प्रम॑ंगेसि अनर्थकी पूरो सम्भावना रहती है। रूढिचुस्त लोग लौकिक विधिको भी घ॒र्मका ही अग ह 
वैंठते हैं। और दस प्रकारके श्ास्प्रवचन प्रमाण रूपमें उपस्थित किये जाने लगते हैं । कट 
वण व्यवस्था 


े जन साहित्यमें वर्णव्यवस्थाका वर्णन माता हैँ, किन्तु वह स्मृति-ग्न्योमें प्रतिपादित वर्णनसे भिन्न 
' बे अ आादियें जो ब्राह्मण वर्णको सर्वोत्कृ्ता स्थापित की गयी है सभी जैनाचार्योंने उसका एक स्वरसे 
परम विया हूँ तथा वर्णव्यवस्थामें कर्मको प्रघानता दो है। रितमें 
रे वरागच 

आज है चरितमें ( ७वी शती अनुमानित ) जठासिह- 
दया, रक्षा, कृषि और शिल्पके कर्मके भेदसे शिषप्टपुरुष 

कक रुप हे 
मरों हो सूप । कम अनु कल 
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१. दणा० ४७७१॥। २ इछो० ९७४ | ३े शतद्विपिन घना 
ठे देधिन धर्माय 
मिशन अल ग्तद्ठि नाधर्माय तदक्रिया [? ४. 'अकरृरया 
य॑ तुयो ते इनापदि द्वित । स मठो नरक याति ।? स्मतिचन्द्रिका हे 
अि विर इअ बह | देका ४० २१३ में उदछत | 
# शिया पिश्षेया ड़ उयहारमात्राहयामिरक्षाकृपिशिल्पमेदात । 
विश्ध पर्चोघतुरी बदन्ति न चान्यया चर्ण चतुए्टय स्यात्‌ ॥९ ९4 


लन्‍्य प्रकारसे घार वर्ण 


॥ --१णघाँ सगे, 


अस्तावना ७१ 


श््ः कोड 4 ः . न क। 
का यहाँ कोई ब्राह्मण जाति है, न कोई क्षत्रिय जाति हैं और न वैश्य और शूद्र जातियाँ हैं। अभागा 
जीव कमोॉके वशीमृत होकर संसार-चक्रमे भ्रमण करता है । 


विद्या आचार आदि सुन्दर गुणोसे जो रहित है वह ब्राह्मण कुलूमें जन्म छेने मात्रसे ' ब्राह्मण नहीं हो 
सकता । जो ज्ञानशोल ओर गुणसे युक्त है उसे ही ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण कहते हैं ।* 

आचार्य जिनसेन (नवमी शत्ती)के महापुराणके सोलहवें पर्वमें लिखा है, प्रजा भगवान्‌ ऋषभदेवक पास 
आजीविकाका उपाय पूछनेके लिए गयी थी, प्रजाकी प्रार्थना सुनकर भूगवान्‌ने विचार किया कि विदेहोमें जिस 
प्रकारका पटकर्म है ओर जैसी वर्णोकी स्थिति है वैसी ही व्यवस्था यहाँ भी होनी चाहिए, तभी प्रजा जीवित 
रह सकती हैँ । इसलिए उन्होने पीडितोकी रक्षा करना आदि गुणोके आधारपर क्षत्रिय, वैश्य और श॒द्र तीन 
वर्णोकी स्थापना को। बादको उनके पुत्र सम्राट्‌ मरतने इन्ही तीन वर्णोंके मनुष्योमें-से ब्राह्मण वर्णको स्थापना 
की ओर उसको गर्भान्‍वय क्रिया आदिका उपदेश दिया । 

कुछ विद्वान्‌ इसे मनुस्मृतिका प्रभाव बतलाते हैँ क्योकि जेन परम्परामे महापुराणसे पूर्व किसी 
प्रन्यमें ये क्रियाएँ वणित नही है और न सोरलूह सस्कारोकी ही चर्चा हैं। मेरी दृष्टिसे यह मनुस्मृतिका 
प्रभाव नही हूँ, किन्तु प्रतिक्रिया हैँ । मनुस्मृतिने जो ब्राह्मण वर्णको सर्वोक्ष्च पद प्रदान करके शेष वर्णोंको 
तिरस्कृत किया, भगवज्जिनसेवने उसका समुचित उत्तर दिया हैं। इस उत्तरमें दो बातें हैं एक ओर तो 
उन्होने न्नाह्मणत्व जातिके अहंकारपर करारी चोटें दी है, दूसरो ओर उन बातोको अपनाया भी है जिनके 
कारण ब्राह्मणत्वकी प्रतिष्ठा थी । ऐसा किये बिना वे ब्राह्मणोके बढ़ते हुए प्रभावक्ते सामने अपने धर्मकी 
सुरक्षा नही कर सकते थे। एक वार मनुस्मृतिको पढनेके बाद महापुराणके ३८-३९ पर्वोंको पढनेसे यह बात 
स्पष्ट समझमें आ जाती है । 

वर्णकी तरह जैताचायोने जातिकों भी महत्त्व नही दिया प्रत्युत गुणोको ही महत्त्व दिया हैँ | समन्तभद्रा- 
चार्यने कहा हैं, जिसका आन्तरिक ओज भस्मसे ढका हुआ हैं उस अगारकी तरह सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न 
चाण्डालको भी जिनदेव देव मानते हैं । 

पद्मपुराणमें रविषेणाचार्यते लिखा है, कोई जाति निन्‍्य नही है, गुण ही कल्याण करनेवाले हैं। 
गणघरदेव ब्रती चाण्डालकों भी ब्राह्मण कहते है ।' 

सोमदेवने ब्राह्मणघर्मकी क्रियाओंका तो खूब विरोध किया है, किन्तु ब्राह्मणजातिपर कोई 
आक्रमण नहीं किया । उन्होने ब्राह्मण, क्षत्रिय गौर वैध््य तीनो वर्णोंको रत्वकी तरह जन्मसे ही विशुद्ध माना 
है और इन तीनोको ही जिनदीक्षाका अधिकारी बतलाया हैं। शूद्रको भी उन्होंने एकदम भुला नहीं दिया 
है, उसे भी यथायोग्य धर्मसेवतका अधिकारी माना हैं। लिखा है, दीक्षाके योग्य तीन ही वर्ण हूँ, किन्तु 


गँ 





१, “न त्रद्मजातिस्तव्विह काचिदस्ति न क्षत्रियों नापि च बेश्यझ्ूऊे । 
ततस्तु कर्मानुवशा हितास्‍्मा संसारचक्रे परिबश्नसीति ॥४१॥ 
२. “विद्याक्रियाचारुगुण- प्रहीणो न जातिमात्रेण भचेत्‌ स विध्ः । 
छानेन शीलेन ग्रुणेन युक्त त बाह्य ब्रह्मविदो वदन्ति ॥४३॥ 
» ३, “डत्पादितास्त्रयों चर्णा. तदा तेनादिवेधसा । 
क्षत्रिया चणिजः झाद्ाः क्षतन्नाणादिमियुणे ॥१4२॥” 
७. “सम्यग्दर्शनसम्पन्नसपि मातगदेहजम्‌ । 
देवा देवं विदुर्मस्मगूढाड्वारान्‍्तरौजसमस्‌ ॥२८॥--रवनकरण्डश्रा० । 
७, “न जातिश्शररह्िता काचित्‌ गुणा: कल्याणकारणम । 
च्रतस्थमपि चाण्डाल त देवा ब्राह्मण बिदुः ॥२० ३॥ ?_प्॑ ११ ॥। 


द्‌ 


४२ घपासकाध्ययन 


०. 
आहारदानके योग्य चारो वर्ण है । समी प्राणो मानसिक वाचनिक और कायिक अमक लिए गम्पत €े 


इसमें श॒द्रको आहारदान देनेके योग्य बतडाया है। शुद्रश यहाँ मत श्र है! ब लाहिए । मे मरदेवन 
वोतिवाक्यामृतमें इसको स्पष्ट किया है । सत्‌ शुद्धका लक्षण करते हुए छिसा है, जिंतम एक चार र। चिवाह 
होता है. उन्हें सच्छृद्र कहते है! आवचारविशुद्धि, घर पात्र झा दिकी निर्मेलना और शारीरिक विशुद्धिस शद 
भी देव, हिंज और तपस्वी जनोकी सेवा करनेयोग्य होता हैं । 


सोमदेवके भाधारपर ही आशाबरते अपने अनगारपर्मामंतकों दोफार्मे चौथे अध्याय एपणासमितिका 
व्याख्यान करते हुए. सच्छूद्रकों मुनिदाचका पात्र बतलाया है 


स्पष्ट है कि सत्‌ शूद्र मुतिदीक्षाका अधिकारी न होते हुए भी मुनिको दान 


और जो मुनिकी दान दे सकता है वह जिनंपृजा 
धारण करनेका अधिकारी बतलाया है। 


देनेका तो पात्र है ही । 
भो कर ही सकता है। सागारपघर्मामृतमें भी शृः की घम 
साधर्मी व्यवहार कि 


सोमदेव सूरिने साधर्मी व्यवहारपर भी यत्र तम्न अमेक बहुमूल्य वाते कही है। मूह्तान्मथन नामक 
चतुर्थ कल्पमें ब्राह्मणघर्मर्म प्रचलित मूढताओको बतलात्ते हुए अस्तमें उन्होंने कहा हैं कि यदि इन मृटता ओआको 
कोई प्री तरहसे न छोड सकता हो तो उसे एकदम जैन घर्मवाह्म मिध्यादष्टि नही मान लेना चाहिए, 
किस्तु सम्यगु-मिथ्यादुष्टि समझना चाहिए, क्योकि मर्वताद सुन्दर नहीं है। सूर्यको अर्थ देता, ग्रहणमे 
स्‍्वान करना, सक्वान्तिमें दान देना, अग्नि पूजना, श्राद्ध तपण 


६ण आदि करना, धर्म मानकर नदी स्तान करना, 
वृक्ष चगैरहको पूजना, रत्न, सवारी, यक्ष, शस्त्र आदिको पूजना भादि जेन दू 


छिसे मूढताएँ हैं । सामाजिक 
प्रभाववश इनमें-से कोई-कोई मूढता जेत गहस्थ भी कहीं-कही अज्ञानवश् पालते जाते है । ऐसे ठोगोको केवल 


इतने मात्रसे अजैन नहीं मान लेना चाहिए, फिन्तु उनकी उस मूढताकी छुडानेका ही प्रयत्न करता चा हिए ) 

सम्यग्दर्शनके उपगृहन अंगका वर्णन करते हुए सोमदेवने कहा हैं कि जैसे माता अपनी सनन्‍्तानके अप 
राघको छिपा लेतो है. वैसे ही देववश या प्रभादवश् बन गये साधर्मीके अपराधको भी ढकवा चाहिए । जशवत- 
की गलतीसे धर्म मलित नहीं होता, किन्तु यदि कोई एक वार गलती करके क्षमा कर दिये जानेपर पुत्र 
वही-बही गलती करें तो ऐसे जात-बुझकर गऊूती करनेवालेको क्षमादात देना युवत नहीं । ऐसा करनेसे मार्ग 
घिगउता है । 


धर्म और सम्ताजकी रक्षाके लिए एक आवश्यक कार्य हैँ साधर्मी भाश्योफकी मदद करना, उनके 
कप्तोको बंफ बे जाप गोको बा] ; 
कछ्ोकों दूर करना और दूसरा आवश्यक कार्य है नये छोगोकों घम्ममें दीक्षित करता। सोमदेवने इन दोनोकी 
ओर श्राबकोका ध्यान आकृष्ट किया है / उनका कहना हूँ कि जो कोग सदाशय नहो है उन्हें जैन धर्मकी 
ओर छानेकी प्रेरणए तहीं करनी चाहिए, किन्तु जो स्वत उस हे 

; स ओर आना चाहे तो उसके योग्य 
कर देना चाहिए के न 


जन 





पृ, सो० उप[० इंसों० ७५१ १ 


द्र्। 
र२्‌ डक परिणयनब्यव द्वारा: सच्छूदा ॥११॥ आचारानचग्चत्व झचिरुपस्कर. शारीरी चव विशुरद्धि' 
घरोति शडमपि देवद्विजतपस्व्रिपरिकर्मसु योग्य ॥$२॥--नोतिवाक्याम्रत ( त्यीससुहे 
३, “दृत्त वित्तीण | कै ? अन्‍्ये --प्राह्मणक्षत्रियवेश्यसच्छदे | कि 
४ “झुद्दोष्प्युपस्करायारचपु शुद्धया5्स्तु ताइश । 


जआत्या होनो$पि कारादिलब्धी ह्यात्मास्ति चमेसाक ध२२) ।--सागारघर्मासुत 
+ सो० ठपा० इलो० १४४। है पल 


६, चही इछों० १४७८॥। 


अचक्तावना ४३ 


जिनके निर्वाहमे सन्देह है ऐसे नये म नुप्योसे भी संघको बढाना चाहिए। धर्मका काम अनेक मनुष्योसे 
चलता हैं भत' समझा-वुझाकर जो जिस कामके योग्य हो उसे उसमे छगा देना चाहिए। उपेक्षा करनेसे 
मनुष्य घम्से दूर हो जाता है । ऐसा होनेसे एक ओर तो धर्मकी हानि होती है, दूसरी ओर उस मनष्यका 
सप्तार दोर्घ हो जाता हैं । ह है 

सोमदेवने आगे लिखा है कि यह जिनेन्द्रदेवका धर्म अनेक प्रकारके मनुध्योसे व्याप्त हैं। जैसे मकान 
एक स्तम्भपर नही ठहर सकता वेसे ही यह घर्म भी एक व्यक्तिपर स्थिर नही रह सकता । 


दे उन अनेक भ्रकारके मनुष्योमे सर्वप्रथम तो धर्मका पालन करनेवाले श्रावक और साधु होते है । दूसरे, 
एसे विद्वानोकी भी परम्परा बनाये रखनेकी आवश्यकता है जो ज्योतिष, मन्त्र और पूजा प्रतिष्ठा करानेमे दक्ष 
हो, क्योकि उनके अभावमे धामिक दीक्षा यात्रा प्रतिष्ठा आदि क्रियाएँ नही हो सकती । यदि उनके लिए 
इूसरे धर्मके अनुयायोकी मदद ली जायेगी तो घर्मकी उन्नति नही हो सकती, घर्मके विषयमे पराश्रित रहनेसे 
तो धर्मको हँसी ही होती है । अत इन सबका सरक्षण करना आवश्यक है । 
त्रती ओर साधुओंकी स्थिति 

चोवालोसवें कल्पमे सोमदेव सूरिने प्रब्नजित व्यक्तियोके लिए व्यचहुत होनेवाले अनेक शब्द तथा 
उनकी निरुक्तियाँ की है । वे शब्द हँ--जितेन्द्रिय, क्षपण, श्रमण, आश्याम्बर, नग्न, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, 
शुति, निर्मम, मुमुक्षु, शसितब्रत, वाचयम, अनूचान, अनाझवानू, योगी, पचाग्निसाधक, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ, शिखाच्छेदि, परमहस, तपस्वी, अतिथि, दीक्षितात्मा, श्रोत्रिय, होता, यष्टा, अध्वर्यु, वेद, त्रयो, 
ब्राह्मण, शव, बौद्ध, साख्य और द्विज । इनमे-से शसितन्नत आदि शब्द वेदिक परम्परामें व्यवहुत होते है | 
सोमदेवने उनकी वैदिक व्याख्याओका निरसन करके जैनधर्मानुकूछ निरुक्तियाँ की हैं । 


यहाँ यह लिखना अप्रासगिक न होगा कि सोमदेव सूरिका नोतिवाक्यामृत प्रायः वैदिक श्लुत्त 
स्मृतियोसे प्रभावित है। जब उसका माणिकचन्द ग्रन्थमाला वम्बईसे प्रथम बार प्रकाशन हुआ तो उसके 
सम्पादक प० पन्नालाछजी सोनीने कई सूत्रोके सम्बन्धम पाद-टिप्पणमें यह आशय व्यक्त किया कि टीकाकारने 
स्वय हो सूत्र गढकर मूलमे शामिल कर दिये हैं । श्री नाथ्रामजी प्रेमीने अपनी भूमिकाम सोनीजीके उक्त 
पाद-टिप्पणोपर आपत्ति की, किन्तु (एक विचारणीय प्रश्न के अन्तगंत यह भी लिखा कि “इस ग्रन्यका वर्णा- 
चार और आश्षमाचारकी व्यवस्थाके लिए वैदिक साहित्यकी ओर बहुत अधिक शझुकाव हैं । इस ग्रन्धके 
विद्यावद्ध, आन्वी क्षिकी और त्रयी समुदेंशोकोी पढनेंसे पाठक हमारे अभिप्रायकी अच्छी तरह समझ जायेंगे।” 
साथ ही प्रेमीजीने जैनघर्मके मर्मज्ञ विद्वानोसे इस प्रइनका विचारपूर्वक समाधान भी चाहा कि एक जैनाचार्यकी 
कृतिमें आन्वीक्षिकों और त्रयीको इतनी अधिक प्रधानता क्यों दी गयी । और उपासकाध्ययनके कुछ इलोकोके 


प्रकाशमे यह भी सम्भावना व्यक्त की कि * कही सोमदेव सूरि वर्णाश्रम-व्यवस्था और तत्सम्बन्धी वेदिक 


साहित्यको लौकिक धर्म तो नहीं मानते थे 

नीतिवाबयामतके त्रयी समुदेशमे चार वेद, छह वेदाग, इतिहास, पुराण, मीमासा, न्याय और धर्मशास्त्रको 
श्रयी कहा है और त्रयीसे वर्णाश्रसोकी धर्माधर्म व्यवस्था बतलायी है । यह पूरा कथन वेदिक परम्पराके अनुसार 
है, किन्तु उपासकाध्ययनमें त्रयी की निरुक्‍्िति करते हुए लिखा है कि जन्म, जरा और कम यह नयी समारका 
कारण है। इस त्रयीका जिस त्रयी ( सम्यर्दर्शत, सम्यस्ज्ञान भोर सम्यव चारित्र ) से विनाश होता हू वही 
त्रयो हैं। इसी तरह वेदकी निछक्तिमे कहा है-- जो देह और जोीवके भेदकों जानता हैँ वही वेद हैं । जो सव 


ब्् रु है. हक 
जीवोके विनाशका कारण है वह वेद नही हैं । ः े 
नीघिवाक्यामत ( विद्यावृद्ध समु० २९ सू० )में स्त्रोके साथ या स्व्रीके बिना वनमे रहनवाल स्थागाका 


न 
१, सो० डपा० इलो० १९२-१९४ । ९ वही, इलो० <३०-८११। 


कर उपासक्ान्ययन 


+ पे ० चद्वा का पू ट ६4 
वानप्रस्थ कहा है। उपासकाध्ययनमे कुटुम्नके साथ ननभे रहनेवालेफों वानभ्रस्थ मानने हा | निएः सा 
सच्चे ब्रह्म चारीको ही वानप्रस्थ कहा गया है। नीति० ( विद्या० १८ सू० ) में नित्म और नमित्तिक कु 
में छग्रे रहनेवालेको गहस्थ कहा हैं | उपासकाध्ययनमे क्षमारप्री स्त्रोम जासवत ज्ञानीको गृहस्प बह हूं 


इससे यह स्पष्ट है कि नीतिवाक्याम्तकी विपय-वस्तु चूंकि लोक-व्यवहारस सम्बन्धित हैं, इसलिए 

इसको रचना लोकमें प्रचलित पद्धतिके अनुसार की गयी है और पारछोकिक धर्मका कथन गज जज उपर का: 

ध्ययनकी रचना आगमानुसार की गयी है । इसी बातको सोमदेवने उपासकाध्ययनप्रे प्रकारास्तरसे स्पष्ट किया हैं 

कि गुृहस्थके दो घर्म होते हैं लोकिक मौर पारलोकिक, लोकिक घर्म लोकानुमार होता है बोर पारछोकिक धम 

अआगमानुसार होता हूँ ॥ ( उपा० इछो ० ४७६ ) । ॥॒ 

 सोमदेव लोकप्रचलित वर्णाश्षम घर्मको ओर तत्सम्वन्धी बैदिक मान्यताओकों लौकिक धर्म ही मानते 

हैं, किन्तु वर्ण कौर आश्रमकी व्यवस्थाको लौकिक नहीं मानते । उनकी यह मान्यता उचित भी छगती हैं, 
क्योकि उत्तके लगभग एक शताब्दी पूर्व जिनसेनाचार्य महापुराणमे इन मान्यताभोको स्वीकार कर चके थे ।' 

चामुण्डरायने अपने चारिज्रसारमें भी जनागमर्मे चार आश्रम बतलाये है और 'उबत्त च उपासकाध्ययने 


लिखकर महापुराणका “ब्रह्मचारी” बादि इलोक उद्धत किया है, केवल उसका अन्तिम चरण भिन्न हैं-- 
सप्तमाज्द्‌ विनि सत्ता ॥! 


तपस्वियोकी चर्याके विषयमे सोमदेवने लिखा है कि उन्हें आाहार देते समय विद्येप ऊहापोह करनेको 
आवश्यकता नही है, क्योकि वे अच्छे हो या बुरे गृहस्थको तो आहार देनेका फल मिल ही जाता है । 
सोमदेवका यह कथन साधु-मुनियोक्ते आचारके विपयमें शिथिलताओी सूचना अनजाने हो दे देता है । 
देखना यह हैँ कि सोमदेव-जैसा व्यक्ति इस शिवचिलताके प्रति बपनो सहमति-सो क्यो व्यक्त करता हैं ? 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिपर इस वात्तका विचार करनेसे ज्ञात होता हैं कि जैन मुनि विशेषकर दिगम्बर जन मुनिका 
जावार इतना कठिन है कि उसका पूर्णरूपसे पालन विरल व्यक्ति ही कर पाते है। जो व्यक्ति बन्तरंगसे 
ससार, शरीर और भोगोसे विरक्‍त हों चुका है वहो इसका सहो रूपमें पालन कर सकता हैँ) आचार्य क्ुन्द- 
कुत्दने केवल वेष घारण करनेवाले अज्ञानी अवास्तविक मुनियोकी सावपाहुडमें आलोचना और भर्त्सना की है । 
भुनियोका निवास ग्राम, नगर जादियें वजित है, किन्तु काल्दोपके कारण सहनन इत्यादिकी दुबे- 
लताके कारण घोरें-घोरे मुनिगण भी ग्राम आदियें रहने लूगे थे। आचारसम्बन्धी शिथिलूताएं इसी प्रकार 
जामी लगती हूँ | गणभद्राचार्य [ नवीं शती ) ने लिखा है कि जिस प्रकार सिह आदिसे डरकर रात्निमें हरिण 
चनसे निकलकर पासके गाँवोमे घुम जाते हैं उसी प्रकार कलिकालसे कृष्ट सहनेकी क्षमता न होनेसे तपस्‍्वी- 
जब भी ग्रामोमे रहने छगे हैं ।* हे 


आचार सम्बन्धी शिथिलताके बहुत-से प्रमाण साहित्यमें प्राप्त होते है । सोमदेदने भी इसे परम्पराम 





4 “चतुर्णामाश्नसाणां च झुद्धि स्पादाहते मत्ते । 
चातुराध्रम्यसन्येघासचिचारितसुन्दरम ॥१७३॥। 
घन्नचारो यूहस्थश्व वानप्रस्थोद्थ भिक्षुक ! 


के 
हत्याश्रमास्तु ज॑नानामुत्तसेत्तरशुद्धित. ॥१०२ ॥7? 


“>परे ३९ | 
£>. 4 रच ध्त््मा अप्रशान ना के का 
* सेफ्तमाप्रप्रदान तु का परीक्षा तपपास्वनाम । 
ते सन्त सन्त्वसन्तो वा गृहो दानेन शुद्धध् ति ॥।?*- सो 
३ इतस्ततरच अस्थन्तो विभावयाँ यथा सभा! 


० डपा० इछो० «८१८ । 
वनाद्विशस्युप्माम कछौ कष्ट तपस्चिन ॥॥ “-भान्‍्माचुशासन इल्मे० ३९७ । 


अस्ताचना ४४ 


यह कह दिया कि आहार-दान देनेमे यह विशेष ऊअंहापोह आवश्यक नही ।. वास्तवमे सोमदेवका उक्त कथन 
जैन सिद्धान्तानुसार मुनिचर्याका प्रत्तिगादक मही है। कझुणादान या पात्रदानमें अन्तर हैँ। करुणादान दया 
बुद्धिसि दिया जाता हूँ, किन्तु पाश्रदान देते समय परात्रका विवेक आवश्यक हूँ । 


दान ओर दानबविधि 


वयालीसवें कल्पमे दानका वर्णव करते हुए सोमदेवने सर्वप्रथम गृहस्थोकों यथाविधि, यथादेद, यथाद्रव्य, 
यथागम, यथाकाल और यथापात्र दान देतेका विधान किया हैं। पुनः अपने कल्याणके लिए भौर दूसरोके 
सम्यग्दर्शन, सम्यगृज्ञान और सम्यकचारित्रकी समृद्धिके लिए जो दिया जाता है उसे दान कहा है। अतः सम्य- 
रदर्गनादिमे जो सलूूग्त हैँ वही सुपात्र होनसे सर्वप्रथम दानाह माना गया हैं । 
इस दृष्टिसे श्रावक और साधु दोनोके ही लिए दानका बहुत महत्त्व हूँ । यह पारलोकिक दृष्टिसे ही 
नही, लौकिक दृष्टिसे भी आवद्यक हैं'। घधर्मको स्थितिके लिए गृहस्थ मार्ग और साधु मार्ग दोनों आवश्यक 
हैं, दोनोमें-से एकके भी अभावमें धर्म कायम नहीं रह सकता | जैन साधु दिनमें यृहस्थके द्वारा आदरपर्वक 
पड़गाहे जानेपर केवल एक बार जाहार लेते है । उन्हे केवल आहारके लिए ही परापेक्षा रहती है । गृहस्थके 
बारह ब्रतोमे अतिथिको दान देना भी एक ब्रत है । अत गृहस्थको स्वपरोपकारकी भावनासे प्रतिदिन दान 
देना चाहिए तथा साधुको अपना शरीर कायम रखनेके लिए भोजन ग्रहण करना चाहिए । जैन साधुके 
भोजनको विधि ऐसी है कि जैन प्रक्रियाका ज्ञाता श्रावक ही उस विधिसे आहार दे सकता है ) अत. जैन 
साधु जैन आवकके ही धरपर "आहार करते है । इस तरह परस्परमें श्रावक मौर साधु दोनो एक दृसरेसे 
बेंघे रहते हैं । यद्यपि श्रावक जैच साधुके सिवाय अन्यको भी दान दे सकता हैँ, किन्तु सर्वोत्तम दानपाच साधु हैं 
अतः श्रावकके लिए सबसे प्रथम वही दाताई होता है । 
इसका यह तात्पर्य नही कि दूसरोकों दान देनेका निषेध है। धर्मवृद्धिसे ये ही दानपान्न हूँ, दया 
लुद्धिसि तो उन सभीको दान दिया जा सकता है जी दयाके पात्र होते है । इसीसे सोमदेवनें बौड्ठ, नास्तिक, 
,आजीवक आदि सम्प्रदायके साधुओको दान देनेंका निषेध करते हुए भी लिखा हैं कि जिनके चित्त दुराग्रहसे 
मलिन हैं और जो तत्त्वसे अपरिचित हैं उनके साथ ग्ोष्ठी करनेसे कलह हो होती है पर उन्हें भी कादण्य 
बुद्धिसि कुछ दिया जा सकता हे । 
दानके प्रकार है -+-अभयदान, आहारदान, ओऔषधघदान भौर शास्त्रदान | इनमे-से सोमदेव सूरिने 
अभयदानको सर्वोपरि स्थान दिया है । उन्होंने लिखा है कि सर्वप्रथम गृहस्थकों सब प्राणियोको अभयदान 
देना चाहिए । किसी भी रूपमें उनके प्राणोका घात नहीं करना चाहिए, उनको अपने जीवनको ओरसे निर्भय 
कर देना चाहिए, उसके बिना सारा धर्म-कार्य व्यर्थ है । अन्‍य कोई दान मनुष्य कर था ने कर, अल अमय- 
दान अवश्य करे, क्योकि वह सबे दानोमे श्रेष्ठ हैं। जिसने अभयदान दिया, उसने सव दान दिये । 
दानके उपर्युक्त भेद देयवस्तुकी अपेक्षासे हैं । दाव देनेकी प्रक्रिया तथा भावनाकी मपेक्षास् चोमदेवने 
दानके तीन भेद किये है--राजत्त, तामस और साल्विक । जो दान अपनी प्रशसास परिपण हाता दा र टूसरक 
चिशवासके आघारपर दिया जाती है वह राजस दात हूँ । पान्न ओऔर अपात्रका विना विचा< किये और ] 
किसी आदर सम्मानके जो नौकरोसे दाव दिलवाया जाता हैं वह /* स हैँ । ओर पात्रको हक कक 2 
जो श्रद्धापर्वक दान देता है वह सार्तविक दान हा इनमे-से सात्त्विक दान उत्तम हैं, (048 030 
और तामस दान जघन्य है । दानके ये तीन भेद जन परम्पराम सामदव्स पहल किसी ग्रन्यमें नहों दस गय 


महाभारतमे इस प्रकारके भेद मिलते हूं । 


ध्यान ओर जप 
ध्यानविधि नामक उनतालोसवें कल्पम ; 
वर्णन है किन्तु वह उपासकाध्यबनके बाद हा गया हैं। उसमें उपासक्ाब्ययनक 


का । घानार्णवम पक ध्यानका दृफपाए है हर कट पर पक 
घ्यानका वंणन हूँ | काना प्रानका विशेष तथा मरच्उ 
घव्ययनके इलोचा उद्धा है ॥ सित- 


४६ उपासकाध्ययन 


विषयक एक अन्य रघु ग्रन्थ तत्त्वानुझासन भी महत्त्वपूर्ण है, किल्तु बह भी उपासक्राध्ययनसे पूवका श्रतीत 
नही होता । महापुराणक्षे इक्कीसवें पर्वमें ध्यानका सुन्दर वर्णन है ओर वह प्राय अकलक देवके तत्वान- 
दातिकका ऋणी है । सोमदेवने यद्यपि केवल सवा-सौ इलोकोमें ध्यातका वर्णन किया है, किन्तु वह न 
ग्रन्यसे कम नहीं । ध्यावके पहले सोमदेवने अडतीसवे कल्पमे जपविधिक्रा कथन किया है । ध्यानसे पूर्वकी अवस्था 
जप ही है । विधिपूर्वक जपमें अभ्यस्त हो जानेपर ही ध्यानका नम्बर आता है। इस दृष्टिसे इसका विशेष 
महत्व हैं । 
सोमदेव पचनमस्कार मन्त्रके जपनेपर विशेष जोर देते हैं, उनका कहना है कि पच्रनमस्कार मन्त्र 
अकेला भी सब मन्त्रोका कार्य करनेसे समर्थ है । अन्य सब मन्त्र मिलकर भी इसका एक देशकार्य भी नहीं कर 
सकते । मन्त्रका उच्चारण शुद्ध गौर स्पष्ट होना चाहिए। जप पुष्पोके द्वारा, अगुलिपवोके द्वारा, कमलगट्टोंके 
द्वारा या स्वर्ण, रत्त वगरहकी मालाके द्वारा किया जा सकता है। वाचनिक जपसे मानसिक जपका विशेष 
महत्व हैं। जप करनेवाले व्यक्तिको इन्द्रियोकों निह्चल रखंकर और, पर्यकासनसे बैठकर हो जप करना 
चाहिए, तथा इवास ओर उछबरासके प्रति भो सावधान रहना चाहिए। णम्तो अरिहताण और णमो सिद्धाणके 
अन्तम एक, णम्रो आइरियाण णमो उवज्ज्ञायाणके अच्तमें एक और णमो लछोए सब्बसाहूणके अन्तमें एक, इस 
तरह तोन ब्वासोच्छवासर एक बार नमस्कार मन्त्र जपना चाहिए। उसमे अष्यस्त हो जानेपर ध्यानका अभ्यास 
करना चाहिए | एक हो विपयमे चित्तको स्थिर करनेका नाम ध्यात है । ध्यान करते समय अन्तरग और 
वहिरग पत्थरको मूत्तिकी तरह निर्चल होने चाहिए और विपत्ति आनेपर भी घबराना नही चाहिए । वराग्य, 
थान, निष्परिग्रहिता, चित्तको स्थिरता और कष्ट सहतकी क्षमता, ये ध्यानके साधन हैं । रोग, शोक, प्रमाद, 
वर्गरह उसके बाधक है । सोमदेव सूरिने अन्य आस्नायमें कही गयी हठयोगकी प्रक्रियाका निषेध किया है । जो 
योगी होकर भी इन्द्रियोके व्नीभूत है बह योगी नही है । 
सभी जैन ग्रन्योमें ध्यानके चार भेद बतलायें हैं-आतं, रौद्र, धर्म और शक्ल ध्यान । इनमे-से आदिके दो 
ध्यान त्पाज्य है, क्योकि वे ससारकों बढानेवाले हैं। शेष दो ध्यान ही करने योग्य है और वे ही मोक्षके 
शरण है । उनमे-स प्रत्येक व्यानके चार-चार भेद हैं। सोमदेवने घ्यानके दो भेद और भी कहे हँ---एक 
सवीज ब्यान और एक अवीज ध्यान । सबोज ध्यानमें मत वायुशून्य प्रदेशमें स्थित दीपशिखाकी तरह नि३चल 


न्ा्माई कि तन्चक्े दर्शनसे उल्लासयुक्त होता है । अवीज ध्यानमें चित्त निर्बिचार हो जाता है तथा आत्मा 
लॉ मामे रे सन हा जाता है। जर्थात्‌ सवीज ध्यानमे मन सविकल्प रहता हैँ, किन्तु अवीज ध्यानमें निरविकल्प 
मो जाता है 3 पहे ध्यानको उत्कृष्ट दशा हैं । सोमदेवने लिखा हैं कि जब पाँचो इन्द्रियाँ और मन स्वात्मामें 
व हा जाते ८, सब अन्तस्नल्म ज्योतिका विकास होता है। चित्तकी 

प्याता € बोर आत्मा ही ध्येय हूं तथा वही उसके फलछका स्वामी हे । 
अममदामे फिल्न दूर नही हो सकते और न कातरतासे सत्यके प्ंसे 
हिसी प्रषारर गेदके परवद्ाका कप 


एकाग्रताका नाम ध्यान हैं । आत्मा 
व्याचका उपाय हूँ इन्द्रियोका दमन । 


व हे छुटकारा मिल सकता हैँ | अत' बिना 
लत क-+-- न्यू सन्चिन्त करना से 
भरकर ही चिन्तन करना चाहिए ! 
सता जियापण फिये बिना च्यान म हैं] देवसे 
८ स्भव नहा हु) देवसनमे मर ई 
(०7 बागैदर पिन्‍्मा दन्मास्मा हो जाता है । झ्ोक ह ने न लक कर पा 
की 5 की कर एलन हे जाता हे । यागान्दुन परमात्मप्रकाश (२-१७२) में लिखा हैं कि सब 
हल किये जाए वाला इफंट्रयोफ़े बिपयोसे चित्तकों हटाकर आत्माका व्यान करो | पज्यपादने समाधि 
कर हज ् लक पु 5 ः हि डे हज गे न्द्र्योका >- ै रे > बा ह 
> ( धएील ६० ) मे शिचा # फिसय इन्द्रधयाको मर्याभत करके स्थिर नन्तरात्माके द्वारा एक क्षणके 
8, 25७5 ५४१७ “६५७ 5 


श्र है 
श्भ्र 


है $ द 
क. 
«“» एपातव ४2.७ ६३१ *, “१६ 


ई+- दि एव 3 शक है 25 55 ४5 ६ ही. 8! ग्यात्च आर पलट ँ ५ 
लय कु दे 7 १ आई। [ल श्र 3 रेप रच गा > खा ६ कप पर 
४४ नवाए सु | चिन कियारितरि झात्ि तुहँ अप्पा डे अणतु ।” 


नस्ताचना ४2७ 


लिए जो कुछ गोचर होता है वही परमात्मतत्त्व है । इसो बात्तको सोमदेबने ' रहस्थ॑वादके रूपमे चित्रित करते 
हुए लिखा हैँ कि जब मनरूपी हंस मानसिक कार्यसे वियुक्‍तत हो जाता है, और भआत्मारूपी हस सब तरहसे 
स्थिर हो जाता हूँ तो ज्ञानरूपो हंस सबके द्वारा दश्य सरोवरका हंस बन जाता है । 

व्यान बहुत कठित है इसोसे उसका काल एक अन्तमुहर्त बताया है, क्योंकि इससे अधिक समय तक 
चित्तको एक हो विषयमे एकाग्र रखता सम्भव नहीं है) किन्तु उतना अल्पकालीन निरचय ध्यात भी 
कर्मरूपी पर्वतको वज्नकी तरह चूर्ण कर डालता है । 

सोमदेवने ध्यानका वर्णन करते हुए कुछ इलोकोके द्वारा ध्याताकी भावनाका चित्र खीचा है । 
ध्याता विचारता हैं, “में परम ब्रह्म हें, सुखरूपी अमृतके लिए चन्द्रमा और सुखछपी सूर्यके लिए 
उदयाचर हूँ, किन्तु अज्ञानान्धकारके फन्देमे फेंसकर एस शरीरमें निवास करता हूँ । जब मेरा चित्त 
परमात्माके घ्यानसे आलोकित होगा, तब मैं प्रकाशमान सूर्यकी तरह सप्तारका द्रष्टा बन जाऊंगा। 
इन्द्रियजन्य समस्त सुख प्रारम्भम मधुर प्रतीत होता है, किन्तु अन्तमे कटु। यदि जन्मका अन्त 
मृत्यु, यीवनका अन्त बुढापा, सयोगका अन्त वियोग और सुखका अन्त दु ख न होता तो कौन मनुष्य स सारको 
छोडना चाहता। में आज बडा भाग्यशाली हूँ कि सम्पर्दर्णनके तेजसे मेरा अन्तरात्मा विशुद्ध हीकर अन्धकारके 
पार पहुँच गया है । मैने इस ससारमें कौच-सा सुख और दुःख नहीं भोगा, किन्तु जिनवाणीरूपी अमृतका पान 
कभो नहीं किया । इस अमृतसागरकी एक बूँदकों भी चाट लेनेसे जीवको फिर जन्मरूपी आगमें कभी 
भी जलना नही पडता ।॥* 

ज्ञानार्णवमें संस्थानविचय नामक धर्मध्यानके अन्तगंत पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान- 
का वर्णन हैं । तत्वानुशासनमे भी धर्मध्यानके अन्तर्गत इन चारो ध्यानोका वर्णन है, किन्तु उन्तके पिण्डस्थ 
भादि नाम नही हैं । सोमदेवने आर्त आदि चारो ध्यातोका वर्णन करनेके पश्चात्‌ रूपस्थ और पदस्थ घ्यानों- 
का वर्णन किया है, पर दोनो नाम नहीं दिये हैं ओर उसके पश्चात्‌ लिखा हैं कि लोकोत्तर ध्यानचका कथन 
किया भव कुछ लोकिक ध्यानका कथन करते हैं | * 

इसमें उन्होने सर्वप्रथम 'ओं' का ध्यान करता बतलाया है और उसके लिए प्राणायामकी साधनाकी 
मावश्यकता वतछायी है | इसका वर्णन ज्ञानार्णवके उनतीसवे अधिकारमें विशेष रूपसे भाया हवा 


ध्यानके प्रकरणके अन्तमे सोमदेवने पद्मासत, वीरासन और सुखासनका लक्षण भी बतछाया हे । 


मूर्तिपूजन 

सोमदेवके मृतिपूजनके सम्बन्धमे जो जानकारी और सामग्री उपासकाध्ययनमें प्रस्तुत की हूँ उसे ऐति- 
हासिक पष्ठभूमिपर जाँचनें-देखनेसे अनेक नये तथ्य सामने आते है । सोमदेवसे पूर्व किसी । ग्रन्थमें पूजा तथा 
पजा-विधिका इतना विस्तृत और स्पष्ट विवरण दिखायी नही पडता | 
ह आचार्य कुन्दकुन्दने अपने पचास्तिकायमें ( गा० १६६ ) अरिहन्त, सिद्ध, चैत्य वि प्रवचन भक्तिका 
निर्देश किया है, तथा प्रव्ननसार ( भा० १-६५ )में देवता, यत्ति और गुरुकी पूजाका निर्देश किया है ! इूसरी 
शताब्दी ईस्वी प॒र्वके खारवेलके शिकालेखमे अग्नजिनकी मूर्तिका उल्लेख है, जिसे राजा नन्द कलिंग जीतनैपर 
पाटलिपुत्र ले गया था और जिसे खारवेलने मगधपर चढाई करके पुन' आप्त किया था। एक मीयकालोन जेन 


मर में हे न्‍ध हडप्पासे प्राप्त हुआ है, जिसका समय इंस्ची 
मृत्ति पटनाके स्यूजियमम्म स्थित है । इसी प्रकारको मतिका कबन्ध ह प्पासे प्राप्त हुआ हैं, जिसव 


सनसे २४००-२० ०० वर्ष पर्व अनमान किया गया है और जिसे भारतीय पुरातत्त्त विभागके तत्कालीन नयुकत 


यु हे 
ब् 


वि 7 
१ “सर्चेन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेनानतरात्मना । यच्‌ क्षण पश्यतों मावि तक्तत्त्वं परमात्मन ॥। 


२. उपा० इलो० ६२७८ । । 
३ उपा० इलो० ६६६-६७४ | 


बा 


गा जी उपासकाध्ययन 


मिर्देशक श्री दी ०एन० रामचन्द्रन जैन तोर्थकरफों मूति बतछाते है । इससे स्पष्ट है कि जैनधर्मके साथ उसको 
म्‌तिपूजा भी बहुत प्राचीन हूं । हि ॥॒ 
वैदिक कालमे वैदिकोके द्वारा अग्ति, सूर्य, वरुण आदि बेवताओकी पूजा अग्निमें घी, अन्न वर्गरहको 
जाहुति देकर भावान्मक रूपमे की जाती थी | इससे गह स्पष्ट है कि वैदिक ऋषि मूरतिपूजक नही थे। सम्भ- 
वतया जब मईहिसा सिद्धान्त तथा उपनिषदोके परन्रह्मके विचारोके कारण वैदिक यज्ञीका लोप ही ३३08 तो 
वैदिक ऋषियोने भो इस देशके प्राचीन निवासियोमें प्रचलित मूर्तिपूजाकों मपना लिया और मध्यकालूम उसका 
व्यापक प्रचार हो गया । बराहमिहिर ( पाँचवी शताब्दो ) ने अपनी बहसत्सहिता (६०-१५९)में विभिन्न देवताओ- 
को पूजतेवाले विभिन्न समुदायोका उल्लेख किया है । तथा अठाचनवें अध्यायमें राम, विष्णु, बलदेव, एकानशा 
(१?) ४ ब्रह्मा, स्कन्द, शिव, गिरिजा, बुद्ध, जिन, सूर्य, माता, यम, वरुण और कूवेरकी मूरतियोका वर्णन किया 
हैं। इससे स्पष्ट है क्रि उस कालमें इन देवो-देवताओकी पूजा की जाती थी । 
सातत्री शताब्दीके जेनाचार्य रविषेणने पद्मचरित्रमे लिखा है, 


च्य 


“जो जित सगवान्‌की आक्ृतिके अनुरूप जिनबिग्ब बनवाता है तथा जिन भगवान्‌की पूजा भौर स्तुति 
करता हैं उसके लिए कुछ जी दुर्रम नहीं है ।” _ 


इसी तरह उक्त शताब्दोमें रे गये अध्यात्म प्रन्थ परमास्मप्रकादमें लिखा है, 


“तूने न तो मुनिवरोकों दान ही दिया, तल जिन भगवान्‌की पूजा ही की और न पचपरमेष्ठोको नम- 
स्कार किया, तब तुझे मोक्षका लाभ कैसे होगा कं 


सातवीं शताब्दीमे रचित वरागचरित ( सर्ग २२ )में जटासिहनन्दीने जिनपुजाके माहात्म्यके साथ-- 
साथ जिनविम्ब ओर जिनाछयनिर्माणका बहुत महष्य बतलाया है. तथा जनपूजा-महोत्सवका सुन्दर चित्रण 


फ्रिया हैं उनके लेखसे पता चलता है कि उस समय मल्दिरोको दीवारोपर पौराणिक उपाख्यान चित्रित फिये 
जाते थे और राज्योकी ओरसे पूजाके निमित्त ग्राम वगैरह मच्दिरोको दानमें दिये जाते थे ।* 


जब भारतपर मुसलूमानोके आक्रमण होते रूगे और मन्दिर तथा म॒त्तियाँ तोडी जाने रूपी तो उसकी 
प्तिक्रिपाके रूपमे भारतमें मन्दिरों और मूतियोके निर्माणपर पहले-से सी अधिक जोर दिया जाने लगा । 
आचार्य अमितगतिने अपने सुभाषितरत्नसन्दोहमें लछिख। है कि जो मनुष्य जिने 


स्व मगवानको अगुष्ठ- 
प्रमाण प्रतिमा चनवाता हैँ चह भी भविनाशी लक्ष्मोको प्राप्त करता है। आचार्य पद्मनन्दि उनसे भी भागे बढ- 





0 आह कि. क बाजी +-- >-.. +«» 


क्कनीत 


अनेकान्त वर्ष १४, कि० ६ में 'इरप्पा और जैनघर्म' इतेष॑क लेख । 
> “विष्णोर्मागवतान्मगांदव सवितु शाम्सो समसस्महिजान , 
विदुष्तद्वाण । शाक्यान्‌ सर्चहितस्य शान्तम 


मात्णामपि मासूसण्डऊरूविदो विप्रान 
तेस्तस्य फार्या फ्रिया ॥-शूहर 


न्तमनसों नझान्‌ जिनानां विदु्य य॑ं देवमुपाश्रिता स्वविधिना 
सद्दिता ६०-१९ | 
४ ज्िनचिम्प जिनाकार जिनपूजा ज़िनस्तुत्तिम । 


श्र 
य करोति जनस्तस्थ न किल्निद्‌ छुलेस मचेत्‌ 0” २१ ३॥ प्च १७॥ 
'" मण जे निष्णट मुणितरहें णदक्ि पुडझ्िउ जिणयाहु || 
पंच ण बदिय परमग॒र किसु होसड़ सिचलाहु 0१११६ ०८॥ 
.. 'शष्ट।एरप्रासशस यरिष्ठ दासांश्व दासीझूतकान्‌ गवादीन । 
प्रगोगर्क सान्नतिरझ प्रमोद समपंयाम्त 


स जिनाऊयाय ॥?-....वरांगचरित २ ३९१ ॥ 
के सेलाक्‍्क्‍ष्ट प्रमाणार्था ननेन्द्री क्रियतेंडशिना । 


लम्साध्यनश्परी शघ्मीन हरे जातु लायने ॥४ 


है: | 


““सछु० सं इलो० <७६ | 


अस्ताचना 38 


हे हट दे कक हा प्रम्ययतक प्रमाण जिनमन्दिरवनाकर उसमे जो वराबर जिनप्रतिमाकी भवितिपूर्वक स्थापना 
हज हज 55 प्पन सदर सी भी नहीं कर सकृतोी, फिर जो बडा मन्दिर और बडी प्रतिमा बनवायें 
छूकर ४ एकता हपा हैं। कार्य उसुनन्दिने ( बारहवी जतो ) पद्मनन्दिसि भी जागे कहा, जो 
ना वंशज रण धष बांदा जिसपरिरर बसपराकर उसमें सरसोके बरावर भो जिनप्रतिसाकी स्थापना करता 
0 आक 2 6 20 2 8 0 737, है| 


एयर परमुसन्खिनि जिनपूजा वगरहका भी वर्णत किया है, उनका महत्त्व भी बतलाया 
पा सागारपमामतस प० आणशापरजीने भी सक्षेपमे जिनमन्दिरोंकी आव- 
2४३५३ जोर + चिए जता चिंगि बनायी है तथा जिनविम्ब, जिनालयवसतिका और स्वाब्यायशाला बनवाना 
पांव उच्च व है पंप बहाया के । सावयमम्मदोहासे तो जिनबिम्ब और जिनमन्दिरके निर्माणके साथ ही 
गापंय टयिग परम सफेयी कराने ता, सिनेस्प्देवपर चन्दोआ चढानेका, उनकी आरतो करनेका मौर उन्हें 
वात धाएासिडा थो साखारय चलाया हैं । लाटोसहितामे भो, जिनमन्दिर, अहन्त और सिद्धोंकी प्रतिमाएँ 

४ उसपानिद्रा थ्रिधास किया हैं और लिया हैं जिनबिम्न महोत्सव आदि करानेमे कभी 
(लकी एज सटे इरखा भारिए । उत्त्गाहों तो विशेष रुपसे नित्य नैमितिक्र महोत्सव करने कराने चाहिए 
याके साधारवर यह सहज मरूपम कहा जा सकता हू कि मतिपजनकी परम्परा जैनपर्ममे 
घटत बजाने समय छात्र भा रहो यो, और उत्तरकालमें तो जिनप्रतिमा और जिनमन्दिरोका निर्माण 
तापसमे होने गा । ग्यारह्वी घतावदीके बादका युग, जिसे श्रावकाचार युगग कहना अधिक उपयुक्त 
4 >में एन प्रदतसियोके चरमोत्कपंका समय रहा । इसी युगसमे प्रतिण्ठापाठों आदिकी रचनाएँ हुई । 
प्रदामाशिय भों इस सशुगसे बिशेष रूपसे लिखा गया। किन्तु इस सबका तात्पर्य यह नहीं कि पूजा- 
प्रतिप्चाती ये. प्रगत्षियाँ पहड़े ने थी । जैन आचारसहिताका ये सदासे अविभाज्य अग रही हैं । अन्तर 
परद एससा है हि प्राचीन समयमे मुनियो और आचायोंका बाहु्य होनेसे श्लावक उनके सान्तिष्यका छाभ 
थे और घढो धर्मकीस्थिरताफा एक बडा आघार था। बादके युगमें मनिसघोकी विरलता होती 
गया भी फोफो घर्मम स्यिर करनेके लिए मन्दिर आदिके निर्माणपर अधिक जोर दिया गया । 
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प्रञजग : एक भठल ओर उसका समाधान 
स्वामी वियानन्दिने अपने पान्रकेसरिस्तोत्रमे लिखा है कि भगवन्‌ ! जिनबिम्बका निर्माण, दान 
और पजन थादि क्रियाएँ, जो कि मर्नेक प्राणियोके मरण और पीडाको कारण हूं, आपने उन्तका उपदेश नही 


किया | किस्से गवितिवश्न श्रावकोने ही स्वय उन्हें किया हैं । 
हुसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि पूजतका उपदेश भगवानूने तो दिया नहीं, वह तो 


कलम. स्‍मनमन्‍मन हक ज->>क>न उ०क . थरननन-म-म-ंमंममभ पैममरनमनमीयन.... फनराकनक «मानी जता, 
शनीिनी- पी लि ज डी: 


पविम्पादलोन्नतियवोनन तिमव मक्‍त्या ये कारयन्ति जिनसझ जिनाकृति वा। 
पण्य तदीयमिष्ट बागपि नैब दत्ता स्तोतु परस्य किम्रु कारयितुह॑यस्य ॥--प्म ० पच ० इलो० २२ । 


>. क्श्वरमरिदलमेत्ते जिणमचणे जो ठवेइ जिशणपडिसं । ॥॒ 
सरिसवर्मत पि उछहड् सो णरो तित्थयर घुण्ण।।” --बसु ० आाच० इलो० ४८१ | 

“मैज्रिणभच्रणद कारावियद्‌ लब्मह सग्गि विभाणु | 'अह टिक्इ आराहणहं होइ समाहिहि ठाणु ॥। 
जो धवलाचड़ जिण मवणु तसु जखु कहिं पि ण साइ । 

ससिकरणियरु सरयमिल्टिड जग चवरूणह चसाइ।॥। 7 -साव० दो० १९३-१९४। 

स्मिका:, क्रिया बहुविधासुसन्मरणपीडनाहेतव: 


४ “विमोक्षसखचेत्यदानपरिपूजनाया 
क हे किन्तु तास्व्वयि प्रस्तसक्तिसि स्वयमजुष्टिता श्रावकैः ॥३७॥ 


व्वया ज्वलितकेवल्ेन न दि देशिता 
क है 


च्० डउपासकाध्ययन 
' छोगोने हो चला दिया है। भथम तो इसके आगेके ही पश्मम कहा दृन्नामें ययरा, 


भगयन्‌ थातने या आप: उप- 
देशका प्रचार करनेवाले गणघर आदिने पर्यायस्पसे चेत्यनिर्माण और दानका उप 


की ब् के प्ज न. +् लु कक मा ४ एः न ० ४ गन गा श्‌ं | 
कर्मके कारण ऐसा उपदेश देना सम्भव है । दूसरे, अहँत्पूजाका सालह प_्रण भावनाओीगे गि | ॥ गया 
है ५ तीसरे स्वामी समस्तभद्गने रत्तकरण्डभावकाचारमें अन्त देखे खरणायोी प्रतिदित आइरपूचा प्जां 
करनेका विधान किया हैं । लिखा है, इच्छित बस्तुकों देनेवाले भर 
अर्ईम्तदेवके चरणोको पूजा भादरपू्कं 


छामम्िकारओं जलानेव्राठे 
प्रतिदिन करनी चाहिए । उसमे समस्त छुसोड ना£ टोला हैं 
अस्त भगवानके चरणोक्री पूजाका महंत 

बतलाया था । 


गज दिया है। तीर्थंकर नाम 


स्व तो आनन्दसे उनन्‍्मतत मेण्डकने एफ पूठठ लेफर राजगटो नगसेम 


यह सत्य है कि इस युगर्म भगवान्‌ ऋषपभदेवकों आाहार दान देकर राजा श्रेय सने और नः वनन्‍्येत्या- 
लंगोका मिर्माण कराकर सम्नाट्‌ भरतने दान और चैत्य आदिके निर्माणकी प्रवयुत्तियी जन्म छिय्या था बोर थे 
दोनो ही गृहस्थ थे, किन्तु यह भी सत्य हैं कि घर्मप्रवर्तक तीर्थकरोने, गे णधरोने और आचार्योनि क्षाय्कोके 
लिए बराबर उसका विधान किया और उसे प्रोत्साहन दिया । समन्तभद्र स्वामीरें, उस पद्य ६ से स्पष्ट 
प्रमाण हैं । 


पूजनके भेद 


आचार्य जिनसेनने महापुराणके अडतीसदें पर्वके प्रारम्भमें श्रावक 


5 3 घ्या 
के पट कर्म इज्या, वार्ता, दान, स्वाध्याप, 
सयम और तपका वर्णन करते हुए पूजाके चार मभेंद बतलाये है, नित्यपूजा, चतुर्मुखपूजा, कल्पद्ुमपुजा और 


मष्टाह्विकपूजा । प्रतिदिन अपने घरसे गन्व, पुष्प, अक्षत भादि ले जाकर जिनालयमें अहु॑न्तदेवका पूजन करना 
निस्यपूजा अथवा मक्तिपूवेक अहँन्‍तदेवकी प्रतिमा और मन्दिरका निर्माण कराना तथा दानपन्त लिसकर ग्राम, 
खेत आदिका दान देना नित्मपूजा हैं । प्रतिदिन शक्तिके जनुसार नित्य दान देते हुए मुनियोकी पूजा करनों 
भी नित्यपूजा है । महामुकुटबद्ध राजाओके द्वारा जो महापूजा की जाती है उसे चतुमुख या सर्वतोमद्र कहते 
है १ चक्रर्वातयोंके द्वारा किमिल्छिक ( मुँहमाँगा ) दानपूर्वक जगत॒के सव जीवोके मनोरथोको पूरा करके जो 


पूजा की जाती है उस ५ स्पदुुमपूजा कहते है । चौथी गाष्टाह्लिकपजा हैं जो सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। इनके सिवाय 
एक इन्द्रध्वज पूजा हैं । इससे पूर्वके उपलब्ध साहित्यमें पुजाके भेद नहों मिलते । 


पूजन-विधि 


उपलब्ध साहित्यमे सोमदेव उपासकाध्ययनसे पूर्वे अन्य किसी पग्रन्यमें भो इस तरह विस्तारसे पूुजनकी 
विधि मेरे देखनेमे नहीं आयो है । उत्त रकाछके ग्रन्यकारोमें वसुनन्दिते अपने श्रावकाचारमें प्रतिष्ठाकी विधि 


भी चतलायी है, किन्तु पूजनकी विधि इततसे विस्तारसे नही बतलायी | प० आशाधरने भी दो एक पयोंके द्वारा 
संक्षेपर्ते पूजाका क्रम बतलाया है । मेघादोने भी वसुनन्दिके अनुसार लिखा है। 


१ “त्वया त्वदुपदेशकारि पुर॒ुषेण या केनचित्‌ 


कथचिदुपदिश्यत्ते सम जिन ! चेत्यदानक्रिया ।” 

'देवाधिदेवचरणे परिचरण सर्वेदु खनिद्देरणस | 
कामदुह्ट कासदादिनि परिचिलुयादाइतो निव्यम ॥११५९७ है 
अहं च्चरणसपर्या सहानुभाव महात्मनाभवदत्त । 
भेक प्रमोदमत्त कुसु मेनेकेत् राजशृद्दे ॥ ३२० 0” 


२ 


ध्ध ड्ज्या श् कक ह,+ 
३ “इज्या बाता च दत्ति व स्वाध्याय सयम तप ।” महापुराण, पर्च ३८, इलो० २४ । 
५ $ के ७] 


_्ब्द पक चतुर्धा एः €ः ढ है 
४ प्राक्ता पूजाहतामिज्या सा चतुचधा खद्ाचनम । चतुसुंखमह कब्पतन्‍्माइचाए छ्चिको5पि च॥२६॥१ १ 


है 


> प्रस्ताचना ४१ 


सोभदेव सूरिने पूजकोके दो भेद किये हैँ--एक पुष्पादिमें पृज्यकी स्थापना करके पूजन करनेवाले 
और दूसरे, प्रतिमाका अवलम्बन लेकर पूजन करनेवाले । उन्होंने पूजककों फल, पत्र ओर पाषाण आदिकी 
तरह अन्य धर्मकी मूर्तिमे स्थापना करनेका निषेव किया है तथा दोनों प्रकारके पूजकीके लिए अलग-अलूग विधि 
वतलावो है। वचुनन्दिने सोमदेवके द्वारा विहित उक्त दोनों प्रकारोको सद्भावस्थापता तथा मसद्धभाव- 
स्थापना नाम दिया हैं। साकार बस्तु ( प्रतिमा ) में अरहन्त आंदिके गुणीका आरोपण करना सद्भावस्थापना 
हैँ बौर अक्षत वराटक ( कमरूगढ़ा ) वर्गरहम अपनी बुद्धिसे 'यह अमुकत देव है एंसा संकल्प करना असड्भाव- 
स्थापना है । वसुनन्दिनें इस कालमें असदुभाव स्थापताका निषेध किया हैँ । आशाघरन निषेध नहीं किया । 
सम्मवतया प्रतिमाके सामने न होते हुए पृष्पादिमे अहुन्तकी स्थापता करक पूजन करनेंका हो निर्षेध 
वसुनन्दिने किया है । इससे भ्रम होनेकी सम्भावना है । आजकल जिमप्रतिमाके अभिमुख ही पुष्पक्षपण 
करके स्थापना को जाती हैं। वसुनन्दिने इसे नामपूजा कहा हूँ । उत्हाने पूजाके छह भेद किये हँ--- 
सामपजा, स्थापनापजा, द्रव्यपजा, भावपूजा, क्षेत्रपूणा और कालपूजा । भरहत्त आदिका ताम उच्चारण करके 
विशद्ध प्रदेशमे पण्पक्षेषण करना सनामपृजा है. । आगे अन्य पजाओके लक्षण इम प्रकार दिये है, जिनप्रतिमा- 
की स्थापना करके पजन करना स्थायनापजा हैं । जल गन्ब आदि द्रब्यसे प्रतिमादि द्रव्यकों पूजा करना द्रव्य- 
पजा है। जिन मगवानके पचकल्याणकोकी भूमिमे पूजा करना क्षेत्रपूजा हैं और भक्तिपूर्वेक जिन भगवान्‌के 
गणोका कीर्तन करके जो तरिकाल वन्दना की जातो है वह भावपूजा है, नमस्कार मन्त्रका जाप और ध्यान भी 
भावपजा हू । 


अमितर्गतिने अपने श्रावकाचारमे पर्वाचार्योके अनुसार वचन और शरोरकी क्रियाकों रोकनेका नाम 
दव्यपजा और मनको रोककर जिनभक्ितमें लगानेका नाम भावपूजा कहा है । उनके अपने मतसे गरन्ध पुष्प 
वैवेंय दीप घप और अक्षतसे पजा करनेका नाम द्र॒व्यपूजा गौर जिवेच्धके गुणाका चिन्तन करनेका साम भाव- 
प॒जा कहा है । 

सोमदेवने पजाके ये भेद नही बतलाये | अपर जिन दो प्रकारके पजकोका उल्लेख किया है उनके लिए 
सोमदेवने पजनकी दो विभिन्न विधियोका वणन किया है। जो प्रतिमामें स्थापना नहीं करते उनके लिए 
अहंन्त सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सम्यरदर्शन, सम्यस्शे/न और सम्यक्‌ चरित्रकी स्थापना करके प्रत्येककी 
अष्ट द्रव्यसे पजा करना बतलाया हैं। उसके बाद क्रमसे दर्शनभविंत, जशञानभक्ति, चारित्र भक्ति, अहुंद्भकति 
सिद्ध भक्त, चैत्यभवित, पचगुरुभवित, शान्तिभवित और आवचार्यभक्ति करना बतलाया हूँ। पूजाका यह 


प्रकार वर्तमानमे प्रचलित नही हैं । 


तह... लव लत ता 5 


१, उपा० ०२१७ | ु 
टवणा जिगेदि पण्णत्ता । सायारचतत्रत्थुम्मि जे युणारोपण पढसा 


२, “सब्यभावासब्सावा दुविह 5 
)३८४॥ अक्खय चराडओ वा अमुगो एसोत्ति णिययबुद्धीपु । सकप्पिकण. बयर्ण एसा चिइडया 


असब्मावा ॥२<८४)।। जे “-बंसुनन्दिश्रा ०१ 
लिगमइमो क्र $ 
“>> फडावसप्पि फापए विद्या उइ्वणाण होदि कायच्ता। लोए कुलिगमइमोहि ए जदो होट्ट सदेहो ॥ ३८०) 
ड़ "पं ऊ 


हे --वसुनन्दिश्रा ० 
“गए्‌मद्रवणा दचवे खिते काले विश्राण मावे य । छब्विह्ृपूजा भणिया समासओ जिणवर्रिदेदिि॥।३८१॥ 
५ “उच्चारिकण णास असहाईण विसुदृदेसम्मि | पुष्फाणिज खिविज्नति वण्णिया णामपूत्रा सा॥३े८२॥ ? 


६ “पबचो विभश्रहसकोची ह#व्यप्जा निगयते । तत्र मानससंकोचो भावपूजा घुरातन, ॥$ र।। 


दिसि। । क्रियमाणाथवा जन्ेया दब्य एजा विधानत ॥१३॥ 


७, “गन्धप्रसूनसाज्नद्म दीपधूपाक्षत्ता 
हर । गुणाना यदलुध्यान मावपूजेयमुच्यताव था| - १२ परि० ।! 


ब्यापकानां विश्ञुदछानां जिनानामजुशायत 


जय उपासकएन्यथन 


यहाँ ध्यान देनेकी वात यह हैं कि सोमदेवने पूजनसे पूर्व जो स्थापन बौर सन्निधापल क्रिया 
वतछागी है थे आजके प्रचलित आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरणसे भिन्‍न हुं । आज ये है 30 
प्रत्येक पृज्यका आह्वलत आदि किया जाता है-+आइए आइए, यहाँ विराजमान हूँजिए, मे: निकट हूजिए ! 
किन्तु सोमदेव-द्वारा प्रदेशित विधियें आह्वानन तो हैं हो चही, और अभिषेकके लिए जी जिनविस्वको 
(महासनप्र विराजमांत क्रिया जाता है वही स्थापना है। अभिषेकके पश्चात्‌ ही जऊादि पूजन प्रारम्भ हा 
जाता है, उसके प्रारम्भमें पुत कोई आह्वानन आदि नही किया जाता । इंसीसे सोमदेवकी विधिमें पूजनके 
अस्त विसर्जन भी नहीं है, कयोकि विसर्जनका सम्बस्ध तो आह्वानन आदिके साथ है । जैव किसीको बुलाया 
जाता है तो उसे बिदा भी किया जाता है । जब बुलाया ही नहीं जाता तो विदा करनेका भरत ही नही रहता 
भागे चलकर पूजाकी प्रक्रियामे परिवर्तन भागा । धर्मस ग्रह थ्ावकाचार (वि०्स० १५१ ९के ऊूगभग) 
झौर लादी सहिता (वि०्स० १६४१) में गाह्मावन, स्थापन, सल्चिधिकरण, पूर्जन और विसर्जन ये पाँच प्रकार 
पजाके बतलाये है | सम्भव्रतया आशाघर ( वि० की तेरहवी शताब्दीका अन्त ) के पश्चात्‌ ही उतत प्रक्रियाने 
पूजञामें स्थान ग्रहण किया हैं, क्योकि आशाधरके काछ तकके साहित्यम ये पाँच प्रकार देखने में नही आते । 
प्रश्न यह है कि यह शाह्वानन आदिको विधि जैनपरम्परामें कैसे प्रविष्ट हुई ? सोमदेव सूरिते 
स्थापन और सन्निधापनके पश्चात्‌ तथा अभिपेकसे पहले विध्तोकी शान्तिके लिए इन्द्र, भग्नि, धम आदि 
देवताओसे वलिग्रहण करके अपनी अपनो दिशामे स्थित होनेकी प्रार्थवा की है, किल्तु उन्हे बुछाकर भी उनकी 
विसजेत नहीं किया है । देवसेनक्रृत भाव सम्रहम इन्द्रादि देवताओका आाद्वानन तथा उन्हें यज्ञका भाग मर्पित 
करके हक अन्त उन आहत देवोका विसर्जन भी कियां हैँ । इस तरह जो आह्वानव और विसर्जन 
एुर्द्रादि देवताओोके निभित्तस्त किया जाता था, जागे उसे पूजाका आवश्यक अग सानकेर जिनेद्धदेवके लिए, 
हो किया जाने लगा। आजकल पूजनके अन्तर्मे विसर्जन करते हुए नीचे यह इलोक भी पढा जाता है, 
“ज्राहूता थे पुरा देवा लब्धसागा यथाक्रमम्‌ । 
ते मग्राउभ्यचिता मकक्‍त्या सब यान्तु यथास्थितिस्‌ ४ 
इमोजको हिन्दीम इस प्रकार पढा जाता है, 
गाये जो जो देवगण पूज भप्ति समान । 
ले सच जावहु कृपा कर अपने अपने थान 9 
से कि बम कक कक है । वास्तवमें यह विस जन पुजाक नम 
पता शतक सगेक ही। को अर | हि इलोकर्मे जो पुरा थयाक्रम 
धपर लिया हा चुरा है कि सोमदेव उपासदाध्ययनमे तथा हल हर सा जी सकल 
हमे अभिषेकसे पहले इन्द्रादि देवताओकी 


९ “ननानाह भी ऊन्य पूऊर रे 
यू सम्धाष्य ससिधी फ्न्य पूजयेत्‌ । पुनविसर्जयन्मन्त्रे सहितोक्तर्गुरुक्रमात्‌0७६॥ 


+ ' सम्प्यश्न पन्चाया पूया मुग्या “चथमसग्रह क्रा० , ४० द पु० | 
वी पूता छानमाय्रिफा || प्रनिष्टापनस ज्ञा$थ सन्निघिकरण वथा हे १७४१! तंत 


लत सनम ) पस्थधय सम णंदायिन 
$ , शपा० ४०४० "२८ । हे रियाता पश्चऊल्याणदायिदी 0१७७॥ “-छ०१ १४५ 


भा 0 2 पक ््क। खसारय 6 रा दिह्ां “577 जरि शक की 
हि सिद्दिहालणेरिएु बर्णे । पव्रणे जखे ससूली सपिय्र सवाहणे ससस्ये य ?। 
के 3, + «के हे आर्य श्र पं हक ऊ> 
दि किम कि कई है हक य गग्गसाथ च]। सब्बेसिमतेद्दि थ घचीयक्खरणामजु््तेद्दि 
जप अप हा0ए उशाठण पा सम्झाणियब्रदणायथ ऋछाऊण। उब्रसहरिं कि लकी 
भर गजिया। ह यो वर८१ ७ >-मायमस ७ । ड अ विसज्जड ज 


भमस्ताचना घर 


मकर उन्हें बलि या यज्ञभाग देनेका विधान हैं। यही बात उक्त इलोकके पूर्वार्दध द्वारा कही गयी है, “जिन 
देवोको पूजनके प्रारम्भसे पहले आहुत किया था और जिन्होंने क्रमानुसार अपना-अपना भाग पा लिया हैं। बे 
मेरे द्वारा पूजत होकर अपने-अपने स्थानको जाये ।* 
जिनेन्द्रदेव तो न कही जाते हैं और न पूजाका द्रव्य ग्रहण करते है । किन्तु बैदिक विधिके अनुसार 
इन्द्रादि देवताभोका आह्वान यज्ञमे किया जाता है और अग्नि देवताओंका मुख हैं। अतः उस-उस देवताके 
उद्देशसे मन्त्रोच्चा रणपूर्वक अग्निमे जो आहुति दी जाती है वह उस-उस देवताको पहुँच जाती है, ऐसी वैदिक 
मान्यता है । उसी मान्यताका प्रभाव उत्तरकालमे जैनपूजाविधिमें भी प्रविष्ट हो गया प्रतीत होता है । इन्द्र; 
वरुण आदि बैदिक देवता है । उन्हीको प्रसन्न करके उनको कृपाकामनाके लिए वैदिक यज्ञ किये जाते थे । 
यज्ञ तो जैनो और बौद्धोके विरोधके कारण एक तरहसे बन्द हो गये । उसके साथ ही वेदिक देवताओका भी 
पुराना स्थान जाता रहा, फिर भी छौकिक मान्यता बनी रही | सम्भवत उसी मान्यताने जेनोकी पूजाविधिको 
भी प्रभावित कर दिया । सोमदेवने तो केवल दिक्पालो और .नवग्रहोका आाद्वधान मात्र करके उनसे बलिग्रहण 
करनमेंकी प्रार्थना की हैं । किन्तु आश्याघरने अपने प्रतिष्ठापाठमे नवग्रहोका वर्णन करके उन सबकों पृथक्‌-पृथक्‌ 
बलि प्रदान करनेका विधान किया है । 
सोमदेवने रस, घी, धारोष्ण दूध, दही और अन्तमें जलसे अभिपेक करनेके पश्चात्‌ जल, चन्दत, 
तन्दुल, पुष्प, हवि (नैवेद्य ), दीप, धूप, फलसे जिन भगवान्‌की पूजाका विधान किया हैं। लिखा है, “अभिषेक 
महो त्सवके पश्चात्‌ जिनेन्द्रदेवकी जल, चन्दन, तन्दुल, पुष्प, हवि, दीप, धूप और फलोसे पूजा करके मे उनका 
स्तवन करता है, उनका नाम जपता हूँ, उन्हें चित्तमें धारण करता हूं, शारू% की आराधना करता हैं तथा 
त्रिलोकके ज्ञाता उनके ज्ञानरूपी तेजकी श्रद्धा करता हूँ । /' अर्थात्‌ पुजनके पश्चात्‌ पूजकको जिनेन्द्रका स्तवन, 
जप, ध्यान आदि करना चाहिए। इस क्रियाके समाप्त होनेके साथ पूजनका पाँचर्वा प्रकार समाप्त हो जाता 
हैं। इसके आगे छठे प्रकारमे पूजनके फ़लका कथन हैं! ल्खि है, “हे भगवन्‌ ! जबतक इस चित्तम आपका 
निवास है तबतक सदा जिनचरणोमे मेरी भवित रहे, सब प्राणियोमें मेरा भक्तिभाव रहें, मेरी ऐच्वर्यरत बुद्धि 
सबका आत्तिथ्य करनेमे संलग्न हो, मेरी बुद्धि अध्यात्मतत्त्वमे छीन रहे, ज्ञानी जनोसे मेरा स्नेहभाव रहे और 
मेरी चित्तवत्ति सदा परोपकारमे लगी रहे । हे देव ! प्रातः्कालीन विधि आपके चरणकमलोकी पूज से सम्पन्न 
हो, मध्याक्लकाल मुनियोके समागममे बीते तथा सायकाछूका समय भी आपके चारित्रका कीतन करनेमे व्यतीत 
हो । धर्मके प्रभावसे राज्यपदको प्राप्त हुआ राजा घर्मके विषयमें, घाभिकोके त्रिपयमे ओर घमंके हेतु 
छय आदिके विषयमें सदा अनुकूछ रहे ॥ तथा प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवके चरणोकी पजासे प्राप्त हुए पृण्यसे 


न्त्त्य्‌ 
घन्य हुई जनता यथेच्छ उत्कृष्ट लक्ष्मीको प्राप्त करे ।” यही पूजाका फल हैं। सोमदेवने जला पूजाका इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई फल नही बतलाया कि अमुक वस्तु पूजा करनेंसे अमुक लाभ होत | है या अमुक उधम 
जल चढाता हैं । भावसग्रह (जा० ४७१-४७७)में तथा आशाधरके सागारघर्मामृत | (३॥३०)मे इस प्रकारके 
फलका वर्णन पाया जाता है । दोनो प्राय समान है। आशाधरने लिखा है, '“अहन्त देवके चरणोमे जलवी 
घारा अधपित करनेसे पापोकी शान्ति होती है, चन्दनसे शरीर सुगन्धित होता है, अक्षतरसे अविनाशी ऐड्वर्च प्राप्त 
होता है, पुष्पमालासे स्वर्गीय पुष्पोकी माला प्राष्त होती है, नवेच्यसे लक्ष्मीका स्वामी बनता हैं, दीपसे दासन्ति 
प्राप्त होती है, धुपसे परम सोभाग्य श्राप्त होता है, फलसे इष्टकी प्राप्ति होती है भोौर अवस मृल्यव्ान्‌ धर 


प्राप्त होता हैं ।* 








ब २, सो० उपा० इलो० 5५७९, 5५६ ०-४६ से 

३, “बार्धारा रजस शसाय पदयो- सम्यक्‌ प्रयुक्ताइहँत 
सद्गन्ध तल्लुलौरभाय विभवाच्छैदाय सन्त्यक्षता । 
यष्टुः ख्नग्द्विजसखजे चरुरुसास्वास्थाय दीपस्त्विपे है 
घूपो विद्वर्युत्सवाय फूलमिप्टार्थाय चाघाय स. ॥ 


५७ उपासकाषध्ययन 


आठो द्रव्योको अलूग-अऊूग चढानेके पश्चात उन्हें मिलाकर अर्थ चढानेका उल्लेय न तो सोमदेवके 
उपासकाध्ययनमें है ओर न भावसग्रहम हूं । 


पूजनका वास्तविक फल वही है जो सोमदेवने बताया है। जिनेद्धकी पूजामे भौतिक सुस-कामता करना 

घ्् तर सिघानके ली 0 पट! रू जार ध्यासों 
उपयक्‍त नहीं | आज-कल भी पजनके अच्तम शान्ति पदचात्‌ 'क्षेम॑सर्वप्रजाना तथा शास्त्रान्यात्ता 
जिनपतिनुति ' आदि इलोकोके द्वारा वही प्रार्थना की जाती है, जो सोमदेवन चतलाया हैँ । 


पृजाफलके बाद एक इलोकमे सोमदेवने लिखा है, “हे भगवन्‌ ! घरीरके आलस्यसे या एन्द्रियॉके 2 
उधर लग जानेसे अथवा आत्माकी अन्यमतस्कतासे अथवा मतकी चपलतासे या बुद्धिकी जडतासे अधवा वाणीम 
सोष्ठवकी कमोके कारण आपके स्तवनमे मुझसे जो कुछ प्रमाद हुआ है वह मिथ्या हो” ॥५६५॥ इसी भावकें 
सूचक ज्ञानतोउज्ञानतो बाइपि' या “बिन जाने वा जानके' आदि पद्म आज भो पुजनके अन्तमे पढ़े जाते है। इसके 


आगे सोमदेवके उपासकाध्ययनमें यह विसर्जन नही है कि 'भगवन, अपना अपना भाग लेकर अपने अपने स्थान- 
की जाओ ।' बस्तुत यह होना भी नहीं चाहिए । 


पंचासत्ताभिषेक 


प्रसगवश पंचामताभिपेकके विपयमे भो विचार कर लेना उपयुक्त हेगा । जिनविम्वरका अभिषेक 
तीर्थंकरोके जन्मकल्याणकके समय सुमेरु पर्वतपर इन्द्रके द्वारा किये गये अभिपेकका ही प्रतित्प है । सोमदेवर्न 
अभिपेकके अवसरपर सन्निधापन क्रियाका वर्णन करते हुए लिखा है, “यही वे जिनेन्द्रदेव हैं, यह सिंहासन 


ही सुमेरुपर्वत हैं, और कलशोमे स्थित जलादि ही साक्षात्‌ क्षीरसमुद्रका जल हैं ।” आज-कल भी अभिषेकके 
प्रारस्भमें इस प्रकारका सन्निधापत किया जाता हें । 


इन्द्रने केवल क्षीर॒समुद्रके जलसे ही भगवानुका अभिषेक किया था / संयपि जन मान्यताके अनुसार 
क्षीरसमुद्रके परचात्‌ ही घृततवर और इक्ष॒वर नामके समुद्र भी है, पिन्‍तु उनके जल्से भगवानका अभिषेक नहीं 
किया गया । फिर भी जैनपरम्परामें घी, दूध, दहो (आदिसे अभिपेकको परम्परा कैसे चल पड़ी, यह प्रश्न 
विचारणीय है 


सोमदेवसे पर्वका कोई भ्रावकाचार या पूजञा-प्रतिष्ठा-पाठ ऐसा उपलब्ध नही है जिम्तमे मभिषेक पूजा 
आदिका विद्याव हो । भावश्ग्रहमे इस तरहका वर्णन है, किन्तु उसे सोमदेवके पहलेकी रचना माननेमे सन्देह 
हैं। कतिपय पुराण सोमदेवसे पहलेके है और उनमें-से कुछेकम दूब, दही आदिसे अभिपेकका उल्लेख हैं ! 
अम्पुराण (पर्व ६८ इलीक १४) में जिनबिम्वके अभिषेक लिए घी, दूध आदिम पर्ण कलशोका 
को हस्विशपुराण (सर्ग २२, इछोक २१)में भो क्षोर, इक्षुसस, घी, दहो और जलसे मगवान्‌का 
अभिषेक नज्ा उल्देख है, किन्तु चरागचरित (सर्ग २३ ) में जो हरिवंशपुराणसे प्राचीन हैँ अभिषेकका 
विस्तृत वर्णन होते हुए भी ओर दूध, दही आदिसे भरे कलजोका उल्लेख होते हुए भी उनसे अभिषेक किये 
हक उल्छल नहीं हैं, जलमे अभिपेकका अवश्य उल्लेख है । उसमे अभिपेक्रकी प्री विधिका चित्रण किया 
2 के अल हक कि फ थे प्रकार हूँ, राजाकी आज्ञासे वुद्धिमान्‌ पुरोहितने जिन भगवानके 
देरी आदि सामग्रो सकलि मल मा _उरसा, ठल्दुल, छाजा, सक्षत, काले तिल, दर्भ और 

तप्टकोमे दीचाव प्राप्म मेती ५... मेक लिए है, डूघसे तृप्ति होती है, दहीसे कार्यकी सिद्धि होती है 

हक लक भा होती है, सरसो विष्नोको दूर करते हैं, तिलोसे मनुष्योक्ी वृद्धि होती है अ्वे 
फ होता है, जोसे अच्छा रह मिलता है की « हे 
है 2 है। री है, । की सौभाग्यदा हि हलक हैं; पीस अच्छा जरीर मिलता है, फछोसे इस छोक और पर- 
द्याक्षात्ते दाम स्मेने दिए क्रमसे बाग हा है शक 2 कक कस 
रतदि पय्रिथ्त ह्यानोंगे पानी एक किया गया | ह हम क 6 रपलिगीर 


ये। नदी, कृप, वापो, ताराव 
/ थी और जल वगैरहसे भरे हुए घट फूलोके गुच्छो- 


रा 


अस्ताचना ५४ 


से ढांके गये । उन्नपर सुवर्णकारोने चित्रकारी की थी । एक हजार आठ विशाल घट शीतल जरूसे पर्ण किये 
गये । उनके मुख कमलोसे ढके हुए थे। ये केवल जिनबिस्वके अभिपेकके लिए थे।' अनेक प्रकारके फल, कुंकुम, 
डिंगुल, चन्दन तथा धूप वगैरह सकलित की गयी । ये सब चीजें राजमहलसे लेकर जुलस चछा और खब ठाट- 
वाटके साथ जिनमन्दिरमे पहुँचा ! राजाकी पत्नियों और राजाने प्रवेश करके प्रदक्षिणा दी और उपहार- 
-सामग्रीको स्थापित कराकर अभिपेक-मण्डपर्म चले गये । अभिपेककर्ताने सुगन्धित जरूसे उनके हार्थ घोये । 
उसके हाथमे दर्भ थे ओर चह इधर-उधर पृष्प फेंकता जाता था । मृदग आदिकी ध्वनि हो रही थी, चामर 
ढोरे जा रहे थे । मौनब्नत पूर्वक उसने जिनेन्द्र-बिम्वको लाकर रत्वखचित पीठिकापर विराजमान कर दिया । 
इसके बाद पहले उसने जिनबिम्बको प्रणाम किया ) फिर दोनों हाथोसे झारी उठाकर चरणोका अभिषेक किया 
ओर दुपटुसे सामग्री खोलकर चढा दी। फिर दोनो हाथोसे प्रतिमाको साफ करके वायें हाथमें जल लेकर 
'जितादिस्य स्वाहा ऐसा मन्त्र पढकर स्तोत्र पाठ करते हुए दायें हाथके अगूठेसे भगवानके मस्तकपर जलरूकी 
धारा डालो। फिर भगवानके चरणोमे पुष्प मोर अक्षत क्षेपण करके साथ-ही-साथ केशरकी भी धारा दी । इसके 
वाद स्वच्छ जलसे पूर्ण तथा सत्पुष्पोंसे व्याप्त सोने ओर सिट्टीके अनेक घटोसे भ्रगवान्‌का अभिषेक करके 
पुरोहितने सुगन्बित द्रव्योका भगवानूपर लेप कर दिया । वरागचरितके रचयिता-दक्षिणके थे। किन्तु दाक्षिणात्य 
दौलीकी अभिषेकविधिका निरूपण करके भो उन्होने अभिषेक्र केवल जल या सुगन्धित जलसे ही कराया हैं । 
घृत ,भादिकी घाराका कोई निर्देश नही किया है जौर न अभिपेकके प्रारस्भमें दिक्‍्गाकलो और नव देवताओको 
बलि ही दो हैं । यद्यपि आचार्य रविषेणने, जो उनके ससकालीन प्रतीत होते है, घृत, दब वग्गरहसे अभिषेक- 
का उल्लेख किया हैँ, किन्तु विद्वान लोग जानते है कि आचार्य रविषेणने अपना पदद्॒मचरित विमलसूरिके 
'पवउमचरिओअ' के पद्योको प्राय परिवर्तित करके बनाया है। पठमचरिभके छासठवें पर्वमें भी एक पंथ इसी 
आशयका है जिसका खझूपान्तर पद्मचरितमें है । दोनोके पद्य निम्न प्रकारके हैं.-- 
“दारेसु पुण्णकऊसा ठविया द्ंडि खीर सप्पिसपुण्णा । 
चरपडठमपिहियवद॒णा जिणवर पूयाभिसेयत्थे ॥।२३)।--पडस ० 
“घृतक्षीरादिसि३ पूर्याः कलशाः कमछानना. । 
स॒ुक्तादामादिसत्कण्ठा रत्तराशिविराजिताः ॥२४॥ 
जिनविम्बामिषेकार्थमाहूता मक्तिसाखुरा- । 7, 
इससे स्पष्ट है कि पक्मचरितमे घृत, दूध आदिका उल्लेख पउमचरित्से आया हैं। 'पठमचरित्र के 

रचयिता किस सम्प्रदायके थे यह अभी निर्णीत नहीं हो सका है, क्योकि उसकी सभी बातें न दिगम्बर 
सम्प्रदायके अनुकूल हैं और न ब्वेताम्वर सम्प्रदायके । ऐसी स्थितिमें पद्मचरितके उल्लेखकों दिगम्वर मान्यवाका 
रूप तो नहीं दिया जा सकता । पचामृतसे सम्बन्ध रखनेंवाले दब, इती 70५ ५ है और और 5 रा 
प्रथम स्पष्ट उल्लेख हरिविशपुराणमें (स० २२ इलो० २१) में मिलता हैं, किन्दर स्वत जिननसन्र 
जिनका स्मरण हरिवशपुराणमे किया गया है, अपने महापुराणमें ओर उनके शिष्य गुणभद्राचार्यने उत्तर- 
पराणमें इन चौजोसे अभिषेकका उल्लेख कही भो नही किया। प्रत्युत की ही अभिपंक कराया हूं । 
है पचामृतके सम्बन्धम एक बात आर भी लेखनीय है । प्रारम्भन कव॑ 


दंकराकों 9 अब कु है है 5 कल तर 
$रा और मघ लिया जाता हू पर शर्क नमे इन्नर 
वमतमे भी पंचामतम घी, दूध, दही, शर्करा जौर मधु लिया जाता हू | मधु और शर्केराके स्घानने इन्न्‌ 





६ “अश्टोत्तरा शीवजले' प्रषूर्णाः सहख्रमात्रा: फेहशा विशाल्य' | 
पञ्मोत्पलोत्फुलपिधानवक्ता जिनेन्ड्रविस्वस्तपनककार्या )।२ ६]। 

३ 'स्वच्छास्डु पूर्ण वरहेम कुस्मेस्तैस् न्मयेः सत्कुसमावकीण: । | 
घरैरनेकैरमसिपिच्य नाथ वं सगन्‍्धरपक्क न विल्म्पिति सम ॥४ 


५ उपासकाध्ययतन 


ढ्ीँ 


बैठता है । किन्तु उत्तरकालमें तो सभी फलोका रस लिया जाने लगा। सोमदेवने दाखं, खजूर, केला, इंफ्षु, 
आंवला, आम भर सुपारी आदिके रससे भी भगवान्‌का अभिषेक कराया हैं। 


वेद्िकपृजा-पद्धति 


यह हम पहले छिख आये हैं कि सोमदेव सूरि जैनसिद्धान्तकी तरह बैंदिक घर्म और 
साहित्यम भी पूर्ण परिचित थे बोर उनपर उसका प्रभाव सी था। अत. उन्होंने अपने उपासका- 


घ्यवनम जिन पूजा-पद्धतिका वर्णव किया है वह उस प्रभावसे अछृती नही छगतो। इसलिए यहाँ वैदिक- 
पूजा-पद्धतिका भो सल्लिप्त परिचय देना अप्रासगिक न होगा । 


प्रारम्भमे यह स्पष्ट कर दिया हैँ कि वेदिक परम्परामें यज्ञोकी ही प्रधानता थी । यज्ञोमें इन्द्र आदि 
देवताअंकि उददशमे अग्निमे द्रव्यका हवन किया जाता था। अत शावरभाष्यका रने याग, होम और दानका 
विश्लेषण करते हुए लिखा है कि तोलोमें स्वद्नवव्यका त्याग समान हैँं। अत चेंकि देवताके उद्देशसे द्रव्यका 
त्याग करना पूजा है इसलिए पूजा भी यार ही है । 


बेदिक घर्मर्म पुजाके सोलह उपचार बतलाये है --आवाहन, आसन, पाद्य, अष्ये, आचमनोय, स्नाच, 
वम्प, यज्ञापवीत, अनुलेपन या गन, पुष्प, धूप, दीप, तेवेद्य, नमस्कार, प्रदक्षिणा और वित्नर्जन या उद्ासन । 
विजिल प्रस्थामें जिभेद सो पाया जाता है, कुछमें बज्ञोपवीतके पश्चात्‌ भूषण और प्रदक्षिणा या नैवेद्यके बाद 
तास्बूद वाया जाता हूं । इसलिए किन्‍्ही ग्रन्योमे उपचारोको सर्या अठारह है । कुछमें मावाहन नहीं हैं और 
लामनके बार स्वागत जोर आचमनीयके धाद मबपर्क है । कुछमें स्तोत्र और प्रणाम भी हैं । जो वस्त्र और 
जदवार नहीं दे सकता, बह सोलहमे-से केवल दमोपचारी पूजा करता हैं। गौर जो इतना भी नही कर 


सपा बट पैचोपचारी पूजा करता हैँ। भोर जो पचोपचार भो करनमेंमें असमर्थ है वह केवल पुष्पोपचार 
घट मकना है । 


प्रविध्ठित प्रतिमाकी पृजामें आावाहन और विसर्जन नहं। होता, केवर्क चौदह ही उपचार होते है । 
प्पश अताटन बोर विसर्जने स्थानमें भन्त्रोच्चारणपूर्वक पुष्पाजलि दो जाती है । नूतन प्रतिमामें 
शाटदवचारी ४ पडा होती है है 


प्रतिध्ार स्ताय प्रचानूनसे होता हूँ | दूध, दही, धो, 


है, विर इसमे, किए चामे, फिर मघमे झौर सन्तमं चीनीसे 
73057 शक मे की 27480 


शहद ओर चोनी ये पंचामृत है । पहले दुघ- 


ै अभिषेक किया जाता हैं। इनके पश्चात्‌ केवल 
यदि प्र निमा मिट्टीदों हो या चित्रस्यमें हो तो उसका ममिपेक नहीं किया जाता । जो 
#5+क सटा कर सकते दें चलमें तुलयोके पत्ते डालकर उसोये अभिपेक करते हैं । अभिषेकके 
था ये देह उ। 4 संदन्धित इेब्यासे प्रतिमादा ऊझेपन होता ह। 

4 बी के 8 कस, | तो पलठबसे, पलल्‍्लव न हो तो जलसे प्रतिमापूजन किया जा 
उस #पद चावरास पृज्न करनेका विधान हैं ।' पूजनके बाद आरातिका (आरती) 


डपयागा मकखबाघाग एवं ।7-..पूज्ञाधकाश पृ० १; 

घ्घ्‌ू८ 5५८०० | 

के आड़ 52 ( प्र मर. रा दम व का 
7 दुतत वी पाटावफ्ट पर पनवोरमायेन लुतुर 

६ ५ अंड्वल बच चिकन ज्पर 


॥ चूशनप्राजमाया हु चोद 


8 ४ श 
के 


शक रा 

3, +च हि वए कैफ ऑऔ छा जा औू+ 
2 र्ज रँ भ४ चऋ ता 5 
जहा 


3, ह॥य धुत हम उयपाह आन 


| ६ के कु 
५ हड हर है. दा हु आए, 


् ौ ननयो 
गीपचारय पूजा । क्यवात्राल्नविस 
गापयारय पूजा ॥!! 


२ है बल +पक्कद रूपज ““सम्कार रतमाछा, एू० २७ ॥ 


देन समझा जलेयो पिचन्नणे, 
एआदागप्मजाज्ञ ए० ३९० मे उद्धन । 
शछद्चम। 5:5 


छप्पात पे साप भ्‌ सिर प्राद्मयमिष्यत । पत्पाथ- 
यह द्रशदन न > 


हज नम अ्फृ-+नुक 
# के पैजन | 


प्रभार लचड$दडाः टुठा चाध गए 


कप ऋ ध्यान 


५ बन ये चित कॉहदुन आर जज फू 


[५ शा 
£ 5 एं लए वव4 उक्‍क्तपफ 


को जाती है। नैवेच्के सम्बन्बमे रामायणमे लिखा है कि जो 
रु खा हैं कि जो वस्तु पूजक स्वय खाता है वही अपने 
भी अपित करता है। पे हि ४००७७ 
| सर्लेपस यह वंदिकपूजा-पद्धति है। इसका प्रभाव उत्तरकालमे जेनपूजा-पद्धतिपर भी पदा प्रतीत 
होता हैं। इस विषयमें स्वतन्त्र रूससे विशेष शोध-खोजकी आवश्यकता है । 


द्क्पाछादिककी पूजा 


अभिषेका दिके प्रारम्भमें दिक्पालादिके आवाहनकी प्रथा बहुत प्राचीन प्रतोत नही होती , क्योकि वराग- 
चरित जैसे ग्रन्थमे, जिसमें अभिषेकविधिका सामोपाग वर्णन है, दिक्‍्पालादिके आवाहनका नाम भी नही हे । 
उत्तरकालमें वैदिक क्रिया-काण्डका विशेष जोर रहा और उसीके प्रभावसे प्रभावित होकर जैनाचारमें भी इस 
तरहकी बातें प्रविष्ट हो गयी प्रतीत होती है । नोवों-दसवी शत्ताब्दोके साथ ही श्रावकाचार सम्बन्धी साहित्य- 
का विपुरू सर्जन मिलता है, उस्तीके साथ पूजापाठ और प्रतिष्ठाविधानविषयक ग्रन्थोकी रचना भी उपलब्ध 
हीती हैं। उसी कालके साहित्यमें शासन देवताओके चमत्कारका भी दर्शन होता हें । 


लगभग इन्ही शत्ताब्दियोमें हो भारतमें तान्त्रिक धर्मका प्राबल्य बढा और उसके प्रभावसे कोई धर्म 
अछूता नही रहा । ताम्त्रिक धर्मसे देवी-देवतामोकी आराधनाका ही प्राबल्य था । 

श्री पी ० बी० देसाईने अपनी * जैनिज़्म इन साउथ इण्डिया नामक पुस्तकमें यक्षों सस्क्ृतिपर भी प्रकाश 
डाला है। तमिलनाडमें यक्षी संस्क्ृतिका उद्गम बतलाते हुए श्री देसाईने लिखा है कि तमिलनाडमे जैन- 
धर्मको शव ओर वैष्णवधरमॉसे टक्कर लेनो पडी । शैव भौर वैष्णवर्धर्ममं पार्वती और लक्ष्मीपूजाका प्राघान्य 
था वर्योकि ये दोनों शिव और विष्णुकी अर्धागिनी थी । उधर जैनघर्ममे तीर्थंकर जिनकी कोई स्त्री नही थी, 
अतः भक्‍त जनताके मनको आक्ष्ट करनेके लिए जैनाचार्योंने अपने घर्ममें यक्षीपूजाका आविष्कार किया और 


कं 


उसे खूब बढावा दिया । 
प्राप्त यक्षी मूतियोसे पता चलता हैं कि तमिलनाडमें यक्षी अम्बिकाकी सबसे अधिक मान्यता थी | 

उसके बाद सिद्धायिकाका स्थान था, किन्तु पद्मावतीको उत्तनी मान्यता नही थी । 
जैनावार्योंमें मन्‍त्रविद्याका भी उत्तरकालमें विशेष प्रचार था, यह बात श्रवणवेलगोलाके छेवोसे 
प्रमाणित होती हैं। उसके लेख न० ६६-६७ में श्रीघरदेव ओर पद्मनन्दिको मन्त्रवादीष्चर कहा है। 
सल्लिपेण भी मनन्‍्त्र-तन्तेवादी थे। उन्होंने ज्वालहिनोकल्प नामक प्रन्थकी रचना की हूँ। ज्वालिनी 
तान्त्रिक यक्षिणी है । दक्षिणमें उसकी भी विशेष मान्यता थी। मल्लिपेणका समय ग्यारहवी शत्ताब्दी 
“हैं। उसने भैरवपद्मावतीकल्प नामका भी ग्रन्थ रचा है। उसमे प्मावतीकी सहायतासे शक्ति प्राप्त 
करनेके मस्त्र-तन्त्रोका वर्णन है । कनटिकमम दसवी शताब्दीमें पद्मांवतीकी बहुत मान्यता थी । पद्मावती देवी 
, लब्धवरप्रसाद! यह उस समयका सम्मान्य चिरुद था, जिसे छोटे-मोटे शामक बडे गौरवसे घारण करते ये । 
उस समयके टीकाकार अनन्तवीयंते और वादिराजने अकलंककृत न्‍्यायचिनिषचयकी टीकामें “अन्ययानुपपन्नत्थ' 
रूप हेतुलक्षणकों पद्मावतीके द्वारा सीमन्धर स्वामीके समवसरणमसे छाकर पान्रकेसरी स्वामीको देनेका उत्लेख 

किया हैं। श्रवणबवेलगोलकी मल्लिपेणप्रशस्तिमें भी एक इलोक इसी आशयका दिया हैं, 
“सहिसा स पात्रकेसरियुरो: परं मवति यस्य मकक्‍त्यासीत्‌ । 
पद्मावतीसहाया प्रिलक्षणकद्थेनं कतुम्‌ # 





१, “यदभ पुरुषो सवति तदन्नास्तस्य देवता, । !_अयोध्याकाण्ढ १०३, ३० | 
बज, 

२. यह पुस्तक जीवराज़ ग्रन्थमाछा शोलाएरसे प्रकाशित हु है । 

३. इसके किए त्यायकुसुदचन्द्र प्रथम सागकी प्रस्तावनाका शुष्ठ ७४ दरर | 


टः 


५८ उपांसकाभ्ययन 


अर्थात उस गरु पाष्केंसरीकी उत्कृष्ट महिमा हैं जिसको भर्वितसे ब्रेरित होकर पद्मावती वोढ़ोके 
भिलक्षणवादका खण्डन करनेके लिए सहायक हुई | 


उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि सोमदेवके समयरमें तथोकत शासन देवताओकी बडी प्रतिष्ठा द्षिण 
देशमे थी और उन्हें जिनेन्द्रदेवके समकक्ष मानकर पूजा जाता था । 


इसीसे उन्होने अपने उपासकाध्ययनमे ध्यातके प्रकरणमें लिखा है, तीनो लोकोके द्रष्ठा जिलेन्द्रदेव 


विधानोमे श्भ घ भी मर्मे 
और व्यस्तरादिक देवताओको जो पुजा- समान हपसे देखता है वह नरकमें जाता हैं। परमागमस 


शासनकी रक्षाके लिए उनकी कल्पना की गयी है। अत सस्य्दृष्टियोकों पूजाका अर देकर उनका सम्मान करना 
चाहिए । एकमात्र जिन-शासनकी भवित करनेवाले ब्रती सम्यरदृष्टियोपर तो वे इच्द्रसहित स्वय ही भ्रसच्त 
होते है ।' न 

उवन कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। प्रथम तो इनके द्वारा व्यन्तरादिक देवताओको जिन-शासनकी 
रक्षाके लिए कल्पित बतछाया है | कल्पित वस्तु वास्तविक नहीं होती । इनकी फल्पनाका कारण पूवर्भ बंठे- 
लाया है। हुसरे, सम्य्दृष्ठियोसे कहा गया है कि वे उत्तको यज्ञाश देकर सम्मान करें, नमस्कार या स्तुति 
आदिके द्वारा नहीं, इसके अधिकारी तो जिनेन्द्रदेव ही हैं। किन्तु यत' ब्रती सम्यग्दृष्टियोपर वे स्वयं ही 
प्रसन्न होते है । अत उमके लिए यज्ञाशदानका भी विधान नहीं किया हैं । इसीसे प० आश्याघरनें सागार- 
घर्मामृतके तोसरे अध्यायके सातवें इलोककी दोकामें दार्शनिक श्रावकका कथन करते हुए लिखा हैं कि आपत्तिसे 


व्याकुल होते हुए भी प्रथम प्रतिपाघारी श्रावक उसको दूर फरनेके लिए कभी भो शासत-देवता वगैरहको 
+ 4 ) 
नही भजता । 


कस 


सोमदेवने शासन-देवताओफी चर्चा ध्यानके प्रफरणमें की हैं। इसका कारण सम्भवतया यह है कि 
तन्व-मन्प के जारापकोंके हारा शासन-देवताओकी जो आराधना की जाती थी, उसीका निषेघ करनेके लिए, 
एगा विया गया है । 


सोमदेवकृत्त यद्यस्तिछक तथा उसके अन्तमें स्थित उपासफाध्ययनकी बहुविध सामग्रोका परिचय करनेके 


बाद यह नि संदेह कहा जा सकता हैं कि यशस्तिझ्लकफी न केवल कथात्मक उपयोगिता है, प्रत्युत बहुविघ 
मामप्रीपी दृष्टिसे यह एव अमूल्य ग्रन्थ है | 


उत्तर भाग 


श्रावकाचारोका तुलनात्मक पर्यवेक्षण 


फिर स्श्द्ज्र 
%+$ ही प्‌ 


रे जब घ “58: 
20 8 8 हे चारित्र हो धर्म हैं, ओर वह चारिश्रया माचार मनि और श्रावकके भेदसे 
"पं ह॥ भी गर आानने हुए नो कि सामारिक विपय-मोग हेय है मो 


की पल हृवश उन्हें छोडनेमे असमर्थ होता 
है दै7 4 वह छयराायारज्षा पाउन फरता है। श्रायक्राचारका मतलूू 
निया खारस बी १ ६ | 


व होता हं--जैन गहस्थका घर्म ॥ 

हक अर दगता ध्ाकव प्र 'साम्ग हाता है । सह्कृत 'श्रावक' औौर प्राकृत 'सावग 

गो हे श्र? हे मी हद दिए ड़ न 

५ ऊपयग आना सरदता पद दिसों समय जैन गहस्योके लिए बहन अधिक व्यवह्ृत 

नये तह थ्येर “न है करे से 5 के की जम 
८ कर ने हो कड़े जाते है । 


है 68 + हब हाट | ६ हक [ 


हा] क 
३ 9 १, पर 3 ते आयी हा टू 8 + 


घशारसनदेपशादीन पटाथधिएपि ने भचते ।/ 


पस्तावना ४९ 


े हे श्रावकके लिए उपासक इाब्द भी व्यवहुत होता था । प्राचीन आगमोमे-से जिस आगममे श्रावक 
घमका वणन था उसका त्ताम ही उपासकाध्ययन था | इसीसे सोमदेव सूरिने अपने यशस्तिलूक नामक ग्रन्यके 
जिन दो अन्तिम ठध्यायोमें श्रावकाचारका वर्णन किया हैं उनका नाम उपासकाध्ययन रखा है । 


गृहस्थको सस्क्ृतमें 'सागार भी कहते हैं । 'गगार” कहते है गृहको । उसमें जो रहे सो सागार है । 
अत. गृहरथ धर्मको सागार धर्म भी कहते हैं । उक्त कारणोसे जैन गृहस्थके आचारको बतलानेवाले ग्रन्थीका 
का श्रावकाचार उपासकाध्ययन या सागारधर्मामृत आदि रखा गया हैं। जैनसाहित्यमें आज एतद्विपयक 
अनेक ग्रन्थ वतंमान हैं, जो प्रकाशमें आा चुके हूँ । इसी प्राप्त साहित्यके आधारपर ऐतिहासिक क्रमसे श्रावका- 
चारोका तुलनात्मक पर्यवेक्षण अनेक दृष्टियोसे मद्दत्त्वपूर्ण होगा । इसीसे प्रस्तावनांके इस भागमे इसका एक 
प्रयत्त किया गया है । 


श्रावकके बारह ब्रत होते हँ--पाँच अणुव्रत, तीन ग्रुणन्नत और चार शिक्षात्रत। इस विषयमें सभी 
अ्न्थकार एकमत है और अणुन्नतके पाँच भेदोके सम्बन्धर्में भी कोई मतभेद नहों हे, यदि कुछ भेद हूँ तो मूल- 
गुण, गुणब्रत और शिक्षात्रतके मेदोकी लेकर ही है । किन्तु उस भेदको मतभेद न कहकर दृष्टिभेद कहना अधिक 
उपयुक्त होगा । आगेके विश्लेषणसे इसपर स्पष्ट प्रकाश पड सकेगा । सबसे पहले हम मूलगुणोको ही लेते हूँ । 


मूल-गुण | | 

आचार्य कुन्दकुन्दने अपने “चारित्रप्राभृत'में श्रावकधर्मका भी वर्णन किया हैं, किन्तु उसमें उन्होने 
ग्यारह प्रतिमाओके नाम गिनाकर श्रावकके उक्त बारह ब्रतोंको ही चार गाथाओसे वतला दिया है भौर उन्हें 
ही श्रावकका आचार बतछाया है । श्रावकके मूल गरुणोका कोई उल्लेख उन्होने नहीं किया । 


आचार्य उमास्वामीने अपने तत्त्वार्थसृत्रके सातवें अध्यायमें पुण्यास्नवके कारणोका वर्णन करते हुए 
श्रावकधर्मका वर्णन किया है, किन्तु उन्होने भी श्रावकके उक्त वारह ग्रतोकों ही बतलाया हैं । इतनी विशेषता 
है कि उन्होने पाँचो क्रतोका स्वरूप और श्रावकके बारह ब्रतोके अतीचार भी बत्तलाये हैं, परन्तु मूलथुण-जेसी 
कोई चीज उन्होंने नही बतलायी । तत्त्वाथसूत्रके टीकाकार स्वामी पूज्यपाद, भट्टाकछक भोर विद्यानन्दिने भी 
अपनी टीकाओमें मूल गुणोका कोई उल्लेख नहीं किया । 


आचार्य रविषेणने वि० स० छ७र३े४ के रूगभग अपना पद्मचरित, जिसे पद्मपुराण कहते है, दचा था। 


उसके चौदहवें पर्वमें उन्होने श्रावकधर्मका निरूपण एक केवलीके मुखसे कराया है । उसमे भी उन्होंने श्रा वकके 
बारह ब्रतोका ही निरूवण किया है । किन्तु अन्तमें लिखा हैं कि मधु, मय, मान, छुआ, रा प्िभोजन और 


नए, 
बेइयासगमके त्यागको नियम कहते हू 


वबवेचन करते हुए ग्रत्थकारने रात्रिभोजन वर्जनपर बहुत जोर दिया हैँ ओर फिर 


आगे इसका *< ः | 
ओऔर परस्तचरीोका सेवत करता हैँ वह क्पता इस 


लिखा हैं कि जो मनुष्य मास, मद्य, रा तरिभोजन, चोरा 


ला] 


जल पट 
१. “पचेवण्णुब्बयाई ग्रुणचत्रयाह हवंति तद् तिण्णि । 
सिक्खावय चत्तारि सजमचरणं च खायार ॥ ३ र7। ट 
| साजनाच्‌ । 
२. “मधुनों मचतो मांसादू चूततो रात्िभाजनात 


कया रॉ 
वेश्यासंगसनाचछास्य विरतिनियम सन्त ॥२०२॥। 


६० उपासकाध्ययन 
& 9 
जन्म और पर जन्मको नष्द करता हू ! 


बाचार्य जिनसेनने घि० स० ८४०में अपना हरिवशपुराण रहा था । इसके धठारहयें सगे श्ावक 
धर्मफ वर्णन करते हुए ग्रन्थकारते पष्मचरितके ढगसे हो क्रावकके बारह प्रत गिनाकर अन्त 
मद्य, मधु, चूत और है 23338 छोडना तथा वैष्या 
आदिको निमम कहते हैं । 


में छिता है, मास, 
भऔर परस्वोके साथ मागका त्याग करना 


इससे पहले दसवें सर्ममे भी गृहस्थके पाँच अणुब्रतोको बतलाकर दान, पूजा, तप ओर प्ोलफो गृहस्था- 
का धर्म बतछाया है । यद्यपि ऊपर कहे गये नियममे मूछगुणोकी परिगणना हो जाती 
रूपसे उल्लेख हरिवशपुराणमें भी नही हैं । 


हैँ किन्तु मूलगुण 
हरिवद्यपुराणसे पहले रे गये वरागचरितर्के बाईसवें अध्यायमें मो श्रावफके बारह ग्रत गिनाये हैं, 
किन्तु मूलगुणाका कोई उल्लेख नहीं हैं और न मूलगुणोके अन्तर्गत वस्तुओका ही प्रकारान्तरस कोर 
उल्लेख है। हाँ, दान, पूजा, तप और शीलको श्रावकोका' घर्म अवश्य बत्तलाया हे १ 
स्वामि कार्तिकेयालुप्रेक्षामें धर्मानुप्रेक्षाका वर्णन करते हुए ग्यारह प्रतिमाओका निदपषण किया हैं 
उसमे पहली प्रतिमाका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है. कि जो बहुत त्रस जीवीस युक्त मद्च मास आदि निन्दित 
ल्‍ » से 
वस्तुका सेवन नही करता वह दर्शनप्रतिमाका घारी श्रावक हू । 


इस तरह पहलो प्रतिमावालेके लिए स्याज्यरूपसे भय्य मासादिकका उल्लेख किया गया हैं किन्तु मूल- 
गुण झूपसे नही ।! 


सो, 


असम 


वसुनन्दिक्नायकाचारमे भो पहली प्रतिमाका स्वरूप बतलाते हुए पाँच उदुम्घर और सात व्यक्तनके 
त्यागीको दर्शनप्रतिमाका घारी श्रावक बतलाया हैं तथा भागे सात व्यसनोका विवेचन करते हुए मद्य मास्त- 
को बुराइयाँ तो बतायी ही हैं, क्योकि सात व्यसनोमे दोनो गर्भित है, किन्तु साथ-ट्वी-साथ मदच्यकी मी बुराहयाँ 
बतलायी हैं । क्षत यद्यपि उन्होने अष्टमूलगुणका निर्देश नहीं किया तथापि ग्रस्थकारकों पहुलो प्रतिमाघारीके 

द्वारा पाँच उदुम्बर भोर तीन मकारोका त्याग इष्ट है, यह स्पष्ट हैं 
ऊपर जिन ग्रन्थोका कालक्रमके अनुसार उल्लेख किया उनमें आवकाचारका वर्णन होते हुए भी 


मुलगुण्तेका या मूलगुण रूपसे कोई निर्देश नहीं मिऊता। आगे ऐसे ग्रन्धोका उल्लेख किया जाता हैं 
जिनमें इस प्रकारका निर्देश मिलता हैं ) 


गृहस्थीके आठ मूलगुणोका सबसे प्रथम स्पष्ट निर्देश स्व्रामी समन्तभद्वरचित रत्तकरण्डमआवका- 
घारम मिलता हूँ ) उसमे लिखा है, जिनेन्द्रदेव मद्य, मास और मधुके त्यागके साथ पांच अणब्तोको गृहस्थोके 
अप्टमूलगुण कहते हूँ । 


“मास मच निशाभुक्ति स्तेयमन्यस्थ योपितस । 
सेचते थो जनस्तेन भवे जन्महय इतस ॥|२७७॥।” 
२ मासमदचमधुगझतक्षीरिदृक्षफको्मनम । 
वेश्यावधूरतित्याग द्त्यादि नियमो मत ॥॥४८॥। 

“बहुतससमण्णिदं ज सज्ज मसादि णिंदिदं दब्व । 
जो ण य सेवदि णियमा सो दंसण सावओ होदि ॥३२८ ॥?! 
'सच्यमासमघुत्याग- सहाणुश्रतपत्नकम । 
जष्टों मुलगुणानाहुगूहिणों अमणोत्तमा, 0६६॥९* 


पस्ताच ना ६१ 


ः हि स्वरचित चारित्रसारमे, जो विक्रमकी ग्यारहवों शताब्दीके पूर्वार्धमें रचा गया है, 'तथा 
चाकति महापुराणे! छिखकर यह इलोक उद्धृत किया है, ह 


“हिंसासत्यस्तेयादबह्म परिभहाच्च बादरभेदात्‌ । 
घुतान्मांसान्मद्ादिरतिगृंहिणोडष्ट सन्त्यमी सूरुग्रुणाः ॥” 


का भर्थात्‌ _ स्थूछ हिंसा, स्थूल झूठ, स्थूल चोरी, स्थूल अन्नह्म और स्थूल परिभ्रह तथा जुआ, मास और 
मचयसे विरति, ये गृहस्थोके आठ मूलगुण है । 
विक्रमकी ते रहवी शताब्दीके विद्वान प० आशाघरने अपने सागारघर्मामृत तथा उसकी टीकामे भी 
महापुराणक उकते मतका निर्देश किया हैं और टिप्पणोमे उक्त इछोक उद्धृत किया है। किन्‍्त जिनसेनाचार्य- 
झैत महापुराणमं उक्त इलोक नहीं मिलता और न उक्त इलोकके द्वारा कहें गये आठ मलगण ही 
मिलते है | अड़तीसवें पर्वमें ब्रत्तावतरण क्रियाका वर्णन करते हुए लिखा है, सधु और मासका त्याग, पाँच 
उडठम्वरफछाका त्थाग और हिंसादिका त्याग ये उसके सार्वकालिक-सदा रहनेवाले ब्रत है ।' 
इसमे अष्टमूलगुण शब्दका व्यवहार नहीं किया गया हैँ, भोर मधघुके त्यागका विधान किया है, जब कि 
मद्यकी नहों गिनाया है | अतः चारित्रसारमें उद्धृत उक्त इलोकके साथ उसकी सग्ति नही बैठती । 
भमृतचन्द्रसुरिने अपने पुरुषार्थसिद्ध्युपायमे लिखा है कि हिसासे बचनेकी अभिलाषा रखनेवाले 
पुरुषोको सबसे पहले मद्य मास मधु और पाँच उदुम्बर फलोको छोड देना चाहिए। ये आठो घोर पापके घर 
हैं। इन्हें छोडनेसे हो मनुष्यको बुद्धि निरमेछ होतो है मौर तमो वह जिनधमंके उपदेशका पात्र होता है । 
यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि इन्हें प्रन्थकारने मूलगुण नहीं कहा, किन्तु उन्हें 
अभोष्ट यही प्रतोत्त होता हैँ कि ये श्रावकके मूलगुण हैं । 
वि० सं० १०१६ में रचे गये सोमदेव उपासकाध्ययनमें भी अष्टमूलगुणोकों इसी रूपमे गिनाया हैं । 
“मध्माँसमघुत्यागाः सहोदुम्बरपञ्जकेः । 
अष्टावेते शृहस्थानामुक्ता मूलगुणा श्रुत्रे ॥7 
देवसेन भावचायतने अपने भावसग्रहमें भी ये ही अष्टमूलगण बतलाये है, 
“महुसमज मंस चिरई चाओ घुण उंबराण पचण्ह । 
अठेदे सूलगुणा हवति फुड देसविर्यम्सि ॥३७६।॥।”” 
पद्मनन्दि पचविदवतिकामें मी ये ही मूलगुण बतलाये हैं, 
“स्याज्यं मांस च सं च सघूदुम्बरपत्चकम्‌ । 
अषप्टो मूलगुणा प्रोष्का ग्रहिणो इष्टिप्‌ बंका ॥॥२३।॥। 
आचार्य अमितगतिने अपने सुभाषितरत्नसन्दोहमें, जो वि० स० १०५० में रचकर पूर्ण हुआ था, ' 


१. “मधुमांसपरित्यागः पन्चोदुम्बरवजनम । 
हिसादिविरतिइचास्य त्रत स्यात्‌ सार्वकालिकम्‌ ॥ १२२ ॥।! 

२, “मध्य मांसं क्षोद्रं पत्चोदुम्बरफछानि यत्नेन । 
हिसाब्युपरतिकामैमोक्तन्यानि प्रथममेव ॥६१॥ 


रह 
अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनानि परिवज्य । 
जिनधमंदेशनाया भचन्ति पान्नाणि श॒ुद्धधिय, ॥७४॥ 


घ््र्‌ उपासक्राक्ययंत्त 


अत 


फलोके 
अहिसाणब्नतका वर्णन करते हुए श्रसरक्षामें तत्पर श्लावकोकों सदा मद्च मास सु भौर पाँच उद्युम्बर फलों 
खानेका त्याग करना आवश्यक बतलाया हैं । 


“सच्यसांसमधुक्षी रक्षोणीरहफऊाशनस | 
वर्जनीयं सदा समब्चिख्सरक्षणतत्परः ॥७ ६७ 


अपने उपासकाचारमे भी बतोका वर्णन प्रारम्भ करते हुए आचार्य अभितंगलिने रज्िभोजनके साध- 
साथ पाँच उद्म्बर और तीस मकारका स्याग आवश्यक बतलाया है क्योंकि उनके त्यागनेसे द्भत पुष्ट होते हैं, 


“उद्यप्तासमधुरात्रिभोजनं क्षीरवृक्षफकवजनं त्रिधा । 
कुबते ध्रतज्निष्क्षया चुधास्तन्न पुष्यति निषेविते भतम्‌ ॥१॥ 
किन्तु इन्हें मुलगुण रूपसे चही बतलाया । 


सावयधम्मदोहामें भी मय मास मधु और पाँच उदुम्बरोके त्यागकों अष्टमूलगूण बतलासा हैं; 


“सज्त ससु महु परिहरहि करि पेंछुंवर दूरि । 
झायह अंतरि अटुद मिं दस उष्पज्जद भूरि 0२२।॥ 
जागे लिखा हे, 


“अटुइ पालडू मूलगुण पियह जि गालिंठ णीरू । 
ु अह चित्त सुविसुद्धहण सुच्चद् सब्जु सरोर ॥२४४ो 
मयोत्‌ जाठ मूछगूणोकी पालो और पानी छात्कर पियो । 


विक्रमकी तेरहवी शतोमे प० आज्ञाधऑ्जी नामके बहुश्नुत- विक्षन्‌ हो गये है । उन्होने अपनेसे 
पृर्वके अनेक ग्रन्यकारोके ग्रन्योका जालोडन करके जो सागारघरामृत नामका श्रावकाचार रचा है, उसमें सो 


उन्होने इन्हीं आठ मूलगुणोकोी गिनाया है और साथ ही साथ मूलगृणोके सम्बन्ध आचाये समस्तमद्र जोर 
महापुराणक्ती जी मान्यता थी उसका भो उल्लेख कर दिया हैं, 


“तत्रादी श्रदधज्नेनीमाज्ञों हिंसामपासितुम्‌ । 
मदचमसिमधन्युज्ञेत्पन्ञन क्षीरिफडलानि च॥रप 
बे3, हि | 
धपष्टंतान्‌ ग्ूहिणा मूलयुणाव्‌ स्थूछवधादि वा । कक 


फलस्थाने स्मरेत्‌ चत मधुस्थान इद्ैच वा ॥रे।” हु 
मयांत्‌ गृहस्थवर्मम सबसे प्रथम जितागमपर श्रद्धान रखते हुए हिसाकों छोडनेके लिए मद्य माय मध 
ग्रेर पांच उदुस्घर फठोका त्याग करना चाहिए । ये गहस्थोके आठ मरूगण हँ । स्वासी समस्तसद्राचायक 


भवादुसार पांच उदुम्दर फ्चोक स्थानमें स्यूछ हिसा जादि पांच पाप लेना चाहिए । अर्थात्‌ पाँच अणब्रत और 
सडद गाम पदक मु का त्याग 


हे ओर महापुराणके मतसे स्वामी समन्तभद्रसम्मत अष्टमलरूगणोमें मधक्क स्थानमें 
जल्धा लगा भाहशिए १ 3 


थे के जुक नयकान प्र 


अख्मृडपुयाश निदंध न करनेवाले और करनेवाले ग्रन्यकारोके मतोका उल्लेख करनेके बाद उसपर 
दे हर दिया जाता है 


पाल अष्टड्डनुणाका मिदेश नहीं किया उनमें-से आचार्य कुन्दकुच्दका चरि्रपाभुत त्तो 
बटत ॥) रा 5 २ 


| हर डेप शानूदेम उन्होने श्रावक्त औौर मुनिवर्मका आभास मात्र करा दिया हैं, तथा 
एबं धईह शनि एंणा हो चर्षन बर्नेम्त बोर सहो 

४ पंत आदशार ४० अीदे उस्ते 
डर 


को. चाची 
हा 


च् 


नजर 
नी 


जित्तरा प्रत्यक्ष धउदाह शेर प्रवद्दनमार« 
लिदावर्क झष्ठमूलगणोदा निर्देश नहों किया ती उससे वस्त- 
पर इज म., बा सब ता । 


भस्तावना ६६ 


२. तत्त्वायसूत्र एक सूत्रग्रन्थ हें और उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय सात तत्त्व हैं । अत उसमें या उसकी 
टोकाओमें श्रावकके अष्टमूछगुणोका निर्देश न होना भी वस्तुस्थितिपर अधिक प्रकाश_नही डालता । 

३. पद्मचरित, वरागचरित और हरिवशपुराण ये तीनों पौराणिक काव्य-ग्रन्थ है । बरागचरितमें वर- 
दत्त मुनिके द्वारा जो उपदेश दिया गया है, एकसे दस तक सात समें वह निबद्ध है किन्तु उसमें द्वव्या- 
नुयोग और करणानुयोगका ही वर्णन है | ग्यारहवें सर्गम वराग वरदत्तसे पंचाणुत्॒त ग्रहण करता हैं । 
वाईसवें सर्गम अपनी रानोके पूछनेपर वराग उसे घर्म श्रवण कराता है । उसमें-भी।ब्रह स्षक्षकके बारह 
ब्रतोको गिनाकर दान तप शील और पूजाका उपदेश देता हैं और उनमें-से भी पूजापर अधिक जोर 
देते हुए जिनविम्व औौर जिनालयोके निर्माणको उत्तम बतलाता है। श्रावकाचार या मुनि-आचारके 
वर्णनकी ओर ग्रन्यकारकी प्रवृत्ति ही नही प्रतीत होती । अत'* वरागच रितमें अष्टमू लगुण या उसके 
अन्तर्गत वस्तुओका निर्देश न होना भी वस्तुस्थितिपर अधिक प्रकाश नही डालता । 


रहें पप्रचरित और हरिवंदपुराण । दोनोमे श्रावकके बारह ब्रतोका वर्णन करके अन्तमे नियम 
रूपसे मच्य मासादिककी विरतिका विधान किया गया है। पद्मचरितमे तो मधु, मद्य, मास, जुआ, रात्रि- 
भोजन और वेश्यासगमके त्यागकों नियम बतलाया है, किन्तु हरिवशपुराणमें तो इनमे उदम्बर फलो- 
को भी सम्मिलित कर लिया गया हैं| फिर भी मूलगुण रूपसे निर्देश न करके, नियम रूपसे उनका 
उल्लेख किया जाना अवश्य ही अन्वेषकोका ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट करता है । यदि स्वामी समनन्‍्त- 
भद्राचार्यके द्वारा रे गये रत्यकरण्डश्रावकाचारमें अष्टमूलगुणोका निर्देश करनेवाल्ा पद्म न होता 
तो हम तो यही सम्भावना करते कि श्रा वकके मूलगुण समयकी आवश्यकताकों देखकर नोवी शतीके 
आचारयेंके द्वारा ही निबद्ध किये गये है, प्राचोन परम्परा तो श्रावकके बारह ब्रतोका हो विधान करती 
है। किन्तु रत्तकरण्डश्रावकाचारमें उक्त पद्म जिस रूपमें स्थित हैं उससे उसे प्रक्षिप्त भी नही कहा 
जा सकता और न समर्थ प्रमाणोंके अभावमें रत्नकरण्डको ही किसी अर्वाचीन आचार्यकी कृति माना 
जा सकता है । उसमें जो गुरुके लिए पाखण्डी शब्दका प्रयोग किया गया हैं वह उसकी प्राचीनताको 
सूचित करता है । प्राचीन समयमें पाखण्डी शब्द साधुके लिए व्यवह्त होता था । उत्तर कालमें उसका 
अर्थ ढोगी हो गया । अन्य भो कई चिपेशताएँ उसमें है, जो उसकी प्राचोनताकों सूचित करती है । 
परन्तु रत्तकरण्डमें पहलो प्रतिमाका जो स्वरूप बतलाया गया है वह और भी सन्देह उत्पन्न कर देता 
है। उसमें पहली प्रतिमावाले श्रावकके लिए मूलगुण पाठनका भी विधात नही है, जब कि स्वामी 
कार्मिकेयानुप्रेक्षा और वबधुनन्दिश्नावकाचार आर्दि ग्रन्थो मे पहली प्रतिमावाले श्रावकके लिए मद्य- 
मासादिकके त्यागका स्पष्ट निर्देश किया हैं। जेसे दूसरी प्रतिमावाले श्रावकके लिए निरतिचार पातचि 
अणब्रतों और सात शीलब्नतोका पालन करता आवश्यक बतलाया है वंसे ही पहली प्रतिमावाले श्रावक- 
क्के लिए अष्टमूलगुणोका विधान होना चाहिए था। अन्यथा जब आाव कके ग्यारह हो पद बतलाय॑ 
गये हैं तब अष्टमूलगुणोका पारून किस पद्म किया जायेगा । टीकाकार प्रभाचन्द्रको भी यह चीज 
खटकी जान पडती है । इसीसे उन्होने 'ततत्वपथगृह्म/” का व्याख्यान करतें हुए 'तत्त्व याना ब्तका उस 
यानी मार्ग अर्थात्‌ मद्यादि निवृत्तिख्प अष्टमूडयुग ” ऐसा किया हैं ! किन्तु यह उनकी ही सूस है ! 
उससे यह प्रमाणित नही होता कि ग्रन्धका रने मूलगुणोके लिए तत्त्वपथगृह्य- पद दिया है । 

इसके साथ ही साथ भोगोपभोगपरिमाण नामक ब्रतमे जो मद्य मास मु और कन्दमूल आदिका 
त्याग बतलाया हैँ वह भी विचारणीय हो जाता हुँ ! जब इन चोजोका त्याग मह्टमूछगुण स्पस श्रावक 
पहले ही कर चुकता हैं. तब भोमोपभोगपरिमाणन्नतर्मं पुनः उसका विधान करनेकोी कोई आवश्यकता 


नही रहती । जिन श्रावकाचारोमे अष्टमू लगुणका विधान है उनमे भोगोपमोगपरिमा णन्नितका वणन 





१, “श्रावकपदानि देवेरेकादश देशितानि येषु खलु ।” र० श्ञा० | 


५3 उपासकाध्ययन 


करते हुए मद्य-मासादिकके त्याग करनेका विधान नही किया । उदाहरणके लिए पुरुषपाथसिद्ष्युपाय 


सोमदेव उपासकाचार, अमितगति उपासकाचार, वसुनन्दि श्रावकाचार और सागारघर्मामृतको देखा 
जा सकता है । 


हम पहले लिख आये हैं कि पं० आशाधर बहुश्नुत विद्वान्‌ थे। उन्होंने इस बातकों अवश्य साँपा 
कि जब अष्टमलरूगणोमें मद्य-मासादिक॒का त्याग कर दिया जाता हैं तो भोगोपभोगपरिमाणब्रतमें उसको 
आवश्यकता नही रहती । इसीसे उन्होंने अपने सागारध मामृतमें भोगोपभोगपरिमाणब्रतका वंणन 
करते हुए लिखा है कि जिन पदार्थोका सेवन करनेंसें त्रस जीवोका घात होता है या बहुत जीवोका 
घात होता है या प्रमाद उत्पन्न होता हैं, मास मधु और मय्यकी चरह ही उनका भी त्याग कर देना 
चाहिए । अर्थात्‌ म्य मांस और मघुका त्याग तो वह अष्टमूलगुण घारण करते समय ही कर 
देता है, किन्तु ब्रतोंमें उन वस्तुओंके सेवनका भी त्याग कर देता है जिनमें उक्त वुराइयां होती हैं । 

जब प्रधन यह होता है कि जिन्होने अष्टमूलयुणका निर्देश नही किया और भोगोपभोगपरि- 
माणब्रतमें मचद्यादिकके त्यागका विधान किया, उनके मतसे क्‍या अणुन्नती श्रावक मद्यादिकका सेवन कर 
सकता था ? हमारा उत्तर है--नही ।? तव क्यो उन्होने ऐसा विघान किया ? विधान इसलिए किया 
कि लोकमें मद्य-मासादिकको भो भोग्य माना जाता हैं और पहले अहिसाणुम्रतका निर्देश करके भी इन 
वस्तुओका नःमोल्लेखपूर्वक त्याग कराया नहीं गया । अत जेसे आजकल कन्दमलके त्यागी कुछ 
महानुभाव सखे माल खाने लगे हैं वेसे ही अहिसाणुश्नतोी यदि मृत पशुका मास खाने लगे तो उसे कौन 
रोके । बुद्धेव अहिसाके पुजारी थे किन्तु “त्रिकोटिपरिशुद्ध मास को भिक्षभोंके लिए ग्राह्मय बत- 


लाते थे । अत भोगोपभोगपरिमाणकब्रतकी व्याख्यामें यह खुलासा कर देना आवदयक हुआ कि ब्रतीको 
मद्य मास ओर मधुका त्याग तो सदाके लिए कर देना चाहिए । 


४ समन्तभद्व स्वामीके बाद अष्टमूलगुणोका स्पष्ट विधान चारिश्रसारके उल्लेखके अनुसार मसहापुराणमें हैं । 
उसमें स्वामीजीके मूल-गुणोर्मे थोडा-सा परिवर्तन करके मधुके स्थानमें जुआको त्याज्य बतलाया हैं । 
ऐसा करनेकी आवश्यकता क्यो प्रतोत हुई इस सम्वन्धर्में हम कुछ भी कहनेमें असमर्थ है, किन्तु जिन- 
सेनके महापुराणमं वह श्लोक ही नहीं है मौर न अष्टमूलगुण रूपसे ही किन्‍्ही ब्रतोका निर्देश हँ। 

५. जागें चलकर उक्त अष्टमूलगुणोमें क्रान्तिकारी परिवर्तव हुआ, पाँच अणुग्नतोकी परम्परा सम्भवत- 
भागे नहीं चल सकी | सामान्य ्रावक लछोग उसके पालनमें अशकत प्रतीत हुए। अत उनके 
स्थानमें पचि उद्धस्बर फछोको स्थान दिया गया। यह कार्य किसने किया यह तो हम 
निश्चित रोतिसे कहनेमें जसमर्थ हें, किन्तु इस परिवर्तनको उत्तर कालके सभी श्राचकाचा रोने अप- 
नाया | जेसा कि हम पहले बतला जाये है पुरुषार्थसिदृष्युपाय, सोमदेव उपासकाध्ययन, भमितगति 


उपासकाचार, पश्मनन्दि पचविदशतिका, सावयघम्मदोहा, सागारधर्मामृत और छाटीसहितामें पाँच 
उदुम्बर फलछा ओर तीन मकारोके त्यागको अष्टमूलगुण बतलाया हैं । 


यह हम पहले लिख आये हैं कि हरिवशपुराणमें जो नियम बतलाया हैं उसमे क्षीरी वक्षके फलो- 
को मो त्पाज्य ठहराया हैँ तथा आदिपुराणमें ग्रतावतरण क्रियाका वर्णन करते हुए गहस्थके लिए मघ 
मासक साथ पच उदुम्वराको भी त्याज्य चलाया हैं मौर मादिपराण तथा 


हरिवशपराण पाँच 
डुम्थर फणो जोर त्तीनो मकारोके त्यागको मष्टमलगण बतलानेवाले उक्त सभा आवकाचारोंसे पर्वके 


॥। झत यद्यपि छोरो दक्षके फ्लोंके साथ-साथ मद्य-मास और मधको प्रारस्मिक रूपमें त्यागनेंका 





ही क् 
९ पछमधुमशवट्णिएस्म्मवहुधातप्रमाठविषयोज्य . । 


स्याउपो बन्यथाध्प्पनिष्टोड्नुपसेब्यक्ष खादधि फरुमिश्स (4७) श ७५ [? 
४, बुदघरया, पृू० ४३३ । 


>२-- ,बक 


प्रस्तावना ६५ 


विधान हमे हरिवंशपुराण और आदिपुराणमे सर्वप्रथम देखनेको मिलता है तथापि अष्टमूलगुण रूप- 

से उनका उल्लेख उक्त श्रावक्राचारोमे ही पाया जता है। यहाँ हम स्पष्ट कर देना चाहते है कि यह 

हम वर्तमानमे उपलब्ध साहित्यके आधारपर लिख रहे हैं। नवीन ग्रन्थ प्रकाशमें आनेपर नयी वातें 

भी प्रकाशमे भा सकती है । 

उक्त श्रावकाचारोके पोर्वापर्यको दृष्टिमे रखते हुए हमारा विचार है कि उक्त अष्टमूलगुणोका सबसे 
प्रथम निर्देश पुरुपार्थसिद्ध्युपायमे किया गया है । यह हम पहले लिख आये है कि पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें यद्यपि 
इन्हें मूलगुण नही लिखा तथापि उससे व्यक्त यही होता है किये श्रावकके अष्टमूलगुण है । अन्य श्रावका- 
चारोमे तो इन्हे अष्टमूलगुण हो बतलाया हैं। इससे भी ऐसा लूगता है जब वे अष्टमूलयुण झूपसे व्यवहृत 
नही हुए थे उस समय पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें श्रावकके लिए प्रथम उनका त्याग आवश्यक बतलाया गया और 
बादको वे ही अष्टमूलगण रूपसे प्रसिद्ध हो गये । 


श्रावकाचारोंका पौचोपय 

प्रकरणवर्ण यहाँ उक्त श्रावकाचारोके पोर्वावर्यके सम्बन्धम लिखना आवश्यक है । 

प० आशाघरने अपने सागारघर्मामतकी प्रशस्तिमे लिखा है कि उन्होनें उसकी टीका वि० स॒० 
१२९६ में पूर्ण की और अनगारघधर्मामृतकी टीको वि० स० १३०० में पूर्ण की । इन टीकाम्रोमे १० आशा- 
धरने अमृतचन्द सूरि, सोमदेव, अमितगति, वशुनन्दि और पद्मनन्दिका न केवल जगह-जगह नामोल्लेख किया 
है किन्तु इनके श्रावकाचारोसे बहुत-से पद्य भी जगह-जगह उद्धृत किये है । अत यह तो निश्चित ही हैं कि 
ये सब आचार्य प० आशाधरसे पहलेके हूँ । 

वसुनन्दिने मूलाचारकी वृत्तिमे अ मभितगतिके श्रावकाचा रसे पाँच इलोक उद्धत किये है, इससे यह भी 
स्पष्ट है किअ सितगति वसुनन्दिसे भी पूर्व हुए हैं । अमितगतिने अपना सुभाषितरत्नसन्दोह वि०ए स० १०५० 
में रचा है और सोमदेवने अपना उपासकाचार वि० स० १०१६ में रचकर पूर्ण किया हैं। अत अमितगति- 
के उपासकाचारसे सोमदेवका उपासकाध्ययन अवश्य ही पहले रचा गया है। अमितगतिका रचनाकाल वि०प्त० 
१०५० से १०७३ तक पाया जाता हैं। अमितगतिके श्रावकाचार पर पुरुपार्थसिदुष्युपायकी स्पष्ट छाप हूं । 


अत परुषार्थसिद्ष्युपाय निशुचय ही थे मितगति-श्रावकाचा से पूर्वका है । किन्तु सोमदेवके उपासकाचारपर 


पुरुषार्थसिद्ध्युपायका कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नही होता । 


हे 





१ “रसजानाँ च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मद्यम्‌ | 
मद्य मजतां तेषां हिसा सजायतेडवश्यम्‌ ।5३॥। !”_पुरु० सि० । 
ः “हे सवन्ति विविधाः शरीरिणस्वन्न सूक्ष्ममपुषो रसामिका । 
।_-. तडखिला झदटिति यान्ति पन्चतां निन्दितस्य सरकस्य पानत ॥द। 
“अझर्था नाम य एसे प्राणा एते बहिश्वरा- पुंसाम्‌ । है 
हरति स॒ तस्य प्राणान्‌ यो यस्य जनो हरव्यर्थान्‌ ॥१०३।॥| -छुरू० 
“यो यस्य हरति विर्त स तस्य जीचस्य जीवन हरति ! 
आश्वासकरं वाह्य जीवानां जीवित वित्तम्‌ ॥६१॥ “>अमित० श्रा० । 
“प्रतिरूपकव्य बहार स्तेननिंयोगस्तदाह्मतादानस हे 
राजविरोधातिक्रमहीनाधिकमानकरणे व ॥१८०॥ -छघु० सि०। 
“ब्यवहारः कृन्नरिमक स्तेननियोगस्तदाह्नतादानम । 
ते मानबैपरीध्य विरुद्धराज्यब्यतिक्रमणम्‌ ॥४॥ -अमि० धश्वा० । 


है 


ही मिंत ० घा०।व 


झि० । 


६६ उपासकाध्ययन 


शेप रह जाते हैं सावय घम्मदोहा और लाटोसहिता । लाटीसंहिता तो स्पष्ट हो पं० आशाघरके 
बादकी है, क्योंकि उसकी प्रशस्तिमें उसका रचनाकाल वि० स० १६४१ दिया है। सावयधम्मदोहा उनसे 
पूर्दवका है । आागेके तुलनात्मक विवेचनोसे इसपर और भी प्रकाश पड सकेगा । 


इस प्रकार अष्टमूलगुणोके अन्दर पाँच अणुग्रतोके स्थानमें पाँच उद्ुम्बर फलोके त्यागको स्थाच दिया 
गया और वह प्रचलित भी हो गया । किन्तु हिंसादिक पापोसे और उदुम्बर फलोमें तो बडा अन्तर है । कहाँ 
अहिसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहका एकदेश त्याग करना और कहाँ पाँच उद्म्बर फलोको त्यागना । 
ऐसा वयो किया गया किसोने इसपर प्रकाश नहीं डाला। केवल रत्तमाला और सावयधम्मदोहासे इस 
सम्बन्धर्मं धोडा-सा प्रकाश पडता है रत्वमालामें लिखा है! 
“मधर्मांसमधुत्यागसंयुक्ताणुबतानि नुः। 
शप्ये सुछगुणाः पद्चोदुम्बरेइ्चासंकेष्वपि ॥ १९ ॥” 


मथ मास मधघुका त्याग और पाँच अणुब्नत ये क्षाठ मूल गृण पुरुषके हैं। और पाँच उद॒म्बर और 
तोन मकारका त्याग ये आठ मूल गुण बच्चोके हैं । 


सचमुच पुर॒षोके अष्टमूलगुण तो पुराने ही थे। बादके अष्टमूलगुण तो बच्चोके ही उपयुक्त है । 
किन्तु जब घर्मसेवनमें बडे भी बच्चे वल गये तब तो वच्चेचाले मूल गुण ही सबके लिए हो गये और पुरुषोवालि 
मूलगुण एकमत्तके रूपमें स्मृत किये जाने लगे। और वह परिस्थिति उत्पन्न हो गयी जिसका उल्लेख 
सावयघम्मदोहामे मिलता है । उसमें लिखा हैं, 
' मज्जु मंसु महु परिहरह संपदह सावठ सोइक्‍ट 
णोरुफ्खइ एरंड वणि कि णथ भवाई होह ॥ ७७ ॥।” 


अर्थात्‌ जो मद्य, मास और सघुका त्याग करे आजकल वही श्रावक हैं। क्‍या बडे वक्षोसे रहित 
एरण्टफे यनमें छाँह नहीं होती ? 


प्रायक्के पटकर्म 


_ माप उुन्दह॒न्दफ प्राभृतमें तथा बरागचरित और हरिवशपुराणमें दान पजा तप और शीलूको 
प्प्शरो फ़ा र्प्स हा ह्प हर फ्न्तति की ज्जिन अल पे ।प 
लायरते है तय खतछाया हूं। फिल्‍्तु आदिवुराणमें भगवज्जिनसेनाचार्यने लिखा हूँ कि महाराज भरतने 
वहा, दाता, दान, स्वाध्याय, सयम मोर तपको सती लोगोका कुलघर्म बतलाया, 
“हज्यां बातों च दक्ति च स्वाप्यायं संयर्म तप. । 
घुतापासस्मृून्रवात्‌ स तेश्य समुपादिशत्‌ ॥२४॥ 
फुल्ध्मध्यमिस्येपामहं त्पूजादिवर्ण नम । 
सदा मरनराणधिग्स्वधोचदनुक् मात ॥२०॥” 


हट जप +ज्र मच विषट र मर 

/ 6 हे नेमउपाए ने घीरूफा विश्लेषण वार्ता, स्थाध्याय और सयभके रूपमे हुआ या यह कहिए कि 
५ ने पर ' सह बाद वार्ताके स्थानमें गुस्सेदा आयी लौर देवप॒जा, गरुकी 
6 पर, शाप झारि दाने दे प्रत्येक प्रायफ्त दैनिफ प्‌ पे, जे हु 

5 शतिफ घरवरस बह़लाये कि ड़ 
८7" ९८७८ £४ ३:४० ह्ध्डपूर ० प्िव[ध॑ईक्‍्र्म ण्मा हि है | ही के कर हे 


६: ] कचय!त छत] किक प्पड जे 


तपा॥ 7। 7५74 7* ३ 


मकर कत-++ छी 


३५ पहल्रोरजलडू १ प्‌ पड कद # द्द पार्क रुणुयाए तक ता 

है टी लि हो तप तक कशुवारि सममीकरणका एफ प्रयास प्रतीत होता है । 
डरा रचना रध्यकारम उम्प ध 
पएटुन प्रभानन इक दे । समय हुएं जब पॉच उदुस्बरवाले 
प श्ढ 


भुचक 5 4, क+ 


क् कि 
जु, है एहए९ क्‍१ ९०% श्क््ता | हे 


बा क 


क्‍ | दे काया ग्दपक हन्‍्दाहउगस जहिलि, 
8 जा पड हुआ 5 8 8 ज कै आीत बन कई अध्याय: फे 


पे बउ#भो सात; ख्धन दे । 


भस्तावता ६७ 


_ देवपूजा गुरुपास्ति स्वाध्यायः संय्रसस्तपः । 
दान चेति गृहस्थार्णा घट कर्माणि दिने दिने ॥'' 


तबसे श्रावकर्क ये ही पट्कर्म प्रचलित हे । 


श्रावकके बारह ब्रत 

_ हम भारम्ममें हो लिख आये है कि पांच अणुत्रत, तीन ग्रुणब्रव और चार शिक्षात्रत ये श्रावकके चारह 
तेते हैं। इनको संख्यामे कोई विवाद नही है और आचार्य ऊन्दकुन्द तकने इनका वर्णन किया है, इसलिए बारह 
पपेको परम्परा अति प्राचीन है और इ्वेताम्ब॒र सम्प्रदायमे भो सान्य हर) 


पाँच अणुब्रत 
बारह ब्रतोमें सर्वप्रथम अगुद्गबत आते है। अणुव्रतके भेदोमें तो कोई अन्तर नही है पर नाम-भेंद 

मिलता है । उल्लेखनीय नाम-मैद इस प्रकार हैः 
९ भाचार्य कुन्दकुल्दने अपने चारितप्राभृतमे पौचवें अुव्रतका नाम 'परिश्गहारम परिमाण' रखा है जिसका 

पात्यय हूँ कि परिग्नह और आरम्भ दोनोका परिमाण करना चाहिए । तथा चतुर्थ अणुश्नतका नाम रखा 

है“ परविस्स परिहार इसका बर्थ टीकाकार श्रुतसागर सुरिने 'परस्त्री त्याग किया है। तथा प्रथम 

अधुद्रतका नास 'स्थूल त्रसकायवधपरिट्वार” रखा है, 

“थूले तसकायवहे थूले मोसे त्तितिक्ख थूले य। 
परिद्ठारों परपिम्से परिग्गह्वारंम परिमाण ॥२३॥” 

/ ५ कई ८ ब ७_ 5० 
रै स्वामी समस्तभद्वने चतुर्थ अणुकश्नतका चाम परदारतिवृत्ति और स्वदारसन्तोष रखा है। तथा याँचवें 
अगुन्नतका नाम परिग्रहपरिमाणके साथ-साथ इच्छापरिमाण भी रखा हैं । 
आचार्य रवियेणने भी चतुर्थत्रतका नाम परदारसमागमविरति और पावर्वेंका अमन्तगर्द्धाविरति 


दिया हैं । 
४. हरिवशपुराणमे पहले ब्रतका नाम 'दया' रखा है । 


५ आदिपुराणमे पाँचवें ब्रतका नाम तृष्णाप्रकर्पनिवृत्ति और चौथेका परस्त्रीसेवननिवृत्ति रखा है । 


६ प० आशाधरजीने चतुर्थ ब्रतका नाम स्वदारसन्तोष रखा है । 


अहिसाणुत्रत 


रत्तकरण्ड श्रावकाचा रमे अहिसाणुब्रतका स्वरूप इस प्रकार बतलाया हें, 
“सकल्पास्कृतकारितमननाथोगत्रयस्थ चरसरत्त्वान्‌ 
न हिनस्ति यक्तदाहु, स्थूलवधाद्विर्मणं निषुणा, ॥3॥7 
अर्थात जो मन, वचन और कायके कृत, कारित ओर अनुमोदनारूप सकल्‍्पके द्वारा च्रमजीवोका घात् 
नहीं करता हैं ड्से स्थुलवधका त्यागी यानी अहिंसाणुब्रती कहते हैं । 
यह अहिंसाणुन्नतका' परिपूर्ण लक्षण है और उत्तर कालमे भी इसमें कुछ घदा मे था बडानेकी लव 





१. रत्नकरण्ड० इलो० १३ और १७। 
२ प्मचरित प० १७, इकोक १८४, १८७। 
३. आ० घु० पर्व १०, इलो० ६३ । 


इ्यकता प्रतीत नही हुईं । किन्तु सर्वार्थसिद्धिमं तरस जोवोके प्राणोका घात न करनेवालेको अध्विसाणुत्रती कहा 
है । उसमें त मन वचन काय और कृत कारित झनुमोदनाका उल्लेख हैं जौर न सकल्पका ही उल्लेख हैं । 


परन्तु राजवातिकम िधा! पद जोडकर मन वचन काय या छत कारित अनुमोदनाका निर्देश कर दिया 
गया है किन्तु सकल्पका उल्लेख उसमें भी नही है । 


हिंसाकी निवृत्तिको अहिसा कहते है । हिंसाका लक्षण तत्त्वार्थसूत्र अध्याय सातमें “प्रमत्तयोगात्‌ प्राण- 
व्यपरोपण हिंसा ॥१३॥/ ऐसा किया है। इसोका खुछासा अमृतचन्द्रसू रिने पुरुपार्थ सिद्च्युपायमे किया हूँ । यथा, 
“यतखलछु कपाययोगात्पराणानां द्रब्यमावरूपाणाम्‌ । 
व्यपरोपणस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिसा ॥॥४३॥”* 


अर्थात्‌ कषायके वशीभूत होकर द्रव्यूप या भावरूप प्राणोका घात करना हिसा हैं! हिंसाका यह 
लक्षण भी वैसा ही परिपूर्ण हैं जैसा रत्नकरण्डका महिसाणुब्रतका लक्षण है। हिंसाके इस लक्षशका विश्लेपण 
सर्वार्थसद्धिकारने बडी उत्तमतासे कर दिया हैं। उन्होने लक्षणके प्रत्येक पदकी सार्थकता बतलाते हुए अनेक 
प्राचीन उद्धरण देकर यह प्रमाणित किया हैं कि केवल प्राणोका घात हो जानेसे ही हिंसा नहीं होती जबतक 
कि जिसके द्वारा घात हुआ है वह कषायाविष्ट न हो । और यदि चह कपायाविष्ट हैं असावधान और. अयत्ना- 
चारो हू तो दूसरेके प्राणोका घात न होनेपर भी वह हिसाका भागी है, क्योकि जो प्रमादी है, दूसरोको कष्ड 
पहुँचानेके लिए उद्यत है या दूसरोके प्रति असावधान है वह्‌ सबसे पहले तो अपना ही अनिष्ट करके अपना 
घात्त करता हैं, दूसरोका घात तो पीछेकी वस्तु है, वह हो या न हो किल्तु वह हिंसाका भागो होता है । 

तत्त्वार्थराजवातिकमे तत्त्वार्थयृत्रके उक्त सूत्रका व्याख्यान करते हुए सर्वार्थसिद्धिटोकाके उक्त 
गली तो दिया हो है। उसके साथ ही साथ महाभारतका एक इलोक देकर यह चर्चा उठायी है कि छोकमे 
सवत्र जीव भरे हुए हैं, उसमें रहते हुए कोई साधु अहिसक कंसे हो सकता हैं। इसका समाधान करते हुए 


भट्टाकलकदेवने कहा है कि प्राणी दो तरहके होते हैं यूक्ष्म और स्थूल। जो सूक्ष्म है. उन्हें तो कोई बाघा 
पहुँच ही नही सकती । शेप रहे स्थल, जहाँतक शकक्‍य होता है उसकी रक्षा की जाती है, अत सयमी पुरुष 
हिसाका भागी नही होता । 


भगवज्जिनसेनाचार्यने अपने आदिपुराणमे गृहस्थोके लिए चर्याका विधान करते हुए लिखा हैं, 
६5 >> है 5 
चर्या तु देवता्थ बा मन्न्रसिद्ध)थमेतर वा। 
कर 8 
ओषधाहारक्लप्त्य वा न हिंस्थामिति चेश्ितम्‌ ॥।१४७।।”?-पर्ब ३०। 
अर्थात्‌ देवताके लिए, मन्त्रको सिद्धिके लि मे 

|. अर्थात्‌ ए, ओषध और भोजनके लिए में कभी किसी णजीवको नही 

मारझूगा एसो प्रतिज्ञाको चर्या कहते हैं । ह ह 


७ रच घबक 
हमाके उक्त विवेचनका विस्तृत खलासा 


भर पुरुषार्थ सिदृध्युपायमें अमृतचन्द्राचार्यने किया है। कारिका 
रस ४ उठ पं व्पं 3 उ२ पदक ह्‌ 
रे है अल ओ तथ्योका लीला करके उन्होने कारिका ५१ से ५७ तक हिंसाके विविध अग्रोका 
भास मध और पाँच सा दे गी 7रप्टज्य हैं। उसके बाद उन्होने हिसासे बचनेके इच्छक जनोको सबसे प्रथम मय 
है। गासका निपेध करते हुए के व्यागका आदेश दिया है जिसका निर्देश पहले अप्टमूलगुणोमे किया गया 
मतानुयाधियोको उत्तर हर कि कप ह४ पशुक मासमें भी हिसा बतलायो है। यह सम्भवतः उन बौद्ध 
की र का या हूं, जा स्वय मरे हुए पशुका मास खानेमें कोई दोष नही मानते । मधुका 

ते हुए उन्होंने छत्तेस स्वयं टपके हए मधको ४ 
्फ भ >. जज. *-+ 

भो त्याज्य है । उद्म्बर फलोके भक्षणका निषेध करते व हक हिल दर मा 
५७८ ५ हु नड फलो हु 
जिसमें फाल पाकर चरम जीव भर गये है । हु उबर फछोको भो त्याज्य बतलाया है 


23 नानओ 3 मम) ननाइनम नहा नाक ५५.प००० ५2५७... .-.+“न्मीक ०" 





१. सू० ७-२० की च्याग्यामे । + सूत्र ७-२० की ब्यार्याम । ह 


का० ७१। ६ का० ७४ | 


तय या का बह 
4 या० ६4६०१८।॥ २ दका० ० | ७ 


भस्तावना ६६ 


यह सब बतलाकर उन्होंने लिखा हैं कि हिंसाका पूर्ण त्याग तो मम वचन काय और कृत कारित 
जनुमोदनासे ही होता हूँ | आशिक त्यागके तो अनेक रूप है | उन्होने जल सब्जी वायु आदिके द्वारा भोगोप- 
भोगमे भानेवाले एकेन्द्रिय जोवोके सिवा छोष एकेन्द्रिय जीवोकी भी रक्षा करना गृहस्थोका कर्तव्य बतलाया हे । 
जागे लिखा है कि अमृतत्वके कारण अहिसारूपी रसायनको पाकर मूर्ख छोगोकी उक्तियोके चकक्‍करमें नही 


आाना चाहिए। मू लोगोकी उक्तियाँ जो सम्भवत' उस समय प्रचलित थी--निम्न प्रकार उन्होंने बतलायी है । 


१ धमंके किए हिंसा नहो करनो चाहिए - जैसे यज्ञोम पशुवध किया जाता है । 

रे. दे वताके लिए हिंसा नही करनी चाहिए - जैसे मन्दिरोमे कालीके सामने बलिदान किया जाता हैं । 

३. पूज्य अतिधियोके लिए पशुवध नही करना चाहिए । 

४ बहत-से क्षद्र प्राणियोकों मारनेकों अपेक्षा एक बडे शरोरधारीको मारना अच्छा हैं ऐसा सोचकर किसी 
बढ़ें प्राणोक्तो भी नही मारना चाहिए। 

५. एकके मारनेने बहुत्त-से प्राणियोकी रक्षा होती है ऐसा सोचकर हिंसक जन्तुओको भी नही मारना चाहिए। 

६ भनिहादिक बहुत-से प्राणियोका घात करते हैं। ये अगर जीवित रहेंगे तो बहुत पाप उपाजित करेगे। अतः 
उनपर दयावुद्धि करके भो उन्हें नही मारना चाहिए। ह 

७ जो बहुन दु.स्रो है उन्हें यदि मार दिया जाये तो शीघ्र ही उनका छु खोसे छुटकारा हो जायेगा | इस 
प्रकारके तकंसखूपी तलवारकों छेकर ढुःखी जीवोकों भी नही मारना चाहिए । 

८. सुछतकी प्राप्ति बडे कष्टस होतो है । और यदि सुखी प्राणियोको मार दिया जाये तो वे मरकर भो सुखी 
ही उत्पन्न होते है । इस प्रकारके कुर्तकरूपी तलवारसे सुखी जीवोकों भी हत्या नहीं करना चाहिए । 

९ गुठ महाराज जब समाधिमे लीन हो तब यदि उनका घात कर दिया जाये तो उन्हे उच्चपद प्राप्त हो 
जायेगा । ऐसा सोचकर शिष्यकों अपने गुरुका सिर नहीं काट डालना चाहिए । 

१० जैसे घट़ेमें बन्द चिडिया घडेके फूट जानेसे मुक्त हो जाती है वैसे ही शरीरके छूट जानेसे जीव मुक्त हो 

जाता है ऐसा विश्वास दिलानेवाले घनके लोभी खारपटिकीका विश्वास नही करना चाहिए । 

सामनेसे आते हुए किसी भूखे अतिधिको देखकर उसके भोजनके लिए अपना मास देनेके लिए अपना घात 


बिल 
##ज 


भी नहीं करना चाहिए । 
इन ग्यारह बातोसे पता चलता है कि उस समय घर्मकी ओटमे हिंसाका व्यापार कितने छाल 
।  पर्वके या उत्तरके ग्रन्धाम नही 


किये हुए था । अहिंसा और हिसाका जैसा वर्णन पुरुषार्थ सिद्ध्युपायमे है वेस 
मिलता ] 

सोमदेव सूरिने अपने उपासकाचारमें अहिसाका नीचे 
पुराणके “चर्या तु देवतार्थ वा' आदि इलोकको दृष्टिम रखकर 
ओऔर पितर रखें गये है और भय बढा दिया गया हैं, 

“द्ववतातिथिपित्रर्थ मन्त्रीषधसयाय वा । हु 
न हिस्याव प्राणिन सर्वानहिसा नाम तद्तर ॥३२०॥। े 

देवताके लिए, अतिथिके लिए, पितरोके लिए, मन्त्रसिद्धिके लिए, औषधके लि 
प्राणियोकी हिंसा न करनेको अहिंसा ब्रत कहते हैं * 

हम पहले लिख आये है कि राजवारतिकम इस शकाका 


कोई हिंसासे कैसे बच सकता है । सोमदेवसू रिने भी अपने ढ कह 
एमाकाई काम नहों है जितपे हिसा न हो [ किर रु उसमें मुख्य आर आनुषपागक भावाका अ ह 


बाला लक्षण लिखा है, यह लक्षण सम्भवत भा दिन 
लिखा गया है । इसमें आहारके स्थानम अतिथि 


ए और भयवसे स्व 


समाधान किया गया हैँ कि जब सवत्र जोव हैं 


गसे इस शंकाका समावाव करते हुए लिखा हँ- 
कल्पमे नंद 


“नें 2| रे 





१ का० ७६। २ बेदिक काले ऐसी पद्धति थी । 


७० उपासकाध्ययन 


हि 


होनेसे धीवर तो नही मारते हुए भी पापी हैं ओर किसान मारते हुए भी पापी नहीं हैं । अर्थात्‌ हिसि करना 
और हिंसा हो जाना इन दोनोमें अच्तर है । धीवर मछली मारनेके इरादेसे जाल डाले हुए बेठा है, उसका 
घ्यान मछली मारनेंकी ओर है, अत जालमे एक मछलीके न आनेपर भी वेह पापी हैं और किसान अन्न 
उत्पन्त करनेके भावसे हल जोतता है, जोतते समय अनेक जीव मर जाते है मगर वह आलनुषगिक हिंसा 
है, कृषि आदि आरम्भ करते हुए हो जाती है, अत: किसान पापी नहीं है ॥३४४०-३४१॥। मी 
आचार्य अमितगतिने अपने उपासकाचारके छठे परिच्छेदमें हिसा और अहिसाका अच्छा विवेचन 
किया है और पूर्वोक्त सभी बातोका एक जगह सकलन कर दिया है। विशेषता इतनी है कि उन्होने हिसाके दो 
भेद किये है, एक आरम्भी हिंसा और दूसरी अनारम्भी हिंसा । और लिखा है कि जो गृहत्यागी मुनि हैं वे तो 
दोनो प्रकारकी हिंसा नही करते । किन्तु जो गृही हैँ वह अनारम्भी हिसा तो छोड देता है, किन्तु आरम्भी 
हिसा नहीं छोड सकता, 
“पहसा द्वंधा प्रोक्ताउजरस्मानारस्मभेदतो दक्ष । 
गृहवासतो निदृत्तो द्वेधा5पि त्रायते वां च ॥६॥ 
गृहवाससेवनरतो मन्दुकषाय. प्रवर्तितारम्स' । 
आरम्भजा स हिंसां शकनोति न रक्षितु नियतम्‌ ॥७॥।”? 


प्रारम्भमे रत्तकरण्ड्रावकाचारसे जो अहिसाणुक्नतका लक्षण दिया है उसमें मन वचन और कायके 
कृत कारित ओर अनुमत विकत्पोके द्वारा नौ प्रकारसे त्रस जीवोकी हिसा न करनेको अहिंसाणुब्रत बतलाया 
है। जो श्रावक घर छोड चुके है वे हो नौ प्रकारसे अहिंसाका पालन कर सकते है, किन्तु जो घरमे 
रहते हैं वे जनुमत हिंसासे नही बच सकते, अत गृहवासी श्रावक छह प्रकारसे हिंसाका त्याग करता हैं । किन्तु 
गृहत्यागों श्लावक नौ प्रकारसे हिसाका त्याग करता है । आचार्य अमितगतिने उपासकाचारमे ऐसा लिखा हे, 
“ब्रिविधा द्विविधेन मता विरतिहिंसादितो ग्रृहस्थानाम । 
ब्रिथिधा न्रिविधेन मता गरहचारकतो निनृत्तानाम्‌ ॥१५॥१ 
१० आशद्याघरजीने अपने सागारघर्मामृतमे उक्त बातका अच्छा खुलासा किया है और अमितगतिके 
उयन विश्डेषणको अपनाकर अणुक्नतके लक्षणमें हो उसे सम्मिलित कर दिया ६ 
“विरति: स्थूलबधादेम॑नोवचोड्ड् कृतकारितानुमतै* । 
पएचिद्रपर5प्यननुमते पत्मचाहिसायणुत्ततानि स्यु तछा ज० ७ ।?! 


है 


अथात मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनातें स्थूल हिसा आदि पाचो पापोके त्यागनेकों 
क्षाएय्रा बहने 7 । हिन्‍तु जो गहवासो श्राव 


के है उसके सन वचन काय और कृत कारितसे स्थूछ हिंसा आादिको 
स्यगना अष्य्रत है । 
0 कायायरजीन अहिसाणुततका वर्णन करते हुए कोई ऐसो नयी बात तो नही कही जो उनसे 
नि यनद्ाम वे मान ने । उिन्‍लु उन्होंने अपनो चैलीसे उन बातोका अच्छा खुलासा किया हूँ । 
गए वर व्याम्न ५ 


कण 
+ क्राजा जा क्‍या 


# ॥॥ 


कहे 


 याग नहों कर सवता इसका उपपादन करते हुए वे लिखते है, 
(प्रापवासी विनास्म्नाय चारस्भो यिना चधात । 


याख्य से ससनानन्मुण्यों दुस्स्यजस्सखानुपप्ठिक ॥१०॥४ 


हप उ्य। बाप ण्यू अयधन ग्म्भ सय्ड ह-बबह नि ह] जप 
हे, चय >> शं 22% ४ ट्रक शुू * * ४ जर प्र 5 " - 2 भौर 2 फाइ ए्सा ह्‌ नही जिसमे 

5 “0 ह १ ४] भम अऔज 3 सम्ण फ/प हा 2भसायो कोर ऊे ग न 
जा है हलक बची श्मिाया टाट दना चाहिए । किन्तु जो कृषि 
की 5 गम हि काम अरता से गूरम्वरे लिए धबब नरो है । 
आग. .] व # हा लय लि ट 


४ एपिच दिका च इहश्य किए, रपात पिन न 
् श रश्म किए, छपास पिया? हटा मर सदा ता इसन्दिए उसे सारस्म्भ 


भस्तावना ७१ 


तो करना ही घाहिए | किन्तु यदि कोई मासका व्यापार करने लगे तो क्या हामि है ? इस प्रकारकी आशका- 
का निराकरण करते हुए वे लिखते है, 
“आरमस्मे5पि सदा हिंसां सुधी' सांकल्पिकी त्यजेत्‌ । 
पघतो5पि कर्षकादुच्चे: पापोउ्नन्नपि धीवरः ॥८«२॥ अ० २ ।” “ 


... चेंददु द्धियाले श्रावक्रको आारम्भमे भी साकत्पी हिंसा नहीं करनी चाहिए । देखो, मारते हुए किसानसे 

नेहा मारता हुआ भी मछलोमार अधिक पापो होता है । 

में इसे मारंगा या सताऊँगा या इसका घरवार लुटवा लेगा” यह सब साकल्पी हिंसा हैं। चूंकि 
पशुआका मारे ब्रिता मास उत्पन्न नही होता मत कसाईका काम तो किया ही नही जा सकता । उसके सिवा 
भी जो उद्योग-धन्धा किया जाये उसमे अपनी आजीविकाकी भावना होनी चाहिए दसरोकों सतानेंकी नही । 
किन्तु जो नाना उपायोके द्वारा घन कमानेको हो अपना लक्ष्य बना लेते हैं थे अहिसक नही हो सकते । इस 
लिए आशाचरजोने लिखा है, 

“सनन्‍्तोषपोषतो यः स्यादल्पारम्भपरिप्रह' 
मसावशुदूशयेकसर्ंसावहिसाणुन्रतं मजेत्‌ |१४॥ 

अर्यात् जो भत्प आरम्भ और अल्प परिग्रहसे सन्तुष्ट रहता है वही अहिसाणुबत्रतकों पाल सकता हैं। 

लोग समझते हैं कि जेनो शासन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अपराधीको दण्ड देना पडता है और 
उसके देनेसे अहिंसा प्रतमे क्षति पहुँचती है । किन्तु यह भ्रम है। भाश्ञाघरजीने इसका निराकरण करते हुए 
लिखा है, कहा हूँ कि राजाके द्वारा दोषके अनुसार शत्रु ओर पुत्रकी समान रूपसे दिया गया दण्ड इस लोककी 
भी रक्षा करता हैं और परछोककी भी रक्षा करता है, भत॒ पुराण वगैरहमें जो प्राय. सुना जाता हैं कि अप- 
राधियोंको नियमानुसार दण्ड देनेवाले चक्रवर्ती वगैरह भी अपुन्नत आदि धारण करते थे सो उसमें कोई विरोध 
नही भाता है, क्योकि वे अपनी पदवी और शक्तिके अनुसार स्थूछ हिंसा आदिके त्मागकी प्रतिज्ञा लेते थे । 


अत अपनी पदवी और शब्तिके अनुसार प्रत्येक मनुष्य अणुश्रतोको घारण कर सकता है उसमें केवल 


साकल्पी हिसाके लिए ही कोई स्थान नही है । 
इस प्रकार विक्रमकी तेरहवी शती तकके ग्रन्थोके अनुशी लनसे अहिंसाणुब्रतके सम्बन्धर्में हम नीचे लिखे 


निष्वार्पोपर पहुँचते हैं, 

१. प्रमादके योगमे प्राणोके घात करनेको हिंसा कहते हैं । 

२ जहाँ प्रमादका योग है वहाँ हिंसा है ओर दूसरेके प्राणोका घाव हो जानेपर भी जहां प्रमादका योग नहीं 
है वहाँ इिसा नहीं है । अतः हिंसा कर्ताके भावोपर अवरूम्बित है ! 

त्यागकों अहिसाणुब्रत कहते हैं । भहिसापुन्रतका यह एक स्थूछ उस है जिसे सबने 

वचन काय और कत कारित अनुमोदनाके सकत्पसे श्रस 


श्रावकाचारका है । 


३. तरस जीवोकी हिंसाके 
माना है, किन्तु उसका परिपूर्ण लक्षण हूँ मन 
जीवोका धात न करना । यह लक्षण रत्यकरण्ड 





“दण्डो द्वि केवछो लोकमिमं चासु च रक्षति । राज्ञा शन्नो च मित्रे च यथादोप॑ सम छत ॥ ह्ति 
े रित्रु यथाविधदण्डप्र जेत्र॒णामपि चक्रवर्त्यादीनामपुन्नवादिधारणं पुराणादिप च अहुश 
वचनादपराधक यथाविधद । 5 $ पद मिलकर 
अयमा हि रु ते व्मीयपद्वीशकत्यलु सारेण ते. स्थुलहिंसादिविरते. प्रतिक्षञानात ॥ 4] 
यमाण न विरुद्धायते । आ 


भधण० अ० ४, इलो० ७ की टीका । 


७२ उपासकाध्ययन 


४, उत्तरकालमें इस लक्षणका खुलासा इस रूपमे हुआ, जो गृही श्रावक है वह मत वचन मौर कायके क् 
और कारित रूप सकल्पसे ही च्स जीवोकी हिसाका त्याग करता है; किन्तु जो घर-बार छोड चुका हैं 
वह श्रावक नौ सकलपसे त्रस जीवोकी हिंसाका त्याग करता है। यह खुलासा सर्वप्रथम अमितगतिके 
ग्रन्थमें पाया जाता है । ह 

५ अणब्ती श्रावक कृंपि आदि कर सकता है और यदि वह शासक है तो अपराधियोको दण्ड भी क सकता 

है किन्तु जान-वबृक्षकर या-अयत्नाचारपूर्वक किसी प्राणीका घात नहीं कर सकता है । अत धमके ताम- 

पर, देवताके नामपर, मन्नके लिए, भोजतके लिए या ओऔषघके लिए किसीको जान लेना अत्यन्त अनु- 
चित हूँ । ेल्‍ 

हिंसाके दो भेद है आरम्भो हिसा ओर अनारम्भी या सकलपी हिंसा । सुनिके लिए दोनो हिंसा त्याज्य ह 

किन्तु गृहस्थ केवल अनारम्भी हिसाका ही त्याग कर सकता है, आरम्भोका नही । यह दोनो भेद भी हमें 

आचार्य अमितगतिके उपासकाचारमें ही देखनेकी मिले । उसीसे सागारधर्मामृत वगैरहमें लिये गये हे । 
हिसाके आजकल चार भेद किये जाते है - सकल्‍पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी । आरम्भी हिंसा- 
के ही भारम्भी जादि तीन भेद दिये गये प्रतीत होते हैं। किन्तु किसी ग्रन्धमे ये पेद हमने नही देखे । 


लव हम महिसाणुब्रतका पालन करनेके लिए श्ञास्त्रकारोने जो मियमोपनियम बनाये उत्तपर विचार 
फरगे। 


१. पुरुषार्थसिद्व्युपायमे तो हिसाकों छोडनेके इच्छुक जनोके लिए सबसे प्रथम मद्य मास मधु और पाँच 


उड़म्वराका त्वाय कर देना आवश्यक बतलाया है तथा मब्खनको भी त्याज्य ठहराया हैं। रातमें भोजन 
करनेका भी निपेब किया है। 


सोमदेव सू रिने निम्त बातें बतलायी हैं 


का जो 


(१) घरके सब काम देख-मालकर करना चाहिए और सब पेय पदार्थोको वस्त्रसे छानकर काममें लाना 
भचाहिए। 


(९) आमन, थय्पा, मार्ग, अन्न तथा और भी जो वस्तुएं है उन्हे बिना देखे काममें नही छाना चाहिए 

(३) मास वर्गरहकों देखकर, छकर, भोजनमें यह मासके समान है ऐसा खयाल हो जानेपर, तथा अत्यन्त 
कर्ण चोत्कार सुनकरके यदि भोजन करते हुए हो तो भोजन छोड देना चाहिए । 

(४) राभिमें भोजन नही करना चाहिए । 


(७) पहड़े अपने आश्वितोको प्िलाकर तब स्वय खाना चाहिए 
(६) जिममें जम्नु हो ऐसे अचार, पेय, अन्न, फल 
(७) जिम सच्जोके अन्दर छेद्र हो गये है 


नं 


है वेगरह नही एकत्र करने चाहिए । 
उसे फेंक देना चासहि 


अनन्तकाय वनस्पतिका सेवन नहीं 
गरना नाटिए का 

(८) यया उरद परगेर यदि पुराना हो गया हो तो उसे दलकर हो काममें छाना चाहिए । सब प्रव्वहारक्ती 
पट डिजतो सोचबर हो काममें छाना चाहिए | हे 


गा सदत आरस्मी ओर बटत परिग्रही है वह ऑईिसक नहीं हो सकता। 
ट्य घोर इराचारोीं मरुूषमें दया 


(*) 
(१०) 
६११| 


/ नही रहतो । 
हि, है 5, दाह, भागे जोर तप पमैरटरशा उपयोग मरी उतना ही करना चाहिए जितनेमे प्रयो- 
न रँ के के | ट 

(रह पश पशपा था इसे शी टिय आदि लस उापोष) बाद घात हो जाये मे 
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या आंगमानुसार उमका प्राय- 
है अजु"चु"ट रह ई पु अंदुँ १४५ है] क्र दाग कक. जी 0४१ 


का . सिय उस्बर, शािभोतन और मानकों सबसे प्रथम त्याज्य 


भरताचना ७३ 


छः, छः धाशाघ कर रजोने म पक बिक कक चि बन 

पं० भाई | सागारथमामृत्म कावकके त्तीत भेद किये हँ-पाक्षिक, नैष्ठिक ओर साधक | यह भेद 

इससे पूर्व किसी ग्रन्धम मेरे देखने मे पें। हाँ े रे 
हआ 3 फसा प्रन्धम में हि देखनेमे नही भायें। है, महापुराणके उन्तालोसचें पर्वमें कर्मन्वय क्रियाओका 

पंपन फरत हुए पक्ष, चर्या और सावनका कथन किया है । यह कथर्न सद्गृहित्वसे सम्बन्ध रखता हैं । 

सम्भश्तया हन्ड्ी तीनोवे गीने पे हैः ५ 

म्नवतया इन्हें! तीनाके आधारपर आशाधरजीने श्रावकके उक्त भेद किये हैं । आशाघरजीके अनसार 

पा है अप्टमुछएण पालता है । उसके लिए मक्खन भो त्याज्य है क्योकि उसमें दो मुहूर्त के बाद बहुत-से 

ऊचि उत्पन्त हो जातें हु । उसे रात्रिस केवल पानी, औषध और पान-सुपारी आदि ही लेना चाहिए । 

पानी छानकर कामम हाना चाहिए। वह आरम्भमे भी सकल्‍पी दिसा नही करता । ग्यारह प्रतिमाओकों 

नेप्डिक स्रावकका भेद बतलाया हैं। उनमे-से प्रथम प्रतिमा दर्शनिक श्रावकका वर्णन करते हुए लिखा है 

कि थह जष्टमूलगृणो्में कोई दोप नही लगने देता और इसलिए वह्‌--- ; 

(१) सष, मास, मबु, मवखन वगेर्हका व्यापारादि न स्वयं करता है, न दूसरोसे कराता है और न 

किसोको बसी सलाह ही देता है । 
(२) जो उप्नी या पुरुष इन वस्तुओका सेवन करते हैं उनके साथ वह खान-पान वगैरह नही करता । 
प्रका रे ट पेँ 
(३) सव भ्रकारके अचार, सुरब्तरे, ठो दिन रातका रखा हुआ वही, छाछ और फर्पूदी हुई भोज्यसामग्नो 
हें नही खाता । 
(४) चमड़ेके क्रुप्पोमें रखा पानी, घी, तेल वगैरह वह नहीं खाता । 
(५) बल्तिकर्म और नेश्राजनके रझूपमें भी मधुका सेवन नहीं करता । 


(६) अनजान फल नही खाता । फलियोको बिना चोरे नही खाता । 
(७) दिनके प्रथम और अन्तिम मुहूर्तमे मोजन नही करता । ओर रात्रिमें औषधके रूपमें भी घी दूध फल 


आदिका सेवन नही करता । 
(८) पानीको छाने हुए यदि दो मुहूर्त हो गये हो तो उसे पुनः छानकर ही काममें लेता है | दुर्गन्धित 
वस्त्रसे पानी नहीं छानता और बिन छानीको उसी जलाशयमें पहुँचा देता है जिससे जल 


लाया था । 
(०) जुआ, मास, मद्य, चोरी, वेश्या, शिकार, परस्त्री, इन सात व्यसनोका सेवन नही करता । 


(१०) जिस वस्तुको बुरी समक्षकर स्वय छोड देता है उसका प्रयोग दूसरोके प्रति भो नही करता । 

मुगल बादगाह अकबरके समयका रचा हुआ लाटीसंहिता नामका भी एक श्लावकाचार हैं। उसके 
उक्त नियमोमे हम और भी कडाई पाते हैं । क्षावककी तिरपन क्रियाओकी दिः्द्शंक एक गाथा इसमें उद्धत है, 
जो अन्य श्रावकाचारोम हमने नहीं देखी । सम्भवत यह प्राक्ृत क्रियाकाण्डकी जान पड़ती है । इसमें शुद्ध 
आहारपर अधिक जोर दिया गया है । लिखा हैं, | 

१. अपने हाथोसे अन्त वर्गरहकों णोधना चाहिए। २, अनजान साधर्मके द्वारा और जानकार विधर्मीके 
हारा शोघा गया या पकाया गया भी भोजन नही करना चाहिए । ३ आगपर अकेला पकाया गया या घीके 
साथ पकाया गया बासी भोजन नहीं करना चाहिए। ४. सब प्रकारका पत्तेका शाक नही खाना चाहिए । 
५ जब वासी भोजन ही भभक्ष्य है तब आसव, अरिष्ट, अथाना वर्गरहका तो कहना ही क्या ? ६ भंग, अफीम 
घतूरा वर्गरह जो मद्यकी तरह मादक वस्तुएं हैं वे सब त्याज्य हैं। ७ इन्होंने अणुब्रती श्रावकके लिए खेती 
वगरह करनेका भी लिपेध किया है, लिखा है-कपि आदियसें महान्‌ आरम्भ करना पडता हैं, उससे क्रूर कर्मोका 





# एे 
१, “क्रष्याहयों महारम्भा: ऋ्रकमाजनक्षसमा । हे 
तत्क्रियानिरतों जीव- कुतो हिंसावकाशवान्‌ ॥३४८॥ 
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जि 


बन्ध होता है अत जो कृषि आदि क्रिया करता है उसे हिसासे अवकाश कैसे मिऊू सकता है । गागे लिखा है 
कि यदि कोई किसान खेतीको घटा दे तो अच्छा हूं किन्तु उसके कोई भी प्रतिमा नही हो सकती । आगे खेती 
करानेका भी निषषेधकिया हैं और लिखा हूँ कि व्यापारके लिए विदेशोको गाडी वगैरह भी नही भेजना चाहिए। 

८. शआावकको त्रस जीवोसे रहित वस्तुका ही क्रय-विक्रम करना चाहिए। ९ अकालके समय व्यापारके 
लिए धान्यसग्रह नहीं करना चाहिए तथा घी तेंल जौर गुडका सम्रह कभी नही करना चाहिए । १० छाख, 
ईंट, खार, शस्त्र ओर चमडे वगैरहकी तथा पशुआओका व्यापार नही करना चाहिए। ११ तोता, कुत्ता, बिलाव, 
बन्दर, सिंह और मृग वगेरहकी लही पालना चाहिए । १२ अन्य भी जो ऐसे काम हैं जिनमें त्रस जीवोका वध 
होता हो वे सब नहीं करना चाहिए। १३ त्रतो नैष्ठिकको सग्रामकी चिन्ता नही करना चाहिए । हाँ, अन्नतो 
पाक्षिक कर भी सकता है । 5 १ 


च्रा 


अन्य सी बहुत-से प्रतिबत्प अणुब्नती श्रावकके लिए इस ग्रन्थमें बतलाये गये है । 


इस विचरणसे प्रतीत होता है कि भहिसाका स्लोत खान-पानको शुद्धिको ओर अधिक प्रवाहित हुआ है 
ओर उत्तरकालमें भारतमें मुसलमानोका आवागमन बढ जानेके कारण उसमें और भी अधिक कडाई बरती 
गयी हैं । यद्यपि राग ओर द्वेंष तथा उससे उत्पन्न होनेंवाले काम क्रोध आदि सभी साव हिंसाके ही रूपान्तर 
हैं तथापि उनकी मोर उत्तना लक्ष्य नही दिया गया जितना खान-पानकी शुद्धिकी ओर दिया गया हैं । उसीके 
फलस्वरूप छुद्ध खान-पान करनेवाले भी मनुष्योमें मानसिक भशुद्धिकी मन्‍्दता नहीं पायी जाती और व्यवहार- 
में अहिसाके दर्शन कम ही होते हैं । 


राज्रिभोजन । ; । 


शावकाचारका वर्णन करते हुए प्राय सभी शास्त्रकारोने राज्रिमोजनका निषेघ किया है | थोडा अन्तर 
देखा जाता है, वह यह कि श्आावकके जो ग्यारह भेद वतलाये हैं उसमें छठे भेदके स्वरूपको लेकर शास्त्रकारोमें 
मतभेद है। माचार्य कुन्दकुन्दने तो ग्यारह मेदोके केवल नाम गिनाये हैं जिसमें छठे भ्ेदका नाम 'रायभत्तः 
रखा है । टीकाकार श्रुतसागर सूरिने दोनो मान्यताओको छेकर उसका अर्थ राज्रिभोजनविरत और दिवा 
ब्रह्मचर्य किया हूँ । रत्तकरण्डश्रावकाचारमें स्वामी समन्तभद्रने छठो प्रतिमाका नाम ' राजिभुवितविरत' रखा 
हैं और लिखा है कि जो प्राणियोपर दया करके राजिमें चारो प्रकारके भोजनका त्याग करता है उसे राधि- 
भुक्तिविरत करते है । स्वामी कार्तिकेया नुप्रेक्षामें भो छठी प्रतिमाका यही स्वरूप दिया है । किन्तु चारित्रंसार 
सोमदेवक्गत उपासकाचार, वसुनन्दि श्रावकाचार, अमितगति श्रावकाचार, सं० भावसग्रह *" और 3 गरम, 
मृत्तमें दूसरा लक्षण दिया हूँ अर्थात्‌ जो केवल राज्रिमें ही स्त्रीसे भोग करता है और दिनमें ब्रह्मचर्य पालूता हे 
उसे राधिमकतब्रत यी दिवामथुनविरत कहते हैं । काटी सहितासें दोनोको ही सम्मिक्तित कर छिया है, अर्थात्‌ 
राध्षिभोजन और दिवामैथुनका जो त्याग करता हैं वह पष्ठम श्रावक कहा जाता हे । न्‍ 

छठी प्रतिमामें रानिमोजनका त्याग करानेवाले र॒त्नकरण्डश्रायका 
छठी प्रतिमासे पहले राक्रिभोजन न करतेकी कोई चर्चा नही 
मसद्यादिककी तरह राश्रिभोजनका त्याग भी आावदयक बतलाया हे । 


चार ओर स्वामी कातिकेयानुप्रेक्षामे 
की गयी है, जब कि अन्य श्रावकाचा रोमे 





ए है। | 


१ 'जाह कृपीचर कश्विद छ्विशत न च्य फरोम्यहम्‌ । 
शतसाज्न करिष्यासि प्रतिमास्य न कापि सा ॥१ ६३॥”” 
ईद कृष्यादिकं कि सचततो हर 
रे ऋर द्वि कमे 5पि न कारयेत । छ् 
वाणिज्याथ विदेशेषु शकटादिं न प्रष्येत्‌ ॥१७७॥”! 
३ चारिश्न ध्राग्यगा० २१। ७ इछो० १४२। ५ 


सा० रे4८र२ | ६, ए० १९। ७, इलो० <णु३ं | ८ मा० 
२९६ [| ५ अञू० ७, इलों० ७२ | १० 


इलो० ५३८ | ११ अआ्‌० ७, इलो० १९॥। १२ प्रू० १२३ । 


ज्क 


* 


सअस्तावचना ७५ 


सवर्थिसिद्धिमे ब्रतका वर्णन करते हुए सातवें अध्यायके प्रथम सूत्रके व्याख्यानमे एक शंका की गयी है कि 
रात्रिभोजनविरमण नामका एक षण्ठ अणपव्रत भी है उसे भी यहाँ ग्रिताना चाहिए। इसका यह समाधान 
किया गया कि रात्रिभोजनविरमण कोई अलग अणुव्नत नही है, किन्तु उसका अन्तर्भाव अहिसाब्रतकी 'आलो- 
कित पानभोजन' भावनामे हो, जाता हैं। अकलकदेवने राजवातिकमें भी यही शका उठायी हैं ओर समाघान 
भी यही किया है । इसका यह मतलब नही हैं कि दिगम्बर परम्परामे रातरिभोजनविरति नामका भी घष्ठ 
लगुत्त था। यह शका तो इवेताम्बर भान्यताको लेकर.की गयी प्रतीत होती है, क्योकि इवेता म्बरोमें छ्ह 
मूलगुण माने गये हँ-पाँच अहिंसा आदि और छठा रात्रिभोजनत्याग । उसीकों दृष्टिमि रखकर यह शका की 
गयी प्रतीत होती है । किन्तु चारित्रसारमें जो मुख्य रीतिसे सर्वार्थसिद्धिको सामने रखकर लिखा गया हा 
रात्रिभोजनविरतिको छठा अणुव्रत स्वीकार किया है। और रत्तकरण्डमे छठी प्रतिमाका जो स्वरूप बत- 
लाया है वहो उसका स्वरूप बतलाया है। चारित्रसारकी इस मान्यताका समर्थन पूर्वकालीन या उत्तरकालोन 
किसी भी ग्रन्थसे नही होता। राजिभोजनविरतिको छठी प्रतिमा मानना अवश्य ही ध्यान देने योग्य है । किन्तु 
इसका यह मतलब नही है कि छठी प्रतिमासे पहलेके श्रावकोके लिए रात्रिभोजन विधेय था, क्योंकि प्राय. 
सभी पूर्वकालीन और उत्त रकालोन ग्रन्थोमे राजिभोजनका निषेध जोरसे किया गया है | प्रमाण रूपमें सबसे 
पहले बि० स० ७३४ के रचे हुए पद्मचरितको ही लें, उसके चौदहंवे पर्वमे लगभग ६० इलोकोके द्वारा रात्रि- 
“भोजनकोी बुराइयाँ और उसके त्यागकी भछाइयाँ बतलायी गयी हैं। उसमे लिखा है, “जिन्होने रात्रिभोजन 
रूपी अधर्मको धर्म माना है वे कठोर पापी हैं । सूर्यके छिप जानेपर पापी जीव परम छालसासे भोजन 
करता है, किन्तु दुर्गतिको नहीं देखता। राज्निको खानेबाला पापी अन्धकारमे मक्खी कीड़े वगरह खा 
जाता हैं। जो रात्रिकों भोजन करता हैं वह डाकिनों भूत पिशाच आदि कुत्सित प्राणियोके साथ तथा कुत्ता, 
बिल्ली वगररह मासाहारी प्राणियोके साथ भोजन करता हैं। अधिक क्या, जिसने रात्रिम खाया उसने सब 
अपवित्र बस्तुओको खाया । अत रात्रिमे खानेवाले मनृष्य नही, पशु है ।”' इत्यादि । 


अकलकदेवने राजवातिकमे रात्रिभोजनका जो निपेध किया हैं वह अधिक जोरदार प्रतीत नही होता, 
दूसरे बह मुनियोको दृष्टिसि किया गया जान पडता हूँ। उत्तरकालीन श्रावकराचारोमे पद्मचरितके स्वरमे हो 
राधिभोजनका निषेष मिलता हैं। उदाहरणके लिए अमित्गति श्रावकाचारका विवरण देखने योग्य हँ जो 
लगभग ३० इलोकोके द्वारा किया गया हैँ। उसमें लिखा हैं, जिसमे राक्षस पिशाच आदि घूमते हैं, जीवसमृह 
दिखायी नही देता, छोडी गयी वस्तु भी खानेमे आ जाती हैँ, घना अन्चकार रहता हैं, मुनिदानका अवसर 
नही मिलता, न देवपूजन ही होता हैं, खानेके साथ जीवोकों भी भक्षण करना पडता है, कोई भी शुभ क गम 
जिस समय नहीं किया जा सकता उस दोषपुर्ण रातके समयमे घधर्मात्मा और कर्मठ पुरुष भोजन नहीं 


रै 


करते ।” आदि। 
सोमदेव सूरिने तो केबछ एक इलोकके द्वारा अहिसाश्रतकी रक्षाके लिए और मूलब्रतकी विद्यद्धिके लिए 
राजिभोजनका निषेध किया हे । सागारघर्मामृत्तमे भी प्राय उक्त युक्तियोको देकर राश्चिभोजनका निर्षेव किया 
गया है । इस प्रकार ज्ञात होता है कि साधारण शध्रावकके लिए कभी भी रात्रिभोजन विवेय नहो नहा । पाक्षिक्र 
श्रावकके लिए मुंखवास तथा औषध भादिकी छूट देखो जाती है । सागारघर्भामृतम लिखा है कि पराश्षिक 
श्रावक राजिमे पान, इलायचो, पानी, औपव वगरह ले सकता हैँ । 
प्र लिखा है कि हतामे छठो प्रतिमाका स्वरूप चतलाते हुए राधिभोज्नतगगजों भी 
ऊपर लिखा है छाटीसहि अल कर की पज 
उसका स्वरूप बत्तछाया हैं । फिर भी पहली प्रतिसाका स्वरूप चत लाते हए उसमें रातिभोजनका निपेपय शियय 


$ 





राइईसोयण प्‌ 
१. मसुलगुण---पंचमहवच्वयाणि राइसोयण छट्ठाहं ॥* सहा० ३ झ० ! 


२. लछाटीसहिता, ए० १०। 


७ उपासकाध्ययन 


है और लिखा है कि रातरिमोजन करनेसे मासभक्षणका दोप लगता हैं । इसपर यह धाका की गयो है कि 
आपको यहाँ राजिभोजनका विषेध नहीं करना चाहिए वह तो आपने छठी प्रतिमार्में बतलाया है। इसका 
यह समाधान किया गया कि पूरी तरहसे रात्रिभोजनका निपेघ छठो प्रतिमामें होता हैं। यहाँ तो उसका 
आशिक त्याग किया जाता हैं। अर्थात्‌ यहाँ रातिभोजननिषेव सात्तिचार हैं और छठी प्रतिमामें निरतिचार 
हैं। यहाँ तो अन्न वगरह स्थूल खाद्यका निषेष है जलपान वगैरहका निषेध नही है; किन्तु छठो प्रतिमामें 
तो प्राणान्त हो जानेपर भी जलपानकी तो वात ही क्या औषध भी नहो लो जा सकतो । शायद कोई 
कहे कि पहली प्र तिमावाला श्रावक तो केवल जैनघर्मका पक्ष करता है वैसे तो वह अन्नती है अत उसे राधत्िमें 
अज्न खाना चाहिए। इसका समाधान यह किया गया कि राजिभोजन न करना जैनोका कुलाचार हैँ उसके 
बिना कोई नामसे भी श्रावक नही हो सकता । राजत्रिभोजन न करना तो सबसे जधन्य ब्रत है, उसके नीचे 
तो फिर कोई क्रिया ही नही है। 
शायद कहा जाये कि पाक्षिक श्रावक्त तो अन्नत्ती होता हैं, उसके तो केचरू जैनधर्मका पक्ष मात्र 

रहता है, ब्रत तो वह पालता ही नही है, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नही हैं वयोकि ऐसी अवस्थार्मे उसे 
पाक्षिक भी नही कह सकते, क्योकि वह सर्वेज्ञ भमगवानकी आज्ञाका लोपक हैँं। भगवानकी मआाज्षा है कि जो 
क्रियाचान्‌ हो वही श्रावक हूँ । अत निक्ृष्टसे निकृष्ट श्रावक भी कुछा चारको नही छोडता । 

हे इस श्रकार छाटोसंहिताके कर्ता निक्ृष्टस निकृप्ट श्रावककों भी ब्रतके रूपमें न सही तो कुलाचारके 

रूपसे हो रात्रिभोजन न करता आवश्यक वतलाकर राजचिभोजनकी वुराइयाँ बतलाते हैं । 


वे लिखते हैँ, “यह सब जानते हैं कि राज्निम दीपंकके निकट परतिंगे आते ही हैं और वे हवाके वेगसे 
भर जाते हैं ॥ भतत उनके कलेवर जिस भीजनमे पड जाते हैं वह भोजन निरामिप कैसे रहा ? तथा रात्रिमे 
भोजन करनेमें युक्‍त-अयुकतका भी विचार नहीं रहता । झरे जहाँ मक्खी दिखायो नही देती वहाँ मच्छरोका 
तो कहना ही क्या ? जत्तः संयमकी वृद्धिके लिए राज्रिमें चारो प्रकारके माहारका त्याग करना चाहिए । यदि 
उतत्ती सामर्थ्य न हो तो अन्न वगैरहका त्याग करना चा हिए। 


सातवी शत्तीसे लेकर सन्नहवी शती तक एक हजार वर्षक्के समयमे रात्रिभोजनके विपयमे जो विचार- 
घारा बहती आयी हैं ऊपर उसका विवरण दिया गया हैं मोर उस सचका सार सोमदेव सूरिके शब्दों यह 
निकलता हैं, 
“अहिसाबतरक्षार्थ सूलघतविश्युद्ये । 
निशायां वर्जयेद्‌ भुक्तिमिहामुन्न च दु खदाम ॥३२७ा 


अर्थात्‌ जहिसान्नतकों रक्षाके लिए और मूलब्रताको विशुद्ध रखने 


के लिए इस छोक और परलोकमे 
डु ख़दायो राजिसमोजनको छोड देता चाहिए ॥३२५॥ 


उत्सर्ग मार्ग यही हैं । इसमे अपवाद तो केवल पानी औषधघ और मुखको सुवासित करनेवाले पान 


इलायची आदिके भक्षण कर सकनेका था | किन्तु उत्तरकालमे हिन्दू ओर मुसलूमानोंके संसर्गसे रानिभोजनका 


प्रचार जेनोमे चछा तो फिर अन्नाहारके त्यागपर ही जोर दिया 
ओर फलाह।रके नामपर सिघाडेक़ी भिरी, ति रू, रजगिरा आदिके न्येंज 
हिन्दुओके प्रभावकों व्यक्त करती है, वयोकि उनमे ब्रतके दिन अन्ना 
किया जाता हैं। घोरे-घोरे जब जैनघर्मम केवल वैश्य वर्ग ही रह गया भौर ब्रताचरण मन्द हो चला : 
तो राधिभोजनत्यागको कुलाचार मानकर उसपर जोर दिया जाने लगा, जैसा लाटोसहितासे प्रकट है 
किन्तु वास्तविक बात तो सावयघम्मदोहा' के छब्दोमे यही है, 


जाने लूगा। रात्रिमं फछाहार करना 
न बनाकर सेवन करनेकी रीति एकदम 
हार न करके ऐसी ही वस्तुओका गमाहार 


“तम्बोछोसहु जल सुह॒धि जे अत्थमियइ सूरि । 
भोग्गासणु फलु जहिलूसिड ते किड डसणु दूरि हश्णा ? 


हः 
डी 


प्रस्तावना रा 


अर्थात ताम्बूछ, ओषध भौर जलको छोड़कर सूर्यास्तके बाद जिसने भोजन या फलाहारकी अभिलापा 
की उसने दर्शन ( श्रद्धाच ) को दूर कर दिया । 


अहिसाणुब्रतके अतिचार 


अहिसाणुन्नरतके पांच अतीचार सभो श्रावकाचारोमे बतलाये है जो समान है । अतोचार कहते है, 
ब्रतेका ध्यान रखते हुए भी उसमें दुषण छगा छेना । जिन दृपणोसे ब्रत पूरी तरह खण्डित नही होता किन्तु 
आशिक खण्डित हो जाता है वे दृषण अतीचांर कहे जाते हैं। बे अतीचार हैं, मनुष्य या पशुको बाँवना, 
दण्डे वगैरहसे पीटना, नाक वगैरहका छेदना, शक्तिसे अधिक भार छादना और समयपर खाना-पीना नही. 
देता । ये अतिचार बहुत प्राचीन है, तत्त्वार्थसूत्र और रत्तकरण्डश्रावकाचारमे भी ये ही अतिचार गिनाये 
गये है । इनसे यह स्पष्ट हैं कि अहिसा अणुब्नतका सस्वन्ध केवल खान-पानकी शुद्धिसे हो नहीं था किन्तु 
व्यवहारको शुद्धिसि भी था। ऊपरके पाँचों अतिचार मनुष्य ओर पशुओंके साथ किये जानेवाले व्यवहारसे 
हो सम्बन्ध रखते है । 


सत्याणुत्रत 

दोष चार अणुव्नतोका वर्णत करनेसे पहले यह बता देना आवश्यक हूँ कि वे अहिसा ब्रतके रक्षक मात्र 
हैं-स्वतन्त्र नही हैं । जैसे किसान खेतकी रक्षाके लिए चारों ओर बाडा छगा देता हूँ वसे ही अहिसा ब्रतकी 
रक्षाके लिए वे चारो बाडखूप है, उनके पालन करनेसे अहिसाव्न तकी रक्षा होती है । किन्तु जहाँ उन चारो 
ब्रतोमे-से कोई भी ज्नत अहिंसाका रक्षक न होकर भक्षक होता हो वहाँ अहिंसाकी रक्षाका ही ध्यान रखा 
जाता हैं, शेप ब्लनतोका नहीं। इसीलिए रत्नकरण्डश्रावकाचारमें सत्याणुन्नतका स्वरूप बतलाते हुए स्वामी 


समनन्‍्तभद्रने लिखा हें, 
“स्थूछमलीक॑ न बद॒ति न परान्‌ वाठयति सत्यमपि बिपदे। 
8. 
यत्तद्नहदन्ति सन्त, स्थूलम्तघावादवरमणम्र्‌ ॥५७॥ ? 


हि जो स्थूल झूठ न स्वयं बोलता है और न टूसरोसे बुलवाता हैं तथा जब सत्य बोलनेसे दूसरेका अपकार 
होता हो तो ऐसे समय सत्य भी न स्वय बोलता हैं मौर न दूसरोंसे बुलवाता है उसे स्थूल झूठका त्यागी या 
सत्याणुत्रती कहते हैं । पु 
आचार्य उमास्वार्माने अपने तस्वार्थसत्रमे असत्यका लक्षण बतलाया है, 
“असदभिचानमनलूवम । अ० ७, सू० १४ ॥| 
इसका व्याख्यान करते हुए सर्वार्थसिद्धिके क्तानें लिखा हैं, “असत्‌का अथ है-अप्रशस्त । ओर 
जिससे प्राणीको पीडा पहुँचती हो वह वचन, चाहे वह सच्चा हो या झूठा, अश्नशस्त हैँ अत उमका बोलना 
असत्य है ।” जैसे काने मनुष्यको काना कहना यद्यपि सत्य हैं किन्तु है मर्मभेदी, अत्त वह लूठमें ही से म्मिखितत 
हैं। पुरुषार्थसिद्धयुपायमे असत्यके चार भेद किये है-विद्यमान वस्तुका निषेध करना पहला असत्य है, जमे 
देवदत्तके घरमे होतें हुए भो यह कहना कि देवदत्त यहाँ नहीं है । अविद्यमान वस्तु को विद्यमा ने बनलाना 
दूंसरा असत्य है, जैसे घटके नहीं होते हुए भी यह कहना कि घट है। कुछका कुछ कह देना समता धद्न्य 
है, जैसे वैलकों घोडा बतलाना । चौथे असत्यके भी तीन भेद हैं-गहित, सावद्य जौर अप्रिय थे कि "डी हैं 
करना, हँसी करना, किसीको कठोर बाते कहना, बकन्झक करना आदि गहित कहलान हैं ) मारो, छादो, 
इसके घरमे आग छगा दो, इसे छूट लो इत्यादि वचनोकी सावच कहते हूं। जा वचन वेद, वात, शक 
और सन्‍्ताप करनेवाला हो वह अप्रिय है । इस प्रकारके वचन चूंकि प्रमादके कारण हा चाह जात टू 
ये सत्न हिसामे ही सम्मिलित है । किन्तु जहाँ कोई हिलकी दृ ष्टिनि टूनरेको कठोर धब्द कहना हैं दर्हाँ दसरा 
उद्देश्य सत्‌ होनेसे वे कठोर वचन उक्त चचनोमे गित नही समझे जाते । 


ध 


नंगी 
ध्रै 


श्मॉ मिल 


स्र्प उपासकाधध्ययन 


जो छोग अपनो सासारिक जीवन-यात्र/में सहायक असत्य वचनकों छोड़नेमे असमर्थ है उन्हें भी अन्य 
असत्य वचनोकों सदाके लिए छोड देना चाहिए। 


सोमदेव सूरिने अपने उपासकाष्ययनमे अमत्यका वर्णन करते हुए वचनके चार भेद दूसरे प्रकारसे किये 
है । वे भेंद हैं--अमत्य सत्य, सत्य असत्य, सत्य सत्य ओर असत्य असत्य । इसका अभिप्राय यह हैं कि कोई 
वचन असत्य होते हुए भी सत्य होता है जैसे, भात पकाता हैँ, कपडा बुनता है । कोई वचन सत्य होतें हुए 
भो असत्य हैं। जैसे, किसीने कहा कि तुम्हें में पन्द्रह दिन बाद तुम्हारी चीज लोटा दूँगा, किन्तु प्रतिश्ञात समयपर 
न लोटाकर एक माह बाद या एक वर्ष बाद बाद लौटाता है ॥ जो वस्तु जहाँपर जिस रूपमें देखो या सुनो थी 
उसको चैसा ही कहना सत्य सत्य है । और सर्वथा झूठ वचन असत्य भमसत्य हैं | इसमे-से पहलेके तीन वचन 
ही छोकयात्रामे सहायक है । अत चौथे प्रकारके झूठको कभो नहीं बोलना चाहिए । 


च् 


आगे और भी लिखा हैं कि न अपनी प्रशसा करनी चाहिए और न दूसरोकी निन्‍्दा करनी चाहिए। 
न दसरेके गणोक्तों छिपाना चाहिए और न भबपनेमें जो गुण नही हो उत्तको प्रकट करना चाहिए 


जो दसरो- 
का प्रिय कार्य करता हूँ वह अयउना 


प्रिय करता है। फिर भी न जाने यह सस्तार दसरोका अप्रिय करनेमें 
ही क्यो तत्पर रहता है । जो सत्य वचन बोलता हैं उसे सत्यके माहात्म्यसे वचनसिद्धि हो जाती हैं मौर जहाँ 


जहाँ वह जाता है उमके वचनका जादर होता है तथा जो झूठ बोलता हैँ उसको जीम काट डालो जाती हैं 
और वह परलोकर्म भो कष्ट उठाता है । (हइलोक ३७६-३९१)आदि । 


- रॉ खाक कया. ५ किये जि चर. 
अभितगति उपासकाचारम पुरुषाथमिद्धय पायके अनुसार ही मसत्यके चार भेद किये हेँ। अन्तर केवल 
इत्तना है कि यहाँ उन भेंदोंका नामकरण कर दिया हँ--असदुश्लावन, सदपलूपन, विपरीत बौर निन्ध | 
फिर निनन्‍द्के तोन भेद कर दिये हं-सावच्य, अप्रिय ओर गर्म । तथा लिखा है कि कामके वशमे होकर या क्रोघ- 


के वशमे होकर या हँसीमें या प्रमादसे अथवा घमण्डमें आकर या लोभसे या मोहसे या द्वंघवश असत्य वचन - 
नहीं बोलना चाहिए ॥ 


सागारघर्मामृतमें सत्याणुब्रतका वर्णन करते हुए वचनके जो भेद बतलाये है वे सोमदेव सूरिके उपा- 
सकाध्ययनके अनुसार हैं। किन्तु उसमें जो सत्याणुकन्नतका स्वरूप वतलाते हुए कन्या अलीक, गो अछोक 


आदिका निवेष किया है वह किसो भी दिगम्वर जैन ग्रन्थमें नही मिलता और इसलिए वह हेंमचन्द्राचायके 
योगशास्त्रसे लिया गया प्रतोत होता हैँ । सागारघर्मामतमे लिखा हैं, 


“क्न्यागोक्ष्मलीककूटसाक्ष्यन्यासापछापववद्‌ ॥ 
स्याव्‌ सत्याणुच्चती सत्यमपि स्वान्यापदे व्यज़न ॥३५०४॥--जञअञ० ४१ 


और योगशास्त्रमें लिखा हैं, 
“कन्यागंभूस्यलीका नि न्‍्यासापहरणं तथा । 


फथ्साक्ष्य च पल्चेति स्थृूलासत्यान्यकीत नम 5७77? 


फन्पा आदि द्वियदाके सम्बन्धम झृठ बोलना कन्‍्यालीक है । गौ आदि चौपायोके सम्बन्धमें झठ बोलना 


ग-अडोक हैँ | जेसे थोडा दूध देने वाछी गायको वहत दृववाली वा बहुत दूध देनेवाली गायकों घोड़ा दथ 
नेताओं वन दाना । पृथ्वी क्रादि अचेलन वस्तुओके विपयमें झूठ बोलना क्षमा अलीक हु जैसे परायी जमीनको 
पता या चयनो जमोनका परापी बतलछाना । इस तरहके झूठ नही वोलना चाहिए । इस तरह विविध श्रावका- 
चाहयमे सत्याएप्रनता स्वस्य बतलाया हैं । 


अ-मकमम-न. कम 4 -पमपाान-३-म० पकने. पानी, नयी जलगापण्ममुकपकमगा.. 29... #नकैन: 


४ 79 ३$5"*४-३१35 ॥ +> प्र० ६"००-५ ०८ | 


अस्ताचना ७६ 


ः सत्याणुत्रतके अतोचार भी पाँच बतलाये है--झूठो सलाह देना, स्त्री पुरुषकी एकान्तर्मं की गयी किसी 
हक | इसकर दूसरोसे कह देना, जाली हस्ताक्षर बनाना, कोई अपनी रखी हुई घरोहरको भूलकर कम 
मांगे तो उससे यह न कहना कि तुम्हारी घरोहर अधिक थी और उठाकर वह जितनी कहे उतनी दे देना । 
मुखकी आकृति वर्गरहसे दूसरेके मतकी वात जानकर उसे प्रकट कर देना । रत्नकरण्ड ( इलो० ५६ ) में 

मिथ्योददेश और साकार मन्त्रभेदके स्थानमे परिवाद और पैजून्यकों रखा है और सोमदेवके उपासकाध्ययन 
(इलो० ३८१) में मिथ्योपदेश, रहो5स्थाख्यान और न्यासापहारके स्थानमे परीवाद पैशुन्य और झूठी मवाहीको 


थ 
रखा हु ॥ 


अचाँयाणुब्नत 

कही रखे हुए या गिरे हुए या भूले हुए परद्रव्यको न स्वय लेना मौर न उठाकर दूसरेको देना 
अचोर्याणुन्नत है ( रत्त० श्रा० इलो० ५७ )। तत्त्वार्थसुत्र ( ७।१५ ) में बिना दी हुई वस्तुके लेनेको चोरी 
कहा हैँ । इसको व्यास्यामे सर्वार्थसिद्धिकार पूज्यपादने ( विक्रमकी छठी शत्ताब्दी ) कुछ शकाएं उठाकर उनका 


समाधान किया हूँ । 
शंका-तव तो जीवके द्वारा कर्म नोकर्मका ग्रहण भो चोरी ठहरता हैं? क्योकि वह भी बिना दिया 


हुआ हँ ? : 
ससमाधान-जिस वस्तुमें देन-लेवका व्यवहार सम्भव हैँ उसोको बिना दिये लेनेंसे चोरीका व्यवहार 
«5 होता है । 
पंका-फिर भी साधु ग्राम नगर आदिमें अ्मण करते समय मार्गेमें बने हुए द्वारोमे प्रवेश करता 
है अत. यह भी तो बिना दो हुई वत्तुका ग्रहण है । 
समाधान-नही, मार्ग तो सार्वजनिक है । किन्तु बन्द द्वारोको खोलकर साधु प्रवेश नही करता है, 
क्योकि वह सार्वजनिक नहीं है । अथवा प्रमादके योगसे जो बिना दी हुई वस्तुका ग्रहण किया जाता 
हैं उसे चोरी कहते है । मार्गके द्वारमें प्रवेश करते समय साधुके प्रमादका योग नही होता । साराक्ष 
यह है कि जहाँ सक्‍लेश परिणामसे प्रवृत्ति हो वह चोरी है, चाहे बाह्य वस्तु हाथ लगे या न छगे। 


अमृतचन्द्र सूरिने पुरुषार्थसिद्ष्युपायमें चोरीका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है कि धन मनुष्योका बाह्य 
प्राण है। जो जिसका घन हरता हैं वह उसका प्राण हरता है । जो जलाशयोसे पानी आदि भी लेनेका त्याग 
करनेमें असमर्थ है उन्हें भी अन्य सब बिना दी हुई वस्तुके ग्रहणका त्याग करना चाहिए (इलो० १०३-१०६) । 
सोमदेवने उक्त परिभाषाओबको दुष्टिमं रखकर लिखा हैं कि सार्वजनिक जल, तृण आदिके सिवाय अन्य सब 
तिना दी हुई परायी वस्तुओका ग्रहण करना चोरी हैं। तथा यदि कोई अपना कुटुस्बी मर जायें तो उसका 
धन बिना दिये हुए भी लिया जा सकता हैँ । किन्तु जीवित होनेपर उसके आदेशसे हो लिया जा सकता हूँ 
अन्यथा ब्रतकी हानि होती है । जो घन पुथिवो वगैरहमें गडा हुआ मिला हो, उसे भी नहीं लेना चाहिए; 
क्योंकि जिस धनका कोई स्वामी नही होता उसका स्वामी राजा होता हैं। अत मकानमें, जलमें, जगरूमे 
या पर्वतमे गडे हुए पराये घनको नही लेता चाहिए। यदि कभी अपती वस्तु में भी यह सशय हो जाये कि यह 
हमारी है या नही ? तो जबतक सन्देह दूर न हो उसे नही लेना धाहिए। ( इलो० ३६४-३७२ ) अमितगरति 
श्रावकाचार तथा साग्रारधर्मामृत ( अ० ४ ) में भी यही सब बातें बतछायो हैं । लाटीसहितामें भी कोई नयी 


बात नही हैं । 
अतीचार भी सब श्रावकाचारोमें प्राय, समान ही हैं । दुसरोंको चोरीको ओर प्रेरित करना, चोरी- 

का माल खरीदना, खरीदनेके बाट तराजू अधिक और वेचनेके कम रखना, बहुमूल्य वस्तुमे कम मूल्यक्रा उसक 
मदेवकृत उपासकाध्ययतमे इनमे-से अन्तिम अतीचारका 


समान वस्तु मिलाकर बेचना ये चार अतीचार हूं । सो ये दमन अति जीत), 
गिनाया है| पांच अताचारक्ा जन्य 


न गिनाकर घाट तराजू अधिक और कमती रखनेको भरूग-अलरूग 
पं 


्त 


जी डपासकाध्ययन 


श्रावकाचारोमे तत्त्वाथंसू त्रके ही अनुसार पंबह्द्धराज्यातिक्रम' नाम दिया हूँ, किन्तु र॒त्नकरण्ड श्रावकाचा र्मे 
(विलोप' और सोपदेव उपासकाचारमे विग्रहे सग्रहोडथरूप' नाम दिया हू । इसका अथ होता हूँ देशम युद्ध 
छिडनेपर घन सचय करना, जैसा कि गत युद्धके समय किया गया हैं । विलोपका मतलब होता है राजकीय 
लिमभोकी अवहेऊना करके धत सचय करता, और. विर्द्धराज्यातिक्रमका मतलब होता है, जब राज्यमें विप्लव 
हो जाये त्तो उचित उपायोको छोडकर दूसरे हो तरीकोसे घत सचम करना । 


विरुद्धराज्यात्तिकरमका व्याख्यान करते हुए पं० आशाधरजीने कुछ अन्य भी अर्थ किये हैं जो 
इस प्रकार है, 


( १) राज्यविप्लव हो जानेपर वस्तुमोके मल्य घढानेका प्रयत्त करना अर्थात्‌ कम कीमती वस्तुआ- 
को भी बहुमूल्य करनेका प्रयत्न करता । 


२ 


( २) एक राज्यके निवासीका दूसरे राजाके राज्यमें प्रवेश करना। लिखा हैं कि अपने राजाको 
आज्ञाक्े बिना दूधरेके राज्यमें जाना यद्यपि चोरी है फिर भी ऐसा करनेवाला यह समझकर ऐसा करता 
हैं कि मैंने तो व्यापार किया है, चोरी नही की ॥ इसलिए उसका बन्रत भग तो नही होता किन्तु उसमे दृषपण 
अवश्य लगता है । यद्यपि ऐसा लगता है कि ये अतीचार व्यापारीवर्गको रूक्ष्ममें रखकर बतछाये है किन्तु 
राजा या उसके कर्मचारियोंको भी ये सब सम्भव हैं। पहला और दूसरा तो स्पष्ट हो है । जब राजा अपने 
भण्डारमें वस्तुओका आदान-प्रदात कराते समय अधिक और कम वाटोसे खरिदवाता और बिकवाता हैँ तो 
उसको भी तीसरा और चौथा अतिचार लगता है । जब कोई सामन्त अपमे राज्यके विरुद्ध मदद करता हे 
तो वह चिझुद्धराज्यातिक्रम दोषका भागी होता है । 

: छाटीसहिंतामें विरुद्धराज्यातिक्रमका व्याख्यान दूसरे ही रूपमे किया है । उसमें लिखा है कि राजाकी 
गाज्ञा युक्त हो वा अयुक्‍त उसका न पालना विरुद्धराज्यातिक्रम है। सम्भवत, विरुद्धराज्यातिक्रमका यह 
व्याख्यान अकबरके राज्यकालके प्रमावसे प्रेरित है । प्रन्यकारने ग्रन्थके प्रारम्ममें अकबरकी खूब प्रशसा को 
हैं । अस्तु ! । 
न्नद्मचयो णुनत्नत 


रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें लिखा है कि जो पाप समझकर न तो परस्थत्रियोंके पास स्वयं जाता है 
और न दूसरोको भेजता है उसे परदारनिवृत्ति या स्वदारसन्तोषब्रत कहते हैं । सर्वार्थसिद्धिमें लिखा है कि 
गृहोत या अगृहीत परस्त्रीके साथ रति न करना गृहस्थका चौथा अणुज्नत है । पुरुषार्थ सिदृष्युपायमें लिखा है 
कि जो मोहवश् अपनी स्त्रीको छोडनेमे असमर्थ हैं उन्हें भी शेष सब स्नियोका सेवन नही करना चाहिए । 
सोमदेव उपासकाचारमें लिखा है, पत्नो और वेश्याको छोडकर अन्य सब स्थियोको माता बहन और पृत्री 
समझना गृहस्थका ब्रह्मचर्य है । स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षामें लिखा, है, जो मन वचन और कायसे परस्त्रीको 
माता चहन ओर पुश्नीके समान मानता है वह स्थूल ब्रह्मचर्याणुत्रती है। अमितगतिने भी यही स्वरूप बतलाया 
है | वसुनल्दि श्रावकाचारमें लिखा है, पर्वके दिन स्त्रीभीग और अनगरक्रीाडाको जो सदाके लिए छोड देता है 


न १: मत जि. ना 
वह स्थूल ब्रह्मचारी हैं। सागारघर्मामृतमें लिखा है, जो पापके भमयसे मन वचन और कायसे परस्त्री और 
वेश्वाके पास न स्वय जाता है ओर न दूसरोको भेजता है वह स्वदारसन्तोषी हूँ । 


लाटीो सहिता में लिखा है कि ब्रह्मचर्याणब्रतीको घर्मपत्नीका ही सेवन करना चाहिए अन्यका नही ) 


उमके रचपिताने परस्प्रो्यस्तनके त्यागका उपदेश देते हुए लिखा है, यद्यपि परस्त्रीत्यागका अन्तर्भाव चौथे 
अणुग्रतमें होता हैं फिर भो उसका कुछ दिग्दद्शन प्रसंगवद् यहाँ सी कराते हैं--- 


ये, इसी ०. ७3०।| २ जछ ७, सू० २०। व इक्तो० ११८६ ४. इत्तो० १०७० | ६ गां० ३३८ | 
६ ह० ४, इणीोी० उर२ । ७ प७छ १०७५ | ८, एप० ३१-३२ | 


अस्ताचना दे 


देव, शास्त्र ओर गुएक्ो तमस्कार करके कुट्ठम्ब्रियोकी साक्षोपूर्वक जिसका पाणिग्रहण किया जाता है 
वह तो पत्नी हैं ओर जिसका इस प्रकार पाणिग्रहण नहीं किया जाता वह चेटिका है। पाणिगहीता पत्नी दो 
प्रकारको होतो है, एक स्वजातिकी, दूसरी अन्य जातिकी | स्वजातिकी पाणिगृहीता पत्नी ही धर्मपत्नी है और 
दूसरी भोगपत्नी हैं। इन दोधोसे अतिरिक्त जो सामान्य स्त्री होती है वह चेटिका कही जाती है। चेटिका 
ओर भोगपत्वी दोनो केवल भोगके लिए होती है अत इन दोनोमे वास्तवमे कोई भेंद नही है। धर्मके ज्ञाताओ- 
की भोगपत्नी नही रखती चाहिए । जब भोगपत्नी ही निषिद्ध हैं तब परस्त्रीका तो कहना ही क्‍या है। फिर 
भी परस्द्रीका स्वरूप बतलाते है । परस्त्री त्तीन प्रकारकी होती है-गृहीता, अगृहीता और वेश्या । गृहीता 
भी दो प्रकारकी होती हँ-एक वह जिसका पति जीवित है ओर दूसरी ब्रह जिसका पति तो मर चका हैं 
किन्तु पिता वर्ग रह जीवित है । जो चेटिका बतलायी है उसका पति वही है जिसके पास वह रहतो हैं अत 
वह भी गृहीता ही हैं । विघवा स्त्रीके जब कुटुम्बी भी मर जाते है तो स्वच्छन्दचारिणी होनेपर वही 
अग॒ृहोता कहलाती है । इसके साथ सम्भोग करनेपर यदि वैरी लोग राजाको खबर कर दें तो निश्चय दण्ड 
मिलता हैं । 

भागे लाटीसहिताकार लिखते है, कुछ जैन ऐसा कहते है कि उक्त स्त्री गृहीता ही समझी जाती हूं, 
क्योकि ऐसा नियम है कि जिसका स्वामी नही है उसका स्वामी राजा होता हैं। अतः उनके मतसे वह स्त्री 
अग॒द्वीता है, पिता वगैरहके होते हुए भी जिसके साथ सम्भोग करनेसे राजा आदिका भय नहीं रहता । उनके 
मतसे स्वच्छन्द वारीके दो ही भेद हैं -- एक गृहीता ओर दूसरी अगृहीता । वेश्याका अन्तर्भाव भी इन्ही में हो 
जाता हैं। ये सव जानकर परस्श्रीको ओर मन नही लगाना चाहिए । 

ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट है कि सोमदेवके सिवा सभी श्रावकाचारोमें ब्रह्मचयरण्ब्रतीके लिए 
स्वस्त्रोके सिवा शेप सभी परस्वत्रियोका त्याग आवश्यक बतलाया है। किन्तु सोमदेवने “वित्तस्त्रीकों भी 
उक्त ब्रतकी मर्यादाके अन्दर ले लिया हैं। ऐसा उन्होने क्यों किया इसके सम्बन्ध में स्वय उन्होंने तो कुछ 
लिखा नही, हाँ उनके उत्तरकालीोन प० आशाधरने अवश्य कुछ अ्रकाश डाला हैं। सागारघसम्ितके चतुर्थ 
अध्यायमें स्वदारसन्तोषका व्याख्यान करते हुए वे लिखते है-जों मन चचन न _भोर कृत कारित 
अनुमोदनासे पापके भयसे परनारी और वेश्याको न स्वयं भोगता हैं और न दूसरोको एसा कराता है वह 
स्वदारसन्तोपी है । यह ब्रह्माणुत्रत निरतिचार अष्टमूलगुणोके घारक बिशुद्ध सम्यस्दृष्टि आवकके लिए कल हद 
गया है। जो गृहस्थ अपनी पत्नीकी तरह साधारण स्त्रियोका भी त्थाग करते अवका हू कर 0 आओ जी कक 
का ही त्याग करता है, वह भी ब्रह्माणुत्नती माना जाता हैँ । क्योकि च्रह्माणुत्र तके दो हक अर 
ओर परदारनिवृत्ति । यह बात स्वदारसन्तोपब्रतके उक्त कृक्षणम परनारी और वेश्याका कपल कर ह 
निकलती है । इनमे-से स्वदारसन्तोषब्रत तो देशसयममे अभ्यस्त नैष्ठिक है श्रावक पाता हु टूमरा प्र 
देशसंयमके अभ्यासके लिए तत्पर पाक्षिक श्रावक पालता है, जैसा कि सोमदेंव पण्डितन लिखा हैं । का 

5 प॒० आश्ञाधर आगे झौर लिखते है, वसुनत्दि श्रावकाचारमें - दशन प्रतिमाका लक्षण व प 

उस सम्यग्दृष्टिको दर्शन श्रावक चंहर्ते हैं । 


जि. 


है - पांच उद्म्बरोके साथ-साथ सातो व्यसनोकों जो छोड देता है मर आ न रकम 
अत्त"” बसुनन्दि आचार्यके मचसे ब्नत प्रतिमाधारीके . बरह्माणुत्रतका स्वहूप हक | हल निश मगर हे आओ 
् ने हूँ सम थ्र् (१ > 4 8*4+ 

अनगक्रीडाको सदाके लिए छोड़ देता है उसे स्थूल ब्रह्मा णुब्रती कहते हू । कक कमर ही 
श्रावक हैं उसके लिए ऊपर कहा हुमा द्वी ब्रह्माणुन्नत हैं जा अतिचार छुडानेके लिए यहाँ कह ४ 3. 
इससे यह स्पष्ट होता है कि १० सोमदेवने जो ब्रह्माणुब्रतका रक्षण बतखाबा है वहें देशता। हे सर 
गैर हमे बतलाया हैं वह देंशवा।77- 
अम्यासों श्रावकके लिए है और प० आशाधर वगरहत जो ब्रह्माणुत्रवका लक्षण बतलाया हैं वह दास डक 
द्द ने ज्यों दलाआपए्बलतदा। स्थमा5 
में जो अभ्यस्त हो चुका है उस श्रावकके लिए है । इसी तरह वसुनत्दि श्रावकाचारमे जा ब्रह्माउुद् रे ह् । 
है र वकके ही किसे उसमे अन्चर इसलिए  * 

बतलाया है, है तो वह भी अभ्यस्त देश-सयमी नैष्ठिक श्ावकर्त लिए ही किलु उसम हे 
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कि वसुनन्दिके मत्तसे दर्शनिक श्रावक सात व्यसन छोड चुकता है। और सान व्यसनोमें परनारी बोर वेश्या 
दोनो आजा जाती हैं। भत्त जब वह भागे चढकर दूसरी प्रतिमा घारण करता हैँ तो चरां ब्रद्माणुश्नतमें वह 
स्वपत्नीके साथ भी पर्वके दिन काम भोग आदिका त्याग करता है । मगर स्वामी समस्तनद्रके मतसे दर्धाने- 
प्रतिमामे सप्त व्यसनोक्ते त्यागका विधान नही है, अत उनके मतसे दर्शनप्रतिमाका थारी जब स्रतप्रतिमा घारण 
करता हैं तो उसका ब्रह्माणत्रत वही है जो अन्य श्रावकाचारोमें चततलाया हैं । बह प० आधाघरजीका सम- 
न्व्य हू । 

किन्तु बह्माणुब्रतको स्व॒दारसन्तोष मोर परदारनिवृत्ति नामके दो भेदोमें विभाजित अन्य किसी भी 
आचार्यने नही किया । स्वामी समन्तभद्वने तो दोनोको एक हो ब्रतका नामान्तर बनलाया हैं । हाँ, इवेताम्बरा- 
चार्य हेमचन्द्रने अपने योगशास्त्रमें, अवश्य ये भेद किये हैं और प० आशाघरने भीडट न्हें बहीम लिया प्रनोत 
होता है । यह सामारघर्मामृत और योगज्ास्त्रकी टोकाओका मिलान करनेसे बिलकुल स्पष्ट हो जाता है । अत 
यद्यपि बह ठोक हूँ क्रि प० सोमदेवका उक्त लक्षण प्रारम्भिक श्लावकके लिए है तथापि यह स्पष्ट हैं कि 
ब्रह्माणुन्गतका इस त्रहका लक्षण अन्य किसो भी श्रावकाचारमें हमने नही देखा और इसलिए यह सामयिक 
परिस्थितिसे प्रभावित हैं । इनना लिखकर अव हम ब्रह्माणब्न तके मतिचारोपर आते है । 
त्रह्माणुत्रतके अतिचार 


ब्रह्माणुत्रतके अतिचार तत्त्वार्थसूत्रमें इस प्रकार बताये है - परविवाहकरण, इत्वरिका प रियहीतायमन, 
इत्वरिका अपरिगृहीतागमन, अनगक्नोडा, कामतीब्राभिनिवेश । चारित्रसार, पुरुषा।थंसिद्ष्युपाय, अमितयति 
श्रावकाचार ओर लाटीसहिंतामें ये ही अत्तीचार वतलाये हैं | रत्तकरण्ड श्रावकाचारमें * इत्वरिका गमन' नामका 
एक ही अतिचार हैं, दूसरेकी पूर्ति विटत्व नामके अतिचारसे को गयी हैं । शेप त्तीन अतिचार उक्त बतिचा रोके 
समान हैं । पँ० आद्याघरने रत्नकरण्डके अनुसार हो पाँच अतिचार गिनायें हैं। पं० सोमदेवने इत्वरिका- 
गमनके स्थानमें परस्त्रीसंगम' नामका अतिचार गिनाया है और विटत्वके स्थानमें 'रतिकैतव्य! । 


तत्त्वार्थसूत्रकी सर्वार्थसिद्धि आदि टीकाओोमे उक्त अतीचारोका जो स्वरूप वतलाया हैं उसके अनुसार 
दूसरेका विवाह करना पहला अतिचार है । जो अन्य पुरुषोंके पास जाती है उस स्त्रीको इत्वरी कहते हैं 
जिसका एक पति होता है वह परिगृहीता हैं ओर जिसका कोई स्वामी नहीं ऐसी वेश्या वगैरह नपरिगहीता हैं, 
उनमें जाना ये दूसरा ओर तोसरा अतिचार है । कामस्ेवनके अंगसे अन्यत्र कामक्रोडा करना अनगक्नीडा 
हैँ और कामभावकी अधिकता पाँचवाँ अनीचार है। 


प० आजाघरने सागारधर्मामृतको टोकार्में इन अतिचारोका अच्छा खल्ासा किया है जो हेमचन्द्रा- 
चार्यके योगशास्त्रका ऋणी हैं । उसमें उन्होने ब्रह्माणब्रतके 


के जो दो भेंद किये हैं, उनके अनुसार ही 'इत्वरिका- 
गमन का व्यारूपान भो किया है, जो अन्य दिगम्बर सा हित्यसे मेल नहों खाता ॥ 


इत्वरिकागमनको व्यारूपा करते हुए वे लिखते हैं, इत्वरिका अर्थात्‌ व्यभिचारिणों च्त्रियाँदो 
प्रकारकी होती हैं, एक जो खुला व्यभिचार करती हैं उन्हें वेश्या कहते हैं और टूसरो वे, जो यद्यपि अस्वामिका 
होती हैं किन्तु खुछा व्यभिचार नही करती । दोनो प्रकारकी स्त्रियोका सेवन करता स्वदारसन्तोपब्रत्तका 
अतिचार हैँ । क्योकि उत्तका शुल्क चुका देनेसे कुछ कालके लिए वे 'स्वदार' हो जाती हैं। इसलिए शब्रतकी 
कथ चित रक्षा हो जातो है। मोर वास्तवमें वह स्वदार नहों है अत कथचित्‌ क्षत्मग भी होता है । 

इस भकार इत्वरिकागमन'को स्वदारसन्तोषब्रतका अतिचार वत्तलोॉकर प्‌० जाशाघरजी उसे 
परदारनिवृत्ति नामक दूसरे ब्रवका अतिचार इस प्रकार बतलाते हें, 

“किसी मनुष्यकी रखेली वेश्याके साथ सहवास फरनेसे परदारनिवृत्तिव्रत भग॒ होता है क्‍्योक्ति वह 
वेश्या उस समय एक तरहसे परदार है। किन्तु लछोकमें वह 'परदारा नही मानो जातो खत. ब्रतमग नही 
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। भस्तावचना प्र 


होता । किन्‍्हीके मत्तसे अविवाहित कुछागनाका सेवन कर लेना भो परदारनिवत्तिव्रतका अतिचार हैं, वयोकि 
स्वामोके न होनेसे वह परदार नही हैं, किन्तु लोकमे वह परस्त्रों ही मानी जाती हे ।' 

इत्वरिकागमनके इस व्यास्यानके अनुसार स्वदारसन्तोषब्रतीके लिए बेश्यासेवन करना अत्तवचिार हैं 
ओर परदारनिन्ृृत्ति ब्रतीके लिए क्रिसीकी रखेली वेश्याके साथ गमन करना अतिचार है । इससे यह स्पष्ट 
ही जाता हैं कि प० सोमदेवने जो ब्रह्मणुत्रतका स्वरूप बतलाया है वह परदारनिवृत्तिनव्नतका ही स्वरूप 
हैँ । इसोसे उन्होने उसके अतिचारोमे 'इत्वरिकागसन 'के स्थानमे स्पष्ट 'परस्चोसगम' को रखा हे । 

यहाँ गमन के स्वानमे 'सगम'” शब्द रखा है, जिसका स्पष्ट अर्थ भोग होता है। 'गमन” शब्दका अर्थ 
इससे पहलेके किसी भन्‍्यमे हमने नही देखा। तत्त्वार्थसूत्रकी सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक टीकामे 'गमन” शब्दका 
अर्थ नही किया। हाँ, श्रतसागरी वृत्तिमं तथा का्तिकेयानुप्रेक्षाकी शुभचर्द्राचार्यप्रणीत स०टीकामे 
किया हैं । जघन आधदिकों ताकना, बातचोत करना, हाथ-भौ आदि चलाना इत्यादि रागपूर्ण चेष्ठाओको गमन 
कहते हैं | पं०आशाधरने भी गमनका अर्थ सेवन किया है। छाटीसहितामे गमनका अर्थ रागपूर्ण बातचीत, 
अरोरस्पर्ण अथवा रति लिया है । 

इस तरह ब्रह्माणुत्रती इत्वरिकाके साथ यदि गमन करता हैं तो बह अपने ब्रतमे' अतीचार छगाता है। 
यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक हैँ कि इस तरह विषयोमे प्रवृत्ति करना तभीतक अतिचार हैं जबतक कभी- 
कभी हो इस तरह प्रवृत्ति की जाती हो । यदि उसमे अति प्रवृत्ति की गयी तो फिर वह अनाचार ही कहा 
जायेगा, अतिचार नही । 


परिपग्रहपरिसाणत्रत 
तत्त्वार्थसूत्र ७॥१७ में मूछाको परिग्रह कहा हें। और सवर्थिसिद्धिमि उसको व्याख्या करते हुए 


बाह्य गौ, भेस, मणि, मुक्ता वगैरह चेतन-अचेतन भोर रागादि भावोके सरक्षण, अर्जन आदिरूप व्यापारको 
मृर्छा कहा है | उसपर यह शका-समाघान किया गया है, 
शका-तब तो बाह्य परिग्रह नही वनती, क्योक्ति आध्यात्मिकका ही ग्रहण किया हैं । 
समाधान-आपका कथन-ठीक ही हैँ । प्रधान होनेसे अमभ्यन्तरका हो ग्रहण किया है क्योकि वाह्यमें 
परिग्रहके अभावमे भी 'यह मेरा हैं! ऐसा सकलप करनेवाल् परिग्रही होता हूँ । 
बांंका-तों क्‍या बाह्य परिग्रह होता ही नही ? 
समाधान-पमूर्छाका कारण होनेसे वाह्म भी परियग्रह होता हैं । 
शका-यदि 'यह मेरा है” इस प्रकारका सकलप परिग्रह है तो सम्यम्ज्ञानादिको भी परिग्रह कहा 
जायेगा, क्योकि जैसे रागादि भावोमें यह मेरे हैं! इस प्रकारका सकलप करना परिग्रह हैं वसे ही 
सम्यंग्ज्ञानादिमे भी 'यह मेरे हैँ” ऐसा सकल्‍प किया नाता हैं । 





१, “'तन्न इत्वरिकागमनम-अस्वामिका असती गणिकात्वेन पु इचलित्वेन वा पुरुषानेति गच्छतीत्यवर- 
शीला इतच्चरी। तथा प्रतिपुरुषमेतीत्ये वंशीलेति व्युत्पत्त्या चेइ्यापीत्वरी | ततः कुत्साया के इत्वरिका। 
तस्याँ ग्मनमासेवनस्‌ । इय चात्र मांवना-भाधिप्रिदाना न्नियतकारूस्वीकारेण स्च्॒कलन्नीकृत्य वेदया 
वेव्वरिकां सेवमानस्य स्वयुद्धिकल्पनया स्वदारत्वेन त्रतसापेक्षचित्तत्थादरुप कफालपरिग्रहमत्न न भड्ो 
वस्तुतो5स्व॒दारव्वाच्व भद्ग इति मज्नासज्जरूपत्वादित्वरिकाया वेश्यात्वेनास्यास्व्वनाथतयतर परदारत्वात्‌ । 
कि चास्य भाव्यादिना परेण किंचित्काल परिग्रह्दीतां वेश्या गच्छतो भद्गजः कथ चंद रता रेट निल्य ही 
लोके तु॒ परदारत्वाख्ढेन भज्ञ इति भड्ाभद्ररूपोउतिचार । अन्ये स्वपरिसृहीतकुलाडुनासप्यन्य- 


दारचर्शिनो।5तिचारमाहु. । तत्कल्पनया परस्थ सतुरमावेनापरदारत्वाद भड्ठी छोऊफे परदारतया 
---सागा० दटी०, अ० ४, इलाक ४-॥ 


939 
रूडेसंज्ञ इति भज्ञासज्नरूपत्वात्तस्य । अल कस पड 
का रड का 45 मित्यव न्र्फ़ से रिर 
२ 'ज़घनवदनस्तनादिनिरीक्षण समाषण पाणिश्रुचक्ठु रन्तादिलसज्ञात्रिघात माहिऊँ रे 
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रागित्वेन हुइचेष्टितं गसनमित्युच्यते । 


ष्ड्डे उपासकशो्ध्ययन 


समाधान-उबत दोष ठोक नहीं है। वयोकि प्रमादका योग भी होना चाहिए। अत्त., सम्मस्ज्ञान 
सम्यर्दर्शन और सम्यकंचारिचसे युवत अप्रमादी पुरुषके मोहका अभाव हानसे मू छा नहीं हूं अत. वह 
अपरियही है । किन्तु रागादि तो कर्मके उदयसे होते है इसलिए वें आत्मस्वभावरूप न होनेसे हैय हू । 
अत उनमें यह मेरे हैं! इस प्रकारका सकल्‍्प परिग्रह है । वही सब दोपोका मूल है । चंयोकि वह 
मेरा हैं' इस प्रकारका सकलप होनेपर सरक्षण वगेरह किया जाता हैँ । उसमे हिंसा अवश्य होती हैं । 
उसके लिए मनुष्य झूठ बोलता है | चोरी करता है। मैथुन कर्ममे प्रवृत्त होता है । 
इस तरह परिग्रहकी भावताका मूल ममत्वभाव है इसलिए उसे ही परिग्रह कहा है) किन्तु चन 
घान्‍्य आदि बाह्य वध्तु उस ममत्वभावमें कारण होती है इसलिए उन्हें भी परिग्रह कहा हूं । इसीसे रत्न- 
रण्डश्रावकाचारमें दोनोफका समत्वय करके घन धान्य आदि परिग्रहका परिमाण करके उससे अधिकम 
नि'स्पह होनेको परिग्रह प्रिमाणत्रत कहा हैं ओर उसका दूसरा नाम इच्छापरिमाण ़तलाया हू । 


पहले लिख जाये है कि स्वामी कुन्दवुन्दने इस क्षतका नाम 'परिग्रहारम्भविरमण” दिया है बर्थात्‌ 
परिग्रहपरिमाणब्रतीकों परिग्रहके साथ आरम्भका भी नियम करना चाहिए, किन्तु इस प्रकारका निर्देश 
अन्यत्र नही मिलता । शायद इसका कारण यह हो कि जो परिग्रहका परिभाण कर लेता हैं उसके आरम्भका 


परिमाण तो स्वत हो जाता हूँ, क्योंकि परिग्रहके सचयके लिए ही आरम्भ किया जाता हूँ । आधाय अमित- 
गतिने अपने उपासकाचारमें लिखा भी हैं, 


“सर्वारम्सा लोके सपथन्ते परिम्रहनिमित्ता; । 
स्वल्पयते थ सद्भ स्वल्पयति य. स्ंमारम्मम्‌ ॥७णा। 


अर्थात्‌ लोकमे सब आरम्भ परिग्रहके लिए किये जाते हैँ । जो परिग्रहको कम करता है वह समस्त 
भारम्भोकी केम करता हें । 


तत्वार्थसत्र और उसको प्राचीन टीकाओके उक्त कथनको लक्ष्यमे रखकर सोमदेव सूरिने भी वाह्म 
और आभ्यन्तर वस्तुओं यह मेरा है! इस प्रकाके सकलल्‍पको परिग्रह बचलछाकर उसके विपयमसे चित्तको 
संकुचित करनेका अर्थात्‌ ममत्वभावको घटानेका विधान किया हैं । रे 

परिग्रहके सचित्त अचित्त तथा अन्तरग बहिरग भेदोका निर्देश तो सर्वार्भसद्धिकारने हो कर दिया 
था। किस्तु उनकी सख्याका निर्देश पुरुषार्थसिद्धभुपाय ओर उपासकाध्ययनमे मिलता है । किन्तु पुरुपार्थे 
सिद्धभू णय (इलो० ११५-११७) में अन्तरंग परिग्रहके तो चौदह मेद बतचलाये है और वहिरग परिग्रहके केचल 
सचित्त-अचित्त दो ही भेद बतलाये है। परन्तु उपासकाध्ययनमे बहिरग परिग्रहके दस भेद बतलछाये द्टै। 
उनम कुछ सचेतन हैँ ओर कुछ अचेतन है । तथा अनेक इलोकोंके द्वारा परिग्रहकी बराइयाँ बतवलायी हे । 


के गृहस्थकों किननी परिग्रहका परिसाण करना चाहिए इसका उल्लेख पर्वोक्तत ग्रन्थोमें महों मिछता । 
लोग समझते है कि एक हजारपति एक करोडकी सम्पत्तिका परिमाण कर ले तो वह भी परिग्रहपरिमाणश्रती 
हैं। इसमे सन्देह वही कि परिमाण न करनेसे तो ऐसा परिमाण कर लेना भो बेहतर हूं, क्योंकि उसकी 
तृष्णाकी एक मर्यादा तो बेंघ जाती है । किन्तु परिग्रह परिमाणब्रतका यह आशय कदापि नही हैं कि श्रावक 
अधिकसे अधिक वढाकर परिग्रहका परिमाण करे। स्वामी कार्विकेयानुप्रेक्षाम इसका बच्छा स्पष्टीकरण 
किया हैं । उसमे लिखा है, 
“ज्ञो लोह णिहृणित्ता सतोसरसायणेण संतदे । 

णिहणटि तिण्हा दुद्धा मण्णतों विणस्सर सब्ब ॥३३५९॥ 

जो परिसाण कुच्चद्ति धघणघधाणसुबण्णखित्तमाईर् । 

उचझोग जाणित्ता अणुब्चयं पंचर्म तस्स ॥३४०॥ 


3त9.त>२>.रमकन कक... ऑअनन अत लक. को अली र डनारीक ०... आधी समन 


पृ औगों० ६१4+ इलो० ४३३ । 


ह भस्‍्तावना प्‌ 


जो लोसको मारकर, सनन्‍्तोषरूपी रसायनसे सन्तुष्ट होता हुआ दुष्ट तृष्णाका वंध कर देता हैं और 
सब पदार्थेकी विनश्वर जानकर घन, धान्य, सुतर्ण, जमीन वर्गरहकी भावश्यकताको समझ्षकर परिमाण करता 
हैँ उसके पाँचवाँ अणुबन्नत होता है । 
इससे स्पष्ट हैं कि अपनी भरावश्यकताकी समझकर ही परिमाण करना चाहिए, अनावश्यक द्रव्यका 
परिमाण करनेवाला तृष्णा और लोभके वशीभूत होनेके कारण परिग्रहपरिमाणत्रतती नही कहा जा सकता । 
लाटीसहितामे तो इसे और मी सुन्दर रीतिसे स्पष्ट किया हैँ । उसमें लिखा हैं, 
“परिसाणे कृते तस्मादर्वाडमूर्च्छ भवतंते। 
अभावान्मूर्च्छायास्तृद्ध्वे मुनित्वमिच गीयते ॥८७॥ 
तस्मादात्मी चितादू >ब्याद्‌ हासन चंद्र स्म्तस्‌ । 
अनात्मोचितसंकल्पाद्‌ द्ासन तश्निर्थकम्‌ ॥4 ६॥ 
झनात्मोचितर्संकल्पाद्‌ हासन यन्मनीषया | 
। कुसुयंद्वा न कुयुर्वा तत्सव व्योमचित्रवत्‌ ॥८७॥ 
जितने द्र॒ब्यका परिमाण कर लिया जाता है, ममत्व उसके अन्दर ही रहता हैँ। उससे भधिकमे 
ममत्वका अभाव होंनेसे वह मनुष्य मुनिकी तरह माना जाता है। अत. अपने योग्य द्रव्यको घटाना ही श्रेष्ठ 
हैं । अपने लिए अनावद्यक द्रव्यका सकल्प करके उसीमे कमी करना तो व्यर्थ हैं। अपने सकल्पित अनावश्यक 
द्रव्यकों कम करो या मत करो, वह सब आकाझशमे 'चित्र बनानेकी तरह व्यर्थ हैं । 
इससे तो यही प्रमाणित होता है कि अपने पास जो कुछ है उसमे-से भी कम करना चाहिए | जो 
- नही है उसमें कम करना बेकार है । जैसे जिस मनुण्यके पास एक हजार रुपया हैँ वह यदि परिग्रहपरिमाण 
घारण करते समय यह सोचकर कि इससे ज्यादा रुपया तो मेरे पास होगा नही, एक करोडका परिमाण कर 
लेती उसने कम क्या किया । इसी तरह यदि वह एक करोडकों घटाकर पचास लाखका प रिमाण कर ले 
तब भी उसमे क्‍या त्यागा। त्याग तो वर्तमानमे जो मौजूद है उसका किया जाना चाहिए न कि उसका 
जिसकी अभी सम्भावना भी नहीं हैं । किक 
कुछ लोग ऐसा समझते है कि हजारपति यदि करोडका परिमाण कर लेता हुँ तो उसे जा 
अगले जन्ममें मिलेगा । छाटी सहित्ताकार कहते है कि इसमें कुछ भी सार नहीं हैं । ओर वस्तुत उन हक 
कहना ठोक है, आखिर उसने वया त्यागा जिसका उसे परलोकर्मे फल मिले। इसलिए लाटीसहिताकारके 


अनुसार ब्रती पुरुषोको मनुष्य पर्यायकी स्थिति मात्रके लिए आवश्यक धन रखना चाहिए भौर वाका सव छाड 

है ष मे उ इस चातका ध्यान 

| त्सर्ग मार्ग है गहीत ब्रतोकी रक्षा हों, उनमें कोई हासि न हा इस चातत 

देना चाहिए । यह उत्सग मांग है । तथा गृह ला ही, 
रखकर परिग्रहका परिमाण करना चाहिए, यह अपवाद मा है ) 


अतिचार . 
परिग्रहपरिमाणब्वतका अतिचार उपासकाध्ययन सहित सभो 


'लोभसे आकर लिये हुए परिमाणमे भतिक्रम कर लेना ही' बतलाया है । किन्तु 


श्रावकाचारोमे तत्त्वार्थचूतक अनुसार 
सत्नक् रण्टावकासार जोर 





१ “'प्रत्यग्रजन्मनी हैद्मत्यन्तामावलक्षएस । 
तत््यागोडपि वर क्ैश्विदुच्यते सारवर्जितम ॥4<८॥ 
तत्रोत्सगों रुपययिस्थितिसात्रकृते घनम्‌ । 
रक्षणीयं चतस्पैस्तेस्व्याज्य शेषमशेषत ॥<3॥ 


अपवबादस्तूपातसाना ब्तानां रक्षण यथा) है 
धख्यातब्यस्तवथीपधि. ॥%०॥) 
स्याद्दा न स्याच तद्धानि से अं / कक 


प्र्दे उपासकाध्ययन 
सागारघधर्मामतमे विभिन्न प्रकारसे उसके अतिचार बतछाये हैं| रत्नकरण्डम नीचे लिखें अत्तिचार गिनाय॑े हूं, 


१. अतिवाहन- बेल मनुष्य वगैरह जितनी दूर तक सुखपूर्वक चलू सकते है, लछोभमें आकर उससे अधिक 
टूर तक उन्हें चलाना । 


२ अतिसंग्रह- धानन्‍्य वगरह आगे जाकर खूब लाभ देगा इस भावसे लोभमें आकर धान्यादिक वस्तुओका 
सग्रह करता । 


३. अतिविस्मय- खूब लाभसे उत्तके वेचनेपर भी खरीदनेवालेको अधिक लाभ होता देख कर खेद करना । 


४. अतिलोभ- खूब लाभ होनेपर भी अधिक लाभकी इच्छा करना । 


५ अतिभारवहन- लोभके कारण मनुष्य या पशुओपर उनकी शक्तिसे अधिक भार लादना । 


सागारधर्मामृतमें पाँच अतिचार इस प्रकार वतलाये हँ- १, मकान और खेतमें पासका दूसरा मकान 
और खेत मिला लेता । २ अपने घरका घान्य और पशुधत्त बेच लेनेके बाद यह धान्य और घन ले लेंगा 
ऐसा विचार कर परिमाणसे अधिक घन ओर धान्यको बेच्नेवालेके घरपर हो रखना । ३.-ब्रतकी अवधि प्री 
होनेपर ये सोना चाँदों ले लूँगा इस भावसे परिमाणसे अधिक सोया चाँदों दूसरोकों दे रखना। ४- काँसी 
पीतल वर्गेरहके वरतनोको सस्या परिमाणसे अधिक हो जानेपर ब्रतभगके भयसे दो दो वरतनोको मिलाकर 
एक करना ।५ परियग्रहपरिमाणब्रत जितने दिनोके लिए है उसके अन्दर ही यदि ये गाय वगैरह बच्चा देंगी तो 


अधिक सख्या हो जानेसे ब्नतर्भग हो जायेगा इस भयसे अवधिका जब क्वतिना ही कारू वीत जाये तब गाय 
वगेरहको प्याभन होने देना पाँचवाँ अताचार है । 


यद्यपि ये अतोचार भी हेमचन्द्राचार्यके योगशास्त्रके आधारपर बतलाये गये हैं फिर भो तत्त्वार्थसृत्रमे 


जो अतिचार बतलाये है यह उनका ही विस्तार है। अत स्वासी समन्‍्तभद्गके सिवा अच्य सब शास्न्रका रोके 
हारा वतलाये गये अतिचार समान हो हैं। 


अप्टमूलगुण ओर पाँच अणुव्रतोके उक्त तुलनात्मक अनुशीलनसे हम इस निष्कर्पपर पहुँचते हैं कि 
जन आचारका मूल अहिंसा हैं। उस अहिसाको व्यवहारमे छानेके लिए ही अष्टमूल 

अणुत्रत वतलाये गये हैं। चूँकि गला-सडा अन्न, वासी भोजन तथा जन्य संयोग विरुद्ध पदार्थोका सक्षण 
करनेसे मास मोर मचके सेवनका दोप लूगता है. झत ऐसे खान-पानको निषिद्ध वतलाया राय । ओर इसपर 
वहुत अधिक जोर दिया गया । मेरा ऐसा विचार है कि पच अणुत्रतवाले प्राचीन मूलूगुणोममें पाँच पापोके 
स्थानमें जो पच उदुम्बरको स्थान दिया गया, इससे जैनाचारको दिशाकों ही बदल दिया, क्यसरेकि पाँच 
उद्ुम्बर बोर तीन मकारके त्यागरूप अषप्टमूलगूण केवल खान-पानसे सम्बन्ध रखते हैं, जब कि पाँच बणतन्नत 
समस्त गाहूंस्थिक व्यवहारसे सम्बद्ध हैं, अत जैन गृह हे 
ध्यान देने लगे और सत्य, अचोौरय॑, न्नह्मच 


गुण ओर होप चार 


स्थ लोग खान-पानसस्वन्धी आाचारकों ओर तो विशद्येप 
ह्चय और परियग्रह परिमाणके प्रत्ति उदासीन होते चले गये । उन्होने 
फेवल इ[द्ध खान-पानको ही अहिसाका अग समझा ओर उत्तर कारूसें 


४ जज में यही लोगोको सम्रझाया भी गया। 
हमारे त्यागीवर्ग का भो दृष्टिकोण उसी और रहा और. वर्तमानसे भसीहे। वे भी जब किसी श्रावक या 
धातविकासे त्याग कराते है तो खाने-पीनेक्ो वस्तुल्लोका ही त्याग कराते हैं। हमने किसोकों भी सत्यव्यवहार 
करनेकी, लेन-देनमे बेईमानी न करनेकी, कसकर सूद न छेने न एकल क 


किक कर की, न्यायसे घन उपाजित करनेकी, स्वदास्सन्तोय- 
परत धार करनेकी या जरूरतसे अधिक मचय न करनेको प्रतिज्ञा लेते या लिवाते नह के 


हे देखा | 
भणुत्ततोफे अतिचार मनुण्यकी कमजोरियोके या यह कहना होगा कि उसकी चालाक बुद्धिके जोदित्त 
ग. कर कि. नम ४ | मु 
उद्महरुण हमारे सामने रखते हैं। जौर उनका तुलनात्मक 


से हे ॥ सनुझौलिन सामयिक परिस्थितिपर तथा हमारे 
लाधायांतं नमयर्दाशनापर अच्टा प्रकाश डालता है । 


अस्तावना दे 


गुणब्रत ओर शिक्षात्रत्त 


१. 


रे श् 


शत 


२, 





भव हम गुणब्नत और शिक्षात्रतोपर आते है- 


आचार्य कुन्दकुन्दने दिशा-विदिज्ञा प्रमाण, ध्र्थदण्डत्याग और भोगोपभोगपरिमाण ये तीन गरणब्रत 
बतलाये हैं और सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथिपूजा और सल्लेखना ये चार शिक्षान्नत वतलाये है । 
तत््वार्थसूत्रमे गुणन्नत और शिक्षात्रत भेद व करके सात शील बतलाये है-दिग्विरति, देशविरति, अनर्थ- 
दण्डविरति, सामायिक, प्रोषबोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण ओर अतिधिसविभाग । सल्लेखनाको 
उसमे अलूगसे वतलाया है। सवर्थिसिद्धि टीकामे शुरूके तीन ब्रतोकों गुणब्रत बतछाया हैँ किन्तु शेष 
चारको कोई नाम नही दिया ! 

रत्नक रण्डश्रा बकाचारमें दिगत्नत, अनर्थदण्डब्रत और भोगोपभोगपरिमाणब्रत ये तीच गुणब्रत बतलाये हैं 
ओर देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयावृत्य ये चार शिक्षात्रत बतलाये है, सत्लेखनाको 
पृथक बतलाया है । 

पद्मर्चोरितमें अनर्थदण्डत्नत, दिग्विदिकत्याग, भोगोपभोगसंख्यान ये तीन ग्रुणब्रत बतलछाये है ओर सामा- 
बिक, प्रोषघोपवास, अतिथिसविभाग और सल्लेखना ये चार शिक्षात्रत बतलाये हैं। भावसग्रहमें भी यही 
क्रम अपनाया हैँ । 

हरिवशपुराण मे गुणब्रत तो तत््वार्थसूत्रके अनुसार गिनाये है किन्तु शिक्षान्रतोमें भोगोपभोगपरिमाणको 
न गिनाकर सल्लेखनाको गिनाया है । 

आदिपराणमे दिग्ब्रत, देशब्रत और अनर्थदण्डब्र तको गुणब्रत बताकर लिखा है। कोई भोगोपभोगपरिमाण- 
लक भी गुगब्नत कहते हैं । सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथिसविभाग और सल्लेखना ये चार शिक्षान्रत 
वतलाये है । 

पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, सोमदेव उपासकाध्ययन, चारित्रसार 


और लाटीसहिताम तत्त्वार्थसृत्रका ही क्रम अपनाया गया हैं । े 
स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा और सागारघर्मामृतमें रत्नकरण्डश्रावकाचारक अनुसार बतलाये है । 


वसुनन्दि श्रावकाचारमे गुणब्रत तो तत्त्वार्थसृत्रके अनुसार है और शिक्षात्रत इस प्रकार है-भोगविरति, 


परिभोगविरति, अतिथिसविभाग और सललेखना । 


इन सबका वर्गीकिरण इस प्रकार होता के हा हक जम 
आचार्य कुन्दकुन्द और रविषेणका एक मत हैं या यह कह सकते है कि पद्मचरितम चारित्रश्नाभृतक 


अनुसार ही गुणब्रत भौर शिक्षात्रत बतलाये हैं। सम्भवत यही प्राचीन परम्परा हो । प्राकृत भाव- 
संग्रह और सावयधम्मदोहाम भी यही क्रम हैं | 
रत्नकरण्डश्रावकाचारमे उक्त परमस्परासे केवल इतना अर 


, अमितगति उपासकाचार, प्मनन्दि पच्रविशतिका 


तर हैं कि उसमें भिक्षाक्रतोंम सल्लेखनाके 


२ झआ० ७, सू० २१। ह इलो० ६७ और ९१ । ४ पव १४, 


। गा० २४७, २५) ग 
हे जल र ह ६, ४७ | ६» पर्व १०, इलो० ६०, ६६। ४ गा 


इलो० १९८, १९५ | ७ स॒० १३८, इलो० ४ 
आदि । 
४३---४६८ । ८« गा० ११४ में सी सुणम्रत न 
९ हि यह बतछा देना आवश्यक है कि इवेताम्बर परम्परामें सी घुगन्न र॒ शिक्षात्रतोंका चही 
रे के हः बह कक की] 5 दर २. 
क्रम है जो र॒त्नकरण्ड्सम बतलाया है। तर्वाथंसूज्रके इवेताम्बरसम्मत पाठ भी सात झीलतव। 
का वही क्रम है जो दिगस्वरसम्सत पाठमे । फिर मी उसके टीकाकार सिद्धसेन गणिने यूणमन 
5 हा] शिनाये च्के के हे स्गूल दो ० अप व 
और शिक्षात्रतके भेद अपनी परम्पराके अनुसार हा गिनाये है. अर्धाव इन सात शाहाम से 
५ अनर्थदण्डब्रत ये पत्र गणबत है बार पाए चार 
दिग्ब्रत, सोगपरिमोगपरिसाणनब्रत ओर दर ये तान मु 


शिक्षात्रत हैं । 


ध्द् उपासकत्ययन 


स्थानमे देशावकाशिकको स्थान दिया है। !' का मलिक लि 
३. आदिपराण भी कुन्दकुन्दकी ही प्रम्पराको अपनाता है, अन्तर इतना हूं कि उसम बलि त्ततत 
सूत्रके अनुसार गिताकर भी भोगोपसोगपरिमाणको गरणक्षत माननेका भी उल्लेख किया हैं ) हरिवश- 


पुराणमें भी गुणब्रत तो तत्त्वार्थकृत्रके अनुसार बतलाये है. किन्तु शिक्षात्रत चारित्रश्नाभृतके अनुसार 
बतलाये है । 


«४ चारित्रप्राभतके सामने तत्त्वार्थसूजने दूसरी ही परम्परा स्थापित को, जिसका अनुसरण उत्त रकालम अधिक 
किया गया हैं । 


जौ 


दसरे प्रकारसे इस वर्गीकरणका विइलेषण इस प्रकार भी किया जा सकता हैं--- 

दिगत और अनर्थदण्डब्रतकों गणव्रत सबने माना है तथा सामायिक, प्रोषधोषवास और अतिथिसंतिभाग- 

को शिक्षात्रत वसुनन्दिके सिवा सबसे माना है । वमुनन्दि सामायिक गौर प्रोषधोपवासके स्थानमें भोग- 

विरति और परिभोगविरति पढते हैं ॥ एक भोगोपभोगपरिमाणब्रतके दो भेद इस तरह भअत्य किसी 
भो ग्रस्थमें हमारे देखनेमें नहीं आये। 

२, शेष रह जाते है- देशब्त, भोगोपभोगपरिमाण और सल्लेखना | कुन्दकुन्द देशन्नरत मानते ही नहीं। 
समन्तभद्र मानते है किस्तु शिक्षात्रतोमें उसे गिनते हैं गुणब्रतोर्में नहीं, जब कि तस्वाथंसजमें 
देशक्षतको गृणब्नतोके साथ गिना है, यद्यपि उसमें गुणब्रत जोर शिक्षात्रत भेद नहीं किये गये । 

३ भोगोपमोगपरिमाणब्रतको हरिवशपुराणके सिवा सबते माना है किस्तु, एक परम्परा उसे गुणब्रतोंमें 
गिनती है और दूसरी शिक्षात्नतोमें । 


४ सल्लेखनाको मानते सभी हैं, किन्तु कुन्दकुन्दकी परम्परा उसे शिक्षाब्रतोमें गिनतो है जब कि तत्त्वार्थसूत्र 
झौर रत्नकरण्ड दोनो ही उसे अलग रखते हैं । 


यह हम ऊपर लिख आये है कि तच्वार्थसूत्रमें उक्त गुणन्नतो ओर शिक्षान्रतोको शीऊू कहा है और 
सर्वार्थसिद्धिमं उन्तका कार्य ब्रतोकी रक्षा करना बतलाया है । उसीका अनुसरण करते हुए अमृतचन्द्राचार्यने 


( पुष्ठपार्थ ०, इलोक १३६ ) लिखा है कि जैसे प्राकारसे नगरी रक्षा होती है वंसे हो शीलोसे ब्रतोंकी रक्षा 
होतो है इसलिए ब्रतोका पालन करनेके लिए शोलोको भी पालना चाहिए । फ 


यह भी हम पहले लिख आये है कि सर्वार्थसिद्धिमें जादिके तीन शीलोकी गणपत्रत सज्ञा तो है किन्तु 
दोपकी शिक्षात्रत सनज्ञा नहीं है । यही बात हम पद्मपुराणमें तथा भावसंग्रहमें भी पाते हैं ) शेष चार शीलोकी 
शिक्षाक्षत सज्ञा रत्तकरण्डक्रावकाचारमें, वरागचरित (१५।१११)में मौर उपासकाध्ययनमे तथा उसके सम- 
कालीन चारित्रसारमें तथा उत्तरकालीन वसुनन्दि श्रावकाचार, सागारधर्मामत वगरहमे पाते हैं । रत्नकरण्ड- 
में गुणब्तका लक्षण तो दिया है किन्तु शिक्षान्रतका रूक्षण हमें सागारघमममते में ही देखनेंकी मिलता है । 
रत्नकरण्ड ( ब्लो० ६७ ) के अनुसार गुणोमें वृद्धि करनेके कारण दिव्श्नत * अंतरद उसे और भोगोपभोग- 


परिमाण गुणग्रत हूँ । ओर सागारघर्मामृतके अनुसार जो अणुवन्नतोंका उपकार करे उसे गणत्रत कहते है और 
जो अभ्पासके लिए हो उसे शिक्षाद्नत कहते हैं। दे  प्नर 
त कहते हूँ । श्वेतास्व॒रीय पग्रर 


थोंमें यहो लक्षण पाया जाता है और 

५ पे ताह।गणब्रत जरि 
द्िक्षाब्तमें अन्तर हल हुए लिखा हे कि सामायिक, देशावकाशिक, प्रोषधोपवास और अतिथिसविभाग 
ये स्वल्पकालिक होतें है अत- है इनका भेद हैं। गुणन्नत तो प्राय जीवन पर्यन्त होते हैं । इनमें-से 
का बे हर देशावका शक्त तो प्रतिदिन किये जाते हैं और प्रोषपवोपवास तथा अत्तिथिसविभाग श्रति- 
नपत दिन हूं ' ये जाते हूं, प्रतिदिन नहीं किये जाते । प्‌० आशाघरने भी देशगब्रतको शिक्षाद्नतव बतलाते 
हए यही उपपत्ति दो हैं। उन्होंने छिखा है कि शिक्षा शेनेसे स्‍ हे 

दो हैं टान लिखा हू कि शिक्षा प्रधान होनेसे तथा नियत॒कालके लिए होनेसे देशब्रत 


१. ४३ तथा ७४४१४। २ अमभिधानराजेन्द्रस 'सिक्लावय 
को टोका | 


्क 


ब्वय' शब्द । ३. सागार० जू० ७]॥२६ 


शिक्षायत है सह दिखथिसक्ों चन्ह जोवनपर्यन्तके लिए नही होता । तच्वार्थसूत्र वगैरहमें जो इसे गंणब्रत 
देसखाया है बढ़ केवल दिश्श्रतकों सकुचित करनेकी दृष्टिसे बतलाया हूँ । है 

रग्पिरितिएत, देशविर्तिब्रन और अनर्थरण्डविरतिम्रत, इन तीनों गुणब्रतोके स्वरूप और अतिचारोमे 
कोई अन्तर नहों है। सभो गनन्‍्धकारोने प्राय एक-सा ही कथन किया है | सोमदेव सूरिने गुणव्रतोका कथन 
वहुत सल्लेरस फिया है किन्तु शिक्षान्रतोका कबन बहुत हो विस्तारसे किया है | पहला शिक्षाब्रत है सामायिक । 
सामामिशक्ता कथन रत्तकरण्डम आठ उ्लोकोके द्वारा विस्तारसे किया हैं और उनमें सामायिकका समय, स्थान, 
विधि झांदि आवष्यक बाते चतला दी है। तदनुसार एकान्त स्थानमें, वनमे, मकानमें या चेत्यालयमें बाह्य 
व्यापारसे मनऊो हटाकर तथा पर्यकासनसे बैठकर अन्तरात्मामे लीत होना सामायिक हैं। उपवास और एक- 
नवितिके दिन सामायिकर करना चाहिए तथा प्रतिदिवस भी करना चाहिए। उससे पाचो ब्रतोकी पूर्ति होती है। 
सामाधिकमे ले कोई आरम्भ होता है और न परिग्रह, अत, उस समय गृहस्थ भी वस्त्रसते युक्त मुन्िकी तरह 
प्रतीत होता है । 

सत्यार्धसुज ( ७॥२१ ) के टोकाकार पृज्यपादने सर्वार्थसिद्धिमि और अकलकदेवले तत्त्वाथवातिकमें 
'समय'क्षा अर्थ 'एकत्व रूपसे गमन! किया हैं और उसे हो सामायिक बतलाया हैँ। अर्थात्‌ मच वचन काय- 
को क्रियाओसे निवत्त होकर एक आत्मद्रव्यमे लीन होना सामायिक हैं । किन्तु सोमदेव सुूरिने समय का ञर्थ 
'शआप्तमेवाका उपदेश' किया हैं और उसमे जो क्रिया की जाती है उसे सामायिक कहा है । तदनुसार स्नान, 
सभिपेक, पूजन, स्तवन, जप, घ्यास आदि सब सामायिकके अग हैं | भावसग्रह ( गा० ३५५ ) में भी त्रिकारू 
देव-स्तवनको सामायिक कहा है। आशाघरने ( सागार० ५।२८-३१ ) प्राचीन परम्पराके साथ सोमदेव 
सूरिके कथनको भी स्थान दे दिया है। असलमे मन, वचन, कायको एकाग्र करके साम्यभावकी वृद्धिक्रे छिए 
सामायिक की जाती हैं। पूजनादिका भो वास्तविक उद्देश यही है। इसीसे सोमदेव सूरिने द्रव्यकालको 
देखकर मसामायिकम व्यानके साथ पूजनादिको भी गर्भित कर लिया है । 

प्रोपधोपवासन्नतका कथन करते हुए रत्वकरण्ड ( इलो० १०६-१०९ ) में प्रोषधका अर्थ एक बार 
भोजन! फिया है और चारो प्रकारके आह्ारके त्यागको उपवास कहा है । जो उपवास करके एक बार भोजन 
करता है उसे प्रोपधोपचास कहते है । यह अष्टमी जोर चतु दशीके दिन किया जाता है । उपवासके दिन 


पाँचो पापोका, अलकार, आरभ्भ, गन्व, पुष्प, स्वान, अजन और नस्यका त्याग किया जाता है तथा 


घर्मामत॒का पान करते हुए ज्ञान और ध्यानमें तत्पर रहा जाता हे । ह 

किन्तु सर्वार्थसिद्धि ( ७३२१ ) में प्रोपधका अर्थ पर्व किया है और जिसमे पाँचो इन्द्रियाँ अपने-अपने 
विपयोसे विमख होकर रहती है उसे उपवास कहा हैं और उसका अर्थ किया है पर्वके दिन चारो प्लकारके 
आहारका त्याग करना । लिखा है, “अपने शरीरके सस्कारके कारण स्नान, गन्ध, माछा, आभरण आदिको 
त्याग कर गम स्थानमें साधुओके निवासस्थानमे या चैत्यालयमे अथवा अपने उपवासगृहमें धर्मकथाके चिन्तनमें 
मन लगाकर श्रावककी उपवास करना चाहिए और किसी प्रकारका आरम्भ नही करना चाहिए। सोमदेव 
स्रिने सर्वार्थसिद्धिके अनुसार ही कथन करते हुए प्रोषधका अशे पर्व हो किया है । क् 
वसुनन्दिने अपने श्रावकाचारमे प्रोषधोपवासको शिक्षाश्नतोमे स्थान नही दिया । प्रोपवप्रतिमाका अंश 
करते हुए प्रोपयोपवासकी विधि इस प्रकार बतलायी है, सप्तमी ओर तेरमके दिन अतिथिभोजनके अन्त 
स्वयं भोजन करके और बही भुखशुद्धि करके, मुखकों और हाथ-पैरोको घोकर वर्ाँ ही उपवासका मियम 
लेकर जिनमन्दिर जावे और जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करके और गुरुके सामने वन्दनापूर्वक कृतिकर्मको करके 
गरुकी साक्षीपर्वक उपवासको ग्रहण करके शास्त्रवाचन, धर्मकथा सुनता-सुनाना, वारह भावनाओका चिन्तन, 
आदिके द्वारा शेष दिन बिताबे । फिर सायकालीम वन्दना करके रातजिके समय अपनी गक्तिके अनुसार कायो- 
स्सर्गसे स्थित होकर भूमिका शोधनच करके, अपने शरीरके प्रमाण सन्धारा लगाकर अपने घरमे या जिनमन्दिन्मे 
सोचे । अथवा परी रात कायोत्सर्गपूर्वक बिताकर प्रात -कालड उठकर बन्दनाविधिसे जिनदेवकों नमस्कार कर्क 
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जो उपासकाध्ययन 


तथा देव शास्त्र गुरुका द्रव्य भथवा भावपुजन करके अपने धर जावे और झतिथिदान कार सी ही तप 
प्रकार जो करता हैं उसकी प्रोषधविधि उत्तम हैं । केवल जल ग्रहण करना मध्यम प्रोष्ध हैं। मध्य अल 
'वाला आवश्यक होनेपर सावद्यरहित गहकार्य कर सकता है, शेष विधि पृववत्‌ हैं। उस दिन एक हम हे जन 
करना या कुछ हलका भोजन ले लेना जघन्य प्रोषष है । ( गा० २८१-२९२ )। आशाधरने वसुनन्दिके अनु- 
सार ही प्रोषवोपवासब्रतका कथन किया हैं । 


तत्त्वार्थसूत्र / ७४२१ )में उपभोगपरिभोगपरिमाण नामका ब्रत हूँ किन्तु रत्वकरण्ड ( इलो ०३६ )में 
भोगोपभोगपरिमाण नाम है । सर्वार्थसिद्धिमें उपभोगका जो अर्थ हैँ वही अर्थ रत्तकरण्डमें भोगका है । और 
परिभोगका जो अर्थ सर्वार्थसिद्धिमें है वही अर्थ र॒त्तकरण्डमे उपभोगका है। सोमदेव सूरिने न तो तत्त्वार्थसश्रकी 
तरह उपभोगपरिमोगपरिमाण नाम अपनाया है और न रत्तकरण्डकी तरह भोगोपभोगपरिमाण नाम 
अपनाया हैँ | किन्तु भोगपरिभोगपरिमाण नाम दिया है। इत्तमे-से भोग शब्द रत्तकरण्डसे लिया है और परि- 
मोग शब्द तत्त्वार्थसत्रसे । रत्नकरण्डमें भोगोपभोगके नियम और यम रूप त्यागका विधान किया 
हैं। सर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थवातिकर्में नियम और यम रूप त्यागका विधान नही है, सोमदेवने उसे रत्नकरण्ड- 
से अपनाया है । 

अष्टमूलगुणोपर प्रकाश डालते हुए हम यह लिख आये हैं कि रस्तकरण्डश्रावकाचारमें भोगोपभोग- 
परिमाणब्रतमें भी मच्य, मास आदिके त्यागका विधान किया है । किन्तु अष्टमूलगुणोका निर्देश करनेवाले 


पुरुपार्थसिद्धयुपाय आदिसें भोगोपभोगपरिमाणब्रतमें मचद्य, मास आदिका त्याग नही कराया हैं क्योकि अष्ट- 
मूलगुणोमें उनका त्याग हो जाता है । 


रत्नकरण्ड (इलो० ३८- 
से बचनेके लिए मघ॒ ओर मास 


३९) में लिखा है कि जिन भगवानको शरणमें आये हुए प्राणियोकों त्रसघात- 
तथा प्रमादसे बचनेके लिए मचको छोडना चाहिए। तथा लाभ कम और 


धात अधिक होनेसे मूली, अदरक, श्यृगवेर, भवखन, नीमके फूछ भौर केतकीके फूल नही खाना चाहिए । 


सर्वार्यसिद्धि ( ७४२१ ) में ध्री लगभग रत्मकरण्डके शब्दोमें ही मक्खनके सिवाय उक्त अन्य वस्तुओंको त्याज्य 
वतछाया हैं । 


ई अकलकदेवने राजवातिकमें भोगसख्यानके वसघात, अ्माद, वहुवध, अनिष्ट और अनुपसेव्य भेद करके 
“त्नकरण्डथावकाचारके शब्दोमें ही उनके त्यागका विधान किया है किन्तु मफ्वनको उन्होने भी नहीं गिनाया । 

चारियसारका तो आधार हो सर्वार्थसिद्धि और राजवातिक है । पुरुषार्थसिद्धयुपाय. और सोमदेव 
ववापकाध्ययन्र्मं मोगोपभोगपरिमाणब्रतका वर्णन कर 


कह कम ते हुए केवल अ्षनन्‍्तकाय वनस्पतिके त्याग करतेका विधान 
या हैं। अमितगतिने ब्रवका स्वरूपमाच बतछा दिया हे । 


हे भागारधरमामृतमें मद्य, मास और मधुके तुल्य वस्तुओका त्याग बतलानेके साथ- 
प्रतिषादित वनसूप तियोका त्याग तो बतलाया ही है, बुछ और भो बतलाया है जो उनसे पूर्वके उक्त श्रावका- 
घारोमें नेहा वतलाया। वें लिखते है, बिना उबाले हुए टूघ और उसके दही मठामें मिलाया हुआ द्विदल मेंग 
उटद बमरह अन्न नहीं खाना चाहिए। वर्षाऋतुमें प्राय करके पुराना और बिना दला हुआ द्विदल नही खाना 
चाहिए ओर न पत्तेका शाक खाना चाहिए | यथा, हे 


ही-साथ रत्नकरण्ड- 


'आमगोरससंप्ृक्‍त द्विदुर प्रायशो5न वम्र | 


वर्षास्वदलित चात्र पन्नशाक च नाहरेत ॥१७ ॥!! 
का ला: 





कक यद्यदि रप्नकरण्डभ्रावकाचारके शब्दोंमें ही 
पाए फिर भी उसमें थोदा-सा अन्तर कर दिया हैं किन्तु 

एक तरहस गदठ्यमें रप दिया है । छत यह निश्चिचत प्रतीत 
रानयरण्ट श्ररश्य रहा है । 


सोगोपसोगके स्यागका कथन 
अकेऊकदेवने तो उसके इलोकॉको ही , 
होता है कि अकलकदेवके सामने 


। 


अस्तायना 8१ 


अाचाय हँमचन्द्रने भो अपने योगशास्त्रमे मोगोपभोगन्नतका वर्णन करते हुए लिखा हु 
'सच्य मांस नवनीतं मधूदुस्तरपद्बकम्‌ । 

अनन्तकायमज्ञातफल राची व मोजनम ॥ ६ ॥ 

भामगोरससंणछक्त द्विदुर्ल पुष्पितोदनस । 

दष्यहृहितयातीत कुधितान्न च वजयेत्‌ ॥ ७ ॥* 

अर्थात्‌ मद्य, मास, मक्खन, मधु, पाचि उदुम्बर, अतन्तकाय वनस्पत्ति, अनजान फल, राधरिभोजन, 

बिना पके मोरसमे मिलता हुआ द्विदल, फपूँदा हुआ भोजन, दो दिनका बासा दही और सडा हुआ अन्न 
छोड देना चाहिए । 


+ाक, 


इस सरह जिसे प्राथमिक्त श्रावक्रका कर्तव्य चतलाया जाता हैं उसका त्याग भोगोपभोगन्रतमे कराया 
गया हूँ । इ्वेताम्वर परम्परामे इस ब्रतमे कर कामोके करनेका भी निषेध है । योगशास्त्रमे उन्हें गिनाया है 
ओर प० लाशाघरने अपने सागारधर्मामृतमें उसका उल्लेख करके क्रूर कर्मोंके गिनानेका निषेध किया है । 

भोगोपभोगव्रतके अतिचार रत्नकरण्डके सिवा अन्य सभीमें 'सचित्तका आहार, सचित्तसे सम्बन्धित 
वस्मुका आहार, सचित्तसे सम्मिश्नित वस्तुका आहार, जले हुए या अधपके भोजनका आहार और गरिष्ठ 
भोजनका आहार' ये पाँच वत्तलाये हैं । राजवातिकमे लिखा हैं कि इनके खानेसे सचित्तका भक्षण करता 
पटता है, इन्द्रियोमे उन्‍्माद पेदा होता हैं और वायु आदिका प्रकोप होता है उसका इलाज करनेमे परापका 
सचय होता हैँ तथा मुनिगण भी ऐसे भोजनको ग्रहण चही करते । अतः ऐसा आहार त्याज्य हें । 

रत्नकरण्डश्रावकाचा रमें इस ब्रतके अतिचार बिलकुल ही भिन्न हैं, किन्तु हैं उपयुक्त । यथा, 


“विपयविषतोब्जुपेक्षाध्लुस्मपितिरतिलोल्यम तितृषाजुमवो । 
सोगोपसोगपरिमसाच्यतिक्रमाः पञ्च  कथ्यन्ते ॥९०॥7 


विपयरूपी विषका आदर करना, भुक्त भोगोका स्मरण करना, वर्तमान भोगोमे अति लिप्सा रखता, 
भावों भोगोको प्राप्य करतेकी चाह करना और भोग न भोगते हुए भी यह अनुभव करना कि में भोग भोग 
रहा हूँ, ये पाँच भोगोपभोगपरिमाणब्रतके अतिचार है । 

आचार्य समन्तभद्वनें अतिथिसंविभागब्नतका नाम वेयावृ त्य दिया है और उसीमें जिनपूजाकोी भी सम्मिलित 
किया हैं। किन्तु सोमदेवके उपासकाध्ययनर्मे जिनपूजाको सामायिक ब्रतमें सम्मिलित किया हैं। और इस 
ब्रतका नाम दान रखा हैं । 

रत्नकरण्ड ( इलो० १११ आदि ) में तपोनिधि अनगारोको दान देनेका नाम वैयाजृत्य है । तत्त्वार्थ- 
सूत्रमें इसका नाम अतिथिसविभागब्रत है । दोनोसे केवल नामका अन्तर हैं अभिप्रायमें अन्तर नहीं हे । 
इसीसे सोमदेव सूरिने स्पष्टार्थक नाम दान देना ही उचित समझा | रत्तकरण्डस सी भागे ( इछो ० ११३ ) 
दान नाम दिया है और उसका लक्षण इस प्रकार लिखा है, “सात गुणसहित शुद्ध श्लनावकके द्वारा आरम्भ 
और चल्हा चक्की आदि सूनाओके त्यागी मुनियोका नौ पुण्योके ढवारा आदर-सत्कार करनेको दान कहते है 
ट पण्योको बतलाया है और व दाताके सात गुणोका कोई निर्देश किया हैं। तत्त्वार्थ- 
वातिक ( ७।३९ ) में प्रतिग्रह, उच्चदेशस्थापन, पादप्रक्षाऊन, अर्चन ओर प्रणाम आदिको विधि रूपमें 
बतलाया हैं । दाताके भी अनसूया, अविषाद, प्रीतियोग, करशलाशिसन्धिता, दृष्टफ लानपेक्षिता, निरुपरोधत्व 
और अनिदानत्व ये सात गुण बतलाये हैं । पुरुषार्थसिद्धचू पाय ( श्लो० १६९ ) में भी ये ही सात गुण ग्रिनाये 


रत्नकरण्डमें न तो नो 





* ॥7?..तर सू्‌ः 
प. इलो० ७ । २१-२३ । २ “सचित्तसम्बन्धसम्मिश्रासिषवदुष्पक्काहारा: ॥-तक्त्वा० सू० हअ० ७, 


सू० रेण [। 


ध्ययंन 
६२ उपासका 


लब्घत शबिन ये सात गण 
। क्रिन्‍्तु सोमदेवके उपासकाचारम श्रद्धा तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, भेलृत्धता, क्षमा जीर दर बिन वे सात के 
दाताके बतलायें हैं। चारित्रसारमें भी उक्त च करके उद्दृत किये गये एक इलोककक दे रा सोमदेवक हक ह 
तने इलोक ना मदय सका 
उक्त सात गण गिनाये हैं मौर नवधा भक्ति भी गिताया हू, किनन्‍्त्‌ दोनो ही उद्धत इलीक सामदव उपासत 
 घ्ययनसे भिन्न किसी अन्य ग्रन्यक दे ) 


को स्येबाका लद्ाण 
जिनसेनाचार्यके महापराण ( २०८२ ) में भा उक्त सात शुणाःः गिनाया है और प्रस्वेकेका से | 
भो दिया है, केवल तुष्टिके स्थानमें त्याग दिया हैं और चारित्रसारमें उद्धव ब्लोकमें दया दिया हैं । वसुन 
श्रावकाचारकी गाथा २२४ सोमदेव उपासकाध्ययनक आर्यावृत्तका हो प्राकृत्त रूपान्तर हू | 


विज्ञान गुणका लक्षण महापुराणमें क्रमजत्व कहा है अर्थात्‌ दाताको दान देनेका क्रम ज्ञात होना चार 


हए ॥ 
किन्‍्त सोमदेवने विज्ञानका लक्षण बतलातें हुए मुनिको किस प्रकारका भोजन दना चाहिए इस जानका 
विज्ञान कहा है। इसी प्रकरणभ सामदेवद दानव वणाका दीक्षाके योग्ग और चारों वणाक्नोी भाह्ारदानक याग्य 


बतलाया है तथा पात्रके पाँच भेद किये हैं, समयी, श्रावक, साधु, आचाय ओऔर जनघधमंका प्रभावक | इस 


त्तरह जैनघ॒र्मके पालक, पोषक ओर प्रभावक श्रावकोकों भी पात्र बतलाकर उनका भा सथायाग्य सम्मान 
आदि करनेका विधान किया है । पात्रके उत्तम, मध्यम और जघन्य भेद तो प्रसिद्र ही हैं। उनके पच्चात्‌ 
 उचत पाँच भेंद किये है । 


श्रावक्रोके भेद 


भावकोंके ग्यारह भेद, जो ग्यारह प्रतिमाके नामसे प्रसिद्ध है, प्राचीन है। आचार्य कुन्दकुन्दस लेकर 


उत्त रकालीन सभी श्रावकाचारामें त्था अच्य ग्रन्योमें भी इ्न्ही भेदोका गिनाया ह्‌ 
श्रावकक 





, सागारवमाम तम 
पाक्षिक, नेष्टिक ओर साधक ये तीन भेद करके ग्यारह भेंदोकी नेप्ठिक श्रावकका भेद वतलाया हू । 


जिसको जेनधर्मका पक्ष होता है वह पाक्षिक शक्लावक कहलाता है । पाक्षिकको श्रावकथर्मका प्रारम्भक कहना 
चाहिए । जो उसमें अभ्यस्त हो जाता है वह नेष्ठिक है, यह मध्यम अवस्था है। और जो मात्मव्यानमें तत्पर 
होकर समाधिमरणका साधन करता है, वह साधक है। यह परिपूर्ण अवस्था है । 

२ पाक्षिक श्रावक्र 


पाक्षिक श्रावक जिनेन्द्र भगवान्‌को माज्ञाको शिरोघार्य करके, हिसाकों छोडनेके लिए मद्य मास मधु 


भौर पाँच उदुम्बर फछोके सेवन करनेका त्याग करता है। राजिभोजन नही करता, पानीको छानकर काममें 
छाता हू। पाँचो पापोकों ओर सात व्यसनोकी छोडनेका यथाशक्ति अभ्यास करता हुं। ययाथवित जिन 


भगवान्‌का पूजा करता हूँ । जिचविम्ध, जिनमन्दिर, मुनियोके लिए वसतिका, स्वाध्यायशाला, भोजनशाला 
ओपवयाल्य वगेरह॒का निर्माण करता हैं। गुरुओकी पेवा करता है। अपने सुयोग्य साधर्मी श्रावक्को ही अपनी 
कन्या देता हैं। मूनियोकों दान देता है । इस वातका प्रण्त्न करता हैं कि मुनियोक्ती परम्परा बरावर चलती 

भोर वे गृणवान हो । पहुले अपने आश्वितोको भोजन कराकर फिर अपने आप भोजन करता 


रात्रिमें 

फेचल हे भोपघ ओर पान इलायची वगै रह मुख्शुद्धिकारक पदार्थ ही लेता है। ऐमा कोई आरम्भ नही 
चच्ता 

से क सकल्पों हिसा हो | त्तोर्थयात्रा वगैरह करता है । सागारघमामतके दसरें अव्यायमें व्यायमें पाक्षिकका 

श्ू तज्र 


नपौिक भाव 
५ की न्गार अल 3 गेंन्त 
हा लि कक भमन्तभ्द्रक बनुसार दर्शनिक श्रावक सस्तार शरोर मौर भोगोसे विरक्‍त होता 
होता का 
टे्‌ ती हैं, पंचरपरमेष्ठीका भक्‍त होता है मौर जैनघर्मका उसे पक्ष होता हैं । स्वामी 
५, सान शुणाको बतल्ानेवचाले 
पे का हर कक उक्त खब अन्थोक इलोकोके लिए सोमदेव उपासकाध्ययन पछ्ू० २०९६ का 
| वाहए। २ १।२०॥ ६४ रच्नकण् आ ०३१० १३२७ | ४ स्वा० कार्चि० मा० 
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भस्तावना ध्रे 


पातिकेयके अनुसार जो प्रसजीवोसे युवत्त मद्य, मास आदि निन्दनीय वस्तुओका कभी भी सेवन नही 
फरता वह दशनिक्त है । वसुनन्दि श्रावकाचोरके अनुसार जो सम्यस्दष्टि पाँच उदुम्बर और सात व्यसनोका 
स्थान कर दता हूं वह दशन श्रावक हैं। सागारधर्मामृतमे इतना विशेष लिखा है कि अष्टमछगणोमे 
फार अवितचार नही लगने देता और निर्वाहके लिए न्यायपर्वक आजीविका करता हैं वह दर्शनिक है । 


लन्य बअ्न्‍्वाम धक्रावकका पाक्षिक भेद नहीं बतलाया किस्तु सागारघर्मामृतमे बतलाया हैं। इसीलिए 

सेमे निरत्तिचार अप्टमूलगुणोके पालनका उल्लेख किया है,क्योक्ति सातिचार अष्टमलगणोका पालन पाक्षिक 
घसावृक करता हु । अत, दशनिक श्रावक मय्य वगरहका व्यापार सो नही करता । जो लोग मद्यादिकका सेवन 
करते हे उनके साथ खान-पाव नही करता । अचार मुरब्बे नही खाता। एक दिन रातके बादका दही मद्दा नही 
पाता । फफूदा चस्तुएं नही खाता, चमडेके बरतनमे रखा घी, तेल, हीग या पानी काममें नही छाता। बाह्य दवा- 
कर्पम भी मपुका प्रयोग नही करता । अनजान फरू और बिना खुलो फलियाँ नही खाता। रात्रिमें रोग दूर 
रनेके लिए भी दुग्घ, फलादिकका सेवन नही करता । पानीको साफ-सुथरे वस्त्रसे छातकर ही काममें लेता 
हूँ जीर छने पानोको भी प्रत्येक दो महर्तके बाद छानकर हो काममें लाता हैं । बिनचछातीको उसी जलाशय में 
पड़ेंचा देता ह जिसक्ता पानो होता हैं । मनोविनोदके लिए भी कभी जुआ नही खेलता। गायन,नर्तन और वादन- 
मं अत्यासवित नहीं रखता । वेश्याके घर आता-जाता भी नही। किसी कुटुम्बीका भी धन अनुचित रीति 
से नही लता । लकटो वगरहपर अक्ित प्राणियोके चित्रोको भी वही काटता । परनारीगमन तो'दर रहा, 
किसी लडकोसे ग्रान्पव-विवाह भी नही करता । वही छोकाचा र पालता है जो उसके आचारके प्रतिकूल नही 
होता । चर्मउत्नी में हो सन्‍्तानोत्यादनका प्रयत्न करता हैँं। सन्तानको शिक्षित और आचा रबान्‌ बनानेका प्रयत्न 
करता हैं । इस तरह सागारघर्मामृत तथा लछाटीसहितामें विस्तारसे दर्शनिक श्रावकका आचार बतलाया हैँ । 
पघतप्रतिसा-- जो पाँच अणब्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षान्रतोका निरतिचार पारून करता है वह 
प्रत्तिक श्रावक है । इन ज्त्तोका वर्णन पहले कर बाये है । ; 
सामायिक--- जो तोनो सन्ध्याओकों मस वचन और कायको शुद्ध करके सामायिक करता है वह सामायिक 
प्रतिमाक्रा धारोी हैं। वधुनन्दि श्रावकाचारमें) लिखा है, जो, शुद्ध होकर जिनमन्दिरमें या अपने घरमें 
जिनविम्बके सम्मुख या अन्य पवित्न स्थानमें पूर्व दिशा या उत्तर विज्ञाकी ओर मुख करके प्रतिदिन 
तीनो सन्ध्याओकों जिनधर्म, जिनवाणी, जिनबिम्ब, जिनालय और परमेष्ठीकी बन्दना करता हैँ वह सामा- 
यिक प्रतिमाका धारी है। तथा जो कायोत्सर्गपूर्वकः खडे होकर लाभ-अलाभ, शरत्रु-मित्र, सयोग-वियोग 
तण-कचन, चन्दन-विसौलीसे समब॒द्धि रखता है तथा मनमें पचनमस्कार मन्त्रको धारण करक अष्ट 
प्रातिहार्य विशिष्ट जिन भगवानका, सिद्धपरमेष्ठीका अथवा अपनो कात्माका घ्यान करता हैं उसकी 
सामायिक उत्तम है | इसमे पहली प्रकारकी सामायिकको जप ओर दूसरीको ध्यान समझना चाहिए 
प्रोपधोपवासप्रतिमा-- प्रत्येक मासके चारो पर्वोर्मे अपनी शक्तिको न छिपाकर जो प्रोपधोपवासका 
नियम लेता हें वह श्रावक चतुर्थ प्रतिमाका धारी है। स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षामे लिखा हें, सप्तमी और 
त्रयोदशीके दिन अपराक्तुम जिनमन्दिरमें जाकर सामायिक करके चारो प्रकारके आहारका त्याग करक 
उपवासका नियम कर ले और घरका सब काम-धाम छोडकर रात्रिको धर्मचिन्तनपूर्वक बितावे । सुबह 
को उठकर क्रिया कर्म करके शास्त्र-स्वाष्याय करते हुए अष्टमी या चतुदशीका दिन वबितावे । फिर 
सामायिक करके उसी तरहसे रात्रिको बितावे । प्रात उठकर सामायिक करे, फिर पूजन कर फिर 
[न देकर भोजन करे । इसका नाम प्रोषधोपवास हैं । वसुनन्दि क्रावकाचारम इस उत्कृष्ट श्राप- 
मध्यम प्रोपषधोपवासमें केचछ पानी लिया जाता है। और कोई हरूका भाजन छक 
उपवासके दिन स्वान वगैरहका निपेघ किया है । इसीलिए 


॥4$ .5 | 


पात्रद 

धोपवास बतलाया हं, 

वार करना जघन्य उपवास बतलाया है | 
हिंद गिनती रत कल निज अ 

व. गा० २७४--४७८ । २, गा० ३७३२-२७ ६ ॥ 
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उपासकान्ययत 


उस दिन भावपजाका विधान है। हां, जो द्वव्यपूजा करता चाहते हूँ, उन्हें स्नान करना चाहिए । 
सामायिक और प्रोषधोपवास ब्रतप्रतिमाम भी आते है और स्वतन्त्र प्रतिमारूष भी हैं । 


सचितत्यागप्रतिसा-- जो सचित्त वनस्पतिको नहीं खाता वह सचित्तत्यागप्रतिमाका धारी है । स्वामी 
कातिकेयानुप्रेक्षामे लिखा हें कि जो वस्तु स्वय नही खाता उसे वह वस्तु दूसरोकों भी नहीं खिलाना चाहिए, 
क्योकि खाने ओर खिलानेमें कोई अन्तर नही है, अत सचित्तत्यागी दूसरोकों भी सचित्तवस्तु नहीं खिला 
सकता । वसुनन्दि श्रावकाचारमे अप्रासुक जलका भी त्याग सचित्तत्यामप्रतिमामे कराया गया है । और 
भागारेधर्मामृतमे भप्रायुक नमक वरगरहको भी त्याज्य बतलाया हैं । लॉौटीसहिताम लिखा हैँ कि पाँचवी 
प्रतिमामें सवित्तमक्षणका त्याग हैं। सचित्तको स्पर्श करनेका त्याग नही है । अत्त अपने हाथसे अप्रा- 
सुकको प्रासुक करके खाना चाहिए । 


रात्रिभक्तम्रत-- पहले वतला जाये हुँ कि छठो प्रतिसाको लेकर आचायोंगे मतभेद हैं। स्वामी - 
समन्तभद्र ओर स्वामी कार्तिकेयके मतसे जो रात्रिमे चारो प्रकारके भाहारका त्याग कर देता है वह 
राप्रिभक्तब्रती है और दूसरे आचार्योके मतसे जो राज्रिमें हो स्त्री-सेवनका ब्रत लेता है अर्थात्‌ दिनमें 
मेथुन नही करता वह रात्रिभवतब्रतो है। लछाटीस हितामें लिखा है, छठी प्रतिमासे पहले श्रावक रात्रिमे 
कदानित्‌ पानो वर्गरह पी लेता है किन्तु छठो प्रतिमासे वह पानी भी नही छेता हैं। न वह रात्रिमे 
गनय लेप तथा माला वगैरहका हो उपयोग करता हैं तथा रोगकी शान्तिके लिए तैल आदिको -मालिश 
भी नहीं कराता, तथा जैसे छठो प्रतिमामे राजिभोजनका सर्चथा त्याग होता है वैसे ही दिनमे मेथनका भी 
सर्ववा त्याग आवश्यक हैं। इस तरह लादीसहितामें दोनो मतोका समन्वय कर दिया गया हे । 


प्रह्मचयश्र तिमा--- मन वचन और कायसे स्त्री मात्रकी अभिलापा न करनेको ब्रह्मचय प्रतिमा कहते हैं। 
आरम्मत्याग-- रत्तकरण्डश्रावकाचारके अनुसार नौकरो खेती व्यापार वगरहके त्यागको आरम्भत्याग- 
प्रतिमा कहते है । कातिकेयानुप्रेक्षामे लिखा है, जो न स्वय आरम्भ करता हैँ, न दूसरेसे कराता और 
ने उसकी अनुमोदना ही करता है वह आरम्भत्यागी हैं। वसुनन्दि श्रावकाचारमे छिखा है, जो कुछ 
भा थोडा बहुत गृहसम्बन्धी आरम्भ है उसका जो त्याग कर देता हैँ वह आरस्भत्यागी हैं। सागार“ 
हे मॉमृतमे लिया है, जो मन वचन और कायसे कृषि, सेवा, व्यापार आदि आरम्भोको न स्वयं करता 
ः ञ्री ग्न इसरेसे कराता ह वह आरम्भत्यामी हैँ । छाटो स हितामें लिखा है, आठवी प्रतिमासे पहले 
अपने हाथने सबित्तका स्पर्श करता था, किन्तु आठवी प्रत्तिमामें जो सचित्त द्रव्य है उस अपने हाथसे 


नहों छता |] है मुनि 
) तथा आठवाँ ही रहता है किन्तु मुनिकी तरह जो तैयार 


। तावक यद्यपि अपने कृटम्बमें 
न ८7४ ५ मु ज्‌ 4७. न ब. 
मेने मिछ जाता अपने चस्न्र स्वय घो लेता है या किसी साधर्मीके 


ह है,उसे ही खा लेता ह्‌। प्रासक जलसे 
टायम घुछया लेगा है । 
४ वरह सारम्भत्यागप्रतिमाके स्वरूपमें भी उक्त प्रन्यकारामें अन्तर हैं। रत्तकरण्ड श्रावका चारमे 
2! मैया ओर व्यापारके स्वय करनेका स्थाग है। सागारवर्मामृतमे स्वय करने और दसरेसे कराहई 
ह पाग ; नया के लिकेया नुप्रेक्षामें अनुमतिका भो त्याग है । सागारघर्मामतकी टीकामे अल कक 
है दा हे हक कम पा कप हि आवश्यक हो सकता हे इसलिए मन वचन काय 
लि पक ॥]॒ दे आज क का ऊया जाता हूँ । तथा कृषि सेवा वाणिज्यका त्याग करानेसे तो 
ही नारद व्म प्र: का बारी श्रावक्र घन कमानेका कोई काम नही करता | किस्त्‌ 
|. ॥ वापरायार और जासेमट्ि ष्‌ ु 


ताम तो गृहमम्वन्धों प्रत्येक अआसरम्भका त्याग आवश्यक बताया 


लिखा है 


4. राए ह८०।॥ + गा[० ३०७ बी 
हु 5 5<ग० ८ ध्य | 
5 ७। ९० पृ ० १०२ न्‍ शो, १७ [० 


5. ३ ३८० । $ शा८ | 
लि का हिक हक हो 82 / रेल[० २०१| ० पघृ० 


इलो० १४४ || 
3२३, इलो० ३२ । 


अस्तावना हे 


"| क्षेत्र उनेक्े मतसे बह अपने लिए भोजन भी नहीं बना सकता । 


हे न ट्रः शक पा गे ते री श्त्य «0. १ 
९. परस्मड्याग-- दर्प्रहक स्यावको परिग्रहत्यागप्रतिमा कहते हैं। वसुनन्दि श्रावकाचारसे लिखा है, जो 
बसारडे सिद्या रेघ परिगहकों छोड देता है और उस वस्त्रसे भी मोह नही रखता वह नवम श्रावक है। 
सिगारघमागतम परियह के त्यागनेकी विधि बत्तछायी है। लाटीसहितामे लिखा, है, नोवी प्रतिमासे 
परत खावक सुपुण लादिका परिमाण घटाता जाता है, किन्तु नौवीसे तो उसे बिलकुछ ही त्याग देता है । 
लपने गरसोेरदे लिए बर्तन, मक्तान वर्गरह तथा धर्मके सावन मात्र रखकर शेष सबका त्याग कर देता है। 
श्मत पहा़ था अपनी जमोन-जावदादका स्वामी वना रहता है, किन्तु नौवीसे जीवनपर्यन्तके लिए उस 
नसददर रेशग कर नि धन्य हो जांता है । 
१० अनुमनिस्याग-- फहुपि भादि आरम्नमें, परिग्रहमे तथा विवाह आदि लौकिक कार्योमि अनुमति देनेके त्याग- 
न. ;*....... रा मनिनल चर... #% 24 न्न ०. तर न्थ 
वत लपुसास्यागप्रतिमा करने है । सामारघर्मामृतमे दशस श्रावकको विशेष क्रिया बतलायी हैं। लिखा है, 
इशम साय चत्याच्यमे वेठकर स्वाष्याय करता है भौर सध्याक्ष कालको सामायिक करनेके पश्चात्‌ 
् ब्क ०. 2० कि, ि छठ ० ५ 
बुल्गनेपर सपने या अन्य सावकोके घर भोजन कर लेता हैं। लाटोसहितामे इतना विशेष लिखा है, दसवी 
प्रदचिमा सदा स्शवदाका फोर्ड खास वेष नहीं होता । चोटी जनेऊ चाहें तो रख सकता है, न चाहे नही 
भी रस | यथा, 
'पग्रय याबदथालिदो नापि वेषधरों मनाक । 
थ्रिस्पासून्ादि दध्याद्वा न दष्याद्वा यथेच्छथा ॥४९॥ 
१२ इस्षिस्पाग--- रनेकरण्दभावकाचारमे लिखा है, धरको त्याग कर मुनियोके पास वनमें चलछा जाये 
और बहा गरषे सामने श्नत धारण करके भिक्षा भोजन करे, तपस्या करे और खण्डवस्त्र अपने पास 
#ण्थ से रु च्ध द्ध ४ औ, #०..] है म 
रसें वह उदिएत्यागी श्रावक है। वसुनन्दि श्रावकाचारमें लिखा हूं, उद्दिष्ट श्रावकर्क दो प्रकार हूं 
एक, एफ वम्प्र रखता है और दूसरा केवल छगोटी रखता है । पहला अपने बाल छुरे या केचीसे बनवात्ता 
£ और उठने-चैठते समय उपकरणसे स्थान वगैरहकों साफ कर लेता है। हाथमें या पात्रमें भोजन करता 
है और चारो पर्वोर्मिं नियमसे उपवास करता हैं । मि रे" 
दूसरा श्वावक मो ये हो क्रियाएँ पालतता है, अन्तर इतना है कि वह नियमसे कशछोच करता हैं, की 
ह न न हु . ० चूए भें थ 
रखता है. और हाथमें भोजन करता हैं । श्रावकोको दिनमें श्रतिमायोग धारण हज वीरचर्याका अर्थात्‌ 
मनिफी तरह स्वव भ्रामरी वचिसे भोजन करनेका, त्रिकाल्योगका - गरमीमें पर्वतक से कक 
ली आप 0 > सिद्धान्त मागमका ओर रहृर 
बक्षक तले और सर्दीमें नदीके किनारे ध्यान करतेका तथा।त्त भ्र्थात्‌ सूनरूप पर य 
अर्पाति प्रायश्चित्त णास्त्रकें अध्ययतका अधिकार नहीं हूँ । न 
हे 300 2 29: - + जो वसनन्दि श्रावकाचारसे हो ली गयी हैं । छाटी- 
सागारधर्मामृतमें भो ये ही सव बाते सज मे हक पक दो भेद गा है, एकको क्षतलक 
सहितामें वसुनन्दि श्रावकाचारकी गाथा उद्धृत करके उदहिष्टत्यागी श्रा कल प  मद 
5 स्को ऐ के विषयमें लिखा है, ऐलककी भपेक्षा । आचार कोमल 
सज्ञा दी हैं और दुमरेकों ऐलक | शक्षुल्लकक ;' + । काँसी 
लो तप है हि 9» एक वस्त्र, एक लगोटी, वस्त्रकी पीछी और कमण्डल रखता हैं । कीस 
होता हैं । बह शिखा-सत्र रखता है, एक वस्त्र, ऐकी हे 5५ हे ि 
५ एक बार भिक्षा भोजन करता हैं । निर्दिष्ट समय- 
नज़ेका एषणा दोषको टालकर एक ब 
अथवा लोहेंका भिक्षापात्र रखता हूँ । एप नल पात्रकी प्रतीक्षा 
गैजनके » और पात्रमे भिक्षा लेकर किसी घरमें प्रासुक जूू पाकर पाता लत 
हि की अमल अप शिकलन ह गृहस्थकी तरह अपने भोजनमें-से उसे आाहारदान देता है और जो 
2 ह! पान्र जावा है तो ह्स्थ त बन नमः 
करता हुँ । यदि कोई पात्र मिल गाता ३ भी नहीं बचता तो उपवास धारण कर लेता हैं । यदि 
कुछ बच जाता हैं उसे स्वयं खा लता है! यदि कुछ (जनबिम्ब वगैरहकी पजा $ आदि । 
हि जाते हैं तो बडी प्रसन्नतासे जिनबिस्ब वगैरहकी पूजा करता हूं, अ 
उसे गन्ब आदि अष्ट द्रव्य मिल जाते हैं 


पृ ३७ | 





4, गा० २९९ २ घ्रू० १२७, इेंकी० ३० से। ३ आअ०७ इको० ३१।॥ ४. १० 


3, इलो० १४७७ ) ६ गा० ३०१ आदि । 


ज् 


ध्द्ध | उपासकाध्ययन 


ऐलकक्ी विधि वही है जो ऊपर दूसरे श्रावककी विधि वतलायी है । 

उक्त ग्यारह भेदोमे-से प्रारम्भके छह भेंदवाले जघन्य श्रावक कहें जाते है और उनको गृहस्थ संज्ञा 
होती है । सात, आठ और नी भेदवाले मध्यम श्रावक होते हैं और उन्हें वर्णी कहते है । शेष दो प्रतिमावाले 
श्रावक्त उत्कुए श्रावक होते है और उन्हें भिक्षु कहते हैँ । 

साधक 


प्सर्ग आनेपर, दर्मिक्ष पडनेपर, बढापा आनेपर या असाध्य रोग हो जानेपर जब जीवनकी कोई 
शा न रहे त्तो धर्मकी रक्षाके लिए शरीरकी छोड देना सलल्‍्लखना हूं ओर जो उसका साधन करता है बह 


साधक कहलाता है। रत्नकरण्डश्रावकाचारक अनुसार ही सोमदेव उपासकाध्ययनमें भी सललेखनाका वणन हूं । 
सागारघधर्मामृतके आठवें अध्यायमें सल्लेखनाका विस्तृत वणन हूँ । 


इस तरह श्रावकाचा रके मुख्य-मुख्य गुणोका कालक्रमसे यह विक्लेपण किया गया है, जो स्वाध्यायप्रेमियो, 
तत्वचिन्तको, अन्वेषको और आचारप्रेमियोके लिए विचारकी और खोजकी सामग्री प्रस्तुत करता है 


उपसहार 


सोमदेवका उपासकाध्ययन हिन्दी अनुवाद आदिके साथ प्रथम वार प्रकाशित हो रहा है और श्रावका- 
चारविपयक जैन साहित्यमे उसका अपना एक विशिष्ट स्थान है, इसीसे इस प्रस्तावनामे उसके अन्तर्गत 
विपयोपर प्रकाश डालनेके साथ श्रावकाचारपर भी विस्तारसे प्रकाश डाला गया है । किसी भी विपयके 
परिपूर्ण परिचयके लिए उस विपयके साहित्यका तुलूनात्मक अनुशोलन आवदध्यक होता हैं । उससे मूल विचार 


के प्रारम्भिक रूपका ओर उसमें कालक्रमसे होनेवालिे विकासका पर्ण परिचय मिल जाता हैं। यही विश्लेषण 
की आधुनिक पद्धति हैँ । 


श्रेष्ठ साहित्य जिस विपय और परम्परासे सम्बद्ध होता हैं उस विषय बोर परम्पराका तो प्रतिनिधित्व 
करता हो हैँ जिस काल्‍लमें वह रचा जाता हैं उस कालका भी वह प्रतिनिधित्व करता है । अत जहाँ उससे 


विपय जोर परम्पराका सम्यग्बोध होता है वहाँ तत्कालीन सामायिक स्थितिका भी बोघ होता हैं । उसके 
विना विपयगत वोघ अघूरा ही रहता हैं। यही वे दृष्टियाँ हैँ जिनको लक्ष्यममें रखकर प्रस्तावनामे विविध 


चर्चाएं की गयो हे । दृष्टि दोपसे उत्तमें चित्त स्खलन भी हो सकता हैं उसके लिए ज्ञानियोंसे क्षमा प्रार्थना है । 


ऋपमनिर्वाण  दिचस 


वदी० नि० र० २४८५० -केछाशचन्द्र शाद्री 


विषयस्ची 


मूल ऋोर अनुवाद 


श्ला फल्प 


बिक. 


समस्त मतोके सिद्ान्तोका विवेचन - 

घमंविषयक जिज्ञासा, धर्मफा स्वसूप, संसार और 
मोक्षके कारण तथा उनका स्व्ूप । मुक्तिके 
विपयम मततनमतान्तर और उनकी समोक्षा- 
नेद्वान्तवधें पिक, ताक्षिक वेद्येपिक, पाशुपत, 
कॉल, सास्प, बौद्ध, जे सिनीय, चार्वाऊ, वेदान्ती, 
गून्यवादी बौद्ध, काणाद, ताथागत, कापालिक 
तथा अद्वेंतवादियोके मत और उनकी समीक्षा, 


जनाभिमत मोक्षका स्वम्प १-१२ 


ग्रा कल्प 
आप्तस्वरूप मीमासा - 
सम्यवत्वका माहात्म्य और स्वरूप, आघप्तका 
लक्षण, मठारह दोप, ब्रह्मा आदिकी आप्तताका 
निराकरण, शिवको आघप्तताके विषयमें विशेष 
ऊहापोह और निराकरण तथा तीर्थंकरोंकी 


आप्तताका समर्थन १३-२५ 


श्रा कल्प 

आगमपदार्थपरीक्षा -- 

आप्तकी प्रामाणिकतासे आगमकी प्रामाणिकता, 
आगमका स्वरूप और विषय, वस्तुका उत्पाद- 
व्यय-्श्रौव्यात्मकम स्वरूप, आत्माका स्वरूप, 
जीव और कर्मका सम्बन्ध, जीवके भेद, अजीव 
द्रव्य, बन्चका स्वरूप और भेद, मोक्षका लक्षण, 
बन्च और मोक्षक कारण, पाँच प्रकारका 
मिथ्यात्व,, असयमका लक्षण, कषायके सोलह 
भेद, शुभ ओर अशुभ योग, छोकका जेनाभि- 
मत स्वरूप, लोककों वायुके आधार माननेंकी 
जैन मान्यताका प्रतिपादत, भिश्यादृष्टियो- 
द्वारा जैनमुनियोमें चार प्रकारके दोषोका 
उपपादन, मुनियोके स्वान और माचमन न 


करनेका समर्थन, नग्तत्व तथा खडे होकर 
भाजन करनेका समर्थन, केशलुचनका प्रयोजन 
२५-३४ 
था कल्प ) 
मूढताका निपेध - 
लोकमे प्रचलित मूढताएँ - सूर्यकोी अर्घ देना, 
ग्रहणके समय स्नान, सक्रान्तिपर दान, सन्ध्या- 
वन्दन, अग्निपूजा, मकान और झरीरकी पूजा, 
नदो ओर नदमे धर्स मानकर स्नान करना, 
वृक्ष, स्तूप और प्रथम ग्रासको नमस्कार करता, 
पहाडपर-से गिरना, गौके पृष्ठ भागको ममस्कार 
करना तथा उसका सूत्रपान करना, रत्न, 
सवारो, पृथ्वी, यक्ष, शस्त्र और पहाड आदिको 
पूजा करना इत्यादि मृठ्ताओके सेवनका 
निषेध ३६-३७ 
४वों कल्प 
शका आदि दोष सम्यवत्वकी हानिमें कारण, 
दाकाका स्वरूप, जमदग्ति ऋषिके तपोभ॑गकी 


६ठा कल्प 
जिनदत्त और पद्मरथकी प्रतिज्ञा निर्वाहकी 
कथा ४६-४९ 
बॉ कल्प 
निशकित अंग प्रसिद्ध) अजनचोरकोी 
कथा है. ९-५ र्‌ 
पवों कल्प 
सम्यवत्वका काक्षा नामक दोष मौर नि कालछ्षित 
अममें प्रसिद्ध अनन्तमतिकी कथा ५२-५७ 
०वॉ कल्प 


सम्यवत्वका विचिकित्सा नामक दोष और 
सिविचिकित्सा अंगमें प्रसिद्ध उद्दायनकी 
कथा णए्‌छ-५ र्‌ 


स्प उपासका ध्ययन 


१०वाँ कल्प 
भवसेनत नामक मुनिक्री दुश्चेष्ठाओका वर्णन 
६५६१-६२ 
११वाँ कल्प 
अमूढदृष्टि अगमें प्रसिद्ध रेबतोी रानीकी 
कथा « ६१-७० 


शवों कल्प 

सम्यवत्वके गुण, साधर्मीके अपराधोको ढाँकनेका 
निर्देश, ऐसा नहीं करनेवालेकों सम्यवत्वकी 
प्राप्ति दुष्कर, उपगृहन अगमें प्रसिद्ध जिनेन्द्र 
सक्‍तकी कथा 
१३-१४वाँ कल्प 
परीषह आदिसे घबराकर धर्मसे च्युत होते 
सावर्मीका स्थितिकरण तथा सघकी वृद्धिका 
निर्देश, और स्थितिकरण अगमें प्रसिद्ध 
वारिपेणकी कथा ७५-८२ 


७१-७४ 


१०,१६,१७, ९ ८वों कृन्प 
जिनविम्ब, जिनालूय आदिके द्वारा धर्मको 


भभावता करना, प्रभावना अगमें प्रसिद्ध वज्ज- 
कुमा रकी कथा 


८ २-९३ 
१९-२०वाँ कल्प 
चात्सल्य, विनय, वैयाबृत्य तथा भवितिका 
स्वरूप ९३-९४ 


वात्सल्यकी आवश्यकता सयधी जनोके उपकार- 


का उपदेश, वात्सल्य अगसें प्रसिद्ध विष्णु मुनिको 


कृथा ९४७० २ ०३३ 


२१५वाँ कल 
सम्यम्दशनकी उत्पत्ति के दो प्रकार बाह्यवताघन 
सम्यगदशनके दो पेद, सम्यर्दर्शनकी पहचान 
मराम, सचंग, अनुकम्पा तथा आपस्तिक्यका 
रुक्षण, सम्सस्दर्शके तीन और दस भेद... 
तथा दम भेंदोका स्वरूप १०४-१ १४ 
पूहस्वक्त ग्यारह और यतिके चार भेद, शल्यके 
तीन भेद और उनको दूर करनेका उपाय 
सम्फदशनवा महिसा, सम्परदर्सनकें पचीस 
दोप, निश्चयनयमसे रत्मन्यका स्वरूप रत्न- 


तम आत्मस्क््प है, बात्मा सौर कर्ममें 


अन्तर, आत्मा और कर्ममे कर्मकर्तू भाव नहीं 
है, जो अपने मनक्रों दूषित करता है वही 
हसक हैं, सुख-दु ख़से पुण्य-पापका बन्ध, केवल 
बाह्मक्रिया व्यर्थ है ११५-१२३ 


सम्यग्ज्ञानका स्वरूप, ज्ञाताके दोपसे मति 


विपरीत होती हैं, ज्ञानके भेंद, १२४-१२६ 
चारित्रका स्वरूप और भेद, सम्यक्त्वहीन 
ज्ञाव और ज्ञानहीन चारित्रकी व्यरथंता, 


सम्यव्त्वसते सुगति, ज्ञानसे कीति, चारित्रसे 
पूजा ओर तीनोसे मोक्ष, तोनोका स्वरूप 
१२७ १२८ 
0-4 कक 
श्रता कल्प 
त्रत और सम्यक्‍त्व, गृहोन्रतके दो भेद, आभाठ 


सूल गुण, मद्यकी बुराइयाँ, मद्यपाय्री सन्यासी- 
की कथा 


१५२८-१३० 
२३वों कल्प 
मचन्ती चोरकी कथा १३१ १३२ 
श४वाँ कल्प 


मासभक्षणकी चुराइयाँ, धर्म सेवन न करने- 
वालोकोी ताडना, हिसाके त्यागका उपदेश, 
मधुमें दोष, पाँच उदुम्बर फलोमें सूक्ष्म नीवोका 
वास, मद्यादिका सेबवच करनेवालो तथा 
अव्नतियोके साथ खान-पानका निषेध, चर्मपात्रमें 
रखे हुए जलादिके सेवनका निषेष, 

मास अजन्न ओर दूधमें अन्तर, बौद्ध, साख्य 
और चार्वाक आदिके सतको न मानकर मास< 


का त्याग करना चाहिए, लालसापूर्वक मास 
खानेवालेकी दोहरा 


पाप, मासभक्षणका 
सकलल्‍प करनेवाले राजाकी कथा १३२-१४२ 
र०्चों कल्प 
मासत्यागी .चाण्डालूकी कथा १४४२-१४ 
र२६वोॉँ कल्प 
आवकोर्क बारह उत्तर गुण, पाँच अणुन्नत, 
जतका छक्षण, पाँच पापोके सेवनसे दर्गति 


हिसा और अहिसाका लक्षण, प्रमत्तका लक्षण 
अहिसान्नतका रलूक्षण सब काम देखकर और 


चिषयसची ६६ 


द्रव छोजें वस्पमे छत्मक्तर कम्ममे लेना ३९वयाँ कल्प 

ला न्नह्म 
चाहिए १४३-१४६ तर्याणुक्रतका स्वरूप, ब्रह्मचर्यक्रा व्यत्य- 
भोजनसते बन्‍्तराप तथा उनके पालनकऊा एथर्थ, काम-भोगोकी निन्‍्दा, कामीका सन 


स्वाध्याय आदिम नहीं लगता, आहारकी 
तरह भोगस्तेवन करता चाहिए, ब्रह्माणुत्रनके 
अतीचार, कामके दस गुण, क्रोधके आठ 
अनुचर, ब्रह्माणुब्रतसे लाभ, दुराचारी कडार- 


हा 


साच्य घम्तु, क्षमातावेदनीय कर्मवों जाखवके 
फोरण, चारित्र मोहनोय कर्मके आखवके 
फारण, मैप्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य 


भावनाया स्थवहपय, हिसामें भावक्ा महत्त्व, पिज्की कथा अं आ 
निःप्रयोजनन स्थावरोके घातका निपेत्र, दो शश्वॉं कल्प 

इन्द्रिय आदिक्ना घ्वत होनेंर प्रायद्िचत्त, परिग्रहका लक्षण, दस बाह्य परिग्रह, चौदह 
प्र।धश्चित्तकता अर्थ, प्रायश्चित्त देनेका अधि- आच्तर परिग्रह, धनकी तृष्णाका निषेध, लो भी- 
कार १४६-१५३ फी निनन्‍दा, सनन्‍्तोषीकी प्रद्यसा, परिशग्रहमें 
योगका स्व्रर्म और भेद, शुभाशुभयोग, पापसे आसकक्‍्त मनुष्यका चित्त विशुद्ध नहीं होता, 
बचनेफा उपाय, राशिका कर्तव्य, जोवदयाका सत्पात्रको दान देनेवाला पक्का लोभी, छोभसे 


आकर परिग्रहके परिमाणसे अधिक धन सम्रह 


महत्त्व, अहिसाब्रती मगसेनकी कथा १५३-१६५ 
करनेसे ब्नरतहानि, अत्यधिक धनाकाक्षासे पाप- 


आम, तय ह.॥ कल है] 
इतना ऋलप संचय, लोभी पिण्याकगन्धकी कथा २३०३-२१० 
स्तेवका लक्षण, अपने कुटुम्बीका अदत्त घन ३४वाँ कल्प 
भी ग्राक्म, जिस पे कर कक जहा तीन गृणब्रत, दिग्देशविरतिका स्वरूप और, 
उसका स्व्रामी राजा है, अपनी वस्तुमें भी लक > 
ा उससे लाभ, अथदण्डका स्वरूप, अनथदण्डके 
सन्देह होनेपर उसका ग्रहण करना उचित है 
हि रे व्यागसे छाभ, अनथदण्डविरतिके भतीचार २१०-२१२ 
नहीं, भचौर्याणुव्नतके भतीचार, श्रीभूति पुरो- 
च्‌ा ६: |] 
हितकी कंथा १६६-१७४ रे४वा कल्प 
चार शिक्षात्रत, सामायिकका लक्षण, देव- 
शु८-३०वाँ कल्प प्रतिमाके पूजनसे लाभ, देवपूजामें शुद्धिकी 


जआावश्यकता, स्ताव करनेका उद्देश्य, गृहस्थको 
जित्य स्नान करना चाहिए, स्नानके योग्य जल, 
स्तानके पाँच प्रकार, गृहस्थकों वाह्यशुद्धि 
किये बिना देवपूजनका अधिकार नही, मिट्टी 
वगरहसे शद्धिका विधान, आचमन किये बिना 
धघ्रमे प्रवेश नही करना चाहिए, स्नान करके 


हितमित वचन बोलना चाहिए, ऐसा सत्त्य भी 
न बोलो जो अपने तथा दूसरोपर विपत्तिका 
कारण हो, केवली आदिके अवर्णवादसे दर्शन 
मोहत्तीय कर्मका आखव, मोक्षमार्गको जानते 
हुए भी ईपए्यॉवश न वतलानेसे ज्ञानावरण 
दर्शनावरण कर्मका आख़व होता है, सत्याणु- 
ब्रतके अतीचार, स्त्री आदिकी कथा करतेका. -  जुद्ध वस्त्र पहतकर मौनपूर्वक पूजन करना 
निपेंच, वचन सत्यासत्य आदि चार मेंद, चाहिए, होम भौर भूतबलिका विधान, 
और उनका स्वरूप, अपनी प्रशला और गृहस्थोके दो शर्म लौकिक और पारलौकिक, 
परनिन्दा नहीं करना चाहिए, ऐसा करेसे जातियाँ भनादि हैं, विशुद्ध जातिवालोके 
लीच गोत्रका बन्ध होता है, सत्य बोलनेसे लिए जेनविधि, वही छौकिक विधि मान्य है 


कक स की पर धघगा लगे 
लाभ, असत्य बोलनेसे हानि, बसुपर्वत और जिससे सम्यक्व और ब्त्तम दृपण हे ला 


नारदकी कथा १७४-१५० 


१०० उपासकाध्ययन 


श्श्वों कल्प 
देवपूजनके दो प्रकार, आप्नका संकल्प जअन्य- 
मतकी प्रतिमार्म.ं नही करना चाहिए, 
पुष्पादिकर्मं जिनदेवकी स्थ पना करनेवालोके 
लिए पूजाविधि, पथ्चपरमसेष्ठी तथा रत्वनत्रयकी 
स्थापनाकी विधि, अहँन्तका पूजन, सिद्धोत्ा 
पूजन, आचार्यपरमेष्ठोका पूजन, उपाष्याय- 
परमेष्ठी पूजन, साधुपरमेप्ठी पूजन, सम्यग्दर्शन 
पूजन, सम्यञज्ञान पूजन, सम्यक्‌ चारित्र पूजन, 
दर्शान भक्ति, ज्ञान भक्तिति, चारित्र भक्ति, 
अहद्‌ भक्ति, सिद्ध सक्ति, ऋउंत्य भक्षित, पव्च- 
गुरुसकिति, शान्तिभवित, आचाय भक्ति २१५७-२३ ३ 


श६वाँ कल्प 
प्रतिमार्में स्थापना करनेवालोके लिए पूजा- 
विधि, पूजबको उत्तराभिमुख और जिच- 
प्रतिमाकी पूर्वाभिमुख स्थापनका विघान, 
देवपूजाके छह प्रकार, प्रस्तावना, पुराकर्म, 
स्थापना, सप्तिवापन, पुजत, पुजाफल  २३३-२४१ 
उजत्रों कल्प 
जिनउ्र्तुति २४२-२४९ 
परवरों कल्प 
जप्वचिधि, जपका मन्त्र, जपकी माला वगरह, 
मनसे वा वचनसे जपका विधान, पेतीस 
अक्ष रके मनन्‍्ज॒को म॒नि भी जपते है, पेतीस 
अक्षरके मन्त्रका माहात्म्य, जपनेकी विधि, 
इसके समान कोई मन्त्र नहीं २४९-२५२ 
श्ध्चों कल्प 
घ्यानविधि, पद्मासत या खड़्गासनसे स्थित 
होकर श्वासोच्छ॒वासको मन्द करके पत्थरको 
मूतिके समान निशु्चक होकर ध्यान करना 
चाहिए ध्यान, ध्याता और ध्येयका स्वरूप, 
ध्यानके योग्य स्यान, सवोज घ्यानका स्वरूप, 
अद्योज ध्यानका स्वरूप, ध्यानकी दुर्लभता, 
ध्यानका बाल, योगके पाँच हेनु, योगके 
अन्तराय, व्यानोकोीं समभावों होना चाहिए, 
ट्ठपोगकी प्रक्रियावा निराकरण, जो इचन्द्रया- 
सप्त हैं वह भी कया योगी हो सकता है, 
प्यानोदों समधी होता चाहिए, वचनक्तो 


वशमे रखना चाहिए, आर्त और रोद्रध्यान- 
का स्वरूप, तथा उनको त्यागनेका उपदेश, 
दोनो ध्यानोकी बुरोइयाँ, घर्मध्यानका स्वरूप, 
आज्ञाविचय घमष्यानका स्वरूप, अपायविचय- 
का स्वरूप, लोकविचंयका स्वस्ूपप, विपाक्त- 
विचयका स्वरूप, घर्मष्यानका फल, शुक्ल- 
ध्यासलका स्वरूप, मोक्षका स्वरूप, छ्यान 
करनेके योग्य, घ्यानीका विचार, अहँन्त 
देवका ध्यान करने योग्य स्वरूप, ध्यान करने- 
से लाभ, पूजाविधानमे व्यन्तरादिक देवताओ- 
को बहंन्तके समान माननेवाला मनुण्य ने रक- 
गासी होता हैँ, शासनकी रक्षाके लिए, 
उनकी कल्पना की गयी है, निष्काम होकर 
धर्मांचरण करो, पञ्चनमस्कार मन्त्रके जपकी 
विधि तथा महत्त्व, इस मन्त्रके ध्यानसे समस्त 
उपद्रव शान्‍्त हो जाते हैं, लौकिक ध्यानका 
वर्णन, लोकिक ध्यानको विधि, घ्यानका माहा- 
त्म्य,, जीव ओर शिवमें अन्तर, ध्यानके 
विषयमें प्रश्न और उत्तर, शरोर और आात्मा- ८ 
की भिन्नतामें उदाहरण, दहीसे घीकी चरह 
यह ॒ बात्मा शरीरसे भिन्न किया जा सकता 
है, शरीर ही योग्रियोका घर है, योगियोका 
सन उससे बाहर चही जाता, इन्द्रियोसे आक्ृष्ट 
आत्मा घध्यानमें नहीं लगता, आप्तस्वरूपके 
घ्यानकी प्रेरणा, पद्मासन, वीरासत और 
सुखासनका लक्षण, ध्यानकी विधि २०२-२८४ 


४०वाँ कल्प 


शास्त्रपूजनका अष्टक २८७५-२८७ 


४१वाँ कल्प 


प्रोपषधोपवासका स्वरूप, उपवासकी विधि, 
उपवासके दिन सआरम्भ नही करना, प्रोषघो- 
पवासके अतीचार, कायक्‍लेशके बिना आत्मा 
विशुद्ध नही होता २८८-२९० 


घरचों कल्प 


भोग भोर परिभोगका रूक्ष्ण, यम और 
नियमक्ा लक्षण, भोग-परि भोग-परिमसाणक्रत्ती को 
सूरण जादि खानेंका निपेच, भोग-परिभोगन्नतत- 
के अनीचार 4200 300 


४३१वाँ कल्प 

दानका स्वरूप, दानमें विशेषताका कारण, 
, दाता, पात्र, विधि और द्रग्यक्रा स्वरूप, 
सज्जनोके घनव्ययके तोन प्रकार, दानके 
चार सेद, चारो दानोका फल, सबसे प्रथम 
अभयदान देना चाहिए, अभयदानकी प्रशसा, 
नववा भवित, दाताके सात गुण, दाताके विज्ञान 
गुणका छक्षण, साधुके भोजनके अयोग्य घर, 
गृहस्थको स्वय घर्म-कर्म करना चाहिए, 
स्वय घर्म करनेंका फल, जिनदीक्षा तथा 
आहारदानके योग्य वर्ण, यज्ञपरचक करना 
चाहिए, कलिकालमें जिनरूपधा रियोके 
दर्शन दुर्लभ, वर्तमान मुनियोको पूर्वकालोन 
मुनियोकी छाय। माचकर पूजना चाहिए, पात्र- 
के तीन सेद, अपाव॒का लक्षण, अपान्रको दाव 
देना व्यर्थ, पात्रदानसे पुण्य, मिथ्यादृष्टिको 
केवल करुणाबुद्धिसि ही कुछ देता चाहिए, 
शाक्य नास्तिक आदिक्े साथ सम्बन्ध नह 
रखना चाहिए, अन्य प्रकारसे पात्रके पाँच 
भेद, दान देनेका विधान, समयीका लक्षण, 
साधकका लक्षण, साधु, सूरि और समयदीपक- 
का लक्षण तथा उन्हें दान देनेकी प्रेरणा, 
ज्ञान और तप मान्य हैं, योग्ियोंका मभि- 
वादन करनेकी विधि, गुझके निकटमे त्यागने 
योग्य व्यवहार, भोजनदानके लिए मुनिकी 
परीक्षा करनेका निषेध, शुणोके अनुसार सुनि- 
को पूज्यता, साधर्मीके लिए घन खर्चे करना 
चाहिए, जैनघर्म अनेक पुरुषोके आश्रित है, 
मुनियोके नामादिनिक्षेपकी अपेक्षा चार भेद, 
नामादिनिक्षेपोका लक्षण, राजस और तामस 
दानका लक्षण, सात्त्विकदानका लक्षण, उत्तम 
मध्यम जघन्य दान, भकक्‍्तिपूर्वक शाकपिण्डका 
दान भी पृण्यका कारण, भोजनादिके समय 
मौच पालनेका आदेश, मौनब्नत पालनेका लाभ, 
रोगी सुनियोको परिचर्याका विधान, शख्षुतके 
पाठक्नों और व्याख्याताओको पुस्तकादि देना 
चाहिए, उतके अभावमें श्रुवका विच्छेद हो 
जायेगा, मुनियोको श्रुतज्ञानी बचाना चाहिए, 
श्रुतका माहात्म्य, ज्ञानकी दुर्लभता, महत्ता, 


थघिषयसूची 


प्रत्येक शास्त्रमे स्वरूपरचना, शुद्धि, अकार 

- और अर्थ रहते है, स्त्ररूप आादिके दो दो भेद, 
सुन्ति दानके अतिचार, सुनिको नमस्कार आदि 

करनेसे लाभ 

४४वा कल्प 
ग्यारह प्रतिमाओके नाम धारण करनेवालोमें 

सज्ञाभेद, जितेन्द्रिय, क्षपण, श्रमण, आशाम्बर, 

सग्त, ऋषि, मुनि, यत्ति, अतगार, शुचि, 

निर्मम, रुमुक्षु, शसितन्नत, मौनी, अनूचान, 

अनाववानू, योगी, पञ्चारितसाधक, ब्रह्मतारी, 

गृहस्थ, वानप्रस्थ, शिखाच्छेदि, परमहस, 

तपस्वी, अतिथि, दीक्षितांत्मा, श्रोत्रिय, होता, 

यष्टा, अध्वर्य, वेद, त्रयो, ब्राह्मणकी निरुक्ति, 

धर्मसे युक्त जातिं श्रेष्ठ है, शैव, बौद्ध, साख्य 

ओर द्विजका स्वरूप, दानके अयोग्य न्यक्ति, 

भिक्षाके चार भेद 


४५वॉं कल्प 
शरोरको स्वय विनाशोन्मुख जानकर समाधि- 
विधि करता चाहिए, शरीरको त्यागना 


२०१ 


२९३-३ ९३ 


३१४-३२१ 


कठिन नहीं है, कठिन हैं सयमको घारण : 


करता, समाधिका समय शरोर स्चवय बतला 
देता है, बुढापा भा जानेपर जोवनकी तृष्णा 
व्यर्थ हैं, समाधघिमरणकी विधि, यदि अन्त 
समय मन मलिन हो गया तो जीवन-भरका 
घर्माराधन व्यर्थ है, क्रसे भोजन, दूध तथा 
गरम जलको छोडे, अचानक मृत्यु आमेपर यह 
क्रम नही, आचार्य वगैरह कुशल हो तो 
समाधिमें कठिनता नहीं होती । सललेखनाको 
हानि पहुँचानेवाले पाँच कार्य 


घ9६वचों कल्प 


'प्रकीर्णकः शब्दकी व्यास्या, घर्मकधा करने- 
वालेके गुण, तत्त्वकों समझनेमे प्रतिबन्धक वात्तें, 
आठ मद, मदावेशमें सावर्मीका अपमान करने- 
वाला घर्मघाती है, गृहस्थके पटुकर्म, देवपूजाकी 
छह क्रियाएँ, कल्याणक्ी प्राप्तिकि साधन, 
गरुके निकट से करने योग्म क्रियाएं, 
स्वाध्यायका स्वरूप, प्रथमानुयोग, व रणानयोग 


डि 
कम है "अम्मा 'फम्पक कक 
+ [ “४६४4 ] *६ 


चरणानयोग द्रव्यानुयोीगढा त्वद्धप्र, 


३२६१-३९२५ 


१ण्र्‌ उपासकाध्ययन 


गणस्थानोकी सख्या, तपका लक्षण, सयप्रका लोभके चार प्रकार, क्रोधादि चार शल्योसे 
लक्षण, कंपायकी निरुबित ओर भेद, अनन्ता- होनेवाली हानिरयां, इन्द्रियोको जीतनेका उपदेश, 
नुबन्धी, जो सम्यकत्वक्रो घाततो हैं, विषय विपक्रे तुल्य हैं, ब्नतीको उपदेश, ब्नत- 
अप्रत्याख्यान -देयब्रतकी घातक, प्रत्याख्यान-- पालनका स्वरूप, वेराग्यका स्वछप, तत्त्व- 
सयमकी घात्तक, सज्वलन - यथाख्यात चिस्तनका स्वरूप, नियम और यप्१य ३२५-३३६ 


चारित्रको घातक, क्रोधके, मानके, मायाके, 


2 
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५ भोगोलिक नामसूचो परिचय सहिता ५३६-५३९ 


यपासफक्राध्ययथन 
| हिन्दी अनुवाद सहित | 


हे. 


श्री सोमदेव विरचित 
उपासकाव्ययन 


घर्मात्किलैप जन्तुभवति खुखी जगति स च पुन्थम: । 
किरूप: किभेद्‌ किसुपाय: ४ किफलश्थ जायेत ॥१॥ 
यस्मावम्युद्यः पुंसां निःश्रेथसफलाअय: | 
चद्न्ति विदि्तिाम्नायास्त धर्म धर्मसरयः ॥२॥ 
स॒ पदृत्षिनिवृत््यात्मा गरहस्थेतरगोचरः। 
पतत्तिमक्तिहेती स्यान्िवृत्तिभचकारणात्‌ ॥१॥ 
सम्यक्त्व॑शानचारिजत्रत्नयंभोचक्तस्य कारणम । 
संसारस्य च मीमांस्य॑ मिथ्यात्वादिचत॒ुश्यम्‌ ॥४॥ 
सम्यक्त्व॑ भावनामाइुशुक्तियुक्तेषु बस्तुषु । 
मोहसंदेहविभ्रान्तिवर्जित श्ञानमुच्यत्ते ॥४॥ 
कर्मादाननिमित्ताया: क्रियाया: परम॑ शमम । 
चारिचोचितचातुर्याश्रारुचारित्रमूचिरे ॥६॥ 
धरंविषयक जिज्ञासा 

घमंसे यह प्राणी जगतमें सुखी होता है । उस घर्मका क्‍या स्वरूप है ? कितने भेद है ? 

तथा उसका क्या उपाय और क्या फल है ॥१॥ 
७ 
धमंका स्वरूप ओर भेद 

जिससे मनष्योंकों ऐसे अभ्युदयकी प्राप्ति होती है, जिसका फल मोक्ष है उसे आज्नायके 
ज्ञाता धर्मोचाय धर्म कहते है ॥२॥ वह घर्म प्रवृत्ति और निद्ृत्तिरूप है| मोक्षके कारणोंमें रगनेको 
प्रवृत्ति और संसारके कारणोंसे बचनेको निज्नत्ति कहते है । वह घम्म ग्रहस्थ धर्म और मुनि धर्मके 
भेदसे दो प्रकारका है ॥३॥ 
अं है संसार और मोक्षके कारणोंका स्वरूप 

अब प्रश्न यह है कि मुक्तिका कारण क्या है और संसारका कारण क्‍या है ? तथा 

९ 

गहस्थोंका धर्म क्या है और मुनियोंका घर्म क्या है 

सम्यग्दशन, सम्यस्ताव और सम्यम्चारित्र मोक्षके कारण है | तथा मिथ्यादशन, अविरति, 
कपाय और योग संसारके कारण है ॥9॥ युक्तियुक्त वस्तुओंमें इड आस्थाका होना सम्यम्दशन 
है । और मोह, सन्देह तथा अमसे रहित ज्ञानका होना सम्यम्ज्ञान है ॥५॥ जिन कार्मोके करनेसे 
शप्रेयससिद्धि पई ।--वैशें० द० १-२। यतोड्भ्युदयनिःश्रेयसार्थसिद्धि. सुनि- 
हिचता । थे बन । हापुराण ५०३०३ सब--ज०, ब०। ३ 'अम्प्योतनान-ास्थिनणि मोलसा ९४ 
न्जसला 20 जि ही 8 हर बे स्वमिय, ना तप्ममित अलत्ती प्रतीति सदेह । भतत्त्वे 


हि तत्‌ ॥२१॥--प्रबवोधसार ॥ ५ अज्ञान 
तत्त्वव्यवसायों ञ्रान्ति । ६ कर्मादाननिम्ित्तक्रियोपरसः सम्यक्चारित्रमु---सर्वा० सि०, १-१ | 


# .२रमसमम तक .2शिआा ९ ,बआर नम ७म३.हमान...धपाम 








की ् 


न्‌ सोमदेव घिरचिंत | इलो० ७४-- 


सम्यकत्वज्ञानचारित्रविपयय पर मनः । 
मिथ्यात्व॑ नृषु सापस्ते सूरयः सब्बवेदिनः ॥७॥ 
अच दुरागमबासनाविछासिनीवासितचेतर्सा प्रवर्तितपाकृतलोकानोकहोन्सूलनसमय- 
स्ोतर्सा सदायाराचरणचात्रीचिदृरवर्तिनां परवादिनां सुक्तेरपाये काये च॑ वहुबृत्तय: खल् 
प्रचत्तय.। तथा लि 
इति सैद्धान्तवेशेपिका:, ' द्वव्यगुणकर्मसामान्यसमवायास्त्यविशेषासावासिधानानां पदाथ 
साधस्यवेघस्योववोधतन्त्राज्यानमात्रत! इति तार्किकवेशेषिका:, 'जिकालभस्मोद्धूलनेज्या- 
गड़कप्दानाप्रद्षिणीकारणात्मचिडन्वनादिक्रियाकाण्डमाज्राधिष्ठानादजुछानात्‌' इति परशपता', 
'सर्वेप पेयापेयभक्ष्यामक्ष्यादिपु निःशद्नचित्ताद क्ृत्तावः इंति कुलाचायकाः। जा च 
जिकमतोक्ति:-- भमदिश्मोदसेदुरचदनस्तरसरसप्रसनहदय: सव्यपाश्वेबिनिवेशितशक्ति : शक्ति- 
सुद्ःसनधरः स्वयमुमामहेश्वरायमाणः कृष्णयों शर्वाणीश्वरमाशाधथयेदिति। प्रकृतिपुरुषयो- 
विंवेकमतेः ख्यात्ते” इति खांख्या , 'नेरात्म्यादिनिवेदितिसंभावनातो सावनातः इति दशवल- 


पक समन पी परी २ भार न पानी चिकनी" ९ कान» करी चिकनी 


नी फिल्मी +मती यम, 





किताब 


कर्माका बन्ध होता है उन कार्मोके न करनेको चारित्रमें चतुर आचाये सम्यकचारित्र कहते 


है ॥६॥ तथा सम्यम्दशन, सम्थम्जन और सम्यकचारित्रके विषयमें विपरीत मानसिक प्रवृत्तिको 
स्वबिद्‌ आचायेनि मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और मिश्याचारित्र कहा है ॥७॥ 


प्क्तिके विषयमें मतान्तर 


अन्य मतचाले मुक्तिका स्वरूप तथा उपाय अलग-अलग बतछाते है। १ सैद्धान्तिक 
बस | 
वंगेषिकोका कहना है कि सशरीर वा अशरीर परम शिकतके द्वारा प्राप्त हुए मन्त्र-तन्त्र पूवेक दीक्षा 
घारण करना और उनपर श्रद्धा मात्र रखना मोक्षका कारण है । 


२. तार्किक वैभेपिकोंका कहना है कि द्रव्य, गुण, कमे, सामास्य, समवाय, विशेष और 
अभाव इन सात पदार्थोके साधस्यें ओर वेधम्ये मूलक ज्ञान मात्रसे मोक्ष होताहै। 


३. पाश्ुपतोका कहना है कि तीनों समय प्रात, दोपहर और शामको भस्म लगाने, शिव- 
ल्ताकी पूजा करने, उसके सामने जलूपात्र स्थापित करने, प्रदक्षिणा करमे और आत्मदमन णादि 
क्रियाकाण्डमात्रके अनुष्ठानसे मोक्ष होता है । 


४. कुछाचायेकाका कहना है कि निःशइ् चित्तसे समस्त पीने योग्य, न पीने योग्य, खाने 
योग्य, ने खाने योग्य पदाथमिं प्रवृत्ति करनेसे मोक्ष होता है। त्रिक्रमतमें छिखा है कि गराबक्ो 
लुगन्वसे मुखकी सुवासित करके, मासके स्वाठसे हृदयकों प्रसस्त करके और दक्षिण पाश्वमें स्री 
घक्तिकों स्थापित करके योनि-मुठ्रा आसनका धारक स्वय ही शिव और पावेती बनकर मदिराके 
द्वास उमा और महेश्वरकी आराधना करे | 


त््त् न्ल्न 37330, -४०.-न-मकान्पाक जन तीन +-अ०-बबन 3. 22. अ->-क 2. 


स्यो का क्र के, शक _ 
५. मास्योका कहना है कि प्रकृति और पुरुषके भेदज्ञानसे मोक्ष होता ह्ठै। 
”, अप 'प्रिपु इति पाठ प्रतिभाति। यथा-- चेदने दर्शने वृत्ते विप्यंयपर मत । 
भाणजये सूर्य सर्वदेलिय ॥२१॥--अबोध० । २ स्वेरूवे | 8 
सापरा पस्पीस्या तस्पजासान्ति श्रेययम! ॥---वैश्ञेण द० 


हु 


« मोनिशरा ॥ 9 मदिर्या | ८ 


मिथ्यात्व चत्रिपु 
द्रव्यगुणकर्मसामान्यविद्येपसमवायाना पदार्थाना 


६7४॥ ४ ज्‌लवाडयोगपट्टकप्रदाना-आा० | ५ स्त्री। 
पमाव-क्ष७ । यनावमानों इति ज० । ९ बोद्धा । 


८ | उपासकाध्ययन डे 


शिष्या.,, 'अज्ञाराज्जनादिवत्स्वभावादेव कालष्योत्कप्रवृत्तस्य चित्तस्य न कुतश्चिडिशुद्ध- 
चित्तद्त्तिः * इति जेमिनोया., सति घर्मिणि धर्माश्रिन्त्यन्ते ततः परलोकिनोउभावात्पर- 
लोकाभावे कस्यासो मोक्ष: इति समवाप्तसमस्तनास्तिकाधिपत्या बाहस्‍्पत्याः, 'परमत्ह्म- 
इ्शनवणादशेपसेद्संवेदनाविद्याचिनाशात्‌' इति वेदान्तवादिन., 


''नेवान्तस्तच्मरस्तीह न बहिस्तत्वमजसा | 
विचारयोच्रातातेः शुन्यता श्रेयती ततः ॥८॥ 
इति पशए्यतोहरा' प्रकाशितशत्यतैकान्ततिमिराः शाक्यविशेषाट, तथा 'जझ्ानखुख- 
डुःखच्छाहेपपयत्मधर्माघधर्मसंस्काराणां. नवसख्यावसराणामात्मगुणानामत्यन्तोन्मुक्तिसुक्ति. 
इति काणादा: । तडुक्तम्‌--- 
“चहिः शरीराधद्र पयात्मन' संग्रतीयते | 
उक्त तदेंव मुक्तस्य मुनिना कशभोीजिना? ॥६॥ 


ही आर अली आज अी जी जी बज ७. जिन पनीफराीफरीी कली चना फटी फिली नी जी जीन बी ० ब्टी पा 3७ जमीनी नी ५०८१, 





सर «मम नी अमन रानी पान. जी “फिलननी पनन. आन, आयकर >मीी. जी जन्‍मन्‍ी। २०4 कं 2 विजन 


&. बुद्धके शिप्योका कहना है कि नैरात्म्य भावनाके अभ्याससे मोक्ष होता है । 

७, जैमिनीयोंकरा मत है कि कोयले और अंजनकी तरह स्वभावसे ही कछुषित चित्तकी चित्त- 
वृत्ति विशुद्ध नहीं हो सकती । अर्थात्‌ जेसे कोयलेकी घिसनेपर भी वह सफेद नहीं हो सकता, 
उसी तरह स्वभावसे ही मलिन चित्त विशुद्ध नहीं हो सकता । 

८. नास्तिक शिरोमणि वृहस्पतिके अनुयायी चार्वाकोंका कहना है कि धर्मीके होनेपर ही धर्मो- 
का विचार किया जाता है । अत- परछोकमें जानेवाढी किसी आत्माके न होनेसे जब परलोक ही 
नहीं है तो मोक्ष होता किसको है ? अर्थात्‌ जब आत्मा ही नहीं है तो मोक्षकी बात ही बेकार है । 

९, वेदान्तियोंका मत है कि परम ब्रह्मका दशन होनेसे समस्त मेदज्ञानकी करानेवारढी 
अविद्याका नाश हो जाता हैं और उससे मोक्षकी प्राप्ति होती है । 

१०. दिखाई देनेवाले विश्वका भी निषेध करनेवाले शून्यतैकान्तवादी बोद्धविशेषोंका मत 
है कि न कोई अन्तस्तत्त्व आत्मा वगेरह है और न कोई वास्तविक बाहरी तत्त्व घटादिक ही है, 
दोनो ही विचारगोचर नहीं है, अतः थून्यता ही श्रेष्ठ है ॥4॥ 

११, कणाठके अनुयायियोंका मत है कि ज्ञान, सुख, दु'ख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ९ ओर 
अधरम, आत्माके इन नौ गुणोंका अत्यन्त अभाव हो जानेको ही मुक्ति कहते है । कहा भी है-- 
“ज्रोरसे बाहर आत्माका जो स्वरूप प्रतीत होता है, कणाद मुनिने उसीको मक्तालाक्ा सलाम 


कं 





कहा है ॥९%। 
४५ नस्य त-अ०।  घृष्यमाणोी यथाज्ञार शुबलता तैति जातुचित्‌ । विशुद्धचति कृतश्चित्त 
पंनसर्गममलिन तथा ॥--यशस्ति०, भाग २, ९० २१० । घृष्यमाणाज्भारवदन्तरज स्य विशुद्ध्यभावे आकर 
२५४ | २ चार्वाका ! 'वरलोकिनो5भावात्‌ परकोकाभाव “८ 


हारि कुमारिलेन--विशुद्धशानदेहाय ४० 
तत््वसग्रह पु० ५२२, तत्त्वोपप्छव पृ० ९८, प्रमेयकमल० पृ०, ९87३ ३3 कि ब 
पृ० ७१ पर उद्धृत । रे कर्मवलेदाक्षयान्मोदी. कर्मवेलेशी विकल्पत | तें प्रपल्चातृ सर 


निरुष्यते ॥--माध्य० का० १८-५ | 


न्यायकुमुदचन्द्र पू० २४३, सन्मतति० टीका 
बान्यदाया 


छे सोमदेव विरचित | एसी० १०- 


पनराध्रयचित्तोत्पत्तिलक्षणो सोक्तक्तण:' इति त्ाधागता. तडुक्तसू--- 
“दशं न का्विदिदिश न का्निवावनि यच्छुति नान्तरिक्षम्‌ | 
दीपो यथा निम्नतिमम्युपेतः स्नेहक्षयात्केवलमेति शान्तिम्‌ ॥2०॥| 
दिश॑ न का्विदध्विदिशं न काचिश्वेवावर्ति यच्छुति ४५७४०] हि 
जीवस्तथा निवेतिमभ्युपेतः क्लेशक्षयात्केवलमेति शान्ति” ॥2४ 
026 ४७४ अ्पोन्टरित्न हेड बढ 
'चुद्धिमतो 5हकारविरहादखिलेन्द्रियोपशमाचहपत्तदा फष्डः चेक मम रे 
इति कापिछा:। यथा घटचिघठने घत्यकाशसाकाशीसचति तथा देहोन्लेदात्सवबः भरा 
परन्रह्मणि लछीयले” इति ब्रह्म्केंलवादिन, | 


अज्ञातपरमार्धानामेवमन्येपि दुर्नेया: ! 

मिथ्यादर्शां न गण्यन्ते ज़ात्यन्धानामिव छिपे ॥१५॥ 
घाय: संभति कोपाय सन्मागस्योपदेशनम । 
निलेननासिकस्येव विशुद्धादशद्शसम ॥१३॥ 


१२, बौद्धोका कहना है कि निराश्रय चित्तकी उत्पत्ति हो जाना ही मोक्ष है। कहा भी हम 

“जैसे दीपक बुर जानेपर न किसी दिशाको चला जाता है, न किसी विदिञ्ञाको चल्म जाता है | 
न नीचे पथिवीमें समा जाता है और न ऊपर आकाशमे समा जाता है, किन्तु तेलके चुक जानेसे 
शान्त हो जाता है। उसी तरह निवीणको प्राप्त हुआ जोच न किसी दिशाको जाता है, न किसी 


विदिशाको जाता है, न प्रथिवीमें समा जाता है और न ऊपर आकाणमें समा जाता है, किन्तु 
वलेशोंके क्षुय हो जानेसे शान्‍्त हो जाता है” ॥॥१०-- ११0 


१३, बुद्धि, मन और अहंकारका अभाव हो जानेके कारण समस्त इन्द्रियोंके शान्त हो जानेसे 
पुरुषका अपने चैतन्य स्वरूपमें स्थित होना मोक्ष है, ऐसा कपिल ऋषिके अनुयायी मानते हे । 
ब्ज 


शझादतवादियोंका कहना है कि जैसे घटके फूट जानेपर घटसे रोका 


आकाश मिल जाता है, 


हुआ आकाश 
उसी तरह शरीरका विनाश हो जानेपर सब प्राणी परम 
हो जाते है। 


रम ब्रह्ममं लीन 


जिस तरह जन्मान्ध मनुष्य हाथीके विषयमें विचित्र कर्पनाएँ कर छेते है, उसी तरह 
थको 
रमाअकी ने जाननेवाके मिथ्यामतवादियोंने अन्य भी अनेक मत कल्पित कर रखे है, उनकी 
गणना करना भी कठिन है ॥१२॥ 


६ इस गकार मोक्षके विषयर्ये अन्य मर्तोंको बतला कर आचाय वित्तरते हैं--- 
जैसे नकटे भनुष्यको स्वच्छ दर्पण दिखानेसे उसे क्रोध आता है, बेसे हो आजकल 
सन्मागका उपदेण भी प्रायः छोगोंके ऋषक्ता फारण होता है ॥१३॥ 
१ मोक्ष इति मोक्षाचसरास्ताथागता >मु० | मोक्षक्षण « मोक्षावसर 
काव्य, सर्मे १६, इलो० २८-२९ इस प्रकार है--दीपो यथा निवू तिमस्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्चरिक्षम । 
दिशे न काचित्‌ विदिश न काचित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलूमेति शान्तिम्‌ ॥ एवं क्त्ती निवृ तिमस्युपेत * इत्यादि । 


३ तथा। उपाध्यभाते त्वात्मैष स्वयं ब्रह्म॑ंच्र केवलम ॥६९५॥। (-सर्ववेदान्त- 


३े धटामादें धटाकाशो महाकाशो यथा तथध 
सिद्धान्त ग्रह । देहे मोहाश्ये भस्ते उक्त से परसात्मनि । कुम्माकाश इवाकाशे लभते चैकरूपताभ्‌ ।'-माठर- 
वृत्ति (छां० का० ३९) मे उद्धृत । ४ विशद्धा- 


आय प्र॒त्युत त्तापाय यवार्थस्योपदर्शनम । यथा निर्लतनासत्य दि 
ददादधनम ॥२३॥ -अ्रचो ० सार ॥ 


।९ अश्वधोपक्ृत सौन्दरनन्द 


“१६ | उपासकाध्ययन हा 


उण्टान्ता: सन्त्यसंख्येया मतिस्तद्शशवर्तिनी । 

कि न कुयुमहीं धूर्ता विवेकरहितामिमाम ॥१४॥ 
डुंराग्रहग्रहअस्ते विद्धान्पुसि करोतु किम । 
कृष्णपाषाणखण्डेएु मार्देवाय न तोयदः ॥१५॥ 

इंत युक्ति यदेचात्र तदेच परमार्थसत््‌ । 

यद्धाजदी घ्िवत्तस्या: पक्तपातो5स्ति न क्चित्‌ ॥१६॥ 
श्रद्धा श्रेयो5र्थिनां श्रेयःसंश्रयाय. न केवला | 
व॒भ्चुक्तितवशात्पाकोी जायेत किम॒दम्बरे ॥१७॥ 
पाजावेशादि्विन्मन््रादात्मदोषपरिक्तय: । 

टश्येत यदि को नाम रऊती क्लिश्येत संयमे: ॥१८॥ 
दीत्षाक्षणान्तरात्पूच' ये दोषा सचसंभवा: । 

ते पश्चाद॒पि दृश्यन्ते तन्न सा सुक्तिकारणम ॥१६॥ 
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संसारसें दृष्टान्तोंकी कमी नहीं है, दृष्टान्तोंकी सुनकर छोगोंकी बुद्धि उनके आधीन हो जाती 
है। ठीक ही है--धूते छोग इस विवेक शून्य प्रथिवीपर क्या नहीं कर सकते ॥१४॥ जो पुरुष दुरा- 
ग्रह रूपी राहुसे श्रस लिया गया है अर्थात्‌ जो अपनी बुरी हठको पकड़े हुए है उस पुरुषको विद्वान 
केसे समभावे । मेघके बरसनेसे काले पत्थरके टुकड़ोंमें कोमलता नहीं आती ॥१४५॥ फिर भी इस 
लोकमें जो वस्तु युक्तिसिद्ध हो वही सत्य है, क्‍योंकि सूथंकी किरणोंकी तरह युक्ति भी किसीका 
पक्षपात नहीं करती ॥१६॥ 

( इस ग्रकार मनसे विचार "कर आचार्य यहॉँसे उक्त मतानतरोंका कमशः निराकरण 
करते हँ---] 

१, कल्यांण चाहनेवालोंका कल्याण केवल श्रद्धा मात्रसे नहीं हो सकता । क्‍या भूख 
लगनेसे ही गूलर पक जाते है ? ॥१७॥ उचित व्यक्तिमें आगत भूतावेशकी तरह यदि मन्त्र 
पाठसे ही आत्माके दोषोंका नाश होता देखा जाता, तो कौन मनुष्य संयम धारण करनेका क्लेश 
डउठाता ॥१८॥ दीक्षा धारण करनेसे पहले जो सासारिक दोष देखे जाते है, दीक्षा धारण करनेके 
वाद भी वे दोष देखे जाते है । अतः केवल दीक्षा भी मुक्तिका कारण नहीं है ॥१९॥ 

भावा्थ--पहले सैद्धान्त वेशेषिकोंका मत बतलाते हुए कहा है कि वे मन्त्र-तन्त्र पूर्वक 
दीक्षा धारण करने और उनपर श्रद्धा मात्र रखनेसे मोक्ष मानते है। उसीकी आलोचना करते हुए 
आचार्य कहते है कि न केवल श्रद्धासे ही मोक्ष प्राप्तहो सकता है और न मन्त्र-तन्त्र पूवक दीक्षा 
घारण करनेसे ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। श्रद्धा तो मात्र रुचिको बतलछाती है, किन्तु 
किसी चीजपर अद्धा हो जाने मात्रसे ही तो वह प्राप्त नहीं हो जाती । इसी तरह दीक्षा धारण 
कर लेने मात्रसे भी काम नहीं चलता, क्योंकि दीक्षा लेनेपर भी यदि सासारिक दोषोंके विनाशका 
प्रयत्न न किया जाये तो वे दोष जेसे दीक्षा लेनेसे पहले देखे जाते है वैसे ही दीक्षा घारण करनेके 
बादमें भी देखें जाते है। यदि केवल श्रद्धा या दीक्षासे ही काम चक सकता होता तो संयम 
धारण करनेके कष्टोंको उठानेकी जरूरत ही नहीं रहती । अतः ये मोक्षके कारण नहीं मान 


जा सकते | 








१, दोक्षा । 


सोमदेव विरचित [ श्लो० ३०- 


भेदो5य॑ यद्यविद्या स्याद्देचित््य जगतः कुतः | 

भायेर्दिवरते सैं्मानचर्विधि: हि 
जन्मसत्युखुखभायदविवतेमोनवर्तिसिः ॥३०॥| 
शन्यं तत्वमहं चादी साधयाम प्रमाणत: | 
इत्यास्थायां चिरुध्येत सचशन्यत्वचादिता ॥३१५॥ 
वोधो वा यदि वानन्दो नास्ति मुक्ती भमवोद्धवः 
सिद्धसाध्यतयास्मार्क न काचित्ततिरीक्ष्यते ॥१श। 


है| 


..#.ं' हम... कनन्‍न्‍न्‍ी...टत, 





इसका निराकरण करते हुए आचाये कहते है कि एक तो उसी दिनका जन्मा हुआ बच्चा माताके 
स्तनाफ़ी पीनेकी चेष्टा करता हुआ देखा जाता है, और यदि उसके मुंहमें स्तन लगा दिया जाता 
हे तो झट पीने छगता है । यदि बच्चेको पूर्व जन्मका संस्कार न होता तो पेढा होते ही उसमें 
एसी चेष्ठा नहीं होनी चाहिए थी | यह सब पूर्व जन्मका सस्कार ही है। तथा राक्षस व्यन्तरांदिक 
टेव देखे जाते हैं जो अनेक बाते बताते है | पूर्व जन्मके स्मरणकी कई घटनाएँ सच्ची पाई गई 
है, तथा सबसे बड़ी वात तो यह है कि यदि चेतन्य भूर्तेके मेलसे पेदा होता है तो उसमें भूतों- 
का धर्म पाया जाना चाहिए था, क्योंकि जो वस्तु जिन कारणोंसे पैदा होती है उस वस्तुमें उन 
कारणोंका घम्म पाया जाता है, जेसे मिद्ठीसे पेदा होनेवाले घड़ेमें मिट्टीपना रहता है, धार्गोंसे बनाये 
जाने वाले बस्में धागे पाये जाते है, किन्तु चेतन्यमें पंचमूतोंका फोई धर्म नहीं पाया जाता । पंच 
भूत तो जड होते है उनमें जानने-देखनेकी शक्ति नहीं होती, किन्तु चैतन्यमें जानने देखनेकी 
शक्ति पाई जाती है | तथा यदि चेतन्य पंचभूतोंका धर्म है तो मोटे शरीरमें अधिक चैतन्य पाया 
जाना चात्ण था और दुबले शरीरमें कम। किन्तु इसके विपरीत कोई-कोई दुबले-पतले बड़े मेघावी 
ओर ज्ञानी देखे जाते है और स्थूल मनुष्य निबुद्धि होते है । तथा यदि चैतन्य पंचमूतोंका धर्म है 
ते। गगैरका हाथ-पेर आदि कट जानेपर उसमें चैतन्यकी कमी हो जानी चा हिए; क्योंकि पचमत 
कम हो गये है किन्तु हाथ-पेर बगैरहके कट जानेपर भी मनुष्यके ज्ञानमें कोई कमी नहीं देखी 


िज की - डे चेतन्य #& + 
जाती। इमसे सिद्ध है कि चेतन्य पंचमृतोंका घमम नहीं है बल्कि एक नित्य द्रव्य आत्माका ही धर्म 
हू | अन' आत्मा एक स्वतन्त्र द्रव्य है। 


[ 'त्रव आचाय वेदान्तियोंके मतकी आलोचना करते हुए उनसे पुछते हैं-- | 


मा दे यह भेद अविद्याजन्य है--अज्ञान मूलक है, तो संसारमें वैचिच्य क्यों पाया जाता 
है! ली “पता है और कोई जन्म लेता है ! कोई छुली और कोई दुखी क्‍यों देखा जात्ता 
8 $ 5६० 


| भव आचार्य शून्यवादी वीदधके मतकी आलोचना करते हैं--] 
१० 'में शून्य रत्तकों प्रमाणते सिद्ध हू” 
__० में बून्य हू करता हैँ, ऐसी प्रतिज्ञा करनेपर सर्वशन्यवा 
४:74 सिंध २ जाता हैं ॥३१॥ ह १ ४७ 


भाषाय--आश्य यह है कि गन्यत ने 
आल $ क्रि कार अपने मतकी सिद्धि यदि किसी प्रमाणसे करता 
न की इ्मनादादयी दि> आए सिद्ध नहीं हो सकता । और यदि बिना किसी - 
नायक की घज्मताबादज़ो सिद्ध मानता है तब तो दुनियामें ऐसी कोई वस्तु ही न रहेगी जिसे 
दस किया एसफे। और एसी अचस्थासें बिना प्रमाणके ही शन्यता पादके विरुद्ध अशुन्यता- 
हे हक मत हो जायेगा । झन भवणन्यनावाद भी टीऊक नहीं ड्ै। ह ' 


०! 


5५२) >४ 


“रेश | उपासकाध्ययन ह 


न्यक्षवीत्षाविनिर्माक्ते मोक्षे कि मोक्षिलत्षणम्‌ । 
न शग्तावन्यद॒प्णत्वान्नद्म लंक््यं विचत्तणेः ॥३१॥ 
की किच सदाशिवेश्वरादय: संसारिणो सुक्ता वा? संसारित्वे कथमाप्तता! मुक्तत्थे 
'क्रेशकमविपाकाशवरपरामुए : पुरुपक्शिप ईचरस्तन निरतिशये सर्वेज्ञबीजम्‌) इति पतश्नलिजदिपतम' 
फेपयमग्रतिहत सहजो विराय- 
स्तृप्िनिंसर्यजनिता वशितेद्धियेष | 
आात्यन्तिक सुखमनावरणा च शकति- हु 
सनि व्‌ सर्वविषयं भयवंस्तवेव” ॥२४॥ 
शसत्यवधृताभिधान च न घटेत । 
अनेकजन्मसंततेयावदयाक्षय: पुमान | 
ययसो भुक्त्यवस्थायां कुतः च्लीयेत हेतुतः ॥३५॥ 


जा आए जन 
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कि पक 00% कय कि रस क किक कर रकम 
( अत्र आचार्य मुफियें आत्माके विशेष युणोंका विनाश माननेवाले कणाद मतानुयायियोंकी 
आलोचना करते है--] 

११, यदि आप यह मानते है कि मुक्तिमें सासारिक सुख-दुःख नहीं है तो इसमें कोई द्वानि 
नहीं है,यह बात तो हमको भी इष्ट ही है। किन्ठु यदि आत्माके समस्त पदार्थविषयक ज्ञानके विनाश- 
को मोक्ष मानते हैं तो फिर मुक्तात्माका लक्षण क्या है ? क्योंकि विद्वान्‌ छोग चस्तुके विशेष गुर्णों- 
को ही वस्तुका लक्षण मानते है, जैसे आगक़ा लक्षण उप्णता है, यदि आगकी उष्णता नष्ट हो 
जाये तो फिर उसका लक्षण क्या होगा ? फिर तो आगका ही जभाव हो जायेगा; क्योंकि विशेष 
गुणोंके अभावमें गुणीका भी असाव हो जाता है। अतः यदि मुक्तिमें आत्माके ज्ञानादि विशेष 
गुणोंका अभाव माना जायेगा तो आत्माका भी अभाव हो जायेगा ॥३९-३३॥ 

तथा आपके सदाणिव ईश्वर वगैरह संसारी है या मुक्त ? यदि संसारी है तो वे आप्त 
नहीं हो सकते | यदि मुक्त है तो 'क्लेश, कर्म, कर्मफलका उपभोग और उसके अनुरूप संस्कारोंसे 
रहित पुरुष विशेष ईश्वर है। उस ईश्वरमें सर्वेज्ताका जो बीज है वह अपनी चरम सीमाको प्राप्त 
है अथोत्‌ वह पूर्णनानी है? | पतञ्ललिका यह कथन, और "हे भगवन ! आपमें अविनाशी ऐश्वर्य 
है, स्वाभाविक विरागता है, स्वाभाविक सम्तोष हे, स्वभावसे ही आप इन्द्रियजयी है। आपमें ही 
अविनाशी सुख, निरावरण शक्ति और सब विषयोंका ज्ञान है ॥३४७॥ अवधूताचायंका यह कथन 
घटित नहीं हो सकता है। की 

हे इस अकार >अ मतके अनुयायियोंकी आलोचना करके आचाये बौद्वोंकी आलोचना 
करते हैँ -- 
हे के , यदि पुरुष अनेक जन्म धारण करनेपर भी आज तक जद है, उसका विनाश नहीं 
हुआ तो मुक्ति प्राप्त होनेपर उसका विनाश किस कारणले ही जाता है? ॥३०५॥ 


जज लक्ष्यधि-ज० ॥ 
१ समग्रपदार्थावछोकनविनाशलक्षणे ॥ २ आत्मन लक्षणमू | है ता 7 2 थे भी 
५ में भी यह इलोक उद्घृत है। वहां 


५. योगसूत्र १, २४-२६ । ६ यद्मस्तिककके आइवास ४ और रे जल हा 
इसे अवधृतका बतलाया है। प्रमेयरत्नमाला (पृ० ६३ ) में मी अवधूतके हे हि की 
७ चेत्पूर्व बहुनि जन्मानि जीवेन गृहीतानि अद्याषि विनाशों न सजात । वहिं मोक्षग्ने से कस्मात्कार॒णात 
क्षीयेत--क्षय यातति । 

र्‌ 


१७ सोमदेव चिरचित्त | इलो० ३६- 


बाह्य भाहो मलापायात्लत्यस्वप्त इवात्मनः | 
तदा दष्टः स्वरुपे<स्मिन्नवस्थानममानकम ॥ शव हि 
न्‌ चाय सत्यस्वप्नो5प्रसिद्धः स्वप्ताध्याये$तीव खुप्रासिद्धत्वात्‌ । तथा हि-- 
५्यस्तु पश्यति राज्यन्ते राजान॑ कुलरं.हयम्‌ | 
सुबर्ए वषस॑ या च कुटुस्च तस्‍्य व्धते” ॥३७॥ 
यत्र॑ नेत्रादिक नास्ति ल सत्र सतिरात्मनि । 
तत्न सुक्तमिदं यस्मात्स्वप्तमन्धो<पि बीक्तते ॥४८॥ 
ज्ेमिन्यादेनरत्वे5पि प्रकृष्येत सतियेदि। 
पराकाछण्यतरूतस्था+5 कवित्खे परिमाणवत ॥३६॥ 
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[ अब आचाय चास्यमतकी आलोचना करते हैं-- ] 

१३. जेसे बात, पित्त आदिका म्रकोप न रहनेपर आत्माको सच्चा स्वप्न दिखाई देता है वेसे 
ही ज्ञानावरण कम रूपी मल्‍के नष्ट हो जानेपर आत्मा बाह्य पदाथांको जानता है | अतः मुक्त हो 
जानेपर आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है और वाद्य पदार्थोकी नहीं जावता यह कहना 
आप्रमाण है।यह भी लथ हो सकता है कि मल्‍के नष्ट हो जाने पर जात्मा वाद्य पदार्थों को जानता 
है | और तब अपने इस स्वरूपसें अनन्त काछ तक अवस्थित रहता है !] ३६ ॥| 


आयद कहा जाये कि सच्चे स्वप्व होते ही नहीं है, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, 
क्योकि स्वप्ताध्यायमें सच्चे स्वप्व बतछाये है | जैसा कि उसमें छिखा है--'जो रात्िके 
पिछड़े पहरमें राजा, हाथी, घोड़ा, सोना, बैक और गायको देखता है उसका कुटुम्च 
बढ़ता है ॥॥ ३७ ॥ 


जहों ऑल बगेरह इन्द्रिया चहीं होतीं वहा झात्मामें ज्ञान भी नहीं होता ऐसा कहना ठीक 
नृहीं है, क्योंकि अन्धे मनुष्यको भी स्वप्न दिखाई देता है || ३८॥| 

भावथ--साख्य मुक्तत्मार्मे ज्ञाव नहीं मावता, क्योंकि वहाँ इन्द्रियों नहीं होतीं। उसकी 
इज मान्यताका खण्डन करते हुए अन्थकारका कहना है कि इन्द्रियोके होनेपर ही ज्ञान हो 
ओर उसके नहीं होनेपर न हो ऐसा कोई नियम नहीं है | इन्द्रियोंके अभावमें सी ज्ञान होता 


देखा जाता हे | स्वप्न दशा इन्द्रियों काम नहीं करतीं फिर भी ज्ञान होता है और वह सच्चा 


निकलता है इन्द्रियोंके ये मुत्तात्माको 
ऋलता है। अतः इन्द्रियोंके जभावसे भी सुक्त स्वाभाविक ज्ञान रहता ही है। 
| जमिनिकरे मतके अबुयायी मीमासक कहे जाते है | मौमांसक 


कि ६ के लोग स्वज्ञको नहीं मानते | दे 
वैदको ही प्रमाए मानते हैं । उनके सतसे वेद ही भूत और भविष्यतृका भी ज्ञान करा सकता पक । 
उनका कहना है कि मनुष्यकों बद्धि कितना सी विकास करे किन्तु उसमें अतीन्द्रिय पदायथों को 
जा ननेक्ी शक्ति कभी नहीं आसकती । मनुष्य यदि अतीच्िय प्रदार्थों को जाव सद्चत्य हे तो केवल 
र्क द्वार हा जान सकता है। इसकी आलोचना करते हुए आचार्य कहते है-.. 


आपके आप्त जैमिनि मनुष्य थे । फिर भी उनकी 
उनको बुद्धि इतनी विकसित हो गई थी कि चे 
है प्री तरहसे जान सके | इसी तरह किसी पुरुषको बुद्धिका विकास अपनी चरम सीमा 
भी पहुँच सकता है। क्योंकि जिनकी हानि-बृद्धि देखी जाती है, उनका कहीं परम पक्ष 
१ कर्मक्षयात्‌ केवलज्ञानेन बाह्य पदादें 


नि ग्राह्मेश्वलोकिते ब्टेरास्मम 
>चति मानरहितम्‌ | २ प्रमाणपरोक्षामें पु० ५८ उदबत ४ सके बप्मिन. स्वस्वरूपेडवस्थान 
५ मते. । * 3० अेकृप्टा भवति । ४. परमप्रकर्प 
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तुच्छाक्षावी न कस्यापि हानिदीपस्तमो-5न्‍्चयी । 

धराविषु थियो हानो विश्लेषे सिद्धसाध्यता ॥४०॥ 

तदाब्तिहती तस्य तपनस्येच् दीघितिः । 

कर्थ न शेम्ुषी सर्व प्रकाशयति चस्तु यत्‌ ॥83१॥ 

प्ह्मेक॑ यदि खिद्ध स्यान्निसुतरक्ष कुतशञ्थ न। 

घटाकाशमिवाकाशे तन्नेदं लीयतां जगत ॥४२॥ 
अथ मतसू-- 

एक एव हि यूतात्मा देह्ले देहे व्यवस्थितः | 

एकघानेकघा चापि हश्यते जलच-न्द्रवत्‌ ॥9३)॥ 


कक उपासकाध्ययन ११ 
| 


[ ब्रह्म वि०, १-१ ] 





और परम अपकर्ष अर्थात अति हानि और णति वृद्धि भी देखी जाती है । जैसे परिमाणका 
परम प्रकर्ष आकाशमें पाया जाता है ॥ ३९ ॥ 

शायद कहा जाये कि इस नियमके अनुसार तो किसीमें बुद्धिका बिल्कुक अभाव भी हो 
सकता है तो इसका उत्तर यह है कि किसी भी बस्तुका तुच्छाभाव नहीं होता, अथात्‌ चह 
चीज एक दम नष्ट हो जाये और कुछ भी शेष न रहे ऐसा नहीं होता । दीपक जब बुझ जाता है 
तो प्रकाश अन्धकार रूपमें परिवर्तित हो जाता है | तथा प्रथिवी वर्गेरहमें बुद्धिकी अत्यन्त हानि 
देखी जाती है। क्योंकि प्थिवीकायिक आदि जीव प्रथिवी आदि रूप पुदुगछोंको अपने शरीर रूप 
से अहण करता है और मरण होनेपर उन्हें छोड़ देता है। अतः जीवके विय्यक्त हो जाने पर 
उन प्रथिवी आदि रूप पुदूगछोंमें बुद्धिका सर्वेधा अभाव हो जाता है। इसमें तो सिद्ध 
साध्यता है [[2०|| 

अतः जैसे सूर्यके ऊपरसे आवरणके हट जानेपर उसकी किरण समस्त जगवकी प्रकाशित 
करती है । वैसे ही बुद्धिके ऊपरसे कर्मोका आवरण हट जाने पर वह समर्त जगत्‌को क्‍यों नहीं 
जान सकती, अवश्य जान सकती है ॥४१॥ 

[ अब आचार्य बलह्माद्रैतकी आलोचना करते हैं---] 

१७. यदि केवल एक ब्रह्म ही है तो वह निस्तरंग--सांसारिक भेदोंसे रहित क्यों नहीं है 
अथीत्‌ यह छोक भिन्न क्यों दिखाई देता है। तथा जैसे घटके फूट जानेपर घटके द्वारा छेका गया 
आकाग भाकाश में मिल जाता है.वेसेही इस जगतको भी उसी त्रह्ममें मिल जाना चाहिए ॥४२॥ 

शायद कहा जाये कि जेसे चंद्रमा एक होते हुए भी जलमें प्रतिविम्व पडनेपर अनेक 
रूप दिखाई देता है. उसी तरह एक ही बह्म मित्र मिन्न शरीरोंमें पाया जानेसे कनेक रूप दिखाई 


हा] द्‌ 
ता है ॥७३॥ 

१ “ननन्‍्वेब दोषावरणयोहावेरतिशायनात्‌ निश्शेपताया साव्याया बुद्धेरपि किन्न परिक्षय स्पाहिगेपा- 
भावादतो5वैकान्तिको. हेवुरित्यशिक्षितलक्षित चेतनादि-गुणव्यावृत्ते सर्वात्मिना पृथिब्यादेरसिमदत्दान्‌ + 
--अष्टसहस्रो, पु० ५२।॥ २ यदि एक ब्रह्मद्रास्ति तहि आर्य लोक पथकऋू कि दूघ्यते ? तप्रव दत्यथि 
क्थ न छीयते। ३. 'एकदण्डिदर्दनमिदं--एकमेक हि भूतात्मा भूते नूते व्यवत्पित- । एक बानेश या 


चैव दुश्यते जलचन्द्रवत्‌ू ॥ '_ सिद्धि वि०, ए० ६७५०) 








श्र .. खोमदेव विरचित [ श्लो० ४४- 


तदसुक्तम्‌ | घेन्टवयते ्ऊ सर 
के ड पुकः खेउनेकघान्यत्र यथेन्दुवेद्ते जनेः | 


न तथा चेचतते घह्म सेदेभ्यो5न्यद्सेद्साक्‌ ॥४४॥ 
अलमतिविस्तरेण । व 
आलनन्दो ज्ञानमें श्वय वीय॑ सके अल ज2 । 
पएतदात्यन्तिर्क यत्र स मोक्षः : ॥5णा। 
ज्वालोस्चकवीजादेः स्वभावादूध्वेगामिता | 
तियता च यथा दृश्य मुक्तस्यापि तथात्मनः ॥४द॥ 
तथाप्यत्न तदावासे पृण्यपापात्मचामपि । 
स्वर्गश्वश्ागमो न स्यादर्ू लोकानन्‍्तरेण ते ॥७७॥ 
इत्युपासकाध्ययने समस्तसमयसिद्धान्ताववोधनों नाम ग्रथम? कल्प | 
अहो धर्माराधनेकमते वछुमतीपते, सस्यकस्व हि नाम नराणों महती खल्छु पुरुष- 
देवता | यत्सक॒देकमेव यधोक्तगुणप्रभुणतया संजातमशेषकल्मपकछुप घिपणतया नरकादिएु 
गतिषु, पुष्यदायुषामपि सलुष्याणां पदुख तलपातलेपु, अष्टचिधेषु व्य॑न्तरेपु, दृशविधेषु 
भचनेवासिपु, पश्चचिचेषु ज्योतिष्केष, चिविधासु सन्नीछु, विकलकरणेपु पृथ्चीपयःपाचकपव न- 
कायिकेयु चनस्प्तिषपु च न भवति संभूतिदेतु.। सावधि विद्धात्याजवंजवीसावं, नियमेन 
किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंक्ति जेसे चन्द्रमा आकाशर्म एक 7 इटना मी अंक नही. बयोकि जैसे चन्ह्रमा आकाश एक जोर जलमे अनेक. 
दिखाई देता है, वैसे भेदोंसे जुदा एक ब्रह्म ज्ञानगोचर नहीं होता ॥ ४४ 
अस्तु , अब इस प्रसंगको यहां समाप्त करते हैं । ५ 
पुक्त जीवका ऊध्यंग्सन 
जहॉपर अविनाशी सुख, ज्ञान, ऐश्वर्य, बीये और परम सूक्ष्मत्व आदि गुण पाये जाते हैं 
उसीकी मोक्ष कहते है ॥ जैसे आगकी ज्वाला और एरण्डके वीज स्वभावसे ही ऊपरको जाते 
है, उस्ती प्रकार मुक्तात्मा भी स्वमावसे ही ऊपरको जाता है ॥| यदि यही माना जाये कि सुक्त 
होनेपर आत्मा यहीं रह जाता है कहीं जाता नहीं है, तो पुण्यात्माओंका स्वरगंगमन झौर पापात्माओं- 
का नरक गमन भी नहीं होगा । फिर तो परछोक की कथा ही व्यथ हो जाती है । अतः भ॒क्तात्मा- 


| 


को ऊ्बंगामी मानता चाहिए [४५-४७] | 
इस ग्रकार उपाप्तकाध्ययनमें समस्त भत्तोंके पसिद्धान्तोंका ज्ञान करानेवाला पहला कल्प 
समाप्त हुआ | 
[ श्रव भन्‍्थक्वार सम्यक्त्का माहात्म्य और स्वरूप वतलाते हैं--] 
सस्यकत्वक्ा साहात्मय 


धमप्रेमी राजन्‌ ! सम्यक्त्थ मनुष्योंका एक महती पुरुष देवता है अथोत देवताकी 
तरह उनका रक्षक हे। क्योंकि यदि अपने यथोक्त शुणोंसे समन्वित सम्यग्दशेच एक बार भी 
प्राप्त हो जाता है तो समस्त पापोसे कछुषित मति होनेके कारण जिन पुरुषोंने नरकादिक गतियोंमेंसे 
क्किसी एककी आयुक्ा चन्ध कर लिया है उन मनुप्योंका नीचेके छे नरकोमें,आठ प्रकौरके व्यन्तरोमें, 
दस प्रकारके भवनवासियोमे, पॉच प्रकारके ज्योतिषी देवोंमें, तीन प्रकारकी स्त्रियोंमें, चिकले- 
हहिमार १. एरटदीज। २. शर्करावालकादिपु । हे, किन्नरकिंपुरुषादिपु ॥ ४. जअसुरनागादिषपु 4| ५ छसु 
ले ०2% । वारसमिच्छावादे सम्माइट्टिस्स _ णत्वि उवबवादो ी १९३॥ 


“४८ | उपासकाध्ययन न 


संपादयति कंचित्कालमुपलम्यात्मनश्वार्वीचारित्रे, साधुसंपादनसार: संस्कार इव * बीजेप 
जन्मान्तरे5पि न जहात्यात्मनो <चुच्॒क्तिम , सिद्धश्चिन्तामणिरिव च फलत्यसीम कामितानि। 
भतानि पुनरोपधय अंक" अकी इय फलपाकावसानानि पाथेयवन्नियतत्रृत्तोतमि च। न च' सिद्धरस- 
चेघसंवन्धाडुपत्ु मात जन्मनि जाम्बु नद इवात्र पदाथेयाथात्म्यसमवगमान्मनो- 
मननमात्रतन्‍्नर निःशेपश्ुतश्रचवणपरिश्रमः समाश्रयणीय:, न शरीरमायासयितव्यम्‌ , न देशा- 
न्तरमजुसरणीयम्‌ , नापि कालक्षेपकुत्तिरपेज्षितव्यः। तस्मादधिष्ठानसिवप्रासादस्य, 
सोभाग्यमिव रूपसंसद्‌ः, पघाणितमिव सभोगायतैनोपचारस्य, मूलबलमिय विजयपाप्तेड, 
विनीतत्वमिवासिजात्यस्यथ, नयाजुष्ठानमिव राज्यस्थितेरखिलस्यापि परलोकोदाहरस्य सस्‍्य- 
क्त्वमेच नज्ु प्रथम कारणं ग्रणन्ति गरीयांसः । तस्य चेदं लच्षणम्‌--- 
आप्तागमेपदाथोनां अ्रद्धानं कारणदयात्‌ । 
मूढाद्यपोढमण कह सम्यकक्‍त्य॑ प्रशमादिभाक ॥४८॥ 





न्द्रियोमें, प्थिवीकाय, जलकाय, तैजसकाय,वायुकाय और वनस्पतिकायमें जन्म नहीं होने देता । 
संसारकी सान्‍त कर देता है। कुछ समयके पश्चात्‌ उस आत्माके सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र 
अवश्य प्रकट हो जाते है। जैसे, बीजोंमें अच्छी तरहसे किया गया संस्कार बीजोंकी वृक्षरूप 
पर्यायान्तर होनेपर भी वर्तमान रहता है, उसी तरह सम्यक्त्व जन्मान्तरमें भी आत्माका अनुसरण 
करता है, उसे छोड़ता नहीं है। सिद्ध चिंन्तामणिके समाव असीम मनोरथोंको पूर्ण करता है । 
ब्रत तो ओषधि वृक्षोंक्री तरह ( जो बृक्ष फलोंके पकनेके बाद नष्ट हो जाते है उन्हें ओषधि वृक्ष 
कहते है ) मोक्षरूपी फलके पकने तक ही ठहरते है तथा कछेवाकी तरह नियत कालतक ही 
रहते है । ( किन्तु सम्यक्त्व ऐसा नहीं है ) पारे और अग्निके संयोगमात्रसे उत्पन्न होनेवाले 
स्वणेकी तरह, पदार्थोके यथार्थ स्वरूपकों जानकर उनमें मनको लगाने माज्रसे प्रकट होनेवाले 
सम्यक्त्वके लिए न तो समस्त श्रुवको सुननेका परिश्रम ही करना आवश्यक है, न शरीरको ही 
कष्ट देना चाहिए, न देशान्तरमें भटकना चाहिए और न कालकी ही अपेक्षा करनी चाहिंए। 
अथौत्‌ सम्यकत्वके लिए किसी कालविशेष या देश-विशेषकी आवश्यकता नहीं है। सब देशों 
और सब काढछोंमें वह हो सकता है। इसलिए जैसे नॉवको महलका, सौभाग्यको रूप सम्पदाका, 
जीवनको शारीरिक सुखका, मूक बलकों विजयका, विनम्रताको कुडीनताका, और नीति पाछनको 
राज्यकी स्थिरताका मूल कारण माना जाता है वैसे ही महात्मागण सम्यक्त्वको ही समस्त पारलोौकिक 
अभ्युत्नतिका अथवा मोक्षका प्रथम कारण कहते हैं । उस सम्यक्त्वका लक्षण इस प्रकार है-- 
सम्यग्दशनका लक्षण 
अन्तरंग और बहिरंग कारणोंके मिलनेपर भाघ्र ( देव ), शास्त्र और पदार्थोका तीन 
मूढता रहित, जाठ भह्ञ सहित जो श्रद्धान होता है, उसे सम्यग्दशेन कहते है, यह सम्यर्दर्शन 


प्रशम संवेग आदि गुणवारा होता है ॥9८॥ 
भावार्थ--सम्यगदर्शन या सम्यक्त्व अन्तरंग और बहिरंग कारणोंके मिलनेपर मकट होता है । 


१ जीवेषु मु० ।२ अग्वि ।३ सुवर्ण।/४ जीवित । ५ शरीर | ६ -हरणस्य मु० ) ७ तुलता+- 
अ्रद्धान परमार्थानामाप्तागमतपोभूृताम्‌ । विमूढापोढ्मष्टाज सम्यरदर्शवमस्मयम्‌ ॥३॥-रत्नकरण्डका०? । 


१७ सोमदेव विर्चित [ एलो० ४८- 
न कि अर लत मल अ लक हक बगल कक? कल । आर “एक 
इसका अन्तरग कारण तो दर्शन मोहनीय कमका उपशम क्षय अथवा क्षयोपणम के 5 मम 
करमके मेदोमेंसे दर्शन मोहनीय कमे सम्यवत्व गुणका घातक है| जबतक इस कमेका उड़य रहना 
है तबतक सम्यक्खगुण प्रकट नहीं होता । जब उस कमका उपश्षम कर दिया जाता हा अथोत्‌ 
कुछ समयके लिए उसे इस योग्य कर दिया जाता है कि वह अपना फल नहा द कि 
जीवके प्रथमोपशम सम्यक्ल प्रकद होता है। इसके प्रकट होते ही जीवको अन्तर्दाष्टम एसी 
निर्मेशता आजाती है कि वह अपने सच्चे हित और सच्चे हितकारीकों पहचानने भूछ नहां 
करता । सच्चा देव कौन है, सच्चे शास्त्र कौन है और सच्चे तत्व कोव है, इसकी उसे परख 
हो जाती है और उनपर वह ऐसी हृढ़ आस्था रखता है कि कोई उसे उसकी आस्थासे व्रिचल्ति 
नहीं कर सकता । साथ-साथ सम्यक्तके प्रभावते उसके अन्दर प्रथम आदि अनेक गुण प्रकट 
होते हैं। काम क्रोधादि विकारोंसे उसकी रुचि हट जाती है | जो उसको हानि पहुँचाते है उन 
जीवोकी भी सतानेके उसके भाव नहीं होते | यह प्रशम गुण कहलाता है | धमोचरण करनेमें 
उसे खूब उत्साह रहता है और जो अन्य धर्मात्मा होते है उनसे वह खूब प्रम करता है। यह 
सवेग गुण कहलाता है । सब जीवोंसे वह मित्रक्मी तरह व्यवहार करता है | इसे अनुक्रम्पा कहते 
है। जीव एक स्वतः सिद्ध पदार्थ हे। वह अनादिकालल्‍से कर्मेसे वद्ध हे। वह उनका कतो 
भी है और भोक्ता भी है। और जब वह उन कर्मोंकों नष्ट कर देता है तो मुक्त हो जाता हैं 
इस तरहका उसे विश्वास रहता है | इसे आस्तिक्य कहते है। असलमें सम्यवत्व आत्माका 
गुण है, और वह गुण दशन मोहनीय कर्मके उदयसे अनादिकालसे मिथ्यारूप हो रहा है । उसके 
मिथ्यारूप होनेसे जीवकी रुचि विषय भोग वगैरह बुरे कामोमे तो लगती हे, किन्तु जिनसे 
उसका सच्चा और स्थायी कल्याण होता है उन कार्योमें या कार्योका उपदेश देनेवालोमें नहीं 
होती । जब काललूब्धि बगेरहका योग मिर जाता है और ससार समुद्रका किनारा करीब आनेको 
होता है तब बिना प्रयत्न किये ही अन्तसुहतके लिए दर्शन मोहनीय कर्मका उपणम हो जानेसे 
उपशम सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है । इसमें बाह्य निमित्त अनेक होते है । किन्हींको जिन विम्बके 
दशनसे सम्यवत्वकी प्राप्ति हो जाती है । किन्हींको जिन सगवानकी महिमाके देखनेसे सम्यक्‍्त्वकी 
प्राप्ति ३ जाती है । किन्हींको जेन धर्मका उपदेश सुननेसे सम्यवत्वकी प्राप्ति हो जाती है । किन्हीं 
देवताओंको अन्य देवताओंका ऐश्बर्य देखकर और उसे धर्मका फल समझनेसे सम्यक्‍त्वकी प्राप्त 


हो जाती है । किन्हींको पूर्वेजन्मका स्मरण हो जानेंसे सम्यक्‍तवकी प्राप्ति हो जाती है और किन्ही 
नारकी बंगेरहकी कष्ट भोगनेसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जाती है । अन्य भी अनेक बाह्य कारण 
श्स्त्रोमें बतलाये है। इन 


''अ अन्तरंग ओर बाह्य कारणोंके मिलनेपर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होती है । 
जैसे शराब 'या धतुरेके नशेसे बेहोश म “अली 


| नुष्यका जब नशा उतर जाता है तो उसे जेसा होश होता 
है, वैसे ही दर्शन मोहनीयके उदयसे जीवसे एक विचित्र प्रकारका नशा-सा कक“ 
जिससे उसे बराबर चुद्धिअरम बना रहता है। अनेक शाख्रोका पण्डित हो जानेपर भी उसकी 
बुद्धिका अ्म दूर नहीं होता। किन्तु जेसे ही दर्शन मोहका उदय शाल्त हो जाता है वसे ही 
उसका चह बुद्धि असम हट कक और उसकी दृष्टि ठीक दिशायें रूम जाती है। इसीसे उसे 
सम्यरष्टि कहते है ॥ समय विषयभूत देव आप चगेरहका तथा भाठ अंगोंका स्वरूप 
आगे गन्थकार स्वयं बतछायेंगे । 


“#* || उपासकाध्ययन 


स्वक्ञ सर्वलोकेशं सर्वेदोषधिवर्जितम्‌ । 
सर्वसत्त्वहितं प्राहुराप्माधघमतोचिताः ॥४ध्वा 
जानवान्मग्यते कश्चित्तदुक्त्रतिपत्त ये । 
अनोपदेशकरणे विपलस्भनशड्धिसि: ॥४५०॥ 
यस्तत्वदेशनादूढुःखवाधरुद्धरते जगत्‌ । 

कर्थ न सबवलोकेशः प्रह्ीभूतजगत्वय: ॥५१॥ 
क्ुत्पिपासाभय द्ेषश्रिन्तर्न सूढतागमः । 

रागो जरा रुजा झत्यु: क्रोधः खेदो मदो रति+ ॥५२॥ 
विस्मयो जनन॑ निद्रा विषादो5छष्टादश घ॒वाः । 
चिजगत्सवेभूतानाँ दोषाः साधारणा इमे ॥४३॥ 
एमिदोपेर्विनिम्ेक्तः सोउयमाप्तो निरश्षनः । 
स॒प्च हेतः खूक्तीनां केवलज्ञानलोचनः ॥४४॥ 
रागाद्वा क्ेषाद्या मोहाद्ा वाक्‍्यमुच्यते ह्न्तम । 
यस्य तु नेते दोषास्तस्थाउतकारणं नास्ति ॥५५॥ 


बी ली करी जी मत 9, जल नी मी न मी पनीर यम मी प.-न्‍ धन्‍क > 8  मान कनाओ अमान नाटक, 





आप्तरका स्वरूप 


जो सवज्ञ है, समस्त लोकोंका स्वामी है, सब दोषोंसे रहित है. और सब जीवोंका हितू है, 
उसे आप्त कहते है | चूंकि यदि अज्ञ मनुष्य उपदेश दे तो उससे ठगाये जानेकी शंका रहती है, 
इसलिए मनुष्य उपदेशके लिए ज्ञानी पुरुषकी ही खोज करते है, क्योंकि उसके द्वारा कही गई 
बातोंपर विश्वास करनेके छिए किसी ज्ञानीकोी ही खोजा जाता है ॥४९-४०॥ 

[ ऊपर आमप्तको समस्त लोकोंका स्वामी बतलाया है | किन्तु जेनघर्मंसें आसको न तो ईश्वर 
की तरह जयतका कर्ता हर्ता माना गया है और न उसे सुख-दुशखका देनेवाला ही माना यया हे। 
ऐसी स्थितिें यह शड्ढा होना स्वाभाविक है कि आसको सब लोगोंका स्वामी क्‍यों बतलाया ? इसी 
बातकों मनमें रखकर ग्रन्थकार कहते है--] 

जो तत्त्वों का उपदेश देकर दुःखोंके समुद्रसे जगतका उद्धार करता है, अत एव 
कतज्नतावश तीनों छोक जिसके चरणोंमें नत हो जाते है, वह सवलोकोंका स्वामी क्‍यों 
नहीं है ? ॥५१॥ 

भूख, प्यास, भय, ह्वेष, चिन्ता, मोह, राग, बुढापा, रोग, झुत्यु, क्रोध, खेद, मद, रति, 
आश्चर्य, जन्म, निद्रा और खेद ये अठारह दोष संसारके सभी प्राणियोंमें पाये जाते है। 
जो इन दोषोंसे रहित है वही आप्त है | उसकी आँखे केवल ज्ञान है उसीके द्वारा वह चराचर 
विश्वको जानता है तथा वही सदुपदेशका दाता है । वह जो कुछ कहता है सत्य कहता है, 
क्योंकि रागसे, द्वेषसे या मोहसे झुठ बोला जाता ह्ठै | किन्तु जिसमें ये तीनों दोष नहीं है, उसके 


झूठ बोलनेका कोई कारण नहीं है ॥४२-५०॥ 


१ यह इलोक घर्मकीतिके प्रमाणवातिक (१-३२) का है। २ “क्षुघा तृपा भय हेपो रागो मोहब्च 
। जरा रुजा च मत्यशुच स्वेद खेदों मदो रति ॥१५॥ विस्मयो जनम निद्रा विपादोड्ष्टादश ध्रुवा ! 


चिन्तनम्‌ पा झ्ुवा । 
त्रिजगत्‌ सर्वभूताना दोपा साधारणा इमे ॥१६॥। एतैदोपष विनिर्मुक्त सोज्यमाप्तो निरझ्जन ।॥ विद्यन्ते येए ते 
नित्य तेउत्र ससारिणः सस्‍्मृवा ॥१७॥/--आप्तस्व० । हे आप्तस्वस्प--श्लो० ४ । 





१६ सोमदेव विरचित [ इलो० ५६- 


उच्चायचप्रसतीनां सत्त्वानां सदशाकृतिई | 

य आदणशे इवासाति स एवं जगतां पति ॥५द।॥। 
यस्यात्पनि ध्रुते तच्वे चारित्रे म्क्तिकारणे । 
एकवाक्यतया दृत्तिराप्तः सो5सुमतः सताम्‌ ॥५७)॥ 
अत्यक्षेप्यागमात्पुसि विशिष्टत्वं॑ प्रतीयते । 
उद्यानमध्यवत्तीनां ध्वनेरिव नगोकसाम्‌ ॥७८॥ 
स्वगुणेः ्छाध्यतां याति स्वदोषेदृष्यतां जनः | 
रोपतोषो तथा तत्र कलघोत्तायसोरिव ॥५६॥ 
द्रुहिणाधोच्षजेशानशाक्यसुरुपुरः:सरा: । 

यदि रागाय्थिष्ठानं कर्थ तन्नाप्ता सवेत्‌ ॥६०॥ 
रागादिदोषसंभूतिशेयामोषु तदागंमात्‌ 

असतः परदोषस्य गहीतो पावर्क महत्‌ ॥६१॥ 
अजस्तिलोत्तमाचित्तः श्रीरतः श्रीपतिः सउतः । 
अधेनारीश्वरः शंभुस्तथाप्येषां किलाप्तता ॥<२५॥ 
चसुदेचः पिता यरुय सवित्री देवकी हरेः । 

स्वय च राजधमंस्थश्वित्र॑ देवस्तथापि सः ॥६शे। 








को विविध प्रकारके प्राणियोंकी शकल-सूरत समान होती है । किन्तु उनमेंसे जिसका आत्मा 
दर्णके समान स्वच्छ हो वही जगवका स्वामी है ॥५६॥ 


जिसकी आत्मामें, श्रृतिमें, तत्त्में और मुक्तिके कारणमृत चारित्रमे एकवाक्यता पाई 
जाती है अथोत्‌ जो जैसा कहता है वैसा ही स्वयं आचरण करता है और वैसी ही तत्त्वव्यवस्था 
भी उपछृष्ध होती है , उसे सज्जन पुरुष आप्त मानते है ||५७॥ 

| इस पर यह अरन किया जा सकता है कि जिन पुरुषोंको आप्त माना जाता है वे तो 

गुजर चुके। हम कैसे जानें कि वे आसत थे ? इसका जत्तर देते हुए भन्‍्यकार कहते हैं--] 

अतीन्द्रिय पुरुषको विशिष्टता उसके द्वारा उपदिष्ट आगमसे जानी जाती है । 
जैसे , बगीचेमें रहने वाले पक्षियोंकी आवाज से उनकी विशिष्टताक्ा साम होता है। अथोत्‌ 
पक्षियोंक्रो कर देखे भी जेसे उठकी आवाजसे उसकी पहचान हो जाती है, वेसे ही आप्त 
पुरुषोंको (86 जी भी उनके शाखोंसे उनकी आप्तताका पता चल जाता है॥ ५ ८॥| 
दी और छोहकी तरह मनुष्य गुणोंसे प्रज्ं 
दोषोंसे बद॒नामी उठाता है । इससें रोष ओर ह५& | आ मा मे और जम मे 


ड ! अर्थात्‌ अपने जाप्तकी प्रशसा 
हित होना और निन्‍दा[ सुनकर क्र्द्ध होना व्य्थ है (५९॥ $ थम 


न्रह्मा, विष्णु, महेश, चुद्ध और सूर्य चगेरह देवता 
/ हिशे, चु यदि रागादिक दोषोंसे युक्त 
४8 के ह 253 पु किक: दोषोंसे युक्त हैं यह बात उनके शास्त्रोंसे हे 
महक हेए, व "_ नहीं है उसमें उस दोषको माननेमें बड़ा पाप है ।।६ ०-- 
देखो, न्रह्मा तिलोत्तमार्मे आसक्त है, विष्णु रुक्ष्मीमें लोन हैं और महेश तो ४९-ै अक बी 
१ उच्चावच नेकभेदम' इत्यमर, ! २ परोक्षेषपि नरे 


कायते । ४ सुवर्णलोहयो बाहर है यथा पक्षिणा परोक्षेइपि शब्दात विशिष्टत्वे 
3. हियीरिंव। ५ ब्रह्म-हरि-हर-बुद्ध-सुर्यादय । ६, तस्य तस्य झ्ञास्त्रात्‌ू।... है 


कं उपासकाध्ययन रे 


चेलोक्यं जठरे यस्य यश्थ सर्चेच विद्यते । 
किम॒त्पत्तिविपत्ती स्वां क्चित्तस्येति चिन्त्यताम ॥६४॥ 
कपदी दोषयवानेष निःशरीरः सदाशिव: । 
अपधामाण्यादशक्तेश्व कथं तत्ञागमागमः ॥६०॥ 
परस्परविरुद्धार्थमी श्वरः पशञश्चनभिर्मुखेः । 
शार्त्र शास्ति भवेचत्र कतसार्थविनिश्चयः ॥६६॥ 
सदाशिवकला रुद्रे यद्यायाति युगे युगे । 
कथं स्वरूपभेद्‌ः स्यात्काञ्चनस्य कलास्विव ॥६७। 
ही है। आश्चय है, फिर भी इन्हें आप्त माना जाता है। विष्णुके पिता वस॒देव थे. भाता थे, माता 
देवकी थी, ओर वे स्वयं राजधमंका पालन करते थे | आश्चर्य है, फिर भी वे देव माने जाते 
है | सोचनेकी बात है कि जिस विष्णुके उदरमें तीनों लोक बसते है और जो सर्वव्यापी है, 
उसका जन्म ओर सृत्यु केसे हो सकते है ? ॥६०-६४॥ 
महेशकी अशरीरी और सदाशिव मानते है, और वह दोषोंसे भी युक्त है। ऐसी 
अवस्थामें न तो वह प्रमाण माना जा सकता है और न वह कुछ उपदेश ही दे सकता है; क्योंकि 
वह दोषयुक्त है और शरीरसे रहित है । तब उससे झआगमकी उत्पत्ति केसे हो 
सकती है ?, जब शिव पॉच मुखोंसे परस्परमें विरुद्ध शासतरोंका उपदेश देता है तो उनमेंसे 
किसी एक अ्थे का निश्चय करना केसे संभव है ॥६५-६६॥ 
कहा जाता है कि प्रत्येक युगमें रुद्रमें सदाशिवकी कछा अवत्तरित होती है। किन्तु 
जेसे सुव्ण और उसके ठुकड़ोंमें कोई भेद नहीं किया जा सकता, वेसे ही अशरीरी सदाणिव और 
सशरीर रुद्रमें केसे स्वरछूपभेद हो सकता है ॥६७॥ न 
रे सावार्थ--शिव या रुद्रकी उपासना वैदिक कालसे भी पूचसे प्रचलिति बतराई जाती है । 
शेवोंके चार विभिन्न सम्प्रदाय है--शेव, पाशुपत, काछ्मुख और कापालिक। इन्हींके मूल 
ग्रन्थोंको शेवागमके नामसे पुकारते है। इन शेव मतोंका प्रचार मिन्न-मिन्न प्रान्तोंमें था । 
शैव सिद्धान्तका प्रचार तमिल देशमें और वीर शेव मतका प्रचार कर्नोटक प्रान्तमें था। पाशु- 
पत मतका केन्द्र गुजरात और राजपूताना था । कहा जाता है कि शिवने अपने भक्तोंके उद्धारके 
लिए अपने पॉच मुखोंसे २८ तंत्रोंका आविभोाव किया | इनमें १० तंत्र द्वतमूछक है और 
१८ द्वैताद्वैत प्रधाव है। देवताके स्वरूप, गुण, कम आदिका जिसमें चिन्तन हो 
तद्विषयक मंत्रोंका उद्धार किया गया हो, उन मंत्रोंकों यंत्रम रखकर देवताका ध्यान तथा 
उपासनाके पोँचों अंग व्यवस्थित रूपसे दिखलाये गये हो, उन अन्थोंको तंत्र कहते है । तंत्रोंकी 
विशेषता क्रिया है । तात्रिक आचार एक रहस्यपूर्ण व्यापार है | गुरके द्वारा दीक्षा अहण करनेके 
समय ही शिष्यको इसका रहस्य समझाया जाता है। शेव सिद्धान्तमें चार पाद है--विद्यापाद, 
क्रियापाद, योगपाद और चर्यापाद । इनमेंसे अन्तके तीन पाद क्रियापरक्न हैं और विद्यापाद 
९. यो रागादि दोषवानू ससारी शिव स तावद प्रमाणं, तत्कत आगमोउपि प्रमार्ण न नतति ) 


चुका ते हू 


यस्तु सदाशिव स आगमं कतुंमशक्‍्त जिद्लाकण्ठाुपकरणाभावात््‌। पृथ्चउन्क 60 304 ४838 किक 
एक इलोक दिया है--आयगतं शिववक्‍तृं म्यो गत॑ च गिरजाक्ष॒ती । रत च वासुदेवस्य दत्माराग्रमाइच्यर)य॥ा। 
अर्थात--शिवजीके मखसे आया,पार्वेतीके कानमें गया,विण्णुजीने माल लिया, इसीलिए शायम छ्य । 


घ्श 
ध्द्‌ 


शी 


सोमदेव विरचित [ श्ली० दि८- 
जैज्न॑नर्तननप्मत्यं पुरन्यविलोपनसू | 
त्रह्महत्याकपालित्वमेता: क्रीडाः किलेम्बर पल बल 
पता उलन्‍न्थ रखता है। पिचा अथात्‌ ज्ञानके तीन विषय हैं-( १) पति अर्थात्‌ 
'त्र शिव अथवा परमेश्वर तत्त्व पशु अथात्‌ परतंत्र जीव और ( ३ ) पाश अथांत्‌ 
स्तंत्र शिव अथवा पर / (९) पशु अति हे 
बन्धके कारण। सुक्त जीव भी परमेश्वरके परतंत्र रहते है। यद्यपि पशुओंकी अपेक्षा मं 
स्वतंत्रता रहती ह्ठे फिर भी वे परमेश्वरके प्रसादसे ही मुक्ति छाभ करनेमें समर्थ होते है, 
इसलिए वे शिवके परतत्र है । शिव नित्य मुफ्त है। उसका शरीर पत्चमन्रात्मक है। वह 
पॉच मुखोंके द्वारा पाँच आम्नायोंका प्रवतेन कती है। इसी बातको लेकर ग्रन्थकारने 
ऊपर शेवमतकी जाछोचना की है। जब शिवकों उपास्थ और उपासक रूपसे क्रीड़ा 
करनेकी इच्छा उसतन्न होती है तब परम शिवमें कम्पत उस्न होता है और उससे वह दो रूप 
हो जाता है--चैतन्यात्मक रूपका नाम शिव और दूसरे अंशका नाम जीव होता है। शैव 
सिद्धान्कके अनुसार शिव, शक्ति और बिन्दु ये तीन रुल भाने जाते हैं । ये ही समस्त तत्त्वोंके 
अधिष्ठाता है । शुद्ध जगतका कर्ता शिव, करण शक्ति और उपादान बिन्दु है। शक्ति परम 
जिचसे अभिन्न होकर रहनेवाला विशेषण है । न तो शिव शक्तिसे मिन्न है न शक्ति शिवसे मिन्न 
है। शक्तिके क्षोम मात्रसे परम शिवके दो रूप हो जाते हैं एक उपास्य रूप, जिसका नाम है 
ढिंग ( शिव ) और दूसरा उपासक रूप, जिसका नाम है 'अंग' ( जीव ) | परम शिवको द्विरूपताके 
समान शक्तिमें भो दो रूप उत्पन्न होते है, लिंगकी शक्तिका नाम कला है जो प्रवृत्ति उत्पन्न 
करती है । कछा शक्तिसे जगत्‌ परमशिवसे प्रकट होता है। सदाशिवकी यह कछा रुद्रोंमें अवत्तरित 
टोती हे जो भिन्न भिन्न रूपवाले होते है । 
भिक्षा मॉगना, नाचने नग्न होना, जिपुरको भस्म करना, जह्म हत्या करना और हाथ्में 
खप्पर रखना ये सदाशिव इश्वरकी क्रीड़ाय है ॥६८॥ 
भावार्थ--गिवका हाथमें खप्पर लेकर भिक्षा मॉगना, नगे घूमना और ताण्डब जृत्य करना 
ते प्रसिद्ध ही हे । शिवकी उपासना भी इसी प्रकारसे की जाती है। साधकको महेश्वरकी पूजाके 
समय हँसना, गाना, नाचना, जीम और तालुके सयोगसे बेऊुकी आवाजके समान हुडहुड शब्द 
08५ होता है । इसीके साथ भस्मस्‍्नान, भस्मशयन, जप और प्रदक्षिणाकों पचविध ब्त कहते 
६। ये सब का ये शिवकी बहुत प्रिय बतलाये जाते है। त्रिपुरकों भस्म करनेकी कथा निम्न 
तकरार हं--एक बार इच्द्के साथ सब देवता महेश्वरके पास आये और कहने छगें कि बाण 
नामका एक ढानव दे उसका त्िपुर नामका लगर है । उससे डरकर हम जापकी शरणमें आये है, 
आप हमा शरक्ष | करे। शिवजीने उन्हें रक्षाका आश्वासन दिया और यह विचारने छगे कि 
पिपुस्फो कमे नष्ट करना चाहिये । शिवजीने नारदजीकों बुलाया और उनसे कहा कि हे नारद ! 
परम देनयन्द्र चाणके त्ियुर नगरकी जाओ | वदॉकी स्त्रियोंके तेजसे वह नगर आकाणमें डोलता 
ह। तुग बट जाकर उनकी के विपरीत करढो | नारदने वहाँ जाकर अपने मिथ्या उपदेशसे 
कह स्लियाका मेने पलित्रन घमसे विचलित कर दिया | इससे उनका तेज जाता रहा और 
38833 नीने त्रिपुरको अपने बाणसे जल डाछा | इसके जरूनेका दढनाक 


4 (०णप्ण ॥ 


कच्चे 
# 


परत 2 


॥ 
८ 
हि 

१... ० 


उपासकाध्ययन १६- 


सिद्धान्ते.5न्यत्प्रमाणे.पयदन्यत्काव्ये स्यदीहिते । 
तत्त्यमाप्तस्वरूपं च विचित्र शैवदशेनम्‌ ॥६६॥ 
फान्त. शपथय्थव तथा तत्त्यपरियग्नहे । 
सनन्‍नस्तत्त्वं न हीडलन्ति परपत्ययमात्रतः ॥७०।॥| 
द्ाएच्छेदकपा अ्णुद्धे हेम्नि का शपथक्किया । 
दाहच्छेदकपाशुऊे हेस्लि का शपथक्रिया ॥७१॥ 
यदटएमनुमान च प्रतीत्ति लोकिकी भजेत्‌ । 
तदाहुः उविदस्तत्वं रह; कुहकवर्जितम ॥७२॥ 





कक चली आना. 


रण मत्म्य पुराणमें हे। क्रमहत्याकी कथा इस प्रकार है--ब्रह्माके गर्दभक्की तरह पॉचवॉ मुख 
| जब देत्य लोग दवोसे डरकर भागने हलगे तो ब्रह्माने कहा--- क्यों डरकर भागते हो ? मे 
क। खा डालूगा ।! इससे डरकर देंवतागण विप्णुकी शरणमें पहुँचे और उनसे प्रार्थना की 


बा 


। रे ) 


रद 


| 


है, *ै अर 
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टे कच्ण्लजमू 
५ 
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कै 
कि 
हल 


हि 


वर्ड 


कि आप जग्माका सुख काट डाले । विप्णु बोले--'यदि मैं ब्रह्माका मुख काट डार्लेंगा तो उसी 
समय बह कटा सिर सचराचर जगतका संहार कर डालेगा । तुम शिवजीके पास जाओ | देवता 
सिवजीके पास गये और शिवजीने अपने नखोसे त्रह्मके उस पॉचवे सुखको काट डाछा | इसपर 


अगने कहा--तुमने बिना किसी अपराधके मेरा सिर काटा है, मै तुम्हें शाप देता हूँ तुम 
ऋह्त्यासे पीड़ित होकर भृतलपर हाथमें खप्पर लेकर भटकते फिरोगे । इस शापसे शिवजी 
टाथर्स ख़प्पर लेकर घूमने छगे | एक दिन वे नारायणके पास भिक्षाके लिए गये । विष्णुने अपने 
नखेंसि अपने पाठ्वेको चीर डाछा और रक्तकी बड़ी भारी घारा वह निकछो किन्तु खप्पर नहीं 
भरा । जब बिप्णुने इसका कारण पूछा तब शिवजीने बत्रह्महत्या करनेका सब हाल उनसे कहा 
ओर बोले कि में जहाँ-जहाँ जाता हैं वहाँ यह कपाल मेरे. साथ जाता है। तब विष्णु बोले--- 
तुम स्थान-स्थानपर जाकर त्रह्माकी इच्छा पूर्ण करो । उसके तेजसे यह कपाल ठहर जायेगा | तब 
शिवजीने बेसा ही किया और विप्णुके प्रसादसे वह कपाल सहख खण्ड होकर फूट गया। और 
शिवजी त्र्महत्याके पापसे मुक्त होगये।” इस तरहकी बातें किसी ईश्वरमें केसे पाई जा सकती है । 

गेवदुजनमें तत्व और आप्तका स्वरूप सिद्धान्त रूपमें कुछ अन्य है, प्रमाणित कुछ 
अन्य किया जाता है, काव्यमें कुछ अन्य है जौर व्यवहारमें कुछ अन्य है। शैवदशन भी 


बड़ा विचित्र हे ॥६९॥ 
तत्वको स्थीकार करनेमें एकान्त और कसम खाना दोनों ही व्यर्थ है | विवेकशीछ पुरुष 


दसरोंपर विश्वास करके तत्त्वको स्वीकार नहीं करते ॥ तपाने, काटने और कसौटीपर घिसनेसे 
न बेकार है। तथा तपाने, काटने ओर 


जो सोना अणद्ध, ठहरता है, उसके लिए कसम खाना 
कर्सीटीपर घिसनेसे जो सोना खरा निकलता है उसके लिए कसम खानेसे क्‍या लाभ 7 जो प्रत्यक्ष, 
अनुमान और छौकिक अनुभवसे ठीक प्रमाणित होता है, ओर गोप्यता तथा माया छलसे रहित 
होता है विद्वान छोग उसीको यथार्थ तत्त्व मानते है ॥७०-७२॥ ॥॒ गे 

( इस ग्रकार शेव मतकी आलोचना करके यन्धकार शाक्त मतकी आलोचना करते है । यहाँ 


यह वतला देना आवश्यक है कि शेवदर्शन और शाक्तद्शनका पारस्परिक सम्बन्ध ४४ हक 
जैसा है | दोनोके सिद्धान्त लगभग मिलते हुए हैँ । शैवदरशनमें पूर्ण शिवमावकों अकट करे से 
उपाय बतलाये है--/ शाभव उपाय--इसमें पूंणे अचुभवी चुर्से दक्षा ली जाती है और उ् 


० सोमदेव विरचित [ इल्तो० ७9३-- 


निर्वी जत्तेव तन्च्रेण यदि स्थान्मुक्तताजिनि 
वीजवत्पावकस्पश: प्रणेयो मोक्तकांक्तिणि ॥७शा। 
विपसामथ्यचन्मन्चरात्तयश्वेद्हि कमेंणः । 
तहिं ठच्मन्ज्मान्यस्य न स्युदोपा भवोद्धवा: ॥७४॥ 
अहगोत्रगतो<प्येप पूपा पूज्यों ते चन्द्रमा: । 
अविचारिततत्स्य जल्तोडूत्तिनिरडुशा !७५॥ 
इताउ्वताश्रय: शाक्य: शंकरासुकूतागसः । 
कर्थ मतीपिशिमोन्यस्तरसासवशक्तथी ॥७६॥ 
अय्वं प्रत्यवतिप्रासवो--भवर्ता समये किल मसुज्: सन्नाप्तो सवति तस्य चाप्ततात्तीय 
दु्घंटा सप्रति संजातजनवद्‌,भवतु वा, तथापि मनुष्यस्यथासिलपित तत्त्वाववोधो न स्वतस्तथा- 


कक, मेक सर भरी जी 3० पिकल फिकक.. 2०डमारी बम बज सीजन. कक जतही सकी। जन बनी परी- पान स्‍फिननी बी जय मिजरी आना बढ बहता २० नियत पान पिफी की 3 किन. पर जारी ननी + नी फनी नमी चना. भरी प्रिनीफन-जन्‍ी५-भीपिती जी पफीफ: अीकी नैजरीजीक री जी जरीकन अजीज, नौ 


सरूपका भान प्रकट होता है। २? शाक्त उपाय--हइ समें दीक्षाके क्रमसे प्राप्त हुए मत्रकी भावनाके 
द्वारा सिद्धि करके सरूपका भान करनेका क्रम वतलाया है। रे आणव उणय--इसमें बद्ध जीवका 
दाज्षा कमके द्वारा शोधघव करके जप, हीम, पूजब, ध्यान वर्गरह क्षियाकारडके द्वारा स्वरूपका भान 
दरनेक्ी पद्धति होती हैं। इन तीन उपायोंगेंसे दूसरे और तीसरे उपायका वर्णव करनेसें शेवद्शंन 
साक्तरसन रूप ही पढ़ता है। शाक्तरशनका मुख्य अयोजन शब्द बह्नको ज्ञानकी सर्यादामें लाना है | 
इसमें बन्‍्त्र तन्‍्त्र और मत्रक्की वहुतायत होती है ! इृष्टदेवताके साचपको मर्यादानें अकित करनेवाली 
बाह्य आकृर्दिके वत्र कहते हैं। उस्त देवताके नाथ, रूप, गुण और कर्मको लेकर पूजन कगेरहकी 
परदतिका वन करनेवाले शाबको तन्‍नत्र कहते हैं ओर उत्तके रहस्यके वोधक शब्दोंको मंत्र कहते है | 
पह् अन्यकार तम्त्र मंत्रसे मुक्ति होनेके विचचारकी आलोचना करते हैं--यहाँ इतना और वतला देना 
आउरबन है ज्ञि तत्र साथनायें सी एक आवश्यक साधन माना जाता है | और गद्य, मास, मत्स्य, 
मद्रा और घुन इन पांच मकारोंका सेवन भी किया जाता है | ] 

, जैसे अमिके स्पशेसे वीज निर्दाज हो जाता है उसमें उत्पादन शक्ति नहीं रहती, बसे ही 
यह तंत्रके प्योगसे ही प्राणीकी मुक्ति हो जाती है तो मुक्ति चाहनेवाले सनुप्यकी भी आगका 
सद् करा देना चाहिए जिससे वीजकी तरह वह भी जन्म मरणके चकऋसे छूट जाये ॥७३॥ 

.. से, मंत्रके द्वारा विषको मारणशक्तिको नष्ट कर दिया जाता है, वैसे ही मंत्रके द्वारा 
वाद कमा भी क्षय हो ज़ाता है तो उन मंत्रोंके जो मान्य हैं. उनमें सासारिक दोष नहीं पाये 
जाने चात्यग्रि ॥७४॥ धो 

[ इन गकार ताक मतको आलोचना करके गन्धकार सूर्य पृजाकरी आलोचना करते हैं | 
. _ अताक छुलका हानेपर भी यह सूर्य तो पूज्य हैं ओर चन्द्रमा पूज्य नहीं हैं? ठीक ही 
हैं (जम जादन तक्तका विचार नहीं किया, उसकी वृत्ति निरंकुश होती है॥एज्श है 
[ पद बाद मतकी भालोचना ऋरते हैं ] । 
._ अद्मन एक ओर हतवादी है अथोत्‌ संयम और अक्ष्यामक्ष्य आंदिका विचार करता 
7 दल जार अड़तयादी है, जथात्‌ से कुछ सेवन करनेकी छूट देता है। उसीके आगमका 


नुकम्ण गज़्गचायने छिया ह्ठे । एमा मच आर मासझा प्रे कि 
न #न* द । 5 न प्रंमी भत बांद्ध 


न 5 “३5 कीज रा: ४ 

५५ $ + 4 | पर्दा त्तृ सशानग्याद्ध ट््तम हम 

आप ढ 5028] ध्तेम चवंय प्रद रहवुभत्वम् आपस 
कमरा | हे रत्तिनि “"ददुरासप्रइद्धमू ॥। 


कन्क 
| 


“८ | डउपासकाध्ययन हे 


दर्शनाभावात् ! परश्चेत्कोउसोी परः ? तीथ्थंकरो-ध्यो या ? तोर्थकरश्चेत्तत्राप्येद॑ पयनुयोगे 
भकछतमचुबन्ध । तस्मादूनवस्था | तद्भावमाप्तसद्भावं च चाज्छर्धिः सदाशिव: शिवापतियाँ तस्य 
तक्त्वोपदेशकः: प्रतिश्रोतव्यः | तदाह पतञ्ञलिः--*स पूर्वेषामपति गुरुः कालेनानवच्छेदात 
तथा हि । 
अहशवियहाच्छ्ान्ताच्छिवात्यरमकार णात्‌ | 
हर नादरूप समुत्यत्र शास्रं परमदुलेमसस?” ॥७७॥ 
कल तथ। भवितव्यम्‌ | न द्याप्तानामितरप्राणिवद्‌ गणः समस्ति, संभवे वा चतुर्थिश- 

। नियमः कोतस्कुत इति चन्ध्यास्तनंधयणैयंव्याचणेनमुदीर्णमोहार्णवचिलयन चर 
परेपाम्‌ । यतः-- . 
वक्ता नेव सदाशिवों विकरणस्तस्मात्परो रागवानू- 

द्वेविध्यादपरं॑ तृतीयमिति चेत्तत्कस्य हेतोरभूत्‌ । 
शक्तत्या चेत्परकीयया कथमसों तद्वानसंबन्धत: 

संबन्धोडपि न जाघटीति भवता शास्र निरालम्बनस ||७८॥ 


७), “ल्कक “मकर चिकन ानान कक जय आफ की 2 ीया -ना॥, जा (8 मो आर- मम. बरी -..-न्‍रीक, 


[ इस ग्कार अन्य मतोंकी समीक्षा करनेपर उन मतोंके अनुयायी कहते है--| 
आप जेनोंके आगममें मनुप्यकी आप्त माना है। किन्तु उसका आप्तपना किसी भी तरह 
नहीं चबतता । आज भी छाखों करोड़ो मनुष्य वर्तमान है, किन्तु उनमें कोई भी आप्त नहीं देखा 
जाता । यदि किसी तरह मनुष्यको आप्त मान भी छिया जाये तो उसे इष्ट तत्त्वका ज्ञान स्वयं तो 
हीं हो सकता, क्योकि ऐसा नहीं देखा जाता । यदि दूसरेसे ऐसा ज्ञान होता है तो वह दूसरा 
कौन है ? तीथेडर है या अन्य कोई है ? यदि तीथेक्वर है तो उसमें भी यही प्रश्व पेदा होता 
है । यदि तीर्थड्वरकों इप्ट तत्त्वका ज्ञान किसी तीसरेके द्वारा होता है तो उस तीसरेको इृष्ट तत्त्वका 
ज्ञान चौथेके द्वारा होगा और चौथेको इष्ट तत्त्वका ज्ञान पॉचवके द्वारा होगा । इस तरह अनवस्था 
दोष आजाता है । अतः यद्दि अनवस्था दोषसे बचना चाहते हैं और साथ -ही साथ आपका 
सद्भाव भी चाहते है तो तत्त्वके उपदेष्टा सदाशिव पार्वतीपतिको ही मानता चाहिये। पतज्ललि 
ऋपिने भी कहा है--'वह पहलोंके भी गुरु है,क्योंकि कालके द्वारा उनका नाश नहीं होता । और 
भी कहा है--“अशरीरी,गान्त और परम कारण शिवसे परमदुरूभ नादरूप शास्त्रकी उत्पत्ति हुई॥७७॥ 
तथा आघ एक ही होना चाहिये। अन्य प्राणियोंके समृहकी तरह आप्तोंका समूह तो 
होता नहीं है । और यदि हो भी तो चौबीस संख्याका नियम कहाँसे आया ९? 
इस प्रकार दूसरे मतवालॉंका उक्त कथन बन्ध्याके पुत्रके घेयंकी प्रशंसा करनेके 
तुल्य व्यर्थ है, वे महान्‌ मोहके समुद्रमें डबे हुए है, क्योंकि-- 
सदाशिव जशरीरी है अतः वह वक्ता नहीं हो सकता | और शिव यद्यपि सशरीर है 
सगर चह रागी हैं--पावतीके साथ रहते हे अतः; उचंका उपदेश प्रमाण नह साचा जा सकता । 
यदि इन दोनोंके सिवा किसी तीसरेको वक्ता मानते हो तो वह तीसरा किससे हुआ | यदि 8 
कि शक्तिले हुआ, तो शक्ति तो भिन्न है, भिन्न शक्तिसे वह शक्तिवान केसे हो कल कर 
उन दोनोंका कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि सम्बन्ध मानोंगे तो विचार करनपर उन है; 
सम्बन्ध भी नहीं बनता है, अतः आपका शास्त्र निराधार ठहरता है क्योकि उसका कोई वक्ता 


सिद्ध नहीं होता ॥७८॥ 


के पाँचवें म् 'तड़क्त” करके दिया गया हूँ । 
१ यह इलोक यशस्तिलकके पाँचवें आइवासम पृ० र ५४ पर 'तदुकक्‍त क न 


आती रत सरी जी मी. 


श्र सोमदेव विरचित | घलो० ७६- 


'संवन्धो हि सदाशिवस्य शकत्या सह न भिन्नस्य संयोगः शक्तेरठ व्यत्वात । द्रव्ययोसच्र 
संयोग: इति यौगसिद्धान्तः। 'समवायलक्षणो5पि न संवन्धः शक्तेः पृथक्सिद्धत्वात, अयुनत- 
सिद्धानां सुणगुण्यादोनां समवायसंवन्धः इति बेशेपिकमैतिहास । 

तत्त्वभावनयोद्भूत॑ जन्मान्तरससुत्थया । 
हिताहितविवेकाय यस्य ज्ञानत्रयं परम ॥७६॥ 
दृष्टाव्एमवेत्यथ रूपवन्तमथावधेः । 

भ्रुते- शुतिसमाभ्रेयं कासों परमपेच्नताम्‌ ॥८०॥ 
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सदाशिवका शक्तिके साथ सयोग सम्बन्ध तो हो नहीं सकता, क्योकि भक्ति द्रव्य नही 
है और 'सयोग सम्बन्ध द्वव्योका ही होता है' ऐसा यौगोंका सिद्धान्त हे। तथा समवाय सम्बन्ध 
भी नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति तो जिवसे प्रथक्‌ सिद्ध है--जुदी है और "जो प्रथक सिद्ध 
हीं है ऐसे गुण गुणी वगेरहका ही समवाय सम्बन्ध होता है” ऐसा वैभेपिकॉका मत हे। 
भावाथ--ऊपर शैवमतवादियोने मनुष्यको आप्त माननेमें आपत्ति दिखलाते हुए सदा- 
शिवकी ही आप्त और शास्त्रका उपदेष्टा माननेपर जोर दिया था । उसीका उत्तर देते हुए 
अन्थकार कहते है कि सदाशिव तो अशरीरी है इसलिए वे वक्ता हो नहीं सकते, क्योंक्ति वोलनेके 
लिए शरीरका होना जरूरी है उनके विना अब्दको उत्पत्ति नहीं हो सकती | यदि समरीरी 
शिवकरो वक्ता माना जायेगा तो वह रागी है / पार्वतीके साथ रहते है, अर्धनारीश्वर है, अतः 
उनका वचन प्रामाणिक नहीं साना जा सकता । यदि किसी तीसरेकी वक्ता माना जायेगा तो 
भश्न होता है कि वह तीसरा कहोंसे उत्पन्न हुआ | यदि कहा जायेगा कि ञ क्तिसे उत्पन्न हुआ 
तो शक्तिके साथ उसका सम्बन्ध बतलाना चाहिये। दो ही सस्वन्ध यौग दर्शनमें माने गये है 
सयोग और समवाय । ये दोनों ही सम्बन्ध शक्ति और शक्तिमानके वीच नहीं बनते; क्योंकि 
सयोग दो द्रन्योमें ही होता है किन्तु शक्ति द्रव्य नही है । तथा समवाय सम्बन्ध अभिन्‍्नोंमें ही 
होता है किन्तु शक्ति जक्तिमानसे भिन्न है | 


_ ईस प्रकार सदाशिववादियोंके शास्त्रको निराघार वबतलाकर बन 
माननेमें जो अधि चि की गई है, उनका निराकरण करते हें--] 

गैन-मति, श्रुत और अवधि-दृष्ट और अदृ अर्थको जानते है, उनमें भी अवधि- 

"< कल अल करन ५ शक पक ओर श्रुतज्ञान शास्त्रमें वर्णित विषयोको जानता है । 


न्थकार, मनुपष्यको आम 


जान किसके द्वारा होता 


ही तीन ज्ञान होते है । और वे तीनों 
इष्ट तत्त्कों जान छेते हे । वादसें 
पलपल रोक स कद हि 


है कि तीर्थद्वरके जन्मसे 
शान पूर्व जन्मकी भावनासे उत्पन्न होते है, उनसे वह 
मुनि होकर तपस्याके द्वारा कर्मोंको नष्ट करके चे सवज्ञ हो 


| हि धाय ट ०० 5 
१ _डर्तासड्ानामाधार्बाबारभूवानामिहेदर प्रत्यर्याजों य सवन्ध से समवाय !।? प्रशस्तपाद भाष्य 
पृ० १४ ।--झाणपरोक्षा पू० १०६ ।॥ ह 


सा उपासकाध्ययन का 


न चेतद्सार्वचिकम्‌ । कथमन्यथा स्वत एवं संजातपटपदार्थाचसोयपसरे कणचरे 
वाराणस्यां महेश्वरस्योद्कसायुज्यसरस्येद्‌ चच; संगच्छेत्‌--अह्याँतुला नामेदं॑ दिवोकरसां 
दिव्यमज्ुतं ज्ञानं भादुभूत मिह त्वयि तदत्संविधत्स्य चिप्रेश्य.। है 

डउपाये सत्युपेयस्य पाप्ते: का प्रतिबन्धिता । 
पततालस्थ जल यन्त्रात्करस्थं क्रियते यत: ॥८१॥ 
अश्मा हैम जल मुक्ता द्ुुमो वह्निः ज्षितिमंणि: । 
तत्तद्धेुतुतवा भावा भवन्‍त्यद्धुतसंपद: ॥८२॥ 
संगांवस्थितिसंहारस्री प्सवर्षातुषारवत्त । 
अनायनन्तसावोडयमाप्तश्॒ुतवसं माशञ्रयः ॥८३॥ 
नियतं न वहुत्वं चेत्कथमेते तथाविधए । 
़््््् तिथिताराग्रह्मस्भोधिमृभ्॒त्यक्ततयों मताः ॥5४॥ 
जाते हैं | तब उन्हे इष्ट तत्त्वको जाननेके लिए दूसरेसे सहायता लेनेकीं जरूरत ही क्‍या है ? थे 
स्वयं ही जानकर संसारके श्राणियोंकों तत््वोंका उपदेश देते हे | उनके उपदेशसे अन्य मनष्योंको 
इप्ट तत्त्वका ज्ञान हो जाता है । है 


(| आगे कहते हँ--। ६ 
और यह बात कि तीथज्जर स्वयं ही इष्ट तत््वकोी जान लेते है, ऐसी नहीं है जिसे सब*न 


मानते हों । यदि ऐसा नहीं है तो स्वतः ही छ पदार्थोका ज्ञान होनेपर कणाद-ऋषिके प्रति वाराणसी 
नगरीमें उलुकका अवतार लेनेवाले महेश्वरका यह कथन केसे संगत हो सकता है--'हे कणाद ! 
तुझे देवोके ब्रह्मतुला नामके दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति हुईं है इसे विग्रोंकी प्रदान कर |! 
भावार्थ--बैदिक पुराणोंके अनुसार महेश्वरने उल्छूका अवतार घारण करके कणाद ऋषिसे 

उक्त बात कही थी | ऊपर शैवमतवादियोंने जैनोंपर यह आपत्ति कौ थी कि दूसरेकी सहायताके 
विना तुम्हारे तीर्थड्वरोंको ज्ञान केसे होता है, उसीका निराकरण करते हुए अन्थकारने बतलछाया 
है कि तुम्हारे मतमें भी कणाद ऋषिको स्वयं छः पदार्थोका ज्ञान होनेका उल्लेख है । अतः यह 
आपत्ति कि बिना अन्यकी सहायताके ज्ञान नहीं हो सकता, निराधार है । 

साधन सामग्रीके मिलनेपर पाने योग्य वस्तुकी ग्राप्तिमें रुकावट ही क्‍या हो सकती है ? 
क्योंकि यंत्रके द्वारा पाताल्में मी स्थित जल प्राप्त कर लिया जाता है ॥८१॥ हि हर 

पत्थरसे सोना पैदा होता है। जलूसे मोती बनता है। वृक्षसे आग पेदा होती है और 
प्रथ्वीसे मणि पैदा होती है। इस तरह अपने-अपने कारणोंसे अदूभुत सम्पदा उत्पन्न होती है। 
जैसे उत्पत्ति, स्थिति और विनाशकी परम्परा अनादि-अनन्त है, या श्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और 
शीत ऋतुकी परम्परा अनादि अनन्त है, वैसे ही आप्त और श्रुतकी परम्परा ् प्रवाह रूपसे 
चली आती है, न उसका आदि है और न अन्त । आप्तसे श्रुत उत्पन्न होता है और अश्रुतसे आप्त 


ना 


बनता है ॥८२--<८३॥ द हि _ हि 
हे हक यह आपत्ति की थी कि आत्त बहुतते नह हो सकते आर यदि हों भी तो 

चोवीसका नियम कैसे हो सकता है ? इसका उचर दैते हुए कहते हं--॥ ़ 
यदि वस्तुओंका बहुत्व नियत न हो तो तिथि, तारा, अह, समुद्र, पहाड़ वर्गरद्द नियत 


१ ज्ञान। २ कणादऋषौ अक्षपादे । ३ स्तुतिवचन कथ सगच्छेत । ४ जगत्तोलने परिन्ाने 
>क >> गिल डक मसपता ल्यो ह्ः २२>+ का 
तुलाप्रायं तव कणचरस्य ज्ञानम्‌ । ५. देवानामपि दिव्यमू ॥ ६ पापाणों हम भवत्ति,जर्ल मुद्ता स्यादित्यादि 


७ पदार्था । ८ उत्पादव्ययन्नौव्य । ९ आप्तातु शुत् शुताद्यप्त ॥ 


ध्क्ी 


2 सोमदेच विरचित [ श्छी० ८+५- 


अनयेंब दिशा चिन्त्यं सांख्यशाकयादिशासनम्‌। 
तत्त्वागमापरुपाणां नानात्वस्थाविशेषतः ॥5४५॥ 
जेनमेर के + बच रे 
जेनमेक मं सुक्त्वा छेतादेतसमाअयो । 
सार्गो समाश्चिता' सर्व सर्वाम्युपगमागमाः ॥5५॥ 
वामदक्तिणमार्गस्णे सन्त्रीतरसखसाश्रयः । 
कमजश्ञानगतो शेय' शंभुशाक्यछ्िजागस., ॥८जा 
यह्चेतत-- 
'्रूति वेदगिह शाहुर्घेमशास्त्र स्पृतिमता | 
ते त्वर्थेष्वमीसास्ये ताभ्या धर्मों हि निर्वभी |[८८। 
ते तु यस्तवमन्येत हेतुशाताश्रयाद द्विजः । 
स साघु्िवंहिः कायो वास्तिकों वेदमिन्दकः )८६॥ - 
ही हक कलर ली ““मनुस्मृति ३, १०-११ । 


क्यो माने गये है ? अर्थात जैसे ये बहुत है फिर भी इनकी संख्या नियत है उसी तरह जैन 
तीथदगकी भी चोबीस संख्या नियत है !|८9]) 


_ बसी परकारसे साख्य ओर वोद्ध वगेरहके मतोंका भी विचार कर छेना चाहिये। क्योंकि 
उनमे भी तत्व, आगम और आप्तके स्वरूपोंमें भेद पाया जाता है ॥८५॥ 


ण्क जैनमतको बिक बालोने 
. एक जे छोडकर णेष सभी मतवालोने या तो द्वैतमतको अपनाया है या मक्लित 
मतको अपनाण है। और उनके आगमोंमें ऐसी बातें है जो सभी छोगोंके हरा मान्य है ॥<६४॥ 


अति डे और 
अवमत, बोद्धमत ओर _ तह्मणमत वासमार्गी और दक्षिणमार्गी है, मत्र तंत्र श्रधान भी है, 
था उसको भी है कि ए 
तथा उसको न सानते वाले भी है और कर्मकाण्डी तथा ज्ञानकाण्डी है ॥८७] 


भावा: थे वोड्मतमे हर श 
वाय-गंवमत ब्राह्मणमत और बौद्धमतमे उत्तर कालमें वाममार्ग भी उत्तत्न हो गया था, 


ञझञ के घट *-2० च्‌ ९ ४.4 कि 

.. ॥ नमिमार्ग सत्र तंत्र प्रघान था तथा उससें क्रियाकाण्डका ही प्राघान्य था। दक्षिण मार्गे 
नत! हक के प्रधान था पर न क्रियाकाण्डकों ही विशेष महत्त्व देता था। शैवमतका तो 
| आर षट् हे | अद्धमत्तक भहायान सम्प्रदायमेंसे तात्रिक वाममार्गक्ना उदय हुआ था | 
बन वुठके पश्चात्‌ बोद्धनत होतयान और महायाच सम्परदायोंसें विभाजित हो गया था | इसीप्रकार 


हक वप्गसते भा पूर्व मौमासा ओर उत्तर मीमासोके मेदसे दो रूप हो गया था | पूर्व मीमासा 


यज्ञ यागादि कर्मक्राण्ड प्रधान है, और उत्त भी क्‌ 
३९ , र मीमासा, जिसे वेदान्त भी कहते है, ज्ञान 


(पर तन्‍्यकार मनुस्तृतिक्े दो पद्योको देकर उसकी आलोचना करते हैं--] 
हे ता ( मुनुम्गति झ० श लोक १०-११ में ) जो यह कहा है--“्रतिको बेद कहते 
बहिये स्योजि कल “न उप शत जोर स्थातिका विचार प्रतिकछ तकोंसे नहीं करना 
सतह न प जो द्विज युक्ति जास्त्रका आश्रय लेकर श्रुति और 
पड वनरादर करता है, साधु पुरुषोको डसका बहिष्कार चाहिये: क्योंकि हे 
टनेंसे बट नाम्तिक् है ॥८८-८०॥ 00035 


शक क्र 
हद कऋाफाह फ्रोदकमक...हकनायुकी ">>, >जीरी 
का 


घट हक न 2 
प्र ४४ अदावरल दाद | 
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तद॒पि न साधु । यतः। 

समस्तयुक्तिनिम्लेक्त: केवलागमलोचन: | 

तत्त्वमिच्छुन्न कस्येह भवेद्धादी जयावह:ः ॥६०॥ 

सन्‍तो ग्रुणेषु तुष्यन्ति नाविचारेपु वस्त॒ष । 

पादेन क्त्प्यते आया रत्न मोली निधीयते ॥६१५॥ 

श्रेष्टो गुणेगहस्थ: स्यात्तत: श्रेष्ठठतरों यति: । 

यते: भ्रेष्ठतरो देवो न देवादधिक परम ॥६२॥ 

गेहिना समदृत्तस्य यत्तेरप्यधरस्थिते:। .' 

यदि देवस्य देवत्वं न देवो दुलेभो भवेत्‌ !६३॥| 

श्त्युपासकाध्ययने आमत्तस्वरूपमीमासनों नाम द्वितीयः कल्पः | 

देवमादी परीक्षेत पश्चात्तद्रचनक्रमस । 

ततश्य तदनुष्ठान कु२्योत्तज्र मति ततः ॥६७॥। 

ये<विचाय पुनदव॑ रुचि तद्धाचि कुचेते । 
ते<न्धास्तेंत्स्कन्धविन्यस्तहस्ता वाज्छुन्ति सद्गतिम्‌ ॥६४॥। 


यह भी ठीक नहीं है क्योंकि-- 
जो मतावलूम्बी समस्त युक्तियोंको छोड़कर केवल आगमके बलपर तत्त्वकी सिद्धि करना 
चाहता है वह किसीको नहीं जीत सकता ॥|९०॥ 
भावार्थ--मनुस्मृतिकारने श्रुति और स्थघृतिसें युक्ति छूगानेका निषेध किया है किन्तु 
जैनाचाये कहते है क्नि युक्तिके विना केवछ आागमसे तत्त्वकी सिद्धि नहीं हो सकती । यदि केवल 
आगमसे ही तत्त्वकी सिद्धि मानी जायेगी तब तो ऐसा व्यक्ति सबको जीत छेगा। अथवा सभी 
धर्मवाले अपने-अपने आगमोंसे अपने-अपने तत्त्व सिद्ध कर लछंगे। अतः युक्तिसे नहीं घबराना 
चाहिए, जो बात विचार पूर्ण होती है उसे सब ही माननेको तैयार रहते है । 
सज्जन पुरुष गुणोंसे प्रसन्न होते है, अविचारित वस्तुओंसे नहीं । देखो, पत्थरको पेरसे 
ठुकराया जाता है और रत्नको सुक्ुटमें स्थापित किया जाता है। अतः जो गुणोंसे श्रेष्ठ है वह 
गृहस्थ है, ग्रहस्थसे भी श्रेष्ठ यति है और यतिसे श्रेष्ठ देव है । किन्तु देवसे श्रेष्ठ कोई नहीं है | 
जिसका जाचरण ग्हस्थके समान है और जो यतिसे भी नीचे स्थित है, ऐसे देवको भी यदि देव 
माना जाता है तो फिर देवत्व दुलंभ नहीं रहता ॥९१-९३॥ 
इस अकार उपासकाध्ययनरमें आस स्वरूपकी मीमाला नासका दूसरा कल्प समात हुआ । 
[ अब यन्थकार आयम और वत्तकी मीमासा करते है--] 
सबसे प्रथम देवकी परीक्षा करनी चाहिए, पीछे उसके वचनोकी परीक्षा करनी चाहिए । 
उसके बाद उसमें मनको लगाना चाहिए । जो छोग देवकी परीक्षा किये बिना उसके वचनोंका 
आदर करते है वे अन्धे है और उस देवके कन्घेपर हाथ रखकर सदूगति प्राप्त करना चाहते हैं । 
जैसे माता-पिताके शुद्ध होनेपर सन्तानमें शुद्धि देखी जाती है वेसे ही आपके विशुद्ध होनेपर ही 








१, एक आगम एवं छोचन यस्य स पुमान्‌ तत्त्व वाडछति सर्वेपा जयकारी स्यात्‌ । | परापाण ! 


३. गृहिसदृशस्य देवस्थ यतेरपि हीनस्य देवत्व घटते चेंत्‌ । ४ तस्य अच्यस्य | 
हा 


रद सोमदेच विरचित [ श्लो० ६६- 


पिन्नोः शुझो यथा<पत्ये विशुद्धिरिह दृश्यते । 
तथाप्तस्य विशुद्धत्वे भवेदागमशुद्धता ॥६द॥ 
वाग्विशुद्धापि डुश स्वाद दुश्टिवत्पात्दोषतः । 
वन्‍्यंच चस्तदेचोच्चेस्तोयवत्ती थैसंश्रयम्‌ ॥६७॥ 
इ्टे3र्थ घचसो<ध्यक्तादनमेये<नुमानतः । 
पूृर्वापराविरोधेन परोक्षे च प्रमाणता ॥#ण८।। 
पृर्वापरविरोधेन यस्तु युक्तथा च बाध्यते । 
मत्तोन्मत्वच+प्रस्य+ स प्रमाणं किमागमः ॥६६॥ 
हेयोपादेयरूपेण चतुर्चंगेसमांश्रयात्‌ । 
कालत्रथगतानर्थॉन्गमंयन्नागम: स्मत: ॥१००॥ 
आत्माना त्मस्थितिर्लोको बन्धमोक्तो सहेत॒ुकी । 
आगमस्य निगद्यन्ते पदाथास्तत्त्ववेदिभिः ॥१०१॥ 


जाग शुद्धता हो सकी ह। अथोद यदि आप्त निर्दीष हीता है वो उसके हा कहे गये 
आगममें भी कोई दोप नहीं पाया जाता । अतः पहले आप्त या देवकी परीक्षा करनी चाहिए, 
उसके बाढ उसके वचनोंको प्रमाण मानना चाहिए [[९४-९६॥ 

जैसे वर्षाका पानी समुद्रमें जाकर खारा हो जाता है या सांपके मुखमें जाकर विषरूप 
हो जाता है, वेसे ही पात्रके दोषले विशुद्ध वचन भी दुष्ट हो जाता है। तथा जैसे तीर्थका- 
आश्रय लेनेवाला जरू पूज्य होता है वेसे ही जो वचन तीर्थक्वरोंका आश्रय ले लेता है अथीत्‌ 
उनऊे द्वारा कहा जाता है बही पूज्य होता है ॥९ज। 

जो वचन ऐसे अथेको कद्दता है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, उस बचनकी 
प्रमाणता प्रत्यक्षते साबित हो जाती हैं। जो वचन ऐसे आअर्थको कहता है जिसे अनुमानसे ही 
जाना ज्ञा सकता है उस वचनकी प्रमाणता अनुमानसे साबित होती है। और जो वचन बिल्कुल 
पगन्न बस्तुको कहता है, जिसे न प्रत्यक्षते ही जाना जा सकता है और न अनुमानसे, पूवापरमें 
कोट विरे धन होनेसे उस वचनकी प्रमाणता सिद्ध होती है। अथौोत्‌ यदि उस वचनके द्वारा 
75] गे बातें आपसमें करती नहीं है, तो डस बचनको प्रमाण माना जाता है ॥९८॥ 

के भावाथ-शास्त्रॉमें बहुत सी ऐसी बातोंका सी कथन पाया जाता है जिनके विषयमें न 

उक्त काम दिया जा सकता है और न प्रत्यक्ष, ऐसे कथनक्ो सहसा अप्रमाण भी नहीं कहा 
| सझता। अतः उन शास्त्रोकी अन्य बातें, जो प्रत्यक्ष और अनुमानसे जानी जा सकती है वे 
2. 25 टदरती है और यदि उनमें परस्परमें विरोधी बातें नहीं कही गई है तो उन शास्त्रोंके 
हंसते कथनया भी प्रमाण ही सानना चाहिए। 

| जिम आगममम परस्परमें विरोधी बातोका ऋ 
पागल चज़्बाद क समान उस आमगमकऊो कैसे प्रमाण 


थन है जौर युक्तिसे भी बाघा जाती हे 
माना जा सकता है ॥९९॥ 

कर आगमका स्वरूप और चविपय 

गि भर्म, जथ, 


8 ० 2 3 मि जोर साक्ष इन चार पुरुषार्थोका अवलूम्बन लेकर , हेय और उपादेय 
हम ।हत्यता पदाथो़ी ज्ञान कराता है उसे आगम कहते हैं |१००॥ तत्त्यके जाताओंका 


है पआज्यप |] # जडे ईे जा 
! प्रनम्य । ४ जापयनू | ५ पदगलछ । 


४_|> अत्यान | 
ञक 
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उत्पत्तिस्थितिसंहारसाराः सर्चे स्वभावतः । 
े नयद्धयाश्रयादेतते तरज्ञा इव तोयथेः ॥१०श। 


कर. उन जी मिक९-नल जी जन्‍म टी कर एक ही जन नर हा गे अम 0 डक 35६०2 
९4 शा अतीत ननीिजी नी नी आज 
फनी फियरी अल फनी ५ री किन कब 5०० 3० कक नी कहना 8.म की. 
मरी अमर ीीब+ 





'जनरी राग पकार पकरीी पर पर पिकन ी गरनरी। नयजन री चार जानकर फनकी, 


कहना है कि आगमसें जीव, अजीव, उनके रहनेके स्थान, छोक तथा अपने-अपने कारणोंके 
साथ बन्ध ओर मोक्षका कथन होता है ॥१०१॥ 


(्‌ः |] शत (5 
भसावार्थ--जिसमें चारों पुरुषार्थाक्रा वणंन करते हुए यह वतलाया गया हो कि क्या छोड़ने 
योग्य है और कौन अहण करने योग्य है वही सच्चा आयम है। उस आग्रममें जीव, अजीब, 
-“लआाखव, बन्ध, संवर, निजेरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोंका वर्ण रहता है । 


प्रत्येक वस्तु उत्पाद-व्यय भ्रौव्यात्मक है 

जैसे समुद्रमें लहरें होती है वैसे ही सभी पढदाथे द्वब्याथिक और पर्योयार्थिक नयकी 
अपेक्षासे स्वभावसे ही उत्पाद, व्यय और धौच्यसे युक्त होते है ॥१०१॥ 

भार्थ--जैनपर्ममें प्रत्येक वस्तुको प्रति समय उत्पाद, व्यय और ऑरव्यसे युक्त माना है 
अथोत प्रत्येक वस्तु प्रति समय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और स्थिर भी रहती है। इसपर 
यह प्रश्व होता है कि ये तीनों बातें तो परस्परमें विरुद्ध है, अतः एक वस्तुर्में एक साथ बे तीनों 
बातें कैसे हो सकती है, क्योंकि जिस समय वस्तु उत्पन्न होती है उस समय चह नष्ट केसे हो 
सकती है और जिस समय नष्ट होती हैं उसी समय वह उत्पन्न कैसे हो सकती है । तथा जिस 
समय नष्ट और उत्पन्न होती है उस समय वह स्थिर केसे रह सकती है ? इसका समाधान यह है 
कि प्रत्येक वस्तु प्रति समय परिवर्तनशीछ है | संसारमें कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है । उदाहरणके 
लिए बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा सा होता है, कुछ दिनोंके बाद वह बड़ा हो जाता है । 
उसमें जो बढ़ोतरी दिखाई देती है वह किसी खास समयमें नहीं हुई है,किन्तु बच्चेके जन्म लेनेके 
क्षणसे ही उसमें बढ़ोतरी प्रारम्भ हो जाती है और जब वह कुछ बड़ा हो जाता है तो वह बढोतरी 


स्पष्ट रूपसे दिखाई देने लगती है । इसी तरह एक मकान सौ बर्षके बाद जीण होकर गिर पड़ता 


है | उसमें यह जीणेता किसी खास समयमें नहीं आई, किन्तु जिस क्षणसे वह बनना मारम्भ हुआ 
गया था उसीका यह फल है जो कुछ समयके 


था उसी क्षणसे उसमें परिवर्तन होना प्रारम्भ ही > है 
बाद दिखाई देता है। अन्य भी अनेक दृष्टान्त है जिनसे वस्तु प्रति समय परि प्रमाणित 
होती है | इस तरह वस्तुके परिवतेनशीर होनेसे उसमें एक साथ तीन बातें होती है, पहली हालत 
नष्ट होती है और जिस क्ष णमें पहली हालत नष्ट होती है उसी क्षणमें दूसरी हालत उत्न्र होती 
है। ऐसा नहीं है कि पहली हाकत नष्ट हो जाये उसके बाद दूसरी हवस हो । पहली 
हालतका नष्ट होना ही तो दूसरी हालतकी उत्पति है । जैसे, कुम्हार मिद्ठीको चाकपर रखकर जब 
उसे घुमाता है तो उस मिट्टीकी पहली हालत बदुढती जाती है और नई-नई बह ३३ 
उत्पन्न होती जाती है। पहली हालतका बदलना और दूसरीका बनना दोनों एक के ह | 
यदि ऐसा माना जायेगा कि पहली हालूत नट हो ुकनेके बाद दूसरी हालत हक से को 
पहली हाछ्तके नष्ट हो चुकने और दूसरी हाठतके उत्पन्न होनेके बीचर्म वस्डुस हु के का 
दशा मानी जायेगी। घड़ा जिस क्षणमें फूठता है उसी क्षणमें ठीकरे पंदा हो जाते है । 5 





१. समस्ता  पदार्था ॥ 


श्प्र सोमदेव विर्चित [ श्को० १०३- 


ज्षयाक्यैकपचत्वे वन्‍्धमोच्तच्यागमः । 
तास्विफैकत्वसद्भावे स्वभावान्तरह।नितः ॥१०३॥ 
जश्ता दश महान सूच्मः कृतिसुकत्योः स्वयं प्रभु: । 
भोगायतंनमाजो<यं स्वभावादुष्वेग. पुमान ॥१०४॥ 
शानद्शेनशन्यस्य न भेद्‌. स्यादचेतनात्‌ । 
_____ शानमाजस्थ जीवल्बे नैकधीश्वित्रमित्रत्‌ एए०७॥ >> जीवत्वे नेकधीशिचिन्रमित्रवत्‌ ॥१००॥ 


० मल आज न लक 
हे कि घड़ा पहले फूट जाता है पीछेसे उसके ठीकरे बन जाते है। घड़ेका फूटना ही ठीकरेका 
उस होना है और टोकरेंका उत्पन्न होना ही घड़ेका कुटना है। अतः उत्पाद ओर विनाश दोनों 
एक साथ होते है--एक ही क्षणमें एक पयोय नष्ट होती है और दूसरी प्योय उल्न्न होती है, 
और इनके उत्मन्न और नष्ट होनेपर भी द्वव्य-घूलवस्तु कायम रहता है--च चह उस होता है 
और न नष्ट । जैसे घड़ेके फूट जाने और टीकरेके उत्पन्न हो जानेपर भी मिट्टी दोनों हालतोंमें 
वरावर कायम रहती है। अतः वस्तु प्रति समय उत्पाद, व्यय और भव्य युक्त कहलाती है । 

वस्तुको देखनेकी दो दृष्टियाँ है--एक दृष्टिका नाम है द्र॒व्यार्थिक और दूसरीका नाम 
है पर्यायार्थिक | द्वव्याथिक नयकी दृष्टिसे वस्तु श्रुव है, और पयोयाथिक नय इृष्टिसि उत्पादु- 

व्ययशील है । , 

यदि बस्तुको केवल प्रतिक्षण विनाशशीरू या केचक नित्य माना जायेगा तो बन्ध और 
मोक्षकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी । क्‍योंकि सर्वथा एक रूप माननेपर उसमें स्वभावान्तर नहीं 

हो सकेगा ॥१०१॥ 


भावाथें--वस्तुको उत्पाद विनाशशील न मानकर यदि सवथा क्षणिक ही माना जायेगा 
तो प्रत्येक वस्तु दूसरे क्षणमें नष्ट हो जायेगी। ऐसी अवस्थामें जो आत्मा बँधा है वह तो नष्ट 
हो जायेगा तब मुक्ति किसकी होगी १ इसी तरह यदि वस्तुको सबंधा नित्य माना जायेगा तो 
वस्तुर्मे कभी भी कोई परिवतेन नहीं हो सकेगा । और परिवर्तव न होनेसे जो जिस रूपमें है 
वह उसी रूपमे वनी रहेगी । अतः बद्ध आत्मा सदा बड़ ही बना रहेगा, अथवा कोई जात्मा 
बंधेगा ही नहीं; क्योंकि जब वस्तु सं्वेथा नित्य है तो आत्मा सदा एक रूप ही रहेगा, न वह 
कृता हो सकेगा और न भोक्ता | यदि उसे कती भोक्ता माना जायेगा तो वह सर्वथा नित्य नहीं 


हा अत'* प्रत्येक बस्तुको द्वव्यकी अपेक्षा नित्य और पयोयक्ती अपेक्षा अनित्य मानना 


आत्माका स्वरूप 


आत्मा ज्ञाता और द्रष्टा हैमहान्‌ और सूक्ष्म है, स्वयं ही कती और स्वयं ही मोक्ता है । 
अपने घरीरके बराबर ; । तथा स्वभावसे हो ऊपरको गमन करनेवाल्या है | यदि 
लात्माको ज्ञान जार दर्शनसे रहित माना जायेगा तो अचेतवसे उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। 
अथातू जड़ और चेतन ढोनों एक हो जायेंगे। और यदि ज्ञानमात्रकों जीव माना जायेगा तो 
चित्र मित्रक्की तग्ह एक बुद्धि नहीं बनेगी ॥१०४-१०४५॥ ' 
१ यद्दि क्षय एवं अनिन्य क्षणिक सर्व मन्यते अथवा अक्षयम अविनव्वर भन्यते > 
कि 3 कक कम ्‌ भन्यतें तहि 

मा धयागम --न बन्चो चढते, न मोक्ष घटते, कुत स्वभावान्तरहानित ब्‌व बात वास 
साझावे नियत्ये उन्यर्थ । २ गरीरप्रमाण । “जोवोत्ति हवदि चेदा उपओगविसेसिदों पह कता । भोत्त 

देरमत्ता घठि मुत्तो कम्मसजुतो ॥२७॥-पम्चास्तिकाय । दे कम 


हीं 


ध्पू 


ऋण... _4#त्क, 


-१ै११ | उपासकाध्ययन श्६ 


प्रेयेते कर्म जीवेन जीव: प्रयेंच कर्मणा । 
एतयो: प्रको नान्‍यो नोनाविकसमानयोः ॥१०६॥ 
भन्ञज वन्नियतो-5प्येषो.<चिन्त्यशक्तिः स्वभावतः । 
अतः शरीरतोउन्यत्र न भावो<5स्य प्रमान्चित: ।।१०७)॥ 
तसस्थावरभेदेन चत॒गंतिसमाश्रया: । 
जीवाः केचित्तथान्ये च पश्चमी गतिमाश्रिता: ॥१०5॥ 
धर्माधर्मी नमः कालो पुद्गलश्चेति पत्चमः । 
अजीवशब्दवाच्या: स्य॒ुरते विविधपयया: ॥१०६॥ 
गतिस्थित्यप्रतीघातपरिणामनिवन्धनम । 
चत्वारः सर्वेबस्तूनों रूपाद्यात्मा च पुदलः ॥११०॥ 

हु अन्योन्यालुप्रवेशेन बनन्‍्धः कर्मात्मनो मतः । 

अनादिः सावसानश्च कालिकास्वणयोरिव ॥१११॥ 


नी जी _ीी री अर -जी मत ल्‍ी रियर, दमा" परी. अकरीपि- परी जनरमिन सारीओ (मर परी+ परम जन्‍री. सन अन्‍न्‍क जन बनीं: सतमी बरी जी जीी। इरीओ अर अनी। खानी 


जीव कर्मको प्रेरित करता है और कम जीवको प्रेरित करता है । इन दोनाोका सम्बन्ध 
नौका और नाविकके-समान दै । कोई तीसरा इन दोनोंका प्रेरक नहीं है ॥१०६॥ 

जैसे मंत्रमें कुछ नियत अक्षर होते है, फिर भी उसकी शक्ति अचिन्त्य होती है उसी तरह 
यद्यपि आत्मा शरीर परिमाणवाल्य है, फिर भी वह स्वभावसे ही अचिन्त्य शक्तिवाद्य है, अत. 
शरीरसे अन्यत्र उसका अस्तित्व प्रमाणित नहीं है ॥१०७॥ 

जीवके भेद 

त्रस और स्थावरके भेदसे जीव दो प्रकारके है; जो नरकगति, तिर्यश्वगति मनुष्यगति, 

और देवगतिमें पाये जाते है । ये सब संसारी जीवोंके भेद है । और पश्चम गतिको प्राप्त मुक्त जीव 


होते है ॥१०८॥ 
अजीव द्रव्य 


धर्म, अधम, आकाश, काऊ और पुदुंगल ये पॉच अजीव द्रव्य कहलाते है । इनकी अनेक 
पर्याय होती हैं ॥१०५॥ । | जि 

धर्मद्रब्य जीव और पुदुगठोंकी गतिमें विर्मित्त कारण हे । अधर्म दृव्य उनको स्थिति 
निर्मित्त कारण है। आकाश सब वस्तुओंको स्थान देनेमें निमित्त है और काल सबके परिणमनम 
निर्मित्त है। तथा जिसमें रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये चारो गुण पाये जात है, उस पदक 
कहते दे ॥११०॥ है 
बन्धका स्वरूप ओर भेद । 

आत्मा और कर्मका अन्योन्यानुप्रवेशरूप चन्ध होता है. अर्थात्‌ आत्मा और चमक 
प्रदेश परस्परमें मिल जाते है । स्वण और्‌ कालिमाके बन्‍्धकी तरह यह बन्ध जवां 
होता है. अर्थात्‌ जैसे सोनेमें खानसे ही मेल मिला हता है और बादमें मेल्फो दूर 


हु है ?। 
-] है| 
!| 

| 


३० सोमदेव विरचित [| एइलो० ११२५- 


प्रेरृतिस्थित्यनुभागप्रदेशप्रचिभागत: । 

चतुर्धा भिद्यते बन्धः सर्वेपामेव देहिनाम्‌ ॥११२॥ 

आत्मलाभं॑ विदुर्माक्त जीवस्थान्तमेलक्षयात्‌ । 

नात्ावों नाप्यचेंतन्यं न चेतन्यमनथकम्‌ ॥९१३॥ 

बन्धस्य कारणं प्रोक्त॑ मिथ्यात्वासंयमादिकम । 

रत्नत्रयं तु मोक्षस्य करणं संप्रकीतितम्‌ ॥११४॥ 

आपतपागमपदार्थानामश्रद्धानं घिपयंय: । 

संशयश् त्िधा प्रोक्त मिथ्यात्वं , मलिनात्मनामू॥११४)॥ 


को शुद्ध कर लिया जाता है वेसे ही जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादि होने पर भी सान्त है,-- 
उसका अम्त हो जाता है। यह बन्ध चार प्रकारका है--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग बन्ध 
और प्रदेशवन्ध । यह चारों प्रकारका चन्ध सभी शरीरधारी जीवोंके होता है ॥१११-११२॥ 
भावाय--प्रकरृति शब्दका अर्थ ख्व॒भाव है । कर्मों ज्ञानादिको घातनेका जो स्वभाव 
उत्पन्त होता है,उसे प्रकृतिबन्ध कहते है । कर्मोंमें अपने अपने स्वभावकों न ध्यागकर जीवके साथ 
बंधे रहनेके कालकी मयोंदाके पड़नेकी स्थितिबन्ध कहते है । उनमें फल देनेकी न्यूनाधिक 
शक्ति के होनेकी अनुभाग बन्ध कहते हैं और न्यूनाधक परमाणु वाले कर्मस्कन्धोंका जीवके 
साथ सम्बन्ध होनेझो प्रदेशबन्ध कहते है। साराश यह है कि जीवके योग और कपायरूंप 
भावोंका निमित्त पाकर जब कार्मण वर्गंणाएँ कमरूप परिणत होती हैं तो उनमें चार वार्ते 
होती है, एक उनका स्वभाव, दूसरे स्थिति, तीसरे फल देनेकी शक्ति और चौथे अम॒क परिमाणमें 
उसका जीवके साथ सम्बद्ध होना । इन चार बातोंकों ही चार बन्ध कहते है। सर्भी जीवेकि 
दसव॑ गुणस्थान तक ये चारों प्रकारके बन्ध होते है। आगे कपायका उदय न होनेसे श्थितिवन्ध 
ओर अनुभाग बन्ध नहीं होता । तथा चौद॒हव गुणस्थानमें योगके भी न रहनेसे कोई बन्ध 
नहीं होता । इस तरह अनादि होने पर भी यह बन्ध मज्य जीवके साम्त होता है । 
मोक्षका स्वरूप 


रागद्वेषादिरूप आश्यन्तर मलके क्षय हो जानेसे जीवके स्व स्वरूपकी प्रापिको मोक्ष 
कहते है। मोक्षमें व तो आत्माका अभाव 


व ही होता है, न भात्मा जचेतन ही होता है और 
चेतन होने पर भी न आत्मामें ज्ञावादिका अभाव ही होता है ॥११३॥ 


हब 
के भावार्थ -पहले बतला आये है कि बौद्ध जात्माके अभाव को ही मोक्ष मानते है, वेशे- 
लेक कल अभावको ५ कहता है और साख्य ज्ञानादिसे रहित केवल 
कप हे रूप मानता है । इन समभीको इृष्टिमेँ य्र्र 
 वित ह ष्टिमं रखकर ग्रन्थकारने भोक्षका 


भन्ध ओर 
मिथ्यात्व असंयम वगेरहको र मोक्षके कारण 


बन्धका कारण कहा है और सम्यन्दशन, सम्यम्ज्ञान आओ 
सम्यकचारित्र रूप स्लन्नयको मोक्षक्ा कारण कहा है ।॥११४॥ ह क 


ही मिथ्यास्वके भेद 
___मलनि आत्माआमं पाये जानेचाले मिथ्यात्वके तीन भेद हैं--?, देव, शाख और उनके 
कर मक हल 
१ प्रकृति स्यातू स्वभावोअ्त् स्वभावादच्युति स्थिति । तद्रसोध्य्यनुभाग- स्यात्पदेश स्थादियत्वग [7 - 
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धधया । किक 
प्कान्तसंशयाश्षानं याश्रयम । 
भवपत्षाविपत्षत्वान्मिध्यात्वं पत्मघा स्मुतम ॥११६॥ 
अग्रतित्व॑ प्रमादित्वं निदंयत्वमत्प्तता। 
इन्द्रियेच्छानुव्तित्वयं सन्‍तः प्रहुरसंयमम ॥११७॥ 
कपाया: क्रोधमानायास्ते चत्वास्श्वतुर्विधा: । 
संसारसिन्धुसंपातहेतवः प्राणिनां मताः ॥११८॥ 
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द्वारा कहे गये पदार्थोका श्रद्धान न करना, २, विपयेंय और ३. संशय । अथवा मिथ्यात्वके पॉच 
भेद भी हैं--एकान्त मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, विपयेय मिथ्यात्व और विनय 
मिथ्यात्व | ये पाँचों प्रकारका मिथ्यात्व संसारका कारण है ॥११५-११६॥ 
भावार्थ--मिश्यात्व या मिथ्यादशव सम्यर्दशनका विरोधी है, उसके रहते हुए णात्मामे 
सम्यक्‍्त्व गुण प्रकट नहीं हो सकता । उसके पॉच भेद है। अनेकान्तात्मक वरतुको एकान्त छप 
मानना एकान्त मिथ्यात्व है,जैसे आत्मा नित्य ही है या अनित्य ही है। सम्यद्दशन,सम्यज्ञञान और 
सम्यकचारित्र मोक्ष के कारण हैं या नहीं, इस प्रकारके सन्देहको संशय मिथ्यात्व कहते है । देवा- 
दिकके स्वरूपको न जानना झज्ञाव मिथ्यात्व है, इसके रहते हुए जीव हिंढ ओर भहितका भेद 
नहीं कर पाता । झूठे देव, झूठे शासर और झूठे पदार्थोकी सच्चा मानकर उनपर विश्वास करना 
विपर्यय मिथ्यात्व है और सभी धर्मों, और उनके प्रवतेकोंकों तथा उनके द्वारा कहे गये आचार 
विचारकों समान मानना विनय मिथ्यात्व है | 
असंयमका खवरूप 
बतोंका पालन न करना,अच्छे कामोंमें आलस्य करना, निदेय होना, सदा अजन्ठुड रहना 
और इन्द्रियोंकी रुचिके अनुसार प्रवृति करना इन सबको सज्जन पुरुष असंयम कहते है ॥११७॥ 
कषायके भेद इनसे पते 
क्रोध, मान, माया और छोमके भेदसे कषाय चार प्रकारकी कही है । हरि 
चार चार भेद है--अनन्तानुचन्धी क्रीव, मा, भोंया और छोम; व कक मा 
मान, माया और छोम; मत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ दे के ) भीने, 
माया और छोम | ये कपायें प्राणियोंकी संसाररूपी समुद्रम गिरानेमें कारण '+ ! मन 
भावार्थ--कप घातुका अर्थ घातवा है। ये क्रोध, मान मा है । ज्ञो कपाय 
गुणोंकों घालते है इसलिए इन्हें कषाय कहते हैं। 3 ये अनन्ताय॒बन्धी कपाय 
मिथ्यावके साथ रहकर जीवके संसारका अन्त नहीं होने दंत हा होता | जो कपाय 
कहते है। इस कपायक्ा उदय होते रहते । व आप्रतयाख्यानावरण कहते हैं । 
अप्रत्यास्यान अथोत्‌ देशचारित्रकों नहीं होने देती उसे पा प्रकट नहीं होता उसे 
जिस कपायका उदय रहते प्रत्यास्यान अथोत्‌ स्दूण हो भाख्यात चारित्रि अकृद नहीं 
अप्रत्यास्यानावरण कहते है। और जिस कंषायका उड़ रहते हक चारित्र गुणकी घातक 
होता उसे संज्वलन कहते है | इस प्रकार ये कपाय आत्माके सम्यकत्व 
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सज्वजनभेदेन । 
१ विपर्यय । २ अनन्तानुवध्यप्रत्याख्यानश्रत्यास्यात 


नी अचती॑ीजी 


३० सीोमदेव विरचित | इलो० ११६- 


मनोचाक्कायकर्माणि शुभाशुमविभेद्तः । 

भवन्ति पुस्यपापानां वन्‍्धकारणमात्मनि ॥११६॥ 
निराधारों निशलम्व: प्रसमानसमाश्रय: । 
तभोमध्यस्थितों लोक. सष्टिसंहारचजितः ॥१२०॥ 


मा आना आय 





सकी तीर 








होनेसे जीवके उद्धारमें सबसे प्रवक बाधक है | इनको दूर किये बिना कोई प्राणी संसार समुद्रसे 
बाहर नहों निकझ सकता || 


योग 

मन बचन और कायकी क्रिया शुभ और छअशुभके भेदसे दो प्रकारकी होती है । इनमेंसे 
शुभ क्रियाओंसे आत्माके पुण्यवन्ध होता है और अशुभ क्रियाओंसे पापबन्ध होता है ॥११६८ 

भावार्थ--हिंसा करना, चोरी करना, भेथुव करना आदि अशुभ कायिक क्रिया है। 
कठोर वचच बोलना, असत्य वचन बोरूता, किसीकी निन्‍्दा करना आदि अशुभ वाचनिक क्रिया 
है। किसीका बुरा विचारना आदि अशुस मानसिक क्रिया है। इन क्रियाओंसे पाप बन्ध होता 
है। और इनसे बचकर अच्छे काम करना, हित मित वचन बोलना और दूसरोंका भछा बिचारना 
आदि शुभ क्रियाओीसे पुण्यवन्ध होता है । असल्में शास्त्रकारोंने योगकोी बन्धका कारण बतछाया 
है और चूं कि उक्त क्रियाएँ योगमें कारण होती है इस लिए क्रियाओंकी योग कहा है | ऊपर भी 
क्रियाओंसे आशय योगका ही है क्यों कि अ्रन्थकार बन्धके कारण बतछा रहे है और वे पॉच होते 
हँ-- मिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद, कषाय और योग । कोई कोई आचाये प्रमादकी असंयममें ही 
गर्मित कर छेते है,जैसा कि सोमदेव सूरिने किया है। अतः उनके मतसे चार ही बन्धके 
कारण माने जाते है । 

[इस प्रकार वन्धके कारण बतलाकर बनन्‍्थकार लोकका स्वरूप कहते हैं--..] 

लोकका स्वरूप ह 


हि यु आंकाशके वीचोबीचमें यह ठहरा हुआ है । न इसकी कभी उत्पत्ति 
है और न कमी विनाश ही होता है । की 
भावष्थ--जैन धममके अनुसार आकाश द्रव्य सवेत्र व्याप है। आकाशका काम सब द्रव्योंको 
4 देना है । उस आकाशके बीचमें चोदह राजू ऊँचा, उत्तर दक्षिण सात राजू मोटा और पूर्व 
३४ हे 2 राजू , हा वन उक राजू , पुनः पाँच राजू और जन्तमें एक राजू विध्तार वाला 
र हे | जैकफा आकार दोनों पैर कैछाकर तथा कूल्हॉपर दोनों हाथ रखकर खड़े हुए 
सर के समान है । पूर्व पश्चिममें पेरके तीचे रूम्बाई ७ राजू है, कटिमाग्में एक राजू है, दोनों 
र या # स्थानपर पॉच राजू है और ऊपर सिरपर एक राजू है। वैसे तो यह छोक आकाशणका 
है है २ >> जितने लहर कि आल सभी द्रव्य पाये जाते है उतनेको छोकाकाश कहते है 
! छीकसे बाहरके गुद्ध आकाशको अछोकाकाश कहते है | 
ह् का इस तरह आकाश 
गये हैं । वह झाक़ाश स्वयं ही अपना आधार है उसके लिए किसी आधारकी #3:4कलल०- 
अब रह जाते ह जप द्रव्य, उनम भी जो चार द्रव्य अमूत्िक हैं उन्हेँ भी किसी अन्य आ धारकी 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक तो वे आकाणकी ही तरह अमूर्तिक और स्वाघार है | दूसरे 


|) उपासकाध्ययन न 


अध मतमू-- | 
नव लग्त॑ जगरकापि भूभू भा£्भोधिनिभेरम । 
घातारखश्व न युज्यन्ते मत्स्यकृर्माहिपोचिणः ॥१२१॥ 
प्वमालोच्य छोकस्य निरालस्वस्य धारणे | 
कल्प्यते पवनो जेनेरित्येतत्साहसं महत्‌ ॥१२५२॥ 
यो हि बायुने शक्तोउन्न लोशकाष्टादिधारणे । 
प्लोक्यस्य कथ्थ स स्थाध्धारणावसरतक्षमः ॥१५३॥ 
तदसत्त्‌ । 
ये ज्लाचयन्ति पानीयेर्विए्रपं सचराचरम। 
मेघासतदे चातसामर्थ्यात्कि न ध्योज्चि समासते ॥१२४॥ 
ग्राप्तागमपदार्थेप्वपर्र दोषमपश्यवः 
असमजनमनाचामो नग्नत्व॑ स्थितिभोजिता । 
व मिथ्याचशो चदन्त्येततन्मुनेदोषचतुष्यम ॥१२५॥ 
उनका साधारण आधार आकाश द्रव्य है ही, अतः उन्हें भी किसी अन्य आधारकी जावश्यकता 
नहीं है । अब रह गये मूरतिक पदाथ, सो उनका भी साधारण आधार,तो आकाश ही है तथा 
दूसरा आधार वायु है| वायु तीच प्रकारकी है घनोदधिवातवरूय, घनवातवरूय और तनुवात- 
व॒रूय | वछूय चूडी या कड़े को कहते है जो गोल होते है । जैसे कड़ा हाथमें पहिरनेपर वह हाथ- 
को चारों ओरसे घेर लेता है वैसे ही छोकको चारों ओरसे तीनों वायु घेरे हुए है इस लिए उन्हें 
बातवलूय कहा है । ये वातवलय ही प्रृथ्वी वगेरहकों धारण करनेमें सहायक है । 
जैनोंकी इस मान्यतापर दूसरे आक्षेप करते हुए कहते है--प्थ्वी, पहाड़, समुद्र वगेरहके 
भारसे छदा हुआ यह जगत्‌ किसीके भी आधार नहीं है, तथा मच्छ, कच्छप, वासुकीनाग और 
शुकर इसके घारणकर्तो हो नहीं सकते । ऐसा विचार करके ज़ेन छोग इस निरालूम्ब जगतका 
घारणकर्ता वायुकोी मानते है। किन्तु यह उनका बड़ा साहस है, क्योंकि जो वायु हमारे देखनेमें 
इंट पत्थर छकड़ी वरगेरहका भी बोझ सम्हालनेमें असमर्थ है, वह तीनों छोकोंको धारण करनेमें 
कैसे समर्थ हो सकता है ? ॥१२१-१२१॥ 
किन्तु उनका यह आश्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि जो मेष पानीके द्वारा चराचर जगतको 
जलूमय बना देते है, वे वायुके द्वारा ही कया आकाशमसें नहीं ठहरे रहते ? ॥१२४॥ 
भावाथं--आज कछ तो हजारों टन बोझा लेजाने वाले वायुयान वायुके सहारे ही 
आकाशरमें उड़ते हुए पाये जाते है | अतः वायुर्में बड़ी शक्ति है भौर वही छोककी धारण करनेमें 
समर्थ है | मच्छ कछुवे आदिको जो पुराणोंमें एथ्वीका आधार भाना गया है वह विज्ञान 


सम्मत नहीं है । 











जैन मनिर्योपर दोषारोपण 
जैन आप्त, जैन आगम और उनके ह्वारा कहे हुए पदार्थोर्में अन्य दोष न पाकर कुछ लोग 
जैन मुनियोंमें दोष लगाते है । वे कहते है कि जैनोंके साधु स्नान नहीं करते, आचमन नहीं करते, 
नंगे रहते है और खड़े होकर भोजन करते है । इन दोषोंका समाधान इस प्रकार है॥१९२५॥ 


१, पर्वत। २. सूकर ॥ ३. सुवनम्‌ । 


जरा 


३४ सोमदे व चिरचित [ कदप ३, शलो० १२६- 


तत्रैप समाधि:-- 
प्रह्मचयोंपपन्मञानामध्यात्माचारचेतसाम ! 
सुनीनां स्नानमप्रप्त दोषे ,त्वस्य विधिमंतः ॥१२६)॥ 
संगे कापालिकाञेयीचारडालशबरदिसिः । 
आऔप्छुत्य दण्डचत्सम्यग्जपेन्मन्नमुपोषित. ॥१२७॥ 
एकान्तरं तिरात्ं वा रूत्वा स्नात्वा चतुर्थके । 
दिने शुद्धयन्त्यसंदेहस्तो बतगता: स्त्रियः ॥१२८॥ 
यदेवांगमशुद्ध स्थादृद्धिः शोध्यं तदेच हि। 
अड्गुली सर्पंदष्ठायां न हि नासा निकूत्यते ॥१२६॥ 
लिष्पन्दादिविधी वक्रे यद्यपूतत्वमिष्यते । 
तहिं चक्तापवित्रत्वे शो्च नारभ्यते कुतः ॥१२०॥। 


उनकी ससाधाव 

व्रह्मचयसे युक्त और आत्मिक आचारमें लीन मुनियोंके लिए स्नानकी आवश्यकता नहीं 
है। हा, यदि कोई दोष रूग जावे तो उसका विधान है || यदि मुनि हाथमें खोपड़ी लेकर मोंगने 
वाले वाममार्गी कापालिकोंसे, रजस्वला स्त्रीसे, चाण्डाल और स्लेच्छ वगैरहसे छ जाये तो उसे 
स्तान करके, उपवास पूर्वक कायोत्सगके द्वारा मंत्रका जप करना चाहिए ॥१२६-१२७॥ 
खिल भावाथ--साधारणत'* मुनिके लिए स्नान करनेका निषेष है. क्योंकि मुनि अखण्ड ब्रह्मचारी 
होते है तथा आरम्म जादिसे दूर रहते है । हाँ, यदि ऊपर कही गई कोई जअशुद्धि हो जाये तो 
वे स्नान करके बादकों उसका प्रायश्चित्त करते हैं। 

ऋआतुमती ल्लियोंकी शुद्धि 

जो स्त्रियों ब्रताचरण करती है, वे ऋतुकालमें एकाशन अथवा तीन दिनका उपवास 

करके, चौथे द्िव स्तान करके निःसन्देह शुद्ध हो जाती हैं ॥१२८॥ 


बे [ हे अक्तार सुनियोंके स्नान करनेका कारण बतलाकर यन्धकार आचसत विधिकी आलोचना 
शरीरका जो भाग अश्जुद्ध हो, जल्से उसीछी गुद्धि करनी चाहिए। अंगुलियोंमें सॉपके 


यदि कब हे ऑन ह है ॥१२९॥ अधोचायुका निस्सरण आदि करनेपर 


भावाथं--त्राह्मण धममें विहित कर्म करनेसे पहले शरीरकी 


## स बज है। इसे ही आचमन कहते है । अन्थकार कहते है कि शरीरका जो भाग 
>> दो जरखे उसीकी शुद्धि करनी चाहिए, जलूपान कर छेनेसे अणशुद्ध शरीर केसे शद्ध हो 


करता है १ श्द्ध शु 

बबुद हे ॥ आम बह करनी चाहिए जौर यदि कोई दूसरा अंग 
छल शीट आप हए। सबकी जा 

अत आचमन करना व्यथ है । पड जलूपान माजसे तो नहीं हो सकती । 


+> 


शुद्धिके लिए तीन बार हाथपर 


पिरल-युछ..>न्‍>े अममक 
अच+2०-न....... 


९ जयोग्यम र्‌ ऋनुमत्ी । ३ टी 
म-पो्छि हे ५ +] मः च्नात्वा | ४, पूर्द कुत्सित्ते शद्दे १०5 ५ के 
*$ ३चछष्ट सति अधोनागे शौच ( कुतो न ) क्रियते । कुत्सिते शब्दे । पर्दले सति चेदाचमर् क्रियतें तहि 
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विकारे विदु्षां छेषो नाविकाराजुवर्तने । 

तन्नस्तत्वे निसर्गोत्थे को नाम द्वेषकदमघः ॥१३१॥ 

न्तण्किचन्यमहिसा च कुतः संयमिनां भवेत । 

ते संगाय यदीहन्ते चवल्‍्कलाजिनवाससाम ॥१३२॥ 

न स्वर्गाय स्थितेभ्रुक्तिने श्यक्रायास्थिते: पुनः । 

कि तु संयमिलोके5स्मिन्सा प्रतिज्षार्थेंभिष्यते ॥१३६३॥ 

पाणिपत्र॑ मिलत्येतच्छुक्तिश्व स्थितिभोजने । 

यावत्तावदहूं भ्ुत्जे रहस्याहारमन्यथा ॥१३४॥ 

अदेन्‍्यासंगवेराग्यपरीषहरूते कृतः। 

अत्त एव यतीशानां केशोत्पाटनसड्िथि: ॥११४५॥ 
इत्युपासकाध्ययच आयमपदाथपरीक्षो नाम तृतीयः कल्प; | 


[ अब सुनियोंकी नरनताका समर्थन करते है--] 
विद्वान्‌ू छोग विकारसे द्वेष करते है, अविकारतासे नहीं । ऐसी स्थितिमें प्राकृतिक नग्नतासे 
किस बातका द्वेष १ यदि सुनिज्नन पहिरनेके लिए वल्कर, चर्म अथवा वस्त्रकी इच्छा रखते हैं 
तो उनमें नेष्किचन्य--मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा भाव तथा अहिंसा कैसे सम्भव है ? अर्थीत्‌ 
चस्त्रादिककी इच्छा रखनेसे उससे मोह तो बना ही रहा तथा वस्त्रके धोने वगेरहमें हिंसा भी 
होती ही है ॥१३१-१३२॥ 
[ अ्रव मुनियोंके खडे होकर आहार श्रहण करनेका समर्थन करते हैं--] 
बैठकर भोजन करनेसे स्वग नहीं मिलता और न खड़े होकर भोजन करनेसे नरकमें जाना 
पड़ता है । किन्तु मुनिजन प्रतिज्ञाके निवोहके लिए ही खड़े होकर भोजन करते है ॥| मुनि भोजन 
प्रारम्भ करनेसे पूर्व यह पतिज्ञा करते हैं कि--“जबतक मेरे दोनों हाथ मिले है और मेरेमें खड़े 
होकर मोजन करनेकी शक्ति हे तबतक में भोजन करूँगा अन्यथा आहारको छोड़ दूँगा । इसी 
प्रतिज्ञाके निर्वाहके लिए मुनि खड़े होकर भोजन करते है ॥१३३१-१३४॥ 
भावार्थ-मुनि खानेके लिए नहीं जीते, किन्तु जीनेके लिए खाते है। ज़ेसे गाड़ीको 
ठीक चलानेके लिए उसे जोघ देते है वेसे ही इस शरोररूपी गाड़ीके ठीक तरहसे चलते रहनेके 
लिए मुनि इसे उतना हीं आहार देते है जितनेसे यह शरीर चलता रहे और मुनिके स्वाध्याय 
ध्यान वगैरह कार्योंमें उससे कोई बाधा उपस्थित व हो । इसलिए तथा जात्मनिभर बने रहनेके 
लिए वे खड़े होकर और बायें हाथक्ली कनकी अंगुछीमें दाये हाथकी कवकी अंग्रुलि दबाकर बनाये 
गये हस्तपुटमें सोजन करते है। आवक एक-एक ग्रास उसकी बाईं हथेली पर रखता जाता है 
और वे उसे शोधकर दार्य हाथकी अंगुलि्योंसे मुँहमें रखते जाते है। खड़े होकर भोजन करनेसे 
आत्मनिर्भरता बनी -रहती है, भोजनमें अलौल्यता रहती है और परिमित आहार होता डै तथा 
हाथमें भोजन करनेसे एक तो पात्रकी आवश्यकता नहीं रहती, दूसरे यदि शोधकर खाते समय 
भोजनमें अन्तराय हो जाता है तो बहुत सा भोजन खराब नहीं होता, अन्यथा भरी थाली भी 
छोड़ना पड़ सकती है । अतः खड़े होकर हाथमें भोजन करना मुनिके लिए विधेय है । 
[ अब केशलॉचका समर्थन करते है--] सा 
अदीनता, निष्परिग्रहपना, वैराग्य और परीषपहके लिए झुनियोंकों केशछाच करना 


बतछाया है ॥१३५॥ 





३६ सोमदेव विरचित [ करुप ४, श्लो० १३४६- 


सूर्याधों अहणस्तान संक्रान्‍्ती द्वविणव्ययः। 
संध्यासेबाग्निसत्कारों गेहदेहाचनों विधि: ॥१४६॥ 
नदी नद्समुद्रेषु मजन धर्मंचेतसा | 
तरुस्तूपाग्रभक्तानां वन्दनं भृगुसंश्रयः ॥१३७॥ 
गोपृष्ठान्तनमस्कारस्तन्मूत्रर्य निषेवणम्‌ । 
रत्नवहनभूयत्तशब्मशैलादिसेवनम्‌ ॥ ९३८) 
समयान्तरपाखण्डचेदलोकसमाश्रयम्‌ । 
एयमादिविमुढानां शेयं मूढमनेकथा ॥१३६) 
चराथ लोकचार्ताथेशुपरोचार्थेंसेव चा । 
उपासनममीषां स्यात्सस्थग्द्शनहानये ॥१४०॥ 
को शायेव क्रियामीएु न फलावाप्तिकारणम्‌ । 
यद्भवेन्सुग्धवोधानासूषरे कृषिकर्मवत्‌ ॥१४१॥ 
वस्तुन्येव भर्वेद्धक्तिः शुभारम्भाय भाक्तिके । 
न धारत्नेषु रत्नाय भावों सवति भूतये ॥१४२॥ 


4. पिया रीपनर चलती पन+ पान पेन पल भय सीन जन नन नीम नमी ५" न्‍री लीन नली ५० सकी > री नर - 9 परी ली ५-री ५ बरी री री जी जी जी जल कीच बट ली जी ी जी नी जी २ 


भावार्थ--मुनि्योके पास एक दमड़ी भी नहों रहती, जिससे क्षौरकर्म करा सके, यदि 

दूसरेसे मॉगते है तो दीनता प्रकट होती है, पासमें छुरा वगेरह भी नहीं रख सकते । ओर यदि 

केश बढ़ाकर जद रखते है तो उसमें जूँ वगेरह पड जाती है इसलिए वह ह्िंसाका कारण है। 

इसके विपरीत केशछोंच करनेमें न किसीसे कुछ माँगना पडता है, न कोई हिंसा होती है, प्रत्युत 

उससे वेराग्यमाव दृढ़ होता है और कष्टोको सहनेकी क्षमता बढ़ती है, इसलिए मुनिगण केशलॉच 
करते है। 

इस ग्रकार उपासकाध्ययनरमें आगम ओर उसमें कहे गये पदार्थों की परीक्षा नायका तीसरा 
कल्प समाप्त हुआ । 
का लोकर्म प्रचलित भूढ़ताओंका निषेध 

सूथको अध देना, ग्रहणके समय स्तान करना, संक्रान्ति होनेपर दान देना, सन्ध्या बन्दन 

करना, अग्निकों पूजना, मकान और शरीरकी पूजा करना, धर्म मान कर नदियों और समुद्गमें 

स्नान करना, वृक्ष स्तृप और प्रथण आसको नमस्कार करना, पहाड़की चोटीसे गिरकर मरना, 

गोके एृप्ठ भागकी नमस्कार करना, उसका मूत्र पान करना, रल सवारी प्रथ्वी यक्ष शस् 

ओर पहाड वगेरहकी पूजा करना, तथा धमोन्तरके पाखण्ड, वेद और छोकसे सम्बन्ध रखनेवाली 

इस प्रकारकी अनेक मूदताए जाननी चाहिएँ || वरकी आशासे या छोक रिवाजके विचारसे 

या कम आग्रहसे इन मढ़ताओंका सेवन करनेसे सम्यम्दशनकी हानि होती है (| जिस प्रकार 

ऊप्तर भूमिमं खेती करनेसे केवल क्लेश ही उठाना पड़ता है, फल कुछ भी नहीं निकरूता, उसी 

तरह इन मूढताओंके करनेसे केवछ क्लेश ही उठाना पड़ता है, फल कुछ भी नहीं लेता 

॥ १३६-९४१ ॥ 
पस्तुमं की गई भक्ति ही शुभ कमेका बन्ध कराती है। जो रतन नहीं है उसे 


१- विरिपात ॥ २ पूजनम्‌॥। ३ 'भयाशास्नेहलोभाच्च कदेवागर्मार 
हि पा हेलो भाच्च कुदेवागमलिड्िनाम । प्रणाम थे 
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अदेवे देवतावुद्धिमबत्ते वत्भावनाम । 

अतत्त्व तत्वविज्ञानमतो मिथ्यात्वम॒त्खजेत्‌ ॥१४३॥ 

तथापि यदि सूढत्व॑ न त्यजेत्कोडपि सबेधा। 

मिश्नत्वेनाइुमान्योउसी सबनाशो न खुन्दरः ॥१७४॥ 

न॒स्वतो जन्तवः शेया दुरीहाः स्य॒र्जिनागमे । 

स्वत एव पचृत्तानां तद्योग्याजुअहो मत: ॥१७५॥ 
श्त्युपात्काध्ययने मूढतोन्मथनों नाम चतुर्थ! कल्प: | 

शदआकाडतत्ताविनिन्‍्दान्यस्छाधा च मनसा गिरा । 

एते दोपा: प्रजायन्ते सस्यकत्वच्ततिकारणम्‌ ॥१४६॥ 


् हर कटी सम ऋनीरी पे २ हैक _ा. 2९५ आन 23 मन नम. 5 अमन, 


रत माननेसे कल्याण नहीं हो सकता ॥ कुदेवकों देव मानना, अन्नतको ब्रत मानना भोर जतत्त्व- 
की तत्त्व मानना मिथ्यात्व है अतः इसे छोड़ देना चाहिए || फिर भी यदि कोई इन मूढ़ताओं- 
का स्वथा त्याग नहीं करता ( और सम्यक्त्वके साथ-साथ किसी मूढ़ताका भी पालन करता है ) 
तो उसे सन्यम्मिथ्याटप्टि मानना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्व सेवनके कारण उसके धर्मोचरण- 
का भी लोप कर देना अर्थात्‌ उसे मिथ्याइष्टि ही मानना ठीक नहीं है | १४२-१४४ ॥ 
भावा््थ--ऊपर जिन मूढताओंका उल्लेख किया है, उनमेंसे बहुत-सी मृढ़ताएँ आज भी 
प्रचलित है, और लोग धर्म मानकर उन्हें करते है, किन्तु उनमें कुछ भी धर्म नहीं है । वे केवल 
धघर्मके नामपर कमाने-खानेका आडम्बर मात्र है। ऐसी मूठताओंसे सबको बचना चाहिए । 
किन्तु यदि कोई किसी कारणसे उन मूढताओंको पूरी तरहसे नहीं त्याग देता और अपने 
घर्माचरणके साथ उन्‍हें भी किये जाता है तो उसे एक दम मिथ्यारष्टि न मानकर सम्यड 
मिथ्यादृष्टि माननेकी सलाह अन्थकार देते है । वे उसके उस घरमोाचरणका लोप नहीं करना 
चाहते,जो वह मूढता पाछते हुए भी करता है । ऐसा प्रतीत होता है कि अन्थकारके समयमें 
छोक-रिवाज या कामना वश कुछ जैनोंमें भी मिथ्यात्वका प्रचार था और बहुतसे जेन उसे छोडने- 
में असमर्थ थे। शायद उन्हें एक दम मिथ्यादृष्टि कह् देना भी उन्हें उचित नहीं जँचा, इसलिए 
सम्यड्मिथ्याइृष्टि कह दिया है, वैसे तो मिथ्यात्वसेवी जैन भी मिथ्यात्वी ही माने गये है । 
जिन मनुष्योंकी चेष्टाएँ या इच्छाएँ अच्छी नहीं है उन्हें जिनागम्में स्वयं प्रेरित नहीं 
करना चाहिए | अर्थात ऐसे मनुष्योंकी जेनधर्ममं छानेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिए, किन्तु यदि 
वे स्वयं इधर आवब तो उनके योग्य अनुग्रह-साहाय्य कर देना चाहिए ॥ १४४ ॥ 
इस ग्रकार उपातकाध्ययनमें यूढ़ताका निषेध करनेवाला चौथा कल्प समाप्त हुआ | 


सम्यग्दर्शनके दोष 


(अब अन्थकार सम्यग्दशनके दोष बतछाते है--] 
शक्का, काक्षा, विनिन्‍्दा और मन तथा वचनसे मिथ्याइृष्टिकों प्रशंसा करना, ये दोष 


सम्यग्दर्शनकी हानिके कारण हैं ॥१४६॥ 


१. ये नरा दरीहा दुश्चेष्टास्ते त प्रेरणीया जिनागमें । ये च स्वय प्रवत्तास्तेषा योग्यानुग्रह काय ॥ 
२. 'शकाकाक्षात्िचिकित्साउन्यदुष्टिश्रशसा-मस्तवा सम्यर्द ्टरतीचारा ॥-तत्त्वाथसूत्र ७२३ । 





श्प सोमदेव विरचित [ करप ५, श्जी० १४७- 


$- पा 
अहमेको तन मे कश्रिद्स्ति जाता जगत्नये | 
इति व्याधितरजोत्कान्तिभीति शहद प्रचचाते ॥१४७)॥ 
पतत्तत्वमिद तरवमेतद्व॒तमिद मतम्‌ । 
पष देवश्व देवोउयमिति शक्ल विदुः पराम्‌ ॥६४८॥ 
ईस्थे शद्धितचित्तरय न स्यथाइशनशुद्धता । 
त चास्मिन्नीप्सितावाधियघेयोसयवेदने ॥१४६॥ 
एर्ष एवं भवेद्देवस्तत्त्यमप्येतदेव हि । 
पतदेव अत झुक्‍्त्यें तदेव स्थादशइथीः ॥१५०॥ 
तेचो छते रिपो उऐ प्र चा समुपस्थिते ) 
यस्य दोलयते चित्त रिक्त सोउम्॒त्न चेह च ॥९४५९)॥, 


'सतशिरी पी, 





हि खण करी पटक नीति आती जम जरी बी नी जि आम 


इनमेंसे पहले शका दोषका वर्णन करते हैं-- 

'े अकेला हूँ, तीनो लोकोमे मेरा कोई रक्षक नहीं है ! इस प्रकार रोगोंके आक्रमणके 
सके शंका कहते है ।| अथवा यह तत्त्व है या यह तत्त्व है ?! यह त्रत है या यह ब्रत है १! 
“यह देव है कि यह देव है १” इस प्रकारके संशयकोी भंका कहते है ॥| जिसका चित इस अकीर- 
थे गक्धित--शक्लाकुछ- या भयमीत है उसका सम्यग्दशन शुद्ध नहीं है । तथा जैसे नपुंसक अपने 
मनोरथको पूरा नहीं कर सकता, बैंसे ही उसे भी अभीष्टकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ “यही देव 
है. यही तत्त्व है और इन्हीं बरतोसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है । ऐसा जिसको दृढ विश्वास है वहीं 
मनुष्य निःशह् बुद्धिवाला है ॥ किन्तु तत्त्कके जाननेपर, शत्रुके इृष्टिगोचर होनेपर ओर पात्रके 
उपस्थित होनेपर जिसका चित्त डोलता है,--जो कुछ भी स्थिर नहीं कर सकता, वह इस लोकमें 
भी खाली दाथ रहता है और परछोकम भी खाढी हाथ रहता है ॥ १४७-१५१ ॥ 


भावार्थ--शंका' शब्दके दो अर्थ है--भय और सन्देंह । जो मिथ्यादष्टि होता है उसे 
सदा भय सताता रहता है. क्योंकि भय उसे ही होता है जो परवस्तुमें 'यह मेरी है” ऐसी भावना 
रखता है | ज्ञो यह समझता है कि यह शरीर, स्त्री, पुत्र, धन-सम्पत्ति वर्गेरह मुझे शुभ कर्मके उदय 
से भाप्त हुई है । जबतक शुभ कर्मका उदय है तव तक रहेगी उसके बाद नष्ट हो जायेगी, 
उसे कमी भी भय नहीं सताता। अतः जिसे मृत्युका, अरक्षाका या घत-धान्यके विनाशका सदा 
भय लगा रहता है वह मिथ्यादृष्टि है। किन्तु जो सम्यन्दृष्टि होता है वह सदा निर्मेय रहता है । 
लतः भय करना सम्यक्थका घातक है। इसी तरह सदा सन्देंह करते रहना भो सम्यक्‍्त्वका 
घातक है । वस्तु तत्त्वमें यथार्थ प्रतीति सम्यम्दष्टिको ही होती है। वह एक चार वस्तु स्वरूपको 
समझकर जब उसपर दृढ़ आस्थी कर लेता है तो फिर उसे उसके विश्वाससे कोई भी नहीं डिगा 


43---+०२२५५-+वग.०9३५+++५पआ ५343-५4) 9७७-+५क्‍-क्‍४++-"-७--+)७७.००७०..७-००००५३४०५०००००-»०- ० 





ई ४ हल. शि 
५ हि तन म तत्त्वमेतद्ब्॒तमिद ब्रतसू । देवोडयमेष देव स्यथादित्मयं सशयो मत. ॥२४॥--प्रवोधसार । 
४ _ सदहभावतु व स्पाहइनशुद्धता। नेवास्सिन्नीप्सितावाप्तियंथेदोभयवेतले ॥२७५७--प्रदो० सता० ] 
र-नेपुसकवैदने वाञड्छाया यथा वाड्छितार्थप्राप्तिन भवत्ति। ४ 'अहश्नेव भवेदेवस्तत्व तेनोक्तमेव च॒। ब्रत दयाद्यमेव 
स्यान्मुक्‍त्य योध्च्यो हाशच्धि.त ॥३८॥--बर्मरत्वाकर-पत्र ६६ । ५. 'तत्ते बुद्धे धने रूब्चे पात्रे वा समुपस्थिते । 
यस्‍्थ दोलायते आस सो$धर्म स्थाद्‌ भवहयें !२६॥--प्रवो० सा० । विज्ञाय तत्त्व प्रविलोवय शजत्रन द ६ स्वय 
पात्रमुपस्थित च। दोलायमानो छृदि जायते यो रिक्‍्तो ? ह्यसावत्र पर च स्यात्‌ ॥४०॥ घर्मरत्ता ० पत्र ६९ | 


“शेर | उपासकाध्ययन बे 


भ्रूयतामजोपास्यानम्‌--इ है वानेकाश्चयं समीपे जस्बूद्वीपे जनपदाभिधानास्पदे जनपदे 
_भरमितिल्‍कपुरपरमेश्वरस्य ग्रुणमालामह[देवीरतिकुखमशरस्य नरपालनाम्नो नरेन्द्रस्य श्रेष्ठी 
खुनन्दो नाम । धमंपत्नी चास्य जनितनिखिऊूपरिजनहद्यानन्दा ख़ुनन्‍्दा नाम | अनयो: सून्॒- 
घधंनद-घनवन्धु-धनपिय-घनपाल-धनदत्त-धनेश्वराणामजुज: सकलकूटकपरट चेष्टितहरिधधन्चन्तरि- 
नोम । तथा तज्नुपतिपुरोहितस्याश्िलाद्यितस्योद्तोद्तिथमेकमेण: सोमशमेण: खुतो 
विश्वरूप-चिश्लोेश्वर-विश्वसूर्ति-विश्चामिन्र-विश्वाचसु-विश्वाचली काना मवचरज: समसस्‍्तखे- 
डुत्तमतिलोमो विश्वानुलोमो नाम । 

तो छावपि सहपांशुक्रीडितत्वात्समानशीलज्यसनत्वाच्च क्षीरनीरवत्समाचरितसख्यो 
घूतमद्रिपरदारचोर्यायनायकाय पर्यायप्रवत्तेनसुख्यो सन्‍्तीो तेनावनीपतिनात्मीयनगरात्स- 
निकारं निर्वासिती कुरुज्ञाइलदेशेपु चीरमतिमहादेवोवरेण बोरनरेश्वरेणाधिष्टितं यमदण्ड- 
तरपाकेनाश्ितमशेपसंसारसारसी मन्तिनीसनोहरं हस्तिनागपुरमवाण्य संपादितावस्थितो 


आजा बता कौ री + जगा चिट यञथनीर अत नरक अममी।> जी स्‍पी। फनी री पिफकर "पका “ रन अमन #रान सी जा री: अली जन्‍ीीपनी जी फननीी (अं किकनी बरी 


सकता । ऐसा अडिगपना ही सिद्धिका कारण होता है । किन्तु जो छोग जरासे सन्देहमें पड़कर 
मूल तत्चोंमें ही सन्देह करने लगते है। कभी किसीको अच्छा समझ बेठते है तो कभी किसी- 
को अच्छा समझ बेठते है। वे बे-पेन्दीकी लोटेकी तरह सदा इधरसे उधर छुढ़का करते है और 
कोई भी उनकी प्रतीति नहीं करता । अतः सम्यस्दष्टिको निःसन्देह होना चाहिए। उसे तत्त्वको 
समभनेका प्रयत्न तो करना चाहिए किन्तु यदि वह समभमें न आये या कोई समझा न सके तो 
उस तत्त्वकी सत्यतामें ही सन्देह नहीं कर बेठना चाहिए। यही निःशंकितपना है जो सम्यग्दशन 
का प्रथम अंग है | 5 
?, निःशक्लित अंगमें प्रसिद्ध अंजनचोरकी कथा? 
अब निःशड्लित अन्नके सम्बन्धर्मे कथा सुनिए--- 

इसी जम्बूह्वीपके जनपद नामक देशमें भूमितिकपुर नामका नगर है। उसका स्वामी 
नरपाऊरू मामका राजा था । उसकी पद्रानीका नाम गुणमाछा था। उसके राजश्रेष्ठीका नाम 
सुनन्द था । खुनन्दके समस्त परिवारके हृदयको आनन्दित करनेवाली छुनन्दा नामकों धर्मपत्नी 
थी । इन दोनोंके धनद, घनबन्धु, घनप्रिय, धनपाछ, घधनदत्त, धनेश्वर और धन्वन्तरि नामकें 
पुत्र थे । छोट पुत्र धन्वन्तरि सब जाल-फरेबकी मायामें निपुण था । 

राजाका पुरोहित धर्म-कर्मेमें निपएण सोमशर्मो था। उसकी पत्नीका नाम अग्निला था | 
उनके चिश्वरूप, विश्वेश्वर, विश्वमूर्ति, विश्वामित्र, विश्वावछ्ु, विश्वावोक ओर विश्वानुकोम 
नामके पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र विश्वानुोम समस्त सदाचारका विद्वेषी था । 

धन्वन्तरि और विश्वान॒ुलोम दोनों साथ-साथ खेले थे तथा दोनोंका स्वभाव और आदतें 
भी समान थीं, इसलिए दोनोंमें दूध और पानीकी तरह घनिष्ठ मित्रता थी | जुआ, शराब, प्रस्त्री- 
गमन और चोरी वगैरह दुराचारोंमें रत रहनेके ' कारण दोनोंका तिर॒स्कार करके राजाने उन्हें 
अपने देशसे निकाल दिया। वहाँसे निकाले जाकर वे दोनो कुरुजागल देशके हस्तिना- 








१, सदाआ्यरशत्रु । २. सपरिभवम्‌ । हे, यह दाब्दश अनुवाद नही है । 


४० सोमदेच विरचित ( करूप ५, श्लो० १५१- 


कदाचिद्स्तमस्तकोत्तंलतपनातपनिचये संध्यासमये मद्संखीमलिनकपोलपालीनिलीनालि- 
कुलालिख्यमानसुखपटासोगसद्जीप्रसराज्नी लगिरिकुझरएतस्वच्छच्द्तो 5$भिमुख मागच्छतो निद्ृत्त्य 
भ्रीर्माचार्योच्चायमाणघर्मश्रवणोचितं नित्यमण्डितं नाम चैत्यालयमासद्यामासतुः । 
तत्र च घन्चन्तरे, यदि सोधुपिशितोपदंशपप्तुखानि संसारझुखानि स्वेच्छुयानुभवि- 
तुमिच्छुलि, तदा:वश्यममीषामस्व॒रास्वरावुच्वपुर्षां धर्मों न ओतव्य:' इत्यसिधाय पिधाय 
च अवणयुगलमतिनिभेरं प्रमोलीवलम्बविलोचनायामो विश्वाछुलोमः खुप्घाप | चन्चन्तरिस्त 
आणिना हि नियमेनु किमप्यचलितात्मतया ज्रतमुपात्तं सवति उद्केंउच््य स्व:प्रेयसनि- 
मित्तम' इति प्रस्तावायातमाचायोंद्तिप्लुपश्षुत्य, भणिपत्य च “यय्ेव॑ तँहि भगवन्‌, अय- 
मपि जतो<नुगृह्यतां कस्यापि अतस्य प्रदानेन' इत्यवोचत्त । त्तदनु 'तत:ः सरेः खलतिवबिलो- 
कनात्त्वयात्तव्यम' इति बत्तेन कुलालाज्नन्धनिधानः पयःपूराविएपिएशकठपरित्यागाहिंगतोर- 
पुर नामक नगरसें आये । वहाँके राजाका नाम चीरनरेण्वर था और उसकी पट्टरानी चीरमणी 
थी । तथा यमदण्ड चहॉँका कोतवार था | 
एक दिन सन्ध्याके समय सूरजके डूब जानेपर वे दोनों घूमने निकछे । सामनेसे नील- 
गिरिके समान एक मदोन्मत्त हाथीको स्वच्छन्दतांके साथ सम्मुख आता हुआ देखकर दोनों एक 
नित्यमण्डित नामके चेत्याल्यमें घुस गये। वहाँ धर्माचार्य धर्मका उपदेण कर रहे थे । 
विश्वानुलोमने धन्वन्तरिसे कहा--'धन्वन्तरि ! यदि संसारके सदिरा, सॉस, व्यज्ञन 
आदि सुखोंकी यथेच्छ सोगना चाहते हो तो इन दिगम्वर साधुओंका धर्म मत सुनो !” ऐसा 
कहकर दोनो कानोंको बन्द करके और ऑखोंको मीचकर विश्वानुकोम सो गया | उघर आचार्य 
कह रहे थे कि यदि प्राणी दृढ़ताके साथ नियम पूवेक किसी भी ऋतका पालन करे तो उत्तरकाल्में 
नह त्त अवश्य ही उसका कल्याण करता है। यह खुनकर आचार्यको नमस्कार करके घन्पन्तरि 
बोछा-- भगवान्‌ ! यदि ऐसा है तो इस दासको भी कोई त्रत देनेकी कृपा करें |! 
दे आचायने उसकी स्थितिको समझकर कहा--तुम प्रतिदिन घुटे सिर व्यक्तिका दशन 
करके भोजन किया करो ९ घन्वन्तरिनें इस बतको सहप स्वीकार कर छिया । 


एक दिन जैसे ही वह भोजन करनेके लिए चेठा, उसे अपने नियमकी याद आई, उस दिन 
वह घुटे सिर हे दर्शन करना सूल गया था । अत. उसने सोजन नहीं किया । ओर घुटे 
सिर व्यक्तिकी र चल दिया। उसके पड़ोसी एक कुम्हारने उसी दिन सिर घुट्वाया था 
किन्तु बह मिट्टी लेनेके लिए बाहर चला गया था, घन्वन्तरि उसको खोजमें चछू दिया | जब वह 
कुम्हारके पास पहुँचा तो कुम्हार उसे देखकर पचरा गया। कुस्हारकों उस दिन मिट्टी खोदते 
हुए एक घडा मिला था उसमें घन था | जब धन्वन्तरि कुम्हारकों देखकर तुरन्त ही छोट गया 
तो कुम्हारकी सन्देह हुआ कि उसने मुझे जमीनसे घड़ा 

वह कहां राजासे मेरी शिकायत न कर दे घनका जाधवा साय देकर राजी कर छेना 


॥ दं। अत. उसे 
चाहिए | राजा तो सब घन ले लेगा । यह सोचकर कुम्हार धवका घड़ा सिरिपर रखकर धन्वन्तरिके 
उसने वह घड़ा उसके सामने रखकर सब हाल 


पीछे-पीछे हो लिया । और उसके घर पहुँचकर उ 
रे निरभ्प्र--आ० | ३ 





2 मदमपरी--ज्ञा० | सदपक्षी--म०॥ 


५, भोक्तव्यम्‌ । निद्रा | ४. >-द सूरे त---आ ०-] 


“१४५१ ] उपासकाध्ययन ७१ 


गोह्दीणेगरलजनितस्॒त्युसंगतिरज्ञातनामानोकहपरिहारेण व्यतिक्रान्तकिपाकफलापादितापत्ति: 
पुनरविचाय किमपि कार्य नाचयमिति शहीतवतजातिरेकदा निशि नगरनायकनिरये नटसू- 
स्थनिरीक्षणात्कृतकालक्षेपक्षणः स्वावासमजुरूत्य शनैर्चिघदितकपाटफुटसंधिबन्धः स्वकीयया 
सवितज््या विहितयाढावरुण्डनमात्मकलचं जातनिद्वार्तन्त्रमचलोक्योपपत्तिशड्डया मुहुरुत्खा- 
तखज्गी भगवतोपपादितं घतमलुखस्मार । शुक्राव' चर देवात्तदेव 'मनागत: परत: सर, खरं, 


कहा | एक छोटे-से ब्तके कारण धनको प्राप्तिको देखकर धन्वन्तरिका हृदय गुरु महाराजके प्रति 
भक्तिसे गदूगद हो गया । और वह नया ब्रत अहण करनेके लिए पुनः उनकी 'शरणमें पहुँचा । 
इस बार मुनिराजने उससे कहा--बलिदानके लिए आटेका पशु वगेरह बनाकर छोग 
चोराहों मादिपर रख देते है उसे तुम नहीं खाना । 
एक दिन घन्वन्तरि अपने मित्र विश्वानुकीम तथा अन्य साथ्षियोंके साथ चोरी करके 
लोट रहा था | सब्र छोग भूखे थे । उन्होंने मार्गमें आटेके बने बे रखे हुए देखे । विश्वानुछोम 
ने उसकी रोटी बनाकर खानेका प्रस्ताव किया। किन्तु धन्वन्तरिने अपने प्रतके कारण उसे 
स्वीकार नहीं किया | तब विश्वानुकोम उसपर बहुत नाराज हुआ । किन्तु धन्वन्तरि अपने नियमसे 
विचलछित नहीं हुआ । उसके साथियोंने उस आटेकी रोटियाँ बनाई किन्तु धन्वन्तरिके स्नेहवश 
विश्वानुलोमने नहीं खाई । वे दोनों बच गये और उन रोटियोंको खानेवाले उनके साथी मृत्युके 
मुखमें चले गये, क्योंकि कोई सॉप उस आटेके पुतलेकी जहरीका कर गया था। ब्तके ही 
कारण जीवन रक्षा होनेसे धन्वन्तरि और भी अधिक प्रभावित हुआ और गुरु महाराजके पास पुनः 
न्त अहण करनेके लिए गया । | 
गुरु महाराजने कहा--जिस वृक्षका नाम अज्ञात हो, उसके फल नहीं खाना । 
एक दिन धन्वन्तरि और विश्वानुलोम चोरी करके एक जगलमें पहुँचे। सब छोग भूखे 
थे किन्तु खानेके लिए वहाँ कुछ भी नहीं था। खोजबीन करनेपर एक दक्षपर फल लगे हुए 
मिले। उन्हें ही तोड़कर सब खानेके छिए बेठे । धन्वन्तरिने जेसे ही एक फल अपने मुखरमें 
रखनेके लिए उठाया । उसे अपने ब्रतका स्मरण हो आया । उसने तत्काल पूछा कि ये फल जिस 
वृक्षके है उसका नाम क्या है ? किन्तु कोई भी उसका नाम नहीं बता सका । अतः धन्वन्तरिने 
उनकी खाना स्वीकार नहीं किया । धन्वन्तरिके साथ विश्वानुझोमने भी उन फर्लोंफो नहीं खाया | 
वे विषफल थे, अतः खाते ही उनके साथी चल बसे और वे दोनों मित्र पुनः बच गये | 
व्रतके कारण दुबारा प्राणरक्षा होनेसे घन्वन्तरि गुरु महाराजका और भी दृढ़ भक्त चन 
गया और पुनः उनकी सेवामें उपस्थित होकर व्रतोंकी याचना करने कगा । इस बार आचायने 
उसे बिना विचारे कोई काम न करनेका त्रत दिया | 
एक दिन रातमें नगरके सुखियाके मकानपर नटोंका नृत्य होता था। उसे देखकर 
धन्वन्तरि देरसे घर छौदा। धीरेसे द्वार खोलकर जैसे ही उसने अन्दर देखा, अपनी माता और 
पत्नीकी गाढ़ आहिंगन पूर्वक सोते हुए पाया । परपुरुषकी आशक्कासे उसे मारनेके लिए जैसे ही 
धन्वन्तरिने तलवार ऊपर उठाई वेसे ही उसे आचायके द्वारा दिये हुए त्रतका स्मरण हो आया | 


१, परित्यागेन मु०। २ मात्रया घृतपुरुषरूपया। रै« कृतालिद्धनम्‌ । ४. निद्राघीनम्‌ ॥ 
मात परत: सर यतो में खर कठिने शरीरसम्बाधघा दति 














५५ श्रुतवान्‌ गृहिणीवाणी---है 
्‌ 


४२ सोमदेव विरचित [ कप ४, एइलो० १४५१- 


५ उसमे मातरमिद 
मे शरीरसंवाधः' इति ग्रह्ििणीगिस्म्‌ । ततस्थ 'यदीद्‌ बत्तमहमय नाअहीपम्‌ ,तद॒मा सात समद 
चप्रियकरूच्रमसंशर्य विशस्येह् डुरपवाद्रजसाममुत्र तर दुरन्तैनसां भागी सचयम 
इति जातनिंदः: सर्वमषि शातिलोक यथायथ्थ मनोरथोत्सेकमवस्थाप्य 'यज्नंच ४४ 
दोपहतं चेतस्तत्रैच देशे समाश्रीयमाणमाचरणं न भवति निरफवादम्‌ इंते प्रका दे- 
शस्य तस्य भगवतों निदेशादवणणिभूषणमूधरोपकण्ठे त्पस्यत. कान्तारदेवताविहितसपर्या- 
इग्धर्माचार्यात्सुरखुन्द्रीकटाक्षचिपत्तां दीक्षामादाय विद्तिवेद्तिब्यसंप्रदायः सन्नस्वरे 
स्‍्तम्वाडम्वरितोपात्तपलाशिमालायामेतद्वलमेखछाय[मातापनयोगस्थितो 5त्व्र्तप्रवर्धमाना - 
ध्यात्मध्यानावन्ध्यनिरत: 'किसय ककरोत्कीणं,, कि चास्मादेव परवतानिरूढ: इति 
वितकोश्यर्णों वभूव । 

संजातखुहृत्समालोकनकामो.. विश्वानुलोमोडपि. तत्परिजनात्परिशातैतत्यनश्नजन- 
व्यतिकरः 'मित्रधेयस्थ घन्वन्तरेया गति; सा समापि' इतति ध्तिज्षापचरस्तत्रागत्य जेनजन- 
समयस्थितिमनववुध्यमान: 'हंहो मनोरहस्य चयस्य, चिरान्मिलितोडसि | किमिति न मे 
गाढामड् पाली ददसि, किमिति न काममालापयसि, किमिति न सादर चॉतामापृच्छसे' 
इत्यादि वहु सप्रभयमाभाष्य निजनियमालुष्ठाने्कतानमनसि निरागसि धम्वन्तरियतीश्वरे 


प्रसुष्य. सविधाशिवताति: पादुर्भवद्प्रीतिथू तरमणीयधरणिधरसमी पससमुत्पादितोटजस्य 
सहस्नजटस्यथ जटिनो निकटे शतजठो-5जनिष्ट । 


भाग्यवश उसी समय उसने पत्लीकी आवाज सुनी, जो कह रही थी--माता ! “जरा दूर हटो, सुग्रे 
फष्ट हो रहा है ।” तब घन्वन्तरि सोचने छगा--'यदि मैने यह ब्रत न छिया होता तो आाज 
अवश्य ही माता और पत्नीको मारकर इस छोकमें निन्दाका और परलोकरम सारी पापका भागी 
होता ।! यह सोचते ही उसे चेराग्य हो गया | तब सब परिवारके छोगोंके मनको जैसे-तैसे सान्त्वना 
देकर उसने जिन दीक्षा लेनेका विचार किया | आचार्यने कहा कि जिस देशमें जपनी वदनामी हो 
उस दशम धारण किया हुआ आचरण निरपवाद नहीं रहता । अतः जाचायेकी आज्ञासे घरणि- 
भूषण नामके परवेतके समीपमें तपस्या करनेचाले, श्रीधमोचार्यके पास जाकर उसने जिनदीक्षा धारण 
कर ली । आस्नायकी जानने योग्य सब बातोंको जानकर धन्वन्तरि मुनि उसी पहाड़की उपत्यकारमे 
आतापन योगसे स्थित होकर आत्मध्यानमें ढीन हो गये । उन्‍हें देखकर यह सन्देह होता था क्या 
यह इसी पवतसे निकला है या पत्थरमें उकेरी गई कोई आकृति है १ 


मसल एक द्नि विश्वानुलोम आपने मित्र पन्वन्तरिसे मिलनेकी उत्कण्ठाके साथ उसके घर गया । 
और ४ उसे घन्वन्‍तरिक कुडम्बिजनोंसे उसके दीक्षा लेनेका सब समाचार ज्ञात हुआ | 'मेरे मित्र 
"आह २ जो दा हुईं वही मेरी भी हो! ऐसी प्रतिज्ञा करके वह घन्वन्तरिके पास आया और 

>गे झुनिक जआाचारकी न जानता हुआ कहने रगा---झरे प्रिय मित्र | बहुत दिनेंके बाद मिले 
हो | क्यों नहीं मुझसे गले मिलते ९ क्यों मुझसे बात नहीं करते ९ क्यों आदरके साथ मेरे कुशल- 
समाचार नहों पूछते !! इस प्रकार बड़े प्रेमसे वोलनेपर भी धन्वन्त 


चार नहं । रि मुनि आत्मष्यानमें लीन रहे [ 
इससे रुष्ट होकर, विश्वानुकोम उसी पहाड़के समीप एच कुटीमं रहनेवाले जटाधारी साधुके निकट 








न न अ ओ 


१ मान्यित्वा। ३२ आलिनमू । ३ कुणलम एकाग्र 
३ आलछिगनम्‌ । हर ॥ ४. एकाग्र | ५. तृणगृहम्‌ । 


“९४१ | उपासकाध्ययन ४३ 


घन्वन्तरिरिष्यातापनयोगास्ते तस्य संबोधनाय सेमन्‍्ते समुपसच्य 'मत्यणयपास्थवि- 
आमाराम विश्वाचुलोस जिनधमंस्थितिमनवदुध्यमानः किमित्यकाण्डे. चण्डभाषमादाय 
डुराचारप्रधान: समभू:। तदेधि चिहायेम॑ डुशपधकथासनाथं शंमथावसथमनोरथं सहैच 
तपस्याच: इति बहुशः कृत्तमयत्नपकाशो<5पि दुःशिक्षावशात्तमोतपोत्रुतभीवपतंकृपाकमिच 
सुधमीनसूकतोचरक्षितचित्तोत्सेक॑ तितउर्षात्र इच तन्मनोमज्रेवप्राप्तसदुपदेशपयोवस्थान: 
" प्रतियोधयित॒ुमशक्‍्नुवन्युरुपादमूलसनुशी लय कालेन प्रधचनोचितं चरमाचरणाधिक्ततं विधि 
चिघाय विद्युधाड़नाजनोन्वायेसाणमज्गलपरम्परान्पे+व्युतकल्पे समस्तखुरसमाजस्तृयमान- 
महातपःप्रायणप्रतिभो5मितप्रभो नाम देवो3भवत । 

विश्वानुलीमी<5पि पुरोपाजितजीवितावसाने विपद्योत्पद्य च व्यन्तरेषु गजानीकमध्ये 
_विज़यनामधेयस्य विद्युत्प्रभाज्यया वाहनों बमूव । पुनरेकदा पुरंद्रपुरःखरेण दिविजदवन्देन 
सह नन्‍्दीश्वरद्वी पात्तत्रत्यचैत्यालयाश्रयामशह्वीपर्ंक्रियां निववर्त्यांगच्छुन्नवलाचमितप्रभो देवस्वं 
विद्युत्मममिभमवेच्ष्याह्मादमानमानस: प्रयुज्यावधिमचदुद्पूर्वेद््तान्तः विद्युत्पभ, कि स्मरसि 
जन्मान्तरोदन्तम्‌ इत्यभाषत । 

विद्युत्यभ:--अमितप्रभ, बाढं स्मरामि | कितु खकलत्रवारित्राधिष्ठानादनुष्ठानान्म- 
मैचंविधः कर्मविपाकानुयोधः । तव तु ब्रह्मचयवशात्कायक्केशादीहशः। ये च मदीये समये 
जमदश्ि-मवक्णन-पिज्ल-कपिशझलादयो महषेयस्ते तपोविशेषादिद्यगत्यः भवतो:प्यभ्यधिका 


भविष्यन्ति | तत्ती न वेष्यन्ति | ततो नविस्मेतब्यम!॥ __ैैै$॥$़़़़्््््॒॒५+ः 
_ जटाधारी साधु बन गया । आतापन योगके समाप्त होनेपर धन्‍्वन्तरि मुनि उसे समझाने गये । 
बोले--'मेरे प्रेमछपी पथिकके विश्राम करनेके लिए उद्यानके तुल्य विश्वानुोस ! जैन धर्मकी मर्यो- 
दाको न जानकर, बिना कारण क्रोध करके तुम क्यों कुमागगामी हो गये हो १ चलो इस -कुमागेको 
छोड़ो, दोनों साथ ही तपस्या करेंगे ।” इस प्रकार बार-बार कहनेपर भी विछाचके बच्चेके शब्दसे 
डरे हुए पक्षी शावककी तरह मूक रहकर वह मौनका ढोंग बचाये रहा और चलनीमें दूधकी तरह 
उसके मनमें धन्वन्तरिका सदुपदेश नहीं ठहर सका । तब घन्वन्तरि उसे समझानेमें अपनेकी असमर्थ 
जानकर गुरुके पादुमूलमें कोट आये और आगमानुसार उत्कृष्ट चारित्रका पालन करते हुए शरीर 
त्यागकर देवांगनाओंके मंगलगानसे. मुखरित सोलह स्वगंमं अमितमभ नामक देच हुए | चहाँ देव 
समाजने उनके महातपकी बडी प्रशसा को । 
विश्वानुकोम भी मरकर विजय नामक व्यन्तरकी गजसेनामें विद्युअभ नामसे वाहन 
जातिका देव हुआ | एक बार अष्टाहिका परे अमितप्रभ देव इन्द्रादिक देवताओर्के साथ 
नन्दीश्वरदीपके चैत्याल्योंकी पूजा करके छौट रहा था । मार्गमें विद्युत्तम नामके हाथीकी देखकर 
उसका मन बड़ा हर्षित हुआ और अवधिज्ञानसे पूर्व जन्मका सब दृत्तान्त जानकर वह चीछा-- 
“'विद्यत्मस ! क्या पूर्व जन्मका बृत्तान्त याद है है 
_ विद्य॒त्मम बोछा-+आअमितप्रभ, हाँ, खूब याद है। किन्तु सपत्लीक चारित्रका पालन 
ब और ब्रह्मचयंके कारण कायक्लेश उठानेसे तेरा कर्मदिय ऐसा 


करनेसे मेरा कर्मोंद्य ऐसा हुआ जो तेरा कम ४ 
हुआ | किन्तु मेरे समयके जो जमदग्नि, मततहे, पिंगलठ, कपिल्लल आदि महपि है वे तफ्स्याक 


_] ____- ८ ___कखेलॉन-+-८ 








चा जेाजिलों 
१. समीपे । २ तापसाश्षमा ईे- मार्जारबालशब्दभीत्तपक्षिवालमिव ।--ज्लशावक-ब० ॥ ४५ चालान का । 


४७४ सोमदेव विरचित [ कल्प ५, शलो० १५१- 


अमितप्रभः--विद्युत्पण्ष, संप्रत्यपि न मुख्वस्िति डुराग्हम्‌। तदेदिि। तब मम चल 

लोकस्य परीक्षावह्दे चित्तम”! इति विहितविवादी तो द्वावषि देवी करहाटदेशस्य पश्चिम- 
शाश्यपीतलमचतेरतु: । कं 

मी तन्निकटद॒ण्डका रण्यवने स्त मित्कुशकुशारश 
वद्रिकाश्रमे बहुलकारुकृतकूच्छुतपर चन्द्रचंण्डमरीचिरुचिपानपरायणमनसम्‌ध्वेबाहुमेक- 
पादावस्था नाअहराहुमनल्पोज्नसत्पल्नवाविरलवल्लीगुल्मवल्मीकावरुद्धवपुपमतिपचुद्धचुद्धतास हु 
धाधवलितशिर-श्मश्रुजदाजालत्विषसपे: कश्यपस्य शिप्यं जमदशझिमवलोक्य पत्ररधमिथुनकथो- 
चितास्छेषं वेषं विरचय्य तत्कूचकुलायकुटीरकोटरे निविष्टो 'कान्‍्ते, काज्ननाचलमूलमेख काया- 
मशेपशकुन्तर्चऋ्रवर्तिनो चेनतेयस्य चातराजसखुतया मदनकन्दलीनामंया सह भहान्चिवाहोत्सवो 
घ्तते । तत्न सयाव्श्यं गन्‍्तच्यम्‌। स्व तु सखि, समासप्नपसवसमया सती सह न शक्यसे 
नेतुम्‌। अहं पुनस्तद्धिवाहोत्सवानन्तरमकालक्षेपमागमिष्यामि ! ह* 5 चाहं सत्र चिरं 
तावस्थास्ये तथा सातः पितुश्चोपरि महान्त: शपथा:। किच चहुनोक्तन । यल्हमन्यथा 
वदामि तदास्य पापकर्मेणस्तपस्थिनो हुर्तिसागी स्याम! इत्यालापं चक्रत॒: । सी ल 

त॑ च जमद्झिः कर्णकठुमालापमाकण्य प्रचुछक्तोधः कराश्यां तत्कदर्थनार्थ कूच 
प्रभावसे यहाँ आकर तुमसे भी बड़े देव होगे। इसलिए मुझे देखकर तुम्हें आश्चय नहीं 
करना चाहिए |! 


अमितप्रभ बोछा--विद्यत्यम | अब भी अपने दुराभहको नहीं छोड़ते हो तो आओ हम 


3 


दोनों अपने-अपने धर्मात्माओंके चित्तकी परीक्षा कर ।! 


इस प्रकार परत्परसें झगडते हुए वे दोनों देव करहाट देशकी पश्चिम दिशामें प्रथ्वीपर 
उतरे । वहों दण्डकारण्य वनमें समिधा, कुश जौर कमछोंसे भरे हुए बद्रिकाश्रममें उन्होंने बहुत 
कालसे कठोर तपस्या करते हुए कश्यप ऋषिके शिष्य जमदग्निको देखा | वे जमदग्नि ऋषि चन्द्र 
ओर सूथ दोनोंकी किरणोंका पान करनेमें तत्पर थे। उनके दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे, वे एक 
पैसे खड़े थे । उनके चारों ओर उगी हुईं घती छता झाड़ी और वामियोंने उनके शरीरको ढक 
दिया था, और बहुत बृद्ध हो जानेके कारण उनके सिर और दाठढी मूछोंके बालू चूनेकी तरह 
सफेद हो गये थे । उन्हें देखकर उन दोनों देवता ओऑने पक्षियोंके जोड़ेका रूप बनाया ओर उनकी 
जटाजास घॉसलछा बनाकर रहने लगे | 

एक दिन पक्षी बोछा--'प्रिये । सुबर्णगिरिकी 
_रुडराजका चात्तराजकी सुता सदनकन्दलीके साथ महान्‌ 


अवश्य जाना है। तुम्हारा प्रसवकाल समीप है इसलिए तुम्हें मै अपने साथ नहीं ले जा सकता | 
विवाहोत्सवके चाद तुरन्त ही में लौट आऊँगा। मैं अपने माता-पिताकी शपथ करता हूँ कि मे 
नेहा चहुत समय तक नहीं ठहरूँगा | अधिक क्या 


पापका भागी में होऊे |! ! कहूँ, यदि झूठ बोल तो इस पापी तप्स्वीके 














उपत्यकामें समस्त पक्षीकुल्के सम्राट्‌ 
विवाहोत्सव हो रहा है। उसमें मुझे 


इस अगप्रिय बातके सुनते ही जमदग्निका क्रोध भड़क उठा और उसने पक्षियोंकीं मारनेके 
अमन मनन कल कक 
१ भूमि। २, ईघधनव। ३ दर्म । ४ जल | ५ उसरये 
[ रे हे ' सूर्य | ६, “तिप्रवृद्धहूदयता--- 
८«“चक्रचक्क--आ० । ९ नामधेयया जा०। हे हु ४७७४८: 





-१४३ | उपासकाध्ययन कु 


मलितवान्‌। अमरचरौ विकिराजप्युड्डीय तदशविरुपिनि संनिविश्य पुनरपि त॑ तापसम- 
चलोहलालापी निकामम्ुपजदसतु;। तापसः साध्वसविस्मयोपसतमानस: 'नेतो खत्डु 
पक्तिणी भवतः। कि तु रूपान्तराशुभामहेश्वराविव कौचिहद्ेचविशेषो । तदुपगम्य प्रणस्य अर 
पृच्छामि तावदात्मन: पापकर्मत्वकारणम्‌ । 
अहो मत्पूर्वेपुण्यसंपादितावलोकनदिव्यड्धिजोत्तमान्चययसंभवसद्नपतक्लमिशुन, कथयतां 
भवनन्‍्तो कथमहं पापकर्मा' इति। 
पतन्िणी--#त्षपस्विन , आकर्णय । 
अपुत्रस्य यतिनास्ति स्वयों नैव च नैष च । 
तस्मात्युत्रमुखं हृष्टा पश्चाज्वति सिच्चुकः ॥2४२॥ 
तथा-- 
'अधीत्य विधिवद्वेदान्पुओंश्रोत्याथ युक्तितः | 
इृष्टा यज्ञेयथाकालं॑ ततः अब्रजितो भवेत्‌ ॥१५२॥ 
इति स्मतिकारकीर्तितमप्रमाणीकृत्य तपस्यसि' इति। 
'कथं तर्दहि मे शुभाः परलोका: ! 
'परिणयनकरणादौरसपुत्रोत्पादनेन' । 
(किमतन्र दुष्करम' इत्यसिधाय मातुलस्थ विजयामहादेवीपतेरिन्द्रपुरैश्वयभाज: 
काशिराजस्य भूझुजो सचनभाग्भूत्वा तद्दुह्ठितरं रेशुकां परिणीयाविण्लकलापोलपाल्ूुंकृत- 
पुलिनासराले मन्दाकिनीकूले महदाभमपद संपाय परशुरामपिता5भूत्‌ । 


किए दोनों हाथोंसे अपने सिरको मसला । दोनों पक्षी मी तत्काल उड़कर उसके सामने वाले 
वृक्षपर जा बेठे, और मीठे शब्दोंमें उस तापसकी खूब हँसी करने छगे । यह देखकर तापसका 
मन भय और आश्चर्यसे भर गया | वह सोचने छगा--'े दोनों पक्षी नहीं है किन्तु रूप बदले 
हुए शिव और पार्वतीके समान कोई देवता है अतः इनके पास जाकर और प्रणाम करके अपने 
पापी होनेका कारण पूछे ।” 

यह सोच उनके पास जाकर वह बोला--दिव्य द्विजश्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न पक्षियुगल | मेरे 
पूर्व संचित पुण्यसे ही आपका दर्शन हुआ है । बतछाइए । मै केसे पापी हैँ ।” 

पक्षी बोले--'खुनो तपस्वी--स्मघ्ृतिकारोंका कथन है कि--बिना पुत्रके मनुण्यकी गति नहीं 
होती और स्वरगं तो मिलता ही नहीं है । इसलिए पुत्रका मुख देखकर पीछे मिक्षुक होना चाहिए । 
तथा--विधिपूर्वक वेदोंका अध्ययन करके, धर्मपूर्वक पुत्रोंकी उत्पन्न करके और शक्तिके अनुसार 
यज्ञ करके फिर साधु होना चाहिए । ॥१५२-१५३॥ 

किन्तु तुम स्वृतिकारके इस कथनको प्रमाण न मानकर तपस्या करते हो ।' 

पतो मेरा परछोक केसे शुभ हो सकता है ९ 


“विवाह करके औरस पुत्र उत्पन्न करनेसे ।' े 
“यह क्या कठिव है!--ऐसा कहकर जमदग्नि ऋषिने विज्ञया महादेवीके पति, इन्द्रपुस्‍्के 


समान ऐश्वर्यके मोगी अपने मामा काशीराजके महरूमें जाकर उनकी छड़को रेणुकासे विवाह्द कर 
* । इंष्टवा च शक्तिनो यज्नैर्मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ शा 





१. पक्षिणों । २. व्यक्तस्वरों ॥ रे 'अधघीत्य' *' 
--मनुस्मृत्ि ६-३६। 


8६ सोमदेव विरचित [ कप ५, श्लो० १५४- 


भवति चात्र श्लोक।-- 
अन्तत्तत्तविद्दीवत्य वथा अतसमु्धियः । 
पुसः स्वभाव्ीरोः स्थान शौयायायुधभहः ॥7२9)| 
इत्युपासकाध्ययने जमदमिवष्ध्पत्यवत्ादनी चाय पशख्म/ कल्प: | 


पुनस्तो भिदशी मगधदेशेषु कुशाप्ननगरोपाल्तापातिनि पिठ्चने कृष्णचतुदशी- 
निशि निशायतिमाशयवशमेकाकिर्न जिनदत्ततामानपुपासकमवऊछोक्य साकषेपम्‌ कि जे 
डराचारत्वरणमते. निराकृते. अधिदितपस्मपद मलुष्यापसद, शीघ्रमिमामूध्चेशोप 
शुप्कस्थाणुसमां प्रतिमा परित्यज्य पलायस्वच । न श्रेयस्कर खह तवात्राचसर 
पश्याव. । यस्मादावां छ्ोेवस्‍्था: परेतपुस्भूयस्था भूसेः पिशायपरमेश्वरो । तदलमन्न 
काल्व्यालाबकोकतकरमपंस्थानेन । मा हि कार्पीरल्तरायोत्कर्ष भावमतच्छस्वच्छन्द्‌- 
केलिकृतृहलवहलान्त:करणपसचयोरवयो/ इत्युक्तमपि प्रकामग्रणिधानोद्युक्तमवेच्य न्यक्षतः 
कीनाशकाशरनिकायकायाकारघोरघनघस्मराडस्वरपथमपारम्ताव है: प्रचण्डतडिद्ण्डसंघ- 
होच्छुलच्छच्द्संदोहठुःस है. निः्सीमसमीरासरालुखुत्कारसारपसरप्रचले: करालवेतालकुल- 
काहलकोलाइलाजुकूलैरन्यसामाल्यैरन्येश्व परिग्द्दीतग्हदाहवान्धवधनविध्व॑साहुवन्धे: 
प्रत्यूदप्रवन्धे ,. सबवहुमानेस्तत्तद्दरमदानैश्ध॒ निःशेषामप्यु पामध्यात्मसमाधिनिरोधनिष्नी 





लिया भोर तृण लता चगेरहसे सुशोमित गंगाके तटपर एक बड़ा आश्रम स्थापित करके परशुरामके 
पिता बन गये | 

ऐसे ही छोगोंके लिए किसीने कहा है-- 

'आत्मज्ञानसे शून्य मनुष्यका ब्रताचरणका प्रयास व्यथे है। ठीक ही है जो मनुष्य 
सभावसे ही उरपोक है, शस्त्र अहण करनेसे उसमें शौये वहीं आ जाता ॥१५७॥ 

.. फिर वे दोनो देव मगघ देजके कुशात्र वगरके मिकटवर्ती स्मशानमें पहुँचे | कृप्णपक्षकी 
चतुदगीकी रात्रिका समय था । जिवदत्त नामका एक जैन आवक अकेला रात्रिसें प्रतिमा योगसे 
स्थित था। उसे देखकर वे दोनों देव तिरस्कारपूर्वंक बोले-- अरे दुराचारी,विरूप, परम पदसे अब- 
जाने, नीच मनुष्य । शीघ्र ही इस सूखे टठ्ेंठके समान प्रतिमायोसकों छोड़कर भाग जा | तेरा 
यहाँ ठहरना ठीक नहीं है क्योंकि हम दोनों इस स्मशान सूमिके पिशाचोंके स्वामी है। हम 
दानाका अन्त करण अति स्वच्छन्द होकर कीड़ा करनेके लिए आतुर है | इसमे बाधा मत डालो । 

इस प्रकार कहनेपर भी उसे आत्मध्यानमें तहछीन देखकर उन दोनोंने विष्व करना 
रस किया । थमराजक समान भबंकर काछे-काले मेघ उमड़ जाये, विजलीका मयंकर गजव- 
तजेन होने लूगा, जोरकी हवा सर-सर करती हुई बहने रूगी, भमवानक वेतालोंकी आवाजके जैसी 


आबाज होने छगी, जेब इससे भी वह विचलित नहीं हुआ लो डसका यृह-दाह, बन्धु-बान्धवों 
जार घनाडिकका विवात्र होता हुआ उसे दिखाया 


"कह कक 3: की | गया। जब इससे भी विचलित नहीं हुआ 
ही पड़ जआदरक साथ उसे अनेक चरढान दिये _गये । इस प्रदार उसकी समाधिको भंग करनेके 








“8 627: निक्षष्टा माक़ृतियंत्य कायोत्सगंम 

५ . ४०) २? निरष्टा बाकृतियत्य ! ३, छायोत्सगंम्‌ ) ४. महत्या । ५ स्थितिकरणेन । 
सा | गीलाउ->ज०, जण्द मु०, जा०। ७ ध्यानस्थम्‌। ८. चामस्त्यत | ९ यम । १० महिय। 
7१, विलन्भन ॥ १३२, राधि। १३ तत्पर ।॥ ह हे 


“्श्छ । डउपासकाध्ययन रे 


विहितविष्नावपि तमेकाग्रसावाश्यासात्मसात्कृतान्त:करणबहिःकरणेहितं शर्महस्येनिर्माण- 
कार्मेणपरमाणुप्रवन्धनाद्मेध्यानातच्ाालयितु न शेकतुः । 

संजाते ह ल्‍्न्ये निकरनिरा 

सिर चच्‌ खराक्रणविरोकनिकरनिराकृतान्धकारोदये प्रभातसमये समुपहतोप- 

सगवर्गों प्रकामप्रसन्नसंगों तैस्तैमहाभोगाचितै: प्रणयोदि्तिरास्छाष्य तस्मै जिनदत्ताय 
विद्ायोविहाराय पश्चनिशहर्णानवयां विद्यां वितेरतु:। इयं हि विद्या तवास्मद्सअहादम्बर- 
चिहारायासंसाधितापि सविष्यति परेषां त्वस्माद्धिधेरिति । 

जिनद्तो5पि कुूशैलशिखण्डमण्डनजिनायतनालोकनकुतूहलिताशय: समाचरि- 
तामराजुबतनसमयस्ता विद्यां प्रतिपय हृद्यदशेनोत्सवसमानीतनिखिलनिलिम्पीचलसचै- 
व्यालयस्तदवलोकनकूतकोतुकाय धरसेनाय परमाप्तोपःसनपटवे पुष्पवटवे प्रादात्‌ । 

पुनरप्यमितभभः विद्य॒ता्रभ, जिनदत्तो<यमतीवाहद्भिमतवस्त॒ुपरिणतचिच:ः स्व- 
भावादेव च स्थिरमतिरशेषोपसगंसहनप्रकृतिश्वथ । तद्च महदप्यपकृत कुलिशे घुणकीर- 
चेप्ितमिच न भवति समर्थंम्‌ । अतो<न्यमेव कश्ननाभिनवजिनोपासनायतनचैतन्य निकंषाय! 
इति चिस्॒श्योच्चछिताभ्यामेतामभ्यां मगधमण्डलमण्डनसनाथो मिथिलापुरीनाथ: पद्मरथों 
नाम नरपतिनिज्नगरमनिकटठतटीघधरवृत्तदेहायां कालगुहायां निवासरसमनसो दीघप- 
तपसो निःशेषानिमिषपरिषज्निषेग्यमाणा चरणचातुर्यात्खुधर्माचार्यात्तदज्ञद्भुतप्रभापरभाचदशनो- 


लिए रातभर दोनोंने विध्न किये, किन्तु एकाग्रताके अभ्याससे अपने मनको वशसें कर छेनेवाले 
उस जिनदत्त श्रावककोी वे सुखका महल बनानेवाके कम परमाणुओँके बन्धमें कारणभृत घर्म- 
ध्यानसे विचलित नहीं कर सके | 

इतनेमें प्रभात हो गया, सूरजकी किरणोंके प्रकाशसे अन्धकार दूर हो गया । तब उन्होंने 
अपने उपसर्गोंको समेट छिया और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भाग्यशालियोंके योग्य प्रेम- 
भरे वचनोंसे जिनदत्तकी प्रशंसा करके उसे आकाशमें बिहार करनेके लिए पेतीस अक्षरोंकी एक 
निर्दोष विद्या प्रदान की । और कहा--“यह विद्या बिना साघधे ही हमारे प्रभावसे तुम्हें आकाशमें 
विहार करा सकेगी और दूसरोंको अमुक विधिसे सिद्ध करनेपर विहार करा सकेगी ।! 

जिनदत्तका मन भी कुछाचछोंपर स्थित जिनाल्योंके दर्शनके लिए आकुर था। अतः 
उसने देवताओंके कहे अनुसार उस विद्याको अहण करके सब कुछाचरलॉपर स्थित चेत्याल्योका 
दर्शन किया और फिर वह विद्या उन चेत्यालयोके दशनके लिए उत्सुक, जिनेन्द्र देवके परम 
भक्त धरसेनकों दे दी । ५ 

फिर अमितप्रभ विद्युम्रभसे बोला--विद्ुुत्मम | इस जिनदृत्तका चित्त अहन्त भगवानके 
द्वारा कह्दे गये वस्तु तत््वके विषयमें बहुत दृढ़ है तथा यह स्वभावसे ही स्थिर बुद्धि और समस्त 
उपसर्गोको सहन करनेवारा है | इसलिए जैसे घुनके कीड़े वजमें कुछ भी नहीं कर सकते वैसे ही 
कितना भी अपकार इसका कुछ भी बिगाड़नेमें समर्थ नहीं है। अतः आओ जेन _धर्मके किसी 
नये उपासककी परीक्षा करें ।” ऐसा विचार कर दोनों वहॉसे चल द्यि ओर मगघ देश के मण्डन 
स्वरूप मिथिलापुरीमें पहुँचे | मिथिरापुरीका राजा पद्मरथ था| एक दिन वह राजा अपने नगरके 
निकटवर्ती पहाड़की भयानक गुफामें रहनेवाले, महातपरवी, समस्त दं्वास सेवनीय और आच- 


शि मे ७, वज्ञे। ६. परीक्षावट्े । 
१, रह्मि। २, अभिप्रायो। हे दत्तवनन्‍्ती । ४. पचापि मेर। ५. व दर ् 


७, पद्मरथराजा दृष्ट । ' 








४८ सोमदेव विरचित [ करप ६, एइलो० १५४- 


पशान्ताशयः सस्यग्द्शनमणुनताश्रयसादाय तद्दिवल एच तडुपदेशा ज्िश्विताहत्प रमेश्वर- 
शरीरनिरतिशयप्रकाशमहिम: कतनियमः सकलझुवनपतिस्तूयमानग्रुणगणीदन्तं 9-४ अं १७:३: अीमक+ 
पूज्यसगवन्तसुपासितुं प्रतिष्ठमानः प्रमदनादखुन्दरडुन्दुभिरवाकारितनिरवशेपपरिजनः समा- 
सजत्समस्तविष्टविशिष्टाचशचेएः । लक ५ । 
स॒च दृष्ट: कदाचिदपि क्षुद्रोपद्रवाविम्रलब्धः 92 -प २0 ९-कटपे पुरप्लोपान्त 'पुरविध्व॑स- 

वरूधिनी सथनप सभप्रभेज्जनोर्जितपजन्यपरुपवर्षोपलासारादिवसतिभिरडुद्मशादूलीत्तराकृति - 
सिर्विकृतिभिरुपद्रोतुम्‌ । तथाप्यविचलितचेतसमवसार्या सनरवरं कऋुझरं मायामयमतित्रे 
स्ताघे व्याप्ताखिकद्गारामसंगमे कर्दसे निमजयद्भ थां ताभ्यां 'नम' छराखुरोपसगों- 
संगसूदरनीसिधानमातमन्जमाहात्स्यसात्राज्याय. आऔीवासुपूज्याय' इति तत्र.. निमज्तो 
भूथ्तों वचनमाकण्ये तजुयोंत्कर्षोन्मिषत्तोषमनीपाप्रसराभ्यां लघुपरिमसुपिताशेपविष्नन्यति- 
कराभ्यामाचरितसत्काराभ्याम 'अहो नूृतनस्य सम्यक्त्वरत्नस्याच्छुशसझपथ पद्मरथ, 
नेतच्चित्रमत्र यत्संधा सत्त्वाभ्यामखिलैरपि लोकेरसच्शेपु भवाच्शेपु न प्रसचन्ति प्रसभप्रसवा- 
लुद्गोपद्रवा: । यतः । 

एकापि . समर्थेयं जिनभक्तिदुर्यतिं निवारयित्र॒म्‌ । 

पुणययानि च पूरयिंतुं दातुं मुक्तिश्रिय झतिनः ॥2५४४॥ 
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रणमें प्रवीण श्रीसुधमोचायंके दर्शनोंके लिए गया। उनके शरीरकी अद्भुत प्रभा और प्रभाव 
देखकर उसका राग शानन्‍्त हो गया और उसने उनसे सम्यग्दशन पूर्वेक आणुत्रत धारण कर ल्थि । 
उसी दिन उसने आचायके उपदेशसे अहनत भगवानके अतिशय युक्त शरीरकी महिमाको समझ 
लिया और नियम लेकर समस्त मुवनके स्वामी जिनके गुणोंका बखान करते हैं उन श्रीवासुपूज्य 


भगवानके दरशनोंके लिए चल दिया | दुन्दुभिके मधुर शब्दको सुनकर समस्त परिजन भी 
साथ हो गये । 


दोनों देवताओंने उस राजाको जाता हुआ देखा जो कमी भी क्षुद्र उपद्रवोंसे भी सताया 

नहीं गया था, ओर परीक्षा लेनेके लिए विध्न करना प्रारम्भ कर दिया। नगर दाह, रनवासका 

विनाण, सेनाका नाश, जोरकी हवा चलाकर मेधोंके द्वारा घमघोर वषो, उल्कापात जादिके द्वारा 

तथा भयकर सिंहोकी आकृतियोंके द्वारा उपद्रव करनेपर भी जब पद्मरथ राजाका मन विचलित 

हीं किया जा सका ते उन दोनोंने चारों ओर मायामयी कौचड़ बनाकर राजा सहित हाथीफोी 

उससे डुवा दिया । छूबते हुए राजाके सुखसे निकछा--'जिनके नाममाज्रसे सुर ओर असुरोंके 
छारा किये गये उपसर्ग दूर हो जाते है उन वाझुपूज्य भगवानको नमस्कार हैः 

यह शब्द सुनते ही उन दोनों देवोंको परम हे हुआ, उन्होंने तुरन्त ही सब विष्नोंको 

का कर दिया ओर राजाका सत्कार करते हुए बोले--'नये सम्यकत्व रूपी रलके आश्रय रूप 

पट पंदूसरथ ! पतिज्ञा और साहसमें आपके समान कोई नहीं है, आप जैसे छोगोंपर बलात्‌ 


किये गये छ्षुद्र उपद्रवोका कोई प्रभाव नहीं हो 
लक सकता | क्योंकि “झ केली 
ज्ञानीके दुर्गतिका निवारण करनेमें । एक जिन-भक्ति ही 





५ पुण्यका सचय करमनेमें 

समर्थ है |१५५४॥| ओर मुक्ति रूपी लक्ष्मीको देनेमें 
१ वृत्तान्तम। २ आनन्‍्दभेरी। | 

६. सेना ॥ ७ चाय । ८ ज्ञात्ता। ९, गाय 308 सह ० । ४. अपराशभृत ॥५, नगरदाह | 


१३. हठादुत्पन्ना । --भप्रमवा 


११ सान्रमाहा--आ० । १२, प्रतिज्ञा । 
आामोहितत्सोज्यपर परार्थ पुण्य 


लआा०। १४ एकापि शकक्‍ता जिनदेवभवक्तिर्या दुर्गतेवारियितु 
नव पूरयितु समर्था ॥३८॥--वरागचरित, २२ सगे । हि जोवान्‌ । 


“र*८ ] उपासकाध्ययन का 


"5. निगीय॑ रे चिती हि 
इंति लिगीय, यच्‌ जिनसमयाराधनवशे भवद्वंरों. सर्वेस्ञापहारोडर्य॑ 
हार, सकलसपत्नसंतानोच्छेयमिद्सोतोधं चअर'ः प्रेषंण॑ करिष्यतीति, कृतसकेताश्याँ 


र्य ३ बा थ 4 स्था [० 
तदूडे यममिमतावस्थान ने आस्थायि । त्रिदशेश्वरवदनजुम्भमाणगुणसंकथ: 
पद्यरथो ४पि्‌ तत्तीर्थक्तों गणधरपदाधिकृतो भूत्वा ऋत्वा चात्मानमन्‌नरत्नत्र यतन्ज मोक्षा- 
मतपात्रमजायत । 


भवति चात्र शलोक:-- 
उररीक्षतनिवाहित्ताहसोचितचेतसाम । 
उरी कामदुघों लोकों कीर्तेश्चाल्यं जयल्यम ॥2५६॥ 
जइत्युपासकाध्ययने जिनदत्तस्य पद्मरथपृथ्वीनाथस्य च ग्रतिजन्नानिर्वाहसाहवो नास पष्ठः कल्प: | 
इतश्च संगमितंसकलोपकरणसेनो घरसेनो<5प्यतुच्छभूच्छायावन्ध्ये पर्वेदिवसर्वासते- 
यीमध्ये सर्वेतो यातुधानधावनप्रवर्धिनीषु स्मशानमेद्नीषु परवर्तिततदाराधनानुकलमण्डलो 
न्यच्तासु दित्षु निन्षिप्तरच्तावलोडबवगण: . कृतसकलीकरणो ' भागधेयीविधानसमये चट- 
विठ्पाशरे 'उपतिवराकरकर्तितसूत्नसरसहस्तसंपादितमात्मासनसमानान्त रालोचितमन्त- 
ज॑टपरंकल्पितमन्त्रवाक्य:ः सिक्‍य निवध्य प्रबन्धना धस्तादृध्य मुखविन्यस्तनिशिताशेषशसत्रो 
यथाशार्तं वहिर्निवेशिताशविधेश्टिसिद्धिस्तछ्धिद्याराधनसमछ बुद्धि बेभूच । 
यह कहकर उसे एक हार और वाद्य दिया तथा कहा कि यह हार जेन घर्मका पालन 
करनेवाले तुम्हारे वंशके सब रोगोंको हरेगा और यह वाद्य समस्त वेरियोंकी सन्‍्तामका नाश 
करेगा | ऐसा कहकर वे दोनों देव अपने अभिमत स्थानको चछे गये । देवोंके द्वारा प्रशंसित 
पद्मरथ भी वासुपूज्य स्वामीके समवशरणसें जाकर जिनदीक्षा धारण करके भगवानका गणधर 
बन गया और अपनेको सम्पूर्ण रतलनन्नयसे अलुंकृत करके मोक्षरूपी अमृतका पात्र हो गया । 
किसीने ठीक ही कहा है कि-- 

'जो अपनी प्रतिज्ञाका निर्वाह करनेमें उचित साहस दिखछाते है, इस छोक और 
परछोकमं वे इच्छित वस्तुको पाते हैं, तथा उनके यशसे तीनों छोक चछायमान हो जाते है ॥१५६॥ 
इस ग्रकार उपासकाध्ययनर्में जिनदतत और राजा पद्मरथके अतिज्ञा निर्वाहके साहसको 
बतलानेवाला छुठा कल्प समाप्त हुआ । 

, झब जिस धरसेनको जिनदत्तने देवोंके द्वारा दी गई आकाशगामिनी विद्या साधनेके लिए 

थी,ड था सुनिए । 

के ॥380.0::0 सामग्रीको एकत्र करके धरसेन भी घने अन्धकारसे पूर्ण अमावस्याकी रात्रिके 
समयमें राक्षसोंके संचारसे व्याप्त स्मशान भूमिसें विद्या साधनेके लिए गया। वहाँ उसने विद्या- 
राधनके अनुकूछ मण्डलकी रचना की, सब दिशाओंमें रक्षावलय स्थापित किये, फिर सकलीकरण 
क्रिया की, फिर बटके पेड़के नीचे, अपने आसनसे समान अन्तरालूपर, कन्याके हाथसे काते 
गये हजार धागोंसे बने हुए छीकेको, मन-ही-मन मंत्रोच्चारण करते हुए बॉधा। फिर छीकेके 
नीचे सब्र तीक्ष्ण शस्त्रोंकोी स्थापित किया, जिनका मुँह ऊपरकी ओर था। फिर शास्त्रानुसार आठ 
प्रकारकी इष्टसिद्धिक्रो स्थापित करके उस विद्याकी आराधनाके लिए तैयार हुआ । 


१. झत्रुकुछ | २. वाद्यम्‌ । ३ प्रेक्षण ब० । ४५ हारातोदच्यद्ययम्‌ । ५. कीतिदचाल्प ज० ज० मु०। 
६. एकीकृत ॥ ७. तिमिर। ८. रात्रि। ५९. राक्षस । १०. सर्वासु । ११. एकाकी ॥ १२. वक्धि । 
१३, कन्या । १४. भ्रवन्धेना---आ० ॥ 


हि 





घ्र्० सोमदेव विरचित [ कल्प ७, इलो० १५६- 


अन्रान्तरे निष्कारणकलिकार्योअ्ननखुन्द्या निशीध पथवर्तिवीक्षणे ज्ञपाक्षणे सध्यदेश 
प्रसिद्धचिजयपुरस्वामित. सुन्दरीमहादेवीचिलासिनः स्वकीयप्रतापचहुल वाहनाइतीछृतारा- 
तिसमितेरस्मिन्थमहीपतेलेलितो नाम खुतः समस्तव्यसनाभिभृतत्वाहाया दकऋच्यादसंपा- 
द्वितसाप्राज्यपदापायः परसुश्युयमपश्यन्नदश्याअनावजनोजिंतप्रज्ञ प्रतीताज्षनचोरापरखंज्ञ: 
किलेबमुक्तः--'कुशापग्रंपुरपरमेश्वरस्याग्रमहिष्यास्ताविष्याः सौभाग्यरत्नाकरं ताम कण्ठा- 
लंकारमिदानीमेव यद्यानीय प्रयच्छुसि, तदा त्वं मे कान्तः, अच्यथा प्रणयान्त# इति | 
सो<पि 'कियद्गहनमेतत” इत्युदारसुदाहत्य प्रियतमामनोरथमन्वर्थक॑ चिकोपुर्निज- 
च्छायादश्यताशीलकज्जलवहललोचनयुगलं विधाय प्रयाय च तन्महीश्वरणह ग्रहीततदलंका- 
रस्तत्थभाष्मसरसमुल्लद्यमाणचरणसंचार.._ शब्दशल्नोत्तालाननकरैस्तलवराजुचरेरमियुक्तो 
निस्तरीतुमशक्त. परित्यज्य तदामरणमितस्ततो नगरबाहिरिकायां चिहरमाणस्त॑ घरसेन 
प्रदीप ठी सिचशाद्धस्ताद्खनिवेशभयाचेशास्मुहुमु हुरारोहाचरोहावहदेह दी नम व॑लोक्योपढीक्‍्य 
च॒तं देशसेवं निर्दिदेश--अहो प्रलयकालान्धकाराविलायामसस्यां वेलायां सहासाहसिक- 
चुप न्टुप्करकर्मकारिन्‌ को नाम सवान ? 
आय मल 3 रेल ल मसल पका रद कक लत सर ते मिलकिनिकिपशिलिलरिि लिलीकि लक हित 
इसी वीचमें एक घटना घटी । मध्य देशके विजयपुर मगरका स्वामी राजा झरिमन्थ 
बडा प्रतापी था। उसकी पह्रानीका नाम सुन्दरी था । उनके छलित नामका एक पुत्र था | वह 
बड़ा व्यसनी था। इसीलिए उसे अन्य वान्धर्बोंने उसके राज्यपद प्राप्िमें बाधाएँ डार्ली | तब उसने 
दूसरा उपाय न देखकर एक ऐसा अज्ञन सिद्ध किया जिसके छगा लेनेसे चह जअरृश्य हो जाता 
था। इससे उसकी थक्ति बहुत बढ़ गई और उसका नाम अज्लनचोर प्रसिद्ध हो गया | जिस 
रात्रिम घरसेन विद्या साधनेका उपाय करता था उसी रात्रिस जब अब्जनचोर अपनी प्रियतमाके 
पास गया तो उसने कहा--कुशाअपुरके राजाकी पहरानीके गलेका 'सौभाग्यरत्नाकर” नामका 
न का इसी समय छाकर मुझे दोगे तो तुम मेरे पति हो, नहीं तो हमारे तुम्हारे प्रेमका 
अन्त है !! यह खुनकर >ज्जनचौर वोछा--यह क्या कठिन है ।” इतना कहकर अपनी प्रिय- 
तमाके मनोरथको रा करनेके लिए वह अपनी आओँखोंसें अन्जन रूगाकर अदृश्य हो गया ओर 
उस राजाके महलूमें पहुँचा । 
नमक ज 
लाते एके पा शंशार चला वैसे ही उसकी चमकसे कोतवालके सशख 
कि हल्छा करते हुए उसका पीछा किया | निकल 


भागनेम अपनेकी असमर्थ देखकर अज्जनचोरने उस आभूषणको वहीं छोड़ दिया और नगरके 
घाहर इधर-उधर भागता हुआ जछते हुए दीपको देखकर उस स्थानपर आया जहाँ घरसेन नीचे 
“मे छ। उम्पाके भयसे कमी छीकेसे उतरता था और कभी चढ़ता था | 

प्रत्यफाल्के अन्पकारसे 








का व्याप्त इस कालमें ठष्कर कर्म कर 
कोन ही ९! झज्जनचोरने पृछा। हु गैवाडे महा साहसी पुरुष | हुम 
7. मम्यगत्रि। २. अग्नि। ३ शप्रमम 
| रे के ग्भ्य स्‍्य 
+> 8 की + 68 । $ ना ् म्म्‌ ने ञ् रात 5 | ४ गोसिण एब राक्षप्ता | ७ डे राजगह | । धर ताविषी- 


5 भा०। ८, गत्वा । ९ शब्देन उत्तारू मुख भस्त्रेंण उत्ताल करो ग्रेपाम । 


अचान | 


बा 
क्‍क अह ७० क 
[४ , बन कप जर ० छः | | बट 


“एव समुपदीतय-आ० । १२ 


“९४८ |] उपासकाध्ययन ५१ 


धरसेनः--कल्याणवन्धो,. महासागवृत्तस्थ जिनदत्तस्य विद्तिपुष्पवडुनियोगसं- 
चन्धो5हमेतडुपदेशादाकाशबिहारव्यवहय रनिषयां विद्या सिसाधयिषुरत्नायोशिषम्‌ ।' 

अज्ञ नचोरः--कथमियं साध्यते । 
मकर घरसेन: ““कथयामि । पूजोपचा रनिषेक्ये 5स्मिज्निःशड्सुपविश्य विद्यामिमामकुण्ठकण्ठं 
पठनकेक शरभपवचेक॑ स्वच्छुधी श्छिन्याद्वलाने गगनगमनेन युज्यते । 

श “यद्येचमपसरापखर । 'स्वं छि.£ः तलोन्मुखनिखातनिशितशखसंजातभी तमतिरन खल् 
भवस्येततसाथने यज्ञोपचीतद्शनेनार्थावजनकृतार्थ' समर्थ: । तत्कथय में यथार्थ- 
चादह्यां घविद्याम । एनां साधयामि' । 

ततस्तेनात्महितकडुना पुष्पबठुना साधुसमर्पितविद्य/ सम्यग्विद्तिवेय्यः संत्रीत्या३5.5- 
सन्नशिवागारों $क्षनचो रः स्वप्ते5प्यपरवध्चनाचारनिद्वत्तचित्तो जिनद्तः । स खलु महतामपि 
भहान्प्वति पन्नदेशयतिबततन्जो जन्तुमात्रस्याप्यन्यथा न चिन्तयति, कि पुनश्चिराय समाचरि- 
तोपचारस्य तनूझ्धवनिर्विशेषं पोषितस्यास्य धरलेनस्थान्यथा चिन्तयेत”ः इति निश्चित्य 
निविश्य च सोत्सुक्यं सिकये निःशह्शशेमुषीकः स्वकीयसाहसब्यवसायसंतोषितसुरासुरा- 
नीकः सकृदेव तच्छुरप्रसरं चिच्छेद, आसखसाद च॒ खेचरपदम्‌। पुनर्थत्र जिनद्त्तस्तत्र मे 
गसन॑ भूयादिति विहिताशंसनः  काड्चनावयलमेखलानिलयिनि. सोसनसवनोदयिनि 











धरसेन-- मेरे हिलैबी मित्र | महाभाग जिनदतके उपदेशसे आकाशविहारिणी विद्याको 


सिद्ध करनेकी इच्छासे मै यहाँ आया हूँ । 

अज्भजनचोर--यह केसे साथी जाती है ? 

घरसेन--पूजाके द्वारा सिश्चित इस छीकेपर निःशक्क बेठकर इस विद्याको मन्दस्वरसे 
पढते हुए निर्मल मनसे छीकेकी एक-एक डोरको काटना चाहिए। ऐसा करनेसे अन्तमें आकाश- 
गामिनी विद्या सिद्ध हो जायगी । 

अज्भजनचोर--हटो हटो, छीकेके नीचे खड़े किये गये तीक्ष्ण श्रोंस तुम भयभीत हो 
गये हो, इसलिए जनेऊ दिखाकर ही अपना काम निकालनेवाले तुम इस विद्याको सिद्ध नहीं 
कर सकते । अतः इस सच्ची विद्याकों मुझे बतछाओ । मै इसको साधता हैँ । 

यह सुनकर आत्महितके चेरी उस धरसेनने अब्जनचोरकों भछ्ठे प्रकारसे विद्या अर्पित 
कर दी । सब बातोंको जानकर उसी भवसे मोक्ष जानेवाछा अब्जनचोर विचारने रूूगा--'जिन- 
दत्त सेठ स्वप्नमें भी दूसरोंको ठगनेका विचार नहीं कर सकता । फिर चिरकाल्से अपने पुत्रकी 
तरह जिसका लालन-पालन किया है उस घरसेनके विषयमें तो वह ऐसा सोच ही कैसे सकता 
है ९” ऐसा निश्चित करके वह बड़ी उत्कण्ठाके साथ उस छीकेपर बेठ गया और नि.शक होकर 
अपने साहससे सुर और अखुरोंके समहको सन्तुष्ट करनेवाले उस अज्भनचोरने एक साथ ही सम 
धा्गोंकी काट दिया और विद्याधर बद गया । फिर उसने यह इच्छा की कि जहाँ जिनद॒त्त हे 


१, आगत | २. -क्ये शिक्येडस्सि-आ० । ३. प्रपठ-आ०॥ ४ ऊर्ष्वमुख ।५ -जह्ूतअतिनि-#०, 
८. >ताशासन: जा०॥ ९ “>लंगितसीनवत्द- 


ज०, सु०] ६. एकवारमु॥। ७. भाप्तवान्‌ | 


यिनि-आ० । 


श्र, सोमदेव विरचित [ कढप ७, श्लो० १५७- 


जिनसझनि जिनदत्तस्यथ धर्मभचणकूतो ग्रुरुदेवभगचतः समीपे तपो गरहीत्वावगाहितसमस्तै- 
तिहातत्वो हिमवच्छैलचूलिकोन्मीलितकेवलज्ञानः कैलासकेसरकान्तारगतो सुक्तिश्नीसमा- 
गमसज्डलिमोगायतनो चमभूच । 
भवति चाजन्न श्छोक--- 
ज्न्नपुत्रो>च्षचित्षिप्तः शिक्तिताइश्यकज्जलः । 
अन्तरित्नगर्ति प्राप क्तिशड्री5अजनतस्कर. ॥१५७॥ 
शत्युपातकाध्ययने निःशड्वितलप्रकाशनों नाम सस्तमश कल्प: | 

स्‍्यों देव- स्यामहं यक्त- स्यां वा चसुमतीपतिः । 

यदि सस्यवत्वमाहात्म्यमस्तीतीच्छां परित्यजेत्‌ ॥१४५८॥ 

उदश्वितिव माणिक्यं सम्यकत्य॑ भवजेः खुखेः । 

विक्रीणान' पुसान्स्वस्यथ वज्चकः केवल सबेत्‌ ॥१५६॥ 

चित्ते चिन्तामणियेस्थ यस्य हस्ते खुरद्रसः । 

कामधेनुधेने यस्य दस्य कः प्राथनाक्रमः ॥१६०॥ 

उचितें स्थानके यस्य चिक्तवृत्तिरनाकुला । 

ते अियः स्वयमायान्ति स्लोतस्विन्य इवास्वुधिम ॥१६१॥ 


कट अजीज 3 तल ४ ली न ७-४ रत लि जी जटै _री की परी फटी >री परी परी जन" हल चेलरी जन आन कट किलर कट किन पन्‍न जन कल २ िनना4पानी चार जी किलर पिला 


जिन ीजीीजनजी जी जी नी जी ीएी -_ी "नी सी बी जीबी न नी जीजा जी 


वहीं में पहुँंचूं। यह इच्छा करते ही वह खुमेर परवेतपर स्थित सौमनस वनके जिनालयमें, 
आचाय गुरुदेवसे धर्मश्रवण करते हुए जिनदत्तके पास पहुँच गया और जिनदीक्षा ग्रहण करके 


परन्पर[से चले आये हुए समस्त तत्त्वोंकी जानकर हिमवान्‌ परबेतकी चोटीपर केवलज्ञानी बन 
गया फिर केछास पवेतसे मुक्ति-श्री को चरण करके मुक्त हो गया | 
इस विषयमें एक श्छोक निम्न प्रकार है--- 


अज्जनचोर राजपुत्र था, किन्तु इन्द्रियोंकी विषयरालसाने उसे पागरू कर दिया था । 


तब उसने अदृश्य होनेका अब्जन बनाना सीख लिया । फिर वह निःशह्ल होकर विद्याधर बन 
गया । ओर मुक्त हो गया! ॥१५७।॥ 


श्त मकार उपासकाध्ययनम निःशंकित तत्तको ग्रकूट करनेवाला सातवों' कल्प समाप्त हुआ | 
[ अब निष्क्राक्षित अंयको बतलाते हैं---] 


यदि सम्यग्दशनमे माहात्म्य है तो 'मैं देव होऊँ? $ यक्ष होऊं, अथवा राजा होऊं इस 
प्रकारकी इच्छाको छोड़ देना चाहिए | जो सासारिक सु्खोके बदलेमें सम्यक्त्वको बेच देता है वह 
छाह्के बदलते माणिक्यको बेच देनेवाले मनुष्यके समान केवल अपनेको ठगता है ॥१५८-१५९|] 
जिस सम्यर्ष्टिके चित्तमें चिन्तामणि है, हाथमें कल्पवक्ष है, धनमें कामधेनु है, उसको 
याचनासे क्‍या मतरूब १ जिसकी चित्तवृत्ति । | 


चन् उचित स्थानको पाकर निराकुछ हो जाती समुद्र॒र्मे 
_नदियाकी तरह लक्ष्मी उसे स्वयं प्राप्त होती ह्ठै (१९६०-१६ १|| को श का 


लात्मा। ४ चूत | ५, अह भवामि। “देव: स्या दानव स्या वाँ 
स्म्पमितीह त्तस्य दूपिता ॥२७॥?--प्रवोधसार । 


विक्रोणीते रे ६ तक्रेण। “उदश्विता 
ऊ० | ७ नुर्वेन्‍व०। हय्ते "उ णिर्यस्य 'यकक्‍त्वाद्य इच्छेद्‌ भवज सुखम्‌ ॥४४॥-घर्मरत्ना० प० ६९ 
॥/:॥-पर्मर८ प० ६९ | देख्येनुने यम्य यस्य हस्त सं पतन यस्य तस्य के प्रार्थनाक्रम 
प्रयोपमार दृ० १५। ८. घर्मल्कषपे । हस्त सुरदुम । विन्तामणिमणिप्राय दर्शन सर्वसौख्यद।| 


२, प्रस्टोकुन । २ वकुझबूल्ञष । ३ 
हा यसुद्रायति । यदि दर्शनमाह 
में सागिय चकिराज्य फ्रिलाटद 


कह उपासकाध्ययन का 


तत्कुरप्रचन्तरोद्भूतामिदाासुत्न च संभवाम । 
सम्यग्दशंनशुद्ध व्यथंप्ाकांचां जिविधां स्यज्ेत ॥१६२॥ 
भ्रूयतासतोपा ज्यानमू--अक्ृवषमण्डलेणजु सम्रस्तसपत्वसमरसमारश्म्सनिष्पकसम्पायां 
चस्पाया पुर लक्ष्यमीमतिमहादेवीद्यितस्य चखुवर्धेनाभिधानोचितस्थ चखुधापतेनिर्चशे 
परवेद्हकचरिएछः किल भियदत्तश्रेष्ठी घर्मपत्न्या ग्रहलच्मीसपत्न्या सकलस्चरणगुणधात्नाइ़वती 
नास्ना सहाह्य शह्रडश्टाह्मीकियाकाण्डकरणायाभ्रंकषक्कूटकोटिघटितेपताकापट प्रतानाज्चल- 
जालस्ख(लितानलिस्पांचमानवलयं॑ सहस्रकूटचेत्यालयं यियासुः  स्वकीयस॒तावयस्या - 
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अतः सम्यग्द्शनकी शुद्धिके लिए अन्य मिथ्या मतोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होने वाली, तथा 
इस छोक और परलोक सम्बन्धी तीन प्रकारकी इच्छाओंको छोड़ देना चाहिए ॥१६२॥| 

भताथ--सम्यग्दशनका दूसरा अंग है निःकाक्षित। जिसका अथ है--'काक्षा मत 
करो ।” और कांक्षा कहते हैं भोगोंकी चाहको । जो विषय इन्द्रियोंको नहीं रुचते, उनसे द्वेष 
करना ही भागोंकी चाहकी पहचान है, क्योंकि इन्द्रियॉंकी रुचनेवाले विषयोंकी चाहके कारण ही 
न रुचनेवाले विपषयोंसे ्वेष होता है । देखा जाता है कि विपक्षसे द्वव हुए बिना पक्षमें राग नहीं 
होता और पक्षमें राग हुए बिना उसके विपक्षसे द्वेष नहीं होता। भ्रतः इष्ट भोगोंकी चाहके 
कारण ही अनिष्ट भोगोंसे ढ्वेष होता है और अनिष्ट भोगोंसे द्वेथ होनेसे ही इष्ट भोगोंकी चाह 
होती है। जिसके इस प्रकारकी चाह है वह नियमसे मिथ्यार ष्टि है; क्योंकि एक तो चाह करनेसे 
ही भोगोंकी प्राप्ति नहीं हो जाती । दूसरे, कर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाली प्रत्येक वस्तु अनिष्ट ही 
मानी जाती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कम और उसके फलकी चाह बिल्कुल नहीं करता । तीसरे, 
पदार्थों जो इष्ट और अनिष्ट बुद्धि की जाती हे वह सब दृष्टिका ही दोष है, क्योकि पढार्थ न तो 
स्वयं इष्ट ही होते हैं और न स्वयं अनिष्ट ही होते है । यदि पदार्थ स्वयं इष्ट या अनिष्ट होते तो 
प्रत्येक पदार्थ सभीको इष्ट या अनिष्ट होना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। एक ही 
पदार्थ किसीको इष्ट और किसीकों अनिष्ट प्रतीत होता है । अतः पदार्थोर्मे इष्ट अनिष्ट बुद्धि भी 
मिथ्यात्वके उदयसे ही होती है। जिसके मिथ्यात्वका उदय नहीं होता उसको दृष्टि बस्तुके 
यथार्थस्वरूपको देखती है और यथाथंमें कमके द्वारा प्राप्त होनेवाछा फल अनिष्ट ही होता है 
क्योंकि वह दुःखका कारण है। अतः सम्यम्दष्टि कमेके द्वारा प्राप्त होने वाले भोगोकी चाह 
नहीं करता । 

२. निष्कांक्तित अंगमें प्रसिद्ध अनन्तमतिकी कथा 

अब इस विषयसें एक कथा कहते हैं, उसे सुनिए-- 

अंगदेशकी चम्पा नगरीमें चसुवर्धन नामका राज्य राज्य करता था । उसकी पटह्टरानीक 
नाम लक्ष्मीमति था। राज्य ओष्ठी प्रियद््त था और उसकी पत्नी अंगवती थी | एक बार एकठम 
प्रातः अप्टाहिका पर्वका क्रियाकर्म करनेके लिए प्रियद्त सेठ स्त्रयोचित सकरू गुणसे बुक्त अपनी 

१ मिथ्यादर्शनोद्भूतामू ॥ २. देवन्यक्ष-राजोड्बामू ॥ _ हे. समग्रवणिजा मध्यें सश्रेप्द । 
४, शीघ्रमू । ५. संयोजित । ६ सखीमस | 


५० सोमदेव विरचित [ कप ८, शलो० १६२- 


मनद्मतिमेचमपृच्छत-- बल्ले, अभिन्वविवाहभूषणसुभगहस्ते, कास्ते समुल्लिखितलाइछ- 
नेन्दुसुन्द्रसुखी जियसखी' तवातीवकेलिशीलप्रकृतिरनन्तसतिः 

अनइमतिः-- वात, वणिम्वृन्दारक दारिकोद्गीयमानमदड्जला कऋजिभपुत्रकघरव्याजे- 
नात्मपरिणयनाचरणपरिणाभपेशला पण्जरास्थितशुकसारिकावद्नवाच्युन्द्र. चा्साचास- 
परिसरें समास्ते | 

समाहयतामितः । 

यथादिशति तातः । 

ग्रियदत्तश्रेष्ठी बुद्धभावात्परिहासालापनपरमेष्टी समागतां खुतामवलोक्य 'पुत्रि, 
निसगगंधिऊासरसोत्तरड्रापाइपहसितास्तसंरणिविषये सदेच  पंजश्ञालिकाकेलिकिलेहदसये 
सप्रत्येव तब मन्मथपथा. परिणयनमनोरथाः | तद्‌ ग्रह्मतां तावत्समस्तबतैश्वर्यचर्य ऋत्मचर्यम । 
अन्नेप ते साक्षो भगवानशेषश्लुतप्रकाशनाशयमूरिं घेमकोर्तिसूरि. । 


अनन्तमतिः--तात, नितान्द गद्दीतवत्यस्मि। न केवलमत्र भे भगवानेव सात्ती 
कितु भवानस्वा च । अन्यदा तु । 


उद्धिन्षे स्तनकुड्मले स्फुटरसे दासे विलासालसखे 
किचित्कस्पितकेतवाधरभरप्राये वच,प्रक्रमे । 


न 4900॥9४9॥४४9४७॥४७॥७४७७७७४४७७४७४७७ ७७७७४ ४20 कक जम कप नस फल शी कक शनलनल जन वश शत मिशेल दम क कमल मशीन लग गम शशि नमक 
पत्नीके साथ सहकूट चेत्यालय जानेको था । उसने अपनी लूड़कीकी सखी अनंगमतीसे पूछा-- 
३३४ नये भूषणोंसे अलक्ृृत पुत्री अतीव परिहासप्रिय तेरी सखी चन्द्रमुखी अनन्तमती 

कहाँ है ? 
अनगमती वोछी--'पिता जी | स्वच्छन्द बिचरण करनेवाले तोता मैनाके मधुर करुरवसे 


& ३ परके निकट भागसें, वह गुड्डेके बिवाहके बहानेसे अपने विवाहका स्वप्न देख रही है 
ओर अ्रप्टीजनोकी लड़कियाँ मंगछ गान कर रही है |! 


'उसे बुलाओ ?? 
जो आज्ञा! 


श्रष्टी प्रियद्त वृद्ध हो जानेसे परिहास करनेमे बडा पढु था। कन्याको आंई हुईं देखकर 


न्ने ६ त्रि दो ्‌ गुडडी बिक आक ३ 

४ पुत्रि ) सददेच ड्डीसे खेलनेके लिए विकरू तुम्हारे हृदयमें अभीसे विचाहका मनोरथ हो 
च्‌ छा अत. समस्त त्रतोमें श्रेष्ठ बह्मचर्य ब्रतको स्वीकार करो । समस्त श्रतके ज्ञाता भगवान्‌ 
पमझात सूर तुम्हारे साक्षी है । हु | 


हिल _ अनन्तमतती वोछी--पिताजी ! मैने ्रह्मचर्यत्रत छे ल्‍िया। और इसमे केवल भगवान ही 
तादा नहीं हू किन्तु आप और माताजी भी साक्षी है | 


उक्त घटनाको घंटे वर्षों बीत गये 
णग-प्रत्यग विकसित हो 


हर कीट नव ७ ९०० “>पल+ जर्मन -ऋदयणकानण तय. 3 


ये ओर अनन्तमतीमें 


5 यौचनका संचार हो चछा | उस 
उठे । जब बह हँसती थी तो है कसा मल 


उसको हँसी अछ्साई हुई होती थी। जब 





५ निर्चास्थवचन्धवत ] 
६. एन । 


झा प्र तर कि *] श्द न! 


00 हा पाजन । ३, निवासमृहप्राज्णे । ४. नेत्रप्रान्त + ५ कुल्या। 
बस “विकलदह-आ० । ८. आशय एव सुचर्ण विद्यते यस्प स. । 


“रद | उपासकाध्ययन का 


कन्द््पोभिनवासतत्तियतुरे नेत्ाशिते विश्व्मे 
प्रादायेव च मध्यगोरचगुणं बुद्धे नितम्बे संति ॥१६३॥ 
समायात्ते सुहुरुत्पधमथमानमन्मथोन्पाथथ मन्यरसमस्तसच्त्वस्वान्ते सद्यः प्रस तसहका- 
रपार्ुरकवलकपायकण्टकोकिलकामिनोकुहारावासरालितमनोजविजये मलयाचलमे खलानिली- 
नकित्नरसिथुनसोहनामोदमेद्डरपरिसरन्समीरसमुदये , विकसत्कोशकुर चकप्रसचप रिमलपान- 
लुष्धमधघुकरी निकरभद्भारसारप्रसरे वसन्‍तसमयावसरे सा प्सरत्स्मरचिकारा स्मरस्खलन्भति- 
गतिरचज्मतिः सह सहचरीसमूह्देन भदनोत्सवद्वसे दोलान्दोलनलालसमानसा स्वकीयरूपा- 
तिशयसंपत्ति[ति]रस्क्तसकलभवनाहनाइविलासा सुकेशी धियतमाचुगतेन कृतकामचारभचार- 
चेतसा पूर्वापराकूपारपा लिन्द्री खुन्दरीसनाथोत्सज्ञघरस्य विजयार्धावनीधरस्थ॑ विद्याधरीचि- 
नोद्पदपोत्पादत्तोण्या दक्षिणश्रेण्यां किन्नरगीतनामनगरनरेन्द्रेण कुण्डलमण्डितनाप्लाम्बर- 
चरेण निचायिता । 
श्ज्ञारसारमस्त॒तय तिमिन्दुकान्ति- 
मिन्दीवरयुतिमनक्ञशरांत्व सर्चान | 
आदाय नूनसियमात्मझुवा  प्रयत्ना- 
वत्खुण्टा जगत्त्रयचशी करणाय बाला ॥१६४॥ 


इति विचिन्त्यासिलषिता च।  ततस्तामपजिहीषुधिषणेन मुहुनिश्वृत्य निव्तित- 
निजनिलयखुफेशी निवेशेन प्रत्यागत्यापहत्य चः पुऔनर्नेभश्चरपुरं पत्यनुसरता गगन भागोंद्धे 


बोलती थी तो उसके ओष्ठ कुछ बनावटी कम्पनको लिये हुए होते थे । और आओंखोंमें, कामदेवके 
नवीन अस्त्रोंके संचालनमें चतुर कटाक्षने अपना डेरा डाल दिया था। और मध्यभागकी गुरुताको 
मानों लेकर नितम्ब भाग विकसित हो गया था ॥१६३॥ 

यौवनके साथ ही वसन्‍्त ऋतु भी आ टपकी । समस्त प्राणियोंके मनको कामदेवने सताना 
प्रारम्भ कर दिया । आमसके वृक्षोंपर मोर आ गये और उसे खाकर कोयलने 'कुहट! 'कुह्ट! करके 
कामदेबकी विजय यात्राकी सूचना कर दी। मलय वायु बहने छगी | कमछोंपर भौर गुंजार 


करने लगे । 
एक बार मदनोत्सवके दिन रूपवती युवती अनन्तमती अपनी सखियोंके साथ झूछा झूलनेके 


लिए उद्यानमें गई । विजयाघध पवतकी दक्षिण श्रेणिमें स्थित किन्नरगीत नामक नगरका स्वामी 
कुण्डलमण्डित विद्याघर अपनी पत्नी सुकेशीके साथ आकाशमें विहार करता था। उसने उसे 
देखा । और उसके लावण्यसे मोहित होकर सोचने छगा--“श्वद्धारसे सार, अम्ृतसे तरल्ता, 
चन्द्रमासे कान्ति, कमछसे शोभा और कामदेवसे बाणोंको लेकर ही स्वयं अह्माने तीनो 


छोकोंकी चशमें करनेके लिए इस बारहाकी रचना बड़े श्रमसे की है ॥१<६४॥ ॥॒ 
यह सोच उसको हरनेकी इच्छासे अपने घरकी ओर छौठा | वहाँ अपनी पत्नी सकेशी- 


को छोडकर फिर उसी उद्यानमें आया ओर अवन्तमतीको हरकर आकाशमार्गेसे अपने नगरकी 





१ गौरबगण नितम्बेन गृहीत तेन मध्य क्षामं जातम्‌ । २. पीडत। ३. उत्पन्न ४. चुरत । 
एवं. स्थोसहित सदी ! 


५. मोगरसद्शरक्तसुगंधपुष्पविद्ेप ॥ ६ सारस्खल “या० | ७ वेद नो 
८. दष्ठा ।९ -तद्॒ति-अ० ज० ॥ १०, ब्रह्मणा । ११. अपहतुमिच्छुमतिना । ६३ “मागाड्ध निवृत्ति-म्या० । 


५श्द सोमदेव विरचित [ कदप ८, शलों० १६४- 


प्रतिनिन्नत्तकुपितसुकेशी दर्शनाशक्लिताशयेन तत्कायसंक्रसितावलोकिनी पर्णलघुविद्या हयेन 
शह्ृपुराभ्य्णंभागिनि भी मवननामनि कानने सुक्ता। 

तत्रच सगयाप्रशंसवमागतेन भीमसनासस्‍्नता किरातराजलच्मीसीस्नावलो किता, नोता 
चोपान्तप्रकीरणेंद़्दिफलच्छुटिल पह्लिम्‌ । पतद्गपदर्शनदी ततमद्नमदेन च तेन स्वतः परत 
तैस्तैरपायैरात्मसंभोगसहायेः प्रार्थिताप्यसंजातकामिता हटात्क्तकठोरकामोपक्रमेण तत्परि- 
ग्रहीतबतस्थैर्याश्वर्यितकान्तारदेवतप्रातिहायो त्पैयौँप्रपक्रणप्लोपेण रूत्युहेतु कातकह्लपावकपच्य- 
मानशरीरेण च्‌ “मात', क्षमस्वैकसिमसपराधम' इत्यभिधाय चनेचरोपचारोपचीयमानसह- 
चरीचित्तोत्कण्ठे . शह्नपुरपरयन्तपर्वतोपकण्ठे. परिद्दता तत्समी पसमावाखितसाथानीकेन 
पुप्पकनामकेन वणिक्पतिपाकेनावलो किता सती स्वीकृता च तेन तेनच चाथन स्वस्य 
चशमानेत॒मसमर्थैन कोशलदवेशमध्यायामयोध्यायां पुरि व्यालिकासिधानकासपल्लवकन्दल्याः 
शंफल्नयों: समर्पिता। तयापि भदनमदर्संपादनावसथाभि। कथामिः कज्ञोसयितुमशक्‍या 
तद्राजंघानीविनिषेशस्य सिंहमहीशस्योपाय॑नचीकृता । 

तेमाप्यलव्धतन्मनः्प्रवेशेन चिलक्षिताक्षिप्तदुरसिसंधिना तत्कन्यापुरयम्रसावपरे रितपुर- 


ओर चल दिया । आधे मार्गमें छौटती हुईं अपनी कुपित पत्नीको देखकर उसके भयसे उसने उसे 
पणलघु नामकी दो विद्याओंकी सौप दिया और उन्होंने अनन्तमतीको शंखपुरके निकटवर्ती भीमवन 
नामके जगलमें छोड़ द्या। 

वहाँ शिकार खेलनेके लिए आये भिल्लराज भीमने उसे देखा और वह उसे अपनी 
कुटियापर ले आया, जहाँ आस-पासमें इंगुदी इक्षके फलोंकी लताएं फेली हुई थीं। भिल्लराज 
इसके रूपको देखकर कामान्ध हो गया । उसने स्वय॑ तथा दूसरेके द्वारा अनन्तमतीसे भोगकी 
वारम्बार प्रार्थना की, किन्तु वह तेयार नहीं हुई । तब उसने बलात्कार करनेका प्रयत्न किया । 
किन्तु उसके ब्रतके माहात्म्यसे वन देवताने उसकी रक्षा की और शवरालूथमें आग छगा दी | 
जब भिल्लराजका शरीर जलने रूगा और उसने मृत्यु निकट देखी तो बोला--“माता ! मेरे इस 
एक आपराधको क्षमा करो ।! 

इस प्रकार क्षमा मॉगकर उसने अनन्तमतीको शंखपुरके निकटवर्ती पर्वतके समीपमें छुड़वा 
दिया । वहाँ पासमें व्यापारियोंका एक समूह आकर उठहरा हुआ था | वणिक पतिके पुत्र पुष्पकने 
अनन्तमतीको देखा और जिस-तिस उपायोंसे उसे वशमें छानेका प्रयत्त किया । जब वह अपने 
अयत्नम सफल नहीं हो सका तो उसने उसे कौशल देशके मध्यमें बसी हुईं अयोध्या नगरीमें 
व्यालिका नामकी वेश्याको सोप दिया ।। वेश्याने कामोन्मत्त करनेवाली कथा ए सुना-सुनाकर उसे 
छुत्च करना चाहा किन्तु चह भी अपने प्रयलमें असफल रही । तब उसने उसे अयोष्याके राजा 
सिंह महीपतिकों भंट कर दिया। राजा सिंह भी जब उसके छदयमें स्थान नहीं पा सका तो 


हक उसके साथ बलात्कार करना चाहा | तव उस कन्याके पृण्यके प्रतापसे नगर देवताने आकर 
उसकी रक्षा की । 


जज जन चक्ताऋ खनन आ-+त ++काननय 





अकतीफिकरीी" बात सी 


२ छीटा प्रत्ति। २ -मदमदनेन ज० जु० > 
विनिदे मु०| ४ ४३, वपर्णंगह्दाहें 
५, तद्ाजपाया विनिदेश ब्यानं यस्य परिपृर्णगूहदाहेत ।. ४. कुट्टितया ॥ 


स चम्प। ६ प्रामृतीकृता । ७. गृहीत्तदुष्टाभिष्रायेण । 


“(दे | उपासकाध्ययन हा 


देवता पाद्तान्त-पुरपुरीपरिजनापकारचिघिवा साधु संबोध्य लियमसमाहितहदयचेण्टा 
चिर्ष्टा पिठस्वखुः सुदेवीचामघेयायाः पत्युः पिठश्राह द्तस्य खुग्गहीतनामवृत्तस्य जिनेन्द्रदत्त- 
स्योदवसितसमीपचर्तिन विर्तिचेत्यालयमवाप्य तञ निचसन्‍ती यमनियमोपवासपूर्यकेथि. 
धिश्निः ज्पितेन्द्रियमनोश्षत्तिसंवन्ती । 
तस्मादइदेशनगराजिनेन्द्रद्तं चिरविरहोत्तालं॑ श्यालं॑ विलोकित॒मागतेन परियदत्त- 
भरे चीक्ष्य विषयासिलापमोषपरुषकचा सा विहितबहुश॒चा पुनः पत्याय्य तस्मे 
जिनेन्द्रदत्तखुतायाहेचइत्ताय दातुस्ुपक्रान्ता--तात, त॑ भदनन्‍त॑ सगवन्‍्तं पितर मातरं च तां 
प्रसाणीकृत्य कृतनिरयधिचतुर्थंवतपरिश्रह्ठा । ततः कथमहमिदानी चिचाहविधये परिकल्प- 
नीया! इति निगीय कमप्त॒लश्रीसकाशे बिरतिविशेषवर्श रलत्रयकोशमसजत । 
भवति चात्न शलोकः-- 

हासात्पित॒श्वत॒र्थं5स्मिन्वते5नन्‍तमतिः स्थिता । 

कत्वा तपश्च निष्काउन्च्ा कप द्वादशमाविशत्‌ ॥१६४५॥ 

इत्युपासकाध्ययने निष्काडिक्षततत्वावेक्षयों नामाष्टण/ कल्प: | 

तपस्तीत' जिनेन्द्राणां नेदूं संचा द्मन्द्रिम । 

अदो5पवादि चेत्येवं चेतः स्याद्धिचिकित्सना ॥१६६॥ 





'ज्न्जीः 





वहॉ से निकलकर वह अपने पिताकी भगिनी खुदेवीके पति तथा अहेद्दत्त के पिता जिनेन्द्र- 
दत्तके निकटवर्ती चेत्यालयमें जाकर रहने लगी और यम नियम तथा उपवासके द्वारा इन्द्रियों और 
सनकी चंचलछताको दूर करने रगी । एक दिन अनन्तमतीका पिता श्रेष्ठी प्रियदत्त अगदेशसे अपने 
बहनोई जिनेन्द्रदव को देखनेके लिए आया । वहाॉ उसने अपनी पुत्री अनन्तमतीको देख बहुत 
विछाप किया और बादको उसे जिनेन्द्रदत्तके पुत्र अहद्दत्तते विवाहनेका म्रस्ताव किया । तब पुत्री 
बोली---'पिताजी ! मगवान्‌ आचाये, आप और अपनी जनमीको साक्षी करके मैने आजन्म- 
के लिए ब्रह्मचर्य त्रत अहण किया था | अतः अब केसे मे विवाहकी विधिके लिए तैयार 
हो सकती हैं ।' 

ऐसा कहकर उसने कमंलश्री आर्यिकाके समीपमें त्रत धारण कर लिये | 

इसके विषयमें एक श्छोक भी है-- । 

“अनन्तमतीने पिताके परिद्ठाससे ब्रह्मचर्य त्रत घारण किया भर उसमें स्थिर रही । फिर 
बिना किसी प्रकारकी इच्छाके तप करके बारहवें स्वगंमें उत्पन्न हुईं ॥१६५०॥ 

इस प्रकार उपासकाध्ययनमें निःकाक्षित तत्वकी बतलानेवाला 'आठवों कल्य समाप्त हुआ | 
| अब निर्विचिक्ित्सा अंयको बतलाते है:-- ] 
“जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कहा गया यह उद्मन तप # शंसनीय नहीं है, उसमें अनेक दोष 


९, यथार्थताम्न:। २. समिनीपतिम्‌ । ३ तीक्र तपो जिनवरेविहितं मुनीना सवादमन्दिरमिद 
न॒भवेत्तथाहि। आचाममज्जनविवर्जननाग्न्ययोगादुर्ध्वस्थभुक्तित दइति प्रवदन्त्यविज्ञा ॥0०॥--घमरत्ना० 
प० छ० प०। इद किचित्‌ इलाघध्य न। ४. सदोष अदः एतद्‌ वस्तु । अदोपवा--, आ०॥। सच्छ,तात्‌ सुश्षुत 
शीलमसहा श्रयितु नरा । निबोधितु तदर्थ च स्वदोषाद दुषयन्त्यतः ॥5७॥--घमरत्ता कल ७० प्‌०। तीन्न तपों 
यतीन्द्रेष नेदं॑ सवादि सर्वथा ॥ स्नानाभावादिदोषै स्थादपवादझतेयुतम्‌ ॥३१॥ सन्दवुरद्धि हामोहादित्व॑ विप्रति- 
पयते । विनिन्‍्दा नाम तस्याय दोष स्याहर्शनाश्रय' ॥३५॥ “-भ्रवोधसार 

घ्द 


भ्र्ष सोमदेव विरचित [ कर्प ६, शलो० -१६७ 


स्वस्थेच हि स दोषो5यं यत्न शक्तः श्ुताश्रयम्‌ 

शीलमाश्रयितुं जन्तुस्तद्थ वा निवोधितुम्‌ ॥१६७॥ 

स्वतःशुद्धमपि व्योम वीक्षते यन्मलीमसम्‌ । 

नासो दोषो<स्य कि तु स्यात्स दोपश्रक्षुराश्रयः ॥१६८॥ 

दर्शनाइेहदोषस्थ यस्तत्त्वाय जुग्॒प्सते 

स लोहे कालिकालोकान्ुन सुड्चति काञज्चनम्‌ ॥१६६॥ 

स्वस्यान्यस्य च कायो-यं चहिश्छायामनोहर: । 

अन्तर्विचायंमाण: स्थादोीदुम्बरफलोपमः ॥१७०॥| 

तदैतिह्य च देहे च याथात्म्यं पश्यतां सताम्‌ । 

उद्धेगाय कर्थ नाम चिक्तलुत्तिः प्चतंताम ॥१७१॥ न 
अ्रूयतामत्रोपाख्यानम्‌--सतिश्रुतावधिवोधमार्गत्रयप्रचत्तमतिमन्दाकिनी सान्द्र: सोघ- 
मन्द्र: किल सकलखुरसेचाससावसरसमये सम्यवत्वरलघुणान्गीचोणाजुप्रहायोदाहरज्िदानी- 


है ।' इस प्रकार चित्तमें सोचना विचिकित्सा कहाता है। शास्त्रमें कह्दे गये शीरुकी पालने अथवा 
उसका आशय समझनेमें जो जीव असम है सो यह उसीका दोप है । स्वतः शुद्ध आकाश भी 
जो मलिन दिखाई देता है सो यह आकाशका दोष नहीं है किन्तु देखनेवालेकी आऑँखोंका दोप 
है ॥ जो मनुष्य शरीरमें दोष देखकर उसके अन्दर बसनेवाली जात्मासे ग्लानि करता है, वह 
छोहेकी कालिमाको देखकर निश्वय ही सोनेको छोडता है। अथात्‌ जैसे छोहेकी कालिमाका 
सोनेसे कोई सम्बन्ध नहीं है वेंसे हो शरीरकी गन्दगीका णात्माके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 
अतः शरीरके गन्देषतकी देखकर तपरवी साधुकी आत्मासे छुणा नहीं करनी चाहिए || अपना 
शरीर हो या दूसरेका, वह बाहरसे ही मनोहर छूगता है। उसके अन्दरकी हारूतका विचार 
करनेपर तो वह उदुम्बरके फरके समान ही है ॥ अतः इस परस्परागत उपदेश तथा इस शरीरके 
पास्तविक स्वरूपको जाननेवाले सज्जनोंकी चित्तवृत्ति ( शरीरकी गन्दगीको देखकर ) कैसे व्याकुछ 
हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती ॥१६६-१७१॥ 

भावाथ--रतनकरण्ड श्रावकाचारमें निर्विचिकित्साका स्वरूप 


बताते हुए लिखा है कि 
यह शरीर स्वभावसे ही गन्दा है, किन्तु यदि उसमें रत्नत्रयसे पवित्र आत्माका वास है तो शरीरसे 


गॉंसे प्रीति करनेकी निरविचिकित्सा अंग कहते है। प्रायः ऐसा 


जाती है कि हम श्रीमान्‌ है और यह बेचारा विपत्तिका मारा हुआ दीन-हीन प्राणी है, यह भला 
हमारे बराबर कैसे हो सकता है | इस म्रकारका अहकार केवल जज्ञान मूलक है चास्तवमें कर्मोके 
उन्यनसे पड़ें हुए सभी प्राणी समान हैं। अतः जो कर्मों शुभोदयसे फूछकर कर्मोके जशुमोदयसे 
और शझास्रमें प्रतिपादित जप-तप-नियमादिकको कृष्टदायक 
तपस्वियोंके मेले शरीरकी देखकर 


उनकी निन्दा करते है वे 

>< 60८ रह हद ! और जो वेसा नहीं करते, वे ही सम्यररृष्टि है |[ 

* निर्विचिकित्सा अंगमें असिद्ध उद्यान राजा की कथा 
इस सम्बन्धर्मे एक कथा है, उसे सुनिए- 


१ शोलार्य आचरणप्रयोजन ज्ातुमसमर्थों या । 


९. नभस । ३, नेत्रस्थ संबन्धी । 


ब कि 
> १57 


६....-+ 


उपासकाध्ययन ध्ह 


_सिल्टकरदेशपु मायापुरीत्यपरनामावसर स्य रोरुकपुरस्य प्रभोः परशायतीमहादेवीचिनोदाय- 
पा >+मपनलरह पी सदशन परीरगदचिकित्सा यासचिकित्सायामपर; को-४पि त्षञान्तसति- 
सी रंलाजावक्षणाक्षणणपात्र सत्यक्षेत्रे नास्तीत्येतच्च चासवर्संशेशरिब्रद्शः पुरन्द्रो- 
दितास्फसानप्रश्सन मगसुनिसमदप्रचारपचरे सगरे+यतीय सर्वा्राधिना 5प्रतिष्ठकृष्को ए क॑ 
निए पुलशझवोदे कोपट्न देहमस्सिलसेहिसर सदोहोडेजनश्रवणेक्षणप्लाणमरणविनिगलद्नगलदुग॑न्धपू 
एममाटय मृधन्फाटनन्सोटस्फूटचेप्रितानिएमक्षिकातक्तिप्ताशेपशरो स्मश्यन्तरोच लछयधुकोधोत्तरह्ू - 
धियस्तराखधलीनारिगलनयनासी रमविच्छिन्नोन्सूछेंदत॒ुछकच्छूचछ चसकरसारिणी सररैन्‍्सतत ला- 
गेस्पायमनचरनस्योत.सतातीसारसंभूतवीभत्ससा व॑ंमने कशो चिशिखाशिखोत्पतनिपताश्रिता- 
धर पथशदटेगनपररससपिवेधसारायारद नायायनी पत्तिभथवनसभजत । 
धपलराप सप्ततलार्यसी घधमध्यमध्यासीतस्तमसाध्यव्याधिचि'चुरधिपाणा ची नविष्वा- 
फा येपणाय निम्निलयमास्येय मानमवलोक्य सोत्छुक्यमागत्य स्वीकृत्य च कृजिसातंडुपाव- 
कापरयशान्यनित सगमसुझमहीतले निपत्तनतमनुछिग्नमनश्थरित्रः प्रकासठजयखर्जनाजनजजे- 
रिलगाएं फाण्मीरपदपि करण श्रुजपल्सरेणोद पनीयानीय चाशनवेश्मोदर्र स्वयमेच समाचारितो 
पृकारस्वट शिलापोन्मपसारेराहारे रुपशान्ता शनायोत्कण्ठमा कर ठ॑ भोजयाभमास । 


शक जमीन ऑ... हे. धीक आधा 


एक चार, मत्ति, श्रत और अवधि ज्ञानसे युक्त सौधर्मन्द्र देवोकी सभामें उनके, उपकारके 
लिए सम्याद्र्णन नपी सलके गुर्णोका उदाहरण देते हुए बोछा--'इस समय, मोक्ष रूपी लक्ष्मीके 
 देन्ननेके लिए निर्दोष पात्र स्वरूप इस मनुप्य छोकमें, इन्द्रकच्छ देशकी मायापुरी 
१ सजा उद्दायनके समान निर्विचिकित्सा अंगका पारून करने वाला दूसरा नहीं है ।” 
यह बात चासव नामके देचको सद्य नहीं हुई | वह अनेक महामुनियोंके विहारसे पवित्र उस 
नगरीगें आया और उसने एक कोढ़ी सुनिका रूप घारण किया। उसके समस्त अंग कोढ़से गल 
रहे थे, साग घरीर बहते हुए पीव वगेरहसे सना था, आँख, माक, कान वगैरहके छिद्रोंसे 
अत्यन्त दरगन्धवाला मल बहता था, जिसे देखकर "सबको ग्लानि होती थी, शरीरके ऊपरी भागमें 
अनेक फ़ाड उठे हुए थे जिनपर मक्खियों भिनभिना रही थीं | समस्त शरीरमें निरन्तर खाज उठ 
नही थी. ओटोके ठोनों ओरसे निरन्तर राल टपकती थी और अतीसार रोगके कारण निरन्तर मल 
बहता था । गन्दी नालियोमें गिरने उठनेसे उसका शरीर गन्दगीसे भरा हुआ था । 
ऐसे दठशनीय साधुका वेप बनाकर भोजन करनेके लिए बह देव राजमवन गया । अपने 
सतमंजिले महलमें बैठे हुए राजाने असाध्य रोगसे व्याकुल बुद्धिवाछे उस साधुको जैसे ही भोजनके 
लिए अपने महलकी ओर जाता हुआ देखा, वह बडी उत्सुकताके साथ उठकर आया और 
उसे पड़गाहा | बनावटी रोगसे उसकी आवाज भारी हो रही थी, बार-बार वह प्रथ्वीपर गिर 
पड़ता था तथा अत्यन्त भयानक खाजसे उसका शरीर जजर हो चुका था । ऐसे उस साघुको वह 
राजा किसी उद्धेगके बिना केशरके छेपसे पीछी हुईं अपनी भुजाओंमें उठाकर भोजनशाला्म 
छाया । और स्वयं ही सब उचित उपचार करके उसे भरपेट रुचिकर आहार कराया। 
7 2 श्ण- अ० ज० मु० । परिपर्ण । २. व्याधिना-रोगेण । ३. अशोभित । ४ कर्ण-चक्षुप्नाण-गल- 


एतेम्यो-विनिर्गलदनव रत्प॒यप्रवाहम्‌ ॥। ५. कोथस्तु सथने नेत्रत्वग्भेदे शाटितेडपि च॥ ६ उत्पद्यमान ।॥ 
७ श्रवत । ८. मलद्वारश्षवत्‌ । ९ >भाव नं-ब० | ६० गयश्रेणि । ११. आहारार्थम्‌ । १२ आहारसहणाय । 


१३ आगच्छन्तम्‌ । १४ रोग । १५. उद्घृत्य। १६. रसवतीगृहमध्यम्‌ । १७ -सचार-मु०। १८ उपशान्ता 
अदनाय उत्कण्ठा यस्य । 


अध्यि ५» 


६० सोमदेव विरचित [ कल्प ६, इलो० १७१- 


हर 

मायासुनिः पुनरपि तन्‍्मनोजिशासमानमानसः प्रसभमतिगस्सीरगलग्ुहाकुहरोजिहा- 
नवोरघोपासिघातघनधूर्णितापधनसप्तिर्ध चोवमीत्‌ । भूमीपतिरपि 'अए, कष्टमजनिष्ट, यन्मे 
मन्दभाग्यस्थ शहे गरहीताहारोपयोगस्यास्थ पुनेसलः खेदपाद्पवितर्दिच्छर्दि : समभूत्‌ 
इत्युपकुछानिएचेप्ितवत्मोनमात्मान विनिन्‍्दन्मायामयमक्षिकामण्डलितकपोलरेखादेतन्छुखा- 
दसराललालाक्िन्नभिन्द्रिमसन्दिरारविन्दोद्रसौन्द्यनिकटेनाज्जलिपुरेनादायादाय मेदिन्यास॒- 
दखजत्‌ । पुनश्चोद्वीणोंदीणेदुर्वणंकुरं निकरे _अर्सिश्नमिनिर्सेरारस्भपतितशरीरं सप्यत्नकर- 
स्थामसीम॑ समुत्याप्य जलजनितक्षालनप्रसंगमुत्तरीयदुकूलाज्चलचिलुप्ततलिलसंगमहसं- 
वाहनेनानुकम्पनविधानोचितवचनरचनेन च साधु समाश्वासयत्‌ । ॒ 

तदछ  प्रमोदास्रतामन्दद्द्यालवालवलयोज्लसत्प्रीतिल्तावनि: झुरचरो मुनिरयथैचायं 
सदशैनभ्रवणोत्कण्टितह॒द्‌._ त्रेदियोत्पादिपरिषदि परणुणअहणाग्रहनिध्यानेन विद्वधप्रधानैत 
प्राज्यराज्यसमज्याजेनसजि तजगत्तयीनिजनामघेयप्रसिद्धियंथोक्तसस्यक्त्वाधिगमावधेयवबुद्धि - 
रुपचर्णितस्तथैंचायं मया महाभागो निर्यर्णित'_ इति विचिस्त्य प्रकटितात्मरूपप्सरस्तमव- 
नीश्वरममरतरुप्रसूनवषोनन्ददुन्दु भसीनादोपधातशुचिसि: साधुकारपरव्याहाराव सरशुचि- 
सिठदारैसुपचारेरनिमिपंविपयसंभृष्णुसिमेनोसिलषितसपादवजिप्णुसिस्तैस्तैः पठितमोज विधे- 
यविद्योपदेशगर्शे बेस्त्र॒संदर्भे श्व संभावय खुरखेच्यं देशमाचिवेश। 


0/४॥४/॥//॥/0//॥/४॥/४७॥७ए॥॥9000%#॥9एएश0 0 ताक भय भरप चार सी चग पनदम जनरल शीश नदी मदन कसम श कई 


तब उस मायावी मुनिने राजाके मनका भाव जाननेकी इच्छासे, भेघके गर्जनको भी मात 

फर देने वाली गलेकी आवाजके साथ जो कुछ खाया पिया था वह सब वमन कर दिया | थयह 
पडा बुरा हुआ जो मुझ जभागेके घर भोजन करनेसे मुनिराजको वमन हो गया |” इस प्रकार 
अपनेको अनिष्ट चेष्टाओंसे युक्त मानकर वह राजा अपनी निन्दा करते हुए, मायामयी 
मक्खियोंके झुण्डसे आक्रान्त उस साधुके मुखसे निरन्तर बहने वाढठी छारसे सने हुए अन्नको, 
लड्ष्मीके निवासस्थान कमलके समान सौन्द्येशाली अपनी अज्जल्सि उठा “उठाकर भूमिमें फेंकने 
लगा । फिर वमन किये हुए दुर्गन्धित अन्नपर मूछों आजानेके कारण एक दम गिर पड़े साघुके 
शरीरको बड़े श्रमके साथ अपने हाथोमें उठाकर अपने दुपट्टेके कोनेकी जलमें भिगोकर उससे उसे 
थोने छगा | तथां पगचस्पी वगैरह व्‌ दयापूण शब्दोंके द्वारा वह साधुको ढाढस बधाने लगा । 
राजाके इस सेवाभावको देखकर मुनि वेषधारी उस देवके प्रमोदरूपी जलूसे परिपूर्ण 

ह्व्य रूपी क्यारीम प्रीतिरषी छता लहलहाने छमी । वह सोचने लगा-'सम्यरद शेनका वर्णन 
उननक लिए उत्कण्ठित देचताओंकी सभामें, दूसरोंके गुणोको अहण करनेका आग्रह रखने वाले 

घ्न्द्र्ने तीनों लोकोंमें अपने नामको ख्यात करनेवाले यथोक्त सम्यक्त्वके आराधक इस राजाके 

सम्बन्धम जेसा कद्दा था वैसा ही इस महाभागको मैने पायां। ऐसा सोचकर उसने अपना 

मद रूप प्रकट कर दिया । और अमर तरुके पृष्पोकी वर्षों, 

इसके आदइर-सत्कारके अवसरपर किये जाने चाले अन्य महान्‌ उपचारोंके द्वारा राजाका बड़ा 

सम्मान किया और उसे पाठमात्रसे सिद्ध होनेवाली अनेक विद्याएं तथा वस्र वगैरह देकर स्वम- 


हककाोी चला गया। 





जन, ज-म्ा 


#, परियर। २  निम्चिष्न बान्त | ३ 
है > ध ५ च्दू मन्दभागध्य-- लछ७० जज || हि इत्यपक्कण्ट जल 
तट । 5 गायों नियास । ६, स्पेन वान्‌ ॥ > 2 ० निन्दनीय 


3. आदनसमूहे । ८. माया अमण | -ममिञ्रम-आ० । 
(२. इत्ाधित । १३ दृष्ट । १४ देव। १५. मन्पाठ्मात्रेण 


2 छाोष)। १८, पफ्णान । १९ दठेद। 
धान | शक शक कर ह्ज्डा हर सा 
शव दा परदे जि रब ६4 । 


न ] 
ह उपासकाध्ययन ६१ 


भेयति च्यज्र स्टोक-- 
चालपुझगटस्लानान्मुनीनोहायत:ः स्वयम । 
भजल्षिविचिकित्सात्मा स्तुत्ति भापत्पुरन्दरात्‌ ॥१७२।॥ 
प्ुमत्रजा नव निव/चक्षित्तासमुत्ताहनी नाम नक्‍मः कल्प; | 

पन्ने कुरन्तसंचारं बहिराकारखुन्द्रम। 

ने द्ध्चात्कुसष्टीनां मं किम्पाकसंनिभम ॥१७३॥ 
घरतिशक्यणिवाज्षायः क्षोद्रमांसासयाश्रयः। 
यटस्ते ससमोत्ाय विधिरजेतदन्ययः ॥१७४॥ 
भसिनस्मजटाबोट्योगपद्चकटासनम । 

मरत्यप्रोक्षणं झुद्ा चुपीदण्डः करण्डकः ॥१७४॥ 
पोच सदझानमायामसः पित्पूजानलाय नम । 
पन्‍्सस्तन्चविद्तीनानां प्रक्रियेय विराजते ॥१७८॥ 

फो देच: फिमिए घान॑ कि तत्व कस्तपःक्रम:ः । 

फो चनन्‍्ध: कधच्य मोत्तो या यत्तचेदं न वियते ॥१७७॥ 
प्राप्तागमाचिशुझत्वे क्रिया श॒ुद्धापि देहिपु । 
नाभिजातफलप्राप्त्य विजातिप्विबय जायते ॥१७८॥ 


स्सफे दिपयमें भी एक श्लोक है, जिसका आश्रय इस प्रकार है--'“बारू, वृद्ध और 
संयले पीडित मुनियोक्री स्वयं सेवा करनेवाला, निर्विचिक्रित्सा अगका पालक, राजा उद्धायन 
एरद्वक द्वारा पर्भासत हुआ ।! 
इस अज्ार उपातकाध्ययनमे। निर्विचिकित्सा अज्लका वर्णन करनेवाला नोबों 
कल्प समाप्त हुआ | 

( 'बब झगृददरि पप्तकों चतलाते हैं-- | 

जिसके अन्द्र व॒ुराइयाँ भरी है किन्तु जो बाहरसे सुन्दर है, किम्पाकफलके समान ऐसे 
मिथ्याइशिवेकि मतपर श्रद्धा मत करो ॥१७३॥ 

वैदिक मतमें मधुके प्रयोगका विधान हे, बौद्धमतमें मास-भक्षणका विधान है, ओर 

शेंबमतर्म मदपानका विधान है। इन आम्नायोमें जो यज्ञ ओर मोक्षकी विधियों है, उनमें भी उष्क्त 


वस्तुअओंके सेवनका विधान आता है ॥१७०॥ 

ना करना, भरम रमाना, जठाजूट रखना, योगपट्ट, कटिसून्र-धारण, यज्ञके लिए 
पशुवध करना, मुद्रा, कुंभासन, दण्ड, पुष्प रखनेका पात्र, शौच, स्नान, आचमन, पितृतपंण और 
अम्निपूजा, ये सब आत्मतत्त्व्ते विमुख साधकोंकी प्रक्रिया है॥ कौन देव है ९ तत्त्व क्या है, 
तपस्याका क्रम क्या है ? बन्ध किसे कहते है ? मोक्षका क्‍या स्वरूप है ९ ये सब बातें वहां 


नहीं है ॥१७५-१७७॥ े हि की 
यदि देव आर शास्त्र निर्दोष न हों तो प्राणियाँकी शुद्ध क्रिया भी श्रेष्ठ फलको नहीं दें 


2, भजन्तिविचिकित्स्यात्सास्तुर्ति प्राप पुरन्दरात्‌ ॥७०॥--घर्मरः पू० ७१उ०। २ विषवृक्षफलप्रायं 
वहि शोभामनोहरम्‌ । महामीहलरूतामूल मते मिथ्यादृशा मतम्‌ ॥४०॥ प्रवोघसार । ३ श्रौतबुद्धशिवास्नाया 
मधुमासासवाध्रयाः ॥ सुविया न प्रशस्यन्तें न्रह्मतत्वेडषपि सस्थिता ॥४१॥--प्रबोधसार । वेदे 20 की । 
बोद्धमते मासाम्नाय । शेवमते मद्यम्‌ ।४- यज्ञेन कृत्वा मोक्षनिमित्त विधि क्रियते (?) ५ “जूट-व०। ६ दुपाण 
ग्रतिना कुशासनम्‌ । 


धर सोमदेच विरचित '[ कप १०, श्लो० १७६- 


तत्संस्तवं प्रशंसा चा न कुर्वीत कुदशिषु । 
जानविज्ञानयोस्तेषां विपश्चिन्न च विश्रमेत ॥१७६॥ ह 
भ्रयतामच्नोपथ्यानम-- मुक्ताफलमअरी विशजितविलासिनी कण कुण्ड लेघु पाण्डव्यमण्ड- 
लेपु पोरप॒ण्याचारविदूरितविशुरायां दृक्तिणमथुरायामशेषश्रुतपारावारपारगमवचिवोधास्थु- 
घिमध्यलाधितसकलश्ुवनसागम्‌ , अशाइमहानिसित्तसंपतक्तिसमधिकचिषणाधिकरणस्‌ 
अखिलशध्मणसंघसिंहोपास्यसानचरणस अत्याश्वर्यतपश्चरणगोचराचारचातुरीचमस्कृतचित्त- 
खचरेश्वरविरचितचरणाचनोपचारं श्रीमुनिशुप्तनामव्याहारं. भदन्‍्ते सगवन्त॑ सगन- 
गमनाइ़नापाज्ञस्ततसारणी संवन्धवी ध्रस्य. चिजया्ंमेदिनीधस्थ रतिकेलिविलासबिश- 
लितनिलिस्पललनामेखलामणी. दक्तिणभेणी. मेघक्ुटपट्नाधिपत्योपान्त: ख़ुमतिसी म- 
न्तिनीकान्तः संसारखुखपराड्म्मुखप्रतिभश्चन्धशेखर्य_ खुताय_निजेश्वर्य वितीय पयेव- 
सितदेशयतिरूप: सकलास्वरचरविद्यापरिग्रहसमीप:. सपश्रयमसिचन्धयानवच्यविद्यामहन 
भयवन्‌ , पौराहनाश्टह्ारोत्तरज्ञपाइपुनरुक्तस्मरशरायाप्तत्तरमथुरायां जिनेस्द्रसस्दिर्वन्दारू- 
हदयदोहद्बर्ती वर्त<दम्‌ । अतस्तन्नगरीगमनाय तत भगवता सगवतानुजातब्यो-<स्मि । 
कि च कस्य तसयां पुरि कथयितव्यमित्यप्रच्छुत्‌ । 


सकती । जैसे विजातियोंमें कुलीन सन्तानकी प्राप्ति नहीं होती || इसलिए मिशथ्यादृष्टियोंकी मनसे 
प्रशंसा नहीं करनी चाहिए जौर न वचनसे स्तुति.करनी चाहिए | तथा समझदार मनुष्योंको 
उनके ज्ञानादिकको देखकर अममें नहीं पड़ना चाहिए )|१७८- १७९॥] 

भावार्थ--अतत्त्को तत्त्व मानना, खोटे गुरुको गुरु मानना, कुदेवफी देव मानना और 
अधमेको घमे मानना मूढता है ।और जो इस प्रकारकी मृढता नहीं करता वह अम्रढ़द ष्टि अज्गवाला 
कहा जाता है | कुछ छोगोंका यह भाव रहता है कि लौकिक कल्याणके लिए कुदेवॉकी आराधना 


॥८+< कप चाहिए। किन्तु यह सब छोकमूढता है। इस प्रकारकी मूढता सस्यग्हष्टिको शोभा 
नहीं देती । ' 





४ अमूठदष्टि अंगसे प्रसिद्ध रेचदी रानी की कथा 

इस विषयमें एक कथा है, उसे सुर्ने--- 

पाण्थ्य देगकी दक्षिण मथुरा नगरीसें श्री मुनिगुधताचाय विराजमान थे | वे समस्त 
2 समुढ़के पारगामी थे, उनके अवधिज्ञान रूपी समुद्रके मध्यमें समस्त भुवनके भाग वर्तमान थे, वे 
जट्टागमहानिमित्तके ज्ञाता थे, समस्त मुनिसघ उनके चरणोंकी उपासना करवा था। उनके 
आश्चयकारी तपश्चरणको देखकर विद्याधरोंके स्वामियोंके चित्त भी आश्वयंचकित हो गये थे 
ऊार व उनक चरणादी पूजा करते थे । 
.... विनयाधर्थ पवेतकी दक्षिण श्रेणिके मेघकूट नामक नगरका राजा संसारके सुखसे पिम्ुख 
हल ३४० पृत्र चन्द्रणखरकी अपना राज्य देकर विरक्त हो गया । और म॒नि शुघ्ताचायके समीपमें 
उमन दण्मचारित्र धारण कर लिया चगेरहवे 
के" 40०५ हब ती। साथ ही परोपकार और बन्दना वगैरहके लिए उसने कुछ 

एफ दिन सुनिमुप्ताचायंके पास जाकर यह बोला... 'भगवन्‌ , में 


हैं राज | > ममदर | ३ 
क्र 


* अध्य त्महानिमित्तानि अन्तरिक्षभौमस्वरव्य 


उत्तर मथुराके जिनाल्योंकी 


(ः * स्ण्यल्जनलक्षणछिद्न 
४ दियापर। ५ देशादूता । छतन्न भिन्नस्वप्ता | 


“१४६ ] मे 
उपासकाषश्ययन हेड 


ह् कि यथा 
कि भसुमिसतसम:-- भियतम, यथा ते मनोरथस्तथाभिमतपथ: सम्रस्तु । संदेश्टव्यं पुनस्तच्ने- 
तावदेव यडुत तत्पुरोपुरंद्रस्थ वरुणधरणीश्वरस्य शचीसदश: खुदश: पंतिजिनपतिचित्तचर- 
णोपचारपद्‌ व्या महादेव्या रेवतीतिग्रहीतनामया मदीयशशीराच्या, तथावश्यकचिशेषचश्य- 
चित्त: सुन्नतभगवतो चन्दना थ। 
कम | आका लिचर: विन 2 ५ 
देशे यतिबचर: किमपर: तन्न भगवन्‌, जेनो जनो नास्ति । 
, भेगवानु-- देशशवतिन, अल विकल्पेन | तज गतस्थ भविष्यति समस्ताप्याहतेतरशरी- 
रिसपंकज्षा समता स्थिति : 
के ख चरविद्यावीजपरोहमसदल कः चुल्लकोी यथादिशति दिव्यज्ञानसंगवान्भगवान! इति 
निीर्य शगनचर्ययावतीय चोत्तरमथुरायां परीक्षेय तावदेकादशाज्ञनिधा्ं भव्यसेनम। 
तदल परीक्षिप्ये सम्यक्त्वरत्ववतती रेबतीसिति कृतकौतुक + कलमकणिशकिंशारुप्रकाशके- 
शपेशलासरालचूलमुत्तप्तकाज्युनरचिरुचिरशरीरगौरतातुकूछमरविन्द्मकरन्दपरा गपिज्ञलन य- 
कि का रु 5 गेदीणवदन मेकादशवषंदेशीयमि | + जान 9 
नमातेस्पष्शवेकण्वर्णवणनोदीणवबद्नमेकादशवर्षदेशीयमसतिविस्मयनीय॑ कपटवडुवेषमाशिलप्यें 
तन्मु निमतस्ुद वसितमयासीत । 
चेपमसुनिस्तमी क्तणकमनीयं द्विजात्मजसजातीयं विलोक्य किलैवं स्नेहाधिक्यमालील- 
पत्त्‌ १.4 मिस शो डिजवंशब्ये प्र हर 
““हिंहो, निखिल तिरिक्तसुकृतक॒तकल्याणप्रकृतितया समस्तलोकलोचनानन्दो 


त्पादइनपटो चटो कुतः खल समागतो5सि | 


वन्दना करना चाहता हैं अतः उस बंगरीको जानेकी आज्ञा प्रदान करें । तथा उस नगरीमें यदि 
किसीसे कुछ कहना हो तो वह भी बतला दूं कि किससे क्‍या कहूँ । आचार्य बोले--'प्रियवर ! 
अपने मतोरथके अनुसार मथुरा नगरीको जाओ | और वहॉके लिए मेरा इतना ही सन्देश है कि 
उस नगरीके स्वामी वरुण राजाकी रानी जिन भगवानके चरणोंकी अनन्य उपासिका पतित्रता 

महादेवी रेबतीकी मेरा आशीवोद कहना और अपने आवश्यकोंमें लीन भगवान्‌ सुत्रतमुनिसे 


वन्दना कहना ।! 
'भगवन ! कया वहाँ अन्य जेन यति नहीं हैं १--देशत्रतीने पूछा । स्किन 
आचार्य---देशत्रती ! यह पूछनेकी आवश्यकता नहीं है। वहों जानेपर तुम्हें जेब और 


जेनेतर मनुप्योंकी स्थिति प्रत्यक्ष हो जायेगी ।! 
आकाशगा।मिनी विद्या्में पहु वह श्लुत्कक दिव्यज्ञानी भगवानकी जो आज्ञा” इतना 
कहकर आकाश मार्मसे उत्तर मथुरामें जा पहुँचा । वहाँ उसे कौतृहू हुआ कि पहले ग्यारह 
भन्ञके धारी सव्यसेनकी परीक्षा करनी चाहिए, फिर सम्थक्ख रूपी रलसे मूषित रेवतीकी परीक्षा 
आश्चयकारक रूप बनाया । उसके 


करूँगा । यह सोच उसने ग्यारह वर्षके बालकका अत्यन्त अ हर 
र ये हुए सोनेके समान गरीरका रूप था, 


धान्यकी मज्सरीके अग्रमागकी तरह पीछे केश थे, वषा का 
गरीरके अनुरूप ही कमछके रस और रजके समान पीले नेत्र थे और मुखसे अति स्पष्ट सुन्दर 
स्तुति पाठ करता था। ऐसा रूप बनाकर वह विद्याधारी क्षुब्लक्ष भव्यसुय मुतिके वास- 








सथानपर गया । जहा 
्े ट प्रकार चोढला--- 

उस सुन्दर ब्राह्मण बालककी देखकर वह मुनिव्रेषी बडे स्नेहले इस प्रकार 
जनपतेइचरणों । ३ स्थान 


बा व्लिली- 
पेश्वित्तच जिन 
१. पतिश्च राजा जिनपतिर्वीतरागस्वामी तय से 5 तो ॥ ८ स्थान॥ ६ उछदिएण। 
मार्गो वा । ३ सदज्ना । ४ प्रत्यक्षा ।५ भाजतत | ६ अक्षरोच्चार । ७ + 


६४ सोमदेव विरचित [_ कप १०, इलो० १५६- 


अभितवजनमनोहादनवचनागदप्रयोगवरकभटारक, सकलकलाविलासाबासबिद्ध- 
ज्नपविचात्पाटलिपुत्ञातः । 'किमथेंस । 'अध्ययनप्थेंस्‌ । 'क्ाधिजिगांसाधिकरणमन्तः- 
करणम? । 'वए्ड्मसलत्ञालतकरप्करणे ब्य फरणे' । 'यदययेवें भर्दान्तके उस्वाध्याय च्यानसवंस्व 
समास्व । परवादिमद्विदारणवाक्‌प्रक्रमा से भगवन्‌ , साधु समासे! । 

तदन्‍्वतीतवतीएु कियतीषुचित्काछकलाखु 'बटो, ललाटंतपो बतंते मातेण्डः । तदूण्॒- 
हाणेम॑ कमण्डलुम्‌। पंर्येट्यूगव्छावः । 

वहु:--यथाज्ञापयति भगवान' । 

पुनर्नेगरवाहिरिकायां निर्गते संखपर्रुयते स कपटबडुमोयामयशप्पाहू रनिकरनिकीणो 
विहाराचतीणोमवर्निसकार्षोत्‌ु। सदृशंनादाकृतियतिरपि मनाग्व्यलसम्बिष्ट । 

वढः--भगवन्‌ , किसित्यकाण्डे चिलम्ब्यते' । 

'बटो, भवचने किलेते शब्पाड्डू राप स्थावरा: भाणिन: पण्यस्ते! । 


भगवन्‌, श्वासादिएु मध्ये कियतिथशुण: खल्वमीषां प्राण: । केवल रत्नाह़ू रा इच 
धराचिकारा छेते शप्पाडकुर: 


नी मठ क5 ३ 8029 पट 3235: पक 6 + अर लि किर मिली किद मिल किक किक ली मटर लि मम श की शसिशिलिकिलक 
'समत्तत ब्राह्मण वशसे अधिक जपार्जित पृण्यसे मनोरम प्रकृति होनेके कारण समस्त छोमोंकी 

ओऑंखोंको आनन्द देनेवाले बालक, कहॉसे आते हो ?' "नये मनुष्योंके मनको प्रसन्न करनेवाले 
वचनोके प्रयोगमें कुणछ भगवन्‌ , मै समस्त कलाओंमें प्रवीण, विद्वानोंसे पवित्र पाटलीपुत्र नगरसे 
आता हूँ ! 

क्यों आये हो ९! 

'पढनेके लिए !! 

कया पढ़ना चाहते हो ९ 

वचनदोपको दूर करनेमें समर्थ व्याकरण पढ़ना चाहता हूँ |! 

तो स्वाध्याय और ध्यानमें लीन, तुम मेरे पास ही रही |, 

. है परवादियोंके मदको विंदारण करनेवाले चचनोंमें प्रवीण मगवान्‌ ! जैसी झाज्ञा । 

आपके पास ही टहरता हूँ । 

«उसके पश्चात्‌ कुछ काल बीतनेपर मुनि बोले. 
बालक ! सूर्य मध्याहमें आगया है | शत: कृमण्डलु 
वालक--भगवन्‌ ! जो आज्ञा [ 

े नगरसे बाहर जानेपर उस कपटवेषी बालकमने 

+उुसासे ढक दिया | उसे देख कर वह मुनिवेषी भी थोड़ा 
पालक-- भगवन्‌  व्यथमं क्यो देर करते है ९? 
चल्क ! शास्त्र घासके इन अंकुरोको स्थावर जीव बतलाया 
न 


हु लो, चलो घूम जाये ।! 


उस विहारसूमिको सायामयी घासके 
! सकपका गया । 


श््या है ।! | 
६ गपननेत जीपध ततस्य ( प्रयोगे ) चरक -वैद्य! । २ 


एप झमि रादगी यस्य ) ५ तिप्शामि | £ पर्वटन कृत्वा । ७ 
5... पिया गु-मु० । ६१०, सस्या-म० | 


अव्ययनकर्तुंसिच्छा । ३ त्तिष्ठद । ४ वावप्रक्रम 
* तेपबारिणि | ८ बाछरूतृण | संस्या-मु० । 


नस श्च्य्० 


बिक | अर 
सििलब्या 'साध्वयमभिद्धाति' इति विचिन्त्य विह्त्य च निःशडू' निष्पादितनी हारो 
ट : करेण किमप्यभिनयज्रे व किमिदं सौनेवाभिनीय 
हक वमसनेलोक्त---'सगवन्‌ , किसमिद॑ 5 
अधिमानस्य रक्षार्थ अतीक्षार्थ श्रृवस्य चर 
ध्वनन्ति युनयों मौचमदनादिष कमतु ॥2८ण॥ 
इति मौनफलमविकदरुण्य जातजलूपः 'द्धिजात्मज, समन्विष्य सस [नीयतामावायत्कायो 
गोसयो ससितपटलमिष्टकाशकल वा? । 
'सगवन, अखिललोकशौचोचितप्रवृत्तिकायां सत्तिकायां को दोष: । 
बटो, प्रवचनछोचननिचा यिकास्तत्कायिका: किल तन्न सन्ति जीवचा:” | 
'सगवन्‌ , शानद्शेनोपयोगलक्षणो जीवगण:। न च तेषु तद्द्धयस्ुपलभ्यते' | 
'यय्येवमानीयतां खत्स्ता कृत्स्तासुमत्सेष्या' । बढुस्तथाचर्य कुण्डिकामर्पयति। मुणा- 
मुनिज लविकलां कमण्ड्ं करेणाकलणय्य बढो, रिक्तोडयं कमण्डल्ठुः। 
'सगवन्‌, इृदसुदकमचिरव्ले तत्ले समास्ते । 
“बी, पटापूतपानीयादाने महदादीन व किमिति यतो जच्तवः सन्ति । 
तदसत्यमिह स्वच्छेतया विहायसीच पयर्िि तद्वनवलोकनादिति वचनात्तत्र चहिस्त- 


कक कटी. कटी करी चिता 


भगवन्‌ ! इनके श्वासादिकमेंसे कितने प्राण होंते है ? घासके ये अकुर तो रल्नोंके 
समान पार्थिव है |! 

“यह बारूक ठीक कहता है? यह सोचकर उस सुनिवेषीने निःशड्ड हो कर उस तृणोसे 
व्याप्त प्रथ्वीपर विहार किया और शौचसे निश्तत्त होनेपर मौनपूर्वक हाथसें सकेत किया । तब 
बालक बोला--“सगवन्‌ , मौनसे आप संकेत क्यों करते है १! यह सुनकर वह मुनिवेषी 'अभिमान- 
की रक्षाके छिए तथा शास्त्रकी विनयके लिए भोजन आदि करते समय मुनिगण मौन धारण 
करनेकी कहते है! मौनके इस फलरूका विचार किये विना चोछा--ज्राह्मणपृत्र | कहीसे भी 
खोजकर सूखा गोबर राख या इंटका टुकडा छाओ |? 

भसगवन्‌ ! सब छोग मिट्टीसे शुद्धि करते है, मिट्टीमें क्या दोष है ९! 

“बालक | शास्त्रमें कहा है कि मिट्टीमें प्रथिवीकायिक जीव रहते है ।? 

“भगवान्‌ ! जीवका छक्षण तो ज्ञानोपयोग और दशनोपयोग है, किन्तु मिद्ठीमें ये दोनो 
नहीं पाये जाते ।' द 

“तो सब जीवधारियोंसे सेवनीय मिट्टी लाओ ।! 

बालकने मिट्टी छा दी ओर कमण्डछु रख दिया। हाथसे कमण्डलुकी खाली जानकर 
मुनिवेषी बोला--'बालक ! यह कमण्डलु, खाली हे' 

'सगवन ! सामने तालमें तो पानी है ।' 

धवारूक | बिना छने पानीको काममें लानेमें वड़ा पाप है; क्योकि उसमें जीव रहते 

'यह बिल्कुछ झूठ है क्योंकि आकाशकी तरह स्वच्छ इस पानीमें जीव नहीं डिन्बाई देने । 
यह सुनकर उस द्रव्य लिड्रीने तालपर जाकर जोच क्रिया की | ह कर 

यह सब देखकर वह विद्याधर सोचने लगा कि इसी लिए जतीन्दिय पदाथाक 





समीर जार. मानी कमी (नर जन्‍म. 
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१ मौनी । २ सज्ञाकुर्वन्‌ !३ दृष्ठा. । ४ पृष्वीकायिका, | ५ ज्ञानदर्णनेपयोगंद्य । ६ 


रद 


द्व्द सोमदेव विरचित | कप १०, शलो० १८१- 


न्वसयमिनि तत््वाभिनिवेशवशिकाशयबवेश्मनि तदेशसुद्दिश्याश्रितशोीचे खचरेण चिल्तितम्‌ 
अत एव भगवा नती रिव्रियपदार्थभकाशनशेमुपीं प्राप्त: श्रीमुनिशुप्त्यो[-तो |+स्य किमपि न॒ चाचिक 
पराहिणोत। यस्मादस्मिन्यदी पचर्तिवद्नमिवान्तस्तत्त्वसगं निसगगंमलीमर्स मानसं बहि: 
प्रकाशनसरसं थे । 
भवचति चात्र श्लोक:-- 
जले तैलमिवेतिह्य॑ चुथा तत्र बहिद्यु ति। 
रसव ्स्यान्न यत्रान्तर्बोच्यो चेधाय धातुपु ॥१८१॥ 
इत्युपासकाध्ययने भवसेनद्रविलसनों नाम दशमः कल्पः | 
परीक्षितस्तावत्पसभाविभविष्यद्धवसेनो भवसेनस्तदिदानी भगवदाशीर्वादपादपोत्पा- 
ठवसुमतीं रेबती परीक्षे, इत्यात्षिप्तान्तःकरणः पुरण्य पुरंद्रादशि हंसांशोत्तंसावासवबेदि- 
कान्तरालकमलकर्णिकास्तोणेसगाजिनासीनपर्यड् पर्योयम्‌ , अमरसर॑:संजातसरोजसूत्रवर्तितो- 
पवीतपूतकायम्‌ , + खतकरकुरइकुलूकष्णसारऋत्तिकृतोत्तरासंगसंनिवेशम्‌ , अनवरतहोमार- 
स्सर्ंभूतस सितपाण्डुपुण्ड्र कोत्कटनिटल देशम्‌, अम्वरचरतरक्षिणीजलक्षालितकल्पकुज- 
चल्कलवलितोत्तरीयप्रतानपरिवेष्टितजटावलयम्‌ , अस्छ तोन्थसिन्धुरोध:संजातकुतंपाडु राक्षसा- 
लाकमण्डलुयोगसुद्गाड्भितकरचतुष्ठयम्‌ , उपासनसमायात-मतह्ञ-भुगु - भर्ग-सरत -गौतम-गर्ग- 
पिद्लल-पुलह-पुलोम-पुलस्ति-पराशर-मरीचि-विरोचन- “*चज्चरी कानी कास्थाद्ममानवद्नारवि - 
जाननेकी बुद्धि रखनेवाले श्री मुनिगुप्ताचायन इससे कुछ भी नहीं कहलाया। क्योंकि 
दीपककी चत्तीके सुखक्ी तरह इसका मन तो स्वभावसे ही कछुषित है किन्तु बाहरमें 
प्रफाश दिखाई देता है । 
इस विपयमें एक श्छोक है जिसका भाव इस प्रकार है-- 
जहाँ घातुर्में पारदकी तरह अन्तर्बोध चित्तके अन्द्र नहीं भिदता, वहाँ जलूमें तेलकी 
तरह वाहरमें हो प्रकाशमान शास्त्रज्ञान व्यर्थ ही होता है ॥१८१॥ 
इस ग्रकार उपासकाध्ययनमें भव्यसेन मुनिकी दुश्चेश बतलानेवाला दसकों' कल्प 


4 


हि समास हुआ | 
की भ्‌ प्रसेनको परीक्षा हो चुकी । अब भगवान्‌ मुनि शुप्ताचार्यके द्वारा आशीवोद पानेवाली 
७३५७.५.३५ परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उस विद्याघरने नगरकी पूर्वदिशामें त्रद्माका 


वदिकाके मध्यमें कमछकी कर्णिकापर बिछे हुए मृगचर्मपर वह पर्यद्ञासनसे बैठा हुआ 
था। मान-सरोवर हा उलज्न हुए कमलके धार्गोंसे बना हुआ यज्ञोपवीत उसके जरीरपर पड़ा हुआ 
थधा। चन्द्रमांक रिग्णके बंणके कृष्ण पेकाबव 
५ पलक कि इंप्णसार मगके चमेका दना हुआ उसका दुपट्टा था। निरन्तर 


न 


मी भस्मक्ा त्रिपुण्ड उसके मस्तकपर सुशोमित था | 


ग ग़ का हू स्से धो ग्रे हि भ कल्पवृक्ष 8 2 ल्कल्से के ७.३2 चर की 
वि ताक जल्म घोथे गये कल्पवृक्षेके चल्कलसे उसकी जटाएँ बेँधी हुईं थीं । गंगाके 
सारापर उसे छणए दवारर., झठ्राक्ष कम पर 
ल्‍_ उस ३7 ठवा[र. रुद्राक्ष माला, कमण्डछु और योगसुद्रासे उसके चारों हाथ युक्त 
ओह टन 
दि 0 .पग॥ ने शाम । ४ वाद्याचार। ५ पारदवत | 
व ज 8 हु | हल्सिला यमप्र। <, नगरस्य पूर्यदिशि । ९ असशथबच्देन अन्न 
5 आक ता आवास । १० सानपरोतर । ११३ चर्द्वस्य लाजहछने यो मगो 
ाप। /६४ ई.क्‍+। £३ । २७ १४ देवगद्ा ! १६ 


६ भेदाय । ७ हठात 
पृष्ठ । तस्य पृष्ठस्य उत्तसः 
न्‍] वतते तस्थ वच्चोत्पन्नस्य मगस्य 
* वेमभ। ६७. एतें ऋषय एवं भूज्ञा । 


4 
[| (४ उजांट 


“अपर उपासकाध्ययन ६७ 


पर्स वास कर्न्सलंटाएणम्‌, उसरयपाश्वोचस्वितसूर्तिमन्निखिलकलाबिला- 
पाउचयागसरपसारझम , उदारनादनारदसुनिना सन्यमान प्रतीहारष्यवहारम , 
दम दा पागरम्थ रा प ररे बियर समस्तमपि चगरे जल्ोभयामास!। 
जिले प्रपशयरशाण प्रणयत्रणए पमण्डनमा घची_ वरुणघरणी श्वरम हा दे थी उपतिपुरोहि- 
प्व छपतया जॉन्मएप पुरुणपु मध्ये ब्रह्मा नाम न कोऊडपि श्रयत्ते । तथा-- 
अपस्मान शा पाने सच्ते नाते थ भरतराजस्य | 
धान सी प्रगीना ने आपरो चियते अह्या ॥१5८२॥ 
ड्पर्न् घगारएम्शास्या। रस्म साञा रा न एस । हि 
दर पशनद्ाद्षिय पयनांगा्नेश्यस्शरोस्शयनाओश्रितापप्रतमसितस्वतः प्रकामप्रसरत्तेंद ज्ेत्त- 
हे कान्ति ए एवयप जि ए रिवता सता कतुघिस निया नम, उल्‍्लेखोल्लसत्फणामणिम री चिनिचयसि 
सास इ्तलिनिशा नश्यामर चर पिता नथा बम, अमत्यायानप्रसन्ञसअझ्षरी जाललटिलप तानवनभालाम- 
फर्मागररिएस शारतभप्र वाशाच मे; ससितसखितर त्नकुण्डलोइब्थोतसं पादितो भय पक्तपक्षद्यया क्षेप- 
से. पिनेक्माथिफपाधिफाधथबिनकिरीट फोडिचिन्यस्तास्तोकरतवकपारिजातप्रसचपरिसलपान- 
प्रिरपन्ाचलाय ॒फ्ायर चयमगानाप _ र्डीचरशेखरकरापमतति गस्भी रनाभीनदेनिगंतोन्नालन 
हिनिल प तिलीन धर एप्स संधा प्यमा ण ना म सह सम क लमा ख ण्डल_ जलधिसु ते संचाह्ममानक्रम क म- 


ये इ्ओ उपनाम 5 सता, चृधु, सगे, भरत, गातम, गे, पिड़़लू, पुलह, पुझोम, पुलस्ति 
पहहार, न जोर विशिसन ऋषिस्ययी अमरोक्ी सेना आई हुई थी, जो उसके मुखकमल- 

5 समस्त चेदरू्पी पष्पमंधुके समृहका स्वाद छे रही थी | दोनों जोर खड 
॥नि झडाओजफ़ी तरह देवागनाएँ चामर ढारती थीं और नारद मुनि द्वारपालका 





कर 

22। 
»घ५ 

१ अलबनानन्‍क- 


जिमेन्ध भगवानओ चरणामें स्नेहरूपी मण्डपक्तो खुशोमित करनेके लिए माघवीलताके 
मान उस बस्ण राजाकी पटरानी रेवतीने जब राजपुरोहितके मुखसे उक्त बृत्तान्त सुना तो वह 
बिनारने लगी कि तेग्सड गलाकापुरुषमि तो किसीका भी नाम ब्रह्मा नहीं है | तथा-- 
“४आत्माक्ी, मोक्षकी, ज्ञानकों, चारित्रकों और भरतके पिता ऋषभदेवकों ब्रह्मा कहते 
| इनके सिवा और कोई ब्रह्मा नहीं हे”” ॥१८२॥| 
सा विचारकर कुछ आश्चय करके चक्रित हो वह बेठी रही । 
इसके पश्चात उस विद्यावरने नगरकी दक्षिणदिश्वामें विष्णुका रूप धारण किया | विष्णु 
गवान अपनाग शे्यापर लेटे हुए थे । इधर-उधर फेली हुईं उनके शरीरकी कान्तिके प्रकाशसे 
अमृतका समुठ्-सा बन गया था । उनके शेपनागके फणके मणिको किरणोंके समूहरूपी वस्त्रसे 
निमलम्ब आकाणमें चन्‍्दोआ-सा तना था। अनेक प्रकारके मणि-मुक्ताओंसे बने हुए उसके मुकुटको 
चोटीपर पारिजात वृक्षके फूलोंके बड़े-बड़े गुच्छे रखे थे । उनकी सुगन्धका पान करनेके छिए 
उनपर बहतसे भौरे एकत्र हो गये थे । वे ऐसे मालम होते थे मानों नीछे कमरछोंका बना यह 
? मतिमत्य कला इब देवस्त्रीसमूह । २ कमलछोत्पन्नस्य ब्रह्मणों रूप प्राप्य/ हे भ्रणीता आ० । 


कथिता | ४, यमम्य दक्षिणदिशि । ५. शेपनागशस्या । ६ दरीर । ७, नागशरीर । ८ वस्त्र हर ९ देव | 
१० क्ृष्णगवलूपक्षी । ११.-धिकाधिकध-ब०। १२ चपलभ्रमर। १३. नीलोत्पल । १४. छूुद । १५. कमऊझ 


2६, क्षीरसागर । १७ लक्ष्मी । 


द्ठ सोमदेव विरचित [ कप ११, इलो० १८२- 


लमनस्थरणशह्ल लास्क्ुतन्द्करसंकी णेकरम्‌ , 'अखुरचुन्दवन्दीकृत खुन्द्रीसंपाद्यमा नचामरोपचा- 
रव्यतिकरम, अरुणाज्जजचिनीयमानलेवागतसुरसमाजम्‌, अधघोक्षजवेष॑ चिशिष्य स॒विद्या- 
घर. समस्तमपि नगर ज्ञोभयामास। खापिं जितसमयरहस्यावेंसायसरस्वती रेवती कर्णपर- 
रस्पस्या किवदन्तीमेतासुपशुत्य 'सन्ति खल्यधेचक्रचर्तिनो नव कोमोद्कीप्रंभव: । ते तु संभति 
न विद्यन्ते । अय॑ पुनरपर एवं कश्निदिन्द्रजालिको लोकचिप्रलम्मनायाचती्ण:' इति निर्णीया- 
विचलितचिचा समासीत । मनन 
पुनः पाशभ्द॒दिशि शिशिरगिरिशिखरशकारकायशाक्त री राभोगम न्वस्थृतनगनन्द- 
नानिवि रीशस्तनतुद्षिमस्तिमितपृष्ठभागम्‌ , अभिमिषवनविसर्पिकपूरोद्धिद गर्भसंसवपरागपा- 
ण्डुरितपिण्डपरिकरमस्‌, अखिरगोरोचनाभड्गरागपिइलास्वेकेपरिकल्पितमारूसर:स्वर्ण सरोजा- 
कप्म्‌, अवालकपएद्लकलापालवालवल्यविलसन्मौलिसूलव्यतिकरस्‌ ञ्प तिविकटजदा- 
जूटकोटरप्येटद्गगना व्लतटनीतरक्लकरकेलिकुतृहलितचालप्रालेय करम्‌ , आसरण भज्लि- 
संद सितान मकश्ुजज्नभोग_संगतानेकमाणिक्यविरोक निकरातिशयसा रशाएलाजिनविरा- 
जमानम्‌ , उडडुमरडमरुकाज। कावकृपाणपरशुज्िशलखट्वाह्ादिसझसंकर्शको् कोटिविस्ता- 
र्स्‌ , स्तस्वेरें मासुरचमंद्रचहुधिरदुर्दिनीकतनर्तावनीपतानम , अनलोफूव-निकुम्स- कुम्भोद्र 


दूसरा शिरोभूषण है। विप्णुकी गहरी नामिसे एक ऊँची नाल निक्रली हुई थी उसपर ब्रह्मा 
विराजमान थे ओर वे सहस्तननासका पाठ करते थे । लक्ष्मी उनके चरण-कमलोंकी सेवा कर रही 
थी। उनके द्वाथोंसें शख, चक्र, कमर और खड्ग थे | बन्दिनी बनाई गई देत्योकी सुन्दरी 
स्त्रियां चमर ढारती थीं और सेवाके लिए. आये हुए देवताओंको अन्दर छे जानेके लिए गरुड़ 
राजद्वारपर खडे हुए थे । 
इसे भकार विष्णुका रूप घारण करके उस विद्याधरने समस्त नगरमें हकचछ मचा दी। 
जिन-शासनके रहस्यको जाननेमें सरस्वदीके तुल्य रेवती रानीने भी 'परम्परासे इस बातकों सुना-। 
उनकर वह विचारने छगी कि विष्णु नौ होते है किन्तु वे आजकछ नहीं है। छोगोकी उगनेके 
लिए यह कोई इन्द्रजाल्या आया हुआ है | ऐसा निर्णय करके वह नहीं गई । 
वि इसके पश्चात्‌ उसने परिचम-दिशामें रुद्रका रूप घारण किया । वह हिमारूय पवेतके 
0 आकार शरीराले बृषभपर बेठे हुए थे। उनके वाम भागमें पार्वती बैठी थी। 
गोरोचना और भोगके रागसे पीछे हुए नयन ऐसे मालूम होते थे मानो मस्तक रूपी सरोवरमें 
प्वणे-कमलछ खिले हुए है। गलेमें नरम॒ुण्डोंकी माल पड़ी हुईं थी । जटा्ेके जनन्‍्दर विहार 
करती हुई . 7 नंदौकी लहरोंमें बाल-चन्द्रमा खेछता था। भूषणकी तरह घारण किये गये 
दृहत्काय सर्पकी फणके रलोकी किरणोंसे चितकबरा हुआ सिंहचर्म धारण किये हुए थे | डमरू 
त्रियूल खट्वाग आदि लिये हुए थे । गजासुरके चमेसे टपकनेवाले रक्तने नृत्यभूमिं वषोऋतुका 


हे कर थ हक हर दे वेद । ३. खज्ज । ४. दैत्याना स्त्रिय काशमारे घृता । ताभि, चामरा क्षिप्यन्ते 
« ग कम सा 7 3 ६ तिष्णों रूप प्राप्पय। ७, परिज्ञान। ८. गदास्वामिन । 
६. पश्चिमाया ६०. वृषभ । ११. परुचाद्घृतगौरी। १२. निबिड॒ । १३. तरव | 
४४ इहासर। १५, छोचन। १६ देवनदी। ६७. चन्द्र | १८, रचना। १९, मिश्रित] २० बहत । 


२१. शरंर। २३२, किरण । २३. कर्वर न्‍ 
(२. 3 गजचम। २४. घनु । २५, -टकोट-ज० । शकोटा 
5६, गजासुर । २७. निकुम्भोदर--ज० | जा 


“ईप्र | उपासकाध्ययन के 


हेरस्व-सिज्ञिरिटि-प्रश्नति-पारिषद्परिषत्परिकल्प्यमानवलिविधानस , अंहितुध्नावत्तरनिधान- 
माकारमनुरूत्य स विद्याधर: समस्तमपि नगर क्ञोभयामास । 

सापि स्थाह्टाद्सरस्वतीसुरमसिसंभावनर्ब ढलची वरुणमहीशमहादेवी इमां जनश्र्॒ति 
कुतशख्ित्पश्चिमप्रतो लिंखशताहिपश्वितो निश्चित्य, निशस्यन्ते खलछ॒प्रवचने तपःप्रत्यवायचार्ताड 
भद्वा रुद्बास्ते पुना संप्रति स्वकीयकरमर्णा विपाकात्कालिन्दीसोदरोद्रगतंचर्तिन: 
संज(ता:। _ तद्यमपर एव कश्निन्नरेन्द्रविद्याचिनोदाविदग्धह्द्यमर्दी कपर्दीति चप्रपद्य 
नि.संदिग्धवोधा समासिष्ठ । 

पुनः स्वापतेयेशदिशि विश्वंभरातलादुध्वेम्‌ू , अयोमुखासनद्शसहस्मार्धावकृएम , 
एकेन्द्रनी लशिलावतुलाधिएानो त्कष्टम,अखिलेगतिगर्तोत्तरणमार्गैरिय सोपानसर्गेश्चतुर्दिशम॒- 
पाहितावतारम, अनधघेद्रघणमणिज्छाध्योत्न तनचप्राकर्शन्तराचरितस्पष्टाश्विधवसुंघरम, 
अनचवधिनिर्माणमाणिक्यसूतितजिमेखलछालंकारकण्ठीरबपीटप्रतिष्ठ परभेष्ठिप्रति ममशेपत: समा- 
सीनदादशसभान्तरालचिलसन्िलस्पान काशोकानोकहप्रसुखप्रातिहयोपशोभितम , ईषडुन्सि- 
पदनिभिषोद्यानप्रखूनो पहारहरिचन्दनामोद्सनाथगन्धकुटी समेतम्‌ , अनेकमा नस्तम्मतडागतो- 
रणस्तूपध्चजधूप निपनिधाननिभेरमुरगनरानिमिषनायकानी कानी तमहा महोत्सवप्रसरम्‌,असि- 
तो भवसेनपश्त्याहताभासप्र भावितयात्राधिकरणं समवशरणं चविस्ताय सर विद्याधर: 
समस्तमपि नगरं क्तोसयामास । 
समय उपस्थित कर दिया था। कार्तिकेय, कुम्भ, निकुम्म, गणेश आदि उनकी पूजा करते थें। 
इस प्रकार रुद्रका रूप धारण करके उस विद्याघरने समस्त नगरको क्षोमित कर दिया। 
स्याह्गादवाणी रूपी कामघेनुकी दुहनेवाली रेवती महारानीने भी पश्चिम दिशाके मागसे 
आनेवाले किसी ब्राह्मणसे उक्त समाचार सुना । वह सोचने लगी कि शास्त्रमें तपोअ्रष्ट ऋषियोंसे 
रुद्रोंकी उत्पत्ति सुनी जाती है | किन्तु इस समय तो वे सब अपने-अपने कर्मके उदयसे यमराजके 
उदरमें चकछे गये। इस लिए यह कोई इन्द्रजारू विद्याके द्वारा मख मनुष्योंके छृदयोंको 
फुसलछानेवाला दूसरा ही रुद्र है ऐसा निर्णय करके वह रह गईं । 

इसके बाद उस विद्याधरने उत्तर दिशा जिनेन्द्रदेवके समवशरणकी रचना की । धरातल्से 

पॉच हजार धनुषकी ऊँचाई पर एक इन्द्रनीठ्मणिकी गोछाकार उसकी भूमि थी | उस तक पहुँचने- 
के लिए चारों दिशाओंमें सीढ़ियाँ बनी हुई थीं जो ऐसी प्रतीत होती थीं कि मानो चारों गति- 
रूपी गडढोंसे निकलनेके ये मार्ग है। बहुमूल्य सणिसे निमित नो ऊँचे प्राकार बने थे जिनके 
मध्यमें आठ भूमियोँ थीं। माणिक्यसे बनी हुईं तीन कटनियोंसे सुशोमित सिंहासन पर वह परमेष्टी 
की तरह विराजमान था। चारों ओर बारह सभाएं छगी थीं और उनके बीचमें अशोक इक्ष 
आदि प्रातिहाय थे | अनेक गन्धकुटी थीं, जो देवोद्यानके अधखिले हुए पुष्पोसे और हरिचन्दनकी 
सुगन्धसे युक्त थीं। अनेक मानस्तम्म, तालाब, तोरण, स्तूप, ध्वजा, घूपघठ और निधियों वहाँ 
विराजमान थीं | तियेच्च मनुष्य और देवोंके स्वामियोंकी सेनाके हारा वहाँ महामहोत्सव हो रहा 
था | उससे प्रभावित होकर मवसेन आदि जेनासास वहाँ यात्राके लिए आ रहे थे । ऐसे समव- 
शरणकी रचना करके उस विद्याधने समस्त नगरमें हलचल मचा दी । जिनागमके उपदेशन्ूपी 











४. -श्रिता-बच० |। ५. यमराज ॥ ६. इन्द्रजाल । 


, रुद्रावतवार । २. कामधेनु ॥ रे- गोपी । 828 
दम] व पैतोपान-आअ०, ज०।॥ ६१ सिह || 


७, उत्तरदिशि । ८. धनुः। ९. चतुर्गति। १०. 
१२ देवदुन्दुभि। १३. घूषघट । 


७० सोमदेव विरचित [_ कप ११, शलो० १८३- 


सापि जिंनसमयोपदेशरसैराव ती _रेवतीम बतान्तोपक्रम॑ कृतोडपि जेनाभासप्रति- 
भातोउचबुध्य सिद्धान्ते खल्ल चतुर्विशतिरेव तीथंकराम ते चाघुना सिद्धिवघूसोधमध्यविहा- 
रा., तदेषो5पर एवं को5पि मायाचारी तद्ग पथारी' इति चावधार्यातरिपयस्तमतिः पर्योत्मघा- 
मन्येय प्रवर्तितर्ध्मकर्मचक्रे खुखेनासांचक्रे | 

पुनबेहुकुटकपटमतिदेशयतिस्ताभिर्विविधप्रकृतिभिराह्वतिभिस्तदास्वनितमचछुमसितमव- 
गत्योपात्तमालोपधासिवेष' क्रियामात्रानुमेयनिखिलकरणोन्सेपी गोचरए्य तदालयं 
धविष्टस्तया स्वयमेव यथाविधिप्रतिपन्नचेष्टस्तथापि विद्याचलादनलनाशवमनादिधिकार- 
प्रवलात्कृतानेकमानसोहेजनबैयात्यो* रेव॒त्या: कचिद्पि सनोमूढतामपश्यन, '“अस्ब, 
सर्वोम्बरचरचित्तालंकारसस्यक्त्वसत्नाकरक्तोणि दक्तिणमथुरायां प्रसिद्धावलथः सकलगुण- 
मणिनिर्माणविदूरावनिः श्रीसुनिगुप्तमुनिर्मदर्षितरचनेर्बंचने: परिसुपिताशेपकल्मपर्संबनेरखि- 
लकव्याणपरस्पराविरो चनेभवर्ती रेबतीमभिनन्द्र्याति । रेवती भक्तिरसवशोल्लसल्लपनरागा- 
भिराम॑ ससभ्रमं च सप्तमचारोपसदे: परदेस्तां दिशमाश्चित्य शुतविधानेन विहितप्रणामा प्रमोट रु 


मानमनःपरिणामा तदर्पितान्यशोवबेचनान्यादिता । 
भवति चात्र एलो क:--- 


कार्देस्बताचयेगोसिंहपी ठाधिपतिषु स्व्यम्‌ । 
आगतेष्वप्यभून्रंषा रेचती मृढतावती ॥१८३॥ 
इत्युपासकाध्ययनेडमूढताओदिपरिव्टो नागेकादशः कल्प: | 


जलूकी नदीके तुल्य रेवती रानी किसी जैनाभाससे इस समाचारकों जानकर विच्वारने छगी कि 
आगमसें चोबीस ही तीरथक्र बतलछाये है और वे सब इस समय मुक्तिरूपी वधूके महलमें विहार 
करते है । इसलिए यह कोई मायाचारी है जो उनका रूप धारण किये हुए है । ऐसा निर्णय 
करके वह अपने घरमें ही धर्मकर्म करती हुई सुखपूर्व बैठी रही । 

इसके बाद अनेक रूप घरनेमें चतुर बह क्षुल्लक अनेक रुपोंके द्वारा भी रेवती रानीको 
चश्चल हुआ न देखकर, एक मासका उपवास करनेवाले साधुका वेष बनाकर अत्यन्त शिथिलू 
इन्द्रियोके साथ आहारके लिए रेवती रानीके घरपर आया । रेबतीने स्वय ही विधिके अनुसार 
प्र काम किया, किन्तु उस क्षुल्ककने विद्याके बलसे कभ्नी अग्निकों बुझाकर और कभी वमन 
आदि करके उसके मनको उद्विन्न करनेका बहुत प्रयास किया, फिर भी वह उद्ठिग्न नहीं हुई । 
यह देखकर वह बोछा--'माता ) दक्षिण भथुरामें विराजमान सकल गुणोसे भूषित श्री सुनिगुप्त 
मुनि मेरे द्वारा समस्त पापसे रहित कल्याणकारक चचनोंसे आपका अभिनन्दन करते है । 
कि हर फह धह रंवती रानीका मुख भक्तिरसके रागसे रजित हो उठा । उसने तत्काल ही 
दिये गये आभीवोदको कस अप प्रणाम किया ओर हषसे गदगद्‌ हीकर मुनिके द्वारा 

इस विपयमें एक श्लोक है जिसका साव इस प्रकार है 5 


दिल विप्णु, शिव ओर जिनके सचर्य पधारने पर भी रेवती रानी सूख नहीं बनी (१ ८३॥ 
उप अकार उपास्तकाध्ययन्ें अयूदता अंगका वर्यान फरनेवाला कल्प समाप्त हुआ । 


न हज ४] 5205 4208 !। हे आहारार्थ। ४ घूर्तत्व। ५, सम्बन्ध । 
कि च क्र प् पृ 2: रा यदि, 
मूद्‌ रेवनी **'धर्मरत्ना०--७२ प० । 7 जआा० । ८, हस। ९, ग़रुड । 'कादस्व । आगतेष्वपि नैवा 


राशि जीजा रीयल “नाम आन ओम पक पक 


5 उपासकाध्ययन 


6 
ल्‍ ७ 


डपगूहस्थितीकारी यथाशक्तिप्रभावनम्‌ । 

वात्सल्यं च भक्‍न्‍्त्येत्े गुणा: सम्यक्त्वसंपदे ॥१८७॥| 
तत्र--क्षान्त्या सत्येन शोचेन मारद्वेनाजबेन थे | 

तपोभिः संयमेदानेः कुर्यात्समयबूंहणम्‌ ॥१८४॥ 

संवित्रीव तनूजानामपराधं सघमेसु । 

देवप्माद्संपन्न॑ निगहेद ग्रुणसंपदा ॥१८६८॥ 

अशक्तस्यापराधेन कि धर्मों सलिनो भवेत्‌ । 

न डि सेके सते याति पयोधिः पूतिगन्धिताम्‌ ॥१८७॥ 

दोष गूहति नो जात॑ यस्तु धर्म न बंहयेत । 

दुष्करं तत्न सम्यकत्व॑ं जिनागसवहिस्थिते ॥ १८८॥ 


बीज, और नमी अजब न सन, अी फनी जॉीजजनी बरीषीीजीीिजी ली त्ी कसी बी कही बी वी न्‍ीीजी बीती >> री «तीन ०. 33 मा ऑल ईडजजन जी, चलाए जी जननी आधार करा - यम 
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[ अब उपगयूहन अयको वतलाते हे-- || 
उपगूहन, स्थितिकरण, शक्तिके अनुसार प्रभावना ओर वात्सल्य ये शृण सम्यक्त्व रूपी 
सम्पदाके लिए होते है ॥१८४॥ 
कि क्षमा, सत्य, शौच, मार्दव, आज, तप, संयम और दानके द्वारा धमकी वृद्धि करनी चाहिए || 
तथा जेसे माता अपने पुत्रोंके अपराधको छिपाती है वैसे ही यदि साधर्मियोंमेसे क्रिसीसे देववश 
या प्रमाद वश कोई अपराध बन गया हो तो उसे गुण सम्पदासे छिपाना चाहिए। क्या अममय 
मनुष्यके द्वारा की गई गल्तीसे धर्म मढिन हो सकता है ? मेढ़कके मर जानेसे समुद्र दुर्गन्वित 
नहीं हो जाता | जो न तो दोषको ढोंकता है और न धमकी वृद्धि करता है, वह जिनागमक्का 
पाजक नहीं है और उसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति होना भी दुष्कर है ॥१८५-१८८॥ 
सावार्थें-इस गुणके दो नाम है एक उपूंहण और दूसरा उपयूहन | अपनी आत्माक्ी 
शक्तिको बढाना या उसे दुर्वछ न होने देना उपबंहण कहलाता है | जनतामें घर्मका उत्कप ऋरना 
भी उपबूंहण गुण कहलाता है। तथा यदि किसी साधर्मो बन्चुसे कभी कोई गलती बन गई हो 
तो उसे प्रकट व होने देना उपसृहन है। ये दोनों एक ही गशुणके दो नाम ठो कायोंती 
अपेक्षासे रख दिये गये है, वास्तवमे ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि उपगृहनके बिना उपडृंहण सडी 
होता । यदि छोटी मोटो घूलोंके लिए भी साधर्मी भाइयोके साथ कडाई बस्ती जायेगी आीर उन्हें 


जाति और घर्से वंचित कर दिया जायेगा तो उससे घमंकी हानि ही होगी, क्योकि धार्मिक 
पुरुषों के न्च्ड के प्लिको हि 
पुरुषोंके बिना घमं केसे ठहर सकता हे । अतः सम्बन्दधिको समझदार गसानाफ हमसासद सरगना 


भाइयोंसे व्यवहार करना चाहिए । जेसे समझदार माता एक और इस बातफा भी सन स्मतो है 
ह- के ५ लय # नी कर आ 
कि उसकी सन्तान कुमागंगामी न हो जाये ओर दूसरी ओर उसकी गद्लियाँछा दर्ज डर 
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हित 
क०-बपूकिप ३-३ 
हा 


बदनामी भी नहीं होने देती तथा एकान्तमे उसे समझा बुझआकर उसे क्षमा कर देखी 7, रा 
ही भव अपराधी भाइयोके प्रति भी होना चाहिए। जो पुरुष इस तरहका व्यदर :- 
ही सम्यवत्व गुण प्रकट होता है। किन्तु दोपोक्का उपयूहन ऋरनेऊा बह आाइय नह 
करता रहे ओर घर्म प्रेममश दूसरे उस दोण्की ढाकते ही रहें । दे 


हु वा किक अर . छा 
2८ है हज न्यपपपा ज्यण्ण्यण “हैं भा नगया गः जज +ाण्याइुछ अमन पक-+मा सिमनसाक नि आस आप मना 
९, मातवत्त। समिवीन ह्वप्नोणण छोंदगाए झे आणारव आधधाप्शाएशाणए » « 
ः च्च जे र्ः रस 5 
2 ॑ 7 बे 0:20 
दल 


पुमान्‌ ॥४३॥ वाल्शिस्यायराधेद मलिन स्य 
॥४४॥-प्रयोधसार । 


सी त के अं 
६60! च्क 4 


२ सोमदेव विरचित [ कदप ११, श्लो० शैपफ८- 


श्रयतामन्नोपाज्यानस्‌--खुराष्ट्रदेशेषु रुगेज्षणापदमलसूलावलोकितापहसितानज्ञास्मतन्जे 
पाटलिपुतरे सुसीमाकामिनी मकरध्वजस्य यशोध्वजस्य भूम्ुजः पराक्रमाक्रमाक्रान्तसकलप्रवीर: 
खबीरो नाम स्‌ लुस्नासादितविद्यान्ुद्संयोगसमयत्वाह्विटविदूषकदूषितहद्यत्वाज्ल पायेण 
पर5 घिणव्गरादानोदारफक्रियः क्रीडार्थभेकदा क्रीडावने गतः कितवकिरातपश्यतोहरवीरप- 
रिपदर्मिदमवादी त--'अहो, विक्रमैकरसिकेषु महासाहसिकेणु सवत्ख मध्ये कि को<5पि से 
पभार्थतातिधिमनोस्थसारथिरस्ति, यः खलु पूर्वदेशनिवेशाचापघतकीतने तामलिसिपत्तने पुण्य- 
पुरुपकाराभ्यामात्मसात्क्ृतरत्ताकरसार स्य जिनेन्द्रभक्तनामावतारस्य वणिक्पते: सप्ततलागा- 
राशिमभूमिभागिनि जिनसझनि छत्रजयशिखण्डमण्डनीभूतमद्भुतद्योतसनीड॑ बैड्रयंमणिसानयति, 
तदानेतु: पुनरभिलापविपयनिषेकमेव पारितोषिकम | 
तत्र च सदर्प. सूर्पो नाम समसस्‍्तमलिस्लचाश्रेसरों चीरः किलेवमलापीत--दिव, 
कियदृहनमेतयतो योड्ह देवप्रसादाहियद्वसानविरचितामरावती पुरस्य पुरंद्रस्यापि 
चूडालकारनूृतन रतव्न॑ पतालमृूलनिलीनभोगवतीनगरस्योरगेश्वरस्यापि फणगुस्फनाधिक्यं 
माणिक्यमपहरामि, तस्य मे मनुण्यसात्रपरित्राणधरणि मणि छोचनगोचरागारविहारसपहरतः 
कियसन्माज महासाहसम्‌ इति शौर्य गर्जित्वा निर्गमत्यागत्य च_गौडमण्डलमपरमुपायमप- 


हा मा के आस न आय री मी भी आन आज का बा आल न 


दोपके कारण किसी धर्मोत्माकी अवज्ञा और निन्दा न करके उस दोषको छिपाना तो उचित ही है । 
किन्तु यद्दि ध्मका वेष घारण करके कोई ढोंगी जानबूमकर अनाचार करता हो और समझानेपर 
भी न मानता हो तो ऐसे ढोगियोके दोषोंको छिपाना उपगूहन अंग नहीं है । 


४. उपगहन अंगमे प्रसिद्ध जिनेन्द्र भक्तकी कथा 
इस अगके विपये एक कथा है उसे सुर्ने-- 
सुराष्र देशके पाटलीपुत्र नगरका राजा यशोध्वज था। उसके वडा पराक्रमी सुवीर नामका 


पुत्र था। विद्यावृद्ध सज्जनोंका समागम न मिलने तथा विछासी और बढमाशोंकी संगतिमें पड़ 
जानसे चह परधन और परस्त्रीका लम्पट हो गया था । 





.. _ एक बार कोडा करनेके लिए वह क्रोड़ावनमें गया । वहा एकत्र हुए ठग, चोर और 
हि नी परिषद से वह वोला--“आप लोग बड़े पराक्रमी और बडे साहसी है । आपें से जो कोई 
तामडिसे नगर्स अपने पुण्य और पोरुषसे समुद्रकी सारभूत सम्पत्तिको उपार्जित करनेवाले जिनेन्द्र- 
भक्त सटक सतनजिल महलके ऊपर बने हुए जिनाल्यमेसे तीन छत्रोंकी चोटीमें जडी हुईं अद्भुत 
कास्तवादा बड्यमाणका चुरा छाय्ेगा उसे उसकी इच्छानुसार पारितोषिक दिया जायेगा । 

..... ह खुनकर समस्त चारोका मुखिया सूर्प बड़े गवेसे बोला--'स्वामी यह क्या कठिन है ? 
ही में आपता खपान आक्ामके झन्तर्मे वनी हुई अमरावती नगरीके स्वामी इन्द्रके मुकुटमें लगे 
एए स्ल्पका जोर पराना>क अन्दर छिपी हुई भोगवती नगरीके स्वामी शपनागके 'फणमें लगे हुए 
मादिस्वरो हर सकता हू, उसके ्य आँखोसे दिखाई देनेवाके महलूके ऊपर स्थित और मनुष्य 
गी जछ ला सर्गबुत भन्दस्स साणे चुराना कोच साहसका काम है ९? इस प्रकार अपने शौर्येकी 


कण 2 हर] तीज 4िक-॥ हतपयी जूक क्रा+ कत-जाआ 





श] कप * $ मर की मल: सटे हल ग जम. 
धो 


“शैप८ उपासकाध्ययन कर 


जे नि 

श्यन्मणिमोषाया जिप्तजुल्ल ऊवेपश्चान्द्रायगाचरणेः पक्षणारणाकरणेर्मासोपचासप्रारस्मैरपरैरपि 
तपःसंरस्सें: क्षोभमितनगनगरश्रामग्रामणीगण: क्रमेण जिनेन्द्रभक्तमाचाधिकरणतामसजत्‌ । 

एकान्तभ्क्तिशक्त स जिनेन्द्रभक्तस्त॑ मसायात्मसात्कतपियतमाकारमसपरमार्थाचार- 
मजानज्नायेचर्यावश्यमनेकानध्येस्त्नरराचतजिनदेहसदोहे5स्मदेवग॒हे त्वया तावदासित्तव्य॑ 
याचदहं वहित्रयात्रां चियाय समायामि' इत्ययाचत | 

ख्रप्रकटक्ृटकपटक्रम- भियतमः श्रेष्ठिन्‌, मैवें भाषिष्ठाः, यदज्लनाजनखंकीणएु द्वथि- 
णोदीणंपु देशेपु विद्दितीकसां प्रायेणामलिनमनसामपि खुलभोदाहारय:ः खछ खलज- 
नतिरस्कारा: । 

श्रेट्टी--'देशयती श, न सत्यमेतत्‌ । अपरिज्ञातपरलोकव्यवहारस्यथाचशेन्द्रियव्यापारस्य 
हि पुरुपस्य वहि-सड्डे स्वास्तं विकुरुतां नाम, न पुतर्यंधाथंडशामनन्यसामान्यसंयमस्एरशां 
यमस्पृशां सवादर्शा यतीशाम' इति बढह्वाञ्रह॑ देवशहपरिआ्रहाय तमयथार्थसुनिम्मभ्यध्ये 
कलत्रपुञ्रमित्रवान्धवेष्चक्ृरतविश्वालों सनःपरिजनदिनिशकुनपवनाजुकूलतया नगरबाहिरिकायां 
पस्थानमकार्पी त । 

सायासुनिस्तस्मिन्नेवावसरे तदगारमाकुलपरिवारमवबुध्यार्धावशेषायां_निशि कृत- 
रसस्नापहारस्तन्मरीचिग्रचारादारक्षिकैस्सुहुतशरीरः पलायितुमशक्तस्तस्येव. धर्महम्येनिर्माण- 
परमेपष्टिनः श्रेप्ठिचः प्रस्थानावासनिवेशमाविवेश | श्रेष्ठयपि ढुरालापबहलात्तत्कोलाहला- 


२० पिकानीर मरी, 








अजीज फनी जग कन। अऔ परी नी बनी बी नही नयी बह >ध 


पक कक की किए हक 
गर्जना करके सूर्य नामका चोर वहॉसे निकलकर गौड देशमें आया । दूसरा उपाय न देख उसने 
मणि चुरानेके लिए श्लुल्लकका वेष बना लिया । कभी वह चान्द्रायण ब्रत करता था, कभी एक 
पक्षमें पारणा करता था और कभी एक मासका उपवास करता था। हुए प्रकारकी तपस्यासे नगर, 
गाँव वगैरहमें सर्वत्र हठचछ मच गई । फैल्ते-फेलते यह चचों जिनेन्द्रभक्तके कानों तक भी 

पहुँची । वह परमभक्त उस मायावीके कपटवेषकी न जानकर उससे प्रार्थना करनेके लिए गया 
कि--आये श्रेष्ठ जब तक मे देशकी यात्रा करके न लौह तब तक आप अनेक अमूल्य रत्नोंसे 


रचित मेरे जिनारुयमें ही ठहरें ।' | 
अपने कपट जालको छिपानेके लिए वह चोछा--'सेठ जी ! ऐसा मत कहिए; क्योंकि 


स्त्रियोंसे व्याप्त और धनसे परिषृण स्थानपर ठहरनेवाले निर्मछ चिच व्यक्तियोंका भी दुष्टजनोके द्वारा 


जानेके उदाहरण पाये जाते है ।' 
शनि 3 कल हे ! यह बात सत्य नहीं है। जिसने परछोकको नहीं अब और 
जिपकी इन्द्रियों बशमें नहीं है, बाह्य निमित्तके मिलनेपर उसका मन भले ही ख़राब हो जा 
किन्तु यथार्थदर्शी और असाधारण सयमके पाछुक आप जैसे यतिपतियोके विषयमें कार लागू 
नहीं हो सकती ।” इस प्रकार स्त्री, पुत्र, मित्र तथा बन्धु-बान्धवाका विश्वास न के 4 
आग्रह पूर्वक उस कपटवेषी को लिवा &* कह ओ दिन, शकुन और वाट 
दे ए नगरक ने 
अनुकूल हे कक कस ड्स मकानको आंदमियोंसे भरपूर "कट कार ९०९७ 
बीतनेपर रत्नको चुराकर जैसे ही चढा बैसे ही उस रत्वकी चमकंसे द्वारपार्छने उसे जाते + 





१, चोरणार्थ। २ रचित। रे युतीशानाम्‌ छु० । 


श्‌्० 





७४ सोमदेव विरचित [ कप १२, एइलो० १८६- 


. 
ग्विद्वाणनिद्वस्तवैव. सुषासुनिमुद्मचसाय_ स्वभावतः शुद्धातगमपदार्थलमाचारन वस्य 
निशेषान्यद्शनव्यतिरिक्तान्वयरुय समयस्याविदित्तपरमाथजनापेक्षया ढुरपवादी माभूदिति 
चः विचिन्त्य समस्तमप्यारक्तिकलोकमेवमर्भणीत्‌-- भहो डुर्बाणीका* किमिस्येन संयमि नम- 
मेंल्लेन संभावयन्ति भवन्‍्तः, यदेष खलछु महात पस्विनामयि महातपस्वी परमानि :स्पृह्ा णामपि 
परमनिःस्पृदः प्रकृत्यैद महापुरुषों मोयामोषरहितचित्तद्गत्तिरस्मद्भिमतेन मणि मेनमा न- 
यत्कर्थ नाम स्तेनंसाचेन भवद्धिः समावनीयः । तत्पतूणमशयर्णीभूय प्रसन्नचपुष: सदाचार- 
फैरवारजुनज्योतिषमेनं क्मयत स्तुत नमस्यत वरिवस्यत च । 
भवति चात्र श्लोक--- 
मायासंयमनोत्स्प  रूर्प रत्नापह्ाारिणि । 
दोष॑ निषुद्यामास जिनेन्द्रो सं क्तताकपर- ॥१८६॥ 
इत्युपासकाध्ययने धर्मोपबू हरणाहणोों नाम द्वादशः कल्पः | । 
परीषह नतोधिग्नमजातागमसकृमम। 
स्थापयेद्धस्यदात्मानं समयी समयस्थितम्‌ ॥श्ध्णी 
लिया और वे उसके पीछे दौडे । अपनेकों भागनेमें असमर्थ देख वह चोर उसी मकानमें घुस 
गया जिसमें प्रस्थानके लिए सेठ ठहरा हुआ था। कोलाहलू सुनकर सेठकी नींद खुल गई ओर 
उसने उस कपटी मुनिकों पहचानकर सब मामलरा समझ लिया । किन्तु अनजान आदमीके कारण 
सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सत्य पदार्थेके अनुगामी जिन-शासनकी बदनाभी न हो इस विचारसे 
वह सब रक्षकासे बोला--'अरे बकवादियों | इस साधुका क्‍यों तिरस्कार करते हो ? यह 
महातपस्वियोंमें भी महातपरवी और अत्यन्त निसघप्होंमें भी अत्यन्त निस्प्ृह है। इसका चित माया 
ओर मोहसे रहित है । तथा यह प्रकृतिसे ही महापुरुष है | यह मेरे कहनेसे ही मणि लाया है । 
तुम्हें इसके साथ चोरका-सा बतोव नहीं करना चाहिण । अतः शीघ्र पास जाकर प्रसन्न मनसे 
सदाचाररूपी कुमुदके लिए चन्द्रमाके तुल्य उस साधुसे क्षमा मॉगो, उसकी स्तुति करो, और उसे 
नमस्कार करो ।? 
इस विषयमें एक श्छोक है जिसका भाव इस प्रकार है-- 


है 'मायाके नियन्रणमें प्रवीण रत्नको चुरानेवाले सूर्पके दोषको जिनेन्द्र भक्त सेटने 
छिपाया ॥१८<॥ 


हे द्द्रा 


इस अकार उपासतकाध्ययनमें उपदहण गुणका वन करनेताला बारह॒वों कल्प समाप्त हुआ | 
[ अब स्थितिकरण अयको कहते हैं--] 


परीपट और ब्रतसे घबराया हुआ तथा आगमके ज्ञानसे शून्य कोई साधर्मी भाई यदि 
रु ह छोघ। २ * चत्वा) हे, अमणत्‌ू-ब०। ४. असमोचीनेन परिणामेन । ५ मायामोह-म॒० । 
६ चोरभावेन । ७. निर्मलान्त करणवहिकरण घ 


जा । सन्‍त । ८ कैरव-क्रमछ, तस्य विकासने चन्द्र | ९ पूजयत्त 
यूस। ३१० शाध्गामिनि (?)। ११ जिनेन्द्रभक्‍त इत्यर्थ | १२ “वरि 


हे पहाद्‌ ब्रताद्‌ भीतमप्राष्तश्नतसम्पदम ॥ 
धर्माद कस साधु पुनक्त तन्र रोपयेत्‌ ॥४४५॥ अ्रस्यन्त तपसो देवात्‌ यो न पातीह सयतम॒ । सहूर्शनबहिर्भूत 
दासनस्विति लापनातू ॥४६॥ प्विप्ये सदेहनिर्वाहैरपि सवर्धधीयेन्मतम्‌ । बहुमध्ये भवेज्नन रत्नत्नयधरोषप्र ॥७४७॥। 
संत शासनसाध्योडर्थों नानाश्षिप्यसमाश्रथ । तत सबवोध्य हे 
भमया नूने तमा दरतरापयेन्‌ । तततस्तस्य भवोउनन्त स 





(या यत्र साथुस्त तंत्र रोपयेत्‌ ॥४८॥ बारू शिष्यो- 
मयो5पि निहीयते ॥४९॥--प्रवोधसार । 


'रनाआणआ जता जाट न लि पर जी मी जम जे &०८:००८.- 


-१६४ | 
उपासकाध्ययन हु 


तपस: प्रत्यवस्यन्तं यो न रक्षति संयतम । 

नूच स द्शनाद्वाह्मः समयस्थितिलद्ननात्‌ ॥१६१॥ 
नयेः संदिग्धनियया हैर्विद्ध्याहणवर्धनम | 
एकदोपछते त्याज्यः पाप्ततक्तः कथ्थ नर: ॥१६२॥ 
यततः समयकार्याथों नावापश्चजनाश्रयथः। 

अत: संवोध्य यो यत्र योग्यस्तं तह्न योजयैत्‌ ॥१६३॥ 
उपेक्षायां तु जायेत तस्वाद्‌ दूरतरो नर: । 
ततस्तस्य भवो दीघे: समयो<पि च हीयते ॥१६४॥ 








धर्मसे अष्ट होता हो तो सम्यर्वष्टीको उसका स्थितिकरण करना चाहिए । जो तपसे अष्ट होते हुए 
मुनिक्री रक्षा नहीं करता है, आगमकी मयोदाका उल्लंघन करनेके कारण वह मनुष्य नियमसे 
सम्यरदगनसे रहित है ॥!९०-१९१॥ जिनके निवाहमें सन्देह है ऐसे नये मनुष्योंसे भी संघको 
बढाना चाहिए।| केवल एक दोषके कारण तत्त्वज्ञ मनुष्यको छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि 
धर्ंका काम अनेक मनुष्योंके आभ्रयसे चछता है । इसलिए समभ्रा-बुझाकर जो जिसके थ्रोग्य हो 
उसे उससें छगा देना चाहिए। उपेक्षा करनेसे मनुष्य धर्मसे दूर होता जाता है और ऐसा होनेसे 

उस मनुष्यका संसार सुदीर्घध होता है और धर्मकी भी हानि होती है ॥१९२-१५९४॥ 
भावार्थ--ऊपर स्थितिकरण अंगका वर्णव करते हुए पं० सोमदेव सूरिने बहुत ही 
उपयोगी चाते कही है । धर्मसे डिगते हुए मनुष्योंकों धर्मके प्रेमवश धर्मसें स्थिर करना स्थितिकरण 
अंग कहलाता है | धर्मके दो रूप व्यावहारिक कहे जाते है, एक श्रद्धान और दूसरा आचरण | 
यदि किन्हीं कारणोंसे किसी साधर्मीका श्रद्धान शिथिलू हो रहा हो या वह अपने आचरणसे भ्रष्ट 
होता हो तो घर्मपरेमीका यह कर्तव्य है कि वह उन कारणोंको यथाशक्ति दूर करके उस भाईको 
अपने घर्ममें स्थिर रखनेकी भरसक चेष्टा करे । डिगते हुए को स्थिर करनेके बदले भला-बुरा 
कहकर या उसकी उपेक्षा करके उसे यदि धमंसे च्युत होने दिया जाये तो इससे लाभ तो कुछ 
नहों होता उल्टे हानि ही होती है। क्योंकि एक तो धमसे अष्ट होकर वह मनुष्य पाप-पकमें 
और लिप्त होता जाता है और इस तरह उसका भर्यंकर पतन हो जाता है और दूसरी ओर संघमें- 
से एक व्यक्तिके निकल जानेसे धर्मकी भी हानि होती है । क्योंकि कहा है कि घ्मंका पालने करने 
बालोंके विना धर्म नही रह सकता । यदि हमें अपने धमेंको जीवित रखना है और” उसकी उन्नति 
करना है तो हमें अपने साधर्मी माइयोंके खुख-दुःखका तथा ३0068 ध्यान रखकर ही उनके 
साथ सदा सदृव्यवहार करते रहना चाहिए तथा अपनी ओरसे कोई भी ऐसा ढुव्य॑वहार नहीं 
उनके हंदयकों चोट पहुँचे । क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भगडा 


करना चाहिए जिससे फंगडा 
तो परस्परमें होता है और उसका गुस्सा निकाला जाता है मन्दिरपर । लड़-झगड़कर लोग सन्दिरमें 
आना छोड़ देते है । पूजत करते समय कहा-खनी ही जाये तो पूजन करना छोड़ देते है। 
इस तरहकी बातोंसे कषाय बढ़ जानेके कारण मनुः्श हिताहितकी भूल जाता है और उससे अपना 
२, कि च सदिस्वनिर्वाहितन संघ विवर्धवधन्‌ । प्राप्ततत्व. त्यजस्तेकरोपतः 
अयोपेक्षेत जायेत दवीयास्तत्वतों जन | वहायाश्च 
प० ७३ उ० | दे मनुण्य | 





१ चलन्तम्‌ ॥ 
समयी कथम्‌ ॥2४॥ “ संघकार्य यतोइनैंक ॥< हा! 
भवोष5स्थेत्थमनवस्था प्रथीयसी ॥८७॥--नरमरत्ना०, 





दे सोमदेच विरचित [ कप १३, श्लो० -१६४ 


श्रूयतामचोपा ख्यानम--मगधदेशेषु राजग्रह्यपप्नामावसरे पश्चशेलपुरे चेलिनीमहा- 
देवीपणयक्रेणिकस्य श्रेणिकस्य गोआकलजन्नस्य पुत्र: सकलवेरिपुराभिषेणो चारिपेणों नाम | 
स किल कुमारकाल पव संसारखुखसमसागमबविमसुखमानसः परमचेराग्योद्गण: प्रणेनिणे- 
यरस.- श्रावक्धर्माराधनधन्यधिषणतया शुरूपासनसंचीणतंया च सस्यगवसितोपासकाध्य - 
यनविधिराश्वयशौर्यनिधिरेकदा प्रेतभूमिपु भूतवासरवचिभावयां राजिप्रतिमास्थितो चभव | 

अचावसरे क्षपाया परिणताभोगे खलु मध्यसागे मगघसुन्दरीनामया पण्याहुनया- 
त्मन्यतीवासक्तचित्तवृत्तिमसरो स्ुगवेगनामा चीर' शयनतलमापन्त. सन्नेबस्ुक्त --“राज- 
श्रेष्ठिनो धनद्चनामनिष्ठस्थ कीर्तिमतीनामाया: प्रियतमायाः स्तनमण्डेनोदार्मलड्टारसारं 
हारमिदानीमेबानीय यदि विश्रोणयसि, तदा त्वं मे रतिरम', अन्यथा घणयविराम ' इति । 
सोउप्यवशानड्ेवेगो सगवेगस्तछचनादेव तदायतत्तान्नि:ःखत्यासिखत्य च निजकलावला- 








ओर दूसरोंका अनिष्ट कर बैठता है, अत* ऐसे प्रसगोंपर शान्तिसे काम लेना चाहिए । इसी तरह 
जो पच होते है उनका उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होता है, जरा जरा-सी बातापर किसीको ज्ञाति- 
च्युत कर देना, किसीका मन्दिर बन्द कर देना धर्मकी हानिका ही कारण होता है। ऐसे समयमे 
जब लोग धमंसे विमुख होनेके लिए तैयार बैठे हों तब्र तो इस प्रकारके दण्डोंका उल्य ही 
परिणाम होता है। दण्डका प्रयोग औषधकी तरह करना चाहिए। जैसे वैद्य रोगीके रोगके 
अनुकूछ दवा देकर उसे रोगमुक्त करनेकी ही चेष्ण करता है वैसे ही पश्लोको भी अपराधीके 
अपराध और उसके निदानको देख-भार करके ही उसे ऐसा दण्ड देना चाहिए जिससे उसका 
उधार हो और जागे वह वेसा अपराध न कर सके । जाति और पघर्मसे बहिप्कार तो अत्यन्त 
गुरुतर अपराधोंके लिए ही किया जाना चाहिए | इस तरह एक ओर तो मौजूदा साधर्मी माइयो- 
को बनाये रखनेकी चेष्ट करनी चाहिए और दूसरी ओर ऐसे नये मनुष्योको भी धर्म दीक्षित 
फरके घमकी चृद्धि करनी चाहिए जिनसे हमें थोडी-सी भी आशा हो कि ये इसमें खप सकेंगे । 
इस प्रकार पुराने ओर नये साधर्मी भाइयोंका स्थितिकरण करते रहनेसे धर्मके नष्ट हो जानेका 
भय नहें। रहता । इस सम्बन्धमें एक कथा है, उसे सुननें-- 
३. स्थितिकरण अंगमें प्रसिद्ध वारिषेणकी कथा 
मगध देशमें पदश्चशेलपुर नामका नगर 





हा है, जिसे राजगृही भी कहते हैं । उससें 

श्रेणिक् राज्य करते थे, उनकी पह्रानी चेलिनी थी । राजा श्रेणिकके अंकल बी रजोक शक 
जीतनेचाला वारिषेण नामका पुत्र था। कुमार अवस्थासे ही वह साँसारिक खुखोसे विमुख होकर 
अबक उसका पालन करता था और ऐसा करनेसे तथा गुरुओंकी उपासनासे संलग्न होनेसे उसे 
आवज्ाचारका अच्छा परिज्ञान हो गया था। रत्रिके समय एक दिन वह शूर-बीर स्मशान भूमिसें 
ध्यानमगन था । उसी रातके मध्यमें मृगवेग नामका एक पीर जब मगधसुन्दरी नामकी वेश्याके 
अयन-कक्षम पहुंचा तो वेश्याने कहा--'राजश्रेष्ठो धनदत्तकी पत्नी कोर्तिमतीके गलेका हार इसी 


समय लाकर यदि सुझे दोगे तो तुम मेरे प्रेमके हा श 
अन्त है ।! उम मेरे प्रेमके स्वामी हो, जन्यथा हमारे तुन्द्दारे प्रेमका आज 


* जाहकक्य । २. उद्यत ॥३ प्रचीणतया । ४, सण्डछो - ज० । ५ ददासि | ६ कामचेग । 


“१६४ | उपासकाध्ययन हर 


त्तस्य धनदरत्तस्वागारमाचरितहारापहारस्तत्किर णनिकरनिश्चितचरणचारस्तलाराजुचरै- 
रसुझूतो स्गायित॒मसमर्थेस्तर्स्य व्युत्सगवेषप्ल॒पेयुषों वारिषिेणस्य पुरतो हारमपहाय 
तिरोद्थे । ४2% 
तदचुचरास्तत्मकाशचिशेषवशात्‌ 'चारिषेगोउ्यं नछु राजकुमारः पतल्ायितुमशक्तः 
पिन्नो: क्रावकत्वादिमामहंत्थतिमासमानाकृति प्रतिपद्य पुरो निहितहारः समौसस्‍्ते' इत्यवसश्य 
प्रविश्य च विश्वस्सराघी शर्वेश्मनिवेशसेतत्पितु: भतिपादितवुत्तान्ता।।. 
दरडो हि केवली लोक पर चेग॑ न रक्षति | 
राज्ञा शत्रों च पुत्रे च यथादोष॑ सम घतः ॥2६५॥ 
इति चचनात 'नहिं भहीभ्रुजं ग्रुणदोषाभ्यामस्यत्र मिन्रामित्रव्यवस्थितिर, तदस्य 
रत्नापदहारोपहतचरित्रस्य पुञ्नशन्रोन प्राणप्रयाणादपरशअण्डो दण्ड: समस्ति? इति न्‍्यायनिष्दु- 
रातावेशात्तत्ननकादेशादागत्य ते सदाचारमहान्तं पहरनतः शरविशरान्पसूनशेखरतां अमिल- 
मंण्डलानि कर्णकुएडलतां कृपाणनिकरान्मुक्काहारतामेबमपराण्यप्यस्त्राणि भृूषणतामचुस- 
रस्ति, निवुध्य तद्धचानधेयप्रचुद्धप्रमोदतया स्वयमेव पुरदेवताकरविकीयमाणामरतरूप्रसचो- 
पहारमम्वर्चरकुमारास्फाल्यमानान कनिकरमनिसिषतिकायकी त्य॑मानानेकस्तुतिव्यतिकरमि - 
तस्तनो महामहोत्सवावतारं च निचोय्य सत्वस्मतिभीतविस्मितान्तःकरणाः श्रेणिक्चरणो- 
एचरायेदं निवेदयासासु: । विस 

... यह सुनते ही कामुक झुगवेंग वेश्याके घरसे निकलकर धनदत्तके घर पहुँचा और अपनी 
चतुराईसे उसके घरमे घुस हारको चुरा जैसे ही चलछा वेसे ही उस हारकी किरणोंके प्रकाशसे 
नगरके सिपाहियोने उसे देख लिया और वे उसके पीछे दोड़े । अपनेको दौड़नेमें असमर्थ जानकर 
मृगवेगने वह हार कायोत्सगंसे स्थित वारिषेणके आगे डाल दिया और स्वय छिप गया । 

जब सिपाही वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हारके प्रकाशमें चारिषेणकों पहचाना । उन्होंने सोचा 
कि राजकुमारके माता-पिता श्रावक्र है अतः भागनेमें असमथ्थंता देख राजकुमारने अपने आगे हार 
रखकर जिनेन्द्रकी प्रतिमाके समान अपना रूप बना लिया है। यह सोच वे सब राजमहलूमे आये 
और राजा ओणिकसे सब समाचार निवेदन कर दिया। 

नीतिमें कहा है कि--राजाके द्वारा शत्रु और पुत्रको अपराधके अनुसार समान रूपसे 
दिया गया दण्ड इस छोककी और परलोककी भी रक्षा करता है ॥१९५॥ 

.. अत. राजाओंके लिए जो गुणी है वह मित्र है ओर जो दोषी है वह शत्रु है । इसलिए 
र्नहारको खुरानेवाला मेरा पुत्र भी मेरा शत्रु है और झत्युके सिवा दूसरा कोई _ भयानक दण्ड 
है नहीं । यह विचारकर राजा अणिकने कठोर बनकर अपने पुत्रकी मृत्युको आज्ञा दे दी | 

राजाकी आज्ञा पाकर वे सिपाही स्मणान भूमिसें आये ओर उस महान्‌ सदाचारी 
चारिषेणके ऊपर शख-प्रहार करने छगे । शख्र प्रहार करते ही बाण तो फूछोंका मुकुट बन गये । 
चक्र कार्मोंके कुण्डल बन गये, तलवबारें मोतियोंका हार बन गईं । न इस तरद्द अन्य जैक 
अख भूषणरूप हो गये । यह समाचार जानकर और वार्षिणके ध्यान और धेर्यसे प्रसन्न होकर 
नगर देवताने स्वयं ही पुष्पोंकी चषी की, विद्याधर कुमारोने दुन्दुमि बा जे बजाये और देवताओने 
वारिषेणकी बहुत स्तुति को | जब सिपाहियोंने यह सब महामहोत्सव देखा तो वे बड़े डरे आर राजा 
अ्रणिकसे जाकर उन्होंने सब समाचार कहा । 

९ पलायितुम्‌ । २. त्यकत्वा । ३ समास-अ०।॥ ४ चक्र। ५ अवलोक्य । 
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डर सोमदेच विरचित [ करूप १३, श्लो० १६६- 


भनरचर सपरियारः सोत्ताल तत्चागतः सन्कुमारायाराउुरागरसोत्स (रितर्ठ॒तिसीतिसं- 
गान्स गवेशदबगतासूलबुत्तान्त”' साधुं त॑ कुमार चक्ममयासमास। श्र॒ुपनन्‍्दनोउपि घतिक्षात- 
समयाचसाने पघराणिनां सुलसखंपाता, खल्ु संसारे व्यलनविनिपाताः तदलमत्र कालकचलना- 
चलम्बेन चिलम्बेन | एपो5हमिठानीम॒चाप्तयथार्थ मनीषोन्मेपस्तावदात्महितस्यो पस्करिष्ये' 
इति निश्चयमुपस्छिप्यासाष्य पितरमापिष्य क् वाद्याभ्यन्तरपरिग्रह्मग्नहमाचायेस्य सुरदेवस्या- 
स्तिके तपो ज्ग्नाह । 
भवचति चात्र श्लोक+-- ॥॒ 
विशुद्धमनर्सा पुंसां परिच्छेवपरात्मनास्‌ | 
कि कुर्वेन्ति कृता चिष्ना सदाचारखिलें: खले' ॥१६६॥ 
उ्त्युपासकाध्ययने वारिषेशकुमारप्रत्रज्याव्जनों नाम त्रयोदशः कल्प. | 
पुनः 'इंपं घम्मं नियोजयेतु, तथा आतुरस्यागदंकारोपयोग इवानिच्छुतो5पि जन्तो- 
घेमयोग: कुशले क्रियमाणों भचत्यायत्यासण्श्यं नि श्रेयसाय' इति जातमतिस्तप:परिय्रह्ठे5पि 
सहपांसुक्ीडितत्वाच्चिरपरिचयरूढप्रणयत्वान्यात्मनः मियसुहृद. पुष्पचतीसहध्िनी सत्तेरमा- 
त्यस्थ शाण्डिल्यायनस्थ नन्‍्दनमभिनवविवाहविष्चितकल्लणवन्धन पुप्पदल्तासिधानमेतदाय- 
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राजा जल्दीसे परिवारक साथ वहाँ आया। वारिषिणके चारित्रका चमत्कार देखकर 
मृगवेग चोरको भी उससे बडा स्नेह उत्तत्न हुआ और वह सृत्युका भय छोड़कर वहाँ आया 
तथा उसने हारकी चोरीका सब दारू राजा श्रेणिकसे कहा । राजा श्रेणिकने कुमारको क्षमा 
कर दिया । 
ह॒ वारिषेणने यह सोचकर 'संसारमें प्राणियोपर सकट आना खुलूम है अत मृत्युकी प्रतीक्षा 
7रनस क्या लाभ । यह निश्चय कर लिया था कि चूँकि मुझे अब सच्चे ज्ञानकी प्राप्ति हुई है 
तह) अब मे आत्माका कल्याण करूँगा । अतः उसने अपने पित्तापर अपना निश्चय प्रकट कर 
2या जार बाय तथा आअयन्तर परिग्रहको छोड़कर आचार्य सुरदेवके समीपमें जिन-दीक्षा लछेली । 
इस विषयम एक ब्लोक हे जिसका भाव इस प्रकार है-- 
संद्नचारकों विगाइनेवाले दुप्ट मनुष्योके द्वारा किये गये विव्न, विचारसें तत्पर विशुद्ध- 


सनवाल सनुप्याका क्या कर सकते है ? अथोत्‌ कुछ भी विगाड नहीं कर सकते ॥| १९६।| 
उतासकाध्ययनम वारिषेणकुसारका गब्ज्यान्जन नामक तेरहवो कल्प समाप्त हुआ | 





७ +े 


ध्प 


इस यक्तार उपासऊ 
सजा आणकका सन्नी जाडिल्थायन था और उसकी पत्नी पुषप्पवती थी। उनके पृष्पदन्त 
पाठक जैत्रे था। उमका नया विवाह हुआ था। बह वारिबिणका अत्यन्त प्रिय मित्र था, 


बचपतम दोनो गथ खेडे थे ओर चिरपरिचित होनेसे ढोनोमें माढ स्नेह था। जब वारिवेण मुनि 
ह| भय ता उनऊा बिचार अपने मित्र प्रृष्पदन्तकों भी मुनि बनानेका हुआ | वे सोचने छगे कि 
शाम्जआा्ग हा हुलना |; नस ध्ट्ज्त्त्ल पे प्य प्र 

धास्तकार्स का ऊना है कवि 'अरते वियननकों धर्म रूगाना चाहिए' तथा जेसे रोगीका वैद्यसे 


+्फमाक की हर हा अाका. हि. 
गुल फराना 5 


कक वि हाभदायक हाता है वेसे हो न चाहनेवाले जीवको भी समझदार मनुप्य यदि 
घगज सभी द ता उततग्मान्मं वह अवश्य ही मोक्षक्की का कारण होता 

की पा शा 806 0 क्षका प्राप्तिक कारण होता जे नह 
पज्य शनि ऊप्ने "या हाता है। यह सोचकर 


'सतक बन गद्य और स्था्मीके पुत्र होनेके कारण तथा महामुनिका रूप होनेके 
डादात्मसाम 


त्मनाम्‌ ॥ ४ लीपधघम! 


अमन 
कन्क, 
नय्य 





“₹ € ५ 
श्ध्प ] उपासकाध्ययन ७६ 
तनासुशामलेन स्वासिषुत्र व्वात्मतिपन्नमह/सुनिरूपत्वाच्चाचरिता्युस्थान हस्तेनावलस्ब्य पुनः 


अतोउतश्व परदेशान्मां व्यावर्तयिष्यत्यय॑ ' इंच 
हिल कक कक हक ३ सेन ली भगवान इति सहादुसरन्तमवाप्तवन्तं च गुरूपा- 
की कक हैंडल की आल कक 6 स्वसावेनय सवभीरसो?ोंगानुभवने 
पाहीज्ञामादाय सकल -१९लेजकलेअक न] सो5पि तड़परो धाक्षे- 
मल क री <> _ उातापतज्यत्वादइनडे प्रहग्नासतत्वाच्च पंश्चरपात्र: पंतचीव मन्च- 
शक्तिकोलिनप्रवापः पृदाकुरिय गाढवन्धनालानितो व्यालशैण्डाल इच चाहनिश चारिषेण- 
ऋषिणा रक््यमाणोऊपि | 0 8 
शलकचलयरम्यं श्रुल्तानतंकास्तें 
नवनयनबिलासं चारुसण्डस्थलं च | 
मधुरवचनगर्स स्मेरविस्वाधराया: 
पुरत इच समास्ते तस्मुर्ख में धियायाः ॥१९७॥ 
कणाॉवतंसमुखमण्डनकण्टमूषा- 
वक्तोजपत्रजधनासरणानि रामात | 
पाव्प्वलक्तकरसेन थे चचनानि 
कुचन्ति ये प्रणयिनीषु त एवं धन्या: ॥१६८॥ 





बार आग जयका की. 


कारण पुप्पदन्त उन्हे देखकर खड़ा हो गया और उनके साथ यह सोचता हुआ चछा कि वह 
मुझे अमुक स्थानसे छोटा ढंगे । 

उसे साथ लेकर वारिषेण मुनि अपने गुरुके पास आये और बोले--भगवन्‌ | यह 
महानभाव स्वभाचने ही संसारभीरु है तथा भोगोंके भोगसे इसका चित्त पिरक्‍त हो गया है । 
महात्रत घारण करनेकी इच्छासे यह आपके चरणोंमें आया है ।' 

वारिपेणने इतना निवेदन करनेके बाद पुष्यदन्तकों गुरुके सम्मुख केशलोंच कराके जिनदीक्षा 
घारण करा दी । किन्तु उसका हृदय-तो कामसे पीडित था अतः पौींजरेर्मे बन्द पक्षीकी तरह, 
मंत्रकी गक्तिसे जिसका प्रताप कीलित कर दिया गया है उस सपकी तरह तथा मजबूत बन्धनसे 
बंधे हुए दुए हाथीकी तरह वारिपेण मुनिकके द्वारा रात-दिन देखरेख रखनेपर भी कभी चह अपनी 
स्त्रीके मुखका विचार करता था । 'वह कैशोंसे कैसा सुन्दर छुगता है और उसकी आुकुटियों तो 
क्या गजब की है, आँखें केसी मनोहारिणी है, कपोर कितने सुन्दर है, कैसी मीठी-मीटी बात 
करती है । मेरी प्यारीका मुख तो मुझे ऐसा दीखता हैं मानों वह मेरे सामने ही 
मौजूद है? [[१९७॥ 


कभी वह सोॉचता-- ़़ 
(5 ड्ठै 
'जो अपनी प्रियतमाओंके कारनोंफो कर्णफूछले सजाते है, सुखकों अलंकारोंसे भूपित 


करते है, कण्ठम कण्ठमाल पहिनाते है, उरोजोंपर पत्र बॉधते है, जधन भागसे करधोनी घारण 
कराते है तथा पैरोंमें महावर छगाते है, वे ही धन्य है ॥१९८॥ 


सर्पंवत्‌ । ५ दुष्टयज ॥ 





१ कन्दर्पगजध्वजमिव | कावली-ब० । २ पच्जरस्थ: । ३, पक्षिवत्‌ । डे 


८० सोमदेव वचिरचित [ कल्प १७४, श्त्ो० १६६० 


कीलाचिलासविलसत्ययनोत्पलाया: 
स्फरस्मरोचरलिताधरपल्लवाया: । 
उत्तड़पीबयरपयोथरमरडलाय[- 
> उतसथा भया सह कदा नलु संगमः स्यात्‌ ॥१६६॥ 
क्रिच । 
वित्रालेखलकर्म सिरमेनसिजव्याप्रसा रए्द्तै- 
गांढाभ्यासपुर स्थितप्रियतमापाद्प्रणामक्रमैः । 
स्वप्ने संगमचिप्रयोगविषयप्री स्यप्रमोदागमै- 
रिव्थं वेषमुनिर्दिनानि गमयत्युत्कण्ठितः कानने ॥२००॥ 
इति निर्वेन्थेन ध्यायन छ्दश समा. समानेषीत््‌ । हि 
शर्देवभद्दारको<प्याश्यां सह तेपु-तेपु विषय्ेषु तीथंकृता पश्चकर्याणमदहृलाने 
स्थानानि वन्दित्वा पुनर्विहास्वशात्तत्रैव जिनायतनोतंसितोपान्तशैलचूले पश्चरै्ूपुरे समा- 
गत्यास्मनो चारिपेण-ऋषेश्व तद्दिचसे पर्युपासिंतोपवासत्वात्तं पुष्पदन्‍्तमेकाकिनमेव पत्यवसो- 
नायादिदेश | तदर्थभादिशरेंन च तेन चिन्तितं चिरात्कालात्खत्वेकस्मादपरूत्योर्जीचन्नुछूरितो 
उस्मि। खंप्रति हि से नुनमनूनानि पुण्यान्यवेक््य दीक्षां मुसुक्षेण मडन्छु पाशपरिक्षेपत्त- 
रित्तेनेध पक्तिणा पलायितुमारव्धम । वारिपेणस्तस्य तथा प्रस्थानात्कतोदर्क वितक्यें 'अच- 
एयसये जिनरूप॑ जिहासुरिव सोत्छुक्य विक्रमते, तदेष कषायसुष्यमाणधिषण: समयप्रति- 
पालनाधिकरणेन भवत्युपेक्तणीय/ इत्यनुध्यायाध्व। तमनुरुध्येतत्स्थापताय जनकनिकेतन 
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कभी वह सोचता--- 
“जिसके नेत्रकमछ छीछाके विछाससे शोमित है, अधरपल्छव कामके वेगसे कॉपते है, 

उरोज उन्नत और स्थल है, उसका मेरे साथ समागम कब होगा? ॥१९९॥ 
कभी वह चित्र बनाता, कभी अत्यन्त अभ्यासके कारण यह अनुभव करता कि उसकी 
प्रियतमा सामने खडी है और वह उसके चरणोंमें प्रणाम कर रहा है। कभी स्वप्नसें संगमका 
सुख भोगता तो कभी वियोगका कष्ट उठाता। इस प्रकार वह मुनिवेषी बडी उत्कण्ठाके साथ 

ज़गल्स दिन बिताता था ॥२००॥ ऐसा करते-करते बारह वर्ष बीत गये | 
.._ एक बार शूरदेव गुरु अपने शिष्य वारिषेण और पुष्पदन्तके साथ तीथेझ्वरोंके पद्चकल्या- 
णकाके म्थानोकी वन्दना करके बूमते-घुमते जिनमन्दिरोंसे सुशोमित उसी पद्चशैलपुरमें आकर 
टहरं। उस दिन वारिषेणमुनिका प्रोषषोपचास था अतः उन्होंने पुष्पदन्तको अकेले ही जाकर 
भोजव कर आनेकी आज्ञा दी । आज्ञा पाकर पुष्पदन्तने सोचा कि बहुत कालके पश्चात्‌ इस 
अपरसुत्ते जीवनका उद्धार हुआ है। आज मेरे बहुत पुण्यका उदय है ।” यह सोच दीक्षाको 
टाउनका इच्छात, वन्धनमुक्त हुए पक्षोको तरह वह चहॉँसे भागा | वारिषिणने उसे इस तरहसे 
भागत हुए देखकर विचार किया कि “यह अवश्य ही जिनदीक्षा छोड़ देनेके लिए उत्सुक जान 
इता हू । इसको चुद्धि मोहसे अष्ट हो गई है, अतः जिनागमके पालकोंको इसकी उपेक्षा नहीं 


१ यदा स्पप्ने सगमी सवति तहिपये प्रीत्यागमों भर्वाष् 
“वि त। यदा स्वप्नविप्रयोगो 5 
प्रमोदागमो भयति । २ वर्षाणि । ३ भवति तह्िपये5 


* राजगृहनगर | ४ सेदित ॥ ण्‌ आहाराणथ | पष्पदन्तेन 
हु र् हि गि प् ] ५ “ 
सायतु पिच्यना । ८ झीत्र मार्ग रमझवा । ६- पुष्पवन्तेन | ७, दीक्षा 


“२०० |] - उपासकाध्ययन ८१ 


जगाम | चेलिनीमहादेवो पुत्र॑ मित्रेण सन्मघुपठौकमानसबेदय तदभिप्रायपरीक्षार्स सराणं 
वीतरागं चासनमयच्छत्‌ । वारिषेणस्तेन सम॑ चरमोपचारं विष्टरमलंकृत्य 'अस्ब, समाहयतां 
समस्ता अप्यात्मीया: स्नु॒ुषाः । 

तदसु चन देवता इब प्रसूनोत्तंसोत्तरक्षितकुब्तलारामाई, कदपछता इच मणिभृषणरम- 
णीय जह्ञनिर्गंमा), प्राण इब समुन्नद्धपयोधराचिछ््मध्यमागा), सकलजगल्लावण्यलवबलिपि- 
लिखिता इव खुभगर्भोगायतनासोगा:, कड्जेल्लिकाननक्तितथ इच पादपल्लवोन्नासितदिहार- 
विषयाई, कमलिन्य इच सणिमश्ञीरमर्णितोन्सद्सरालमएडलस्खलितच लेनजलेशया:, रुचकीय- 
रूपसंपत्तिरस्कृतन्रिध्ुवनरामारामणीयका: सलीलमहमहमिकोत्खुकाः: समागत्य समनन्‍तात्परि- 
वच्चुः पुण्यदेचता इव तए स्ववासिन्य: । अम्ब, सद्भाठजाया खुद्त्यप्याकायेतामः!। ततः 
सनन्‍्ध्येव चातुरक्तास्वरचराणटोपा, तपश्शीरिष चिल्लप्तकुन्तलकलापा, सव्यजनमतिरिच विश्वम- 
आंशिदर्शना, हिमोन्मथिता कमलिनीब क्ञासच्छायापघना, शरदिव दीनपयोधरभरा, खष्ठाइ- 
करड्ञाकृतिरिव. प्रकटकीर्कंसनिकरा_ सकलसंखारखुखव्याच्ृत्तिनीतिमूर्तिमती चैरान्य- 
स्थितिरिव विचेश । 

प॒ष्पदन्तहनदयकन्दलोल्ञासचसुमती खुदती वारिषेणो5चधार्य 'मित्र, सेयं तब प्रणयिनी 


करनी चाहिए ।” ऐसा सोचकर भागते हुए मित्रको रोककर उसको स्थिर करनेके लिए वे अपने 
पिताके घर गये | 

चेलनी रानीने मित्रके साथ अपने पुत्रकोी जाता हुआ देखकर उसके मनकोी परीक्षा 
करनेके लिए दो आसन बिछा दिये । उनमें एक आसन रागियोंके योग्य था और दूसरा विरा- 
गियोंके योग्य | चारिषेण अपने मित्रके साथ विरागियोंके योग्य आसनपर बैठ गया और बोला-- 
'माता ! अपनी सब बहुओंको बुलाओ ।' 

अपनी रूप-सम्पदासे तीनों छोकोंकी झुन्दर स्त्रियॉंको तिरस्कृत करनेवाढी सभी बहुएँ 
बड़ी उत्सुकताके साथ आकर चारों ओर बैठ गई । केशपाशमें गूथे गये फूलोंसे वे वनदेवताके 
समान प्रतीत होती थीं, उनके अंग मणियोंके भूषणोंसे शोमित थे अतः वे कल्पलताके तुल्य 
प्रतीत होती थीं, उन्नत पयोधरों (स्तनों) से उनका मध्यभाग पराजित हो गया था अथोत्‌ मध्यभाग 
कृश था, अतः वे वर्षोऋतुके तुल्य प्रतीत होती थीं क्योंकि वर्षाऋतुमें भी आकाशसे पयोधर 
( मेघ ) उमडे रहते है। उसके बाद वारिषेण बोलढे--'माता | मेरी अ्ातृवधू सुदतीको 





भी बुछाओ ।!' हि 
आज्ञा पाते ही खुदती भी झा गई। उसके कंशकछाप अस्त-व्यस्त थे, हिमपातसे 


कुमुलाई हुईं कमलिनीकी तरह उसकी मुखश्री छान हों गई थी। शरीरमें हड्डियोँ ही दिखाई 
देती थीं। वह ऐसी मारढूम देती थी मानो संसारक समस्त सुखोंसे उदासीन मुतिमती चेराग्य- 


विभृति ही है । हु हि 
पुष्पदन्तके हृदयरूपी नवाकुरके उल्छासके लिए प्रथ्वीके तुल्य सुदतीको जानकर चारिपंण 


१ आगच्छन्तम्‌ ॥ २ वीतरागासनम्‌ । ३« अद्योकवृक्षवनभूमय-। ४. अब्दिता ५ चलना चरया 
एवं जलेशयानि यासा ता । ६ गेरुरक्तवस्त्रेण चर चपत: आठोपो यस्या सा। ७ खदट्वाज्ञमंत्र करद । 


८. अस्थि । 
११ 


८२ सोसदेव विरचित | कप १७, श्लो० “२०१ 


यक्निमित्तमद्यापि न संपच्यसे मनोमुनिरिति । एताश्चैबंबिधकायास्तव श्रातजाया तथेते च 
चयं तच समकोदर्य समाचरिताभिजातजनोचितचरिताए । पुष्पदन्‍्तः-- 
सस्‍्नानानुले पवसनाभरणप्रसून- 
ताम्वूलवासविधिना क्षणमाजमेतत््‌ । 
आधेयभावखसुभगं चपुरक्षनानां 
नेसर्गिकी तु किमिव स्थितिरस्य वाउ्या ॥२०१॥ लक 
इत्यसंशयमाशय्यं ख्ैणेषु सुखकरणेषु विचिकित्सासज्जां लज्ञामभिनीय 'हंहो निकाम- 
निरुद्मकरध्वजोझुचविधुर्वान्धव संसारखुखसरोजोत्सारनीहारायमाणचरण चारिषेण, 
पर्याप्मत्रावस्थानेन । प्रकाम शंकलितकुसखुमास्त्ररसरहस्य वयस्य, इदानीं यथार्थनिवंदाच- 
निर्मनोसुनिरस्मीति चार्चधाय विशुद्धहदयौ छावपषि तो चेलिनीमहादेवीमशिनन्योपसर्य च 
गुरुपादोपसल्य निःशल्याशयो साप्धु तपश्चकतुः । 
भवति चात्र सछोकः-- 
सुदर्तीसंगमासक्त पुष्पदन्त तपस्विनम्‌ 
वारिपेणः कझृतत्राण: स्थापयामास संयमे ||२०२॥ 
इत्युपासकाध्ययने स्थितिकारकीतेनो नाम चतुदंशः कल्पः | 
चैत्येश्वैत्यालयैशनिस्तपोभि्तिविधात्मकैः | 


पूजामहाध्वजायेश्वथ कुययोन्‍्मार्गप्रभावनम्‌ ॥२०३॥ 


वोल--'मित्र | यही तुम्हारी वह प्रियतमा है जिसके कारण अबतक भी तुम मनसे साधु नहीं 
वन सके हो । ओर ये सब तुम्हारी आतृवधू है | हम सब तुम्हारी सेवाके लिए तैयार हैं । 
पुप्पदन्त सोचने रृगा--'स्त्रियोॉका शरीर स्वान, लेप, वस्त्र, आभूषण, फूछ, पान, 
सुगन्ध आदिके द्वारा क्षणमात्र के छिए सुन्दर हो जाता है । यदि वह अपनी स्वाभाविक स्थितिमें 
रहे तब तो उसकी दुशाका कहना ही क्‍या है ॥|२०१॥ 
ऐसा निःसन्देह विचारकर तथा स्त्रियोंके विषयमें ग्लानिपूर्ण लज्जाका अभिनय करता 
हुआ वह बोला--'हे कामजेता और संसारके सुखरूपी कमलोंके लिए बर्फके समान वारिषेण ! 
यहाँ ठहरना इथा है। कामरसके रहस्थको खण्ड-खण्ड कर डालनेवाले मेरे मित्र | इस समय 
मुझे सच्चा वेराग्य हुआ है और मै मनसे मुनि हैँ । 
दोनों विशुद्ध छुदय मित्रोंने रानी चेलनीका अभिनन्दन किया और गुरुके चरणोंमें आकर 
निभ्नल्य होकर तपस्यामें लीन हो गये । 
इस विषयमें एक श्लोक हे जिसका भाव इस प्रकार है--- 


वारिषेणने खुदतीमें जासकत तपस्वी पुप्पदन्त उसे अंधम 
ल्गाया ॥२०२॥ पुप्पदन्तकी रक्षा की और उड सयमम 


रस सकार उपासकाध्ययनसें स्थितिकरणका वर्णन करनेवाला चौदहवों” कल्प 
४ र दृहवों कल्प समाप्त हुआ 
[ भव ग्रभावना अयको वतलाते हैं--- है हम 
र लिनबिम्ब ओर जिनाल्‍्योंकी स्थापनाके द्वारा, ज्ञानके द्वारा, तपके द्वारा तथा अनेक 
प्रकारकी महाघ्वज आइि पृजाओंके द्वारा जनधमंकी प्रभावना करना चाहिये ॥ २०३॥| 
१? विन्तित्यष। २. बअनिशयेन |। ३ दर्ष। 
६ एबयजा। 3 प्राप्य। ८ समीपम्‌ | ९ रक्षण । 





४ विनाशें हिममिव चारित्रं यस्य | ५ खण्डित | 


त्ह्जैं 


शान तप्सलि पूजायां यतीचा यस्त्वसूयते | 
स्थर्माप्यनयलवमीनर्न तस्याप्यसयते ॥२०४॥ 
समधध्यिसचित्ताश्यामिहाशासनमासक: ! 
समथशित्तवित्ताश्यां स्व॑स्थाझुत्र न सासकः ॥२०५॥ 
नदासछानवितानमहामहमहोत्सये: ) 
शशनपघोनन फुथ दिहिकापेत्तयोज्कितः ॥३०६॥ 


का न5 हऔी किट जी आर 








फनी ५ पी जहर । जरा री जारी, रीता ही पाक.) 





पे मु 5त, तप जोर पूजाकी निन्‍्ठा करता हे, उनमें झूठा दोष छगगाता है, 
5 बिक ३... +७ का गके 

बड़ मा न थी भा नियमने उससे हप करती है | अथोत्‌ उसे न स्व॒गके सुखोंकी प्राप्ति 

सिली है, हड मे ने क्ष हो मिलता है ॥२००५॥ 


का अ्नौग 
के 


ल्‍्स के 7ग बति और घनमें सम होनेपर भी जो जिनशासनकी प्रभावना नहाँ करता, 


जूक 
बी 
शमी: 
कजे है 
| 
४४5४ 


बह बलि और धरने समर्थ हंनेपर भी परलोकमें अपना कल्याण नहीं करता। अतः ऐहिक सुखकी 
दान, झान, विज्ञान और महापूजा जादि महोत्सवोके द्वारा सम्यग्दर्शनका प्रकाश 


॥ 
सर छ्‌ [| ४७०७-४० ०७८ | | 


भक 
ञ्ब 
व « 
कया, कर ज्न्स न 
ने 
हित 


हि प है है (पु 


का 


भावार्थ --सस्वस्मनका एक अग प्रभावता है। जेनधर्मके महृत्त्वकी मकट करना, ऐसे कार्य 
+ जेनधर्मके विषयमें 
ऋग्मा जिममे हँ.गोर्मे जेनलर्मफ़ी जानकारी हो, जे विषयमें फेला हुआ जज्ञान दूर हो और 
जननाओ रुसि सनपर्मकी जोर आक्ृष्ट हो, प्रभावना कहलाता है। पहले जेनधर्मम बड़े-बड़े तपसवी मुनि, 
ज्ञानी, आचार्य और चर्मात्मा सेठ होते थे । तपस्वी सुनि अपनी तपस्याके द्वारा जनतापर ऐसा प्रभाव 
डालते थे लिमसे स्वयं जनता उनकी जोर आकृष्ट होती थी ओर उनसे संयबमकी शिक्षा छेकर 
अपने हम जन्म और परजन्मकों सुखी बनाती थी। जानी, आचाय जगह-जगह विहार करके 
कैनधर्मका उपदेश देते थे । यदि कहीं जेनधर्मपर आश्षिप होते थे तो उनको दर करते थे, यदि 
काई शाम्याथ करना चाहता था तो राजसभाओंँमें उपस्थित होकर शास्त्राथ करते थे और यदि 
कही किसी प्रतिहन्द्ीके द्वारा जैनवर्मके कार्योमें रुकाचट डाली जाती थी तो अपनी बरकक 
प्रभाव डालकर उन सरुकावर्टोंकों दूर करते थे। तथा बड़े-बड़े श्रन्थराज रचकर जिनवाणी 
भण्डारकी भरते थे। जाचार्य कुन्दकुन्द स्वामी समन्तभद्र, मट्टाकठक, स्वामी वीरसेन, स्वामी 
भगटारक्रों भरते थे। क-थ ? जनम लि थी. जगत है। 
जिनसेन आ आ पृण्यश्रमका ही यह फल है जो जनधम अ 
० नंद र के जेनधर्मका प्रकाश करते थे । आज 
इसी प्रकार राजा, सेठ, साहकार तरह-तरहका महीत्सव करेईे इन जा 
हे उस लव मुनि है ' न ज्ञानी आचाये है और न वेसे धर्मात्मा सेठ है | फिर भी आज जन 
5 प्र के बच चाल बः री हक धर्मसे ज्ञान 
प्रकाशको फैलानेकी चहुत आवश्यकता हैं। जब बालक, मे लिकाएं, दिन-पर-दिन घमंसे अनजान 
का) जाते है, उन्हें जि देनेके लिए. पाठशाराएँ खोछनी चाहिए । विद्वानोंकों पैदा करनेका 
जय उनके ०. च्ि न 
तथा डनकी परम्परा बनाये रखनेका प्रयत्त करते रहना चाहिए; क्‍योंकि 53 ८० 
जोर शास्त्रार्थोक्ा आयोजन नहीं हो सकता । इसी तरह जनतार्म प्रचारके छिए 





'य १. 
९, 'बोघें तपसि सन्‍्माने यवीना यस्त्वसूयति | रटनतवयमहासम्पन्तून तस्याप्यसूयति ॥8१ २॥ प्रवोधसार | 
श् ध्ध जा ५ 
स्वरगापवर्ग त्रिपये भवतीति भू । ३ से शासनदोीपको भवतिं। ३. स्वस्थात्मनत परकोकी स उद्द्योतको व भवति 


४. इहलोकसुखापेक्षा रहित: । 


प्छ सोमदेव विरचित _ कटप १५, शइलो० २०८- 


श्रयतामत्रोपाख्यानम--पञश्चालदेशेषु श्रीमत्पाश्वेनाथपरमेश्वरयश बहन अह्वि- 
च्छ्चे चन्द्राननाइनारतिकुसुमचापस्य द्विषंतपस्य भूपतेरुदितोदितकुरूशीलः पडह्ढ दै देये 
निमिच्ते दरडनीत्यां चासिविचीतमतिरापदां दैवीनां मालुपीणां च प्रतिकर्तां यज्ञवत्तामहिनी- 
भर्वा सोमद्तो नाम पुरोहितो5भूत्‌। एकदा तु सा किल यज्ञवत्तास्त॑चेत्नी सती माकन्दँमजरी- 
कर्णपूरेपु तत्परिणतफलाहारेपु च समासाद्तिदोहला व्यतिक्रान्तरसालवल्लरीफलकालतया 
कामितमनवाप्लुबती शिफा्स व्यथमाना प्रतानिनीव तलुतानवम्ुपेखुपी तेन पुरोहितेन 
शातिजनेन च प्रबन्धेन पृष्टा हृदयेट्मसाषिष्ट । भ्रद्चस्तन्निशस्य 'कथमेतन्मनोरथमयथार्थपथ- 
मस्मन्मनोमथ भसव्यर्थप्रार्थन करिष्यासि' इत्याकुझ्मनः: परिच्छदच्छात्रेतन्च्रानुपदः खात- 
'पत्चपदत्नाणस्तद्वेषणधिषणापरायण: सन्नितस्ततो ब्रजन्‌ जलवाहिनीनामनदीतटनिकटनि- 
विश्पतनने मह॒ति कालिदासकानने परमतपश्चरणाचरणशुचिशरीरेण निःशेपश्रुतश्नचणप्रस्तत- 








बी ्ििलीी, 


ट्रेक्ट पुस्तक वगैरह प्रकाशित करके वितरण करते रहना चाहिए । तथा साथु त्यागियोंको 

गुणवान्‌ ओर विद्वान बनानेका भी प्रयत्न करते रहना चाहिए । यदि साधु और त्यागीगण विद्वान 
हों तो उनसे जेनधर्मकी प्रभावनाको बहुत साहाय्य मिर् सकता है । इसके सिवा पूजा-प्रतिष्ठा 
कराकर भी जनतामें जेनघरका प्रचार कराते रहना चाहिए । आजकलरू कुछ भाई इसे व्यर्थ न्यय 
समझते हैं क्योंकि एक तो आज नये मन्दिरोंकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी जीर्णोद्धारकी 
आवश्यकता है । दूसरे इस तरहके कार्योमें घर्म-प्रेमकी भावना कम रहती है और नामकी भावना 
व पदकी इच्छा ज्यादा रहती है | अतः इन बुराइयोंको दूर करके आवश्यक स्थानोंमें महोत्सवोका 
आयोजन करते रहना चाहिए और उनमें उपदेश सभाझोंका झुन्दर आयोजन रहना चाहिए । 


ऐसा करनेसे महोत्सवोंका आयोजन विशेष लाभदायक सिद्ध होगा और उनसे जेनधर्मकी भी 
विशेष प्रमावना हो सकेगी । 


७, ग्रसावना अंगमें प्रसिद्ध बज॒कुमार मुनिकी कथा 

अब इस विषयर्म कथा कहते है , उसे खुनं-- 

पञ्चाल देशमें श्रीमान्‌ भगवान्‌ पाश्थेनाथके यशसे प्रकाशित अहिछत्न नामका नगर है । 
उसमें द्विपतप राजा राज्य करता था। उसकी पत्नीका नाम चन्द्रानना था| राजा ह्विषतपके 
सोमदेव नामका पुरोहित था । वह बडा कुछीन और शील्वान था | पडद्भ वेद, ज्योतिष शास्त्र, 
निमिच्त शास्र और दण्डनीतिका पण्डित था तथा दैवी और मानवी विपत्तियोंका प्रतिकार करनेमें 
चतुर था। एकबार उसको पत्नी यज्ञवत्ता ग्ंवती हुईं। उसे आमके बौरको कानोंमें पहिरनेका 
तथा आमके फलोक्ो खानेका दोहरा हुआ । किन्तु आमका मौसम बीत चुका था इस लिये 
दोहला पूरा न होनेसे वह बहुत दुबढी हो गई । पुरोहित तथा कुटुम्बीजनोंके पूछनेपर उसने 
अपने मनकी बात उनसे कही । सुनकर पुरोहितका मन बड़ा व्याकुछ हुआ ।' वह सोचने छरूगा 
कि हमारे मनक्नो पीड़ा देने वाले इसके असामय्रिक मनोरथको केसे पूर्ण करूं। उसने जूते पहने 
छाता हाथमें लिया तथा थिष्योको साथ लेकर आमकी खोजमें निकल पडा । इधर-उधर घमते 








१ पात्र ) २ विशारद । ३. गर्भणी । ४-५. आम्रमज्जरी । 


६५ जटा ।4७ लऊता।॥ ८ कायक्ृशर्त्वं 
प्राप्ता । ६ अस्माक सनो मथ्नातीत्ति अस्मन्मनोमथ दु खदम । १० सफल | ११. छत्रोपानत्सहित ॥ 


प्र 
रे 4 उपसकाध्ययन के 


मनस्कारण हे) १०३६७ अल*य कस > फोन मजे यन0 आकर पक कप 
मूतिमतेय घर्मण विनेयद्धिकेयमित्रेण सुमित्रेण सुनिनालंकृतालबालूवलयमेतदूत्ह्मयवचसमा- 
हात्म्यादासूलमाचूल चेक॑ चूतसुल्ललल्लवलीफलगुलुच्छस्फीलमचलोक्य. च्छेकच्छाञंहस्ते 
कलचस्य पिकप्रिययसवफलप्रतोली प्रहत्य ततो भ्रगवतोडयधिवोधपयोधिमध्यसंनिणीय- 
मानसकलकलाकला परत्ताद्धमंश्रवणावसरप्रयत्नात्समायातं सहस्लारकढपे सूर्यविमानसंभूत्त 
सूर्यचराभिधानानसुगतमत्यव्पविभवपरि प्छृत मत्मगोचरं भवान्तरमाकण्योंदीणेजातिस्मरसावः 
स्वप्नसमासादित साप्रज्यसमानसारास्संसाराद्धिज्य सनोजविजयप्राज्यां प्रणज्यामासज्य 
प्रचुद्धसिद्धान्तहदयों मगधविणये सोपारपुरपयन्तथास्ति नाशिशिरिनास्नि महीयरे सम्यम्यो- 
गातापनयोगधरो चभूच । 

तदलु सा तछ्ियोगातक्कोडत्तचित्ता यज्षदुतता तद्न्‍्तेवासिभ्य: सोमद्त्तत्रवव्यतिकरमा- 
त्मलेदकरमलुभूय घसथ च समये स्तनन्धरयं पुनस्तमादाय अयाय च ते भूमिभ्रतम्‌ 'अहो 
कूटकपटपिटक मन्मनोवनदाहदावपावकनिःस्क्रिग्य डुर्विदग्घ, यदीस दिगस्वसपतिच्डन्दमव- 
च्छियय स्वच्छ यरेच्छुयागच्छुसि तद5<5गच्छ। नो चेद्‌ गृहाणेनमात्मनो नन्‍्दनम्‌! इति व्याहत्या- 
स्पोर्ध्चनो'» सगवतः पुरतः शिलातले वालकमुत्स्ृज्य विज्ञहार निज निवासम्‌ १ सगवानपि 
तेन खुतेन डपद: छोपोत्कर्पकछुपत्वाछ्विएरी, कृतचरणवर्ग: सोपसर्गस्तथैवावतस्थे । 


बकरी पका. नी जी नफिलामीयमीए पी मा सती .ौ.0....0...0.... ७... हि न 
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हुए उसने जल्बाहिनी वामको नदीके तटके निकट फैले हुए कालिदास नामके बडे भारी जगलसे 
सुमित्र नामके मुनिकों देखा। उत्कृष्ट तपके करनेसे उनका शरीर पवित्र हो गया था, समस्त 
गास्रोके सननेसे उनका मनोबल बढ़ गया था। वे ऐसे प्रतीत होते थे मानी मूर्तिमान्‌ घम है । 
उनके त्रह्मचर्वके तेजके प्रतापलें एक आमका वृक्ष जड़से लेकर चोटी तक सुन्दर फलोंसे लूदा 
हुआ था | पुरोहितने एक छात्रके ह्वारा अपनी पत्नीके लिए आम्रफक भेज दिया और आप धर्म 
श्रवण करनेके लिए. अवधिज्नानी मुनिके समीप बैठ गया । मुनिने बतछायां कि वह पहले जन्ममें 
दखार स्वर्गके सूर्य विमानमें बहुत थोडे बेभवका स्वामी सूर्येचर नामका देव था । 

पूर्वजन्मका बृत्तान्त छुनकर उसे जातिस्मरण हों आया । स्वप्नमें प्राप्त हुए साम्राज्यके तुल्य 
इस संसारसे विरक्त होकर उसने कामको जीतनेमें समर्थ जिन-दीक्षा ले छी, और शास्त्रोंके रहस्य 
को जानकर मगधदेशके सोपारपुरके निकटवर्ती नाभिगिरि परवेतपर आतापनयोगसे स्थित हीगया है 

उधर यज्ञदत्ताको जब छात्रोंसे सोमदत्तके दीक्षा ग्रहण करनेका समाचार मिला तो उसे 
वडा खेद हुआ । उसके वियोगसे उसका चित्त उखड़ गया। समयपर उसने एक पुत्रको जन्म 
दिया और उसे छेकर उसी पर्वतपर आईं जहाँ सोमदत्त आतापनयोगसे स्थित था। उसे देखकर 
बोछी---“अरे मेरे मन रूपी वनको जछानेके लिए बनकी आगके समान, निःस्नेही, सूखे कपटी ! 


यदि इस दिगम्बर वेषकी छोडकर स्वेच्छासे चलता हो तो चल, नहीं तो इस अपने पुत्रकों ले ॥' 
ऐसा कहकर उस आतापनयोगसे स्थित मुनिके सामने शिलापर बारककों छोड़कर अपने जर ० 
गई | जिला तप रही थी अतः बच्चा उनके चरणोंपर लिटा हुआ था और मुनि इस उप 


साथ ज्योंके त्यों निश्चल खड़े थे । 
१. कमलसूर्येण । २. माहुहीत्म्या-#० 


७, छात्रेम्म । ८. झरूपमू । $- सुकला। 
१२ शिशोराघारीभूतपाद । 


ज० म० | ३े चतुर । ४५ सप्रेष्य । ५. सहितम्‌ १६ गृहीत्वा । 
१०, स्वेच्छयागच्छसि-आ० | ६ ९ उद्धवस्य-ऊद्ध्वजानो । 


प्च्दे सोमदेव वचिरचित [ करप १४, शलो० २०६- 


रः | 
अत्रान्तरे. सहचरातुचरसंचरत्सेचरीचरणालक्तकरक्तरन्थ॒स्य विजयाधंतदी भस्य 
दयिताविद्रविद्याधरीविनोद्विद्म रपसिमिलितकान्तारधरण्यासुत्तरश्षण्यामत॒ताउत पुरीपरमे - 
ध्वरः खुमज्ललावलावर: प्रकामनिखातारातिकान्ताशयशोकशडुस्लिशह्ुुनोंस च्॒पति. समरावस- 
शसिसरत्सपत्नसंतानावसानसारशिली सुखश्चिराय राज्यसुखमनुय जिनागमादवसतसलसार- 
श्रीरभोगवैराण्यस्थितियतिबुभुपुभ गोचरसंचाराय डेमपुरेश्वराय समस्तमहीशमान्यशास- 


हि 


नाय वलवाहनाय सखुर्ता खुदेवीं राज्यं च ज्येष्ठाय पुञ्राय भास्करदेवाय अदाय खुप्नभसारस- 
मभीपे संयमी समजनि। 


ततो गतेछु कतिपयेपुचिद्दिवसेषु ससुत्साहितात्मीयसहायसमद्देन स्वदोदंपचियावल- 
व्यूहेन डुर्विनीतवरिष्ठेत कनिष्ठेतसुजेन पुरंद्रदेवेन विह्ितराज्यापहार: परिजनेन सर्म 
स भास्करदेवस्तत्न वलचाहनपुरे शिविरमधिनिवेश्य मणिमलया महिष्यानुगस्त सोमदत्तम- 
गवन्तमुपासितुमागतस्तत्पादसूले स्थलकमलऊमिव त॑ वालकमचलोक्य अहो भहदाश्वयम्‌, 
यत: कथमिद्मरत्नाकरसपि रत्नसू, अजलाशयमपि कुशेशयस्‌ , अनिनन्‍धयनमपि त्तेज:पुझम्‌ , 
अचण्डकरमप्युश्नत्विषम, अनिला मातठुलमपि कमतीयम्‌ , अपि चर कथमयं चालपल्लव इब 
पाणिस्पर्शनापि सलायज्लाचए्य:ः, कठोरोप्मणि आावणि चजञ्लघटित इच रिस्समानमानस:, 
मातुरुत्सकहृगंत इच खुखेन समास्ते' इति कृतमतिः प्रियतमे काम स्तनंघयश्चतमनोरथाया- 
स्तवाय सगवत्पसादसंपन्म. सबलक्षणोपपत्नो चद्धकुमारों नामास्मदीयचंशविशालताबिधा- 
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इसी बीचमे एक घटना घटी । विजयाघे पव॑तकी उत्तस्त्रेणिपि अमरावती नगरीका राजा 
जिशक चिरकारू तक राज्यसुखकी सोगकर संसारसे विरक्त हो गया | मुनि होनेकी इच्छासे उसने 
अपनी कन्या तो हेमपुरके स्वामी भूमिगोचरी वलूवाहन राजाको दे दी और राज्य ज्येष्ठ पत्र भास्कर 
देवकी दे दिया । फिर सुप्रभ सूरिके विकट जिनदीक्षा धारण कर छी | 


कुछ दिन बीतनेपर उसके छोटे पुत्र पुर्दरने आत्मीय जनोंके द्वारा उत्साहित किये 
जानेपर अपनी झुजाओंके और सैन्यबलूके घमण्डमें आकर अपने बड़े भाई भास्करदेवका राज्य 
छीन लिया । तब भास्करदेवने अपने परिजनोके साथ जाकर वलवाहनपुरमें अपना रूश्कर डाला 
ओर स्वयं अपनी पटरानी मणिमाछाके साथ सोमदत्त मुनिकी बन्दना करनेके किए आया | मुनि 
के चरणों प्थ्वीके कमरछके समान उस बालकक्ो देखकर वह बोलछा-“अरे | बड़ा आश्यये डै। 
बिना रत्वाकरके रल, विना जरलूशयके कमर, विना ईंघनके तेजका पुंज, बिना सके उग्मकान्ति- 


कारक ओर बिना चन्द्रमाके मनोहर यह बारूक यहाँ कहाँसे आया १ नवपल्लवके समान इसका 


लावण्य हाथके स्पशेंसे भी स्लान होने वारू है | किन्तु इस अत्यन्त गई पहाड़पर वञ्ञसे बने हुए 
के समान क्रीडा करता हुआ सुखसे ऐसा लेट है मानो माताकी गोदसें ही ह्ै। 

म्रियतमे ! तुम्हें पुत्रकी वाछा थी । भगवानके प्रसादसे तुम्हे यह सर्व लक्षणोसे पूर्ण पुत्र 
प्राप्त हुआ है । इसक्ना नाम वज्कुमार रखते है । यह हमारे वंशको ससुन्नत करेगा ।” ऐसा कह 





१. >तुगत: ला० । २. समुद्र विना 


ना। हे. इन्धनं विनाईरिव। ४ न 
पर इलामातुलम्‌ अनिलासासुलूम्‌-- 





ष्न्न्र्‌ श्ञ 
हि उपासक्ाध्ययन श 


| 
यिधामपात्रम रे उच इत्यॉसधाय विधाय च यथावत्तस्य भगवतः प््नुपासन पुनरत एव 
महतो 5घिगतैतदपत्यबृत्तान्तो भावपुरमनुससार । 
भवति चात्र सकोकः-- 
अन्त:सारशरीरेपु हितायेबाहितेहितम । 
कि न स्यादग्निसंयोगः स्वणत्वाय तदश्मनि ॥२०७॥ 
इत्युपासकाध्ययने वज्ञकुमारस्य विद्याघरसमागमों नाम पतश्चद्शः कल्पः | 
पुनर्वालभावाच्छोण॑चछायकायः कड्ढेल्लिपल्लन इच धातकीप्रसचस्तवक इवारुणमणि- 
कन्दुक इव च बन्धूनामानन्द्निरी च्षितास्तपी थ॑मनन्‍्थरितम्ुखः सखेल॑ करपरस्परया संचार्यमाण. 
क्रमेणोत्तानशयद्रहसितज/जुचडूक्रमणगद्नदालापस्पष्टक्रियापच्चकस्थासवस्थामजुभूय मरुमार्ग 
इच छायापादपेन, छायापादप इव जलाशयेन, जलाशय इब कमलाकरेण, कमलाकर इच 
कलहंसनिवहिन, कलहंसनिवह इच रामासमागमेन, रामासमागसम इव च॒ स्मरलीलायितेन, 
तरुणीजनमनोस्गप्रमद्वनेन योचनेनालंचक्र । 
तदसु वार्ढ प्ररूढपौढयोवनावतारसारो _चजञ्ञकुमारः पितुर्मातुश्च चंशनिवेशानवद्या- 
भिर्विद्याभि: प्रवलितप्रतापग्ुप्त: प्राप्खचरलोकाधिक्यः , खुवाक्यसूर्तिनामधामस्य मामस्य 
मदनमदपण्यतारुण्यलछावण्यारण्यवनदेवतावतरवसुमतीमिन्दुमती इंडितर': परिणीय 
मणिकुण्डल-रत्नशेखर-म (णिक्य-शिखण्ड-किरीट-कीतेन-कौस्त॒ुभ-कर्णपूरपुरःसरैनेसश्चरक॒मा- 
रेरनुखतस्तं पूर्वी पराच (रप्रतरडइ्जदन्तुरकन्द्राधरं क्रीडारसवधनोछुरं विज्याधेमही घरम- 
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कर उसने मुनिकी उपासना की और उनसे बच्चेका सब वृत्तान्त जानकर नगरको छोट आया । 
किसीने ठीक कहा है-- ॒ 
“जिनके अन्तरंगमें कुछ सार है उनका अहित चाहना भी हितके लिए होता है । देखो, 
स्वणपाषाणकों आगमें तपानेसे कया वह सोना नहीं हो जाता ॥२०७॥ * 
इस अकार उपासकाध्ययनर्में वच्चकुमारका विद्यापरसे समायमका वर्णन करनेवाला 
पन्द्रहवों कल्प समाप्त हुआ | है 
वचपनके कारण वज़कुमारके शरीरकी कान्ति अशोक वृक्षके नये मकर या धनुरेके 
अथवा लछारूमणिकी गेंदकी तरह प्रतीत होती थी। घरके आदमी उसे बडे प्यारसे पुष्प गुच्ठका तरह दसतें 


थे और वह हाथों हाथ घमता था | पहले वह ऊपरकों मुख किये लेट रहता था, कुछ वडा होनेपर 

कि चलने लगा। फि्रि तुतुराते हुए बोलना शुरू किया | 

उसनेम्ुसकराना शुरू किया । फिर घुटनोंके बल च का बा हआ।। योर 

फिर स्पष्ट बोलने लगा। इस तरह कमरे सम बह होए है केलवु कक फट जोभित होता 
जैसे $ छाया देने वाले वृक्षसें शोमित हती है, हा जलाकों ु 

से मरु भूमिका मार्ग छाया देने लर्ेसॉसे शोमित होता है, राजहंसोका समह 








है, सरोचर कमछोंसे शोमित होता है, कमलसमह के के 
स्रीके समागमसे शोभित होता है और स्त्रीसमागम काम विलाससे शोमित होता है बसे ही 
वज्ञकुमारका शरीर यौवनसे सुशोभित हो गया । ५६ लिर्दोप विद्याओंके 


पितृवंश और मात्वंशसे प्राप्त ड३ 


जज ब््‌ वन र उठनेपर लडकी इन्ठ्मर्त गम चिवाह 
उसके बाद यौवनके भ और उसने अपने मामाकी छड़की इन्टुमतीले विवाह 


प्राप्त होनेसे उसका प्रताप और भी बढ गया 
मिड ट 

१. योगावसाने एतस्मात्‌ सोमदत्तगुरोः । 

५ पीथ बालस्य देय नवनीतादि ॥ ६. यो महस्थलू 


श्हाः [ 
ध्क् 


३, स्वर्षपापाणे । ४ * 
तधाप्य यौवनेनालचक्त 





२० ज्ञातवालकवृत्तान्त- । 
छायावक्षेण शोभते तध 


ग्घ सोमदेख विरचित [ कप १४, इलो० २०७- 


ध्यास्य विरविद्ययेश्वरी परिसलनस्लानम्रणालजकेजम शो कद्लशय्याद्यितासाग्विद्या घरी खु- 
सप्तपरिसलवहलमिद्सुपवनलतास्थानं॑ कन्दुकविनोद्परिणताम्वर्यरीचरणालक्तकाडितमद- 
स्तमालमलालबालालयमेब मिद रमणीयमेतन्मनोहरमसद्श्य रसुन्दरमस्नी धतटमिति 
निध्यायन, समसाचरितस्वेरचिहारः पुनः प्रापहिमवद्विरिपाग्भार खेचरीलोचनचन्द्र स्य 
पुरन्‍्द्रस्याइबतोयुचतिपीतिधास्तो गरुडवेगनास्नो विद्याधरपतेरतिशयरूपनिरूपणपाञ्नीं 
प्रियपुत्रीं पवनवेगानामसड्ां प्रालेयाचलमेखलाखलतिकलतालयनिलीनाडां बहुरूपिणी नाम 
निपयां विद्यामाराधयन्तीमनये विष्नेचिष्तया जाताजगररूपया विद्यया निगीणेवदनामुप- 
लच्य परोपकारविचक्षणस्ताक्यविद्यया तमतरलपनाविरूतालुं सारयाशयालुं चित्ञासयामास । 

पवनवेगा तत्पत्यूहाभोगापगमानन्तरमेच्र चिद्याया: सिद्धि प्रपद्य 'अवश्यमिह् जन्मन्‍्य- 
यमेंच में ऊतपाणन्राणावशः प्राणेश” इति चेतस्यशिनिविश्य पुनरस्येव नीहारमहीधरस्य 
नितम्ब॒ती रिणी पयन्ते सूयभततिमां. समाअितवतो भ्रगवत्तस्तपःप्रभावसंपादितसमस्तसत्त्व- 
व्यापदन्तस्य संयतस्थ पादपीठोपकण्ठे पठतस्तवेयं खेत्स्यतीत्युपदेशायेशाभिनवसाराय 
चज्जऊमाराय गगनगम नाइनाजीवितभूतामशसिमता थसाधनपर्या पति पज्ञप्ति विद्यां चितीय निजञ्ञ- 
नगया पयथत्‌ | वच्धकुमारस्तथेब तत्सूरिसमक्तष फेनमालिनीकूले विद्यां प्रसाध्यासाध्यसाधन- 
प्रचुद्धपराक्रमस्तमक्रमविक्रमाण्पीयूतदैव॑ पुरन्दरदेव॑ पितृव्यमव्याजमुबच्छिद्य सच्यस्ता विजयो- 
त्सचपरस्परावती ममरावतती पुण्मात्मपितरमखिलखचराचरितचरणलेव भास्करदेवं नियेश्य 
चश्येन्द्रिय स्वयंवरव्याजेन. विहितामिलषितकान्तसंगासनकुसंगसगतश्टड्ञार सभर्गा 
पवनवगामपराश्चास्वरचरपतिवरा घविवाह्य सहासागणद्यो विहायश्यरचित्तचिन्तामात्राया- 
सस्तसस्‍्तविलासे! कालमतिवाहयामास । 


आजा आती जल अरे सुमन ५» बात जलन सकी“ पकाताा। 


किया । एक बार चजकुमार अनेक विद्यापर कमरेके सन विजय सकओ गेम देखा सम 
पूम रहा था । घृमते-घूमते वह हिमवान पवेतपर जा पहुँचा । वहाँ विद्याघरोंके स्वामी गहडवेग 
 जतियय रूपचती कन्या पथनवेगा बहुरूपिणी विद्या साधती थी। इज्जकुमारने देखा कि विध्न 
>ालचका भावनास वह विद्या अजगरका रूप बनाकर उस कन्याको निगलछा ही चाहती है। उस 
+गपकारान तुरत ही गरुडविद्याके द्वारा उसके मुखकों चीर दिया। इस विष्नके दूर होते ही 
पपनत्रगाका विद्या सिद्ध हो गईं। उसने सकल्प किया कि इस जम्ममें मेरे प्राणोकी रक्षा करने 
पाल यही युवक मेरा स्वामी है । यह संकल्प करके उसने वज्कुमारको इष्ट वस्तुकी सिद्धि करने 
पाला प्रज्ञाप्त नामकी विद्या प्रदान की और कहा कि इसी पहाड़के किनारेसे बहने वाली नदीके 
पास आतापनयोगसे स्थित, मुनि महाराजके चरणोंके समीफसें वेठकर पढ़ने मात्रसे तुम्हें यह विद्या 
“दे ह जायगी। यह कह कर वह अपने नगरको लौट गई | वज्ञकुमारने उसके कहे अनुसार 
कविता हवा नदाक किनारे आाचायके समक्ष विद्या सिद्ध की | इस विद्याके प्रभावसे उससे असाध्य 
कासका भा सावनेका शक्ति जा गई और इससे उसका पराक्रम ओर भी बढ़ गया | तब उसने 
/  लोचा उम्न्बन्दबऊ़ो सारकर अमरावती नगरीके राज्यासनपर अपने पिता भास्करदेवको 


प्रठाया गौर स्वयवस्मे पवनब्रेगाके साथ अन्य वेधाधर कृपा 
रियास नन्दपूव॑ 
मी कुमारियोंसे विवाह करके आनन्दपूर्वक 


992232268: 67 8: पाग््वि भोजदल 
विठ पर्स सोे-या८ । फकिन्नची । २ अशातदलणय्याया दयितेन भर्ना आमाद्या प्राप्या या विद्याघरी । 
252 आल 0४ जग जी वन 6: लक | हो तक । ७, 

बध्न निष्न >> 
हे आह मम निःत-च ० | ८ मायाजगर: 


7 
् 
कक 


ा 
अत. 


न उपासकाध्ययन हि 


अन्यदा पुनरिएदुएशातिप्रज्ञावज्ञास्थामात्मनः परैधितत्वमवबुध्यः निज्ञान्ययनिश्चये 
सति शारीरेपूर्षचारेछ अज्ञात्तिरल्थथा. निदत्तिरित्याचरितसंगर॑स्ताभ्यां महामुवि- 
माहात्स्यमन्त्रवित्रासितदुश्तिनिशोचरायां मुथुरायां' तपस्यतः सोमदत्तस्य भगवतः 
सनीडे नीतस्तदूमुद्गाम्मायमात्मकायमबंसाय संजातानन्द्निकायस्तावुसावप्युपनेतारी माता- 
पितरोीं सादरसुक्तियुक्तिश्यां प्रतिबोध्यावधीरितोसयश्रन्थो निश्रेश्थश्चारणरधव्व॒द्धि! समपादि | 
सचति चात्रार्यो-- 
तृणकल्पः भ्रीकल्पः कान्तालोकश्वितो चितालोकः । 
पुण्यर्जनश्व॒ स्वजन: कासविदुरे नरे भवति ॥२०८॥ 
जत्युपासकाध्ययने वजञ्कुमारस्य तपोथहणो नाम फोड्श: कल्प/ । 
पुनर्महामहोत्सधोत्लाहितावोद्यवादनादसे दुरपासाद्कन्द्रायामसेतस्थामेव म॒थुरायां 
किल गोचराय' चारणऋद्धियुगर्ल नगरमा्गं संगतगतिसर्य सत्‌ तञ् छ्विज्िप रिवत्सर एवा- 
चस्थावचसरे चालिकामेकां चिलह्लनचिकिन कोचनसनाथामनाथामापणाक्षणचारिणीं सखलहमन- 
विहारिणी निरीदय' प्रतीक्य पम्चाचचरः सुनन्‍्दुनासिधानगोचरों सगवानेवमवादीत्‌--अहो, 
दुरालोकः खल्डु प्राणिनां कर्मेंविपाक:, यव॒स्थामेव दशाय्यां क्लेशाय प्रभवति' इति । 
पुसथारी सगवानभिवन्‍्द्तनामधारी-तपःकल्पद्ुमोत्पादनन्दन खुनन्‍्दनमुने, मैवं चादीः। 








एक वार इष्ट बच्घु-बान्धवोंके कहनेसे और दुष्ट जनोंके अनादरसे उसे पता चला कि 
मैं भास्करदेवका पुत्र नहीं हूँ, वल्कि उन्होंने मेरा पाछन किया है, तो उसने प्रतिज्ञा की कि अपने 
वंजका निःचय होजानेपर ही मै अन्न-जछू अहण करूँगा अन्यथा मेरे सबका त्याग है । तब उसके 
पाठक माता-पिता डसे मथुरा नगरीमें तपस्या करते हुए सोमदत्त मुनिके पास छे गये । मुनिकी 
शारीरिक आकृतिके तुल्य ही अपनी आक्ृतिको देखकर उसे बड़ा आनन्द हुआ | और उसने 
उन दोनों माता-पिताकों सममका-बुझाकर अन्तरंग और बहिरंग परिग्नरहका त्याग कर दिया और 
निर्नन्‍्थ साधु बनकर चारणऋ:द्धिका स्वामी हो गया । 

किसीने ठीक कहा है कि जो मनुष्य काम-विकारसे दूर है उसके लिए लक्ष्मी तृणके 
समान है, एकत्र हुआ खी-समुदाय चिताके आलोक समान हैं और कुडम्धीजन राक्षसोंके 


समान है ॥२०४८॥' ५ है 
इस अकार उपासकाध्ययनमें वजकुमारके तेप महसण्‌ करनेका वर्णान करनेवाला सोलह॒वा कल्प समाप्त हुआ | 
दो मुनि सागमें चके जाते थे | उसी मार्ग 


भर गर्म री 

एक बार मथुरा नगर चारणकद्धि के घार हे अपर 
में दो-तीन वर्षकी एक अनाथ बालिका जिसकी अखि मैलछसे भरी थीं, इधर-उघर भटकती मॉगती 
खाती डोल्ती थी । उसे देखकर पीछे चलने वाछे सुनन्दन नामके मुनि बोले--जीवॉके कमंका 


विपाक कोई नहीं जानता, देखी तो्‌ बेचारी यह चालिका इतनी-सी उम्रमें ही क्ण्ट भोगती है [ 


यह सुनकर आगे चलने वाले अभितन्दन मुनि बोले--'सुनन्दन मुनि ! ऐसा मत कही । 





ये दुष्टास्ते निरादरं कुर्बन्ति।. ३० परपोपितत्व । 


तिमध्ये ददति 
९. जा 500 लि किक ६, ज्ञात्वा। ७- मृतकचितानदृश- ! 


३, स्वानभोजनादौ । ४. प्रतिज्ः। 5६ पापानयेंव राक्षसा ह | हि. हक 
८ राक्षस । ९ आहारार्थम्‌॥। १६० वर्षद्वेश्निसमय । हू 


१२ 


वि की री की जल तर लक मील पर कक तक 3 अप मु कक माप 74/26/4020 ल 46 कद 7 ३4४44 था 


६० सोमदेच विरचित [ कप १७, एलो० २०६- 


यथपीर्य गर्भसंभूता सवी राजश्रेप्ठिपद्प्र्त्त समुद्रदर्स पितरं जातमात्रा तद्धचियोगड़ःखोपसदा 
धनदां मातरं प्रवर्धभाना च वन्धुजनमकाण्ड एवं दशर्मी दशामानीय इद्मवस्थान्तरमचुभवन्‍्ती 
तिष्ठत्ति, तथाप्यनया पौढयोचनयास्य मथुरानाथस्योर्विलादेवीचिनोदावसथस्य पूतिकवाहनस्य 
मदी नस्याभ्रसहिष्या भवितव्यम' इत्यवोचत्‌। एतच्च तत्व प्रस्तावे पिएडपात्ताय हिण्डमानः 
शाक्यमिल्षुरुपश्रत्यँ 'नान्यथा सुनिभाषितम” इति निर्विकल्पं संकल्प्य, स्वीकृत्य चैनामसि- 
कामाहिंतविहारवसतिकामभिलपिताजुँहारैराहरैरवीचूघत्‌ । जुहंचच च चुछ॒दासीति परिजन- 
परिहासतन्त्रण गोत्रेण । 
ततो गतेषु केपुचिद्धपंपु भ्रमरेकसज्ञाशिनयनसरते अ्रूविश्वमारस्थोपाध्यायस्थानिनि 
लोचनविचारचतर्याचार्य चतु॒रोक्तिचातुरीप्रचारण॒ुरुणि बिम्वाधरविकारसोन्दर्यकादम्बरी - 
योरो निद्नोन्नतप्रदेशपरकाशनशिल्पिनि मनसिजगजमदोददीपनपिण्डिपण्डिते शएछ्लारगसेगतिर- 
हस्योपदेशिनि समस्तश्ु॒ुवनमनोमोहनसिद्धौषधे ध्तिद्निप्राहर्भावसंविधे सत्ति यौचने सा 
रूपसंपन्महीयसी चुद्धदासी सोचालमस॒त्तुद्गतमहृण्टज्लोत्सड्संगता त॑ं श्रमणिकया कृतविहारो- 
पान्‍्तागमन पूतिकवाहर् रशजानमदशेत्‌ | राजा च ताम । राज़ा-- 
अलूकचलयाचतंभ्रान्ता विलोचनवीचिकाए 
परसरविधुरा भनन्‍्दोद्योगः स्तनहयसेंकते । 
बतिचलियलनभ्रान्ता नासो पुनश्च लिमज्जना- 
द्ह हि स रिति प्रायेणैवं मतिर्मम चर्तते ॥२०६॥ 


8 
यद्यपि जब यह बालिका गरभेमें आई तो राजश्रेष्ठीके पद॒पर प्रतिष्ठित इसका पिता समुद्रदत्त मर गया, 
जब यह जन्मी तो पतिके वियोगमें इसकी माता घनदा चल बसी, बड़ी हुईं तो असमयमें ही बन्धु- 

वान्धव मर गये ओर अब यह इस हाछतमें है। तथापि युवती होनेपर यह इसी मथुरा नगरीके 

राजा पृतिकवाहनकी पटरानी होगी ।” वहींपर भोजनके लिए घमते हुए बोद्धमिक्षुने इस बातचीतकों 
छुना । उसने सोचा कि मुनि झूठ नहीं बोलते | अतः वह उस बालिकाको अपने विहारमें लेगया 
ओर उसको रुचिके अनुसार खान-पान देकर उसे बड़ा किया । सब छोग हंसीमें उसे लुद्धदासी 
कहते थे | धीरे-वीरे उसमें योवनका प्रादुभोव हो चछा | उसकी अकुटियोंमं विकास झा चढा 
लो च्नेमिं कुछ जजीच चंचलता इृष्टिगोचर होने लगी, उसकी बातोंमें भी चातुये झलकने ल्गा, 
आष्टीपर झपूर्व मादकता छा गई, अंग-त्यज्ञसं यौवनकी शिल्पऋ्ाका चातुय दिखाई 
पढ़ने लगा, चाल्में मादकता आगई। कुछ बष बीतनेपर एक दिन वह रूपवती बुद्धदासी 
विहारके एक्र ऊँचे गिखरपर चढ़ी हुईं थी। घमते-घूमते राजा पूतिकवाहन उस बिहारके करीब 
जा गया | दोनाने एक दूसरेकों देखा। जा 

देखते ही राजा काममोहित हो गया और विचारने रूगा-- 


बा 


॥ नदीमें 
मेरी मतति इस नकारकी हो रही द्वे--अथम तो वह उसके कुटिल का शा औक प 
भवग्म पड़कर आन्त हो गई, फिर नेत्ररूपी ल्हरोंके तुफ़ानमें पड़कर पीडित हुईं, उसके बाद दोनों 
स्ततत्खा बालुफामय जिनारसे पर पहुँचकर उसकी दोड्घूप शिथिल पड़ गई पुनः उदरकोी तीन 
रताआने अमण करनेसे थक्क गई और पुत्र, नाभिमें डूब जानेसे क्‍लान्त हो गद् ॥॥२०६॥ 





/ मर्णयस्याणु। २ भिक्षामं। ३, श्रत्वा। ४. सददी । 
७, आरवत «८ 


र्माः दे ५. आकारितवान्‌ । साम्ना । 


मतिरीदृद्ञी वर्ततें । 


“२१० | उपासकाध्ययन हे 


3९8 के ०३३ के आजम पंप. सब आने कर 
ला च्छः दवेतीयपक्ते सवधास्मत्पक्ते कवव्या' इति 
पलापसाप्तपुरुष प्रेष्य रणरणेकजडाल्तःकरणः शरणसगात्‌ । आप्तपुरुषोष्यप्न- 
मदिषीपदपणवन्धेत साध्यसिद्धि विधाय स्वामिरन तत्समागमितमकरोत्‌ । 
भवत्ति चात्ायौं-- 
पुण्य वा पाप॑ या यत्काले जन्तुना पुराचरितम | 
तत्तत्समये तस्य हि खुखं च दुःखं च योजयति ॥२१०॥ 
इलुपासकाध्ययने दुददात्याः पूतिकवाहनकणों नाम सतदशः कलए। 
अध समायाते सव्यज्ञनानन्दर्सपादिवकर्मणि नन्‍्दीश्वरपर्वेणि तथा पतिप्रणयश्रेयस्था 
बुद्धदास्था प्रतिचातुर्मास्यमीर्विलादेव्या: स्पन्दनविनिर्गमेण भगवतः सकलभुवनोद्धरण- 
स्थितेजिनपतेमहामहोत्सवकरणसुत्ले सुमिच्छन्त्या शुद्घोद्नतर्नेयस्थेशथेमशहा सकलपरिवा- 
राजुगतमेतदुचितसुपकरणजातमबनिपतिर्यांचितस्तथेव भत्यपद्यत । ऊर्विलादेव्यपि सुभगभा- 
वात्सपत्वीप्रभर्व॑दोजन्यमनन्यसामास्यमप्रतीकारमाकलय्य सोमद्चाचार्यम्र्पसच “सदन्त, 
य्ेतस्मिस्ठि चिदितसाविन्यणहामहै' पूर्वक्मेण जिनपूजार्थ मछुरायां मदीयो रथो अ्रमिष्यति, 
तदा मे देहस्थितिद्देतुपु वस्तुपु सामिलापं मन/ अन्यथा निरसिलापम्‌ इति प्रतिजिज्ञासमाना 


कम सारी सनम मेनन नमी मा +म न ल्‍+मपकन-क टन ता (परी जनी, 


फिर उसने अपने चित्तमें उठते हुए बवण्डरको जिस किसी तरह रोककर आगेका मार्ग 
निधीरित किया । एक विश्वस्त पुरुषको बुलाकर उससे अपने मनको अभिराषा बतछाकर वह 
वोला--तुम भिक्षके पास जाकर यह पूछो कि यह कन्या विवाहित है या अविवाहित ? यदि 
अवियाहित हो तो उसे हमारे लिए तैयार करो ।/ उस विश्वस्त पुरुषने राजमहिषीका पद प्रदान 
करनेकी प्रतिज्ञा करके उसका राजाके साथ विवाह करा दिया। 

किसीने ठीक कहां है-- 

'जीचने पूर्चजन्‍्मसे जो पुण्य या पाप किया है, समय आनेपर वह उसे अवश्य सुख 
या दुःख देता है! ॥२१०॥ 


5 
इस ग्रकार उपासकाध्ययनर्मे बुद्धदासी द्वारा पूतिकवाइनके वरखका वन करनेवाला 
सत्रहवों कल्प समाप्त हुआ | 


इसके वाद भब्यजनोकी आनन्द देनेवारा नन्‍्दीश्वर पर्व आया । इस पवमें पूतिकवाहन 
राजाकी रानी ऊर्विलादेवी बडा भारी महोत्सव करके जिनेद्धदेवका रथ मिकालती थी । बुद्ध 
दासीने उसके महोत्सवकी नष्ट-भ्रेष्ट करनेके लिए बुद्धदेवकी पूजाका आयोजन किया और उसके 
योग्य सब सामग्री राजासे मॉँगी । राजाने सब सामान दे दिया । जब ऊर्विछाको अपनी अंक 
इस असाधारण दुजनताका पता चढ तो उसे इसका कोई प्रतीकार न सुझा। तय बेड मठत्त 


आचार्यके पास गई और बोली--मिंगवन , यदि इस दो-तीन दिनमें आनेवाले कल हल हा 3 
क्रमके अनुसार जिन मगवानको पूजाके नि्ित्तसे ान्‍से ४२ पक कण हे पिला 
करूंगी के हैक " उस मं 'छ 
, नहीं तो मेरा त्याग है ।! यह छुतकर_ सीमद का 
' मुनि वज्जकुमारकी ओर देखा | वजकुमारने उ्ते समझते हुए कहा -- सम्यस्दधि लेडताजात । 
बनने ०-०० + जलन सन च जय [उन उद्देग ०-5 प्र 
:. ता भवति तहिं ममाघीना कर्तव्येवि । है | 
ना ९, प्रतिज्ञा कर्तुमिच्छन्ती । 


गृह । ५. पतिक्षवा 
4 छ कन्या | २, 
६. उच्छेदनक्तुं॥ ७, बुद्धस्थ। ८: प्राध्य । 


ध्श्‌ सोमदेव विरचित [ कप १८, इलो० २१०- 


तेन सोमदत्तेन सगवता तन्मनोरथसमथेनांरथमवलोकितवकेण वज्ञकुमारेण साधुना साड 
संबोधिता मात$, सम्यग्रशामेणीडशामवाप्तम्रथमकथे, अलमलमावेग्रेन । यतो न खल्छ मयि 
तब समयसविच्याश्चिन्तके पुत्रके सति भविताहतामहणायाः अत्यवायः । तत्स्वस्थ 
पूर्वस्थित्यात्मस्थाने स्थातव्यमः इति दृद्यमनवयमस्पोय च निगय्य, आसाद्य च 
चुगतिविद्याधरपुरं महामुनितया बान्धवधिषणतया च निखिलेन भास्करदेवमुख्येनाम्वर- 
चरचक्रेण कमशः कृतास्युत्थानादिक्रियः सम्रश्रयमागमनायतंनमापृष्ट: स्पएमाचष्ट 
तद्नन्‍्तरमानन्द्दुन्दुसिनादोत्तालचवेलितेमुखरमुखमण्डलैः, सामयिकालंकारसारसज्ि- 
तगजवाजिविसानगमनप्रचलत्कर्णकुण्डलै:, अनेकानणुमणिकिद्धिणीजालजटिलड॒कूलकलिप- 
तपालिध्चे जराजिचिराजितभुजपश्षरेः, करिमकर्रसहशादूलशरभकु भ्भी रशफर शक न्‍्तेश्चर- 
पुरःसराकारपताकासन्तानस्तिमितकरैः, _ मानस्तस्भस्तूपतोरणमणिवितानद्पंणसितातपनच- 
चामरविरोचरनचन्द्रभद्व कुस्मसंभृतशये:,.. अतुच्छुदेवच्छन्दाविच्छि जकर्णारथ स्यन्द्‌नद्धिप- 
तुरगनरनिकीणसैन्यनिचयेः, सजयघण्टापदुपटहकरटासदहूशह्काहलरनिचिलतालमल्लरीभेरि- 
भस्मादिवाद्याचगतगीतसंगताइना भोग खुसगर्संचारे:, कुष्जवामनकिरातकितवनटनतेकवन्दि- 
वएजीवनविनोदानन्द्तिद्विजमनस्कारेः, से खेलखेचरसहचरी हस्तविन्यस्तस्वस्तिकप्रदी प- 
धूपनिप प्रश्नतिविचिच्राचनोपकरणरमणीयप्रसरेंः, पिष्टातकपटवासप्रसनोपहाराभिरामरमणी- 
निकरे:, अपरैश्व तैस्तैविश्वतपूजापर्यायपरिवारेविंहायोविहारैः सह ते वदञ्जकुमारभगवन्त- 
000 5%05%5: न क- ५00.3045% 6६:४० 203 9 25% 2005 हो. 30] 


माता ! इतनी क्यों घबराती हो १ अपनी घमंमाताकी चिन्ता करनेवाले मुझ पुत्रके होते हुण जिन- 
भगवानकी पूजामें विष्न नहीं हो सकता | अतः निश्चिन्त होकर अपने महलछोंमें जाकर बेठो ॥” 

इस प्रकार अपने हृदयकी सच्ची बातकी कहकर वज्कुमार मुनि विद्याघर भास्करदेवके 
नगरसें पहुँचे । एक तो महामुनि होंनेसे दूसरे बन्धुभाव होनेसे भास्करदेव वगेरह सभी विद्याघरोंने 
उनका सत्कार किया और विनयपूर्वक उनके आनेका कारण पूछा । वज्नकुमारने सब समाचार कहा । 

सुनते ही सब विद्याधर उनके साथ मथुरा चलनेकी तैयार हो गये। खूब जोर-जोरसे 
वाजे बजने लगे | हाथी, घोड़े और विमान सामयिक्र अलूंकारोंसे सजा दिये गये । विद्याधरोने 
बड़ी-बडी मणियोकी घंटियोंसे सुशोभित ध्वजाएँ अपने ह्ाथोंमें के लीं। कुछके हाथोंमें हाथी, 
भगर, सिंह आदिके आकारोंसे चित्रित पताकाएँ थीं। कुछके हाथोंमें मानस्तम्भ, स्तप, तोरण, 
दु्पण, छत्र, चमर, श्वज्ञार आदि थे । जय-जयकारके साथ घण्टा, नगारा, सुदंग, शख, वीणा, 
मास आदि बाजे बजने छगे और उनके स्वरके साथ स्त्रियों गाने छगीं | नट छोग कुबडे , बोने 


आदिका रूप वनाकर नाचने लगे, भाटोंने स्तुति-गान करना प्रारम्भ कर दिया | विनोदकी लहरें 
उठ परी । विद्याघरोने अपनी-अपनी स्त्रियोंके साथ हाथोंमें स्वस्तिक, दीप, घृषघघट आदि पूजनकी 
साम्ी ले लो। स्त्रियोंके द्थ केशरका चूणे, पुष्प आदि उपहारोंसे अलंकृत थे। इस प्रकार्र पूजनकी 
विविध स।मग्री लेकर सब विद्याघर बड़े उत्सवके साथ वज्कुमार मुनिके पीछे-पीछे चल दिये । 


२. सम्यवत्वसहिताना स्त्रीणा भध्ये घुरि वर्णनीये । २. जेनजनमातु । ३, भविष्यति को5पि विघ्त 
इाया | ४ भात्य । $ छुगत्या आकाशगसनेन | ६ कारण । ७. हस्तमुखसयोगजो ध्वनि: । ८, यात्रोचित । 
हे कल । है! 3 १ ४ हक | ९९. सत्स्या। १३. गरुड | १४, सूर्य । १५, पूर्णकुम्भ । 

४ विका । शरीर प् विद्याघरँ 
2 न 2 १९ शरोर ( २०, सक्रीडा । २१, घट । २२. विद्याघर । 





“२१७ 
- उपासकाध्ययन 8३ 


परयोसमये समायातं सकलमेतत्सुरसैन्यम' इति ध्रतथिषणे पौरजनान्तःकरणे सति स सग- 
चान्ग गनगमनानीके: साकमोर्विलानिल्ये निल्लीयं सावष्म्समंशह्वीमशुरायां चक्रचरण 
परिश्रमय्याहत्मतिविस्थाद्धितमेक स्तूपं तच्तिष्ठिपत्‌। अत एवाद्यापि तत्तीथ देवनिर्मितास्यया 
प्रथते । चुद्धदासी दासीचासीदझ्ध म्ममनोरथा । 
भवति चात्र एइलोकः-- 
ऊअर्विद्ाया महादेज्याः पुतिकस्य महीभ्ुजः । 
स्पन्दन अ्रमयामास मुनिवज्जकुमारकः ॥२११॥ 
शत्यपासकाध्ययने प्रभावनवियावनों नामाष्टादश/ कल्पः । 

अधित्वं भक्तिसंपत्तिः प्रयुक्तिः [अ्ियोक्ति:] सत्कियाविधिः । 

सघमंसु च सोचित्यक्तिर्व॑च्ललता मता ॥२१२॥ 

स्वाध्याये संयमे सह्ठे गुरो सम्रह्म॑चारिणि | 

यथीचित्यं रूतात्मानों चिनय॑ं पाहुरादरम ॥२११॥ 

आधिव्याधिनिरुद्धस्य निरवर्येन कर्मेणा । 

सीचित्यकरणं प्रोक्त वेयावूरत्य विम्ुक्तये' ॥२१७॥ 











मथुरा नगरीमें आकाणसे नीचे उतरते हुए इन विद्याधरोंकों देखकर पुरवासी जोंने 
समझा क्ति बुद्धदासी बडी पुण्यात्मा है उसीकी वुद्धपूजामें सम्मिलित होनेके लिए यह सब देवगण 
आये हैं। किन्तु वज्कुमार मुनि विद्याधरोंकी इस सेनाके साथ ऊर्विछा रानीके महलूमें उतरे और 
उन्होंने अष्टाहिका-पर्बमें मधुरामें रथयात्रा कराकर जिन-विम्बसे खुशोमित एक स्तृपकी वहाँ स्थापना 
की । इसीसे आज भी चह तीर्थ 'देवनिर्मितः कहा जाता है। यह सब देखकर वुद्धदासीका 


मनोरथ भग्न हो गया । 
इस विपयमें एक इछोक है । जिसका भाव इस प्रकार है-- 
चजञ्ञकुमार सुनिने राजा पूतिककी रानी महादेवी ऊर्विलाके रथका विहार कराया ॥२११॥ 
इस प्रकार उपासकाध्ययनमें अभावना अयका वर्णन करनेवाला अठरहरवा कल्प समात्त हुआ । 


| अब वात्यल्य अगको कहते हैं-- | के 
धर्मात्मा पुरुषोंके प्रति उदार होना, उनकी भक्ति करना, मिष्ट वचन बोलना, आदर सत्कार 


तथा अन्य उचित क्रियाएँ करना वात्सल्य है ॥२१२॥ 
स्वाध्याय, संयम, संघ, शुरू और सहाध्यायीका यथा 


पुरुष विनय कहते है ॥२१३॥ है 
" जो मानसिक या शारीरिक पीड़ासे पीड़ित है, निर्दोष विधिसे उनकी सेचा-शुश्रुषा करवा 


वैयावृत्य कहा जाता है । यह वैयाबृत्य मुक्तिका कारण है ॥२१४॥ 


१ अवतीर्य । २. अश्नी उपलक्षितायामू । ३० रथमू | ४ प्रकाशते । ५ ु सोमनस्यम्‌ | 
'आदुत्तिग्यावितिर्भक्तिश्चाटूक्ति सत्कृतिः कृति । संघर्ंस च का बम 
प० ७३ उ० । “भवितसंपत्तिरथित्वमिष्टोक्तिः संत्तियाविधि । स्वधर्भस्वक्षिसौचित्तीक् तिवात्सल्यमूचिरे ॥३॥ 
० सा कप आओ ग क 
-दानदासन, प० २७५। ४ समानशीले । 'स्वाध्याथ सयम वर मुनौ वा हक हु हक 20% 

लग विधिर्महान । विधेयों धमताधारर 
प्राहुविनयं विनयान्विता ॥५४॥ व्याध्यादिता निर्द्धस्थ निरवद्यो हान्‌ 


स्ववस्तुभि, ॥५५॥-पअ्रवो धसार 





योग्य आदर-सत्कार करनेकी छती 


६४ सोमदेव विरचित [ कंदप १६, इलो० २१०५- 


जिने जिनागमे सर तपःश्ुतपरायणे । 
सद्भधावशुद्धिर्पन्नो5सुरागो भक्तिरुच्यते ॥२१४५)॥ 
चात्तुर्चेएर्यस्थ संघस्य यथायोग्य प्रमोदवान । 

वत्सल्यं यस्तु नो कुर्योत्स भवेत्सम॒यी कथम्‌ ॥र१६॥ 
तंद्लतैर्वियया वित्ते: शारीरे: श्रीमदाश्रयः । 
जिविधातडुसंपाप्ताउपकुरवेन्तु संचतान ॥२१७॥ 


8 इक आर मन 
कण, न्‍टी जय चिकन... आमिर पानी 4. शिवजी जननी तीज धाम री (रकम, 


कम 
जिन-भगवाससें, जिन-भगवानके द्वारा कहे हुए शास्त्रमें, आचार्यमें और तप ओर 
स्वाध्यायमें छीन मुनि आदियें विशुद्ध भावपूवेक जो अनुराग होता है उसे मक्ति कहते है |२१५॥ 
जो हर्षित होकर चार प्रकारके संघमें यथायोग्य वात्सल्य नहीं करता वह धर्मात्मा केसे 
हो सकता हे ॥२१६॥ 
इसलिए व्रतोंके द्वारा, विद्याके द्वारा, पनके द्वारा, शरीरके द्वारा ओर सम्पन्न सांधनेंके द्वारा 
शारीरिक मानसिक और आमन्‍्तुक रोगोंसे पीड़ित सघभीजनोंका उपकार करना चाहिए ॥२१७॥ 
भावाथ--जिस प्रकार एक सच्चा हितैषी भृत्य अपने स्वामीके कार्येके छिए संदा तैयार 
रहता हे चेसे ही धमके कार्योको करनेमें सदा तैयार रहना, धर्मके अंगोंकी रक्षाके लिए अपनी 
जान तक लगा देना वात्सल्य है। सम्यग्दष्टिको वात्सल्यसे परिपृणं होना चाहिए। किसी भी 
घरमायतनपर चिपत्ति आनेपर उसे तन, मन और घन लगाकर दूर करना चाहिए | हम घर्मसे तो 
पेम करें और घमके जो अंग है--जिनबिस्व, जिनमन्दिर, जिनागम, जैच साधु, ग्रहस्थ वगेरह, 
उनके प्रति उढासीन बने रहें, तो हमारा वह घर्म-मेम आखिर है क्‍या वस्तु ? जब घधर्मके अग ही 
नहीं रहेंगे तो धर्म ही कैसे रह सकता है ? जैसे शरीरकी स्थिति उसके अंगों और उपागोंकी 
स्थितिपर निर्भर है वेसे हो घर्मकी स्थिति उसके उक्त अगोके आश्रित है । अतः घम-मेमीका यह 
कर्तेव्य है कि वह ध्मके अंगोंसे प्रेम करें--उनके ऊपर कोई विपत्ति थाई हो तो उसे प्राण- 
पणसे दूर करनेकी चेप्टा करे । इसीसे चात्सल्य अगका वर्णन करते हुए श्री पद्चाध्यायीके कतोने 
लिखा हे कि जिनविस्प जिनावय वगेरहसेंसे क्रिसीके उपर भी घोर संकट आनेपर बुद्धिमान 
सम्यग्हप्टि सदा उसे दूर करनेके लिए तत्पर रहता है और जब तक उनमें आर 


सकी त्मबल रहता है, 
नर, तदबार और घनका वर रहता है तब तक उस सकटको न वह झुन ही सकता 


दे और न देख ही सकता है !! आज इस प्कारका वात्सल्य देखनेमें नहीं आता । साधर्मी भाई 
मुमीगतमें पड़े रहते है और हम देखकर भी अनदेखा कर देते है। साधु व्यागियोके कष्टोंकी 
जीर हमारा कोई ध्याव नहीं है। अपने ही भाइयोंको कन्‍्याके विवाहके अबसरपर दम उससे 
“जाराका वहज नागते है। कोई गरीब निराश्रय हो तो उसकी सहायता करनेकी भावना हममें 
नह होता । उनका दु.ख देखकर हमारा हृदय द्वित हो भी जाये तो भी हम उचकी सहायता 
नदी ऊरते । मीलिक सहानुभति मात्र प्रकट करके चप हो जाते है । इस तरहकी वेरुखाईसे 
घमऊो म्थिते कभी भी नहीं रद्द सकती । अत* जो सम्यरदृष्ट धर्मात्मा है वह सबकी यथायोग्य 
लय-णुक्रुपा करके, अपने हृदवक्ी भक्तिको प्रकट करता हे और इस तरह वात्सल्य अंगका पारुन 
कर्क अपना और दसरोका महान्‌ डपकार करता है | 


है प्रतदानेन उदफापर 


पक्वर मुजन्तु । २ उत्तमस्यान ॥3, शारीरमानसागन्तुक 


““* २७ 
रर७ | उपासकाध्ययन कु 


अयतामतोपाल्यानम--अवन्तिबिषयेषु खुधान्‍्धःखौधस्पर्सिशालायाँ विशेष्लायां पुरि 
प्रभावतीमहादेचीशितशमेसीमा ज़यवर्मनामा काश्यपीश्वरः शाक्यचाक्यवारिधिबिक्रान्तिनक्रेण 
शुक्रेण चार्वाकलोकद्विस्पतिना बृहस्पतिना रुद्बम॒द्रानुद्वितविवेकेन प्मादकेन चालुजैनाशुगतेन 
वेद्विद्यावलिना वलिना सचियेन चिन्त्यमानराज्यस्थितिरेकदा समस्तशास्थराभ्यासचर्पवि- 
स्फारतसरस्वतीतरक्ञपरस्पराक्षाववपवित्रितविनेयजनमनोनलिननिकुरुम्बस्य॒परमतपश्ररण- 
गर्णश्रहणाजिह्मत्रह्मस्तंस्वस्य महाम्लुनिपश्चणतीचयेस्थ मगवतो5कम्पनाचायस्यथ महर्किजुघ 
सर्वेजनानल्दुनं नाम नगरोपचनमधितस्थुषश्चवरणाचनोपचाराय राजमार्गेषु महोत्सवोत्साहो- 
' स्लेकिपरिजर्न पोरजनमअभ्रलिहगेहात्रसागावसरे दिग्विलोकानन्द्मन्दिरे स्थित: समचलोक्य 
'को5यमकाण्डे प्रचण्ड: पौराणामुद्यावद्योगें नियोग:' इति वितकीयन्‌, सकलसमयसंभवि- 
प्रसनस्तिमितहस्तपतन्नचान्तरालाइनपालात्‌ 'देव, सवदशनोत्सखुकवनदेवतालोचने भगवत्तपः- 
प्रभावप्रचुत्तसमस्ततुन्मादितमेद्नीनवदने ' निजलच्मीविलद्यी कृतगन्धमादने पुरोपवने सदूयु- 
णश्रीसंपादितसमूहेन . सहता मुनिसमूहेन सर्वेसत्त्वानन्द्प्रदानोदाराभिधासुधाप्रवन्धाव- 
भीरितास्ततमरीचिसण्डको._ निखिलद्क्पालमीलिमणिनायकमुक्रनन्‍्दीमवत्पाद्नखमण्डल: 
पुण्यद्धिपयूथवन्धनवारिर्कम्पनसूरि: समायातः । तदुपासनाय चारुपोज्यिनीजनस्य 
महामहवहश्चिततोत्साह:' इत्याकण्य पतृणमेतत्पाद्वन्द्नोच्यतह्ृद्यस्तत्न गमनाय त॑ मिथ्या- 
त्वप्रवलतालताशक्रयक लि बलिमप्ृच्छत्‌ | 





८ वात्सल्य अंगमें प्रसिद्ध विष्णुकुमार मुनिकी कथा 


इसके विषयमें एक कथा है उसे सुनें-- 

अवन्ति देशकी विशाल नगरीमें जयवर्म नामक राजा राज्य करता था। उसके चार 
मंत्री थे शुक्र, बहस्पति, मह्वाद और बलि। शुक्र बौद्ध शाखमें निष्णात था, बृहस्पति चार्वाक 
दर्शनमें बृहस्पतिके तुल्य था, प्रह्माद शैव था और बलि चेद्विद्यार्मे पारंगत था । 

एक बार समस्त शास्तरोंमें पारंगत और परम तपर्वी अकम्पनाचार्य पाँच सौ मुनियोंके 
संघके साथ स्वेजनानन्दन नामके उपबनमें आकर ठहरे । अपने ९३४४४ ० मे क महलके ऊपरसे 
आचायकी चरण पूजाके लिए बड़े उत्साहके साथ राजमागसे जाते हुए पुरव देखकर राजा 
विचारनें छगा--असमयमें ये पुरवासी उद्यानकी ओर क्यों जाते है * 

इतनेमें ही सब ऋतुओंके फल-फूल हाथमें लेकर चनपाल उपस्थित हुआ ओर बोला-- 
'स्वामी | नगरके उपबनमें बड़े भारी सनि-सघके साथ सच जीवोंको आनन्द देनेवाले, अपने अम्रत 
मय बचनोंकी वर्षासे चन्द्रमाको भी तिरस्कृत करनेवाले अकम्पताचार्य गुरु पधारे है । उनके 
तपके प्रभावले आई हुई समस्त ऋतुओंने उपवनको इथिवीका नन्‍्दनवन बना दिया हे । 
उनकी उपासनाके लिए उस्जेनीवासियोंका उत्साह उमड़ पड़ा है। । 

यह सुनकर राजाका मन उनके चरणोंकी वन्दुना करनेके लिए झाठुर हों उठा। राजाने 





३, इन्द्रेण । ४ -ण्मण-ज० द० ॥ ५ भिन्नुततत्य । 
। १० वक्षे । ११. सम्पादित- सम्पगृहों विचारी पंन । 


५ विभीतकवृक्षम्‌ । 


१, अमृतभोजना देवा । ९. उज्जयिन्याम्‌ । 
६. स्थितवत. । ७ गवित । ८. उत्सव । पडऋध्तु 
१२ चन्‍न्द्रः॥ १६. दर्पण । हे४ महापूजाकासक। १ 


६ सोमदेव विरचित | कल्प १६, एइलो० -२श८ 


सड्मेघुरोदधररणगलिवंलि:-- दिव, 
न चेदादपरं तर्वं न भ्रा्धादपरों चिथि:। 
न यजशादपरो धर्मो न द्वधिजादपरो यत्तिः ॥१श्८ा। 
सनन्‍्मागसर्गोच्छेद्कः प्रह्मदकः-- 
अद्देतान्न पर तत्व न देव: शट्डरात्परः । 
शेवशास्त्रात्पर नास्ति आुक्तिमुक्तिप्रदं बचः ॥२१६॥ 
तथा नास्तिक्याघिक्यवाक्यवाचस्पती शुक्रवृहरुपती अपि राश्े स्वप्रज्ञां विज्ञापया- 
मासतुः । मनागन्तःच्तुसितमतिः क्षित्िपतिः--अहो दुज्ेनतालतालस्बनकुजा छिजा:, कि 
ममेच पुरतो भवतां भारती घगल्‍्मते, कि वा बधप्रवेकस्य लोकस्यापि ? 
सन्नीतिवसुमतीविदारणह लिवेलि:--इलापाल, यदि तथास्मन्मनीषोत्कर्षविषये सेप्ये 
मनः, तदास्तां तावद्भ्यस्तशास्त्रप्रवीणप्रज्षः परः प्राकः। किठु सर्वेशस्यापि चौंदेचादे पुर- 
स्तात्परिगृहीतविद्यानवय्या पएव!। स्थिस्मकृत्ति: क्ञोणीपतिः--“यदेवं शराणां कातराणां थ 
रणे व्यक्तिभविष्यति' इत्यसिधायानन्दुदुन्दुसिस्वोपार्जितपरिजनपूजोपकरणो चिजयशेखरं 
नाम करिणमास्णान्तःपुराज्ुगमतप्राह्योउडतियाौहाय नगरमार्गसुपगत्तारामसीमसंसरगः, . ततः 
फरिणो<बतीर्य शहीतारयब्रेषपरिकर. कतिपयाप्तपरिवारपुरःसरस्त ज्रतविद्यानवर्य भू्‌गवल्तं 





माप बम मल ले  स कल कलर लि पदक लत कि शक तिल रन पलक तप 
धुनिय्रेके पास चलनेके लिए बलि मनत्रीसे पूछा । सच्चे धमकी घुराको उखाड़ फेंकनेमें पढ़ बलि 
बोछा-- राजन, बेदसे उत्कृष्ट कोई तत्त्व नहीं है । आ्राद्धसे बढ़कर कोई दूसरी चिचि नहीं है । 
बज्ञसे बडा कोई दूसरा धर्म नहीं है और ब्राह्मणसे बढ़कर दूसरा कोई यति नहीं है? || २१८) 
सन्‍्मागका नाशक प्रह्नाद मंत्री बोला-- 
, .. अद्वलसे उत्कृप्ट दूसरा कोई तत्त्व नहीं है, शंकरसे बड़ा दूसरा कोई देवता नहीं है। 
और शव जाससे बढ़कर दूसरा कोई भुक्ति और मुक्तिको देनेवाला शास्त्र नहीं है! |॥२१९॥ 
.. नास्तिक भिरोमणि शुक्र और चृहस्पतिने भी राजासे अपना अभिप्राय कहा । थोड़ा झुब्ध 
हैकर राजा वोछा--'अहो दुर्जनरूपी लताके आधारमूत द्विज चृक्षो, क्‍या मेरे ही सामने आपकी 
जान चलती हे या विद्वानोंके सामने भी कुछ बोल सकते है ९! 
चलि वोछा--'राजन्‌ | यदि हमारी बुद्धिके वैशिष्टयके विषयमें आपके मनमें ईष्यो है तो 
नमम्न शानामँ प्रवीण विद्वानकी तो वात ही क्‍या, सर्वज्ञ भी यदि चादी हो तो उसके सामने भी 
“मारी बिद्या निर्दोष उतरेगी |! 


यदि ऐसा है तो झूर-बीर और कायरकी पहचान रणमें ही होगी।” ऐसा कहकर 
ट्स स्थिर स्वभाव राजाने _ गनन्द सूचक मेरी बजबायी | उसे सुनकर उसके परिवारके 
्ेग ॥ प्रजाका सामग्री र-लेक आ गये । तब राजा विजयशेखर नामके हाथीपर चढ़कर 
चल दिया और नगस्के बाहर उद्यानक्षी सीमामें पहुँचते ही हाथीसे उत्तर पड़ा । तथा अपने 


"बा _७-ै-...+ ७-०3 “ला ज्काान-+१ा३- कक ८-८ 


प्र 8 “पक | द् मान /ैए 20०७-३४ 


| ३ पाल | ४ चादिन !] ५ च टिनिंगरमार्ममति ति 
के हम ध ध सस 
४,४३४ 5ए७४५ अं आल प्‌ नाहाय भमतिक्रम्य । 





२१६ | 
रे ] उपासकाध्ययन थ्ु 


यथावद्सिवन्ध समाचरितनीचासनपरिश्रहः : मार्मस्वरूपरि क 
सो पीकर सेल &मलओ लक सबचिनयाप्रहं स्वर्गापवर्गमार्गस्वरूपनिरूपण प- 

सत्कमेवंशप्रसिद्लिब॑लि:--स्वामिन्‌ , कोउयं स्वर्गापवर्गास्तित्वसंत्रहे देवस्य डुरा- 
अहः, यतो दाद्शवों स्त्री पोडशचप: पघुरुषः । तयोरस्योन्यमनन्यसामान्यस्नेहरसोत्लेकपाडु- 
भूतिः प्रीति: पत्यक्तलमधिसर्गः स्वर्गों न पुनरहशः को5पी छः स्वर्गः समस्ति! । 

भुणभूरिः खूरि:--'सकले प्रमाणवले बले, कि भत्यक्षताधिकरणमेकमेव अम्रार्ण 
समस्ति! । नास्तिकेन्द्रमनोरथरथमातलियेलिः--“अखिलश्रुतधरोद्धारादिपुरुषविदुष,. एक- 
मेच' । भगवान---कथं तहिं स्वतः पिन्नो्िंवाहारचस्तित्वतन्त्रमू, कर्थ वा तवादश्यानां 
चंश्यानामबस्थितिट, स्वयमभत्यक्षप्रमेयत्वादाप्तपुरुषोपदेशाश्रितोीं, स्वपक्षपरित्षतिः परम- 
तोत्सचक्रतिश्य । 

वलिभट्टी भट्ट इवेतस्तटमितो मदोत्कटः करटीति संकटप्रधटृटकमापतितः परे ससा- 
जनसभाजनंकरसुत्तरमपश्यज्नस्छझी लमसभ्यसर्ग निरगलमाण्ण किमपि त॑ भगवन्त भत्युवाच | 
चितिपतिरतीब भन्दीक्षवित्षिप्तवीक्षणो सुसुच्तुसमक्षमासन्नाशिवताशनिसंघट् वलिभमदूट 
ग्रतिछाभक्लसयात्किमप्यनभिल प्य 'समवन , संपन्नतत्त्वसंबन्धस्य निजस्खलितप्रश्नत्तच त्तमहा- 
मोहान्धस्य सद्धर्मध्वंसहेतोज॑न्तोर्निसर्गस्थेयमेर्षु गुणगुरुषु न खझु डुरपवादकरणारपरमद- 


छल द टला ट टी ली की जी नी जी चीज जी ्ट ै * ४ 
बी 








जल पद " 





परिवारके कुछ आप पुरुषोंके साथ आचायेके पास जाकर और उनके चरणोंकी बन्द॒ता करके एक 
नीचे आसनपर बैठ गया और घिनयपूर्वक स्वर्ग और मोक्षका स्वरूप बतलानेकी प्रार्थना करके खुप 
हो गया । आचायेने स्वग और मोक्षका निरूपण करते हुए धमे चचो की | तब बढि बोछा--- 
प्वामी ! स्वर्ग और मोक्षका अस्तित्व माननेका दुराग्रह आप क्यों करते हैं ? बारह वर्षकी सत्र 
और सोलह वर्षके पुरुषका परस्परमें जो असाधारण श्रेमरस उत्षन्न होता है उसे प्रीति कहते हैं। 
यहं प्रीति ही साक्षात्‌ स्वर्ग है, उससे भिन्न कोई दूसरा अदृश्य स्वर्ग नहीं है ।' आचाये--बलि ! 
क्या एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही हे ९ 

बलि-- हो, समस्त श्रुतरूपी प्रथिवीका उद्धार करनेवाले आदि पुरुषके तुल्य विद्वन्‌ 
महात्मन्‌ , एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । 

आचार्य--तो फिर तुम्हारे माता पिताने विवाह-क्रिया था इत्यादिमें क्या प्रमाण है 
और तुम्हारे पूर्व पुरुष थे इसमें भी क्या प्रमाण है ? यदि कहोगे कि जो वस्तुएँ हमारे प्रत्यक्षसे 
नहीं है उन्हें हम प्रामाणिक पुरुषोंके कथनसे मानते है तो ऐसा माननेम तुम्हारे पक्षकी हानि 
होती है और हमारे मतकी पृष्टि होती है | 

इस उत्तरको खुनकर बलि संकंटमें पड़ गया और सदस्यों के लिए प्रीतिकर उत्तर न समझने 
पर असभ्य वचन बकने छगा। यह देखकर राजाकी आँखें जरमसे गढ गई | किन्तु प्रतिष्ठाके भद्ग 
होनेके भयसे उसने मुनिजर्नोंके सामने बलिसे कुछ भी नहीं कहा और बोला--'भिगवन्‌ ! जिसका 
चित्त महामोहसे अन्धा हो रहा है और जो समीचीन घर्मकों ध्यंस करनेघर तत्पर है तथा बतमाच 





अपर । २ निरचय । ३. सह कलिना वर्तते है । ४ पका थी 7« 
करनााप ! 


१. वेणुः तन्न प्रसित्‌ भेदने अलिओ 
६, बलीवर्दवत्‌ । ७ प्रोतिकरमु। < लजण्जा। ६ हू 


पूजा यस्य स हैं। ५. इन्द्रसारथि 
१०६ अनुन्त्वा | 
१८ 


ध्प सोमदेच विरचित [ कटप १६, इलो० -२०० 


खाने प्रहरणमस्ति” इति चचनघुरःखर कथान्तरमसुबध्य साधु समार्य च प्रशान्ति हैमचत्ती- 
प्रभवगिरिमकस्पनसूररि विनेयजनसंसावनोचित्यज्षया तदलुज्षयात्मसदनसासायापरेद्युरपर- 
दोषमिपेण सनिकारकरणमनुजः सह कर्मस्कन्धबन्चवा्ध लि बलि निजदेशालिवौसयामाखस । 
सचतश्यात्र न्‍्छोकी-- 
सज्नसंत्य समावेव यदि चित्त मलीमसम । 
थात्यक्षोंस्ते: क्षय पूर्व: परश्चाशुभचेष्ठितात्‌ ॥२२०॥ 
स्वमेव हस्तुमीद्ेत ठुज नः सज्जन द्विषन । 
योउधितिष्ठेसलामेकः किमसे न बजेदय: ॥२२१॥ 
इत्युपासकाध्ययने बलिनिवत्तिनों नामकोनविंशर कल्पः | 
वलिद्विजः सालुजस्तथा सकलछजनसमक्षमसंचमसूच्मणपू्वर्क निर्वासितः सनन्‍्मुनि- 
विपयरोषोस्मेषबकलुषितः कुरुजाहजलमण्डलेप तहद्दिलासिनीजलफकेलिधविगलित॑कालेयपाटल- 
कल्नोलाधरखुरंसरित्सीमन्तिनीचुस्वितपरयेन्तप्रसरे हस्तिनागपुरे साम्राज्यलध्मीमिच लक्ष्मी- 
मर्ती मह्देदीमहाय सरस्वतीस्सावगाहसागरस्य श्रुतसागरस्‍्य भगवतोऊभ्यर्ण पित- 
विनयविप्णुना . विष्णुना लघुजन्मता खूनुना साथ प्रवधितदीक्षापत्ा स्थ महापद्मस्य मही- 
पत्तेमेहास्तं॑ पद्चनामनिलय तनयमशिक्षियत्‌ । पद्मोउपि चारसंचाराद्धिदितवंशविद्याप्रभावाय 











तत्वोंसे ही सम्बन्ध रखता है उस मनुष्यके पास मेरुके समान स्थिर आप सरीखे गुरुओंका 
अपवाद करनेके सिवा दूसरा हथियार नहीं है ।' 


इस प्रकार चचोका प्रसद्भ बदुककर, और परम शान्तिरूपी गंगा नदीके उद्गमके छिये 
(5 ( यों 
हिमवान्‌ पवेतके तुल्य अकस्पनाचायंकी शिष्यजनोंके योग्य जाराधना करके तथा आज्ञा लेकर 


राजा अपने महऊेसे छोट आाया। ओर दूसरे दिन अन्य अपराधके बहानेसे बलिको उसके स्तथी 
मंत्रियोके साथ तिरस्कारपूवेक देशसे निवोसित कर दिया । 


इस विषयसें दो इछोक है जिसका साव इस प्रकार है--'यदि चित्त मढीन है तो सज्बन 
ओर दुजन दोनो समान है । उनमेंसे सज्जन तो जशान्तिके कारण नष्ट हो जाता है और दुजेन 
बुरे कायाके करनेसे नष्ट हो जाता है। क्योंकि सज्जनसे द्वेष करनेवालू दुजेन स्वयं अपने ही 
घातको चेष्टा करता है । ठीक ही है जो अकेछा ही तराजूमें बेठ जाता है वह नीचे क्‍यों नहीं 
जायेगा! ॥२२०-२२ १॥ 
श्स मकार उपातकाध्ययनरम बलिके देशनिर्शतवका वर्णन करनेवाला उन्नीसवों' कल्प समाप्त हुआ | 


समस्त लछोगाके सामने महान्‌ तिरस्कारपूनेंक अपने साथियोंके साथ मनिवोौसित किये 
जानेपर बलि मुनियेसि अत्यन्त रुष्ट हो गया और कुरुजागरू देशके हस्तिनागपुर नामके नगरके 
राजा पद्मकी शरणमें पहुँचा। राजा पद्मके पिता महापदूमने अपने बड़े पुत्र विष्णुके साथ अतसागर 
मुनिके समीपमें जिनदीक्षा घारण कर छी थी और छोटे पुत्र पद्मको राज्यमार सौप दिया था। 
__ पद्मने गुप्तचरोंके द्वारा बलिको कुलीन और विद्वान जानकर उसे झपना मंत्री बना 
१. गगानदी । २. गजागमाचार्यम ॥ ३ सज्जनदर्जनौ 


नौ । ४. क्रोवात्‌ सत्पुरुष क्षय याति। मु 
स्क 3 ५ क्र छुजन 
६ बृहत्‌ । ७ पराभव। सूर्देग-आा० | +. दुजन । 


च ८. कुकुम | ९, गंगा एवं सीसन्तिनों। १०. परिः् 
११. विस्ताइकेण । १९ सम्पद ।--दीक्षापद्भस्थ मही-अ्र० ज० झु० । शक 


“२२१ | उपासकाध्ययन ६६ 


तस्मे चलिसचिवाय सर्चाधिकारिक स्थानमदात्‌ | 
बलिः--दिव, ग्रहीतो3यमनन्यसामान्यसंसावनाह्वादः प्रसाद: किंतु कर्णेजपत्रत्तीनां 
लब्ेलशनोचितचेत:परवुत्तीनां च भ्रायेण पुरुषाणां नियोगिपदं हृद्यास्पद न शौर्योर्सितचित्त- 
स्योदारवूततस्य था तद्साध्यसाधनेन नन्‍्वयं जचो निदेशदानेनाग्रहीतब्य:” | पद्मः--'सत्य- 
हक कि त॒ स्वामिसमीहितसमथ नसंवीणेषु भवद्धिघिष्ु सचिचेषु सत्सु कि नामासाध्य॑ 
स्ति। 

... अन्‍्यदा तु कुस्सपराधिकृतसूर्ति: सिंहकीर्तिवाम उपतिरनेकायोधनलब्धयशः:मसाधन: 
संनद्धलारसाघनो हस्तिनागपुराचस्कन्द्प्रदानायागच्छन्‌ , एतन्नगरच्छुन्नाघसर्पनिवेद्तागमन:ः 
पममनिदेशाद+यमित्री णप्रधाण परायणेन क्ूटप्रकामकर्देनकोविद्धिषणेन वलिनाध्य॑मध्ये पर्चे- 
न्थेन युद्धथमान:, नार्मनिर्गमविधानेः प्रधानेयुखसिद्धान्तोपान्तै: सामन्तैश्व साथ प्रवध्य तस्मे 
हृद्यशल्योन्मूलनपमदमतेये क्षितिपतये प्रतश्षतीकृत: | क्षितिपति:--'शस्े्रशासत्रविद्याधिकरण- 
व्याकरणपतञअले बे, निखिले5पि बले चिश्कालमनेकशः रूतकृष्ण बदनच्छायस्यास्य छिष्टस्य 
विजया ज्वितास्त तुश्झोउस्मि । तद्याच्यतां मनोभिलाषधरो चर: | चलिः--अलक  यदाहं याचे 
तदाये प्रसादोकतेव्य/ इत्युदारमुदाये पुनश्चतुरइबलःप्रबल: प्रतिकुलभूपालचिनयनाय पद्म- 


हू हरा. 


मवनोपतिमादेश याचित्वा सत्ततरमशेषाशावशनिवेशानी कसूत्रितसकलमही तलो द्ग्विजयया- 


कट रकिलरी केजरीवाल 0८रीफिकटमी करी ७०८ किक किक किलर बनती: 





अजीब १0 (जी तीसरी ७ नी 





लिया और सब्च अधिकार उसे दे दिया । 
बलि बोला--देव | आपने हमपर असाधारण भअनुग्रह किया है। किन्तु चुगछखोरों और 

श् रे कह. की 

घूसखोरोंकोी यह बात सह्न नहीं हो सकती । अतः आप कोई ऐसा कार्य करनेकी हमें जाज्ञा दें 


जो असाध्य हो । 
पदुम--तुम्हारा कहना ठीक है किन्तु र्वामीके अभीष्टको पूरा करनेमें कुशल तुम्हारे 


जैसे मत्रियोंके होते हुए कुछ भी असाध्य नहीं है । 

एक बार कुम्भपुरका स्वामी सिंहकीर्ति राजा, जिसने अनेक युद्धोंसि नाम कमाया था, 
बड़े भारी लश्करके साथ हस्तिनागपुरपर आक्रमण करनेके लिए चलछा । गुप्तचरोंने उसके आनेका 
समाचार बलिसे निवेदित किया । बलि शन्रपर आक्रमण करनेमें तथा कपट-युद्धमें बडा चतुर था | 
उसने पद्मकी आज्ञा छेकर शन्रुका सामना करनेके लिए कूच कर दिया और मागमें ही उसपर 
जाक्रमण कर दिया । वथा विख्यात नामवाले प्रधानों और युद्ध करनेमें कुशछठ उसके सब 
सामन्तोंके साथ उसे बॉधकर राजा पद्मके सामने उपस्थित कर दिया। हृदयके इस कॉटेके 
निकल जानेंसे राजा पदुम बडा प्रसन्न हुआ और बोका--- 

, राजा--व्याकरणमें पतल्लकिके समान शख्र विद्यार्में निपुण बलि | समस्त सेन्यके होते 
हुए भी चिरकालसे अनेक बार मेरे मुखको काला करनेवाले इस शनत्रुको जीतनेसे में बहुत प्रसन्‍न 
हैँ । जो तुम्हें मॉगना हो मॉँगी ।' 

“जब में याचना करूँ तब महाराज सुझपर कृपा करें । ऐसा कहकर ओर राजा पद्मसे 
आज्ञा छेकर विरोधी राजाओंको वश करनेके उद्देश्यसे बलि बडी भारी सेनाके साथ दिखिजयके 
१, प्रवीणेपु ॥ २. संग्राम । ३. प्रच्छ्नचरा | ४ झन्रु सन्‍्मुख। ५, स्ेग्राम। ६. नव्ज-नब०ी। 


-नाव्वि-छु० ॥ ७. मसार्गेरोधेन | ८, स्वकीयअकणविरुदावलोसहित. ॥।| ९ समस्तदैन्धे विद्यमानेठपर । 
१०. अनेकबार मम कृतमानभगस्प ईदृग्विधस्य झजत्रोविजयात्‌। १६ स्वामिन्‌ । +» 





१०० सोमदेव विरचित [ कदप २०, श्लो० २२१- 


दर 

धैमुच्चचाल । कर 
मकर विहारवशारूुगवानकम्पनाचायस्तेन महता मुनिनिकायेन साके दास्तिचछुर- 
मनसत्योत्तरद्ग्विलासिन्यवतंसकुसुमतरो हेमगिरी महावगाहायां ग़ुहायाँ चातुर्मासीनिमित्तं 
स्थिति ववन्‍ध । वलिरपि निखिलजलघिरोधः सविधवनविनोदितवीरवधूददयो दिग्विजय 
विधायागतस्तं भगवन्तमवव॒ध्य. चिरकालव्यचधाने5प्यलकेविषनिषेक इ्च जातप्रकोपोड़ेक- 
स्तद्पराधविधानायों. धराधीश्वरं पुरावितीणवरव्याजेन समाशाखाद्धमात्मैकशासनप्राज्य 
राज्यमन्त:पुरपचारैश्वयेमसातसझतः पद्मतोस्यथ्ये सखमिषेण मुनिर्सैन्योजन्योत्कर्प चिकीछु- 
मंद्नद्वव्याधिकरणेरुपकरणे रग्निहोत्रमा रेसे । 

अज्रावसरे निञज्निवासपविन्रितमिथिलापुरे जिप्णुस्रेसन्तेचासी आजिष्णुनोम तमी- 

मध्यसमये चहिरविंहितविहारः समीस्मार्ग नक्तजवीर्थों लोचनालोकनसनाथां विद्धानस्थ- 
मूं रुसंचारचकितगाजं कुरजझकलत्नभिव, तरलतारकाश्नयर्ण श्रवणमवेक्ष्यान्तरित्ते लक्ष्य चध्चा 
किलैवमुच्चैरचोचत्‌ू--अहो, न जाने क्चिन्महासुनीनां महालुपसर्गों वर्तंते! इति। एतच्च 
अ्रमणशेरंणगणी समाकप्ये प्रयुक्तावधिबोधस्तन्नगरगिरियुद्ायामकम्पनाचायस्य वलिड॒र्चिल- 
सितमवधार्याकारय च गगनगमनप्रभावं पुष्पकदेव देशत्रतसेचम हंडो पुष्पकदेच, तथव चिक्र- 
यज्चवैंचुर्याल्ष तडुपलगविसर्ग सामथ्यमस्ति । ततस्तथाविधर्दिवुद्धिरोचिष्णबे विप्णबे ताम- 
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लिए निकला । 


इसी बीचसे भगवान्‌ अकम्पनाचाय बड़े भारी सुनिसंघके साथ विहार करते हुए हस्ति- 
नागपुरमें पधारे और उत्तर दिशामें स्थित हेम पर्वेतकी विशाल गुफामें चातुमोस करनेके लिए ठहर 
गये। वलि भी समस्त समुद्रोंके तट तक दिग्विजय करके छोट आया। जेसे बहुत समय बीत जानेपर 
भी पागल कुत्तेके काटेका जहर चढ़ जाता है वेसे ही मुनिसंघके आनेका समाचार जानकर उसे 
क्रोध चढ़ जाया । पुराना बदला चुकानेके लिए उसने राजा पद्मसे पहले दिये हुए वरका स्मरण 
दिलाकर पन्द्रह दिनके लिए राज्य मॉँग लिया । राज्य देकर राजा पद्म अन्तःपुरमें रहने छुगा । 


आर बलिने यज्ञके बहानेसे सुनियोंकोी त्रास देनेके लिए मद्य, मास आदिके द्वारा अग्निहोत्र करना 
प्रारम्भ किया | 





.. इर यह काण्ड चाढू था उधर मिथिलापुरीमें जिप्णुसूरिका शिष्य आजिपष्णु सत्रिके 
मध्यमें बाहर बैठा था और आकाशर्म नक्षत्र-मण्डलकी ओर देख रहा था। जैसे व्याप्तके सचारसे 
हिरणी भयभीत हो जाती है चेंसे ही श्रवण नक्षत्रको कॉपता हुआ देखकर आकाशसमें दृष्टि जमाये 


हुए वह जोरसे चिल्छाया--'आह, न जाने कहाँ महामुनियोंपर उपसर्ग आया है । 


यह सुनकर आचायने अपने अचधिज्ञानसे जाना कि हस्तिनागपुरके निकटवर्ती फ्वँतकी 
पुफाम अकम्पनाचायंके सघके ऊपर वलि घोर उपसर्ग कर रहा है। उन्होंने तुरन्त ही आकाशमें 
गमन कर सकनेवाले पुप्पकदेव नामक श्लुल्ककको बुलाया और बोले--- 


पुप्पकदव । तुम्हारे पास विक्रिया ऋद्धि नहीं है इस लिए तुम उस उपसमकों दूर नहीं 


मम कफ ![ २ उप्णकाले शुना देष्ट , वर्षोकाले उदयमागच्छति तदहिषम। ४ तेषा मनीना 
गवना निर्मित्तम्‌ ॥ ४. पक्षेकम्‌ ॥ ५ उपसर्नम ४ है 
य 3] 5 7। ६ मद्यमास | ७ रात्रि.। ८ >वेहार: जू० ज० | 


गगने । »२०- चमूर-ज० ज० | व्यात्न । ११२. श्रमणाना दरणीभूतश्चासौ गणो सूरिः । 


“शेर१ | उपासकाध्ययन १०१ 


दृ्टधिशिए्रतामियात्मस्थितामप्यचिंदुपे निवेद्ध तहुपसर्गापवर्गायास्मत्सर्गान्नियोजयितब्यः-॥., 
पुष्पकदेचस्तिदशोचितचरणसेेचस्य तस्य महपषसाषितात्तं देशमासाद्य विष्णुसुनये तथा- 
विधद्धित्त्ति गुरुनिदेशप्रद्धनक्ति च॒ प्रतिपादयामास। विष्णुसुनिः प्रदीप इबव स्फाटिकभित्ति- 
मध्यलब्धप्रसरेण किरणनिकरेण चारिधिवज्ञवेद्कानिर्भद्नेन मालुषोत्तरगिरिपयन्तसंवेदनेन 
मनुष्यक्षेत्रसुज्पात विडम्वनकरेण करेणोणनाम इच तन्तुनिकाये काये स्ववशाश्रयया व्यास- 
समासक्रियया च तोौमवगस्योपगस्य च' हास्तिनपुरं न खद्वनिवेद्य निखिल्चर्णिव्णोश्रम- 
पालाय भध्यमलोकपालायामपषंप्रश्नत्ततन्त्रेण हुंकारमाजेणाण्याकस्पितजगत्नया: प्रसंख्यानवन- 
विध्चसदावे तपःप्भावे दु्जेलविनयनाथेमभिनिविशन्‍्ते यतीशा/ इति च परास्टश्य, प्रविश्य च 
पुरैच चिरफप्रिचितकश्ञुकिसूचितप्रचारोउस्तपपुरं, पतद्ममहीपते, राजधानीष्वरण्यानीषु वा 
तपस्यतः संयतलोकस्य न खल् नरेश्वरात्परः भायेणास्ति गोपायिता | तत्कर्थ नाम तणमाज्रे<- 
प्यनपराधमतीनां यवीनामात्मन्यशुमलोकनिषेकसगंमुपसगे सहसे इत्युक्तम्‌। “भगचन ५ 
सत्यमेचेतत्‌ । कितु कतिचिद्दिनानि चलिरत्र राजा नाहम्‌' इति प्रत्युक्तियुक्तस्थिति पश्मद्गपति- 
मचर्मत्य 'छलेन खलु परेषु श्रायेण फलोल्लासनशीलास्तप/ प्रभचद्धिलीलां:” इति चावगत्य शाला- 
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कर सकते । अतः विक्रिया ऋद्धिके धारक विप्णु मुनिके पास जाओ यद्रपि उन्‍हें ऋद्धि म्राप्त हो 
चुकी है किन्तु उन्हें यह बात ज्ञात नहीं है। तुम जाकर उनसे कहो और हमारे आदेशसे उन्हें 
उस उपसर्गकों दूर करनेके लिए नियुक्त करो ।! 

इन्द्रके पूजने योग्य उन महर्षिके कहनेसे पुष्पकदेव विष्णु मुन्रिके पास पहुँचा ओर 
उनसे विक्रिया ऋद्धि उत्पन्त होनेकी वात तथा गुरुकी ाज्ञा कह दी। विष्णु मुनिने अपने 
हाथकी मानुपोत्तर पर्चत तक फैछाकर तथा फिर संकोचकर विक्रिया ऋज्धिको परीक्षा की और 
हस्तिनागपुर जा पहुँचे । 

'मुनियोंके तपका प्रभाव उस दाचाग्विके समान है जो असंख्य जंगलोंको जलाकर रांख 
कर देती है । यदि मुनि कोधमें आकर हुंकार मात्र कर दें तो उनके हुंकार मात्रसे तीनों छोफ़ 
कॉप जाते है। किन्तु वे समस्त वर्णोअ्रम धर्मके पालक राजासे कह्टे विना दुर्जनकों दण्ड देनेक़ा 
प्रयत्न नहीं करते |” यह सोच विष्णु सुनि राजमहवूमें पहुँचे । -पुराने परिचित द्वारपालने जेसे ही 
उन्हें आते देखा तत्कारू राजा पद्मसे उनके आनेका समाचार कहा । 

विप्णु मुनि बोले--'राजा पदूम ! राजधानियोंमें अथवा व्नोंमें तपस्या करनेवाले झुनि- 
जनोंका रक्षक राजाके सिवा अन्य 'कोई नहीं है । अतः तृणमात्रका भी अपराध न करनेवाले 
मुनियोपर दुर्जनोंके द्वारा किये जानेवाले उपस्गको तुम कैसे सहन कर रहे हो १? 

'भगवन्‌ ! आपका कहना ठीक है। किन्तु कुछ दिनोंके छिए यहॉका राजा बलि है, में 

हीं ।! पदमने उत्तर दिया । 
गा इस उत्तरको करत उन्होंने राजा पद्मकी स्थितिकी जाना ओर यह सोच कि प्रायः 
तपके प्रभावसे उल्तन्न हुईं ऋद्धिका चमत्कार यदि दुसरापर छलसे प्रकट किया जाये तो वह 
फलदायक होता है, विष्णु मुनिने वामव रूप बनाया और यज्ञ भूमिमें जाकर मधुर कृण्ठते साम 


>निफिणे >> 
वेदका गान करने लगे । सर अत लक, 
र 
>मवगत्य भण० ज० | 
९, अजानते । २. मोचनाय । ३ आदेशातु । ४. विक्रियद्धि । ५. 52 (+मवगत्व 
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जिरसंपुटकोटराचकाशः प्रदीषपकाश इब संजातवामनाकृतिः सप्ततन्तुवसुमतीमछर्त्य मथुर- 
ध्वनि ठृतीयेन सवबनेन प्राध्ययनं व्यधात्त । 

चलिजलधरध्यानवन्धुरं वाक्प्रसरं सिन्धुर इब निम्वतकर्णों निर्वण्यं 'कोड्यं खल् 
वेंडयाचि विरिश्लें इवोज्ोरचतुर: इति कुतूहलिवहृदयः सत्रननिलयाज्षिगेत्य चयसि च 
निश्चिताण्चयंसोन्दर्य छिजवयमेनमवबादीत--'भसद्द, किमिए चस्तु चेतसि निधाय घाोथीषे!। 
'बले, दायादविल॒प्तालयत्वात्तदर्थ पादृच्रयप्रमाणकलमचनितलकम्‌ । द्विजोत्तम निकाम' दृत्तम' । 
'यद्येच चहुमानयञ्ममान, विधीयतासुदकथधारोत्तरपवुत्ति, दृत्ति। बलि: प्बलामसारुँसादाय 
'ड्विजाचाय, घसायतां हस्त:' इत्युक्तवति शुक्र: संकरन्दनमिव कुलिशनिकेतनम, घासादुमिव 
कलशाहद्म्‌, जलाशयमिव मत्स्याश्रयम्‌ , सरिन्नाथमिव शह्ुसनाथम, विरहिणीवासरगणन- 
कुब्यप्रदेशमिवोध्वरेखावकाशम्‌ , चारायणमिव चक्रलक्षणम्‌ , यशोपकरणमिय यवाधिकरणम्‌ , 
जलयानपात्रमिय निश्छिद्वतामत्रम्‌ , स्तस्वेर्सकरमिव दीर्घान्वुलिप्रसरम्‌, चंशकिशलयमिवाजु- 
पूर्वीप्रद्ृत्ततवेलचयम्‌, कमलकोशमिवारुणप्रकाशनिवेशम्‌, विद्युमभज्ञाभोगमिव स्निग्धपाट- 
लनयराज्न लक्ष्मी लताविभोयोद्य शवमुपलच्य, चले न खत्वयमेयंघिधपाणितलसंबन्धो गोघ:* 
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मेघक्की ध्वनिके समान सुन्दर वचन-विलासको हाथीकी तरह कान छरूगाकर सुननेपर 
बलिको फोतूहरू हुआ कि ब्रह्मैके समान वेदका पाठ करनेमें चतुर यह कौन है ? वह तुरन्त ही 
यजमण्डपसे बाहर आया और विप्शु मुनिके आश्चर्यजनक वामन रूपको देखकर बोला[--- 
त्राह्णश्रेष्ठ | किस इष्ट वस्तुकी इच्छा चित्तमें रखकर यह वेदुपाठ करते हो ?? 
बलिराज । मेरा घर हिस्सेदारों ने छीन लिया है । उसके लिए केवछ तीन पैर जमीन 
चाहता हूँ ।! न्‍ 
'द्विजोत्तम ! मै तुम्हें तीन पैर जमीन देता हूँ |! 
ते माननीय यजमान ! जरूकी धारा पूर्वक दानका संकल्प कर दें ।! 
एक बड़ी झारी हाथमें लेकर वलि बोला--'द्विजाचाये | हाथ फैलाइये 
़,. जैसे ही वामन रूप घारी विष्णु मुनिने हाथ फैलीया, शुक्राचार्यक्री दृष्टि उसपर पड़ी । 
ट्र # नेरह चज्ञस युक्त, महलको तरह कलशसे विशिष्ट, सरोवरकी तरह मछली युक्त, 
पमुद्रऊ़ी तरह श्र सद्दिन, विरहिणी स्रीके द्वारा अपने पतिके वियोगके दिनोंको गिननेके लिए 
उावरिवर याची गई ऊरध्य रेखाओंकी तरह ऊप्बे रेखासे युक्त , विप्णुकी तरह चक्रसे चिह्नित, 
हक उाकाण भूत यबा (जो ) की तरद अँगूटेमें यवाकार रेखासे युक्त , पानी पर चलनेवाले 
मेनका तर छद्धरहित, ह्वार्थीकी संडकी तरह लम्बी अंगुलियाबवाले, बॉ ये पत्तोंकी तरह 
को जल हे कल ४ हे यु ले, सके नये पत्तोंकी तरह 
कु ३ गमर्क काणकों तरह लालिमायुक्त और मूंगोकी तरह गुलाबी रंगवाले 
पक जम्ममाधन शाभिन हस्तकों देखकर अर्थात्‌ ब्ञ, कुलण रे 
है न हि कल न देस्तको देखकर अर्थात्‌ वज्, उण, मछली, शंख, चक्र, उध्वरेखा 
है हज उस लञजास सम्पत्ष, छिठ रहित और लम्बी अंगुल्यि जोर छारू-छार नखों युक्त 
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०, चचारणच-आ० | «८ 6 प्रा्ययन 


कक । उपासकाध्ययन बदल 


परेषां याचिता कि ठ॒ याच्य इति चचनवक्क्क शुक्रमवगणय्य वलिः स्वकीयां दत्तिसुदकधा- 
रोत्तरामकार्षीत । याद 

हा तदसु स॒विण्णुमुनिर्विशेचनविरोकनिकर. इवाक्रमेणोध्चमधश्चानवधित्र॒द्धिपर:, 
पवतस्योभयतः प्र्नत्तापगाप्रवाह इंच तिरः:प्रसरदेहः, कार्यथरमेकमकृपारवजवेदिकायां 
निधाय परं च॒ क्रम चक्रवालचूलिकायां पुनस्ततीयस्य मेदिनीमलभमानस्तपंनरथरखलन- 
सेतुना खुरसरित्त रीयस्जोतोहेतुना संपादितद्विजसुन्द्रीचरणमार्गविश्वमेण समाचरित- 
खेचरीचेत५्संश्रमेण भूगोलगोरबपरिच्छेद तुलादण्डविडस्बनेन चरणेन क्षोभितान्तरिक्षयर- 
पुरकक्तः किन्नरामरखचरचारणाविवृन्दवेन्यमानपादारवबिन्द: संयतजनोपकारसारस्वकोयर््धि- 
चुद्धिपरितोषितमनीपैव्येन्तरानिमिषैरकारणखलतालतास्थलि वलि सवान्धवमवन्धयत्‌ | प्रावे - 
शयच्च सदेह रसातलगेहम । 


भचति चात्र श्लोक/-- 

मह्दापद्नासुतो विष्युसुनीनां हास्तिने पुरे 

चलिडिजकतं विघ्र शमयामास वत्सलः ॥२२२॥ 

इत्युपासकाध्ययने वात्सल्यर चनो नाम विशतितमशः कल्पः 

हाथको देखकर शुक्राचाये बोले--बलि ! इस प्रकारका हाथवाला मनुष्य मांगता नही है किन्तु 
उल्टे उससे मॉँगा जाता है 

किन्तु बलिने शुक्राचार्यके कहनेपर ध्यान नहीं दिया और जल्की घारा डालकर तीन 
पैर जमीनका संकल्प कर दिया । 

इसके बाद सूर्यकी किरणोंके समान विष्णु मुनिका शरीर एकदमसे ऊपर नीचे बढने 
रूगा । उन्होंने एक पैर तो समुद्रकी वेदिकापर रखा, दूसरा मानुषोत्तर पव॑तकी चोटीपर रखा, 
और जगह न मिलनेसे सूर्यके रथकी गतिमें प्रतिबन्धक, ३7३३८ के चौथी धाराको उसन्न 2९ 
हेतु, देवागनाभोंके चरणमागका भ्रम उत्पन्न करनेवाले, लक अंक खियोके चित्तमे ४ के 
जनक तथा प्रथ्वीकी नापनेके लिए मापकके तुल्य तीसरे चरणसे है द्याधरोंके नगरामे इक 
मच गई | व्यन्तर देवताओंने और विद्याधरों आदिने आकर हक कं शा ५ 
मुनियोंका उपसग दूर करनेमें अपनी विक्रिया ऋष्धिका प्रयोग करनेके हक हक बह 
बहुत प्रसन्न हुए और उन्‍होंने बलिको उसके बन्धु-बान्धवोंके साथ बवि डिंया दा हाड हा 
रसातल्को पहुँचा दिया | 

इस विषयमें एक श्छोक है जिसका भाव इस पका छ रन 

'महापद्य राजाके पुत्र धर्म्रेमी विष्थु मुनिने हस्तिनागपुरमें वलिके द्वारा शनिवार कि 


गया उपसग दूर किया ॥२२२ ॥! 
इस ग्रकार उपासकाध्ययनर्म वात्सल्य 
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छॉगका कथन करनेवाला बीसका कल घमात डुता | 





बस टाए 
४ झरणम || 2 आग जी | 


२ सूर्यकिरण | रे सर्वतस्थो-अ० ज० । 


नये | 
१, अन्यर्याचनीय या 


६, सूर्य । ७ चतुर्थ । गगा किल त्िंपथगा । ८« 


१०४ सोमदेव विरचित [ करप २१, एइछो० -२श३ 


निसगोंउअंघियमो वापि तदाघों कारणहयम। 
समस्‍्यकत्वभाकपुमान्यस्मादव्पानल्पप्रयासतः ॥२९३॥ 
ज्क्त जे कक आसचभव्यताकमहानिस + 
“आसन्भव्यताकमहानिसंज्ितशुद्धपरियामा । 
सम्यक्लहेतुरन्तर्बाद्योष्प्युपदेशकार्दिश्व ॥२?श। 
पतदुक्त भमवति--कस्यचिदास ज्नभव्यस्य तन्निदानद्रव्यक्षेत्रफालभावभवसंपत्लेब्यस्य 
विधूततैत्तत्पतिवन्धकान्धकारसंबन्धस्याक्तिप्रशिक्ञाक्रियालापनिषुणकरणानुवन्धस्यथय नवस्य 
साजनस्थेवार्सजातदुर्वॉसनागन्चस्य मटिति यथावस्थितवस्तुस्वरूपसंक्रान्तिहेतुतया स्फादि- 
कमणिदर्पणसर्गन्धस्थ पूँचेसवर्संसालनेन वा वेदनालुभवनेन चा घरमश्रवणाकर्णनेन चाहे स्मति- 
निधिनिध्यानेन वा महामहोत्सवनिरहीलनेन वा महद्धिम्ाप्ताचायंवाहनेन वा नुपु नाकिपु 
वा तम्माहात्म्यसंमृतविभवर्संभाचनेन वान्येन वा केनचित्कारणमात्रेण चिचारकास्तारेपु 
मनोविहारास्पदं खेदमनापद्म यदा जीवादिषु पदर्थेषु याथात्म्यसमचधानं अ्रद्धानं भचति 
तदा प्रयोक्तः खुकरक्रियर्वाद्त्यन्ते शालय: स्वयमेव, विनीयन्ते कुशलाशयाः स्वयमेव, 





सम्यग्दशेनका चर्णन 


सम्यग्दशंन दो प्रकारसे होता है--एक तो परोपदेशके बिना स्वयं ही हो जाता है और 
दूसरे, परोपदेशसे होता है । क्योंकि किसी पुरुषको तो थोड़ा-सा प्रयत्त करनेसे ही सम्यक्त्वकी 
प्राप्ति हो जाती किसीको बहुत प्रयत्न करनेसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है ॥२२३॥ 

कहा भी है--- 

'सम्यक्त्वके अन्तरंग कारण निकट भव्यता, ज्ञानावरणादिक कर्मोकी हानि, संज्ञीपना और 
शुद्ध परिणाम है; तथा बाह्य कारण उपदेश वगेरह है” ॥२२४॥ 

आशय यह है कि जो कोई निकट भव्य है, सम्यगदशेनके योग्य द्रव्य क्षेत्र, काल, 
भाव और मचरूपी सम्पत्तिकी जिसे प्राप्ति हो गई है, उसमें किसी तरहकी रुकावट डालने 
वाला कोई ग्रतिबन्धक नहीं रह है, शिक्षा, किया, बातचीतको ग्रहण करनेमें निपुण पॉचो इन्द्रियों 
और मनसे जो युक्त है अथोत्‌ संज्ञी पंचेन्द्रिय है, नये बरतनकी तरह जिसमें दवोसनाकी गन्ध नहीं 
है, वत्तुका जैसा स्वरूप है वेसा ही स्वरूप दर्शानेके लिए जो स्फटिक मणिके दर्षणके समान 
स्वच्छ है, ऐसे जीवके पूर्वभवके स्मरणसे, कष्टोंके अनुभवसे, धमके श्रवणसे, जिनविम्बके 
दशशनसे, महामहोत्सवोंके अबछोकनसे, ऋजद्धिधारी आचार्योके दर्शन करनेसे, मनुष्यों तथा 
देवास सम्यक्लके माहात्म्यसे उत्पन्न हुए विभवको देखनेसे या अन्य किसी कारणसे 


विचाररूपी चनमें मनको न सटका कर जब जीवादिक पदारथ्थोंमें ज्यों-का-त्यों श्रद्धान होता है 
उस ९ मिसगे रे च्क 

तो उस सम्यग्दर्शनको ज॑ सम्यग्दशन कहते है। क्योंकि जैसे धान्य स्वयं ही कट जाते हैं 

अथवा सठढाशया स्वय ही विनोत हो जाते है उसी तरह उसमें कर्ताको श्रम करना नहीं पड़ता । 


१. तन्निसगदिधिगमाद्ा' ॥--तच्चार्थसूत्र १-२। २. 
तहा ॥ कालल्डाइसजुत्तो सम्मत्त पडिवज्जए ॥१५८॥--पचसग्रह पृू० ३४॥ हे कारण। ४ गहीत ॥ 
५ पल्चेन्द्रियमन सम्बन्धस्य । ६ समानस्य । है 


3 पट्खण्डागम, पृ० ६, प० ४७ १८-४३६ १ 
सा ही थंसि द्मू ४ बज निक न हि -। डर -म 2 
नद्धि-सत्न १-७। तत्त्वा । ८ निध्यान निहालन, वाहनं-दर्शनम्‌ । ९ देवेप | 





भव्वो प्रंचिदिजों सण्णी जीवों पज्जसओ 


“२२५ ] डउपासकाध्ययन १०५ 


इत्यादिवत्तन्निसर्गात्संजातमित्युच्यते । यदा त्वब्युत्पत्तिसंशीतिविपयस्तिसमधिकवोधस्या- 
धिमुक्तियुक्तिसूक्तिसंवन्धसविधस्य प्रमाणनयनिक्षेपाजुयोगोपयोगावगाहयेपु समसस्‍्तेप्वेतिोपु 
परीोक्षोपच्षेपादतिक्किशएप निःशेषद्ध॒राशाविनिशाविनाशनांशुमन्मरी चिश्धरिण तत्तवेषु रुचि: 
संजायते, तदा विधातुरायासहेतुत्वान्मया निर्मोपितोष्यं सूत्नालुसारों हारो, भयेदं संपादित 
रत्तरचनाधिकरणमाभरणमित्यादिवत्तद्धिगमादाविमू तमित्युच्यते । उक्त च-- 

“अबुब्िपृवपिक्षायामिष्टानिष्ट स्वदेवतः | 

बुद्धिपूवव्यपेक्षायामिष्टानिष्ट स्वपीरुषात्‌ |॥९२९५॥१--अआप मी सासा 
और जब संशय, विपयेय और अनध्यवसायसे ग्रस्त ज्ञानवाछे मनुष्यके श्रद्धा, युक्ति और आगमके 
निकट होकर, प्रमाण, नय, निक्षेप और अनुयोगके द्वारा अवगाहन करनेके योग्य समस्त शांखोंकी 
परीक्षा करनेका कष्ट उठाकर चिरकालछके पश्चात्‌ समस्त दुराशारूपी रात्रिके विनाशके लिए 
सूर्यकी क्रिरणोंके समान तत्त्वरुचि उत्पन्न होती है, तो उसे अधिगमज सम्यग्दशन कहते हैं । 
क्योंकि जैसे मैंने यह हार बनाया है या मैने यह रत्नखचित आभरण बनाया है, बेसे ही कतोके 
द्वारा विहित परिश्रमसे उत्पन्न हुए अधिगम-ज्ञानसे वह प्रकट होता है । 


कहा भी है-- 

'बुद्धिपूवक प्रथत्वके विना अचानक जो इष्ट या अनिष्ट होता है वह अपने देवसे होता 
है और बुद्धिपूवेक प्रयत्न करनेसे जो इष्ट या अनिष्ट होता है बह अपने पौरुषसे होता है॥२२४५॥* 

भावार्थ--चारों गतिके सेनी पर्याप्तक मिथ्याहृष्टि भव्य जीवोंको सम्यग्दर्शन हो सकता 
है किन्तु वे जीव विशुद्ध और साकार उपयोगवाले होने चाहिएँ। साराश यह है कि जो जीव 
असैनी है, रूच्ध्यपरयोप्तक है, सम्मूछन जन्मवाले है, अति संक्लेश परिणामवाले है उन्हें सम्यग्दशन 
की प्राप्ति नहीं होती । सैनी पब्चेन्द्रिय पर्यौत्क और विशुद्ध परिणामवाले होनेपर भी जब वे 
दर्शनोपयोगी होते है, उस कालूमें उन्हें सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दर्शनोपयोगर्मे 
तत्त्व विचार नहीं होता और सम्यग्दशनकी प्राप्तेोकि समय उसका होना आवश्यक है। इसीसे 
सोते हुए जीवको भी सम्यग्दशनकी प्राप्ति नहीं होती । उपयुक्त बातोंके सिवा सम्यक्त्वकी प्राप्तिके 
लिए पॉच लब्धियोंका होना आवश्यक है। वे लेबव्धियों है--क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि, 
देशनालब्धि, प्रायोग्यलब्धि और करणलछब्धि । इनमेंसे शुरूकी चार लब्षियाँ तो साधारण हैं, 
अर्थात्‌ जिन्हें सम्यक्तवकी प्राप्ति होना सभव नहीं है उनके भी हो जाती है। किन्तु पॉचवी 
क्रणलब्धि तभी होती है जब सम्यवत्वकी प्राप्ति होना होती है । उसके अन्तमें ही जीवको 
सम्यग्दशन हो जाता है ) जब ज्ञानावरण आदि अभ्रशस्त कर्मोंका अनुभाग प्रतिसमय अनन्तगुणा 
अनन्तगुणा घटता हुआ डद॒यमें आता है उस समय क्षयोपशमलब्धि होती है । क्षयोपश्ममलब्विक 
होनेपर जीवके साता वगैरह प्रशस्त प्रकृतियोंके वन्धके कारण जो शुभ परिणाम हंते दे डसे 
विशुद्धिलव्धि कहते है। आचाये बगैरहके द्वारा छः द्रव्यों जोर नो पदार्थोका उपक्य छुननेफो 
मिलना देशनालब्धि है । जहाँ उपदेशक्रा मिलना संभव नहीं है वहाँ पहले भव सुने हुए उपदक्ष 





२. श्रद्धा। २ सूर्य । 
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के संस्कारसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो जाती है । उक्त तीन रूब्चियोंसे युक्त जीवके मतिसमय 
विशुद्धताके बढनेसे आयुके सिवा शेष सात कर्मोकी जब अन्त :कोटाकोटी सागर भमाण स्थिति 
शेष रहे तब स्थिति और अनुभागका घात करनेकी योग्यताके जानेको प्रायोग्यलव्धि कहते है । 
उसके होनेसे वह जीव अप्रशस्त कर्मोंकी स्थिति और अनुभागका खण्डन करता है। इसके बाद 
करणलब्धि होती है। करण परिणामको कहते है। करणलब्धिमें अध:करण, किक 8 और 
अनिवृत्तिकरण नामके परिणाम होते है । इन तीनोंमें से प्रत्येकका काल अन्तमुहते है किन्तु एकसे 
दूसरेका काल संख्यातगुना हीन है. अथोत्‌ अनिद्ृत्तिकरणका काल सबसे थोडा है । उससे अपूव॑- 
करणका काल संख्यातगुना है। उससे अधःप्रवृत्तका काल संख्यातगुना है । जहाँ नीचेके समयवर्ती 
किसी जीवके परिणाम ऊपरके समयवर्ती किसी जीवके परिणामसे मिल जाते है उसे अधःप्रवृत्त- 
करण कहते है। आशय यह है कि अधःकरणको अपनाये हुए किसी जीवको थोडा समय हुआ 
और किसी जीवकी बहुत समय हुआ तो उनके परिणाम संख्या और विशुद्धिमें समान भी होते 
हैं। इसीलिए इसे अघ:ःप्रवृत्तकरण कहते हैं। जहाँ प्रतिसमय अपूव-अपूर्व ही परिणाम होते है 
उसे अपूर्वकरण कहते है। आशय यह है कि किसी जीवको अपूर्वकरणको अपनाये थोडा समय 
हुआ और किसीको बहुत समय हुआ । उनके परिणाम बिलकुर मेल नहीं खाते। नीचेके 
समयवर्ती जीवोंके परिणामोंसे ऊपरके समयवर्ती जीवॉके परिणाम अधिक विशुद्ध होते है। और 
जिनको अपूर्वकरण किये बरावर समय हुआ है उनके परिणाम समान होते भी है और नहीं भी 
होते । जिसमें प्रतिसमय एक ही परिणाम होता है उसे अनिद्तत्तिकरण कहते है। यहा जिन 
जीवोंकी अनिवृत्तिकरण किये बराबर समय बीता है उनके परिणाम समान ही होते है और नीचेके 
समयवर्ती जीवोंसे ऊपरके समयवर्ती जीवोंके परिणाम अधिक विशुद्ध ही होते हैं | इन तीनों करणोंमें 
जो अनेक काये होते है उनका वर्णन श्री गोमइसार जीवकाण्डमें और लू्धिसारमें किया है, वहाँसे 
देख लेना चाहिए । यहाँ इतना चतरका देना आवश्यक है कि अनिवृत्तिकरणके काल्में से जब 
संख्यात बहुभाग बीतकर एक संख्यातवों भाग प्रमाण काल बाकी रह जाता है तब जीव मिथ्यात्व- 
का आअन्तरकरण करता है। इस अन्तरकरणके द्वारा मिथ्यात्वकी स्थितिमें अन्तर डा दिया जाता 
है । आशय यह है कि किसी भी कर्मका प्रतिसमय एक-एक निषेक उदयमें आता है और इस 
तरह जिस क्मकी जितनी स्थिति होती है उसके उतने ही निषेकोंका तॉता-सा छगगा रहता है। जैसे- 
जैसे समय चीतता जाता है, वेसे-वेंसे क्रमवार निषेक अपनी-अपनी स्थिति पूरी होनेसे डदयमें 
आते जाते है। अन्तरकरणके द्वारा मिथ्यातवकी नीचे अन्तरमुहले प्रमाण स्थितिवाले निषेकोंकों ' 
ज्यॉ-का-त्यो छोड़कर उससे ऊपरके उन निषेकोंको, जो जागेके अन्तमु्॒लेमं उदय आयेंगे, नीचे 
वा ऊपरके निषेकोंमें स्थापित कर दिया जाता है और इस प्रकार उस अन्‍्तमुंहत प्रमाण कालको 
ऐसा बना ढिया जाता है क्कि उसमें उदय आने योग्य मिथ्यात्वका कोई निषेक शेष नहीं रहता । 
इस तरहसे मिथ्यात्वकी स्थितिमें अन्तर डाल दिया जाता है । इस त्तरह मिथ्यात्वके उदयका जो 
प्रवाह चछा आ रहा है, अन्तरकरणके द्वारा उस प्रवाहका तोता एक घन्तमुंहतेके लिए तोड़ 
दिया जाता है ओर इस प्रकार मिथ्यात्वकी स्थितिके दो भाग कर दिये जाते है। नीचेका भाग 
प्रथमस्थिति कहलाता है कु और ऊपरका भाग छ्वितीयस्थिति। इस प्रथमस्थिति और द्वितीय- 
स्थितिके वीचके उन निषेकोको, जो अन्तमुंहतेकारूमें उदय जानेवाले है »* अन्तरकरणके द्वारा 


“ररश | डउपासकाध्ययन इक 
अपने-अपने स्थानसे उठाकर कुछको प्रथमस्थितिमें डाल दिया जाता है और कुछको द्वितीयस्थिति 
में डाल दिया जाता है। इस क्रियाके पूर्ण होनेके साथ मिथ्यात्वकी प्रथमस्थिति भी पूरी हो जाती 
है। उसके पूरे होते ही अन्तमुंह॒तें कालके लिए मिथ्यात्वके उद्यका अभाव हो जानेसे प्रथमो- 
पशम सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है। मिथ्यात्व गुणस्थानसे छूटते हुए जो उपशम सम्यक्त्व प्रकट 
होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते है। णनादि मिथ्याहृष्टिको पहले-पहले प्रथमोपशम 
सम्यकत्व ही होता है । ' | 
प्रत्येक कार्यकी उत्पत्ति अन्तरंग और बहिरंग कारणोंसे होती है । सम्यग्दशन भी अन्तरंग 
ओर वाद्य कारणोंके मिलनेपर ही प्रकट होता है। इसका अन्तरंग कारण तो दर्शन मोहनीयकी 
मिथ्यात्व, सम्यकत्व मोहनीय सौर सम्यकमिध्यात्व मोहनीय इन तीन प्रक्ृतियोंका तथा चारित्र 
मोहनीयकी अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया ओर छोभ इन चार प्रकृतियोंका उपशम, क्षय अथवा 
क्षयोपणम है । और इनके क्षय अथवा उपशमर्मे पूर्वोक्त पॉच लब्धियोंमें से करणलब्धि मुख्य 
कारण है तथा बाह्य कारण अनेक है । नरक गतिमें पहलेके तीन नरकोंमें पूवे जन्मकी घटनाओं 
का स्मरण, धर्मका श्रवण और कष्टोंका अनुभव बाह्य कारण है। आगेके चार नरकोंमें धर्म-अवणको 
छोड़कर बाकीके दो ही बाह्य कारण पाये जाते है। तियश्चों और मनुष्योंमें पूर्व जन्मका स्मरण, 
घमंका श्रवण और जिनविम्बका दशन बाह्य कारण है। देबॉोंमें मवनवासीसे लेकर बारहवें स्वर्गतक 
पूर्व जन्मका स्मरण, धर्मका श्रवण, जिन भगवानकी महिमाका निरीक्षण तथा अपनेसे बड़े अन्य 
देवोंकी ऋद्धिका दशेन बांह्य कारण है। बारह॒व॑ स्वगंसे ऊपर तेरहवे, चौदहचं, पन्द्रहव और सोलह 
स्वगमें देवोंकी ऋद्धिके दशनके सिवा शेष तीन ही बाह्य कारण है। नव ग्रैवेयकके देवोंमें पूच 
जन्मका स्मरण और घर्मका श्रवण ये दो ही बाह्य कारण है क्योंकि सोलह स्वगंसे ऊपरके देव 
कहीं बाहर नहीं जाते । और नव गवेयकसे ऊपरके सब देव नियमसे सम्यग्दृष्टि ही होते है क्‍यों 
कि वहाँ सम्यम्दृष्टि ही मरकर जन्म लेते है। इतना विशेष है कि नरकगति और, देवगतिमें तो 
जन्म लेनेके अन्तमुहर्त बाद सम्यकत्व उत्पन्न हो सकता है किन्तु तियश्व गतिमें जन्म लेनेंके आठ 
नो दिन बाद सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है और मनुष्यगतिमें आठ वर्षकी अवस्था हो जानेपर 
सम्यकत्व उत्पन्न हो सकता है। ऊपर पॉच लब्धियोंमें एक देशनारूब्धि बतरायी है। जिसे 
सम्यग्दशन प्रकट होना होता है उसे इसी भव या पूर्व भवरमें नौ या सात तत्त्वोंका उपदेश सुनने 
को अवश्य ही मिलना चाहिए । जिस जीबने पूर्व भवमें उपदेश सुना और उसके सस्कारके रहनेसे 
इस भवमें अन्य कारणोके मिलनेपर उसे अनायास सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो गयी तो वह सम्यर्द्शन 
निसर्गज कहा जाता है; क्योंकि उसे इन मवमें उसकी प्राप्तिके छिए थोड़ा-सा भी प्रयल नहीं करना 
पड़ा । किन्तु इसी भवमें उपदेशादिका निमित्त मिलनेपर जो सम्यक्त्व प्रकट होता है उसे 
अधिगमज सम्यकदर्शन कहते है । सम्यग्दशनके ये दोनों भेद केवल बाह्य उपदेशकी अपेक्षाको 
लेकर ही किये गये है । जो सम्यक्त्व उसी भव तत्त्वोंके उपदेशका छाम होनेपर प्रकट होता ड्टै 
उसे अधिगमज कहा जाता है और जो इस मबके प्रयत्नके बिना पूर्वभवके संस्कारके कारण 
प्रकट हो जाता है उसे निसर्गेज कहा जाता है; क्योंकि इस भवर्में उसके लिए कुछ भी श्रम नहा 
किया गया और इस तरह वह अनायास ही प्राप्त हुआ कहलाया । दूसरे शब्दों इसे देवस धाप्त 
भी कह सकते है और अधिगमजको पौरुषसे प्राप्त कह सकते है । क 
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द्विविध॑ चिविध॑ दुशविधमाडुः सस्यक्त्वमात्महितमतयः | 
तस्वश्रद्धानविधिः सर्वत्र च तत्र समचृत्तिः ॥२२६॥ 
सरागचीतरागात्मविषयत्वादद्धिधा_ स्खतम्‌। 
प्रशमादिसु्ण पूर्व परं चात्मविशुद्धिमाक्‌ 3०४७3 2 ॥ 
यथा हि पुरुषस्य पुरुषशक्तिरियमतीन्द्रियाप्यज्ननाजनाइसंभोगेनापत्योत्पादनेन त््र 
विपदि घैर्याचलम्बनेन वा भारब्धवस्तुनिर्वेहणेन वा निम्धेतं शक्यते, तथात्मस्वभावतयाति- 
सूच्मयत्नमपि सम्यक्‍्त्वरत्न प्रशमसंवेगालुकम्पास्तिक्यरेव चाक्येरंकलयितु शकक्‍्यम्‌ | तत्र-- 
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सम्यग्दशनके भेद और उसकी पहचान 
आत्महितैषी महापुरुषोंने सम्यग्दशनके दो, तीन और दस भेद बतलाये हैं । इन सभी 
भेदोंमें तत्त्वोंका श्रद्धान समान रूपसे पाया जाता है। अथोत तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शनका 
सामान्य लक्षण है। अतः सम्यग्दशनके जितने भी मेद है उन सभीमें तत्त्वोका श्रद्धान होना 
आवश्यक है उसके बिना सम्यग्दशन हो ही नहीं सकता ॥२२६॥ 
सम्यग्दर्शन रागी आत्माओंकी भी हो सकता है और वीतरागी आत्माओंके भी होता है 
इसलिए उसके दो भेद कर दिये गये हैं--एक सरागसम्यग्द्शन और दूसरा वीतराग- 
सम्यग्दशेन | सरागसम्यस्दशंन प्रशम जादि शुणरूप होता ह्ठै ओर वीतरागसम्यर्दर्शन 
आत्मविशुद्धिरूप होता है ॥२२७॥ 
जैसे पुरुषकी शक्ति यद्यपि अतीन्द्रिय है, इन्द्रियोंस उसे नहीं देखा जा सकता, फिर भी 
स्त्रियोंके साथ सभोग करनेसे, सन्‍्तानोत्पादनसे, विपत्तिमें धेये और प्रारम्भ किये गये कार्यको 
समाप्त करना आदि बातोंसे उसकी शक्तिका निश्चय किया जाता है। वेसे ही सम्यक्त्वरूपी रत्न 
भी आत्माका स्वभाव होनेके कारण यद्यपि बहुत सूक्ष्म है, फिर भी प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और 
आस्तिक्य आदिके द्वारा उसका निश्चय किया जा सकता है । 
भावा्थे--सम्यग्दशनके सराग और वीतराग सेद्‌ सम्यरदर्शनके धारक जीवोकी अपेक्षासे 
किये गये हैं। जो जीव सरागी है उनके सम्यकत्वको सरागसम्यक्त्व कहते हैं और जो जीव 
वीतरागी है उनके सम्यक्त्वको चीतरागसम्यक्त्व कहते है | चूँकि राग दसवें शुणस्थानतक पाया 
जाता है इसलिए दसवें गुणस्थानतकके जीवॉका सस्यवत्व सरागसस्यकत्व कहा जाता है और 
उससे आगेके जीवोंका सम्यक्त्व वीतरागसस्यकत्व कहा जाता है। कोई विद्वान सरागताका 
कारण सम्यक्त्व सरागसम्यक्व और वीतरागताका कारण सम्यक्‍त्व वीतरागसम्यक्त्व है, ऐसा 
कहते है, क्रिन्तु उनका यह छक्षण ठीक नहीं है क्योंकि एक तों ग्रन्थकारने ' सरागवीतरागात्म- 
विषयत्वात! लिखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि सराग आत्मा और वीतराग आत्माकी अपेक्षासे 
सम्यक्त्वके सराग और वीतराग मेद है | दूसरे, किसी मी शास्त्रकारने ऐसा लक्षण नहीं किया 
चल्कि अनगारघमोम्रत (प० १२४) में प० आशाघरजीने स्पष्ट रूपसे सरागीके सम्यवत्वकी सराग- 
सम्यक्त्व और वीतरागीके सम्यक्‍त्वको बीतरागसम्यकत्व कहा है। तीसरे, सम्यग्दशन रागका 
कारण नहीं है; रागका कारण तो चारित्रमोहनीयका उदय है और बह दसवें गुणस्थानतक रहता 


१. तद हिविध सरागवीतरागविषयशेदात्‌ । प्रशमसवेगानुकम्पास्तिक्यादभशिव्यक्तिलक्षण प्रथमम । 
आत्मविशुद्धिमात्र मितरत्‌ ---सर्वार्थसिद्धि १-२ । ज्ञे सरागे सराग स्याकक्‍छसादिग्यक्तिलक्षणम्‌ । विरागे दर्शन 
त्वात्मजुद्धिमात्र विरागकम्‌ ॥५१॥ मनगार० अ० २। २ रेकवा- ज० | है 


“२२७ 
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अखका औ तप जाल 
गा भी री आर यो जी भी से पक सी सी री यो जो जी नी मील सी नी या पी आज 
नी पी जी सी सी रोक नली मी मी यो सभी 


चौथे, यदि सरागताका कारण सम्यग्दर्शन सरागसम्यम्द्शन और वीतरागताका कारण सम्यग्दशन 
वीतरागस ग्लाड न कहा जायेगा तो सम्यग्द्शंनके ओपशमिक, क्षायेक और क्षायो- 
पंशमिक भेदामें सरागता ओर वीत्तरागताका कारण होनेकी इृष्टिसे भेद करना होगा। 
एन तीनमें क्षायोपशमिक् सम्यक्त्व तो सातव गुणस्थानतक ही होता है और उसमें सम्यकत्व 
प्रक्ृतिका डद॒य भो रहता है अतः वह तो सरागसम्यक्त्व ही 5हरता है । किन्तु शेष दो सम्य- 
ग्र्शन दसवें गुणस्थानतक सराग अवस्थामें भी पाये जाते हैं और उससे ऊपर वीतराग अवस्थामें 
भी पाये जाते है । अत. यह प्रश्न पैदा होता है कि इन दोनों सम्यम्द्शनोंको सरागताका कारण 
माना जाये या वीतरागताका अथवा दोनोका ९ दोनोंको सरागताका कारण तो माना नहीं जा 
सकता, क्योंकि यदि क्षायिक सम्यग्दशवकों भी सरागताका कारण माना जायेगा तो बीतरागी 
क्षीणक्रपाय गुणस्थानवालोंको, केवलियोंको ओर सिद्धोंकी भी सराग मानना पड़ेगा; वर्योकि 
उनके क्षायिकसस्यक्त्व ही होता है। रह जाता है ह्वितीयोपशम सम्यक्त्व। इसमें दशन 
मोहनीयका उपशम रहता है. इसलिए क्षायिकसम्यक्त्वकी अपेक्षा इसकी स्थिति कमजोर होनैसे 
इसे रागका कारण मानकर यदि सरागसम्यक्त्व माना जायेगा तो ग्यारह गुणस्थानकी वीतराग- 
छद्मस्थ न मानकर सरागछद्मस्थ मानना होगा । शायद कहा जा ये कि ग्यारहव गुणस्थानमें 
चारित्रमोहनीयका साहाय्य न मिलनेसे उपशम ,सम्यक्त् रागका कारण नहीँ है तो चारित्र- 
मोहनीयकी ही रागका कारण क्यों नहीं मानते ? अतः बेचा[रे सम्यग्दशनको, जिसे शास्त्रोंमें 
प्रतिसमय असंख्यातगुणी निर्जशाका कारण बतलाया है, रागका कारण बतछाना उचित नहीं 
है । अतः क्षायिक और औपणमिक सम्यक्त्वको सरागताका कारण नहीं माना जा सकता | 
शायद कहा जाये कि सम्यव्दर्शनके होनेपर देव, शास्त्र, गुरुमें शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति होती है 
अतः सम्यग्दशन शभरागका कारण है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यग्दशन 
होनेसे पहले भी उस जीवमें राग पाया जाता था । सम्यग्दशनके प्रकट होनेसे एक तो उसमें 
कुछ रागकी कमी हुईं, दूसरे उसका आहलम्बन बढुछ गाया, जहाँ वह पहले स्त्री-पु त्रादिकके 
मोहमें ही पडा रहता था वहाँ वह अब आत्महितके कारणोंसे राग करने रगा | अतः सम्यग्द्शन 
रागका कारण नहीं हुआ बल्कि उसकी हीनताका और उसकी प्रवृत्तिको बदलनेका ही कारण 
हुआ । इसीसे पुरुषार्थसिद्ष्युपायमें आचार्य अमृतचन्द्र सूरिने कहा है कि--जितने अंशर्में जीच 
सम्यम्दष्टि है उतना अंश बन्धका कारण नहीं है और जितने अंशर्में उसके राग है उतने अशर्मे 
उसके कर्मबन्ध होता है! | अतः अबन्धका कारण सम्यस्दर्शन रागका कारण नहीं हो सकता । अब 
रहा दूसरा प्रश्न कि क्‍या सम्यग्दशन वीतरागताका कारण है १ किसी अंशर्में सम्यर्दशनको वीत- 
रागताका कारण माना जा सकता है, क्योंकि दर्शनमोहनीय और अनन्तानुबन्धीका क्षय अथवा 
उपशम या क्षयोपश्ठम होनेसे आत्मामें रागकी हानि ही होती है, वृद्धि नहीं । किन्तु ऐसी 
अवस्थामें सम्यम्दर्शनके दो भेद नहीं बद सकते ! इस आपत्तिसे बचनेके लिए यदि उसे दोनोंका 
कारण माना जायेगा तो दोनों पक्षोंमि ऊपर उठाये गये विवाद खडे हो जायगे | अत. सरागीके 
सम्यग्दर्शनकी सरागसम्यग्द्शन और वीतरागीके सम्यग्दर्शनकी वीतरागसम्यग्दशन कहना ही टीक 
है । सम्यग्दर्शन आत्माका धर्म है अतः वह इन्द्रियोंसे दिखायी दे सकनेवाली वस्तु नहीं है । किन्तु 


१५१० 'सोमदेव विरचित [ कप २१, एइलो० २५८- 


यद्वरागादिषु दोषेषु चित्ततृत्तिनिबहें णम्‌ | 

त॑ प्राह: प्रशमं प्राश्ञा: समस्तत्नतभूषणम्‌ ॥२२८॥ 

शारीरमानसागन्त॒वेदनाप्रभवाद्धवात्‌ । 

स्वप्नेन्द्रजालसड्ूल्पाद्भीतिः संवेग उच्यते ॥२२६॥ 

सर्ते सवेत्र चित्तस्य द्याद्रेत्वं द्यालवः । 

धर्मेस्य परम सूलमजुकम्पां प्रचच्षते ॥२३०। 
असयतसम्यम्दृष्टि वगैरह सरागी जीबोंसें प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य बगैरहको देखकर 
सम्यग्दशनका अस्तित्व जाना जा सकता है। छअसंयतसम्यग्दश्टिसिे लेकर दुसवं गुणस्थानतकके 
जीव अपनेमें सम्यकत्वके निमित्तसे होनेवाल प्रशमादि गुणोका निश्चय करके 'हम सम्यम्दृष्टि है! 
ऐसा जान लेते है। और चौथेसे छठे गुणस्थानतकके जीवोंमें उनकी चेष्टाओंसे प्रशमादिकका 
निर्णय करके वे सम्यस्दष्टि है! ऐसा जानते हैं। इस प्रकार अपनेमें स्वसंवेदससे और दूसरोंमें 
अनुमानसे सरागसम्यग्द्शनके सद्भावका निश्चय किया जाता है, क्योंकि सम्यम्दृष्टिमें इस 
प्रकारके भाव देखे जाते है । किन्तु जिसमें इस प्रकारके भाव हों वह नियमसे सम्यम्दृष्टि ही 
है ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए क्योंकि सम्यग्दर्शनके अभावमें भी इस प्रकारके भाव पाये जाते 
है । अतः प्रशमादि भाव सम्यन्दशनके ज्ञापक है, नियामक नहों है। इनके बिना सम्यग्दर्शन 
नहीं हो सकता किन्तु ये सम्यरद्शनके बिना भी हो सकते है। अब रहे उपणान्त कपाय झादि 
गुणस्थानवर्ती वीतरागी जीव, उनका सम्यग्दशन वीतरागसम्यर्द्शन कहलाता है, और वह 
सम्यग्द्शन आत्मविशुद्धिरूप ही होता है। #दर्शनमोहनीयके उपशम अथवा क्षयसे आत्मामें जो 
निर्मछता होती है, उसे आत्मविशुद्धि कहते है, और वीतरागसम्यदशेन आत्मविशुद्धिरूप ही 
होता है, क्योंकि वीतरागी जीबोंमें चारित्र मोहनीयका उदय न होनेसे प्रशमादि भाव नहीं पाये 


जाते । अतः बीतरागसम्यर्द्शनको स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे ही जाना जा सकता है प्रशमादिके 
द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता । 


| अब आस्तिक्य आदिका स्वरूप बतलाते हैं--- ] 
रागादिक दोषोंसे चित्तवत्तिके हटनेको पण्डित-जन प्रशम कहते है | यह प्रशमगुण 
समस्त त्रतोका भूषण है अर्थात्‌ व्रत वगैरहका पालन करते हुए भी यदि चित्त रामादिक दोषोंसे 
नहीं हस्ता तो बे बत्रत एक तरहसे व्यथ ही है ॥२२८॥ 
यह ससार गारीरिक, मानसिक और आगन्तुक कष्टोंसे मरा है और स्वप्न या जादूगरके 
तमाशकी तरह चश्चरू है । इससे डरना सवेग है ॥२२८॥ 


सब्र प्राणियोंके प्रति चित्तका 
मूल बतलाते है ॥२३०॥ 


5 चलाकर क% रत थक. मल मम कमर पब 





दयारू होना अनुकम्पा है । दयाल पुरुष इसे धर्मका परम 





* आत्मनो जोवस्य जुद्धिदुगुमोहस्योपशमेन क्षयेण वा 
चतुट्टयमु॥ तन्न हि चारित्रमोहस्य सहकारिणोथ्यायान्न 
तद्देच्ेत । मन० घ० टोौ० २-५१ | 


जनित्तप्रसाद । सैच तन्मात्र, न प्रशसादि- 


प्रशमायमिव्यक्ति स्थात्‌ । केवरू स्वसवेदनेनैव 
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आते श्रुत्ते बते तत्वे चित्तमस्तित्वसंस्तुतम | 
आस्तिक्यमास्तिकैरुक्त मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥२३१॥ 
रागरोषधरे नित्यं निम्नते निद्ंयात्मनि। 

संसारो दीघेसार स्यान्षरे नास्तिकनीतिके ॥२३२॥ 





मुक्तिके लिए प्रयत्नशील पुरुषका चित्त आप्तके विषयमें, शास्त्रके विषयमें, त्रतके विषयमें 
और तच्वके विषयमें 'ये है” इस प्रकारकी भावनासे युक्त होता है उसे आस्तिक पुरुष आस्तिक्य 
कहते है । जो मनुष्य रागी और द्वेषी है, कभी ब्रताचरण नहीं करता और न कभी उसकी 
आत्मामें दयाका भाव हो होता है उस नास्तिक ध्मबचालेका संसारअश्रमण बढ़ता ही 
है ॥२३१-२३२॥ 
भावाथ -- राग, द्वेष, काम, क्रोध वर्गेरहकी ओर मनका रुझान न होना प्रशम कहलाता 
है । अथवा जिन्होंने अपना अपराध किया है, उन प्राणियोंकों भी किसी प्रकारका कष्ट न देनेकी 
भावनाका होना भी प्रशम है। ऐसा प्रशम भाव छननन्‍्तानुबन्धी कषायके उद॒यका अभाव होनेसे 
तथा शेष कषायोंका मन्द उदय होनेसे होता है। अतः वह सम्यक्त्वकी पहचान करानेमें सहायक 
है। किन्तु बिना सम्यक्त्वके जो प्रशम भाव देखा जाता है वह प्रशम नहीं है किन्तु प्रशमाभास 
है । संसार अनेक तरहकी यातनाओंका--तकछीफ़ोंका घर है। इसमें कोई भी सुखी नजर नहीं 
आता । किसीको किसी ,बातका कष्ट है तो किसीको किसी बातका कष्ट है। आज जो सुखी 
दिखायी देते है, करू उन्हें ही रोता और कलूपता छुआ पाते है। ऐसे संसारसे मोह न करके सदा 
उससे बचते रहनेमें ही कल्याण है । इस प्रकारके भावोंका नाम संवेग है | घमम, धमोत्मा और 
धर्मके प्रवर्तक पश्च परमेष्ठीमें मन तभी छग सकता है जब अधेर्म, अधर्मी और अधमंके सजकोंसे 
अरुचि हो | तथा इनमें अरुचि तभी हो सकती है जब मनुण्यका मन संसारकी विषय-वासनाअंसिे 
हट गया हो । अतः संसारसे अरुचि रखनेमें ही आत्माका कल्याण है और इसीका नाम सवेग है। 
मगर वह अरुचि स्वाभाविक होनी चाहिए, बनावटी नहीं । विरागताकी लम्बी-चोड़ी बातें करके 
सिरसे पैरतक रागमें डूबे रहना संवेग नहीं है। जीवमाजत्रपर दया करनेको अनुकम्पा कहते है 
अर्थात्‌ सबको अपना मित्र समकना और वेर-भावको छोडकर निहवन्द्र हो जाना अनुकम्पा है । 
सच्ची अनुकम्पा सम्यन्दृष्टिके ही होती है क्योंकि बिना अज्ञानके वेर-भाव नहीं होता | मनुष्य 
समझता है कि मै चाहूँ तो अमुकको सुखी कर सकता हैँ और चाहूँ तो अमुकको ढुःखी कर 
सकता हैँ । या मुझे अमुक खुख पहुँचा सकता है और अमुक दु.ख पहुँचा सकता है। किन्तु 
उसका ऐसा समझना कोरा अज्ञान है, क्योंकि जिन जीबोंके प्रबक पुण्यका उदय होता है डनका 
कोई बाल भी बॉका नहीं कर सकता और जिनके प्रबल पापका डदय होता है उनके हाथमें दिये 
गये रुपये मी कोयला हो जाते है। अतः प्राणियोमें इष्ट और अनिष्टको कल्पना करके किसीको 
अपना मित्र मानना और किसीको अपना शत्रु मानना अज्ञानता है| इसलिए सभीपर समाच रूपस 
दयाभाव रखना चाहिए। तथा दूसरोंपर दया करना एक तरहसे अपनेपर ही दया करना है 


के ०९ * सागारधमनित 
१ -मास्तिक्यसयुतम्‌ ।--सागारघर्मामृत, पू० ५) हरे« 'ुक्‍्त युक्तिघरेण वा रधमालित 
पृ० ६ | मोक्षसयोगधरे--मुक्तिगामिनि | हे. लेमणः। ४ श्ास्त्रे ॥ 








११२ सोमदेव विरचित [ कलप २१, इलो० २३३- 


कसणां ध्तयतः शास्तेः च्योपशमतस्तथा ] 
भ्रद्धान जिविध वोध्यं गतो सवंत्र जन्तुषु ॥२३४३)॥ 





0 परी ताकशिनररीनि जननी जनम «मिनिनममी सकी. ./..मकधक 


क्योंकि सबको अपना मित्र समझकर सभीके साथ दयाका व्यवहार करनेसे एक तो अपने हृदयमें 
दर्भाव उत्पन्न नहीं होंगे, दूसरे, उनके उत्पन्न न होनेसे अशुभ कर्मोका चन्ध नहीं होगा, तीसरे, 
हृदयमें आन्ति रहनेके साथ ही साथ दुनियां अपना कोई बेरी न रहेगा। अत. दूसरॉपर 
अनुकस्पा करता अपनेपर ही अनुकम्पा करना है | सम्यम्दष्टिमें ही इस प्रकारको वास्तविक अनु- 
कस्पा पायी जाती है। घर्म है, जीव है, परलोक है, मुक्ति है, मुक्तिके कारण है, इस प्रकारका 
जो भाव होता है उसे जास्तिक्य कहते है। यह आस्तिक्य सम्यरष्टिमें ही पाया जाता हे । 
इसके होनेपर ही वह झआत्म-कल्याणके मार्गपर रूगता है । यह प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और 
आस्तिवयका स्वरूप है । 





सम्पग्द्शनके तीन सेद 

सम्पदशशनके तीन भेद भी है->भपणमिक, क्षायिक भर क्षायोपशमिक | जो सम्य- 
गदशन मिथ्यात्व, सम्यक्मिथ्यात्व, सम्यक्व और अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोम इन 
सात प्रकृतियोके उपशमसे होता है उसे औपशमिक सम्यक्तत्व कहते हैं | जो इन सात प्रक्ृतियोंके 
क्षयसें होता है उसे क्षायिक सम्यक्त्व कहते है। और जो इनके क्षयोपशमसे होता है उसे आयोप- 

शमिक कहते है। ये तीनों सम्यस्द्शन सब गतियोंमें पाये जाते है ||२३३॥ 
भावार्थ--सम्यखशनके ये तीन भेद अन्तरह़ कारणकी अपेक्षासे किये गये हैं । अनादि 
मिथ्यादृष्टि जीवके उपशमसम्यकत्व ही होता है उसे प्रथमोपशमसम्यकत्व कहते है । उपशम- 
सस्यकतके दो भेद ई--प्रथमोपशम सम्यकत्व और द्वितीयोपशमसम्यक्त | मिथ्याहष्टिगुण- 
स्थानसे जो उपशमसम्यक्लत होता है उसे प्रथमोपशमसम्यकत्व कहते है और उपशम अणिके 
अभिमुख हुए जीवके क्षायोपशमिक सम्यक्त्वपूर्वंक जो उपशमसम्यक्त्व होता है उसे द्वितीयो- 
पशमसम्यक्व कहते है। अनादि मिथ्याइृष्टि जीव यदि सस्यकत्वको उत्पन्न करता है तो तीन 
करणोंके द्वारा दशेनमोहनीयका सर्वोप्शमन करके ही सम्यक्‍त्वको उत्पन्न करता है। जो सादि 
मिथ्याइेष्टिं बहुत कारूतक मिथ्यात्वमें रहकर पुनः सम्यक्त्वको माप्त करता है वह भी दर्शन 
मोहनीयका सर्वोपशमन करके ही सम्यक्त्वकों प्राप्त करता है । किन्तु जो सम्यक्त्वसे च्युत होकर 
जलूदी ही सम्यक्त्वकी प्राप्त कर लेता है वह सर्वोपशमन अथवा देशोपशमनके द्वारा सम्यक्तवकों 
प्राप्त करता है। यदि वेदक प्रायोग्यकालके अन्दर ही सम्यकत्वको महण कर लेता है तो देशो- 
पममके द्वारा ही अहण करता है, नहीं तो सर्वोपशमके द्वारा अहण करता है। दर्शव्मोहनीयकी 
तीनों प्कृतियोके उदयाभावको सर्वोपशम कहते है और सम्यक्‍त प्रकृतिसस्बन्धी देशघाती 
स्पद्ृकोंके उदयकी और शेष दोनों अकृतियोंके उद्याभावको देशोपशम कहते है । अनादि मिश्या 
इृष्टि प्रथमोषणमसम्यक्लक़ो प्राप्त करके जन्तमुहतेकाल पूरा होनेपर नियमसे मिथ्यास्वसें ही आता 
हद ओर साढि मिश्याहृष्टि सम्यक्त्वकों पास करके उससे च्युत होने पर ॥ सह >मपरका तीनों प्रक्ृतियों 
में से किसी एकका उदय हो जनेसे मिथ्याइष्टि, सम्यक्सिध्यादृष्टि अथ्रदा बेदक सम्यस्दषि हो जाता 
है। वेदकमम्यक्तको ही क्षायोपशमिकसम्यकत्व मी कहते है । अनन्तानुबन्धी कषायका अप्रशस्त 
उपणम अथवा विसयोजन होनेपर और मिश्यात्व तथा सम्यकूमिथ्यात्व॒प्रकृतियोंका प्रशस्त उपशम 


ररेछ | उपासकाध्ययन ११३ 


दशाविध॑ तदाह-- 
आज्ञामार्यसमुद्भवमुपदेशात्यूत्रबीजसंक्षेपात्‌ । 
विस्ताराथम्या भवमवपरमावादियाढ॑ च ॥२३४॥। 
-+आत्मानुशासन, इलो० ६१ । 





सा आम आम आम आल आम 


होनेपर अथवा उनके क्षयके अभिमुख होनेपर देशधाती सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होते हुए जो 
सम्यग्दर्शन होता है उसे वेदक या क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते है । जहाँ विवक्षित प्रकृति उदय 
आने योग्य तो न हो किन्तु उसका स्थिति अनुभाग घटाया या बढ़ाया जा सके अथवा उसका 
संक्रमण किया जा सके, उसे अप्रशस्त उपशम कहते है। ओर जहाँ विवक्षित प्रकृति न तो उदय 
आने योग्य हो, न उसका स्थिति अनुभाग घटाया या बढ़ाया जा सके और न अन्य प्रकृतिरूप 
संक्रण ही किया जा सके उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। वेदक या क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमें 
सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होते हुए भी उसमें सम्यक्त्वकों नष्ट कर देनेकी शक्ति तो नहीं है किन्तु 
वह सम्यक्त्वमें चछ मढिन और अगाढ़ दोष पेदा करती है । जेसे जरू एक होकर भी हरहरोंके 
उठनेपर चत्वरू हो जाता है बेसे ही सम्यक्त्व मोहनीयका उदय होनेसे श्रद्धानमें कुछ चश्चलूपना 
आ जाता है और उसके आनेसे सम्यम्दष्टि अपने और दूसरोंके बनवाये हुए जिनविम्ब वर्गेरहमें 
यह मेरा है, यह दूसरोंका है ऐसा भेद कर बेठता है । इसके सिवा उसके श्रद्धानमें अन्य कुछ 
चञ्चलता नहीं होती । तथा जैसे शुद्ध सोना मछके सम्बन्धसे मलिन हो जाता है वेसे ही वेदक 
सम्यक्त्व शडट्ढा वगैरह मलके द्वारा मलिन हो जाता है । तथा जेसे बइद्ध मनुष्यके हाथकी रूकडी 
हाथसे छूटती तो नहीं है किन्तु कॉपती रहती है वेसे ही वेदक सम्यक्त्वीका श्रद्धान तो नहीं 
छूटता, किन्तु उसमें थोड़ी शिथिलता रहती है, वह जैन देवोंमें ही ऐसी भेदकल्पना कर लेता ड्टै 
कि शान्तिनाथ भगवानकी पूजा करनेसे शान्ति मिलती है, पाश्वेनाथ भगवानकी पूजा करनेसे धन 
मिलता है, आदि | क्षायिकसम्यक्त दशनमोहनीय कर्मके क्षय होनेपर होता है और दर्शन- 
मोहनीयके क्षपणका प्रारम्भ कर्ममूमिया मनुष्य ही॥ तीर्थंकर, केवली अथवा श्रुतकेवलीके पाद- 
मूलमें करता है। किन्तु उसकी पूर्ति चारों गतियोंमें होती है क्योंकि बद्धायु कृतक्ृत्य वैदक 
सम्यग्हष्टि मरकर चारों गतियोंमें से किसी भी एक गतिमें उत्पन्न हो सकता है | इतना विशेष है कि 
यदि उसने पहले मनुष्यायुका बन्ध किया है तो वह भोगमूमिया मनुष्योर्मे ही जन्म लेता है, यदि 
तियश्चायुक्ा बन्ध किया है तो भोगभूमिया तियंश्चोंमें ही जन्म लेता है, यदि नरकायुका बन्ध किया 
है तो प्रथम नरकमें ही जन्म छेता है और यदि देवायुका बन्ध किया है तो सौधमांदि कल्पॉमें 
या कल्पातीत देवोंमें जन्म लेता है। क्षायिकसम्यग्दशन सुमेरुकी तरह निश्चल और सदा 
अविनाशी होता है, अन्य सम्यरदर्शन तो होकर छूट भी जाते हैं, किन्तु क्षायिकसम्यर्दशन नहीं 
छटता । जिसे क्षायिकरसम्यग्दशनकी प्राप्ति हो जातो है बह उसी भवमें या तीसरे भवर्में अथवा 
चोग्रे सवमें मुक्तिकाम कर छेता है, किन्तु चौथे भवसे आगे भव घारण नहीं करता | इस श्रक्ार 
सम्यग्द्शनके तीन भेदोंका स्वरूप जानना चाहिए । 
सम्यग्दशनके दस भेद 


[अब सम्यकत्वके दस भेद बतलाते हैं-- है नल 
आज्ञासम्यक्त्व, मार्गसस्यकत्व,.. उपदेशपतम्यक्व,  चूत्रसम्यक्ल, वाजससपदा, 


श्र 


[ कप २१, इलों० -२३४ 


सलत्नगधिचारसभों प्‌ 
अस्पायमेर्थ:--भगचददस्सर्चशप्रणीतागमालुज्ञासंजा आछा, रल्त्नयधिचारसर्गों किले 
४  सूञजम, सकलसमय"* 
पुराणपुरुषचरितश्रवणामिनिवेश श्रवणाभिनिवेश उपदेश: यत्तिज़ननाचरणनिरूपणपाजत्र स्‌ः [समय्‌ 
दुलसूचनाव्याजं बीजम्‌ आपभ्रतव॒तपदार्थलमासालापौक्षेपः संक्षेप, डादशाइचलदेशपूरद 
सस :, जिविध- 
धकीर्णविस्तीणश्रुतार्थेलमर्थनप्रस्तारो विस्तार: प्रचचनविषये स्वप्रत्ययसमर्थो>र्थ:, 
तर के अेपलअाल- अल 
स्थागमस्य निःशषतो-न्‍्यतमदेशावगाहालीडमवगएढम , अवधिमतन: 
प्रत्ययपरूद परमावगएढम्‌ | 
मर कपल तर हक सिसप के हिपसल मक। 


लक मिल कल अल 
सक्षेपसम्यक्त्व, विल्तारसम्यक्ल, अेसम्यकव, अवगाठ्सम्यवत्व और परमावगाढ्सम्यवत्व॒ये 
दस मेद है ॥२२४॥ 
कि कक] इस प्रकार है--भगवान्‌ सर्वेज्ष अहंन्तदेवके द्वारा मर आगमकी 
आज्ञाको ही प्रमाण मानकर जो श्रद्धान किया जाता है ञ्से आज्ञासस्यक्व कहते हे । स्‍लत्रय 
रूप मोक्षके सागंका कथन सुनकर जो श्रद्धान हो उसे मार्गसम्यवत्व कहते है । तीथेह्गर वलदेव 
आदि पुराणपुरुषोंके चरितकों छुनकर जो श्रद्धान होता है उसे उपदेशसम्यक्व कहते है | 
मुनिजरनोंके आचारका कथव करनेवाले आवचाराहइुसूत्रकी सुनकर जो श्रद्धान होता हे ड्से 
सूत्रसम्यकस्व कहते हैं। जिस पदमें सूचन रूपसे समस्त शास्त्रोंके अंश छिपे होते है उ पे वीज 
कहते हैं। बीज पदको सममक्र सूक्ष्म तच्वोंके ज्ञानपूर्वंक जो श्रद्धान होता है, उसे बीज- 
सम्यक्त्व कहते है । सक्षेप्ले आप्त, श्रुत, जत और पदार्थोंकी जानकर उनपर जो श्रद्धान होता है 
उसे सक्षेपसम्यवत्व॒ कहते है । बारह अंगों, चौदह पूर्वों और जज्ञवाद्योंके द्वारा विस्तारसे 
तस्वार्थकोी सुनकर जो अरद्धान होता है उसे विस्तारसम्यक्त्व कहते है। प्रवचनके चचनोंकी 
सहायताके बिना क्िंसी अन्य प्रकारसे जो अथंका बोघ होकर अ्रद्धान होता है उसे अ्थ॑ंसस्यक्त्व 
कहते हैं । भह्ढ, पूर्च और प्रकीर्णण आगमोंके किसी एक देशका पूरी तरहसे अवगाहन करनें- 
पर जो श्रद्धान होता है. उसे अचगादसम्यक्त्व कहते है। और अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान तथा 


केचलज्ञानके द्वारा जीवादि पदार्थोकी जानकर जो प्रगाढ़ अद्भान होता है उसे परमाचगाढ़- 
सम्यक्त्व कहते हैं । 


१. “माज्ञासस्यक्त्वमुक्तं यदुत विरचित वीतरागाज्ञयव, 
त्यक्तग्रन्थप्रपच्च शिवममृत्तपर्थ श्रददधन मोहशाच्ते. । 
मार्यश्रद्धानमाहु' पुरुषवर-पुराणोपदेशोपजाता 
या संज्ञानागमान्धिप्रसृुतिभिव्पदेशादिरादेशि दृष्टि ॥१२॥ 
आकर्ण्याचारसूत्र मुनिचरणविधेः सूचन शहृधान , 
सूकताध्सो सूत्रदृष्टिर्दू रधिगमगतेरथसार्थस्य बीजे । 
कंश्चिज्जातोपलब्धेरसमशमवशाद्‌ बीजदृष्टि पदार्थात्‌, 
सक्षेपेणेव चुदुष्वा रुचिमुपगतवान्‌ साधु सक्षेपद्ष्ठि ॥१३॥ 
य+ शुत्वा द्मदशाज्ली कृततरुचिरध तं विद्धि विस्तारदुष्टि, 
सजातार्थात्‌ कुतश्चित्‌ प्रचचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टि, । 
दृष्टि साज्राज़वाह्मप्रवचनमवगाकतोत्यिता यावगाढा, 
कंवल्यालीकितार्थे रुचिरिह परमावादिगाढेति रूढा ॥१४॥ -आत्मानुशासन । 
२-ुन्ञा चाज्ञा-धर्मरत्तनाकरे [ पृ० ६८ उ० ) पाठ । ३-लापोपल्लेप , धर्मरत्नाकरे (पृ० ६८ उ०) 
पाठ । ४-प्रक्ो्णकर्मेंदविस्तोर्ण, घर्मरत्नाकरे (पु० ६८ उ०) पाठ. | ५-दादशाज़्भ-चतुर्देशपू्व-प्रकीर्णकभेदेन । 


“रेड ] उपासकाध्ययन ११४५ 


ग्रहस्थो वा यतिर्चांपि सम्यक्त्वस्य समाश्रयः। 
एकादशविध्षः पू्वश्धरमश्च चतुर्विधः ॥२३५॥ 
मायानिदानमिथ्यात्वशेल्यजितयमुद्धरेत्‌ । 
आजवाकाड्स्त्तणाभावतत्वभावनकी लकैः ॥२३६॥ 








पल जरी+०ए०-रीय कटी पिन यि न यह कितने 


५ भावाथ--सम्यक्त्वके ये भेद बाह्य निमित्तोंकी लेकर किये गये है । इनमें से जिनमें 
तत्त्वाथंका श्रद्धान आचाये वगेरहके उपदेशसे होता है वे अधिगमज कहलाते है और जिनमें 
स्वत: ही शास्रादिकका अवगाहन करके तत्त्वाथंका श्रद्धान होता है वे निसर्गज सम्यग्दश्शन 
कहलाते है । इसी तरह इनमें से जो सम्यकत्व सरागीके होते है वे सरागसम्यन्दशशन कहलाते है 
ओर जो वीवरागीके होते है वे बीतरागसम्यग्द्शन कहलाते है। किन्तु इन सभीका जन्‍्तरड्भ 
कारण दर्शनमोहनीयका उमशम, क्षय अथवा क्षयोपशम है, उसके बिना तो सम्यग्दर्शन हो ही 
नहीं सकता । इनमें से जो सम्यग्दशन दशनमोहनीयके उपशमसे होते है वे औपशमिक कहे जाते 
है, जो दर्शनमोहनीयके क्षयसे होते है वे क्षायिक कहे जाते हैं और जो दर्शनमोहनीयके 
क्षयोपशपसे होते है वे क्षायोपशमिक कहे जाते है। इस प्रकार इन सब भेदोंका परस्परमें 
समन्वय कर लेना चाहिए । 

गहस्थ ह्टो या मुनि हो, सम्यम्दृष्टि, अचृश्य होना चाहिए अर्थात्‌ सम्यक्त्वके बिना 
न कोई श्रावक कहला सकता है और न कोई मुनि कहला सकता है। ग्रृहस्थके ग्यारह भेद 
है जिन्हें ग्यारह प्रतिमाएँ कहते है और मझनिके चार भेद है ॥२३५॥ 
सरछता रूपी कीलके द्वारा माया रूपी कॉटेको निकाढना चाहिए। इच्छाका अभाव 
रूपी कीलके द्वारा निदान रूपी कॉटेकी निकालना चाहिए और तत्तवोंकी भावना रूपी कीलके 
द्वारा मिथ्यात्व रूपी कॉटेको निकालना चाहिए ॥२३६॥ 
भावार्थ-माया, निदान और मिथ्यात्व ये तीन शल्य है। शल्य कॉटेको कहते है । जेसे 
कॉटा शरीरमें ठग जानेपर तकलीफ देता है वेसे ही ये तीनों भी जीवोको गारीरिक और 
मानसिक कष्ट पहुँचाते है इसलिए इन्हें शल्य कहते है। इन शल्योंको हृंदयसे दूर किये बिना 
कोई व्रती नहीं कहा जा सकता । त्रती होनेके छिए केवल ब्रतोंको धारण कर लेना ही आवश्यक 
नहीं है किन्तु उनके साथ-साथ तीनों शल्योंकों भी निकाल डालना आवश्यक है । जो मायाचारी 
है वह कैसे त्रती हो सकता है ९ ब्रती होनेके लिए सरलताका होना जरूरी है । अतः सरल्ताके 
द्वारा मायाचारकी दूर करना चाहिए। इसी तरह जो रात-दिव भ्रविष्यके भोगोंकी ही कामना 
करता रहता है, उसका अ्त-नियम कैसे निर्दोष कहा जा सकता है ! जो इसलिए उपवास 
करता है कि उपवासके बाद नाना तरहके पकवान्न भरपेट खानेकी मिलगे, जो इसलिए व्रह्मचर्य 
पालता है कि शक्ति सब्चित करके फिर खूब मोग भोगूँगा, या मरकर स्वगमें देव होकर अनेक 
देवाह़नाओंके साथ रमण करूँगा, जो इसलिए दान देता है कि उससे मेरी खूब ख्याति 





१ ऋषि-सनि-यतति-अनगारभेदेन । देश प्रत्यक्ष वित्तेवलभूदिह मुनि: स्यथाद्‌ ऋषि प्रोदुयत दिरासट- 
शणियम्मोइजनि यतिरनगा रोडपरः साधुरुवत । राजा न्ह्मा ते देव; परम इति ऋषपिदि क्रियाध्क्ीणसकित प्राप्ता 
बद्धचौषधी शो वियदयनपटविश्ववेदी क्रमेण ॥-चारित्रसार पृ० २२ ॥ ३. नि.शल्यो ब्ती -तत्त्वाधसूत्र 5-१८। 





११८ सोमदेय विरखचित [ कल्प २१, श्लो० -२३७ 


उंशिहीनः पुमानेति न यथा पदमीण्सित्तम्‌ । 
इेशिद्वीन: पुसानेति न तथा पद्मीण्लितम्‌ ॥२२७॥ 
सर्म्यक्त्वं नाइहीरन स्याद्राज्यवत्माज्यभूतये । 
ततस्तदह्लसंगत्यामज्गी निःसंगमीहताम ॥२३८॥ 
विद्याविभृतिरूपाद्या: सम्यकत्वरहिते कुत+ । 

नहि बीजव्यपाये5स्ति ससयसम्पत्तिरजक्षिनि ॥२३६॥ 
चक्रिश्री: संश्रयोत्कएठा नाकिश्रीदंशनोत्खुका । 
तस्य दूरे न सुक्तिश्रीनिंदोष यस्य दशंनम्‌ ॥२४०॥ 








होगी, अखबारोंसें गुणगान होगा, मेरी साख बढेगी और फिर मेरा व्यापार चमक उठेगा, 
उनका उपवास, ब्रह्मचयें और दान स्तुत्य नहीं कहे जा सकते । ब्रत मोगोंकी चाहका नियन्त्रण 
करनेके लिए ही बतलाये गये है, जिससे त्रतीकी आत्मा सबक हो । यदि कोई त्रतोंके द्वारा भी 
भोगोंकी तष्णाको ही पूर्ति करना चाहता है तो यह उसकी नासमश्ली है । इसी तरह यदि कोई 
ब्रताचरण करते हुए भी मिथ्यात्वसे अस्त है तो उसका ब्रताचरण व्यथ है, क्योंकि जो 
सनन्‍्मागपर पैर रखकर भी कुमार्गको छोडना नहीं चाहता वह सन्मागंपर कभी चल ही नहीं 
सकता । अत* उक्त तीनों शल्योके होते हुए च्ताचरणका ढोंग रचा जा सकता है, त्रताचरण 
नहीं किया जा सकता । इसलिए उन्हे दूर कर देना आवश्यक है | 


सम्यग्दशनकी महिमा 


जेंसे दृष्टि अथोत्‌ आँखोसे हीन पुरुष अपने इच्छित स्थान तक नहीं पहुँच सकता । 
चेसे गा श्ः न बज 
चेसे ही रष्टि अथोत्‌ सम्यग्द्शनसे हीन पुरुष सुक्तिराम नहीं कर सकता ॥२३७)॥ 


हे जैसे राज्यके अह्ृल मन्त्री सेनापति वगेरहके बिना राज्य समृद्धिशाली नहीं हो सकता, 
वैसे ही निःशक्लित आदि जड्डोंके बिना सम्यन्दशन भी उत्कृष्ट आभ्यन्तर और बाह्य विभृतिको 


नहीं दे सकता | इसलिए प्राणीको चाहिए कि सम्यग्दशनके झड्डोंकों प्राप्त करके निःसंग--- 
निश्नन्थ दिगम्वर हो जानेकी कामना करे ॥२३८॥ 


सम्यवसे रहित प्राणीमें सम्यरज्ञान वगेरह केसे हो सकते है ? बीजके अभावमें 
धान्य सम्पत्ति नहीं होती । जिसका सम्यग्दशन निर्दोष है , चक्रवर्तीकी विभुति उसका आर्लिंगन 
करनेके लिए उत्कण्ठित रहती है और देवोंकी विभूति उसके दशेनके लिए उत्सुक रहती है । 
अधिक क्या, मोक्षरुक्ष्मी भी उससे दूर नहीं है ॥२३९--२४०]| 


ु ९. नेत्र । २. सम्यग्दर्शन । “दुशाहीन पुमानेति न यथा स्थानमीपष्तितम्‌ । निर्देशन पुमान याति 
न तथा पदमीप्सितम्‌ ॥ ६४ ॥-अ्रवोवसार । ३. “नाज़हीनमलूं छेत्तु दर्दान जन्मसन्ततिम । -रत्न ० श्रा० । 
४ मष्टाजपू्णताया सत्या प्राणी निसग चारित्र वाज्छतु १” ५ “विद्यावृत्तस्य समतिस्थितिवद्धिफलोदया: । न 
सन्त्यसति सम्यक्त्वें बीजाभावे तरोरिव ॥ ३२ ॥7! - र॒त्वकरण्डश्रावकाचार । ्‌ देवेन्द्रदक्रमहिमानममेयमान 
राजेद्रचक्रमबनीन्द्रशिरोड्चंनीयम्‌ । घर्मेन्द्रचक्रमचरोकृतस् छोक रब्ध्बा शिव च जिनभकक्‍्तिरुपैति भव्य, ॥४१॥॥ 
“रत्न धघा0०0 | 


“२४४ | उपासकाध्ययन ११७ 


मूदत्रयं संदाश्वाऐ तथानायतनानि षट्‌ । 

अछी शह्लाद्यस्थेति दग्दोषाः पश्चचिशतिः ॥२४१॥ 
निःश्चयोचितचारित्रः खुदश्टिस्तत््वकोचिद: । 
अन्नतस्थो<5पि मुक्तिस्थो न ब्रतस्थो>प्यद्शन: |२४२॥ 
बहि:क्रिया बहिष्कर्मकारणं केचलं भचेत । 
रत्नत्रयसमऊक्ठः स्यादात्मा रत्नत्रयात्मकः ॥२४३॥ 
चिश॒दछ्धवेस्तुथी देश्बोंध साकारगोचर: । 
अप्रसह्नस्तयोचूच भूतार्थनयर्वादिनाम ॥२४४॥ 


सम्यग्दशंनके दोष 

तीन मूढताएं, आठ मद, छह अनायतन और आठ शका वगेरह, ये सम्यरदर्शनके 
पच्चीस दोष है ॥२४१॥ 

भावार्थ--देवमूढ़ता, गुरुमुढता और लोकमूढ़ता ये तीन मृढताए है। इनका स्वरूप 
पहले बतढा आये है। ज्ञानका मद करना, आदर सत्कारका सद करना, कुछका मद करना, 
जातिका मद करना, बलका मद करना, ऐश्वयंका मद करना, तपका मद करना और शरीरका 
मद करना, ये आठ मद है। मद घमण्डको कद्दते है । कुदेव, कुदेवका मन्दिर, कुशाख, कुशाखके 
धारक, कुतप और कुतपके घारक ये छह अनायतन है । अनगारघर्मामृतमें मिथ्यादशन, 
मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र और उनके धारक इस तरह छह अनायतन कहे है। सम्यग्दशनके जो 
आठ भड़् बतलाये है उनके उल्टे शद्ढा, काक्षा, विचिकित्सा आदि जाठ दोष है। ये सब 
मिलाकर सम्यग्दशनके पच्चीस दोष है। जो सम्यम्दष्टि इन दोषोंसे रहित होता है उसका 
सस्यग्दशन निर्दोष कहा जाता है । 

मुक्तिके मार्गमें कौन स्थित है १ 

स्वरूपाचरण चारित्रका धारक और तत्त्वोंका ज्ञाता सम्यस्दष्टि ब्रतोंका पालन नहीं करते 
हुए भी मुक्तिके मार्गमें स्थित है । किन्तु अतोंका पान करते हुए भी जो सम्यम्दशतसे रहित है 
वह मुक्तिक्रे मार्गमें स्थित नहीं है ॥२०२॥ 

रत्नन्नय आत्मस्वरूप है 

बाह्य क्रिया तो केवल बाह्य कर्मकी ही कारण होती है | किन्तु रलत्रय रूपी समद्धिका 
कारण तो सम्यग्दर्शन, सम्यम्ज्ञान और सम्यकचारित्रमय आत्मा ही है ॥रशश॥. | ||+£_ 

निशचयनयवादियोंके मतमें अथोत्‌ निशचयनयकी इदृ्टिमें विशुद्ध आत्मस्वरूपर्स रुच हाना 
निश्चय सम्यक्त्व है । विशुद्ध आत्मांको साकार रूपसे जानना निश्चय समस्यग्जान है और ड्न 
सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके विषयोंमें भेद-बुद्धि न करके एकरूप होना, अथोत््‌ आत्मस्वदूपभ 


लीन होना निश्चयचारित्र है ॥२०४॥ 


१ “अद्धान परसार्थानामाप्तागमतपोभूताम्‌ । तिमूढापो्मष्ठाज् सम्यग्दर्गनमस्मयम्‌ वाडा' 
पूजा कुल॑ जाति बल्मृद्धि तपो वपु. । अष्टाबाश्रित्य मानित्व स्मयमाहुर्गंतस्मया ॥ र२५॥ “रत्त पल न्रा० । 
२ अन्नतोडपि योग्यचारित्र (?)। ३ वाह्मज्ञानचारित्रादि। ४. शरोरग्रहंणलक्षथम्‌ । ५ दा कं 
रुचिनिश्चयसम्यक्त्वमु ॥ ६५ आत्मपरिज्ञानम्‌ । ७ तयोर्दग्बोधयोविपयेउप्रसद्भु॒ भेदः (7?) कलोलीनाव 


निश्चयचा रित्रम्‌ू । ८. निश्चयनयज्ञानिनाम्‌ । 


॥ााााशय अधि जाता >ासपत असल “दा नम जन] 


ज्ञात 


श्र सोमदेव विरचित्त [ कटप २१, श्लो० २४५- 


अच्ाज्शानं रुचिमोंहाइेहाद्वत्त च नाझित यत्‌ । 
आत्मन्यस्मिज्शिवीभूते तस्मादात्मेच्र तत्जेयम ॥२४४॥ 





टी करीभजरामन 


इस आत्माके मुक्त हो जानेपर न तो इन्द्रियोंसे ज्ञान होता है, व मोहसे जन्य रुचि 
होती है और न जारीरिक आचरण होता है। अतः ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों आत्म- 
स्वरूप ही है ॥२४४५॥ 

भावार्थ--सम्यर्दशन, सम्यजान और सम्यकचारित्र ये तीनों मिलकर मोक्षके मार्ग 
है । किन्तु मोहके रहते हुए सच्चा श्रद्धान नहीं हो सकता, क्‍योंकि मोहके वशीभत होकर 
प्राणी अपने हित-अद्वितकी नहीं समझ पाता | जिससे उसे अपनी वासनाकी पूर्ति होती हुई 
दिखाई देती है उसे ही अपने सुखका साधव समम् बैठता है और जब उसीसे उसकी वासनाकी 
पूर्ति होती हुईं नहीं दिखाई देती तब उसे ही दुःखका कारण मान बैठता है । इस तरह मोहके 
रहते हुए कभी वह सच्चे सुख और उसके साधनोंकी ओर दृष्टि ही नहीं देता | भतः मोहसे 
मिथ्याश्रद्धान ही होता है, सम्यकश्नद्धान नहीं। सम्यकृश्रद्धान तो आत्माका गुण हे और 
पह मोहके अभाव ही प्रकट होता है तथा ज्ञान भी आत्माका ही 'गुण है, इन्द्रियोंका 
नहीं | इन्द्रियों तो संसार अवस्थामें ज्ञानकी उत्तत्तिमें सहायक मात्र है। उनके बिना भी 
अतीन्द्रिय वस्तुओंका ज्ञान होता है और उनके रहते हुए भी कभी-कभी ज्ञान नहीं होता। 
अतः ज्ञान भी इन्द्रियोंका धमम नहीं है। तथा चारित्र भी शरीरका धर्म. नहीं है; क्योंकि 
शरीरसे कुछ न कुछ करते रहनेका नाम चारित्र नहीं है किन्तु कर्मबन्धके कारणभूत सब 
क्रियाओंका निरोध करना ही सम्यकचारित्र है। शारीरिक क्रियाएँ तो कर्मोंफे आाखबकी 
कारण है | यद्वि वे क्रियाएँ शुभ होती है तो शुभ कमंका आख़व होता है और यदि वे 
क्रियाएँ अशुभ होती हैं तो अजुभ कर्मका जाख्रव होता है। इसके सिचा यदि 
शरीरसे अच्छी क्रिया करते हुए भी मन उस ओर न दो और किन्हीं बुरे विचारोंमे रमता 
हो तो शारीरिक क्रिया शुभ होनेपर भी उसका फल शुभ नहीं होता; क्योंकि केवल द्वव्यसे, 
यदि उससें भाव न लगा हो तो कुछ भी कारये नहीं सघ सकता | अतः चारित्र शरीरका धर्म 
नहीं है आत्माका धर्म है, शरीर तो केवल शुभावरण रूप चारित्रमें सहायक मात्र है। झऔौर 
फिर जब मुक्ति जात्मस्वरूप है तो वे तीनों आत्मस्वरूप ही होने चाहिए। क्योंकि कहा है 
कि सम्यरदशन, सस्यम्ज्ञान और तम्यकचारित्र आत्माके सिवा अन्य द्वव्यमें नहीं रहते। अतः 
प्लत्रयमय आत्मा ही मोक्षका कारण है । मुक्तावस्थामें इन्द्रियोंके अमावमें भी 
स्वाभाविक ज्ञानादिक बे अण रहते है । यहाँ यह बतला देना आबश्यक है कि 
जन सिद्धान्तम वस्तुका विवेचन दो दृ्टियोंसे होता है, एक व्यवहार-इ प्टिसे और दूसरे निश्चय- 
हट | व्यवहार-इष्टिको व्यवहारदय कहते है और निश्चय-हष्टिको निश्चयनय कहते है । 
आचाये अनतचन्द्रसूरिने अपने पुरुषार्थेसिद्युपाय नामक अन्थके प्रारम्भमें छिखा है कि व्यवहार 








१ आत्मनि भोक्ष प्राप्ते सतति अक्षात्‌ पडिन्द्रियात्‌ ज्ञानन भबति। २, भबतजीवे भमोहनीय- 


कर्मण रचित किन्तु आत्मरुचेरेव रुचिरंवत्ति । हे शरीराच्चारित्र न किन्तु आत्मन्येकलोलीमावश्चा रित्रम । 
४. दर्शन-न्ञान-चारित्रअयम्‌ | है 


| 


“हे४४श | उपासकाध्ययन ११६ 
कि न 
और निश्चयके ज्ञाता ही जगतमें धमतीर्थका प्रवतेन करते है। और जो केवल व्यवहारको ही 
की है वह उपदेशका पात्र नहीं है क्योंकि जैसे किसी बच्चेमें श्र-वीरता, निर्भयता आदि 
धर्माको देखकर किसीने कहा कि यह बच्चा तो शेर है! । जो आदमी शेरको नहीं जानता वह 
समझ बेठता है कि यही शेर है। वैसे ही निश्चयकों न जाननेवाला व्यवहारको ही निश्चय 
समझ बंठता है। किन्तु जो व्यवहार और निश्चय दोनोंको जानकर दोनोंमें मध्यस्थ रहता है, 
दोनोंमें से किसी छक्र भनयका ही पक्ष पकड़ कर नहीं बेठ जाता वही शिष्य या श्रोता उपदेशका पूरा 
छाभ उठाता है। अतः निश्चय और व्यवहार दोनोंको समझना आवश्यक है| वस्तुके असली 
स्वरूपको निश्चय कहते है, जेसे मिदट्टीके घड़ेको मिट्टीका घडा कहना। और परके निमित्तसे 
वस्तुका जो औपचारिक या उपाधिजन्य स्वरूप होता है उसे व्यवहार कहते है। जैसे मिट्टीके 
घड़ेमें घी भरा होनेके कारण उसे घीका घडा कहना। अतः चूँकि सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यकचारित्र आत्मस्वरूप ही है, अतः भात्माका विनिश्चय ही निश्चय सम्यग्दशन है, आत्माका 
ज्ञान ही निश्चय सम्यशज्ञान है और आत्मामें स्थित होगा ही निः्चय सम्यकूचारित्र है । किन्तु 
आत्म-स्वरूपका विनिश्चय तबतक नहीं हो सकता जबतक आत्मा और कमेंके मेल्से जिन सात 
तत्त्वोंकी सृष्टि हुईं है उनका तथा उनके उपदेष्टा देव, शाख्र और गुरुओंका श्रद्धान न हो, क्योकि 
परस्परासे ये सभी आत्म-श्रद्धानके कारण है। इनपर श्रद्धान हुए बिना इनकी बातोंपर श्रद्धान 
नहीं हो सकता और इनकी बातोंपर श्रद्धान हुए बिना आत्माकी ओर उन्मुखता, उसकी पहचान 
और विनिश्चिति उत्तरोत्तर नहीं हो सकती । यही बात सम्यग्जानके सम्बन्धर्में जाननी चाहिए । 
वास्तवमें देव शास्र गुरु और उनके द्वारा उपदिष्ट सात तत्त्वोंका श्रद्धान और ज्ञान इसीलिए 
आवश्यक हे क्योंकि वह भात्मश्रद्धान और आलज्ञानमें निमित्त है । इन सबके अ्रद्धान और 
ज्ञानका लक्ष्य आत्मश्रद्धान और आत्मज्ञान ही है। इसी तरह आत्मामें स्थिति तबतक नहीं हो 
सकती जबतक उसकी प्रवृत्ति बहिमुंखी है । अतः उसकी म्रवृत्तिको अन्तमुंखी करनेके लिए पहले 
उसे बुरी प्रवृत्तियोँंसे छुडाकर अच्छी प्रवृत्तियोंमें छगाया जाता है । जब वह उनका अभ्यस्त हो 
जाता है तब धीरे-धीरे उनका भी निरोध करके उसे प्रवृत्तिमागंसे निन्नत्तिमागंकी ओर छगाया 
जाता है । होते-होते वह उस स्थितिमें पहुँच जाता है जहाँ सम्यग्दशन, सम्यस्जान और सम्यक्‌- 
चारित्रका विषय केवठ आत्मा ही रह जाता है और समस्त परावलम्ब विलीन हो जाते हैं । यही 
निश्चयरूप रत्नत्रय है | किन्तु बिना व्यवहारका अंवलम्बन किये इस निश्चयकी प्रतीति नहीं हो 
सकती । अतः अजानकारोंकों समझानेके लिए व्यवह्ारका उपदेश दिया जाता है और व्यवह्यारके 
द्वारा निश्वयकी प्रतीति करायी जाती है। जबतक नीव सरागी रहता है तबतक वह व्यवहारी 
रहता है, ज्यॉ-ज्यों उसका राग घटता जाता हे त्यों-त्यों वह व्यवहारसे निशचयकी ओर जाता जाता है 
और ज्यों-ज्यों वह निश्चयकी ओर आता-जाता है स्पों-त्यों उसके सस्यर्दर्शन, सम्यस्जान और 
सम्यकचा रित्र व्यवहारसे निश्वयका रूप लेते जाते है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि हा 
आदि गणस्थानोंमें जो सम्यक्त्व होता है उसमें आत्मविनिश्चिति, आत्मबोध और आतमस्थिति कतः$ 
रहती ही नहीं, यदि ऐसा हो तो उसे सम्यकत्व ही नहीं कहा जायेगा । दुशन मोहनीव और 
अनन्तानुबन्धी कषाय जैसी प्रकृतियोंका उपदाम क्षयोपशम अथवा क्षय हो इ/<« पल 
नहीं है और उनके हो जानेसे जीवकी परिणतिम आमहू-चुड परिवर्तेन हो जाता है, उसीके कार 








१२० सोमदेव विरचित [ कल्प २१, श्लो० २७४६- 


नात्सा कर्म न कर्मात्मा तयोयन्महदन्तरम । 
तदत्मेच तदा सत्ता वात्मी व्योमेव केचलम्‌ ॥२४६॥ 
क्लेशाय कारणं कम विश्युद्धे स्वयमात्मनि । 
नोप्णमम्बु स्वतः किन्तु तदौष्णयं चहिसंभ्रयम्‌ ॥२४जा। 
आत्मा कर्ता स्वपर्याये कमे कहें स्वपयये | 
मिथो न जातु कठेत्वमपरत्रोपचारत: ॥२४८॥ 
स्वत: सर्व स्वसावेषु सक्रियं सचराचरम । 
निमित्तमात्रमन्यत्र वौ्गतेरिच सारिणि: ॥२७६॥ 
उसके प्रतिसमय असंख्यातगुणी कर्म निजरा होती है, अनेक प्रकृतियोंका बन्ध रुक जाता है और 
जनेकोंके स्थिति अनुभागका ह्वास या क्षय हो जाता है । तभी तो प्रथमोपदशम सम्यग्दशनके साथ- 
साथ स्वरूपाचरण चारित्र भी बतलाया है जोकि शुद्धात्मानुभवका अविनाभावी है। और णुद्धा- 
त्मानुभव सम्यस्दशनके बिना नहीं होता । अतः भेद-दृष्टिके कारण जो सम्यरदर्शन व्यवहार सम्य- 
शत कहा जाता है उसमें भी आत्मविनिश्चिति, आत्मानुभव और आत्मस्थिति रहती ही है। 
किन्तु चारित्रमोहनीय आदिके कारण उनमें स्थिरता न आ सकनेसे थे तीनों एक आत्मरूप नहीं 
हो पाते | 
[ अब आत्मा और कर्सका सस्बन्ध कैसा है यह स्पष्ट करते हैं--] 

न्‌ आत्मा कर्म हे और न कमे आत्मा है; क्योंकि दोनोंमें बड़ा भारी अन्तर है । अतः 
धक्तावस्‍्थामें केवछ आत्मा ही रहता है और वह शुर्ूध आकाशकी तरह है ॥२४६॥ 

भात्मा स्वयं विशुद्ध हे और कर्म उसके क्लेशका कारण है | जैसे जल स्वयं गरम नहीं 
होता; किन्तु आगके सम्बन्धसे उसमे गरमी जा जाती है ॥२४७]॥ 

_ आत्मा अपनो पर्योयका कतो है और कर्म अपनी पर्यायका कर्तो है । उपचारके सिवा 
दोनों परस्परमें एक दूसरेके कर्ता नहीं है। अथोत्‌ उपचारसे आत्माको कर्मका और कर्मको 
आत्माका कतों कहा जाता है परन्तु वास्तवमें दोनों अपनी-अपनी प्योयोंके ही कर्ता है । समस्त 
चराचर विश्व स्वयं अपने स्वभावका कर्ता है, दूसरे तो उसमें नि मित्त मात्र है। जैसे जलमें स्वयं 

हनेकी शक्ति है, किन्तु नाछी उसके बहनेमें निमित्त मात्र है'॥२४८-२४९।| 
भावाथे--आत्मा और कम ये दोनों दो स्व॒तन्त्र पदाथे है। आत्मा चेतन है और कर्म 
जड़ है 6 अतः न चेतन जड़ हो सकता है और न जड़ चेतन हो सकता है । किन्तु दोनों 
दशा पक वेभाविकी नामकी शक्ति है। इस वैभाविकी शक्तिके कारण परका निमित्त मिलनेपर 
वस्तुका विभावरूप परिणमन होता है । इसीसे अनादि कालसे जीव कर्मोंसे बँघा हुआ है। जब 
१ आत्मकर्मणो, । २ महान भेद । ३ 
ञअ० ज०। अय डइदानीं केवलमात्मा उमेव (? 
६ परम्परमात्मकर्मणो क॒तत तत्व उपचाराद 5 
निः्चयातु । जनक बा परभावान बाप आह अति मम 


5 सदा पर । आत्मंव ह्यात्मनो भावा परस्य एव ते 
॥्द्वा' “उमयसार पू० १४१ । ७, जल्गमनस्य ॥ १ 











२५१ ] उपासकाध्ययन १२१ 


जे | हक ः कमी श 
जीवन्तु वा पघ्रियन्तां वा प्राणिनो 5मी स्वकर्मतः । 
है के है क्र 
स्व विशुद्ध मनो हिसन डिसकः पापभाग्मबेत ॥२८०॥ 
रे 
शुरूमागमतोद्योगः शुछचेतोवचोचपुः । 
शुद्धान्तरात्मसंपन्नी हिसको5पि न हिसकः ॥२४१॥ 


4 आल भी भा शी 
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जी जगा .>रीफि-जमा-' >रीनियरमन- रतन मन अब एन 


राग-छ्वषसे युक्त जीव अच्छे या बुरे कामोंगें छगता है तब कर्मरूपी रज ज्ञानावरणादिक रूपसे उसमे 
प्रवेश करता है। जेनदरशेनमें पुदूगल द्वव्यकी २३ वर्गणाएँ मानी गयी है । उनमेंसे एक कार्मण 
वगंणा भी है, जो समस्त ससारमें व्याप्त है | यह कार्मण वर्गणा ही जीबोंके भावोंका निमित्त पाकर 
कमरूप परिणत हो जाती है। जीव उनका कतो नहीं है, क्योंकि द्रव्य कर्म पौद्ठलिक है, पुदंगल 
द्रव्यके विकार है। उनका कतों चेतन जीव कैसे हो सकता है ?' चेतनका करे चेतन्य रूप 
होता है और अचेतनका कर्ये अचेतन छूप। यदि चेतनका कर्म भी अचेतन रूप होने लगे तो 
चेतन और अचेतनका भेद मिट जानेसे महान्‌ संकर ढोष उपस्थित हो | अतः प्रत्येक द्रव्य 
स्वभावका कर्ता है, परभावका कर्ता नहीं है | जेसे जलू स्वभावसे शीतल होता है, किन्तु आगपर 
रखनेसे उप्ण हो जाता है'। यहॉँपर उप्णताका कतो जलूको नहीं कह्ाया जा सकता। उष्णता तो 
अग्निका धम है, वह जलमें अग्निके सम्बन्धसे आयी है, अतः आगन्तुक है, अग्निका सम्बन्ध 
अलग होते ही चली जाती है । इसी प्रकार जीवके जशुद्ध भावोंका निमित्त पाकर जो पुदुगल 
दृव्य कमरूप परिणत होते है उनका कतों स्वयं पुदुगछ ही है, जीव उनका कर्ता नहीं हो 
सकता । जीव तो अपने भावोंका कर्ता है। जेसे यदि कोई सुन्दर युवा पुरुष बाजारसे कार्यवञ 
जाता हो और कोई सुन्दरी उसपर मोहित होकर उसकी अनुगामिनी बन जाये तो इसमें पुरुषका 
क्या कर्तृत्व है ? कर्त्री तो वह स्त्री है, पुरुष उसमें केवल निमित्तमात्र है। वेसे ही जीव तो 
अपने रागद्वेषादि रूप भावोंका कर्ता है। किन्तु उन भावोंका निमित्त पाकर कमरूप होनेके 
योग्य पुदूगल कर्मेरूप परिणत हो जाते है । तथा कमरूप परिणत हुए पुदूगरू दृव्य जब अपना 
फल देते है तो उनके निमित्तको पाकर जीव भी रागाढि रूप परिणमन करता है। यद्यपि जीव 
और पौदगलिऋ करमे दोनों एक दूसरेका निमित्त पाकर परिणमन करते है तथापि न तो जीव 
पुदुगल कर्मोके गणोंका कर्ता है और न॒पुदूगल कमे जीवके गुणोंका कर्तो है । किन्तु परस्परमे 
दोनों एक दसरेका निमित्त पाकर परिणमन करते है । अत* आत्मा अपने भावोंका ही कता हे 
[ इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि जब जीव अपने-अपने कमके उद्यसे जीते ओर मरते है तो 
जो मारनेमें निमित्त होता है उसे हिंसाका पाप क्‍यों छगता है, अतः इसका समाध्यन करते है ] 
ये प्राणी अपने कर्मके उदयसे जीवें या मरें, किन्तु अपने विश्युद्ध मनक्की हिंसा करने 
वाला हिसक ह्ठै ओर इसलिए वह पापका भागी ड्ढे ! जो जद्ध मागम प्रयत्नथारू जिसका 
मन. वचन और शरीर शुद्ध है, तथा जिसकी अन्‍्तरात्मा भी शुद्ध है वह हिंसा करके भी हिसिक 


नहीं है || २५०-२५१ ॥ 


१ 'मरद व जीवद जोवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । पयदस्स णृत्यि बधो हिसामेत्तेय समिदत्स ॥! 
२ अशणद्ध मन कुर्वनू पुतानू हिसको भवति । स्वयमवात्मनाउज््मान हिनस्त्वात्मा प्रमादवरान्‌ू। पृ५ 


प्राण्यत्तराणा तु पश्चाद्‌ स्याह्या न वा वध ॥। -सर्वार्थनिद्धि ७-१३ में उद्धृत । 
श्र 


हा] 


१२२ सोमदेव विरचित [ कद्प २१, एलो० २५२- 


पुंण्यायापि भवेद्‌ डुःखं पापायापि भवेत्खुखम । 

, स्वस्मिन्नन्यत्न वा नीतसचिन्त्यं चित्तत्रेष्टितम्‌ ॥२४२॥ 
सुखदुःखाबिधातापि भवेत्पापलसाभ्रयः । 
पेटीमध्यविनिक्षिपं वासः स्यान्मलिनं न किम्‌ ॥२४३े। 


है $॥ 


._.स.रत _हह. यो. क्राममयामी फप नारी चमक 
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भावार्थ--#प्रमादके योगसे प्राणोंके घात कंरनेको हिंसा कहते है | जेन धर्मके अनुसार 
अपनेसे किसीके प्राणोंका घात हो जाने मात्रसे ही हिंसा नहीं होती । संसारमें सर्वत्र जीव पाये 
जाते है और वे अपने निमित्तसे मरते मी है, किन्तु,फिर भी उसे जैन धममं हिंसा नहीं कहता । 
क्योंकि हिंसा दो प्रकारसे होती है एक कषायसे यानी जान-बूझकर और दूसरे अयलाचार या 
असावघानीसे । जब एक मनुष्य क्रोध, मान, माया या छोमके वश होकर दूसरोंपर बार करता 
है तो वह कषायसे हिंसा कही जाती है और जब मनुष्यकी असावधानतासे किसीका घात हो 
जाता है या किसीको कष्ट पहुँचता है तो वह अयस्नाचारसे हिंसा कही जाती है | किन्तु यदि 
कोई मनुष्य देख-भालकर काये करता है और उस समय उसके चिक्तमें कोई कषाय भी नहीं 
है फिर सी यदि उसके द्वारा किसीको वध हो जाता है तो वह हिंसक नहीं कहा जाता । 
जेसा कि शास्त्रकारोंने कहा है कि जो मनुष्य देख-देखके मागेसें चल रहा है, उसके पैर उठाने 
पर यदि कोई जन्तु उसके पेरके नीचे आ जाबे और दबकर मर जावे तो उस मनुष्यक्रो उस 
जीवके मारनेका थोडा-सा भी पाप नहीं रूगमता । किन्तु यदि कोई मनुष्य असावधानतासे कार्य 
कर रहा है और उसके द्वारा किसी प्राणीकी हिंसा मी नहीं हो रही है तब भी वह हिंसाका 
भागी है । जेसा कि शास्त्रकारोंने कहा है कि 'जीव मरे या जिये, असावधानतासे काम करनेवालो 
को हिंसाका पाप अवश्य रूगता है। किन्तु जो यत्नाचारसे काय कर रहा है उसे हिंसा हो जाने 
पर भी हिंसाका पाप नहीं रूगता! । वास्तव हिंसा रूप परिणाम ही हिंसा है । द्रव्य हिसाकों 
तो केवल इसलिए हिंसा कहा जाता है कि उसका भावहिंसाके साथ सम्बन्ध है। इसीलिए 
कहा है कि जो प्रमादी है वह प्रथम तो अपना ही घात करता है । चादको अन्य प्राणियोंका 
: वह पापका सागी है । और जो सावधान और अमप्रमादी 
'आपओ कह कुछ 4० सागारघमासतमें लिखा है--यदि बन्‍्ध और मोक्ष भावोंके ऊपर 
हुए इस लोकमें कोन मनुप्य मोक्ष प्राप्त कर सकता |! 
अपनेको या दूसरेको दुःख देनेसे पुण्य कर्मेका भी बन्‍्ध होता डै-और सुख देनेसे पाप 


कर्मका भी बन्ध होता है। मनकी चेष्टाएँ अचिन्त्य है। जो सुख और दु-खका अक्ता है वह 


भी पापसे लिप्त हो जाता रह सन्द करें 
गी प हो जाता है। ठीक ही है, क्‍या सन्दूकमें रखा हुआ वस्त्र मेला नहीं हो जाता । 
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धं आय ७ ३ ऋ अचेतनाकपाया 
हि १ रा के +- 5 जात पृण्य च सुखती यदि । अचेतनाकपायौ च वध्येयाता निमित्तते ॥ ९२ ॥ 
पुण्य ल्रुव स्‍्वतोी दु खात्पाप च सुखतो यदि। बीतरागों मुनिविद्वास्ताम्या युव्ज्यान्षिमित्तत: | ९३ ॥- 
आप्लमीमासा । तप कष्टादिक तदपि विरुद्धभाचरित कदाचित है 


गय 


कक पड प्‌ 
रष्५ ] उपासकाध्ययन , १२५३ 


बहिष्कार्यासमर्थेडपि हदि हच्येघ संस्थिते । . 
पर पाप॑ परं पुण्यं परम च पदं भवेत्‌ ॥२५छा 
प्रकुर्वाणः क्रियास्तास्ता+ केवल क्‍्लेशभाजनः | 
च्त्ति की का जय 
योन प्रचारक्षस्तस्य मोक्षपदं कुतः ॥२५४५॥ 





आसान री न्‍मामन पा 


बाह्य क्रिया न करते हुए भी यदि चित्त चित्तमें ही लीन रहता है ' तो' उत्कृष्ट पाप, उत्कृष्ट पुण्य 
ओर उत्कृष्ट पद मोक्ष प्राप्त हो सकता है ॥ जो केवल बाह्य क्रियाओंको करनेका ही कष्ट 
उठाता रहता है और चित्तकी चंचछताको नहीं समझता' उसे , मोक्ष पद केसे प्राप्त हो सकता 
है ? ॥ २४४--२४५ ॥ कि आन 
भावार्थं--कुछ लोग समझते है कि दूसरोंको दुःख देनेसे पाप कर्मका बन्ध होता है 
ओर सुख देनेसे पुण्य कर्मका बन्ध होता है। कुछ समझते है कि स्वयं दुःख उठानेसे पुण्य 
कमका वनन्‍्ध होता है और सुख भोगनेसे पाप कर्मका बन्ध होता है। किन्तु ऐसा ऐकान्तिक 
नियम नहीं है । क्योंकि यदि किसीको अच्छे भावोंसे दुःख भी पहुँचाया जाय तो वह पाप कमेके 
बन्धका कारण नहीं होता । जेसे डाक्टर रोगीको नीरोग कर देनेकी भावनासे चीरा छगांता है । 
रोगीकों महान्‌ कष्ट होता है वह चिल्लाता है और छटपटाता है। फिर भी डाक्टरको चीरा छुगाने 
से पाप कमका बन्ध नहीं होता । तथा यदि बुरे भावोंसे किसीको सुख दिया जाये तो वह पृण्य 
कर्मके वन्धका कारण नहीं होता । जेसे, कोई वेश्या किसी अनाथ सुन्दरीका पालन-पोषण करके 
उसे झुख पहुँचाती है जिससे उसके शरीरकों बेचकर वह खूब घन जमा कर सके । वह खुखदान 
वेश्याके पुण्य कर्मके बन्धका कारण नहीं है । इसी तरह स्वय दुख उठानेसे पुण्य कमंका और 
सुख उठानेसे पाप कर्मका ही बन्ध होता है, यह भी एकान्त नियम नहीं है। क्योंकि बुरे भावोंसे 
दुःख उठानेपर पाप कर्मका ही बन्ध होता है और अच्छे भावोंसे सुख भोगनेपर भी पुण्य 
कर्मका बन्ध होता है । अतः जेन धमंमें भावकी ही मुख्यता है । भावकी विशुद्धि ओर अविशुद्धि 
पर ही पुण्य और पाप कर्मका बन्ध निभरे है केवल बाह्य क्रियाके अच्छेपन या बुरेपनपर नहीं, 
क्योंकि एक पूजक भगवानकी पूजा करते समय यदि मनमें बुरे विचारोंका चिन्तवन करता है 
तो उसकी ,वाह्य क्रिया शुभ होने पर भी मनकी क्रिया शुभ नहीं है इसलिए डसे पुण्य कमका 
बन्ध नहीं होता । तथा एक पिता बच्चेकी बुरी आदतें छुडानेके लिए उसे मारता है | यहाँ यद्यपि 
पिताकी वाह्य क्रिया खराब है, देखनेंवाले उसे बुरा-मछा कहते है मगर उसके चित्तमें लड़केके 
कल्याणकी भावना समांयी हुई ह्ठै ! अतः जो केवल बाह्य क्रियाओंके करनेमें ही छगे रहते है 
और मनको उनमें छूगानेका प्रयत्न नहीं करते वे कभी भी मुक्ति छाम नहीं कर सकते | चित्तकी 
चत्तियों बडी चच॑छ होती है और उनके नियमनपर ही सच कुछ निमेर-है ।# जो जादुमी एकान्त 
स्‍्थानमे ध्यान लगाकर बैठा हुआ है, न वह किसीको दुःख देता है और न किसीको सुख, 
फिर भी चूँकि उसका मन योगमें न छूगकर भोगकी कल्पनामें रम रहा डह्ै अतः वह बेठे-विठाये 
पाप कर्मका बन्ध करता है। _इसीलिए कहा है कि मन ही मनुष्योंके-बन्ध और मीक्षका कारण 
ह_ै। उसके द्वारा मनुष्य चाहे तो न कुछ करते हुए भी सातव नरकका बन्ध कर सकता है ओर 


१ खित्ते। अशभध्यानेन पाप स्यातू, शुभेव पुण्यम्‌ । परमशुक्‍्लेत पर पदम्‌ । २. चित्तप्रसार-आा० | 
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यज्ञानाति यथावस्थं चस्तुसर्चेस्थमञ्जसा ! 
ठतीय लोचन नृ्णां सम्यच्ज्ञानं तदुच्यते ॥२५५) 
यशिवज्ननुपान्धस्य तत्स्यात्खुकृतचेतसः | 
प्रचृत्तिविनिवृत्यड्रं हिताहितविचंचनात्‌ ॥२५४७॥ . 
मतिज्ञांगर्ति दृष्टेडर्थ “प्55छ तथागमः । 
अतो न इलेसं तत्व यदि निर्मत्सरं मनः ॥२४८)॥ 
यय्यथथ दर्शितेउपि स्थाज्ञन्तोः संतमेंसा मतिः । 
ज्ञानमालोकवत्तस्य च्रथा रविरिपोरिव ॥२५६॥ 
ज्ञातुरेव स दोपो 5 यव्वाधे5पि चस्तुनि । 
मतिर्विपयंयं घत्ते यथेन्दी मन्दंचज्जुघ: ॥२६०॥ 
उ्मीकी शुभ विचारोम लगाकर उत्कृष्ट पुण्यका बन्ध कर सकता है। तथा उसीको शुभ और, 
अथुभम दोनोसे हटाकर शुद्धोपयोग में छगा ढेनेसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अत. चित्तके विकल्पो 
को समझकर उन्हींके नियन्त्रणका प्रयत्त करते रहना चाहिए तभी बाह्य क्रियाएँ भी फलदायी 
हा सकती हैं । 


० बीए आरिलिआ 
नह ल्‍ा तल न्‍िधिला जी अली जी अं ििटजी जज जी जी जी ४ ४ 


सम्यणज्ञानका सपरूप 
[ अ्रत्र सम्यन्ज्ञानका स्वरूप बतलाते हँ--] 

ते वस्तु जा कक गा 4 ४३ के '५ ड्से ज्ञान क 2 

जो सब वस्तुओको ठीक रीतिसे जेसाका-तैसा जानता है उसे सम्य हते हैं । यह 
मम्यज्जान मनुप्योका दीसरा नेत्र है॥ जेसे जन्‍्मसे जन्धे मनुप्यको छाठी ऊँची-नीची जगहको 
बतलाकर उसे चलने और रुकनेमे मदद देती है वैसे ही सम्यस्ज्ञान हिंत और अहितका विवेचन 
करके धर्मात्मा पुरुषको हितकारक कार्योमे छगाता है और अहित करनेवाले कामासे रोकता 
हैं ॥२४५६-५५७॥ 

मतिज्ञान तो इन्द्रियाके विषयभूत पदाथाकी ही जानता है। किन्तु भास्त्र इन्द्ियोके 
विपयमृत और अतीन्द्रिय दोनो प्रकारके पदार्थाका ज्ञान कराता है | अतः यदि ज्ञाताका मन 
2पी, द्वेप आइड़ि दुर्भावोसे रहित हे तो उसे तत्त्वका ज्ञान होना दुरेम नहीं है ॥२५८॥ 

यदि तत्त्वके जान लेनेपर भी मनुप्यकी वुद्धि अन्धकारम रहती है तो जेसे उल्लुके लिए 
प्रकाश व्यर्थ होता है बेसे ही उस मनुप्यका ज्ञान भी व्यथ है॥ साफ स्पष्ट वस्तुसे भी बुद्धिका 
विपरीत होना ज्ञाताके ही दोपको बतलाता है। जेसे चन्द्रमाके विषयमे काच कामलादि रोगसे 
पम्त नेसवाले मनुप्यकी विपरीत ज्ञान होता है--एकके ठो चन्ठमा दिखायी देते है। यह ज्ञाताकी 
४ खगधी हू, चन्द्रमाकी नहा ॥२७०९-२६०॥) 
भावा्थ--जे वम्तु जिम रूपमे हे उसको वेंसा जानना सम्यस्जान है। सम्यस्नानका 
फल ही आह हे कि बह हिल और अहितका ज्ञान कगकर ज्ञाताकों हितमें लगाये और अहितसे 


पाये । फिल्‍तु यद्ध कोई सम्बन्जानसे वम्तुको जानकर भी उसकी उपेक्षा करता है तो यह 


४ शऋपार्तस्दशायपु । २ पयाथ । ४३ 
च्य का 
उन्‍न्‍्नया. 


सान्सयरत्षितमू । ४. मलिना। ४. उल्करयेव । ध्यश्र्थ 
5 दिया गत यो अं 


; प्रभातयत्‌ तस्य बूथा रबिरिपोस्वि ॥ ७४ ॥|-प्रवोबसार । 
४ पयाण दी हदेत था चस्ट्रान सणम्यनति । 


“*द१ | उपासकाध्ययन १२७ 


शानमेक पुनद्दधा पञ्मथा चापि तद्धवेत । 
अन्यत्ष केवलक्षानात्तत्पत्येकमनेकधा ॥२६१॥ 


ही वि सनी... बी बकरी की बरी जी जी की जारी >7ौं "करी जी 
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जानका दोष नहीं है किन्तु जाननेवालेका दोष है । असलमें ज्ञान दो कारणोंसे मिथ्या होता है 
एक वहिरह्न कारणसे और दूसरे अन्तरज्न कारणसे । आँखोमें खराबी होने या अन्धकार होनेसे 
जो कुछका-कुछ दिखायी दे जाता है वह बहिरह्न कारणोंकी खराबी या कमीसे होता है । किन्तु 
बहिरंग कारणोंके ठीक होते हुए भी और वस्तुको जेसाका-तैसा जाननेपर भी अन्तरञ्नें मिथ्या- 
त्वका उदय होनेसे भी ज्ञाताका ज्ञान मिथ्या होता है। जैसे नशीली वस्तुओंके सेवनसे मनुप्यका 
मस्तिप्क विक्र॒त हो जाता है और उसकी आंखें खुली होने तथा प्रकाश व्गरहके होनेपर भी 
वह कुछका-कुछ जानता है । वैसे ही मिथ्यात्वका उदय होते हुए ज्ञानी मनुष्यका चित्त भी आत्म- 
कल्याणकी ओर न झुककर राग-रंगकी ओर ही झुकता है। जो बस्तुएँ उसे रुचती है उनसे वह 
राग करता है और जो बस्तुएँ उसे नहीं रुचती उनसे द्वेष करता है। चूँकि वह ज्ञानी है इस लिए 
जब वह वस्तुस्वरूपका विवेचन करने खड़ा होता है तो यथावतू विवेचन कर जाता है| किन्तु 
जब स्वयं उन वस्तुओंमें प्रदृत्ति करता है तो उसकी प्रवृत्ति राग-द्वेषके रंगमे रगी होती हे । एक 
ही मनृष्यका यह दो तरहका व्यवहार इस बातकी सूचित करता है कि यह शानकी खराबी नहीं 
है, वह तो अपना काम कर चुका । उसका काम तो इतना ही है कि वस्तुका जेसाका-तैसा ज्ञान 
करा दे सो वह करा चुका । किन्तु ज्ञातामें जो खराबी है वह खराबी हो ज्ञानके किये-कराये पर 
मिट्टी फेर देती है । उसीके कारण वह जानते हुए, भी नहीं जानता ओर देखते हुए भी नहीं 
देखता । अतः ज्ञान वास्तवमें तभी सम्यस्ज्ञान होता है जब ज्ञातामें-से मिथ्यास्व बुद्धि दूर हा 
जाये | जैसे नणेके दर होते ही मनुष्यकी इन्द्रियाँ सचेत हो जाती है और वह हल्कापन तथा 
जागरूकताका अनुभव करता है। वेसे ही मिथ्यात्वका नशा दर 40 न कमी मि कस कक 
कुछका-कुछ हो जाता है और तब वह चस्‍्तुके यथावत्‌ स्वरूपका अनुभव करता है वही अनुभव 
सम्यज्ज्ञान है | 
ज्ञानके भेद न्‍ 

सामान्यसे ज्ञान एक है । सत्यक्ष परोक्षके हा हर 2 रे हल कप 
श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यय और केवढज्ञानके भेदसे पाँच प्रकारदा 5 8 00 
अन्य चार ज्ञानोंमें-से प्रत्येकके अनेक भेंद है ॥२६१॥ ५ 

भावार्थ--जो जाने उसे ज्ञान कहते है । इस अपेक्षासे सभी ज्ञान एक हे क्योकि सभा 


दे थ विपयकी स्पष्टला वा 
जानते है। क्िन्त यह जानना भी हक पैक र कर थक अब कक 
अस्पष्टताक़ी अपेक्षासे अनेक प्रकारका हो जीते को तन इन्द्र हल, अककनक आह 
केवड आस्मासे ही होता दे व हे ० शेता है गा पा है । ऐसे ज्ञान 
केवल । तथा जो ज्ञान इन्द्रिय, भरे वगेरहक सहायता हज हा 3 बह मर्तिज्ञान है । मंति 
दो है-मति और अत | जो ज्ञान पाँच इन्द्र और मे पक हक व का 
ज्ञानके भी चार भेद'है-अवग्रह, दही, हज लक का अप्राप्त अध्क प्रथम 
और अथोवग्रह । प्राप्त अर्थके प्रथम ग्रहणकी व्यजनावग्र्द और मी 
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“अहणकी अथीवश्नह कहते है। जो पदाथ इन्द्रियोंसे सम्बद्ध होकर जाना जाता है वह प्राप्त अर्थ है 
और जो पदार्थ इन्द्रियोंसे सम्बद्ध न होकर जाना जाता है चह अप्राप्त अर्थ है। 45 अप 
अप्राप्त अर्थको ही जानते है । शेष चार इन्द्रियाँ प्रात और अप्राप्त दोनों प्रकारके पदार्थोक्रों जानती 
है। प्राप्त अर्थमें व्यजनावग्रहके बाद अथोवग्रह होता है ओर अग्राप्त अथर्मे व्यंजनावश्रृह न होकर 
अथावग्रह ही होता है। इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध होते ही जो अस्पष्ट ज्ञान होता है उसे 

व्यंजनावग्रह कहते है। और व्यंजनावग्रहके बाद जो स्पष्ट ज्ञान होता है कि 'यद्द बब्द है! उसे 
अर्थांग्रवचह कहते है। जेसे मिट्टीके कोरे सकोरेपर जलके दो-चार छींटे देनेसे वह गीछ नहीं 
होता किन्तु बार-बार बूँद ठपकाते रहनेसे धीरे-धीरे वह गीला हो जाता है । वैसे ही जब्द भी 
कानमें एक बार जानेसे ही स्पष्ट नहीं हो जाता किन्तु धीरे-धीरे स्पष्ट होता है। अतः अथावग्रह 
से पहले व्यंजनावग्रह होता है। अवग्यहके द्वारा अहण किये हुए पढार्थम विजष जाननेकी इच्छा 
रूप ज्ञानको ईंहा कहते है । जैसे शब्द खुननेपर यह जाननेकी इच्छा होती हे कि यह णब्द 
किसका है ? निणयात्मक ज्ञानको अवाय कहते है। जेसे यह शब्द अमुक पक्षीका है । भीर 
कालान्तरमें न भूलनेका कारण जो ससकाररुप ज्ञान होता है उसे घारणा कहते है । जिसके कारण 
कुछ कालके बाद भी यह स्मरण होता है कि मैने अम्तक पक्षीका शब्द सुना था । इस प्रकार 
चूँकि व्यंजनावग्रह केवलर चार इन्द्रियोसे ही होता है इस लिए उसके चार भेंढ है। तथा 
अर्थावग्रह, इहा, अवाय और धारणा पॉचों इन्द्रियों और मनसे होते है । इस छिए उनके चौचीस 
भेद हुए। ये सब मिलाकर मतिज्ञानके अद्भबाईस मेंद होते है । तथा ये अट्टाईंस मतिन्नान वहु 
आदि बारह प्रकारके पदार्थोंके होते है । इसलिए मतिन्ानक्रे तीन-सो छत्तीस भेद हो जाते है । 
मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थंका अवरूम्बन लेकर जो विशेष ज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते है । 
उसके दो भेद है-अक्षरात्मकक और अनक्षरात्मक। श्रोन्रेन्द्रिके सिवा शेप चार इन्द्रियजन्य 
मतिज्ञानपूर्वक जो श्र॒तज्ञान होता है उसे अनक्षरात्मक श्रुतैज्ञान कहते हैं और श्रोन्रेन्द्रियजन्य 
मति जञानपूवक जो श्रुतज्ञान होता है उसे अक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते है । इन श्रतज्ञानोंके क्षयो- 
पथमकी अपेक्षा बीस भेद और है । तथा अन्थकी जपेक्षा श्रुतज्ञानके दो भेद है--अगप्रविष्ट और 
अगवाह्य । तीथेड्डर भगवानकी दिव्यध्वनिको सुनकर गणघरदेव उसका अवधारण करके जो 
आचाराह् आदि बारह अग रचते है वे अंगप्रविष्ट कहे जाते है। और काल दोषसे मनुप्योकी 
आयु तथा बुद्धि कम होती हुईं देखकर आचाये वगैरह जो ग्रन्थ रचते है उन्हे अगषाद्य कहते 
| इस तरह अन्थात्मक श्रुतक्रे बारह और चौद्‌ह भेद है। द््य, क्षेत्र, कार और भावकी 
मयोदा लेकर मूर्तिक पदाथको प्रत्यक्ष जाननेवाले ज्ञानको अवधिज्ञान कहते है। इसके दो भेद 
है-भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय । यद्यपि दोनों ही प्रकारके अवधिज्ञ [न अवधि ज्ञात्तावरण कमके 
क्षयोपणमके ह्ोनेपर ही होते है । फिर भी जो क्षयोपश्म भवके निमित्तसे होता है उससे होने 
वाछे अवधिज्नानको भषप्रत्यय कहते है और जो क्षयोपशम सम्यग्दशन आदि गुणोंके निमित्तसे 
होता है उससे हनेवाले अबधिज्ञानको गुणप्रत्यय कहते है। भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव और 
नारकियोकि होता है और गुणप्रत्यय अवधिज्ञान मनुष्य और तिर्यश्वोंके होता है । विषय आदिकी 
अपेक्षासे अवधिज्ञानके देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ग्रेट्तीन भेंद किये जाते है | भवप्रत्यय 
अवधिज्नान देशावधि रूप ही होता है और गुणप्रत्यय अवधिज्ञान तीनों रूप होता है | उत्कृष्ट 


लि 


है. 
शा 


4 


| च्ज्‌ 


| 


हू 


का 


भ्छ 


; 
*। 


मा 
सके जनम >> आन कफी।।32 उन अने. आसन अज-- 2 मान अभी. 2 अना ल्‍कनाा >नन अत उन उन सनी >> अगीी अननरी कभी; आन न्‍न्‍ी क्‍न्‍ीी।- अमन अमन अत अरींई. जअॉग जी अनी ली वी मौन नी ना >मरी- जम --टनन >ामीता _->स >> मन "माने. -धामन आना _>न्‍नाइनकना--+ कमाना अाीकमा नरी-कशगावा आरती न॑ीनाबना जानकी न नो जॉज्ना जीजा बॉ हौॉो «ना 


ट््‌ 


हि 
छः 
न 
|! 
# हा 


[ 
झट 


द्वित्तीयकरम ! 


च्च्क- 


६७५ 


आन्सारकात्नसासयाचन चल सा 


शआअचधभ | 


हि: आंख 
हा 
अधानााध्याान्पम ०, 
ब् 


है 
च् 


अश्वस कमान ला चल््ध स क्षमा दाता सात 
पर फऊपर मर 


ज्ज्ज्लजशसि लय प्पत 


उपालसक्तान्यचत्त 


हि 


ईै 52 ”3॥ 


किक आल 
ह- 50 ऋ- % | 
श्तफ- 


प्यु 


ख्च््ज 
ग्गेः 


जज 


च्द 
क्ा_ 


>जयाउबलकक़- 


न 


। आओ 


। 


दः, 
१5447.4*६३5$ 5 _4।7१ 5 


धरएण्पाशागानाकुड 
कर 


द्ष 
का नचिक्त 
। 
॥०»-] 
० 


सल्च्यातल्ज्चसलस्स 
 क-- 


शक 


जायध्ट 


हु 


| 


या आय आय 


पद 3०29+३-5-#क यह ३० ०६४४0 -अय-म-म एम मूजु७-+दा७ पर ैर++- ५९५ रपरक़-"पराह८ धर न-“न्‍पाह ८5२ -अकनूप 


च्क्त 
तत हि बन 


प्रचार 


बट 


क्तान्नल्पनच्यलनतल्ाब्यनला च्त्् नए 


ज्क न 


पद 
ब्स्स्वत्त्चातन्र 


७०, 


ज-अंफकबामाका 
९.4 आ 


है 


न 


अ-तमूरिन्यही 


ष्ज् 
की 
अप - 


क्ता 


शा्ऋ जाममााााआतर भा सााााम भाग्रनाभाक सी एह 


घ्ष््क 


। आर 
ब्यारक् 


॒। 


अर बी 
खाप हर जता लक 


श्र 


ह््- 
कि 


हि 


हि 
सकिक्ययलाााटरा+न०प-ब्पर- 


व्ज्क्च ज 


हि 


और 


[8 कर 


काम पूलुडागपान, 


न्‍ 


है कब. 
का 


्क 


“जज 
'पडरधप 


शत 
दा 


२५ सकी 


४०० मदद -- न ता + जय हु कान जानना कु 


बा 
्क 


श्ट्य्यु 
ह* 
स्चा 


। 
ध 


जज 5 पर जो, 


4» &40७. 
हि आकम्मी 
नर 


किम, 


चान्च 


ही 


न 
आझाउडादछ 


2 


कक 


जज 


हर 
्य 
क्ष 


है| 


“5० |, *४3“-१३3६$ “34]' 
स्चवगांयचर्ंयोय व्यू व्यवज्प्य 


कट 
3-3 पम्प 
कु 
का 


अश्वमाक> 


ह 
का 
हि] 
छः 
ऑन 
++अकानना, 
त् 
वीं 
हा 
ब्न्ज 


| 
न 


जज ॥॥ 


भय. 


पु न्यू 
का. 
आज | 
लक 
ग़क्च 


आओ 
ध्क- 


हा 
:उार्ाममसकमाारर एनारमपकफ्-कमारयाहुमा काल. 


!द् 
ह०००ब जाके रााकभाआा 


ष्णूः 


वयहिणीीह-0९००-७७३००६गाए कटी 

अशीन- 

का 
लरशभ+-.3५ “00 -ीदल- 


ञ्ब्ज्य 


गा 


पन्‍द्द्भाभझाफए 


खसाधादि तल 


न्‍अ्शशननहकआा००पैनन>कइ 


७०-०2 जारी अत पी चित ला जा 

















7 +( ।+ पर 82 ३ 9 | ““ध ॥00 ६ [७४ (४ (६ ९ ९" हे. + ! 

ध की है .+ 5 ५, ६, /॥5 77 / 
हे पु * 0७ | * दफा ।- को 0 (६. | | 0 ि 2 
“7 ह॥ 5 ॥४ '४॥ए 8 « 9! ४ -_ | पा ५ | 
0 हा 0 हि ही ॥ए! कप ही पी १ ७ । ॥॥ ह 

/ है 5४ | न « कह 2 (६. ३ 6 ( (5 $ नर 

पे |» पट! आह ५, हि । हि ० ५ 

१७। १0) ॥% ८॥0/ कि पक कु  -- 3. ११ हे हा ५ ५... 

६ है! !! ) ३९) | [५ ॥ै | | 5' | ं (8५ (5 ६ गा । ध 40 

के (व 48 (0 कप [९ ले 40४ प्र ( पद (० ५ए 0७४ | है | 
जनक छः कु रे | #ह | नकल पा हक #क04 पा सा न 
जी हक 6. एक रे 

जु हि ॥॥| हु! !) ए गे ह रा (७४४ बहा गा ): न ५] यान । हुए 

३० (20 (7  ॥ थे | ॥ ।७ # ४ शो पु 4 
गा या कि छि ७०१७, [7 ते 

;|(४/ )) | ॥5 (५ 0 कि की छि 0 लि ५ 

४ | हि वा । ए , ॥ (! , ए छः ७ बह ! 

[की |! 0 ४ हे ७ ५७ ५०" खिल 5 बा ४५ 

१७४ रे है ऐ दे की रे 5, १४ थे # के 40४ न्‍ै | [: । ॥५ (ः | हा 
ञ | ४. “8 दट] न रर 
[5 )॥७ 0 ॥/: आए 00 कर | ॥ए ४४ ए  - 5 
0५ क ४४ नि ५ ६ 0. ३, है 24 ( | ५पृः सका ] | भ 
६ ॥75 हे हि ० च्ब्ण्का ट्रक ते हमर बा ॥ य पूछ बन ++ 
व | ७ रि। 7 / ए | ६ हि | ५+ (॥ 
"हि हे हक कक एव हि कह तप 0 हे | 
22. «| न 4 / न्‍्क 8 (0 कर 5 किक || ध्ट्र ' है कु 5 
हे न्क #ऋ न ह/ नर हि" ज्न्ब्ब. है हिना हैक हु 
00 की ही हि ४५ पए | 8 (ए' (0) ४ 0४ ०. हऐं है 
७ ते कि कि ण ए ए पं का ॥ ४ हि 
5 6 ॥ | 6०" 7 ॥? "७! कै है ॥0 व हक ह ४ ४५ 
09 एए 77 ्ि ४ छू पी ए (८ 5 |  ए ॥औ>० ४] हि, 
| । [५ 0 (.. ७४ ५ श ॥|: 
» ४ ॥॥४ ॥ (7 है पर 70 जी ६ पा न्‍्ट ३ 
लए रह हि पिन हि हि 6. 7 
का के ध्ड्क च्है* 35 '] बम री] |. 
3७ | | (ए ॥;0 [४ ॥ ० हि ॥ जप! के (१, ध्ा 
0 एल का हक ही हल हि गि हक 
# * ै॥... +... (5 | ॥॥|-+ ५ हा १, (0 3 | भर! 
५ ५ हे या ते | पा 6] हू 4 ज्र है +++ कै साय ९४ (५ हल नर 
है हो ह। फृ क््च्त्ज्क, हे +--+ ही 
(0 2 हे गे हि ३ हे है 0 हि _णर श्र ०७ . ॥॥७' 
8 खिल कप रे हिना रु बैक फ् 4य-नय० | मजा कप 
आग | न ! कि १) ॥ (७ े हि थे 04 7 हट #॥ 
| ष्ड | डर की ५ जाकन शी |! १8% हट श्र कह जी (४ (. न | | | 
पर 0९४! आह कि पक ॥ १0 न्‍ जी] 
0४) . [5० ! हे है 5 ॥ ५5 /|७४ हर | हा + ए ए्‌ शृ ( ! । 40९ कह ि लि 
| ग (0 ;ः | ' ही २ ॥/ है| न । कि है धि [5 ;भे गा १४ प छा (४ 4 कह (, 
ईं ह ग न्ब्ड पा है हि जे पु *५। (९, 
कलर | 2 । नकि | जी ५ न्‍ कर हर हे 
0 ६ की | |: 0 सओ हो कह किए फ एफ 
९३, हैं 0७ ।. '# [८ [६ ॥7 (7 ॥» ,॥४) ५ लि छिप खा िए 

).0१ «। १ - 5 ( ॥॥५0 00 ए (९ >»- ४ [एछर/ट न 

# (९ 4 १ # |) (१ पं 'अ । 3] 

# हैं. | >क / कक 4 व के + ५ [7 हा |] हे (९ न 
०7 ह $ | ५ ६ £ ॥ (ए) "दी कि 0५ 
ब्ज्मग ही है पा हु पलक | ॥ । | हि कुक 
(१ | (४! | है ६ छा ( १ ( ह ( ध् हू 0 कं | कि | | ए्‌ । रि हे पड ( | 
पा | हण $ ४ <  ए! मा 2 ल्‍ 
॥ स्थान है. कौन कक व + है हल] श् के 
७ पं हे. 2७ 47 | पएं' ३0 ह 9 9 / की ॥ गम 4 मि कि ॥ री 


7 
बस 


-्-यडटल्चक सकी के न्ओ 


र्नण्शता 


(र- 


है बह] 
हे 
््क 


न्‍अिनानना ी वन्‍न्‍अ-पाओ 


क्पए 


सच्चा या नहन्लोदकास मई ू४-३%।*+$* + | 


कान मनन किन करन “उप उल पर" 


कह) कदु। 


१ तो 


सोमदेच विरचित [ कदप २१, श्लो० शेदेदे- 


सम्यक्तत्वात्सुगतिः भोक्ता ज्ञानात्की तिरुदाह्मता । 
वृत्तात्पूजामवाप्नोति अयात्य लभते शिवम्‌ ॥२६६॥ 


रुचिस्तच्वेषु सम्यकत्वं श्ञानं तत््वनिरूपणम्‌ | 
ओऔदासीन्‍्य परं प्राहुइत स्क्तियोज्कितम्‌ ॥२६७॥ 


बत्तमशझिरुपायो थीः सम्यकत्व॑ं च रसोषधिः 
साधुसिद्धो सवेदेष तनल्लासादात्मपारद. ॥२६पा। 
सम्यकत्वस्याअश्रयश्चिस्तमभ्यासों मतिसस्पदः । 
चास्ज्रिस्य शरीर स्थाछित्त दानादिकमंण: ॥२६६॥ 
इत्युपासकाध्ययने रत्वत्रयस्वरूपनिरूपणो नामेकपिशतितसः कल्पः | 
पुनर्शणमणिकटक चेकटकमेव माणिक्यस्य, खुधाविधानमिव प्रासादस्य, पुरुषकारा- 


नसधातमिच देवसस्पदः, परक्रमाचलम्वनभिव घीतिमार्गस्य, विशेषवेदित्वमिच सेन्यत्वस्य, 
बते हि. खल सम्यच्त्वरत्नस्योपबंहकसाहु:। तच्च देशयतीनां छ्चिविर्ध सूलोत्तरसुणाश्रय- 


बीीनी जी बनी 
अतीक अत. दा. बा री जज. #ीी अमीर. की िलीजली नी नी फिल्मी जात कमी ाी जी अनऋगरगी नी य।, कर ->ीी जमीन बारी >-...2 नाक .म। 332 ममनरनी मी जब मरीज पओ २ करी "पानी मनी पक ककी 3००” केकनी किआ की बेला १ जन जम) 


| 
५) 
4] 


५ 








'बाटौीाफिकाल, 


सम्यस्द्शनसे अच्छी गति मिलती है। सम्यग्ज्ञानसे ससारसें यश फेलता है । सम्यक- 
चारित्रसे सम्मान प्राप्त होता है और तीनोंसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥२६६॥ 

तत्वों रुचिका होना सम्यस्दशन है । तत्त्वोंका कथन कर सकना सम्यण्ञान है और 
समम्त क्रियाओकों छोडकर अत्यन्त उदासीन हो जाना सम्यकचारित्र है ॥२६७॥ 

चारित्र अग्नि है, सम्य्जान उपाय है और सम्यम्दशन परिपूर्ण ओऔषधियोंके तुल्य है । 
इन सबके मिलनेपर आत्मारूपी पारदधातु अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है ॥२६८॥ 


सावार्थ-पारेको सिद्ध करनेके लिए रसायनशासत्री उसमें अनेक ओऔषधियोंके रसोंकी 
“भावना दे-देकर आगपर तपाते हैं तब पारा सिद्ध हो जाता है वेसे ही जआत्मारूपी पारदकों 
सिद्ध करनेके लिए चारित्ररुषी अग्नि, सम्यम्शानरूपी उपाय और सम्यर्दशवरूपी औषधियों 
आवश्यक है । उनके मिलनेपर आत्मा सिद्ध अथात्‌ मुक्त हो जाता है । 

सम्यदशनक्ा आश्रय चित्त हे। सम्यग्ज्ञानका आश्रय समभ्यास है । सम्यकचारित्रका 
आश्रय घरीर हे ओर दाता वगेरहका आश्रय धन है ॥२६<॥ 


इस सकार उपसक्ाध्ययनर्म र्नश्रयका स्वरूप वतलानेवाला इक्कीसवॉ कल्प समाप्त हुआ । 


जेमे चूनाकी छुआईसे मकान, पोरुष करनेसे देव, पराक्रमसे नीति और विशेषज्ञतासे 
सेस्ययना चमक उठता है वेसे ही ब्रत भी सम्यक्स्वरूपी रत्तको चमका देता है। गृहस्थोके त्रत 


हा 
् 


« बुत प्चिस्पायो घीईशन परमौपधि । साधमसिद्धों भवेदेष तत्लाभादात्मपारद |] दशानस्पाश्रय 
हएिगमम्या पं सतिसन्धद । सदउत्तस्थ घरीर स्थाद्विस दानादिसद्विधि | ।-प्रवाधसारम उद्धत। २ अन्र 
पपारत एक वरश्यूताहपस्थ पष्ठ जाइवास समाप्यते, यथा--'डति सकलनाकिकलोकचडामणे श्रो मन्‍्ने मिदेव- 
नंगपय लिपेय संमोगयमधतय विद्यावरचक्रचक्रवनिशिखण्टमण्डनीभवच्चरणकमलेन लीसोमदेवसूरिणा बिर- 
वि प्रशोधरमशराजनस्नि यशस्विस्ष्कापरनाम्न्यपवर्गमार्गगहोदयों नाम पष्ठ आश्वास |? ३ शोबन- 


टी जा 30%» 4 हा भी शामगाए, जहा 
जँ 


778 2०३ दि हम 0४ हैक. जपापकम | ५, प्रवोपाजितपण्ग्स्य ॥. विद्व त्वम ) ७. गरो नपादिकम्य ([ ?) || 


0 न कर 2, 


अर... , 
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णात्‌ । तन्च-- 
मद्यमांसमधुत्यागः सहोदुम्बस्पश्चकैः । 
अशावेते ग्रहस्थानामुक्ता सूलगुणा: श्रुत्ते ॥२७०॥ 
सबंदोषोदयों मद्यान्महामोहरूतेमतः । 
सर्वेपां पातकानां च पुर/सरतया स्थितम ॥२७१॥ 
हिताद्वितविमोद्देन देहिनः कि न पातकम । 
कु: संसारकान्तारपरिभ्रमणकारणम्‌ ॥२७२॥ 
मदच्येन यादवा नण्टा नशा चत्तेन पाण्डवाः । 
इति सर्वत्र लोके5स्मिऩ्ुपसिद्ध कथानकम ||२७३॥ 
समुत्पद्य विपयेद्द देडिनोड्नेकशः किल । 
मद्यीसंवन्ति कालेन मनोमोहाय देहिनाम्‌ ॥२७४॥ 


जीना नयी जज 
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मूल गुण और उत्तर गणके भेदसे दो प्रकारके होते है । 


अष्ट मूल गुण 

आगममसें पॉच उल॒म्बर और मद्य, मास तथा मधुका त्याग ये आठ मूछ गुण गृहस्थोंके 
बतलाये है ॥२७०॥ । 

शराबकी बुराश्याँ 

मद्य अर्थात्‌ शराब महा मोहको करनेवाछा है। सब बुराइयोंका मूल है और सब पापों 
का अगुआ है ॥२७१॥ इसके पीनेसे मनुष्यकों हित और अहितका ज्ञान नहीं रहता । और हित- 
अहितका ज्ञान न रहनेसे प्राणी ससाररूपी ज॑गलमें मटकानेवाला कौन पाप नहीं करते ? ॥२७२॥ 

सब लोकमें यह कथा प्रसिद्ध है कि शराब पीनेके कारण यादव बरबाद हो गये और 
जुआ खेलनेके कारण पाण्डव बरबाद हो गये ॥२७३॥ जन्त अनेक बार जन्म-मरण करके कालके 
द्वारा प्राणियोंका मन मोहित करनेके लिए मचयका रूप वार करते है !!२७४॥ मद्यकी एक बृंढमें 








१, त्यागाः सहोदुम्बरपब्त्वक , अ० ज० मु० | त्याग सहोदुम्बरपञ्चकै---सागा रधर्मामृत पूृ० '४० 


'मद्य शसमथुत्याग सहाणुतब्रतपञुचकम्‌ । 

अष्टी मूलगुणानाहुगू हिणा श्रमणोत्तमा !६६॥ --र्तकरण्ड० । 
हिंसासव्यस्तेयादब्रह्मपरिग्रहाचच बादरभेदात । 
द्तानमासान्‌मद्याहिरतिग हिंणीडषट सन्त्यमी मूठगुणा ॥ --+महापुराण (?) 

मद्य मास क्षौद्र पत्त्चोदुम्बरफलासि यस्नेन । 

हिंसाव्युपरतिकामैमेक्तिव्यानि प्रथममेव ६ १॥ --पुरुषार्थसि० । 
मद्यमासमधुरातिभोजन क्षीरवृक्षफलवर्जन त्रिघा । 

कुर्वते ब्रतजिघृक्षया बुचास्तत्र पुष्यति निपषेविते ब्रतम्‌ !।१॥ ---अमित० श्रावका० ।॥ 
त्याज्य मास च मचल्च मधुदुम्बरपञ्चकम्‌ । 

अष्टो मूलगुणा प्रोवेता गहिणो दुष्टिपूर्वका ॥रे३े।। “झप्म० पल्चावि०, ए० १5९६ | 
२,-मंते >अ० जु० मु ०]३ मुत्वा। ४« बहुवारम्‌ । 5 मे भवतन्ति- सासारुधर्मा० पृ० ४२ | 


२७ 








१३० सोमदेव विरचित [ कप २२, इलो० २७५- 


मरणेकबिन्दुर्सपन्ना: प्राणिनः प्रचरन्ति चेत्‌। 

पूरयेयुन संदेह समस्तमपि विष्टपसम्‌ ॥२७५॥ 

'मनोमीहस्य छेतुत्वान्निदानत्वातच्व दुर्गते: । 

सर्य संद्धि: सदा व्याज्यमिहासुत्र च दोषऊूत ॥२७६॥ 

अ्रूयतामत्र. मचप्रवृत्तिदोषस्योपाख्यानस--तडु्ची श्वराख चैगर्वोर्चा नलाहुती भूताहि- 

तान्वयनक्रादेकचक्रात्पुरादेकपात्नाम परित्राजकोी जाह्वीजलेपु मज्ननाय बजन्निजच्छाया- 
परह्धिपाशड्ञातिक्रुछमदान्धगन्धसिन्घु रोडुरविषोणविदायमाणमेदिनीहदये विन्ध्याटवीविपये 
अरूहप्रौदयोववासवास्वाद्युनरुक्तकादस्वरी पानप्रसूतासरालविलासग्रहि लासिमहिलासि: सह 
'पलोपदंशवश्य॑ कश्यमासेवमानस्थ महतो मातइ्समूहस्य मध्ये निपतितः सन्‌ सीघधुसं- 
वन्धविधुरधीसब्नेमातह्लैरूपरुष्य असौ किलेचमुक्तः--्वया मद्यमांसमहिलाख मध्येडन्‍्यत- 
मलमागमसः कतंव्य:, अन्यथा जीवन्न पश्यसि मन्दाकिनीस! इति। सोष्प्येबसुक्ते स्तिलसर्प- 
प्ममितस्यापि हि. पिशित्तस्थ पाशने स्खतिषु महाज्वत्तयो विपत्तयः भ्रूयन्ते । मातझीसके 
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इतने जीव रहते है कि यदि वे फेछे तो समस्त जगतसें भर जायें। इसमें कुछ भी सन्देंह नहीं 
है॥२७५॥ जत. चूँकि मच्यपानसे मन हित अहितके विचारसे शून्य हो जाता है और वह दुर्गतिका 
कारण है, इसलिए इस लोक और परछोकमे बुराश्योंको पेदा करनेवाले मचका सज्बन पुरुषोंक्ो 
सदके लिए स्थाग करना चाहिए ]]२७६॥ 


& सद्यपायी एकपात संनन्‍्यासीकी कथा 
मचपानके दोषोंके सम्बन्ध एक कथा है उसे सु्नें-- 
े >ऊपात सामका एक संन्यासी गंगास्तान करनेके रिए एकचक्र नामके नगरसे चला । मार्मे 
भें वह विन्ध्याट्वीसे गुजरा । वहाँ भीछोंका एक बडा भारी झुण्ड योवव मदके साथ शराव पीकर 
मह्त हुई विछासिनी तरुणियोंके साथ मास और सुराका सेवन कर रहा था । वह संन्यासी उस 
झुण्डस जा फंसा । गरावके नशेमें मस्त हुए सीलेने उसे पकड लिया ओर उससे बोले--ठुझे 


मद, मास और खीमें-से किसी एकका सेचन करना होगा, नहीं तो तू जीते जी गंगाका दुशैन 
नहीं कर सकता । 


कि यह सुनकर तापसी सोचने रूगा-स्वृतियोंसें एक तिल या सरसों वरावर भी मास खाने 
पर वड़ी-वड़ी विपत्तियोंद्रा आना सुना जाता है। सिल्लनीके साथ सम्बन्ध करनेपर प्रायश्वित्त 


॥।क्‍ तरेमोहस्य प्र 
१. 52240 8 निदानत्वाद्‌ भवापदाम्‌ ।* 'दोपभूत्‌ ॥---प्रबोधसारमे उदवत ; 
मद्य मोहयत्ति मनो मोहितिचित्तस्तु विस्मरति धर्म ! 
विस्मुनवर्मा जोबो हिसामविणद्धुमाचरत्ति ॥ ६२॥। 
प्लजाना च बहूना जीवाना योनिरिणष्यते मथम | 
मच नजता तैपा हिंसा सञ्जायत्तेडवब्यम ६४३ पुरुषार्थसि 
स्‌ ॥६३॥। -- 
'चित्ते ब्रान्तिर्जायत्ते मचपामना ते चित्ते पा बा के 
तजयिते भाद आते चित्ते पापचयामपैति । 
पाप इत्वा दुर्भति चास्ति मूढास्तस्मान्मय चैव पेय न पेयम्‌ ॥'--स भाषित रत्तभाण्डागार प० १४८।६ 
२. महत्‌ ॥ ६३. बड्वानलर है ह क 
रु ध्णूं ठ । है“ गज 7 


विनजससि + देनत ( ६ मभृद्य । ७. मासणाकसहितम 
कन्या यम बा जा छल 
०७४2 9४७७४ 52% 0. के कक ०७) 
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च सेतिनिकेतन पायश्वेतनम्‌ । य एवंविधां खुर्य पिवति न तेन खुरा पीता भचतीति 
निखिलमखशिखासणो सौत्रामणी भद्रिस्वादाभिसंधिरत्षुमतविधिरस्ति। यैश्व पिशेदकणु- 
डधातकीप्रायबस्तुकाये: खुण संघधीयेते तान्‍्यपि चस्तूनि विशुद्धान्येवेति चिरुं चेतसि 
विचायानार्य॑विद्यार्यिचानः कृतमद्यपानस्तेन्माहात्म्यात्समाविभूतमनोमहामोहः कौपीनमप- 
हाय हारहरव्यचहाणशतिलट्डितमातज्ञिकागीतालुगतकरतालिकाचिडम्बनावसरो ग्रहग्महीत- 
शरीर इवानीतानेकविकारः पुनवुभ्ुक्ताशशक्तिणिक्तीणकुक्तिकुददररस्तरैसमपि भक्तषितवान । 


(5 


धादुसवहुःसद्दोद्रेकमदनो मातह्लीं कार्मित॑ंवान । 


भचति चात्र ज्छोक :-- 
हेत॒शुद्टे: भ्रुतेचाक्यात्पीतमद्यः किलेंकपात । 
मांसमातज्लिकासज्ुमकरोन्मूढमानस: ॥२७७॥। 
इत्युपासकाध्ययने मधग्रव॒त्तिदोषदर्शनो नाम द्वार्विशः कल्पः | 


,अयतां मचनिव्वत्तिगुणस्योपाल्यानम्‌--अशेष विद्यावेशारंद्यमद्मत्तमनीषि मत्तालि- 
6 मे 2 हे कप शनि 
कुलक्रेलि कमलनाभ्यां च॒लभ्यां पुरि खात्रचरित्रशील: करवाल+, कपाटोद्धाटनपहुचेंड:, 


' लेना पड़ता है जो मृत्युका घर है। किन्तु समस्त यज्ञोंक सिर्मौर सौत्रामणि नामके यज्ञमें 
शराव पीनेकी अनुमति है, और लिखा है कि जो इस विधिसे मद्रिपान करता है, उसका 
मदिरापान मदिरापान नहीं है | तथा पीठी, जल, गुड़, धतुरा आदि जिन वस्तुओंसे शराब बनती 
है वे भी शुर्ध ही होती है ।” ऐसा चिरकाछ तक मनमें विचार कर उसने शराब पी छी । उसके 
पीते ही उसका मन चंचल हो उठा । नशमें मस्त होकर उसने अपनी छंगोटी खोल डाली । और 
शराब पीकर मत्त हुईं भिल्लनियोंके गीतके साथ ताल्यों बज्ा-बजा कर कूदने छगा | उस समय 
उसकी दशा ऐसी हो गयी मानो उसके शरीरमें कोई भूत घुस गया है। उसने अनेक विकृत 
चेष्टाएं कीं और फिर मृखसे ,पीड़ित होकर मास भी खा लिया । उससे डसे असद्य कामोद्रेक 
हुआ और उसने मिल्‍्लनीको' भी भोगा । 

इस विषयमें एक श्लोक है जिसका भाव इस प्रकार है-- 

“मद्यको उत्पन्न करने वाली वस्तुओंके शुद्ध होनेसे तथा वेदमें लिखा होनेसे मूड एकपातने 
मद्य पी छिया और फिर उसने मास भी खाया और मिल्लनीकों भी भोगा” ॥२७७॥ 

इस ग्रकार उपासकाध्ययनरमें मके दोष बतलानेवाला बाईसवों कल्प समाप्त हुआ | ह 


१० मद्यव्रती धूर्तिल नामक चोरकी कथा 
अब मद्य स्यागके छामके सम्बन्धर्में कथा सु्नं-- 
वलभी नगरीमें पॉच चोर रहते थे । उनमें-ले करवाल नामका चोर मकानोंमें संध लगाने 
में कुशल था । वढ़ दरवाजा खोलनेमें कुशल था । धूर्तिल महानिद्वा बुलानेमे कुशक था | शारद 
१, मरणलक्षणमेव । २. प्रायर्चित्तम्‌। रे निष्पायते । ४. निधान आ०। ५ मच्यवान । 
६, अग्नि | ७. मासम । ८. सेवितवानित्यर्थ । ९. चातुर्य । १०. मनीपिण एवं मत्तश्नलमरा:। १६ क्राडा। 
१२, मध्यकोशसदूशायास्‌ । १३. चौरकर्म। ६४ ताम। 





श्र सोमदेच घिरचित | कदप २२. उली० “२५५७ 


महानिद्वासंपाइनकुशलो घृर्तिल, परगोपायितद्धथिणदेशविशारदः शारदः, खरपटागम- 
खचघिलास' रूकिलासश्वेति पश्च मलिस्लेचा। घतिपतन्नपरस्परप्रीतिप्रपश्चाः स्वच्यचसाय- 
साहसाभ्यमी ध्वरशरीराधंवासिनी भसवानीमयपि सुकुन्दद॒द्याश्रयधियं अियमपि कात्या- 
यनीलोचनाससनमजझनमपि हतठे समरथों., पश्यतोहराणामपि पश्यतोहराः, कृतान्तदतानासपि 
छतान्‍्तदूता , कदाचिदेकस्यां निशि चेलालोपं॑ चपति देवें कज्नलपटलकालक्रायप्रतिष्ठासु 
सकलाछ काप्टालु विह्दतपुरंलारापहारा' पुरवाहिरिकोपचने घन विभजन्‍्तस्तवेदं 
ममेदमिति विवदमाना. कंन्‍्दलमपहाय समानायितमेरेया: पानगोष्ठीमचुतिष्ठन्तः पूर्चा 
हितकलहकोपोन्मपक्रहपाचपणाः यश्ायप्टि मुशमुझशि चर युद्ध विधाय सर्वंपि मम्न रन्यत् 
घृतिलात | 


स किल यथाद शनसस्सवं महासुनिविलोकनात्तस्मिन्नहन्ये्क बते ग्रद्माति ! तन्न 
च दिने तद् शवादासवतब्रतमन्रहीत | तदनु घृतिल: समानशीलेपु कश्यवश्यां चिनाश लेश्या- 


सात्मसमज्षसुपयुज्य विरज्याजबंज वादसुखवीजञाइत्पाट्य अल मनोजकुजजदाजालनिवेशमिव 
क्रेशपाप्य चिरत्राय (?परच हितजेत्राय समीहांचक्े । 


चना सी बाजी १७७ आन 
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थिपाय॑ हुए धनका स्थान खोज निकालनेमें कुशछ था। और कृकिछास ठग विद्यासे निपुण था | 
पांचर्मि परस्पर बडी पीत्ति थी। और अपने उद्यम और साहससे वे शिवक्ते अधघोह़सें निवास 
करनवाली पावतीको, विप्णुके हृदयमें वसनेवाली रूक्ष्मीको और दुर्गोकी आाँखोमे रूगे अंजनको 


भी लुरानेम समर्थ थे। वे चोरोंके भी चोर थे और यमराजके दूतोके लिए सी यमराजके 
द्त थे । 


एक चार रात्तमें जब जोरसे वो हो रही थी और ठिज्ञाएँ कज्जलकी तरह काली थीं. वे 
तर चारो करके नगरसे चाहर एक उद्यानमें धनका बट्वारा करते वे | और यह मेरा है यह 
तंग है. फेहकर परत्परस ऋंगड़ रहे थे । ऋगड़ा बन्द करके उन्होंने शराब चुलवायी और पीने 
“गे। लगइक कारण उनके मनमें क्रोध तो समाया ही हुआ था, शराब पीकर वे परस्परसें भुका- 
पुत्र आर लड्ट-लद्ठा करने लगे और घूर्तिकके सिवा सब मर गये । धूर्तिकके यह नियम था कि 
यदि उसे किसी दिव किसी महामुनिके दर्शन होते थे तो उस दिनके लिए वह एक ब्रत ले छेता 
था | उस दिन भी उसे महाभुनिक्ते दर्शन हुए थे और डसन शरावक्ता त्रत के लिया था । इसी 


क््जू प्थट, घच्‌ या |[ 








. उक्त घटमाक्े बाद घरावके कारण अपने सा थियाका विनाथ हुआ देखकर घृर्तिल 
- खाक मृत टस संसारसे विरक्त हो गया और कामदवस्ूपी वृल्लचकी जटाओंके समान 
भल्जा लाच कमक परलोकर्म सटितको जीतनेवाले रलत्रवको प्राप्तिका इच्छुक हो गया | 


है, आदत दनद्ू७ ॥ + द्परत्ित्स ३२. चोरा ॥ ४. चेजउन्नोप-जा० । ५. द्ृप्ण- 

| ] १ “* ह#लन्‍्येन वेनचित्‌ छून्वा आनायितमश्ा । 

की... कट गज पल के. “डर “लेन दिल मनतरा मिलन्ति सहिले लित्प ब्रत गह्यकसति । ६२ मनि। 
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डवाडन कृत्था। १७ सिर दोपका 


-रे८३ ] उपासकाध्ययन श्श्रे 


भवति चात्ञ श्लोक:-- 
एकस्मिन्चासरे मयनिदित्तेधूर्तिलः किल। 
एतद्दोषात्सहायेषु स्उत्तेष्वा पद्नापद्स ॥ २७८ ॥ 
इत्युपासकाध्ययने मद्यनिव्रत्तिगुणानिदानों नाम त्रयोविशातितमः कल्प: । 
स्वभावाशुचि दुर्गन्‍्धमन्यापाय॑ डुरास्पदस । 
सनन्‍्तोद्‌्न्ति कथ्थ मांस विपाके दुर्गतिप्रदस ॥ २७६ ॥ 
कर्मारृत्यमपि प्राणी करोतु यदि चात्समन:। 
हन्यमानविधिन स्यादन्यथा वा न जीवनस ॥ श्८० ॥ 
धर्माच्छमेस्जां धर्म किन्मु विद्वेषकारणम्‌ । 
प्रार्थितार्थपर्द छेष्टू को नामामसरपादपम्‌ ॥ र८१ ॥ 
अव्पात्क्लेशात्खुखं स॒प्ठ सुधीश्रेत्स्वस्य वज्छति | 
५आत्सनः प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
स सुख सेवमानोउपि जन्मान्तरखुखाश्रय: । 
यः परानुपघातेन सुखसेवापरायणः ॥ शूरे ॥ 
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उक्त कथाकै सम्बन्धमें एक शोक है, जिसका भाव इस प्रकार है-- 
“जब कि मद्यपानके दोषसे अन्य साथी चोर मर गये तब एक दिनके लिए शराबका 
त्याग कर देनेसे धूर्तिक चोर बच गया” ॥२७८॥ 
इस ग्रकार उपासकाध्ययनमें मद्यत्यागके ग्ुणोंको बतलानेवाला तेईसवॉ कल्प समाप्त हुआ | 
मांस निषेध 
मास स्वसावसे ही अपवित्र है, दुगगन्‍्धसे भरा है, दूसरोंकी जान ले-छेनेपर तेयार होता है, 
तथा कसाईके घर-जैसे दुस्थानसे प्राप्त होता है। ऐसे मासको भले आदमी केसे खाते है? ॥२७९॥ 
थदि जिस पश्ुकों मासके लिए हम मारते है, दूसरे जन्ममें वह हमें न मारे या मासके बिना 
जीवन ही न रह सके तो प्राणी नहीं करने योग्य पत्नु-हत्या भले ही करें। किन्तु ऐसी बात नहीं 
है । मासके बिना भी मनुष्योंका जीवन चलता ही है ॥२८०॥ । 
धर्मसे खुख भोगनेवाले न जाने धर्मसे द्वेष क्‍यों करते है ९ इच्छित वस्तुको देनेवांले 
कल्पवक्षसे कौन ठेष करता है ॥२८१॥ यदि बुद्धिमान पुरुष थोड़ेसे कड्से अच्छा यु मार 
करना चाहता है तो जो काम डसे स्वय बुरें कंगे उन कार्मोंकी दूसरोंके प्रति भी डसे नहीं 
चाहिए ॥२८ क्‍ 
केक बे न करके सखुखका सेवन करता है बह इस जन्ममें भी सुख भोगता हर 
और दूसरे जन्ममें भी सुख मोगता है ॥२८१॥ [ धमरत्नाकरके पाठके अनुसार दूसरा अर्थ यह भी 
गा  स 





' कस 4#रीययो/#ग .ल्‍#०.. अम्मा, 
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ने हे ७४. यथा पद्चहत तथा 
२. दु स्थाने बूनाकारगूहे लम्यम । ३. भक्षयन्ति । ह बयां 
अथवा चेन्मास॑ विताउन्य. कोउपि जीवनोपाबो नाल्ति 
५, को हेंप करोतु 4 ६ अश्रूवता धर्मसर्वस्व॒शुत्वा 
७ “ये. परानुपधातेन 


१. प्राप्तवान्‌ । 
पश्चाच्चेत्स पशु तस्य हिंसकस्थ ने हिनस्ति, 
चेदतन्लफलादिक वर्तते तहि मास केथ भदयते । रद अमल मी 
उवावधारयेत । आत्मन- प्रतिकूछानि परपा मे समाचरेत्‌ ॥--महाभारत 


से जन्मान्तरा १ [|--घर्म पु० ७४८ । 
सुखसेवापरायण । स॒ सुख सेवसानो$पि सुखाश्षय | ॥-+घमरत्नाकर, ४९ 


१३४ सोमदेव विरचित [ करप २७, श्लो० -२८छ 


स पुमान्नल लोके5स्मिस्नुद्क डुःखबर्जित :। 
यस्तदात्वसुखासड्ञान्न सुद्येक्रमंकमाोण ॥ २८७ ॥॥ 
स भूसारः पर प्राणी जीवन्नपि सुतश्थध सः। 

यो न धर्मार्थकामेपु भवेदल्यसमाञश्रयः ॥ र८£ ॥ 


'झे सकता है कि ) जो दूसरोंके घातके द्वारा खुख भोगनेमें तत्पर रहता है वह वर्तमानमें सुख 
भोगते हुए भी दूसरे जन्ममें दुःख भोगता है ।” [ जागेके श्छोकको देखते हुए यही अर्थ 
विशेष उचित प्रतीत होता है ]॥ जो मनुष्य तात्कालिक सुखोपभोगमे आसक्त होकर घर्म-कर्मेसे 
मूढ नहीं हो जाता अर्थात्‌ धर्म-कर्म करता रहता है, वह इस छोकमें और परलोकमे दुःख 
नहीं उठाता ॥२८४॥ 
भावार्थ--धर्मका मतरूब केवल पूजा-पाठ कर लेना मात्र ही नहीं है; किन्तु अपने प्रति- 
दिनके आचरणमें सुधार करना भी है। और वह सुधार है, ऐसे काम न करना जिनसे दूसरोंको 
कष्ट पहुँचता हो । मास मक्षण एक ऐसी आदत है जो दूसरे प्राणियोंकी जान लिये बिना व्यवहार 
में नहीं छायी जा सकती; क्योंकि बिना किसी प्राणीकी जान छिये मास मिल ही नहीं सकता । 
अतः जरासे जीमके स्वादके लिए किसी प्राणीकी म्॒त्युका कारण बनना किसी भी समझदार आदमी 
का काम नहीं है। हमारी यदि जरा-सी खारू भी उचट जाती है तो कितनी वेदना होती हे । 
फिर कसाईकी छुरीसे जिसे काटा जाता है, उसकी तकलछीफका तो कहना ही क्या है १ मनुष्य 
जानता है कि बुराईका फल बुरा है और मरढाईका फल भरा है। फिर भी वह अपने स्वाथके 
लिए बुराई करनेपर उतारू हो जाता है। वह स्वय तो चाहता है कि मेरे साथ कोई बुरा 
व्यवहार न करे, मेरी कोई जान न छे, मेरे बच्चोंकी कोई न सताये, भेरी श्ली, बहन और बेटीको 
कोई बुरी निगाहसे देखे भी नहीं, मेरा मार-मत्ता कोई चुराये नहीं । किन्तु स्वयं वह दूसरोंकी 
जानका आहक बन जाता है, दूसरोंकी बह-बेटियोंको देखकर आवाज कसता है और मौका 
मिलते ही दूसरोंका माल हड़प कर जाता है। ऐसी स्थितिमें उसका यह चाहना कि मेरे साथ 
कोई बुरा व्यवहार न करे, केसे ठीक कहा जा सकता है । इसी बुराईको दृष्टिमें रखकर अन्थकार 
कहते है कि यदि थोडेसे कष्टले खूब खुख भोगना चाहते हो तो उसका एक सीधा उपाय यह है 
कि जो व्यवहार तुम अपने लिए अनुचित समझते हो उसे दूसरोके साथ भी मत करो । अनेक 
मनुष्य सुखमें ऐसे मग्न हो जाते है कि उन्हें दीन-दुनियाकी सुध ही नहीं रहती । फिर वे अपने 
सामने किसीको कुछ समझते ही नहीं । ऐसे मदान्ध मनुप्य जीते जी भले ही सुख भोग लें किन्तु 
मरनेपर उनकी दुर्गति हुए बिना नहीं रहती । क्योंकि कहावत है कि 'जब तक तेरे पृण्यका 
नहीं आता बट छोर । अबगुन तेरे माफ है कर ले लाख करोर” | पृण्यक्रा अन्त आनेपर उसकी 
भी वही दुर्गंति होगी जो वह आज दूसरोंकी करता है | अतः अन्थकार कहते है कि जरासे सुख 
में मग्न होकर ड्स्‌ धर्म-कमको मत भूलो जिसका फल सुखके रूपमें भोग रहे हो | 
जो मनुप्य धर्म, अर्थ और काममें-से एकका भी पालन नहीं करता, वह प्रथ्वीका भार ड्बै 
१ त्रिपु मब्ये एकस्थापि आश्रयो न भवेत्‌ । 
से भूभार- भरवदनन्‍्यतमाश्षय --वर्मरत्ना० , पृ० ७८ उ । 
ले भूमार पर पापी प्चोरषि महापद्ष । 
सा न मत्यभव प्राप्य दयाधर्म निपेवते ॥१६॥--प्रवोधसार 
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स्त सूखे: के के सो<ज्ञ। स पशुश्ध पशोरपि। 
यो5श्नन्नपि फल धर्मोाद्म भवति मन्द्धीः ॥ २८८ ॥| 
सत॒ चिद्धान्स महाप्राज्ञः स धघीमान्स च पण्डित: । 
यः स्व॒तो चान्यतो वापि नाधथमोय समीहते ॥ र८७ | 
तत्स्वस्य हितमिच्छन्तो मुश्चन्तश्राहित मुडडः । 
अन्यमांसेः स्वमांसस्य कथ्थं चुद्धिविधायिनः ॥२८ण्।। 
यत्परत्र करोतीह सुख वा दुशः्खमेव वा। ' 
चुद्धये धनचद्दत्तं स्वस्य तज्जायतते<5घिकम ।।२८६॥ 
मचमांसमघुप्राय॑ कम धघर्माय चेन्सतम्‌। 
अधमः कोपर: किया भसवेद्‌ डुगतिदायकम्‌ ॥२६०॥। 
संवथर्मों यत्र नाथरमंस्तत्खुखं यत्र नासखम । 
तउज्चानं यत्न नाज्ञानं सा गतियेत्र नागति: ॥२६१॥ 
स्वकीयं जीवितं यद्धत्सवेस्य प्राणिन: प्ियम्‌ । 
____ वद्धदेतसस्स्थापि ततो हिसां परित्यजेत ॥२६२।। 
ओर जीते हुए भी मत है ॥२८४॥ तथा जो धर्मका फल भोगता हुआ भी धर्मोचरण करनेमें 
आल्स्य करता है वह मूर्ख है, जड़ है, ज्ञानी है और पशुसे भी गया बीता है ॥२८६॥ और जो 
न स्वयं अधर्म करता है और न॒दूसरोंसे अधमे कराता है. वह विद्वान है, बडा समझदार है, 
वुद्धिमान्‌ है और पण्डित है ॥२८७॥ जो अपवा हिंत चाहते है और अहितसे बचते है वे दूसरोंके 
मांससे अपने मांसकी वृद्धि केसे करते है ||२८८॥ जैसे दूसरेकी दिया हुआ घन कालान्तरमें व्याज 
के बढ जानेसे अपनेको अधिक होकर मिलता है वैंसे ही मनुष्य दूसरेको जो खुख या ढु/स देता 
है, वह सुख या दुःख काडान्तरमें उसे अधिक होकर मिलता है । अथोत्‌ सुख देनेसे अधिक 
सुख मिलता है और दुःख देनेसे अधिक दुःख मिठता है ॥२८५९॥ यदि मद्य, मास ओर मधुका 
सेवन करना घमे है तो फिर अधमे क्या है ओर कौन दुर्गतिका कारण है ? ॥२९०॥ धर्म चही 
है जिसमें अधर नहीं है । खुख वही है जिसमें ढ:ख नहीं है। ज्ञान वही है जिसमें अज्ञान नहीं 
है और गति वही है जहॉसे छौटकर आना नहीं है ॥९५९॥ 
जिस प्रकार सभी प्राणियोंको अपना जीवन भ्रिय है उसी तरह दूसरोंकों भी अपना जीवन 
प्रिय है । इस लिए हिंसाकों छोड़ देना चाहिए ॥२९२॥ 
कल न । से विशान स महामान्यः स घीमान्‌ तत्त्ववीघधन$ । 
योउइनज्नपि फल धर्मादु घर्मे भवति तत्पर ॥णा। '“--प्रवोचसार ! 
२ “य; स्वतोउन्यतों वापि नाधर्माय समीहते । 
विव्वत्रयशिरोरत्न व पुमास विदुबुंधा: ॥१८।॥ “-प्रवोधसार । 


थ्थ स्‍वतोी *. | सछएव विद्धपामाद्यो विपरीत चरन्‌ जड़. । डी --चर्मर०, एु० ०८ उ । 


क्‍ हि घंमार शव 
'भमदरमासमध प्राय यदि धर्माय सम्मतम्‌ । साधन तहिं पापस्य हृतव नास्तोह भूतले ॥२१।॥ >-प्रदावसार। 
४. यह इलोक आत्मानुशासवक्ता ( ४६वाँ इलोक ) है । 


५, प्राणा यथात्मनो5भीष्टा भूतानामपि से तथा ! हि 
आत्मौपम्येन भूतेपु दया कुर्वन्ति साघव ॥२३ *॥! +-सुभापितरत्न० पृ० ६९३ ! 
* देह सर्वेषा तथा । 
इषप्टो यथात्मनों देह सव प्राणित नि हे 
एव ज्ञात्वा सदा कार्या दया सर्वासुधारिणाम्‌ ॥६८ ६॥। --पद्मपुराण १४ पे । 


-प0 


सोमदेव विरचित [| कठप २७, श्लो० श%३- 


रे 
/प 
हि हु 


मांसादिपु दया नास्ति न सत्य मद्यपायेश्च । 
आनुशंस्यं न मत्यपु मधूदुम्वरसाचघु ॥२ध्दा। 
मज्तषिकागर्मेसंभूतवालाएडचिैनिपीडनात | 

जातं मध् कथं सन्त. सेवन्ते कललाकाते ॥२६४॥ 
उद्धान्ताभंकग्स $स्मिन्नण्डजाण्डकखण्डचत्‌ । 

कतो मध मधुच्छन्न व्याधलुन्धकजी चितम्‌ ॥२६)। 
अश्चत्थोडुम्ब्रप्लचन्यप्ोधादिफलेप्वपि । 

पत्यज्ञा: प्राणिनः स्थुलाः सूच्माश्वाग मगोचराः ॥२६६॥ 
मद्यादिस्वादिगेहेेपु पानमज्न चर नाचरेत । 
तदमंच्रादिसपक न कुर्वोत ऋदत्यन ॥२६ज। 
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तीस पक्की लता इन ” अकाा 


जो मास खाते हैं उनमें दया नहीं होती । जो थराब पीते हैं वे सच नहीं चोर सकते । 
और जो मधु और उद्म्बर फलोका भक्षण करते है उनमें रहम नहीं होता ॥२९३॥ 


मधुके दोष 
हि मधु मव्खियोंके अण्डाके निचोडनेसे पैदा हुए मधुका, जो रज और वीयके मिश्रणके समान 
हे, सज्बन पुरुष केसे सेवन करते है ? ॥२९४॥ मधघुका छत्ता व्याकुल शिश्ुके गर्मकी तरह है और 
अण्डेसे उत्पन्न होनेवाले जन्तुओंके छोटे-छोटे अण्डोके टुकड़ोके जेसा है। भील छोधी वगैरह 
हिंसक मनुप्य उसे खाते है । उसमें माधुय कहाँसे आया ९१ ॥२९५। 
उहुम्बरफलफी चुराइयों 
पीपल, उदुम्बर जिसे जन्तुफल भी कहते है, पाकर और चट वृक्ष वगेरहके फलछोंमें स्थूल 


जन्तु रहते हे जो प्रत्यक्ष दिखायी देते है। इनके सिवा सूक्ष्म जन्तु भी उनमें पाये जाते है जो 
याम्त्रांके द्वारा जाने जा सकते हैं ॥२९६॥ 


पे मधादिकका सेवन करनेवालॉसे बचो 
मद्य मास बगैरहका सेवन करनेवाले लोगोके घरोंमें खान-पान भी नहीं करना चाहिए । 
तथा उनके बरतनाकों कभी भी काममें नहीं छाना चाहिए ॥२९७॥ जो मनुष्य मद्य आादिका 
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कुवेन्नवतिभि: सार्थ संसर्ग भोजनादिषु । 

पाप्नोति वाच्यतामत्र परत्न च न सत्फलम ॥रध्दा। 
हतति ० स्नेह षट। 

प्रायेषु पानीय॑ स्नेह च कुतेपादिषु । 

ब्रतस्थो चजयेन्नित्यं योपितश्वात्रतोचिताः ॥२६६॥ 


अजीज बी जी जी. ४5. ७.7 ४. 
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सेवन करनेवाले पुरुषोंके साथ खान-पान करता है उसकी यहाँ निन्‍दा होती है और परलेकरमें 
भी उसे अच्छे फलको प्राप्ति नहीं होती ॥२९८॥ ब्रती पुरुषको चमड़ेकी मशकका पानी, चमडेके 
कुप्पोमे रखा हुआ घी, तेछ और मय, मास आदिका सेवन करनेवाली स्रियोंको सदाके लिए छोड़ 
देना चाहिए ॥२१<९।॥ 


भावाथ--छोटीसे-छोटी बुराईसे बचनेके लिए बड़ी सावधानी रखनी होती है। फिर आज 
तो मद्य, मासका इतना प्रचार बढता जाता है कि उच्च कुछीन पढे-लिखे छोग भी उनसे परहेज 
नहीं रखते। अंग्रेजी सभ्यताके साथ अग्रेजी खान-पान भी भारतमें बढ़ता जाता है । और अंग्रेजी 
खान-पानकी जान मद्य और मास ही है | शय: जो छोग शाकाहारी होते है उनका भोजन भी 
रेलवे बगेरहमें मासाहारियोंके भोजनके साथ ही पकाया जाता है। उसीमें-ले मासको बचाकर 
शाकाहारियोंको खिला देते है। जो लोग पार्टियों वगेरहमें शरीक होते है उनमेंसे कोई-कोई 
समभ्यताके विरुद्ध समझकर जो कुछ मिरू जाता है उसे ही खा आते है । इस तरह सगतिके 
दोषसे बचे-खुचे शाकाहारी भी मासादिकके स्वादसे नहीं बच पाते ओर ऐसा करते-करते उनमें 
से कोई-कोई मासाहार करने छरूग जाते है । अंग्रेजी दवाइयोंका तो कहना ही क्या है, उनमें भी 
मच्य वगेरहका सम्मिश्रण रहता है। पौष्टिक औषधियों और तथोक्त विटामिनोंको न जाने किन- 
किन पश्ु-पक्षियों और जलूचर जीवों तकके अवयवों और तेलॉंसे बनाया जाता है। फिर भी 
सब खुशी-ख़ुशी उनका सेवन करते है । ओवल्टीन नामके पौष्टिक खाद्यमें अण्डे डाले जाते हे 
फिर भी जेन-घरानों तकमें उसका सेवन छोटे और बडे करते है । यह सब संगति दोफषका ही 
कुफल है। उसीके कारण बुरी चीजोंसे घृणाका भाव घटता जाता है और धीरे-घीरे उनके प्रति 
छोगोंकी अरुचि ट्ूटती जाती है । इन्हीं बुराइयोंसे बचनेके लिए आचार्योने ऐसे स्त्री-पुरुषोंके साथ 
रोटी-बेटी व्यवहारका निषेघ किया है जो मद्यादिकका सेवन करते हैं । जेनाचारको बनाये रखने 
के लिए और अहिसाधर्मको जीवित रखनेके लिए यह आवश्यक है कि जेनघर्मका पालन करने 
वाले कमसे-कम अपने खान-पानमें हृढ बने रहें | यदि उन्होंने भी देखा-देखी शुरू की ओर वे भी 
भोग-विलासके गुलाम बन गये तो दुनियाको फ़िर अहिंसा-धमका सन्देश कौन देगा ! कोन 
दुनियाको बतायेगा कि शराबका पीना और मासका खाना मनुष्यक्रों बर्बर बनाता है और बवरता 
के रहते हुए दुनियामें शान्ति नहीं हो सकती । अत. जैसे सफेद्पोश बढमाशोसे बचे रहनमें 
ही कल्याण है वेसे ही सभ्य कहे जानेवाले पियकड़ो और गोणश्तखोरोंके साथ खान-पानका 
सम्बन्ध न रखनेमें ही सबका हित है । ऐसा करनेसे आप प्रतिगामी, कूढमरज़ या दक्षरियानसा 


१. 'अपाड्क्तेय सम कु्वन्‌ संसगगं भोजनादिपु । 
प्राप्नोति निन्‍्यतामत्र प्रत्र च न सत्कछम्‌ ॥93॥-घधर्मर०, पृ० ८० उ । |, 
२. चर्मभांण्डेष। ३. घततैलाधारचमंभाजनेपु । दृतिश्रायेपु पात्रंपु तोथब स्नेह सु साशरत। 
“-प्रबवोधसार पु० ७४ । 


श्प्र 


श्श्प सोमदेव विरचित [ कप २७, एइलो० ३००- 


जीवयोगाविशेषेण मयमेषादिकायचत । 
सुद्गमाषादिकायोडपि मां समित्यपरे जग्युः ॥३००॥ 
त्त । तदाह-- 
कक सास जीव्यरोरंं जोव्शरोरं भवेत्र वा मासस | 
यद्वनिम्बो वक्षो वक्षस्तु भवेत्न वा निम्बत ॥३०१।॥ 
कि च-- 
ड्िजाण्डजनिहन्तु्णां यथा पाप॑ विशिष्यते । 
जीवयोगाविशेषे5पि तथा फलपलाशिनाम्‌ ॥३०२। 
ख्रीत्वपेयत्वसामान्याद्वारवारिचदीहताम । 
पष यादी वदन्नेयं सच्यमात्समागमे ॥३०३॥ 
शुद्ध दुग्धं न गोमोसं वस्तुवेचित्यमीदशम । 
विषष्न रत्नमाहेयं विष॑ व विपदे यतः ॥३०४॥ 
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भछे ही कहलाव किन्तु इसकी परवाह न करें । आप दृढ़ रहेगे तो दुनिया आपकी चातकी 3 
करने लगेगी । किन्तु यदि आप ही अपना विश्वास खो बैठंगे और क्षण-भरकी वाहवाहीमें बह 
जायगे तो न अपना हित कर सकेंगे और न दूसरोंका हित कर सकेंगे। मघु भी मद्य और मासका 
ही भाई है। कुछ छोग आधुनिक ढंगसे निकाले जानेवाले मधुकोी खाद्य चतलाते है । किन्तु ढंगके 
चदलने मात्रसे मधु खाद्य नहीं हो सकता | आखिरको तो वह मधु-मक्खियोंका उगाल ही है । 
सांस, ओर अन्न, दूध वर्गेरहमें अन्तर 

कुछ लोगोंका कहना है कि मूँग, उड़द वगैरहमें और छँँट, मेढा बगेरहमें कोई अन्तर 
नहीं है क्योंकि जैसे ऊँट, मेढा वगेरहके शरीरमें जीव रहता है चेसे ही मझूँग उडद वर्गेरहसे भी 
जीव रहता है। दोनों ही जीवके शरीर है। अतः जीवका शरीर होनेसे मूँग, उड़द वगेरह भी 
मास ही है ॥३००॥ किन्तु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्‍योंकि मास जीवका शरीर है यह 
ठीक है । किन्तु जो जीवका णरीर है वह मास होता भी है और नहीं भी होता । जैसे, नीम वृक्ष 
दोता है किन्तु वृक्ष नीम होता भी है और नहीं भी होता ॥३०१| तथा--- 

जैसे ब्राह्मण और पक्षी दोनोंमें जीव है फिर भी पक्षीकोी मारनेकी अपेक्षा ब्राह्मणको मारने 
में अधिक पाप है। वैसे ही फछ भी जीवका शरीर है और मास भी जीवका शरीर है, किन्तु 
फल खानेवालेकी अपेक्षा मास खानेवालेको अधिक पाप होता है ॥३०२॥ तथा जिसका यह कहना 
है कि फऊू और मास दोनों ही जीवका शरीर होनेसे बराबर है उसके लिए पत्नी और माता दोनो 
जी होनेसे समान है और शराब तथा पानी दोनों पेय होनेसे समान है । अत- जैसे वह पानी 
और पत्नीका उपभोग करता है वैसे ही शराब ओर माताका भी उपभोग क्‍यों नहीं करता ९ |३०३॥ 
है गोका दूध शुद्ध है किन्तु गोमास शुद्ध नहीं है । कस्‍्तुका वैचिच्य ही इस प्रकार है। 
देखो, सॉपकी मणिसे विष दूर होता है, किन्तु सॉपका विष गत्युका कारण है ॥३०४॥| 


१ उष्ट्र 'जीवयोगाविश्ञेपेण उष्ट्रमेपादिकायवत्त --घमर० ? 3? ८० उ । २ मसातर दारानिव 
मद्य वारीव ईहताम्‌ | ' प्राण्यद्धत्वाविशेषेष्पि भोज्य मास तन धामिक | भोग्या स्त्रीत्वाविशेषेषपि जनेर्जायैव 


माम्विका प्र 

का ॥5०॥ --सागारधर्मामृत २आ०। ३ अहे सर्पस्येदं रत्तम । घेन्वादीना पय. पेय न मनचादि 

स्वभावत । विपापहमहे रत्न चिप तु मृतिसाधनम्‌ ॥३७। ।-प्रवोधसार । है 
ही 








३१० | उपासकाध्ययन १३६ 


अथवा-- 
हेय प्ले पय: पेयं समे सत्यपि कारणे | 
विपद्रोरायुषे पत्र सू् तु सतये मतम ॥३०४५॥ 


शरीरावयचत्वे5पि मांखे दोषो न सर्पिषि । 
जिह्लाबन्न हि दोषाय पादे मयं द्विजातिषु ॥३०६॥ 
विधिश्चेत्केवलं शुद्ध छिजेंः सब निषेष्यताम्‌। 
शुद्ध'ये चेत्केव चस्तु झ्ुज़्यतां श्वपयालये ॥३०७॥ 
तद्द्वव्यदात॒पात्राणां विशुद्धो विधिशुद्धता 
यत्संस्कारशतेनापि नाजातिडिजतां बजेत्‌ ॥३०८॥ 
तच्छाक्यसां ख्यचार्चाकवेद्वेद्यकपर्दिनाम्‌ । 
मतं विहाय हातंव्य॑ं मांस श्रेयोउऊ्थिशि: सदा ॥३०६॥ 
यस्तु लोल्येन मांसेाशी धर्मंचीः स छ्िपातकः । 
परदारक्कियाकारी मात्रा सन्न॑ यथा नरः ॥३१०॥ 
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अथवा, मास और दूधका एक कारण होनेपर भी मास छोड़ने योग्य हे और दूध पीने 
योग्य हे | जैसे कारस्कर नामके विषवृक्षका पत्ता आयुवर्धक होता है ओर उसकी जड़ सृत्युका 
कारण होती है ॥३०४५॥ और भी कहते है-- 

मास भी गरीरका हिस्सा है और घी भी शरीरका ही हिस्सा है फिर भी मासमे दोष है, 
घी में नहीं । जैसे ब्राह्मणोम जीमसे जराबका स्पर्श करनेमे दोष है पेरमें रगानेपर नहीं ||[३०६॥ 

यदि विधिसे ही वस्तु शुद्ध हो जाती तो ब्राह्मणोके लिए कोई वस्तु असेव्य रहती ही 
नहीं । और यदि केवल वस्तुकी शुद्धि ही अपेक्षित है तो चाण्डालके घरपर भी भोजन कर लेना 
चाहिए [३०७]| अत' द्रव्य, दाता और पात्र तीनोंके गुद्ध होनेपर ही शुद्ध विधि बनती है । 
क्योकि सैकडों संस्कार करनेपर भी शूद्र ब्राह्मण नहीं हो सकता ॥ ३०८ ॥ इस लिए जो अपना 
कल्यांण चाहते है उन्हे बौद्ध, साख्य, चार्वाक, वेदिक और जेवोंके मतोकी परवाह न करके 
मासका त्याग कर देना चाहिए ॥३०<॥ 

जैसे जो परस्त्रीगामी पुरुष अपनी माताके साथ सम्भोग करता है वह दो पाप करता है, 
एक तो परस्त्री ममनका पाप करता है और दूसरे माताके साथ सम्भोग करनेका पाप करता है। 
वैसे ही जो मनुष्य घर्मचुद्धिसे छाल्सापूर्वक्त मास भक्षण करता है वह भी डबल पाप करता है | 
एक तो वह मास खाता है दूसरे धर्मका ढोंग रचकर उसे खाता है ॥३१०॥ 


अपि च--- 








१ विपतरो आयुनिमित्त पत्र स्थातू । “पय पेय पल हेय समे सत्यपि साधने । विषद्रोरायुपे पत्र 


मूल तु मृतये मतम्‌ ३८॥7 --प्रवोधसार । “गाह्य दुग्ध पल नैव वस्तुनों गतिरीदृशी । विषद्रों पत्रमारोग्य- 
कृन्मूल मृतिकद्‌ मवेत्‌ ॥४२॥  --धर्मस० ! २- हयोमा[ससर्विषों निमित्त शरीरमेव। “शरीरावयबत्वेडपि 
मासे दोपो न सविधि । घेनुदेहखुर्त मूत्र न पुन- पयसा समम्‌ ॥३९॥ 7 --श्रवोधसार । रे. सप्रोक्षणं यज्ञाविश्चेत्‌ 


प्र 


गशड़चौँ भवति । ४ योग्यमयोग्यअ्च । ५. अथवा विधिस्तिष्ठतु वस्तु स्वयमेंव शुद्ध चर्तते । ६ त्याज्यम्‌ 
७ । मासभक्षक*' । ८ तस्य पातकद्ठय भवति । ९ सह । “यस्वतु मासादिलौल्येन धर्म घर्मेति भाषते ॥ 
मासास्वादाहि्यिव्वसात्‌ स॒स्यात्यापद्याशत्रयव- ॥४०॥7 “-श्रवोवसार । पापी हास्य छमेतासों मासलोल्येन 
धर्मधी । परदार॑ वियातेव मात्रा सार्द नराधम ॥४१॥ प्रवोधसार | 


हा 





ऐप 


१४० सोमदेव चिरचित [ कप २७, श्लो० -३१० 


अ्रयतामत्र मांसाशनासिध्यानमात्रस्थापि पातकस्य फलम्‌-श्रीमत्पुष्पदन्‍्तभद्न्‍्ता- 
वतारावतीर्णत्रिद्विपतिसंपादितोद्याचेन्द्रिसन्यां काकन्यां पुरि श्रावकान्वयसंभूति: सौरसेनो 
नाम जपतिः कुलधर्माचरोधबुद्धथा ग्रहीतपिशितम्तः पुनर्वेदवेचौक्लेतमतमोहितमतिः संजा- 
तजाह्ललजिधित्सातुमतिरहड्वीकृतवस्तुनिवेदणाजना पचादाज्जुगप्समानो । मनोविश्रान्तिददेतुना 
कम प्रियतामकेतुना वल्लेचेन रहसि बिरस्थलजलास्तरारचरतरसमानायंयन्रप्यनेकराजकाये- 
पर्योकुलमानसतया मांसभक्षणक्ष्ण नावाप । 
भाव्थे--जो व्यक्ति या धर्म मासाहारको उचित ठहराते है वे उसके समर्थनमे अनेक 
कुयुक्तियाँ देते है । उन्हींका निर्देश तथा परीक्षण अन्थकारने ऊपर किया है । जीवका घरीर होने 
मात्रसे मासको अभक्ष्य नहों बतछाया गया है, किन्तु एक तो किसी पब्चेन्द्रिय जीवको काटे बिना 
मांस उत्पन्न नहीं होता । दूसरे वह अत्यन्त तामसिक भोजन है । दूध, फल वगैरहमें यह बात नहीं 
है। वे पशुओं और वृक्षोको बिना हानि पहुँचाये प्राप्त किये जा सकते है तथा उनके खानेसे 
चित्तमें सात्त्विकता आती है । कहा जा सकता है कि यदि स्वयं मरे हुए जीवका मास प्राप्त हो 
जाये तो क्या हानि है ९ इसका समाधान यह है कि यद्यपि इससे शुरूमें किसी जीवका घात नहीं 
होगा किन्तु आगे सास खानेका चश्का छग जानेसे दूसरे छोगोंके द्वारा मारे गये पश्ुके मासमें 
भी प्रवृत्ति होने रगेगी । जैसे बौद्ध धर्ममें त्रिकोटि परिशुद्ध मासके अहण कर लेनेका विधान है तो 
तिज्बतके छामाओंके लिए शहरसे दूर पशु मारे जाते है और उनका मास वह ग्रहण कर लेते है । 
दूसरे, मासमें भी एकेन्द्रिय जीवोंकी उत्पत्ति होने रूगती है तीसरे, मृत पशुका सास खानेपर भी 
तामसिक्रपना तो बना ही रहता है । वह तो मासमात्रका धर्म है । अतः मासाहार और दुग्ध तथा 
फछाहार समान नहीं हो सकता । हिन्दू धर्मेमें यज्ञके प्रसादके तौरपर मासके अहणका विधान 
कुछ अन्थोंमें मिल्तता है । किन्तु जो चीज स्वभाव से ही जशुद्ध है, मन्त्रादिकके द्वारा उसे शद्ध 
नहीं किया जा सकता । यदि मंत्रोंके द्वारा स्वभावसे ही अशुद्ध वस्तुएं भी शुद्ध हो सकती है तो 
फिर तो ससारमें अभक्ष्य कुछ रहेगा ही नहीं। अतः यज्ञादिकमें मन्त्रपाठपूर्वक पशुका बलिदान 
फरके उसका मास खाना भी निरामिषमोजियोंके लिए उचित नहीं है। मास खाना तो बहुत दूर 


है उसका इरादा करना भी बुरा है । आस खानेके सकल्पमात्रसे भी जो पाप होता है उसके 
फलके सम्बन्धर्स एक कथा है उसे सुमें--- 


११ सांसभक्षणसंकलपी राजा सौरसेनकी कथा 


भगवान्‌ पुष्पदन्तके जन्मोत्सवसे पवित्र काकन्दी नगरीसे आवककुछोत्यन्न सौरसेन नामका 
राजा राज्य करता था। उसने अपना कुलूघम समझकर मास खानेका त्याग कर दिया था | 
वाद कुछ वैंदिकां, वेचों और शेवोंके कहनेसे उसे मास खानेकी रुचि उत्पन्न हुईं । किन्तु की 
हुई प्रतिज्ञाको न निबाहनेके छोकापचादसे वह डरता था | उसका कमंप्रिय नामका रसोइया 
एकान्तमें अनेक जलचर, थरूचर और बिलमें रहनेवाले जन्तुओंका मास तैयार करता था किन्तु 
अनेक राजकार्योमें घिरे रहनेसे उसे मास खानेके लिए एकान्त समय नहीं मिलता था । 





९१ चिन्तनमू-इच्छामार्ज वा । २. उत्सवरूक््मीस्थान । 


हे २. वेदवचन-वैद्ययचन-शैववचन | ४ पकारेण 
५ एकान्ते । ६ आनयन कारयन्‌ । सू [। 





र 


“१० | उपासकाध्ययन १७१ 


रै ९.0 ९ 

कमेग्रियोडपि तथा पृथिवीश्वरनिवेशमनुद्निमनुतिष्ठश्नेकदा पृदाकुपाकोपद्गुतः शेत्य 
स्वयस्भूरमणासिधानमुद्रे समुद्रे महादेहबलस्तिमिक्लिलगिलो बभूव । भूपालोडपि चिरकालेन 
कथाशेषतामाश्रित्व पिशिताशनाशयाजुँवन्धात्तत्रेव सिन्‍्धौ तस्थेच भहामीनस्थ कर्णविले 
तन्‍्मलाशनशीलः शालिखिक्थकलकलेचरः शफरो-5भूत। तदस्वेष पर्याध्रोसमयकरणस्तस्य 
बदन व्यादाय निद्रायतो गलगुहावगाहे वेलानदीप्रवाह इबानेक॑ जलचरानीक॑ पविश्य तथेव 
निष्कामन्तं निरीक््य 'पापकर्मो निर्भाग्याणां चाग्मणीधर्मा खल्वेष कषो यद्धकसंपातरतचेता- 
स्यपि न शक्तोति अशितुं यादांसि । मम पुनर्यदि हृदय्रेप्सितप्रभावाद्देवादेतावन्माज्न॑ गाजं 
स्यात्तदा समस्तमपि समुद्र विदुतलकछसत््वसंचारमुद्बं विद्धामि! इत्यमिध्यानदर्पकाय- 
करूँ: शकुछो निखिलनक्रचक्रचाराज्य महादेहाथीनो मीनः कालेन विपंचोत्पद्य चोत्तमतस्नच- 
यर्स्त्रिशत्सागरोपसायुर्निलये निरये भवप्रत्ययायत्ताविभूतजशानविशेषो तावनिमिषचरी' नार- 
कपर्यायथरसे किलेयमालापं चक्रतः--भहदो क्षुद्रमत्स्य, तथा निर्मितकर्मणो डुष्कमणों ममा- 
अागतिरुचितेव । तब तु यत्क्णविले मलोपजीवनस्य कथमन्नागमनमभूत्‌ ? हे महामत्स्य, 
चेपितादपि दुरन्‍्तढुःखसंबन्धनिबन्धनाद्शुभधभ्यानात्‌ ।' 

भवति चात्र इलोक/-- 
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इस प्रकार कर्मप्रिय राजाकी आज्ञाके अनुसार प्रतिदिन मास पकाता था। एक दिन उसने 
सॉपका मास पकाया और उसीके जहरसे मरकर वह स्वयंमूरमण नामके समुद्र में विशालकाय तिमिब्जिल 
नामका महामत्स्य हुआ | कुछ कालके बाद राजा भी मरकर मास खानेके सकलपके कारण डसी 
समुद्रमें उसी महामत्स्यके कानमें उसका मेरू खानेवाला मत्त्य हुआ, जिसका शरीर गाल 
चावलके बराबर था | महामत्त्य मुंह खोलकर सोता रहता था और उसके गरुफाके समान गहरे 
गलेमें नदीके प्रवाहकी तरह जरूचर जीवॉकी सेना घुसकर जीवित निकक आती थी। उसे 
देखकर तन्दुलूमत्स्य सोचता--'यह मत्स्य बडा पापी और अभागोंमें भी सबसे वडा अभागा 
है, जो अपने मुँहमें स्वयं ही आनेवाले मत्योंको भी नहों खा सकता। यदि हार्दिक इच्छाके 
प्रभावसे डैवबण मेरा इतना बडा शरीर हो जाये तो मैं समस्त समुद्रको जरूचर जीवोसे शून्य 
कर दूँ |! का 

इस संकल्पसे अल्पकाय तन्दुलमत्स्य और समस्त मगरमच्छोंको खानेले महाकाय महाम- 
त्त्य मरकर सातव नरकमें तेतीस सागरको ड्त्कटट आय लेकर उत्पन्न हुए । से हक दोनोको भव्य 
नामका कुअवधि ज्ञान था! उसके द्वारा पूचजन्मका इत्तान्त सीओ चे पे नारका आपसभस 
कहते-तन्दुल्मत्त्य ! मैने बड़ा पाप किया इसलिए मेरा यहाँ आना तो _डचित ही था । किन्तु 
मैल ही खाया करते थे । ठुस यहाँ केसे आये १ तब तन्दुल 


तुम तो मेरे कानके बिलमें कानका 2 केनक %३६- 
मस्य उत्तर देता--तुम्हारे कर्मसे भी बुरे, महादुः खके कारण अशुम ध्यानते मरकर मे यहाँ 
पेंदा हुआ हैँ । 


इस विषय एक छोक है जिसका भाव इस प्रकार है- 


निजता अनीता जी 


२ सर्प। ३. मृत्वा। ४ सतत्या प्रवर्ततात्‌ ॥ ५ भक्षगम 
जु०) ८ भाग । ९ मत्स्य । ६० नक्षयात्त | 





१ कुर्वन्‌ | 
मसात्रशरोर | ७. सपावरन--र्भ० 
१२ भूतपूर्चमत्स्यो । 


१४२ सोमदेव विरचित [ कल्प २७, श्लो० -३११ 


क्षुद्मत्स्यः किलेकस्तु स्वयस्भूरमणोद्धों । 
सहामसत्स्यस्य करस्थः स्मतिदोषादधों यतः ॥२९९॥ 
--चरागचरित ५,१०३ । 
इत्युपासकाध्ययने सातामिलाषमात्रफलय्रलपनो नास चतुर्विशतितमः कल्प: | 
श्रुयतामनत्न॒ मांसनिवुत्तिफलस्योपा ख्यानम--अवन्तिमएडलनलिना सिनिवाससर स्या- 
मेकानस्यां पुरि पुरवाहिरिकायां देविलामहिछाविलासविशिखंत्रत्तिकोद्रडस्थ चण्डनाम्नो 
मातइहस्येकस्यां दिशि निवेशितपिशितोपद्ंशस्यापरस्यां दिशि चविन्यस्तखुरासंभ्रतकलशस्य 
तां पंलावदंशोदारां खुर्य पायं पायं तदुभयान्तराले चमेनिर्माणतर्न्जा बरत्रां बतेयतो वियद्धि- 
हारोडीनाएडजडिस्भतुण्डखण्डनविनिष्पन्द्विषक्षरविषदोषावसरा खुरासीत्‌। अज्ंवावसर 
तत्समीपवर्त्मगोचरे... घर्मेश्रवणजन्मान्तरादि्प्रिकाशनपथासिः. कथामभिर्विनेयजनोपका- 
राय कृतकामचारप्रचासरमस्बरान्सूर्ति मत्स्वर्गापवर्गमार्गयमलमिवाचतरचारणर्पियुगलमवलोक्य 
संजातकुतृहलस्तं देशमनुगम्य नगरे तदृशनेन श्रावकलोक॑घतानि समाददानमनुस्स्वत्य 
समाचरितप्रणामः खुनन्दनाओ्रेसरगमनमशिननन्‍दनं भगवन्‍्तमात्मीचितं बतमयाचत । 
भगवानपि-- हि हि हा 
उपकाराय सबंस्य पजन्‍य इच चार्मिकः ! 
तत्स्थानास्थानचिन्तेयं चुथष्टिचन्न छहितोक्तियु ॥३१२५॥ 


नम... पानी पाती जीती 3५ कली जननी मान म०.अमीी 





“स्वयंभूरमण समुद्रमें महामत्त्यके कानमें रहने वाला तन्दुरूमत्त्य बुरे सकल्पसे नरक 

से गया ॥३११॥ 
इस ग्रकार उपासकाध्ययने)ं मासकी इच्छा सात्र करनेका फल वतलानेवाला 
चोबीसवों कल्प समाप्त हुआ | 
अब मास त्यागके फरके सम्बन्धमें एक कथा कहते है, उसे सुने--- 
२२ मांसत्यागी चाण्डालकी कथा 

अवन्तिदेशकी उज्बयिनी नामकी नगरीमें नगरके बाहर चण्ड नामका एक चाण्डाल रहता 
था | एक दिन चह चाण्डार मौज ले रहा था। उसके एक ओर मासके व्यजन रखे हुए थे । 
दूसरी ओर शरावसे भरें कलश रखे थे । चाण्डाल मासके व्यजनोके साथ शराब पीता जाता था 
आर बीच-बीचसे चमडेकी रस्सी बटता जाता था। शझ्ाकाशमें उड़ते हुए. एक पक्षीशावकका मुँह 
खुल जानेसे एक सप॑ जराबमें आ गिरा था और उससे जराब विषैली हो गयी थी । इसी समय 
धर्मापदेश तथा जन्मान्तरकी कथाओंके द्वारा छोगोका उपकार करनेके लिए अमण करते हुए दो 
चारण ऋशद्धिके धारी मुनियाक्रो पासमे ही आकाणसे उतरते हुए देखकर चाण्डालको बड़ा कुतूहल 
हुआ । वह भी उनके समीप गया। वहाँ नगरके श्रावकोको त्रत अहण करते हुए देखकर उसने 


उन्हे प्रणाम किया और सुनन्दन मुनिके अग्मवर्ती भगवान्‌ अभिनन्दन मुनिसे अपने योग्य ब्रतकी 
याचना को । 


कि 77_फ 


जैसे च्‌ 30 कक मन 5 & $+९ 
'जंसे मेघ सबके उपकारके लिए है वैसे हो धार्मिक पुरुष भी सबके उपकारके लिए है | 


१ सिक्यमत्स्थ किलेकोइसो स्वयम्भूरमणाम्बुधौ । महामत्स्यसमान्‌ दोषान्‌ अवाप स्मतिदोषत- 
॥ ४७) >-मेहापुराण रइ१ प्र ॥। २, उज्जयिन्याम्‌ू । ३. बाण | ४. सुरासारस--ब० ॥ 
५, पलोपदशो--व० । $. मेघ । ७ एप उत्तम एप नीच घर्भमकथमे इति चिन्ता न सर्वेषा घर्मो वाच्य: । 


“२१४ ] उपासकाध्ययन बंधक 


कि इत्यबगस्य सम्यगवधिबोधोपयोगादवर्गवितदासअपराखतायोगस्तन्मातड़्मेवसवोचत- 
हो मातक्ञ, डमयान्‍तरालसज्जा रज्जु सुजतस्तन्मध्ये तब तन्निव्व्तिबतम! इति | मातड़- 
स्तथा प्रतिपद्योपर्संद्य थ तमवकौशं पिशित प्राश्य 'यावद्हमिदं स्थानक॑ नायामि तावन्से- 
उस्य निवृत्तिःः इत्यमिधाय समासादितमदिरिस्थान: पतिपन्नपानस्तडुग्नतरगरभराह्नर्घूल- 
छ्वितमतिभसरस्तन्नि७कत्तिमलभमानचित्तो 5पि भेत्ये' ताचन्माजत्रतमाहात्म्येन यक्षकुले यक्त- 
सुख्यत्वं प्रतिपेदे । 
भचति चात्र इलोकः--- 
चण्डो.5वन्तिषु मातह्ृः पिशितस्य निश्वक्तित: । 
अत्यल्पकालसाविन्याः पपेदे यक्षमुख्यताम ॥३१४॥ 
इत्युपासकाध्ययने मासनिवृत्तिफलाख्यानो नाम पत्चनविशतितमः कल्पः | 
अथ के ते उत्तरणशुणाः-+- 
* अणुच्नतानि पत्चैंच त्रिप्रकारं गुणमतम | 
शिक्षात्रतानि चत्वारि गुणाः स्य॒ुद्यांदशोत्तरे ॥३१७॥ 


और जेसे स्थान और अस्थानका विचार किये बिना मेघ सर्वत्र बरसता है वैसे ही धार्मिक पुरुष 

भी हितकी बात कहनेमें स्थान और अस्थानका विचार नहीं करते ॥३१२॥' ऐसा सोचकर भगवान्‌ 
अभिनन्दन मुनिने अवधिज्ञानसे जाना कि यह चाण्डार जल्द ही मरने वार है। अत वे उससे 
नोले-'भाई चाण्डाल ! मास खाने और शराब पीनेके बीचमें जितनी देर तुम रस्सी वॉटो उतनी 
देरके लिए तुम मास और शराबका त्याग कर दो |! 

चाण्डालने इस बातको स्वीकार कर लिया । और वहॉसे चलकर अपने स्थानपर आया | 
मासके पास जाकर उसने मास खाया और संकल्प किया कि जबतक फिर मै इस स्थानपर नही 
आऊंगा तबतकके किए मेरे मासका त्याग है। इसके बाद वह शराबके पास गया और वहाँ 
उसने शराब पी । पीते ही तीत्र जहरके प्रभावसे उसकी बुद्धि कुण्ठित हो गयी | अत. यद्यपि वह 
उसका त्याग नहीं कर सका फिर भी मरकर उतने ही ब्रतके प्रभावसे यक्षकुलमें प्रधान यक्ष हुआ । 

इस विषयमें एक श्लोक है जिसका भाव इस प्रकार है-- 

“अवन्ति देशमें चण्ड नामका नाण्डाल बहुत थोड़ी देरके लिए मासका त्याग कर देनेसे 
मरकर यक्षोंका प्रधान हुआ ॥३१३॥” 

इस अकार उपासकाध्ययनसें मास त्यायके फलको कहनेवाला पश्चीसवों कल्प समाप्त हुआ | 
* श्रावकोंके उत्तरगुण 


6 अब श्रावकोंके उत्तरग॒ुण बतलाते हैं-- | त 
पॉच आअणुतन्रत, तीन गुणबत्रत और चार शिक्षात्रत ये बारह उत्तरगुण है. ॥३१४॥ 


ष्‌ 


१. ज्ञात । २. मरण। ३. यस्मिन्‌ पाइवें यद्भुक्‍्त तत्समीपं त्ववत्वा द्दितोयवार यावन्नायाति ताब- 
त्कालपर्यन्त तद्व़तम्‌ । ४ गत्वा । ५. स्थानम्‌ । 5. मासम्‌ । ७ भुक्‍त्वा। ८ शीघत्रम्‌। ५ मदनियमम । 
१०, मत्वा । ११ हे 'पचचेवणव्वयाइं गुणव्वयाईं हवति तह तिण्णि। सिक्सावय चत्तारि सज्मचरणं च स या 
॥२ स्‍। -5चारित्रप्राभृतत डे शुहिणा त्रेघा तिण्ठत्यणुगुणशिक्षात्रतात्मक चरणम्‌ । पज्चम्रिचतुनर 
त्रय॑ यथासख्यमाख्यातम्‌ ॥॥५१॥ --रत्वकरण्ड श्रा० । अणुब्रतानि पच्चैव त्रि प्रकार गुपत्रतम । सिक्ष- 
न्नतानि चत्वारि इत्येतद्द्वादशात्मकम्‌ ॥7 “-वरागचरित १५,१११॥ 'प्रतान्यपूनि पल्चेधा शिद्रा चाउका 
चतुविधा । गुणास्त्रयो यथाशक्तिनियमास्वु सहलश ॥१८३॥--प्रमपु०, पर्वे १४ पद्मननिदि पशच६० ए० 7% 


०४ सोमदेव विरचित [ कल्प २६, श्लो० -३९४५ 


सत्न--- की नशिकल लकी अल 
एतानि देशतः पथञ्चाणुब॒तानि घचक्षत्ते ॥३१४५॥ 
संकल्पपूर्वकः सेव्ये नियमों त्रतमुच्यते । 
प्रचत्तिविनिव्वत्ती वा सदसत्कमंसंभवे ॥३१५६॥ 
हिसायामनते चोर्यामब्रह्मणि परिश्नहे । 


च््टा विपत्तिरत्रेव परजेव च डु्गंति: ॥३११७॥ 


असल ियोन -नना+ मीन, />मी+ जननी िमती 'पन्‍रया। अमननण-ती। नरी। 3० टीन जीरीननरी री बॉौरक.ऊ.०-7७-२००. 








हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीरकू और परिग्रहका एक देंश त्याग करनेकी पाँच अणुन्रत 
कहते है ॥। ३१५ ॥ 
तब्रदका लक्षण 

सेवनीय चस्तुका इरादापूर्वेक त्याग करना ब्रत है। अथवा अच्छे कार्योर्में प्रवृत्ति 
और बुरे का्योंसे निवृत्तिको त्रत कहते है ॥३१६॥ 

भावार्थ-किसी वस्तुके सेवन न करनेका नाम ब्रत नहीं है किन्तु उसका बुद्धिपूवेक 
त्याग करके सेवत न करना ज्त कहलाता है, क्योंकि किसी वस्तुके सेवन नहीं करनेसें तो 
अनेक कारण हो सकते है । कोई अच्छी न लगनेके कारण किसी वस्तुका सेवन नहीं करता | 
कोई न मिलनेके कारण किसी वस्तुका सेवन नहीं करता । कोई स्वास्थ्यके अनुकूल न होनेके 
कारण किसी वस्तुका सेवन नहीं करता। कोई चबदनामीके भयसे किसी वस्तुका सेवन नहीं 
करता । किन्तु यदि वह वस्तु उसे अच्छी छूगने लगे, या चाजारमें मिलने लगे, या स्वास्थ्यके 
अनुकूल पडने लगे या वदनामीका भय जाता रहे तो वह उस वस्तुको तुरन्त सेवन करने 
लगेगा । परन्तु जो किसी वस्तुके सेवन न करनेका नियम ले लेता है वह अपने नियमकारू तक 
किसी भी अवस्था्में उस वस्तुका सेवन नहीं करता। अत केवरक सेवन न करनेका नाम व्रत 
नहों है बल्कि समझ वृझ्कर त्याग कर देनेका नाम अत है । 

पाँचो पापोंमें बुराई 

हिंसा करने, झूठ बोलने, चोरी करने, कुणीरू सेवव करने और परिग्रहका संचय 
करनमे इसी लीकम नुसीबत जाती देखी जाती हे ओर परलोकम भी दुर्गति होती है ॥३१७।॥ 
भावाथं-भाग्तीय पिलनकोडमें ज्ञिन जुर्मोके लिए सजा देनेका विधान है वे सब 
पाय उन पाच पापोस ही सन्मिलिति | हिंसा करनेसे फॉसी तक हो जाती है । झूठी 


4+ 


हल है 


(० | 


->्न्ह 


बात कहन, झूठी गवाही दनेसे जेलकी हवा खानी पड़ती है। चोरी करनेसे भी यही दण्ड 
फैगना एटला है) हुसचार करनेसे जेल्खानेकी साथ-ही-साथ॑ वेतोंकी भी सजा मिलती हे । और 
१. पा समशापत्ररे दयूप्े मोसे तितिकल थूले यथ। परिहारों परपिम्में परिग्गहारम्भपरिमाण ॥॥२३॥? 

2 कैरी कक ज्शोनित न कप 33 मंयनसेवापरिप्रहान्धाञ्च किषण 5 
गाए £ शा०। पहशानयोदन्यों मैयुनसेवापरिप्रहान्याओ्च । पापप्रयाठिकास्यों विरति सज्ञत्य चारित्रम 


2 अुंरन०-नया-साक"प्यड +जआकानाक- या यु सपादडस ह-जम का च्य्ला 5 कह द् तथात्त 

४, उक्त धा०। प्रागातरपात्त स्थृलादित्तिवित्वात्तया । परहणात परवित्तस्थ परदारसमागमात 
श्दव वाट टय रद्धादा पंसचमग्पमिंद ब्रसम्‌ु॥ वाश्टएा --प्मप०,, पर्य १४।॥ २. सकल्पपर्चक- 
व किम, टटादाड ७ | विद्निदरं 5 ९ हर हे है 

गिद 4 भा दाएगर व । विनूलियाँ यत स्थाद्ा ब्रबत्ति झुनक्रमेपि॥त ८० ॥ सागारधर्मामस अ०२। 
ह है दे क्ः | मई  । ञ्क पः हि के #" छू ७ ५2 हे उप हा दव्यर हक स्दिणि लय 


चकः 


“हें२० | उपासकाध्ययन १४४ 


यत्स्यात्प्रमादयोगेन प्राणिषु प्राणजहापनम । 
सा हिसा रक्षण तेषामहिंसा तु सतां मता ॥३१८।॥ 
विकथाक्षकषायाणां निद्राया: प्रणयस्य च । 
अभ्यासासिरतो जन्‍्तुः प्रमत्त: परिकीर्तितः ॥३१९६॥ 
देवतातिथिपित्र्थ मन्रौषधरभयाय चा। 

" न हिंस्यात्पाणिनः सर्वोनहिसा नाम तदतस्‌ ॥३२०॥ 








अनुचित तरीकेसे ज्यादा सामग्री इकट्टी कर लेनेपर भी सजाका भय बना ही रहता है | तथा 
परिग्रहीको चोरोंका डर भी सताता रहता है, इसके कारण वह रातकों आरामसे सो भी नहीं 
पाता | जब इसी छोकमें इन पॉच पापोंके कारण इतनी विपत्ति उठानी पडती है तब परलोकका 
तो कहना ही क्या है । 
अहिंसा 
[ अब अहिसा घसका वर्णन करते है-- ] 

- प्रमादके योगसे प्राणियोंके प्राणोॉंक़ा घात करना हिंसा है और उनकी रक्षा करना 
अहिंसा है ॥३१८॥ जो जीव ४ विकथा, ४ कषाय, « इन्द्रियाँ, निद्रा और मोहके वशीभूत 
है उसे प्रमादी कहते है ॥ ३१९॥ 

भावाथ-प्रमादके पन्द्रह भेद है--9 विकथा, 9 कषाय, ५ इन्द्रियों, एक निद्रा 
ओर एक मोह । विकथा खोटी कथाको कहते है जेसे स्त्रियोंकी चचा करना, मोजनकी चर्चा 
करना, चोरोंकी चचो करना, ये च्चाएँ प्रायः कामुकता और मनोविनोंदके लिए की जाती है 
और उनसे छाभके बजाय हानि होती है । अतः जो मनुष्य इस प्रकारकी चर्चाओमें रस लेता 
है वह प्रमादी है। क्रोध, मान, माया और लोमको कषाय कहते है। जो क्रोध करता है, 
मान करता है, मायाचार करता है या छोमी द्वे वह तो प्रमादी है ही, क्योंकि ऐसा झादमी 
कभी भी अपने कतेव्यके प्रति सावधान नहीं रह सक्रता। इसी तरह जो पॉचों इन्द्रियोंका 
दाग है उन्हींकी तृप्तिमें लगा रहा है वह भी प्रमादी है । ऐसे छोग किसीका घात करते हुए 
नहीं सकुचाते । यही बात निद्रा और मोहके सम्बन्धमें जाननी चाहिए । अत पअमाढके योगसे 
जो प्राणोंका घात किया जाता है वह हिसा है किन्तु जहाँ प्रमाद नहीं हे वहाँ किसीका घात 
हो जानेपर भी हिंसा नहीं कहलाती है | इसका खुछासा पहले कर आये है । 

देवताके लिए अतिथिके लिए पितरोंके लिए, मंत्रकी पिद्धिके लिए सोपधिके लिए, 
अथवा भयसे सब प्राणियोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिए | इसे अहिसात्रत कहते है ॥३१२०॥ 


२. 'प्रमत्तयोगात प्राणव्यपरोपण हिसा ॥7 --तत्त्वार्थमृत्र ७-१३ ॥ २. 'विकहा तहा कसाया इदिय 
णिद्दा तहेव पणयो य। चदु चंद्र पण एग्रेग होति पमादा हु पण्णरसा ॥ १५ ॥ “-पञ्चस पह-जीवस्मास ॥ 
३. 'मधपके च यज्ञें च पितदेवतकर्मणि । अन्नैव पशवों हिंस्या नाल्यत्रेत्यप्रवीन्मनु ए --मनुस्मृतति 
५-४१ | 'देवतातिथिप्रीत्यर्थ मन्त्रौषधिभयाय वा। न हिंस्या प्राणिन. सर्वे अहिंसा नाम तदब्नतसू | वरा7 
स० १५-११२। 'देवतातिथिमन्त्रीषधपित्रांदिनिमित्ततोषपि सम्पन्ना । हिंसा घत्तें नरके कि रिह्र सान्यभा 
विहिता ॥२९॥। --अमित॒ ० श्रापधिकाचार ६ परि० । उक्त च--देवता मन्त्रौपधिनवेन वा। --पएमसरस्‍्लय० 
पु० ८५ ॥ 

१६ 
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ग्रहकार्याणि सर्वाणि दृष्टिपुतानि कारयेत्‌ । 
द्रवद्वव्याणि सर्वाणि पटपूतानि योजयेत्‌ ॥३२१॥ 
आसन शयन मागमन्नमन्यतच्च चस्तु यत्त। 

अर्श तन्न सेबेत यथाकालं भजन्नपि ॥३२२५॥ 
दर्शतस्पर्शंसं कल्पसंसगरत्यक्तमोजिता: । 
हिंसनाक्रन्द्नमाया: आशप्रत्यूहकारका: ॥रेश्रे॥ 





भावार्थ-मनुस्म॒तिके तीसरे अध्यायमें माससे श्राद्ध करनेका विधान है तथा यह भी 
बतलाया है कि किस माससे श्राद्ध करनेसे कितने दिन तक पितृ छीग तृप्त रहते है। पॉचवे 
अध्यायमें यज्ञके लिए पशुवध करनेका तथा मास खानेका विधान है । उत्तररामचरितमें छिखा ह्ठै 
कि जब वशिष्ठ ऋषि वाल्मीकि ऋषिके आश्रममें पहुँचे तो उनके आतिथ्य-सत्कारके लिए वाल्मीकि 
ऋषिने गायकी वछियाक्रा वध करवाया। ये सब कार्य हिंसा ही है। इसी तरहकी बात्तोंको 
देखकर अन्थकारने देवता वगैरहके लिए पशुघात करनेका निषेध किया है। शआश्चय है कि 
धर्मके नामपर भी हिंसाका पोषण किया गया है। जब कि हिंसासे बड़ा कोई कघम नहीं है । 
इसी तरह दवाईके लिए भी किसीका घात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने जीवनको रक्षाके 
. छिए दूसरोंके जीवनको नष्ट कर देनेका हमें क्या अधिकार है 

पानी वगैरहकों छानकर काममें राओ 

घरके सब काम देख-भाऊल कर करना चाहिए। और पतली वस्तुओंकी कपड़ेसे छावकर 
ही काममें लाना चाहिए। आसन, शबय्या, मार्ग, अन्न और भीजो चस्तु हो, समयपर 
उसका उपयोग करते समय बिना देखे उपयोग नहीं करना चाहिए ॥३२१-३२२॥ 

भावाथ--अत्येक वस्तुकी देख-भार कर कामसें लानेकी आदत डालनेसे तथा पानी 
वगैरहकी छानकर काममें छानेसे मनुष्य हिंसासे ही नहीं बचता, किन्तु बहुत-सी मुसीबतोंसे 
भी वच जाता है । उदाहरणके छिए प्रत्येक वस्तुकी देख-भाल कर काममें छानेकी आदतसे 
साँप, विच्छू वगेरहसे बचाव हो जाता है। शय्याको बिना भाड़े उपयोगमें छानेसे अनेक 
भनुष्य सॉपके शिकार बन जुके है । बिना देखे चाहे जहाँ हाथ डाल देनेसे भी ऐसी ही घटनाएँ 
प्रायः घटती है | बिना छाने या बिना देखे-भाले पानी पी लेनेसे मुरादाबाद जिलेके एक गॉँवमें 
एक लड़केके मुं हमें बिच्छू चछा गया था और उसके कारण उस लड़केकी मौत बिच्छके डंक 
मारते रहनेसे बड़ी कष्टकर हुई थी। अत पत्येक वस्तुको देखकर ही काममें छाना चाहिए 
ओर पानी वगेरह कपडेसे छानकर ही काममें छाना चाहिए | 

भोजनके अन्तराय 

जा चमड़ा, हड्डी, मास, छोह और पीब वगैरहका देखना, रजस्वरा स्त्री, सूखा 
कक हक क्तपूत जल पिवेत्‌ !' “मसुस्मृत्रि अ० ६-४६ २. शियस यान मार्गमच्यक्ष्चा 
प्जस्वलाशुष्कचर्मास्थिशुनकादिक्म्‌ न्‍ पं । स्पष्ट्वा 
पा अप बडी | हि संतृष्ठे सति जीवड्हिर्जीबरर्वा बहुभिमृ ते । इद मासमितति दृष्टवकल्पे चाद्यन 

हु 33525, उदतयासपि चाण्डालश्वानकुक्कुटमेव च । मुज्जानो 





ब्लो० ३१-३३ । ' 
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अतिप्रसहृह्मनाय तपसः परिच्वद्धये | 
अन्तरायाः स्घखता सद्धित्रेतवीजचिनिक्रियाः ॥३२४॥ 
अहिसान्नतरत्ताथ मूलन्नतविशुद्धये । 

> निशायां चजयेद्धुक्तिमिहामुत्न च दुःखदाम ॥३२५॥ 








चमड़ा, कुत्ता वगरहसे छू जाना, भोजनके पदार्थोर्में यह मासकी तरह है! इस प्रकारका बुरा 
संकल्प हो जाना, भोजनमें मकक्‍्खी वगैरहका गिर पड़ना, त्याग की हुई वस्तुको खा लेना 
मारने, काटने, रोने, चिल्लाने आदिकी आवाज सुनना, ये सब भोजनमें विध्न पैदा करनेवाले है । 
अथात्‌ उक्त अवस्थाओंम भोजन छोड़ देना चाहिए ॥३२३॥ ये अन्तराय ब्रतरूपी बीजकी रक्षाके 
लिए बाड़के समान है । इनके पालनेसे अतिप्रसज्ञ दोषकी निवृत्ति होती है और तपकी वृद्धि 
होती है ॥|३२४॥। 

भावार्थे--मोजन करते समय यदि ऊपर कही हुईं चीजोंको देख ले या उनसे छू जाये 
या ऊपर बतलायी हुई बातोंमें-ले कोई और बात हो जाये तो भोजन छोड़ देना चाहिए । क्‍यों 
कि उस अवस्थामें भी यदि भोजन नहीं छोड़ा जायेगा तो बुरी वस्तुओंसे छ्लणा धीरे-धीरे दूर 
हो जायेगी और उसके दूर होनेसे मन कठोर होता जायेगा, बुरी वस्तुओंके प्रति अरुचि हटती 
जायेगी और फिर एक समय ऐसा भी आ सकता है जब उन बुरी वस्तुओंमें प्रद्नत्ति होने 
लगे | इस तरह यह छतिग्रसज्ञ दोष उपस्थित हो सकता है । इससे बचनेके लिए अन्तरायोंका * 
पालन करना जरूरी है। तथा ऐसी अवस्थामें भोजनके छोड़ देनेसे तपकी वृद्धि भी होती 
है, क्‍योंकि इच्छाके रोकनेकों तप कहते है। भोजनके बीचमें अन्तरायके आ जानेपर भी भूख 
तो भोजन चाहती है अतः मन भोजनके लिए छालछायित रहता है। किन्तु समझदार त्रती 
भूखकी परवाह न करके भोजन छोड़ देता है और इस तरह वह खानेकी इच्छापर विजय 
पाकर अपने तपको बढ़ाता है | अतः अन्तरायोंका पालना आवश्यक है | वे त्रतरूपी बीजको 
बाड़के समान है। जैसे खेतमें बीज बोकर उसकी रक्षाके लिए चारों ओर कॉटे वगर 
बाड़ छगा देते है उससे कोई पशु वगेरह भीतर घुसकर खेतीको नहीं चर पाता ; वे # ही 
अन्तरायोंका पालन भी ब्रतोंकी रक्षा करता है। 

रात्रि-भोजन त्याग े 

अहिंसा त्रतकी रक्षाके लिए और मूलब्नतोंको विशुद्ध रखनेके लिए इस लोक ओर 
परलोकमें दुःख देनेवाले रात्रि-मोजनका त्याग कर देना चाहिए ॥३२५।॥ 

भावार्थ--रातमें भोजन करनेसे हिंसा अवश्य होती है; क्योंकि सूथके सिचा अन्य 
जितने भी कृत्रिम प्रकाश है उनमें जीवोंका बाहुल्‍य देखा जाता है । रात्रिमें दीपक या विजलीको 


यदि पश्येत तदन्न तु परित्यजेत्‌ ॥” --व्यासः। “चाण्डालपतितोदक्यावाक्यं श्रुत्वा ह्िजोत्तम | चुज्डीत 
ग्रासमात्रं चेंहिनसेकसभोजनम्‌ ॥!! --कात्यायनः ॥ --आक्षिक प्रकरण पृ० ४८२ पर उद्घृत । 

२, न्रतबीजवत्तय । “्षतिप्रसद्भमसितु परिवर्धयितु तप । ब्रनन्नीजबृती भुक्तेरन्तरायान्‌ शहां लर्वत्त्‌ 
॥ ३० ७! --सागारघर्मामत ४ अ०। २ “अहिसाब्नतरक्षार्थ मूलब्नतविद्युद्धधे। नकता नुतित चतु्घाउति 
सदा घोरस्त्रिधा त्यजेंत ॥' --सागारघर्मा ०, ४-२४ । “निशायामशन हेयमहिसान्नतवृद्धये । सूलब्रतविशुद्धपय 


यमार्थ परमार्थत्त; ॥| ५१ ॥ --प्रवोघसार पृ० ८४ ॥ 





१४८ सोमदेव विरचित [ कल्प रे, शलो० ओे२दे- 


आजश्ित्तेषु च सर्वेषु यथावद्धिह्िितस्थितिः । 
गहाश्रमी समीहेत शारीरेड्चसरे स्वयम्‌ ॥३२२६॥ 
संधानं पानक धान्‍न्य॑ पुष्पं मूल फल दलम। 
जीवयोनि न संग्राह्य॑ यत्व जीवेरुपद्रुतम्‌ ॥३२७॥ 
*अमिश्न॑ मिश्रमुत्सर्गि कालदेशद्शाअ्रयस्‌ ! 

वस्तु किश्वित्परित्याज्यमपीहास्ति जिनागमे ॥रेशे८॥ 
यदन्तँशुषिरप्रायं हेयं नालीनलादि तत्‌ । 
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रोशनीपर इतने जीव मेंडराते देखे जाते है कि जिनकी संख्याका अन्दाजा भी छगाना कठिन 
है। ऐसे समय रातमें खानेवाछा केसे उनसे बच सकता है ? उसके भोजनमें वे जीव बिना 
पड़े रद्द नहीं सकते । और इस तरह भोजनके साथ उनका भी भोजन हो जाता है। ऐसी 
स्थितिमें न तो अहिंसा त्रतकी ही रक्षा हो सकती है और न अ्ष्ट मूलगुण ही रह सकते हि 
रातके खानेमें केवठ इतनी ही बुराई नहीं है । कभी-कभी तो बिपेले जन्तुओंके संसगगंसे दूषित 
भोजनके कर लेनेपर जीवनका ही अन्त हो जाता है। जैसा कि एक बार छाहोरमसें एक दावतमें 
चायके साथ छिपकलीके भी चुर जानेसे वहुत-से आदमी उसे पीकर वेहोश हो गये थे । यदि 
मकड़ी भोजनमें चली जाये तो कोढ पैदा कर देती है । यदि बालढोंकी जू' पेटमें चछी जाये तो 
जलोदर रोग हो जाता है | अतः दिनमें सूर्यके प्रकाशमें ही भोजन करना चाहिए । 

गृहस्थकों चाहिएु कि जो अपने आश्रित हों पहले उनकी भोजन कराये पीछे स्वय 
भोजन करे [३२६॥ अचार, पानक, धान्य, फूछ, मूठ, फरू ओर पत्तोके जीवॉकी योनि होनेसे 
अहण नहीं करना चाहिए । तथा जिसमें जीवॉका वास हो ऐसी वस्तु भी काममें नहीं रानी 
चाहिए ॥ ३२७॥। 

भावाथें--अधिक दिनोंका मुरब्बा, अचार, मय्य और मासके तुल्य हो जाता है अतः 
मयोदाके भीतर ही उसका सेवन करना चाहिए | पेय भी सब ताजे और साफ होने चाहिए | 
अनाज घुना हुआ नहीं होना चाहिए ओर न इतना अन्न संग्रह ही करना चाहिए कि घुन छग 
जाये । फर, फूछ, शाक-सब्जी वगेरह मी शोध कर ही काममें छाना चाहिए। गछी सडी हुई 
या कीडा खायी सब्जी प्रत्येक रष्टिसे अभक्ष्य है । 

जितागममें कोई वस्तु अकेछी त्याज्य बतरायी है, कोई वस्तु किसीके साथ मिरू जानेसे 
त्याज्य हो जाती है । कोई सदा त्याज्य होती है और कोई अमुक काछ, अमुक देश और अमुक 
दशामें त्याज्य होती है ॥॥३२८।॥ 

अहिंसा पालनके लिए अन्य आवश्यक बातें 

जिसके वीचमें छिद्र रहते है ऐसे कमलडंडी वगेरह शाकोंको नहीं खाना चाहिए । 





१ केवलम्‌ ॥। २. सयुकतम्‌ । ३ निरपवादम्‌ । अमिश्र मिश्रसंसर्गि *"। --धघर्मरत्वा०. प० ८ ५्‌ 
उ० । >लजातिदुष्ट क्रियादुषण्ट कालाश्रयविदृषितम्‌ । ससर्गाश्नयदुष्ट च सहल्लेख स्वभावत । स्‍! तथा--- 
आावदुष्ट क्रियादुष्ट कालदुष्ट तथव च। ससर्गदुष्ट च तथा वर्जयेद्यज्ञकमंणि ॥! --बद्ध हारीत---१ १ 
१२९-१२३ ॥ ४. सन्धानपानक्ृफल दलमूलपुष्प जीवैरुपद्रुतमपीह च जीवयोनि ! नालीनलादिसुषिर न्‍् 
यदस्ति मच्ये वच्चाध्प्यनन्तमनुख्षममद समृुज्य्यम्‌ । ४६ ॥? --.धर्मरत्ना० 


काहिन्दद्रोणपुष्पादि वर्जयेत्‌ कला 3 प० ८५ उ०। 'ालीस्रण- 
७७७ ५ जाजन्म तस्ुजा हल्प फल घातइच भूयसाम्‌ ॥१ ६ --सायारघर्मा० ५ अझ० । 


“रेरेओे ] उपासकाध्ययन - १४६ 


अननन्‍्तकायिकप्रायं चल्लीकन्ददिकं त्यजेत्‌ ॥शेश६॥ - 
छिदल छिदल॑ प्राएयं प्रयेणानचर्तां गतम्‌। 
शिम्बयः सकलास्त्याज्या: साधिता: सकलाश्व याः ॥ ३३०॥ 
तत्राहिसा कुततो यत्र बचह्बारमस्सपरियश्रहः । ः 

चश्चके च कुशीले च बरे नास्ति द्या्ुता ॥३३१॥ 
शोकसंतापसंकदपरिदेचन दुःख धथीः । 
भवन्स्वपरयोजन्त॒रसबक्तद्याय जायते ॥र४९)॥ 
कपषायोद्यतीमात्मा भावो यस्योपजायते । 

जीवो जायेत चारित्रेमोहस्यालो समाञ्रयः ॥रेश३॥ 


49-फ-पनी की 


और जो अनन्तकाय है, जैसे छता, सूरण वगैरह, उन्हें भी नहीं खाना चाहिए ॥| ३२९ | 

पुराने मूंग, उड़द, चना वगैरहकों दुलनेके बाद ही खाना चाहिए, बिना दले सारा मूँग, 
सारा उड़द वगैरह नहीं खाना चाहिए । और जितनी साबित फलियों है चाहे वे कच्ची हों या 
आगरगपर पकायी गयी हों, उन्हें नहीं खाना चाहिए । उन्हें खोलकर शोधघनेके बाद ही_ खाना 
चाहिए [३३०॥ जहा बहुत आरम्भ और बहुत परिग्रह है वहों अहिंसा केसे रह सकती ह्ठै? 
तथा ठग और दुराचारी मनुष्यमें दया नहीं होती ।॥ २३१ ॥ ; 

भावार्थ--वहुत आरम्भ करनेवाके और बहुत परिग्रह रखनेचालें कमी अहिंसक हो ही 
नहीं सकते क्योंकि आरम्भ और परिग्रह हिंसाका सूछ है। इसीलिए सागारधमास्ृतमें लिखा 
है कि जो सनन्‍्तोष धारण करके अल्प आरम्भ करता है और जल्पपरिगह रखता है उसीका 
मन शुद्ध रहता है. और चही अद्विंसाणुब्रतका पाछन कर सकता है। इसी तरह व्यभिषारी और 
ठग भी निर्दय हो जाते है। जो दूसरोंकों सताते है, खूब क्रोध बगेरह करते है उनके परिणाम 
भी सदा खराब रहते है और उससे उन्हें अशुभ कर्मेका बन्ध होता है। 

जो मनुष्य स्वये शोक करता है तथा दूसरोंके शोकका कारण बनता है, स्वयं सन्ताप 
करता है तथा दूसरोंके संतापका कारण बनता है, स्वयं रोता है तथा दूसरोंकी रुकता या कछ- 
'पाता है, स्त्रय दुःखी होता है और दूसरोंको दु :खी करता है, वह असातावेदनीय करमेका बन्ध 
करता है ॥३३१२५॥ जिसके कषायके उदयसे अति सक्लिष्ट परिणाम होते है वह जीव चारित्र- 
मोहनीय कर्मका बन्ध करता है ॥३१३३२॥ 





अकजज देह: जरा. चर न> 





'सन्धान पुष्पितं मिश्र पुष्प मूल फल दलम्‌ । तथान्तविवरप्राय हैय नाढीनलादि यत्‌ ॥४९॥* “-अ्रवोषसार । 

१, शुड॒च्यादि । २ सूरणादि । दे: द्विदल दविदल हेय. '--धर्मरत्ना०, प० ८५ 3० । मापमुद्गादि। 

४, दिखण्डम्‌ । आमगोरससम्पृक्‍त ह्विदल प्रायशोउनवम्‌ । वषस्विदरित चात्र प्रशाक चे नाहरेत्‌ ॥१2८!' 

' --साग्रारधर्मा ० ५ अ० । 'बहुश्योआ्तन्तदेहास्व्वमुतवत्ल्यादिसश्रया ॥ जिम्वयो5षपि न हि भ्राइ्या यत्तस्तास्वस- 

' सहिता: ॥५०॥४ --अ्रबोधसार । ५. 'सिधय ' अ० ज०। सिद्धव सु० । फड़य ६, 'दु.खज्योकतापाक्रत्दन- 

वधपरिदेवनान्यात्मप रोभयस्थानान्यसहेचस्य ->तत्त्वार्थसुत्रु० ६-१११ ७. कपायोदयात्तीत्रपरिणामश्चारित्र- 
मोहस्यथ' --तत्त्वार्थसूत्र ६-२४ । 


हि. 


१४० सोमदेव विरचित [ कप २६, ए्को० ३२३२७- 


मैत्नीपमोद्कारुण्यमाध्यस्थानि यथाक्रमम्‌ 

सर्वे गृणाधिके क्लिए- नि्गुणे5पि च भावयेव ॥३३४॥ 
कारयन मनसा वाचा<5परे सचेत्र देहिनि | 
अठुःखजननी बन्तिमेंत्री मेत्नीचिदां मता ॥३१५॥ 
तपोगुणाधिके पुंसि प्रश्रयाक्रयनिर्भरः । 

जायमायो मनोरागः प्मोदो चिद॒ु्षां मतः ॥३३६॥ 
दीनाभ्युझरणे बुद्धि: कारुण्यं करुणात्मनाम्‌ | 
हर्पामपोज्सिता वृत्तिमीध्यस्थ्यं नि्गुणात्मति ॥३१७॥ 
इत्थं प्रयतमानस्य ग्रहस्थस्यापि देहिनः । 

करस्थो जायते स्व॒गों नास्य दूरे च॒ तत्पदम ॥४४८॥ 
पुएय ततेजोमयं पभाहुः पाहुः पापं तमोमयम । 

तत्पापं पुंसि कि तिष्ठेदयादीघितिमालिनि ॥र३६॥ 
सा क्रिया कापि नास्तीह यर्याँ हिसा न विद्यतते । 
विशिष्यते परं भावावत्र मुख्यानषज्धिको ॥३४७०॥ 
अध्ननज्नपि भवेत्पापी निष्नज्ञपि न पापभाक्‌ | 
अभिध्यानविशेषेण यथा घधीवरक्की ॥३४१॥ 





मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य सावनाका स्वरूप 


सब जीवों मैत्नी भाव रखना चाहिए। जो गुणोंमें अधिक हों उनमें प्रमोद भाव रखना 
चाहिए । दु.खी जीवोंके प्रति करुणा भाव रखना चाहिए। और जो निगुण हों, असभ्य और उद्धत 
हों उनके प्रति माध्यस्थ्य भाव रखना चाहिए || ३३४ ।। “अन्य सब जीवोंकों दुःख न हो! मन, 
वचन और कायसे इस प्रकारका वतौव करनेको मैत्री कहते है ॥३३५॥ तप आदि गुणोंसे 
विशिष्ट पुरुषकों देखकर जो विनयपूर्ण हार्दिक प्रेम उमड़ता है. उसे प्रमोद कहते हैं ॥॥३३६॥ 
दयालु पुरुषोंकी गरीबोंका उद्धार करनेकी भावनाको कारुण्य कहते है। और उद्धत तथा असभ्य 
पुरुषोंके प्ति राग और द्वेषके न होनेको माध्यस्थ्य कहते है ॥३३७॥ जो प्राणी गृहस्थ होकर भी 
इस प्रकारका प्रदत्त फरता है, स्वर्ग तो उसके हाथर्मे है और मोक्ष भी दूर नहीं है ॥ ३३८ ॥ 
>यक्ा प्रकाशमय कहते है और पापको अन्धकारमय कहते है । दयारूपी सू्यंके होते हुए क्‍या 
उप्पम पाप झहर सकता है १ ॥ ३३९ ॥ ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसमें हिंसा नहीं होती । 
कन्तु ईसा और अर्हिंसाके लिए गौण और मुख्य भावोंकी विशेषता है ॥३४०॥ संकल्पमें भेद, 
ह्ोनेसे घीवर नहीं मारते हुए भी पापी है और किसान मारते हुए भी पापी नहीं है ॥|३७१॥ 





जज 





जप 


कि 2. “मंत्रीप्रमोदकार प्यमाध्यस्थानि ने सत्त्वगुणाधिकक्लिश्यमानाविनयेपु! --तत्त्वा० सू० ७-११। 
दम ३ सम मवदधभवादानाको। नाव ता किरण मभोद ॥ दोगाचबदुाव 
है. ही अप क अस 4 से प्‌। +- द्धि ७-११। उकत--..'कायेन मनसा वाचा 
पक ओके कह हि उम7०, प० ६६ पू० । ३. माध्यस्थ समुदाहत ॥५९॥ --चर्मर० प० ८६ पू०। 
है भें समन: व सुर टटेखा सुधी, सादुन्पिकों न्‍्यजेत्‌ । ध्नतोडपि कर्पकादुच्च परापोज्ष्नन्तपि घोवर ॥र२रशा।! 
ने सवेन्‌ पापममृतेईपि भवेद्क्मुवम्‌ । परापधर्मविधाने हि स्वान्तं हेतु: 





फः 
>> उाजररमा[ ० ४० २ | #ते-पि 


श्मा म्मम्‌ ॥5५६ प्‌ +“+प्रयोपमार || 


न 


-डेछेश ] डउपासकाध्ययन १५१ 


कस्यचित्सन्निविष्स्थ दारान्मातरमन्तरा । 
वषुशस्पर्शाविशेषे+पि शेम्नषी छु विशिष्यत्ते ॥३७२॥ 
तडुक्तम--- 
“परिंणाममेव कारणमाहुः खल्लु पुरयपापयो: कुशलाः । 
तस्मात्पुरयोपचयः पापापच्यश्वच सुव्धिय/” ॥३०३॥| 
-“-आत्मानुशासन, इलो० २३। 
वषुषो वचसो वापि शुभाशुभसमाश्रया । 
क्रिया चित्तादचिन्त्येयं तदत् प्रयतो भवेत्‌ ॥३४४॥ 
क्रियान्यञ्न क्रमेण स्यात्तियत्स्वेव च वस्तुषु । 
जगत्वयादपि स्फारा चित्ते तु क्षणतः क्रिया ॥३४७५॥ 





8 240 9 ॥ 8 ही... 


भावारथ--हिंसा और अहिंसाका विवेचन करते हुए पहले बतछा आये हैं कि किसीका 
घात हो जानेसे ही हिंसाका पाप नहीं रूमता | संसारमें सवत्र जीव पाये जाते हैं और वे अपने 
निमित्तते मरते भी है फिर भी मात्र इतनेसे ही उसे हिंसा नहीं कह सकते । वास्तवमें तो 
हिंसा रूप परिणाम ही हिंसा है । जहाँ हिंसारूप परिणाम है वहाँ किसी अन्यका घात न होनेपर 
भी हिंसा होती है और जहाँ हिंसारूप परिणाम नहीं है वहाँ अन्यका घात हो जानेपर भी 
हिंसा नहीं होती । उदाहरणके छिए धीवर और किसानको उपस्थित किया जा सकता है। 
एक मच्छीमार घीवर मछली मारनेके उद्देश्यसे पानीमें जाल डालकर बेठा है। उसके जालमें 
एक भी मछली नहीं आ रही है फिर भी धीवर हिंसक है क्योंकि उसके परिणाम मछली मारनेमें 
रंगे है । दूसरी ओर एक किसान है वह अन्न उपजानेकी भावनासे खेतमें हल चलाता है। 
हल चलाते समय बहुतसे जीव उसके हलसे मरते जाते है किन्तु उसका भाव जीवोंके मारनेका 
नहीं है बल्कि खेत जोत बोकर अन्न उत्पन्न करनेका है अतः वह मारते हुए भी पापी नहीं है । 
इसीलिए गरहस्थको सबसे पहले संकलपी हिंसाका त्याग करना आवश्यक बतलाया है । 
एक आदमी पत्नीके समीप बेठा है और एक आदमी माताके समीप बेठा है । दोनों ही 
नारीके अंगका स्पर्श करते है किन्तु दोनोंकी भावनाओंमें बड़ा अन्तर है ॥३४२॥ 
कहा भी है-- 
। “कुशल मनुष्य परिणामोंकी ही पृण्य और पापका कारण बतलाते है। अतः पुण्यका 
संचय करना चाहिए और पापकी हानि करनी चाहिए! ॥३७३॥ 
मनके निमित्तते ही शरीर और वचनकी क्रिया भी शुम और जशुभ होती है । मनकी 
शक्ति अचिन्त्य है। इसलिए मनको ही शुद्ध करनेका मयत्न करो ॥३०७।। शरीर ओर वचनकी 
क्रिया तो ऋमसे होती हैं और कुछ ही वस्तुओंको अपना विषय बनाती है । किन्तु मनमें तो 
तीनों छोकोंसे मी बड़ी क्रिया क्षण-भरमें हो जाती है ! अर्थात्‌ मन एक क्षणमें तीनों छोकोंके 
बारेमें सोच सकता है ॥३०४५॥ 
१. 'भावशुद्धिर्मनुष्याणा विज्ञेया सर्वेकर्मसु । अन्यथा चुम्व्यते कान्‍्ता भावेत दुहितान्यथा । । >छुभापषि- 
तावलि, पु० ४९३ | २० काये वचसि च । 


१्घ२ सोमदेव विरचित [ करप २४, श्लो० ४३४८ 


तथा च लोकोक्ति:-- 
८“एकस्पिन्मनस! कोरणे पुसामुत्साहशालिचाम | 
अनायासेन संसान्ति शुवनानि चतुदंश” ॥३४६॥ बलि कक. 
भूषय/पवनाग्नीनां तणादीनों ३० आफ । 
यावत्ययोजन स्वस्य दजन्तु यत ॥३२४७॥। 
आमस्वामिस्वकार्ये पु यथालोक प्रव्तताम्‌ । 
गुणदोषविसागेडज लोक एवं यतो गुरु ॥३४८॥ 
दर्पण वा प्रमादाद्वा द्वीनिद्रयादिविराधने । 
प्रायश्चित्तविधि कुयोद्रथादोपं यथागमम्‌ ॥२४६॥ 





की पक + कर" कक ककरी 3 भरी" साली चली कली जरीी'मी। जाए जीती फनी पइनमीी क्‍न्‍रीी >न्‍टरी एमी जी समीर सनी 
जन नन्‍रीी यतनी जम जी करी 


इसी विषयमें एक कहावत भी है--- 

“उत्साही मनुष्योंके मवके एक कोमेमेँ बिना किसी प्रयासके चौदह भ्रुवन समा जाते 
है? ॥ ३४६ ॥ 

भावार्थे--पहले वतला जाये है कि जो काम अच्छे भावोसे किया जाता है उसे अच्छा 
कहते है और जो काम बुरे भावोंसे किया जाता है उसे बुरा कहते हैं। अतः वचनकी झौर 
कायकी क्रिया तभी अच्छी कही जायेगी जब उसके कतोके भाव अच्छे हों । अच्छे इरादेसे 
वच्चोंको पीटना सी अच्छा है और बुरे इरादेसे उन्हें मिठाई खिलाना भी अच्छा नहीं हे । अत. 
मनकी खराबीसे वचनकी और कायकी क्रिया खराब कही जाती है और मनकी अच्छाईसे अच्छी 
कही जाती है । इसीलिए मनकी भक्तिको अचिन्त्य वतलाया है। मन एक ही क्षणमें दुनिया-भर 
की बात सोच जाता है किन्तु जो कुछ वह सोच जाता है उसे एक क्षणमें न कहा जा सकता है 
ओर न किया जा सकता है | अतः मनका सुधार करना चाहिए । 

पृथ्वी, जल, हवा, आग और तृण वगैरहकी हिंसा उतनी ही करनी चाहिए जितनेसे 
अपना प्रयोजन हो ॥३४७॥ 

भावाथ--जीव दो प्रकारके बतलाये है त्रस और स्थावर | त्रस जीवोंकी हिंसा न करनेके 
विषयमें ऊपर कहा गया है। स्थावर जीवोकी मी उतनी ही हिंसा करती चाहिए जितनेके बिना 
सासारिक काम न चछता हो | व्यथ जमीवका खोदना, पानीको व्यथ बहाना, व्यर्थ हवा करना 
व आग जलाना ओर बिना जरूरतके पेड़-पत्तोंकी तोड़ना आदि काम नहीं करना चाहिए । 
आरय यह हें कि मिट्टी, पानी, हवा, आग ओर सब्जीका भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए | 

नागरिक कार्यमें » सवामीके कार्योंसे और अपने कार्यों छोकरीतिके अनुसार ही प्रवृत्ति 
करनी चाहिए, हि इन कार्योंकी भलाई और बुराईमें लोक ही गुरु है। अर्थीत लौकिक 
कायाकों लोकरीतिके अनुसार ही करना चाहिए ॥३४८॥ 

ग्रायश्रित्तका विधान 


मठसे अथवा प्रमाढसे द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीवोंका घात हो 
कि. 8. कि, विधिपू (ः 
आगममें बतरायी गयी के प्रायश्चित्त करना चाहिए ॥३४९।॥ - 


जि 


- जानेपर -दोषके अनुसार 


कक न नक-. अनननन. 
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पाय इत्युच्यत्ते लोकस्तस्थ चित्त मनो भवेत्‌ । 
एतच्छुद्धिकरं कम प्रायश्चित्तं पचत्तते ॥३५०॥ 
छाद्शाहइघरोडप्येकी न कछच्छु' दातुमहेति । 
तस्माइइश्लुत्ता: पाज्ञा: प्रायश्चित्तमदाः स्खताः ॥३५१॥ 
मसनसा कसणा चाचा यद्‌ढुष्क्रतमुपार्जितम्‌ | 
मनसा कमंणा चाचा तत्‌ तथंब विहापयेत्‌ ॥३५२॥ 
आत्मदेशपरिस्पन्दो योगो योगचिदां मतः । 
मनोवाक्कायतर्त्रेथा पुएयपापास््रवाश्रयः ॥३५३॥ 


करी बा*। 


प्रायश्चित्तका स्वरूप 

प्रायः” जब्दका अथ ( साधु ) लोक है। उसके मनको चित्त कहते है। अतः साधु 

लोगके मनको शुद्ध करनेवाले कामको प्रायश्चित्त कहते है ॥३४५०॥ 
प्रायश्चित्त देनेका अधिकार 

द्वादशागका पाठी होनेपर भी एक व्यक्ति प्रायश्चित्त देनेका अधिकारी नहीं है। अतः 
जो बहुश्रुत अनेक विद्वान होते है वे ही प्रायश्चित्त देते है ॥३५१॥ 

मनके द्वारा, वचनके द्वारा अथवा कायके द्वारा जो पाप किया है उसे मनके द्वारा, वचन 
के द्वारा अथवा कायके द्वारा ही छुडवाना चाहिए ॥३५२॥ 

योगका स्वरूप, मेद और काय 

योगके ज्ञाता पुरुष आत्माके प्रदेशोंके हलन-चरूतकी योग कहते है । वह योग मन, 
वचन और कायके भेदसे तीन प्रकारका होता है और उसोीके निमित्तसे पुण्यकरमं और पापकर्मका 
आखव होता है ॥३४३॥ 

भावार्थ--जीवकाण्ड गोमइसारमें योगका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है--पुद्टछ विपाकी 
शरीर नाम कर्मके उदयसे मन, वचन और क़ायसे युक्त जीवकी जो शक्ति कर्मोके अहण करनेमें 
कारण है उसे योग कहते है। इस योग शक्तिके द्वारा जीव घरीर, वचन और मनके योग्य 
पुदूगछ चर्गणाओंका अहण करता है और उनके भरहण करनेसे आत्माके प्रदेशोंमें कम्पन होता 
है। यदि वह कम्पन काय-वर्गंणाके निमित्तते होता है तो उसे काययोग कहते हैं, यदि वचन 
वर्गणाके निमित्तसे होता है तो डसे वचनयोग कहते है और यदि मनोवर्गणाके निमित्तसे होता 
है तो मनोयोग कहते है। इन योगोंके होनेपर जीवके पुण्य और पाप कर्मोका आखब होता है । 
ये तीनों योग शुभ और अशुभके भेदसे दो प्रकारके होते है । 
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१. प्राय, साधुलोक , प्रायस्य यस्मिन्‌ कर्मणि चित्त तत्प्रायरिचित्तम्‌ । अपराधो वा प्राय , चित्त शुद्धि , 
प्रायस्य चित्त प्रायश्चित्तम अपराधविशद्धिरित्यर्थ, । --तत्त्वार्थवातिक, पृ० ६९० । भगवती आराधना ( गा० 
५२९ ) की अपराजिता ठोकामें उद्धृत है---चित्तगुद्धिकर कर्म प्रायश्चित्तमिति स्मृतम! ॥ उसी गाथाकी 
मलाराधना दीकामे भी उद्धत है ---'तच्चित्तग्राहक कर्म प्रायद्चित्तमितीरितम्‌” ॥ किन्तु अनगारवमामृत टीका 
( पु० ४९५ ) में उपासकाध्ययनवाले पाठकों लिये हुए ही उद्धृत है । 'तदुक्तम्‌--प्रायो लोको जिनेरुक्तशिचित्त 
तस्य मनो मतम । तच्चित्तग्राहक कर्म प्रायदिचित्त मिगद्यते ॥६४॥--घधर्मरत्ता०, पु० ८७ पू० । ९ प्रायश्चि- 

से भियते ०. व वान्ये ्बध लि ये 
त्तम। ३. “आत्मप्रदेशपरिस्पन्दों योग. । स निमित्त भेदेत त्रिवा भिययते । काययोगो न्योगो मनोयोग इति । 
--सर्वार्थसिद्धि ६-१ । 
२० 
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दिंसनान्रह्मचौर्यादि काये कर्माशुमं विद्ठुः । 
असत्यासभ्यपारुष्यप्रायं वचचनगोचरम्‌ ॥३५७॥ 
“मद्देष्याखयनादि स्यान्मनोव्यापारसंश्रयम । 
>एतहिंपयेयाज्शेयं शुसमेत्ेषु तत्पुन: ॥३५४५॥ 
'हिरणयपशुभूमीनां कन्याशय्यान्ननाससाम । 
दानेवहुविधेश्चान्येन पापमुपशा स्यति ॥३५६॥ 
लइनोपघसाध्यारनां व्याधोनां वाह्यको विधिः | 
यथाकिश्वित्करों लोके तथा पापो5पि भनन्‍्यताम्‌ ॥३५७॥ 
निहत्य निखिल पाप॑ मनोवाग्देहदण्डने: । 

करोतु सकल॑ कम दानपूजादिकं ततः ॥३५८॥ 
आपनवुत्तेनिवृत्तिम सर्वेस्येति कृतक्तियः । 

संस्सृत्य शुरुतासानि कुयोन्निद्रादिकं चिधिम ॥३५६॥ 





शुभाशुभ योग 
हिंसा करना, कुशील सेवन करना, चोरी करना आदि कायसम्बन्धी अशुभ कमे जानना 
चाहिए । झूठ बोलना, असभ्य बचन बोलना और कठोर चचन बोलना आदि चचनसम्बन्धी अशुभ 
फर्म जानना चाहिए ॥३५४।॥ घमण्ड करवा, ईष्यों करना, दूसरोकी निन्‍्दा करना जादि मनो- 
व्यापार सम्बन्धी अशुभ कर्म है । तथा इससे विपरीत करनेसे काय, वचन और मन सम्बन्धी झुभ 
कर्म जानना चाहिए। अथोत्‌ हिंसा न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य पाछत करना आदि कायिक 
शुभ कर्म है। सत्य और हित मित वचन बोलना आदि वचन सम्बन्धी शुभ कर्म है। अहँन्त आदि 


के भक्ति करना, तपसें रुचि होना, ज्ञान और ज्ञानियोंकी विनय करना आदि मानसिक शुभ 
कम हैं ॥३५०॥ 


॒ पापसे बचनेका उपाय 

सोना, पशु, जमीन, कन्या, शय्या, जन्न, वख्र तथा अन्य अनेक वस्तुओंके दान देनेसे 
पाप शान्त नहीं होता ॥३५६॥ जो रोग उपवास करने और औषधीका सेवन करनेसे दूर होते है 
जैसे उनके लिए केचल चाह्य उपचार व्यर्थ होता है वैसे ही पापके विषयमें भी समझना चाहिए । 
अथान्‌ मन वचन ओर कायको वणसें किये बिना केवल बाह्य वस्तका त्याग कर देने मात्रसे 


पाय रूपी # अन्त नहीं होता ॥३४७॥ इसलिए पहले मन, वचन और कायको वशसें क्रके 
तमत्त पापके कारणोंकी दूर करो । फिर दान-पूजा वगैरह सब काम करो ॥| २५८॥ 


4१५ ए' 
सु रात्रका कतंच्य 
तर (३| जे सन्ध्या | 
..... ..त्रकीं जब सोओ तो सन्ध्याकालका कृतिकर्म करके यह प्रतिज्ञा करो कि जचतक मे 
गाहस्यक कायम फिसे न ल्यूं तबतकके लिए मेरे सबका त्याग हा 
बा फर पश्च नमस्कार 
£'| है अर कप ( नपातं म्नत्य 
20 ६2:24 7 पतपातेरन्‍न्य थे परदारानथापि उच। न्नीणि पापानि कायेन 
मे पशुन्यमनृत तबा। चत्पारि बाचा राजेन्द्र न जल्‍्पे 
फ्मंद। दल पक ३ 3 न गे जत्येन्नापि चिन्तयेत्‌ ॥ अस्पूह्या परवित्तेपु सर्बसत्वेष सौहदम्‌ । 
है मम्नं | कल ्ध पे बे | 
हद हे न मु अल कि । जं चरत &। “युमापितावलो, पु 5 है “74 २-४८ ९ ३ | 'स्तेयाबहा हियादि हि ० देना हे 
ही ] ५ की पाए च्यतानगप्य्रप ट्रश भनापोद्धव तथा ॥। ०८ ॥ दर ---प्रवोधसार । 5 तप र््‌ पाप 5६5 





नित्मण परिवर्जयेत्‌ ॥) असत्प्रछाप॑ 
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देचादायुर्विरामे स्यात्प्रत्याख्ययननफलं महत्त | 

भोगशल्यमतः काल नावहेद्बत॑ बती ॥३६०॥ 

एका जोवदयेकन्न परचच सकला: क्रिया: 

पर फल तु पूत्त्र कृषेश्चिन्तामणेरिव ॥३६१॥ 

आयुष्मान्खुभगः श्रीमान्खुरूप: कीतिमान्नर: । 

अहिसातब्रतमाहात्म्यादेकस्मादेव जायते ॥३६२॥ 

अश्रूयतामनच हिसाफलस्थोपाल्यानम--अवन्तिदेशेषु_ सकललोकमनोहरागमारामे 

शिरीषग्रामे उगसेनासिचानो मत्स्यबन्धः स्कन्धावचलस्बितगलजालाद्यपकरण: प्ृरथुरोमसमान- 
यनोपनीतविहरण: कल्लोलजलप्लाचितकूलशालेयमालवर्परां सिप्रां सरितमनुसरन्नशेपमहर्षि 
पारंषद्दयंमाखलमहासागभूपतिपरिकल्पितसपय मिथ्यात्वविशहेतधमंचरय श्रीयशोधराचार्य 
निचाय्य समासन्नछुकृतासायदहदद्यत्वाइरादेव परित्यक्तपापसंपादनोपकरणझाम:  . स्- 
अ्रम॑ संपादितदीघेप्रणामः प्रकामप्रगलदेना: समाहितमनाः 'साधुसमाजसपत्तम, समस्तमदा- 
सुनिजनोत्तम, देवादुपपन्नपुण्यग्रह्ममायो5नुग्॒ध्यतां कस्यचिदत्रतस्थ भदानेनायं जनः 
इत्यभाषत । 


मंत्रका स्मरण करके निद्रा वगरह छो ॥३५०९॥ क्योंकि देववश यदि आयु समाप्त हो जाये तो 
त्यागसे बड़ा छाभ होता है। इसलिए ब्रतीको चाहिए कि जिस कालमें वह भोग न करता हो 
उस कालको बिना त्रत के न जाने दे | अथोत्‌ उतने समयके लिए भोगका त्रत ले के ॥३६०॥। 


जीव दयाका महत्त्व 


अकेली जीव दया एक ओर है और बाकीकी सब क्रियाएँ दूसरी ओर है। जअथोत्‌ अन्य 
सब क्रियाओँसे जीव दया श्रेष्ठ है। अन्य सब क्रियाओंका फल खेतीकी तरह है और जीवदयाका 
फल चिन्तामणि रत्नकी तरह है--जो चाहो सो मिलता है । अकेले एक अहिंसा त्रतके म्रतापसे 
* ही मनुष्य चिरजीवी, सौभाग्यगाली, ऐश्वयवान्‌ , सुन्दर और यशस्वी होता है ॥३६१-३६२॥ 

१३ अहिंसाव्रतके पालक मृगसेन धीवरकी कथा 

अब अहिसात्रतके फलके सम्बन्धसें एक कथा सुन॑-- 

अवन्ति देशके शिरीष नामक गाँवमें मगसेन नामका धीवर रहता था। एक दिन वह 
कन्धेपर जाल रखकर मछली छानेके लिए सिप्रा नद्दीकी ओर चला। रास्तेमें उसने मुनियोक्री 
परिषद्के बीचमें बैठे हुए तथा राजाओसे पूजित और मिथ्याखसे रहित घम्मका आचरण करनेवाल 
आचाये श्री यश्ञोधरको देखा । अपने पापाजेनमे सहायक जाऊक बगेरह उपकरणोको दूरसे ही 
छोड़कर वह आचार्यके पास गया और जल्दीसे साप्टाग नमस्कार करके बड़ी धीरताक साथ 
बोला-'हे साधु-समाजमें श्रेष्ठ और समस्त महामुनियोर्े उत्तम मुनिराज |! आज भाग्यसे हा एुण्य 
संचयका यह अवसर मिला हैं अतः कोई हृत देकर मुझे अनुग्रहीत कर । 





१ सनन्‍्यासफलम । २. नियम विना कार न गमसंत््‌ । अन्यासा क्रियाणा फल कपिवत, दयायास्नु 
चिन्तामणिवत । ४. मत्स्य । ५ कृत | ६. क्लवावित ज०। ७ वृक्षश्रेणितटामू । ८ फिप्यावेन दिशटदा 
घ॒र्मचर्या चारित्र यस्य स तम्‌ । ९ अवलोक्य । १० नमूह ॥ ११. कादरम्‌ । 


५्५्द सोमदेव वचिरचित [ कटप २६, श्लो० -२३६४२ 


भगवान--“ननु कथमस्य पयःपतहृस्येव सदेव शकुलिबिनाशनिःस्‌काशयवशस्य 
बतगञ्रहणोपदेशे प्रवीणमन्‍्तःकरणमभूत्‌ | अस्ति हि लोके प्रवादः, न खत्डु पायेण पराणिनां 
प्रकते्चिकृतिरायत्त्याँ शुभमशु्ं वा बिना सवति' इत्युपय्रुक्तावधिः सम्यगववुद्धलविधंतज्जी- 
चितावर्धिस्तमेवमचादीत-- अहो शुभाशयायतन, अद्यतनाहनि यस्तवादावेबानाये मीनः 
समापतति स॒त्वया न प्रमापंयितव्यः। यावच्चात्म बक्तिविषयमामिपं न प्राप्नोपि तावत्तव 
तन्निवृत्ति+ | । अय पुनः पश्चन्रिशद्त्तरपचित्रों मन्‍्जः स्दा खुस्थिततेन डुःस्थितेन च॒ त्वया 
ध्यातव्य/ इति । विक्यो* ता और 

सगलेनः--यथादिशति बहुमानस्तथास्तु' इत्यभिनि तां शेबव लिनीमजलरूत्य 

जज प४८ १७ ५१६०. +७ १८ का १९ 
जनितजालक्षेपो5 कालक्षेपमतसुकरणं  बेसारिणमासाथ स्म्ठतत्बतस्तस्य _भ्रवसि चिह्नाय 
चीरचीरीं " निबध्यात्याक्षीत । पुनरपरावकाश . तीरिणीपषदेशे तथेवाद्रतरशर्मा समा- 
चरितकर्मा  तमेवाषडक्तीणमक्तीणायुपमवाप्यासुश्चत | तदेवमेतस्मिन्ननणिप्ठे पाठीनवरिष्ठे 
पञ्चरूत्वो लग्ने चिपद्मग्ने मुख्यमाने सति,  अस्तमस्तकमध्यास्त  घनघुस्णरसारुणित- 
चरुणपुरपुरन्धी कपोलकान्तिशाली ग्भनस्तिमाली । तदलु त॑ गह्दीतत्नतापरित्यागमोदमान- 
चेतन सगसेनमधार्मिकलोकव्यतिरिक्त . रिक्तमागच्छुन्तं परिच्छिये, अतुच्छकोपापरिहार्या 
तद्भायां घण्टाख्या यमघण्टेय किमपि कर्णकु कणन्ती कुटीरान्तःथ्रितशरीरा निर्विवर्स्मररं 


रजनी बरी ७न्‍ॉरीजरीं ॑ून्‍रीं पन्‍न्‍ी अनीं परी अननरी अतमरी किन वजनी बे«रा नही पंजी परी चली पढननी 3 आर परी पड प करी: अत आयाम चित पिन री न कट या बी पल ऑन जी +मी चिडत पिन यमन १... जन किन ओम 3. 3. च4 आन जन केजन 3.3 पपनी: चय स्‍ऑिल्रीमिक रानी पनननी। करी करारी फनी फनी. जी: चीनी जन्‍नममी “नी 2फमरीनियनी, बना आन जी 


यह सुनकर मुनिराज सोचने छंगे-'बगुछेकी तरह सदेव मछलियोके मारनेम निःगड्डचित्त 
इस धीवरका मन त्रतग्रहण करनेके लिए केसे हुआ ? छोकमें क्िंवदन्ती है कि प्राय' उत्तर कालमें 
होनेवाले शुभाशुभके बिना प्राणियोंका स्वभाव नहीं बदलता' यह सोचकर उन्होने अवधिज्ञानका 
उपयोग किया ओर उसे अल्पायु जानकर बोले-हे सदाशय ! आज तुम्हारे जालमें जो पहली 
मछली आये उसे मत मारना । तथा जब तक अपनी जीविकारूप मास तुम्हे प्राप्त न हो तब 
तकके लिए तुम्हारे मासका त्याग है। और यह पेतीस जअक्षरका पवित्र नमस्कार मन्त्र है, सदा 
सुख-दुःखमें इसका ध्यान करना ।* 

सृगसेनने 'जो आज्ञा” कहकर त्रत ग्रहण कर लिये और नदीपर जाकर जाल डाल ढिया। 
जल्दी ही उसके जालसें एक बडी मछली आा गयी । उसने अपने ब्तको स्मरण करके पहचानके 
लिए उसके कानमें कपडेकी चिन्दी बॉथकर जलरूमें छोड दिया । फिर उसने दूसरे स्थानसे नदीमें 
जाल डाछा किन्तु वही मछली जालमें फिर आ गयी । अतः उसे अबध्य जानकर छो डू दियां। इस 
प्रकार पाँच बार वही मछली जाल्‍में आयी और पॉचों बार उसने उसे जलमें छोड़ दिया । इतनेमें 
प्रचुर केसरसे युक्त ख्लरीके कपोलकी तरह कान्तिवाला सूय अस्त हो गया । और मगसेन स्वीकार 
किये हुए ब्तका पालन करनेसे प्रसन्नचित्त होता हुआ खाली हाथ घर छोटा । 


उसे खाली हाथ आता देखकर उसकी पत्नी घण्टा बड़ी ऋद्ध हुई और यमराजके घण्टेकी 


न पल वीं जनों फैन मा. जन: िन्‍री जज पक. हिल फनी. . धन. न्‍मी *सरी पिहर 'फिलती चिकनी 








१. वकस्य। २. मत्स्य विनाशें। ३ निर्देयस्थ। ४ उत्तरकाले। ५, समीप। ६. मर्याद । ७ प्रथमत ॥ 
८, जाले। ९ न मारणीय । १०. स्वकरमानीतम्‌ । ११ सासस्य नियम । १२ अभिप्राय कृत्वा । १३ 
सिप्रा नदीम्‌ । १४ जओीघ्रम । १५ वृहच्छरीरम्‌ । १६, मत्स्यम्‌ । १७, मत्स्यस्य । १८ कर्ण। १९ अभि- 
जानाय | ९० बस्त्रमू। २१. त्यजति सम । २२ स्थाने । २३ मत्स्यम | २४. अस्तपरव्वते । २५ आश्षित्त । 


२६ भ्रचुरकुद्धमयुक्तकपोलबत्‌ शोभमान । २७ सूर्य । हल के 
3 5 कि रस्ट पथ॒र तम | हि 
कपाट । इथग्भमूतम । २९, ज्ञात्वा। ३०. निशिछिद्र 


-बे5२ 
डरे | उपासकाध्ययन रे 


भदाया सगसे का 5.0. ह ने न्ञ्स्मरणशक्तचि श्र 
भदायास्थात्‌। _गसेनो<पि तया निरुद्धवेश्मप्रवेशनस्तन्मन्त्रस्मरणशक्तचित्तः 'घुराणतर: 
तरुभित्तमुच्छी पे विधाय सान्दू ननिद्रायन्नेतत्तसभित्ताभ्यन्तरचिनिःख्तेन सरोसपसुतेन 
दृष्टः कष्टमवस्थान्तरमाविष्टो व्युश्समये घण्टया दष्ट:। पुनरनेन साथेसुर्षबुधमध्यासुभ- 
मोचितनिश्चययात्मनि विद्वितबहुनिन्द्या शोचितश्थ । ततः सा 'यदेवास्य बतं तदेव ममायि। 
जन्मान्तरें चायमेच से पति: इत्याबेद्तिनिदाना समित्समिद्धमहसि द्रविणोद्सि ह्यसम- 
स्नेह देह जुहाच। 

ञः | कि त्पलपुनरुक्त 30०95 न्यु फ हा 
थ विलासिनीविलोचनोत्पलपुनरुक्तबेन्द्नमालायां विशालायां पुरि विश्वगुणा 

महादेवीश्वरो विश्वम्भरों विश्वस्थरों नाम नपतिः धनश्रीपतिः पिता च दुहितः  खुबनन्‍्धो- 
ः >पन ाटर हा €- है ातएइ शा 
शणपालो नाम श्रेष्ठी। तस्य किलू ग्रणपालस्य मनोरथपाम्थप्रीत्तिभपापालिकायामेतर्स्या 

कुलपालिकायासनेन खगसेनेन समापन्नसत्त्वायां सत्याम, असौ वसखुधापतिर्विटकथा- 
संख्एतया प्रतिपन्नपाश्षजनीनसाबो. नर्मंसमैनाम्नो नर्मेसचिवस्य खुताय नर्मंधर्मणे गुण- 

श्रप्ठिनम आकार + प्र . न फिर 

पालभ्रोप्ठिनस खिलकलाकलापालंकृततरुूपसमन्वितां खुतामयाचत | श्रेष्ठी दुष्पशेन राज्षा तथा 

३5 » ६... ०५ १ वसुत ०, ७ व 5 ४4 
याचित: यदि तमंसचिवस्ुताय खुतां " वितरोमि तदावश्यं॑ कुछक्रमव्यतिकर्मो दुरपवादोप- 

ञ्प ष्स र्य्चा शा 45. 80. ए 4 ७ का 4 

क्रममश्य। अथ स्वासशासनमातेक्रस्यात्रचासे तदा सर्वेस्वापहारः प्राणसहारश्था शांत नाम्यत्य 


७ अती ७. "जन करी अकेला” की ऊना, 





तरह गाछी-गलोज वबकती-फकती अपनी मोपड़ीसें चछी गयी ओर अन्दरसे दरवाजा बन्द करके 
वंठ गयी । 

सगसेन भी अपनी पत्नीके द्वारा घरमें प्रवेश करनेसे रोक दिये जानेपर पद्च-नमस्कार मन्त्र 
का स्मरण करते हुए एक पुराने वृक्षकी जड़को तकिया बनाकर गाढ़ नींदर्में सो गया । जब बह 
गाढ नींदसें था तमी उस वृक्षकी जड़से निकलकर एक सॉपने उसे डस लिया और वह बडे कष्टसे 
मर गया । प्रभात होनेपर घण्टाने उसे उस अवस्थामें देखा । उसने अपनी निन्‍्दा करते हुए बडा 
पश्चात्ताप किया । और उसीके साथ अग्निमें जर जानेका निश्चय किया । तथा उसने निदान 
किया कि जो इसका त्रत था वही भेरा भी है और दूसरे जन्ममें भी यही मेरा पति हो । उसके 
बाद उसने आग प्रदीत्त की और उसमें होम सामग्रीके समान स्नेहसे पूरित शरीरकों होम दिया । 

विशाला नगरीसे विश्वस्मर नामका राजा राज्य करता था। उसकी पटरानीका नाम विश्व- 
गुणा था। वहीं गुणपाल नामका सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम धनश्री था ओर पुत्रीका 
नाम सुबन्धु था। गुणपाल सेठकी पसनी धनश्री गर्भवती हुई और मगसेन धीवरका जीव उसके 
गर्भमें आया | राजा विश्वम्मरकों विटोंकी सगतिके कारण भाण्डजन बहुत प्रिय थे । अतः उसने 
नर्मभर्मे नामके विदृषकके पुत्र नर्मधमके लिए गुणपालसे उसकी समस्त कछार्अ्म म्रचीण सुन्दर 
कन्याकी याचना की | द्डुद्धि राजाकी इस मॉगसे गुणपाल विचारमें पड़ गया | यदि विदृषकके 
पुत्रको कन्या देता हैँ तो अवश्य ही कुलपरम्पराका लूधन होता है और अपवाद भी फेलता 
है। और यदि राजाज्ञाकोन मानकर भी यहाँ रहता हूँ तो सर्वस्व अपहरणके साथ-साथ 
प्राण भी जाते है।” ऐसा सोचकर उसने रत्वजटित करधौनीसे शोमित अपनी पत्नीकों तो अपने 

५ पञ€|ुचनमस्कार मन्त्र । २ जीर्णवृक्षखण्डकाष्ठम्‌ । 3. निद्रा कुर्वबन । ४. सर्पेण। ५. प्रभातकाले | 


६. अग्नि । ७, अग्नौी । ८ घृतवत्‌ चिकक्‍्केणस्‌। 5 आहुतीचकार । १० तोरण। ११. उज्जयिन्याम 


१२ सुबन्धुपुत्नीतातः। १३ भार्यायाम्‌ । ९४ गर्भिण्यामु । १५, पाब्चजनीव. भण्डब्रिय । १६: ददामि ! 
१७ राजादेशम्‌ । 


श्श्८ सोमदेव (वरचित [ कल्प २६, श्लो० ३६२- 


प्रियसहदः श्रीदत्तस्य वणिक्पतेनिकेतने समणिमेखलकंलतञं कलजन्नमवस्थाप्य स्वृप्पतेयसाएं 
डुहितरं चात्मसात्कृत्य सखुलभकेलिवनवनाशयनिवेश कोशाम्बीदेशमयासीत्‌ । 

अच्ञान्तरे श्री मंदरिद्वमन्द्रिनिर्विशिषमाचरितचर्या पर्यटनो शिवगुप्तमुनिगुप्तामानो मुनी 
श्रीदत्तप्रतिनिवेशनिवासिनोपासकेन यथाविधिविषह्वितप्रतिश्रहो! कृतोपचारविश्नहो चर ताम- 
ड्रणा श्रयां धनश्रियमपश्यताम ! 

तच्र॒ मुनिग्गप्तगवान्किल केवरूखलछिस्नानपरुषवपुषसुद्रमनीयसंगताहभोगत्विषम- 
चेघव्यचिह्द्वरकमात्रालकारजुपमाप्तकान्तापत्य परिजनविरहदेहसादां गर्मगौरचखेदां चञ॑ 
शिशिराजस्त्रवास्रवशवर्तिनीं स्थलकमलिनीमिय मलिनच्छविप्तुद्वसित॑परिसरे परगशहचास- 
'विशीयमाणमुखश्रियं धनश्चियं निध्याय' 'अहो, महीयसां खलछु एनसामायास: को-5प्यस्या: 
कुक्षी महापुरुषो5चतीणः, येनावतीर्णमाजेणापि डुष्पुत्रेणेयं चराकी इयदावेशां दशामशिश्रयत' 
इत्यभापत | मुनिन्षपा  शिवगुप्त:--'मुनिगुप्त में भाषिष्ठा यतो यद्यपीयं श्रेष्ठिती कानि- 
चिहिनान्येवस्थूता सती . पराधिप्ठाने तिप्ठति, तथप्येतन्नन्दनेन सकलचणिक्पतिना राज- 
श्रेप्टिना निरवचिशेच घीश्वरेण विश्वम्भरेश्वरखुतावरेण च सचितव्यम इत्यचोचत्‌ । 

पतन्च स्वकीयमन्दिरालिन्दगतः श्रीदुत्तो निशक््य न खल्ल प्रायेणासत्यमिद्मुक्तं 
भविष्यति महपं:? इत्यवधाये सचीमुखसपंबह रीहितदत्तचेतोबृत्तिरासीत्‌। धनश्रीश्य परि- 





निज ना परम यूडगी कक... जी जी. न पी जा -ह ता .क्‍+ टी क _न्‍त न धनी सनी करन तन अर जन गजल >ैौ/१- ४.७ _िजीड्ीजीसज॑ेी+जस जौ कह. 5 नस नम न. आतीन न्‍ीकन्‍ीीओनीा।, 





_?७१ २5.5 री लि 





प्रिय मित्र श्रीदत्त सेठके घरमे रखा और पुत्रीको साथ लेकर बाग-बगीचोसे शोमित कौश [स्वीपुरी- 
को चला गया | ह 
इसी बीचमें धनी और गरीबके मकानका भेद न करके चर्याके छिए भ्रमण करते हुए 
शिवगुप्त और मुनिगुप्त नामके दो मुनि श्रीदत्तके मकानके सामनेसे निकले | श्रीदत्तके पड़ोसमें 
रहनेवाले गृहस्थने उन्हें विधिपूवेक पड़गाह | और जब वे भोजन कर चुके तो ऑगनमें बेठी हुई 
धनश्रीपर उनकी दृष्टि पडी | 
तेलके बिना स्तान करनेसे उसका शरीर रुक्ष हो गया था, केवल दो वस्त्र और सधवाके 
चिह स्वरूप बहुत थोड़े अलकार पहने हुए थी, पति पुत्री ओर परिजनोके वियोगसे उसका शरीर 
खंड खिन्न था, गर्भके भारसे पीडित थी, शीतऋतुके निरन्तर आगमनसे कुम्हरायो हुई स्थल- 
कमलिनीकी तरह उसकी कान्ति मलिन हो गयी थी / पुँसरेके घरसे रहनेसे मुखकी शोभा चछी गयी 
ग। घरके ऑगनमे वेठी हुई धनश्रीकों इस रुपमे देखकर मुनिगुप्त मनि बोले-'इसकी कोखमें 
अल ८: , “रउरुप आया जान पडता है, जिसके गर्भमे आने मात्रसे इस बेचारीकी यह 
__ पर उनकर जिन्रगुप्त मुनि बोले-'मुनिगुप्त ! 
कपल कराये घरमे रहेगी, फिर भी इसका पुत्र समस्त वैश्योका स्वामी और अपार 
सम्पत्तियाली राजश्रष्टी गा तथा राजा विश्वस्भरकी पृत्रीको बरण करेगा |! 
_“ ते अपने भक्तानके बाहर चवूतरेपर खड़े श्रीवत्तने सुनी | 'मुनियोंका कथन झूठा 
उलय जघन भार्बा च । २ घनम्‌ । ३. जलाशय | ४ सथननिर्धनगृहसमचित्त । ५, शवलवस्त्र- 
पन्पा ॥। ६. दिन | 5 गृहाड़ण ) ८. मलान | कट द्ण्ट्वा | १० मुनिश्रेष्ठ ।2९५ के परगहें | 


एसा मत कहो । यद्यपि यह सेठानी कुछ 


्सत 


हैँ 


“रेदेरे ] उपासकाध्ययन न 


प्राप्तपमसव दिविसा सती सुतमखत । 
भदच+- चित्रसानुरिवायमाअ्याश: खल्ठल बालिशः। तदसंजातस्नेहायामेबास्य 
जनन्यामुर्पाशुद्र॒ड : श्रेयान' इति परास्श्य प्रसूतिडुःखेनातुच्छमूछीपाअयां घधनश्रियमाकलय्य 
निजपरिजनजरतीमुखेन 'प्रमीत एवार्य तनयः संजात:' इति पसिद्धि विधायाकारय चेकमा- 
चरितोपचारप्रपश्चें श्वपचं जिल्लत्राह्मीरहस्यनिकेतः कृतापायसंकेतस्तं स्तर्न्यंपमेतस्मे समर्प- 
यामस | 
सो<5पि जनंगमस: स्वर्भालप्रभेण करेण रामरश्मिमिव त स्तनन्‍्धयमुपरुध्य निःशला- 
कावकाशं देशमाशित्य पुण्यपरमाणुपुञ्मिव शुभशरीरभाजमेनमवेक््य संजातकरुणारसप्रसर- 
प्रसन्नमुखः सुखेन विनिधाय स्वकीयमंटीकत | पुनरंस्येचाधरभवंमगिनी पतिरशेषापणिक- 
पणपरमेष्टी इन्द्रदत्तभ्रेष्ठी विक्रयाडस्वरितशण्डमण्डलाथीन पेठोपकण्टगोष्ठीन मनुखतो चत्सीय *- 
विपयसनीडक्री डागतगोपालबालकलेपनपरम्परालापाह त्संतरतानकसंतानपरिव्ष॒तमनेकच न्द्र- 
कान्तोपलान्तरालनिलीनमरुणमणिनिधानमिव त॑ जातसुपलभ्य स्वयमचटशनन्दनवदनत्वा त्त- 
दवुद्धथा साध्वनुरुध्य 'स्तनन्‍्धयावधानश्षतबोधे राधे, तवाय॑ं गूढगर्भसंभवस्तनूद्भच/ इति 
_प्रवर्धित्रसिद्धिमंहान्तमपत्योत्पत्तिमहोत्सवमकार्षीतु॥ ______|_|/|/॥/॥्॥्_़ 
नहीं होता! यह सोचकर श्रीदत्तने विषधर सपंकी तरह अपना मन अपने दुष्ट संकल्प की ओर लगाया। 
पूरे दिन होनेपर धनश्रीने पुत्रको जन्म दिया। श्रीदत्तने सोचा-'यह बालक आगकी तरह 
अपने आश्रयको ही खानेवाला है। इसलिए माताका इसपर स्नेह उत्पन्न होनेके पहले ही इसका 
गुप्त वध करा डालना श्रेष्ठ है ।! प्रसूतिके कष्टसे धनश्रीकों एकदम बेहोश देखकर उसने अपने 
कुटुम्बकी एक बुढियाके द्वारा यह प्रसिद्ध करा दिया कि बच्चा मरा हुआ ही पेदा हुआ है । 
और घूस वगेरह देकर एक चाण्डालको इस कार्यके लिए तेयार किया तथा उसे बुछाकर उस 
कुटिल भाषाके रहस्थमें विशारद श्रीदत्तने उसे मारनेका सकेत करके बालूककों सोप दिया । 
राहुके समान हाथके द्वारा सूयंके समान उस बालककी उठाकर वह चाण्डाल एकान्त स्थानमें 
ले गया । वहाँ पुण्य परमाणुओंके पुंजकी तरह इस सुन्दर बालूकको देखकर उसे दया आ गयी 
ओर प्रसन्नसुख होकर उसने उस बालऊकको वहीं सुखसे लिटा दिया तथा अपने घर चकछा आया । 
श्रीदत्तका छोटा बहनोई इन्द्रदत्त श्रेष्ठी व्यापारके छिए उधर गया था। वहाँ उसने शिशु 
के पास खेलनेके लिए आये हुए ग्वाल-बालकोंके मुखसे उस बालक़का समाचार खुना ओर वह उस 
स्थानपर गया । वहाँ उसने अनेक बछड़ोंसे घिरे हुण उस गशिशुकों देखा जो ऐसा ग्रतीत होता था, 
मानो अनेक चन्द्रकान्त मणियोंके बीचमें स्थित छाल्मणिका खजाना है। उसके कोई पूत्र नहीं था। 
अत' उसने उसे अपना पुत्र मानकर उठा लिया और पुत्रके लिए अत्यन्त छाछायित अपनी पत्नी राधासे 
बोला--राधे ! तुम्हारे गूढ़ गर्भसे इस शिशुने जन्म लिया है ।” उसने सत्र यह बात फेला दी 
और पृत्रोत्पत्तिकी खुशीमें बड़ा भारी उत्सव किया | 
श्रीदततने कार्नों-कान यह समाचार छुना और बच्चेको मार डालनेके विचारसें यमराजको 


१ अग्निवत्‌ । २, आश्रयमइ्नातीति । हे तस्मात्‌ कारणात्‌ | ४ गूढवध ॥५% दवृद्धा न्त्री। ६ मृत 
एवं जनितः । ७, कुटिक्वाणी । ८ बालम्‌ ।६ राहु । १० चन्रम्‌ । ११. एकान्तम्‌ | (३ स्वच्ह वत | 
१३, श्रीवत्तस्य । १४ लघुभगिनी। १५ बणिग्ग्यवहार । १६, गोकुल । १७ वत्सेन्यों हितप्रदेश । 
१८ समीप । १९ सुख । २० लघुवत्स। २१. वालम्‌ | 


१६० सोमदेव विरचित...[ कप २६, श्छो० ३६२- 


| 
श्रोदत्त: श्रवणपरम्परया तमेन॑ चृत्तान्तम्ुपश्र॒त्याश्रित्य च शिक्षचिनाशनाशयेन कीनाश 
द्च्‌ तन्निवेशम “इन्द्रद्त्त, अयं महाभागधेयो भागिनेयों मर्मेव तावद्धास्नि चर्थवाम्‌ इत्य- 
सिधाय सभगिनीक. तोकमात्माचासमानीय पुरावत्क्रप्रश्ः संजशेपनाथेमन्तावसायिने 
प्रायच्छत । सो<पि दिवाकीर्तिस्पात्तपुत्रभाण्ड: सत्त्वरमुपह्नरगछरालुखारी समीरवशविग- 
लितघधनास्वरावरणं हरिणकिरणमिव ईच्षणरमणीयं गुणपालतनयमालोक्य सदयहदयः 
प्रवलचिटपिसंकटे सरित्तटनिकणे परित्यज्य यथायथमश्वल्लीत । 
तच्राप्यसौ पुरोपार्जितपुण्यप्रभावाहुपर्माहभिरिवच एंतद्वीनणात्च्तरत्त्ती रस्तनीभिरा- 
नन्‍्दोदीरितनिर्भरहस्भाध्यनिभ्ि' _ प्रचारायागताभिः कुण्डोध्तीसित्रेज लोकधेठ्॒सिरुपरु- 
१३इसविधभागो<5पदान्तरंमागतेन तद्गच्तणद््षेण गोपालजनेन  अस्तावतंसमसासिन्यशोक- 
स्तवकसुन्दर सरोजखुदहदि सति विलोकितः। कथितश्व॒ सकलगोष्ज्येष्टाय वल्लचक्ुलू- 
वरिष्ठाय निज्ञाननापहसितारचिन्दाय गोचिन्दाय | सो<5पि पुत्रप्रेभुणा प्रसोदगरिम्णा चानीय 
जनितहृद्यानस्दाया: खुनन्दाया: समर्पितवान्‌। अ(क)रोच्वास्येन्द्रिमन्दिरस्थ  घनकीति- 
रिति नाम । ५ ५ | 
,ततोउसी क्रमेण मकरन्दपरित्यक्तशैशवद्शः कमलेश इच युवजनमन:पण्यतारुण्यो- 
त्फूल्न ल्वीलोचनालिकुलाव लेह्मलावण्यमकरन्द्म मन्दानन्दकामद्समतिकान्त रूपायतर्न योचन- 
मासादित. पुनरपि प्राज्याज्यवणिज्योपाजनसज्ञागमनेन तेन श्रीदत्तेन दृष्ठः । प्रष्टश्थ गोविन्द- 
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तरह इन्द्रदत्तक घर आया ओर बोला-इन्द्रदत्त | यह भाग्यशाली भमानजा मेरे ही घरमें वडा होना 
चाहिए !! यह कहकर बहिनके साथ बच्चेकी अपने घर ले आया और पहलेकी ही तरह मार 
डालनेके लिए उसे बधिकको दे दिया। वह बधिक भी उस बच्चेको लेकर शीघ्र ही एकान्त 
गुफाकी ओर चल दिया। हवाके चरनेसे जिसके ऊपरसे मेघपटरूका आवरण हट गया है उस 
चन्द्रमाके समान नयनाभिराम उस बाकूककी देखकर उसका हृदय भी दयाहु हो गया। और 
नदीके किनारे वृक्षोके एक झुण्डमें उस बारूककी रखकर वह चला गया | 

इसके पूर्वोपार्जित पुण्यके प्रभावसे वहाँ मी चरनेके लिए जो गायें आयी थीं वे इसे देखते 
ही आनन्दसे रभाती हुईं इसके पास चछी आयीं और उनके थनोंसे दूध झरने छूगा । सन्ध्याके 
समय जब सूर्य डूबने रूगा तो उन गार्योके रखवाले ग्वाछोंने यह कौतुक देखा और समस्त ग्वालों- 
के सरदार गोविन्द्से कह। । पुत्र स्नेह वश आनन्दसे गदूगद होता हुआ गोविन्द भी उस बालक- 
को घर ले शाया और अपनी पत्नी खुनन्दाकी सौंप दिया | बालकका नाम घनकीर्वि रखा गया । 

धीरे-धीरे बचपनकों छोडकर घनकीर्ति असीम जानन्दको देनेवाली तथा अत्यन्त मनोहर 
रूपको दाज्नी युवावस्थाको प्राप्त हुआ । श्री क्ृष्णकी तरह युवाजनोंके मनको खरीदनेके लिये पण्य 
रूप तारुण्यसे विकसित गोपिकाओंके छोचनरूपी अमर उसके छावण्यरूपी मकरन्दका पान 
करनेके लिए आकुल रहते थे । एक दिन घीके व्यापारके निमित्तसे श्रीदत्त उघर आ निकला | 
उसने देखा ओर गोविन्दसे पूछा कि यह छडका उसे कहॉसे मिला घुनकर श्रीदत्त बोछा- 


पुश्रम्‌ ग्क 


१५, सन्वद्परासमबं । १६ भागिन्य--आ० ॥ १७ रवौ । १८ लक्ष्मीगृह्स्यथ । १९ हरिरिव । २० मनोग्रहणे 
यत्पण्प क्रियाण (?) अर्थप्राय तारुण्यम्‌ | २१, गोपी । २२. आस्वाय | 





-रेप्र |] उपासकाध्ययन १६१ 


स्तद्वाप्तिप्रपश्चमम्‌। श्रीदृत्त+--गोविन्द, मदीये सदने किमपि महत्कायमात्मजस्य निबेच्य- 
सस्ति | तद्य॑ अशुरिमं लेख आइयित्वा सत्त्वरं परहेतेदयः ।! गोविन्दः--श्रेष्ठिन्‌, एचमस्तु |! 
लेखं चेचवमलिखत्‌--अहो चिद्तिसमस्तपौतवकल महाबल, एप खट्वस्मद्ंशविनाशबैश्वा- 
नरो.5चश्यं “विष्यो सुशल्यो वा विधातव्य: इति। घनकीर्तिस्तथा तातवणिकपतिशभ्यामादिष्ठः 
साव॑श्म्भं गलालझ्ञारसख ,जैख कत्वा गत्वा च्‌ _जन्मान्तरोपकाराधीनमीनावतारखरखी- 
मेकानसीं . तत्परवशपदि्रिपय॑न्तवर्तिनि बने वत्मेश्रमापनयनाय  पिकप्रियाल्वारूपरिसरे 
निःसंज्षमस्वाप्सीत्‌ । 

अज्ावसरे विहितपुषण्पावचयविनोदा सपरिच्छुदा निखिलविद्यायिदग्धा पूर्वेभवो- 
पकारस्निग्धा संजीवनौषधिसमानानकइुलेनानासिका गणिका तस्येच सहकारतरोस्तलमुप- 
ढोक्य विलोक्य च निस्पन्दुलोचना चिराय तमनकृमिव | सुक्तकुख॒मास्चतन्ज॑ लोकान्तर- 
मित्रमशेपलक्तणोपलतक्षितमूर्ति धनकीरति पुनरायु:शऔीसरस्वतीसमागमादेशरेखात्रयेणेव प्रकट- 
वितर्कितकेकोंट्जयेण वन्धुरमध्यपरदेशात्कण्टदेशादादायापायप्रतिपादनात्तरालेख लेखमचाच- 
यत्‌। लिलेख च त॑ चाणिजकापसदं हृदयेन  विकुचेती लोचनाञनकरण्डाडुपात्तेन वनचल्नरि- 
पल्लवनियासरसद्गुतेन  कज्नलेनाजुनशंलाकया तजेव परिस्लिष्टेपुरातनसूजे पत्र लेखान्तरम्‌ । 
तथा छि--यदि श्रेष्ठिनी मामवधेयवचन श्रेष्ठिन मन्‍्यते, महावलश्य यदि मामलुल्नइ्ननीय- 
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गोविन्द, सुझे अपने घरपर अपने लूडकेसे कुछ जरूरी बात कहलाना है । अतः इस रूडकेको यह 
पत्र देकर णीघ्र भेज दो ।! 

गोविन्दने श्रीदत्तकी बात स्वीकार कर ली। पत्रमें लिखा था--'माप-तौलमें कुशल महाबल् ! 
यह लड़का हमारे वशका विनाश करनेके किए आगके समान है | अतः या तो इसे विष दे 
देना या मूसलसे मार डालना |! 

पिता और वेश्यपतिकी आज्ञा पाकर उस मुद्राक्लित पत्रकों अपने गलेमें बॉघकर घनकीतिं 
उस उज्जैनी नगरीकी ओर चल दिया जिसमें उसके द्वारा पूर्व जन्ममें उपकृृत मछछीने जन्म 
लिया था । नगरीके -निक्रट पहुँचकर वह नगरीके प्रवेश मार्गके निकटवर्ती वनमें रास्तेकी थकान 
दूर करनेके किए आमकी क्यारियोंके निकट गहरी नींदर्मं सो गया । 

इसी बीचमें वस्रालंकारसे सुसज्जित, समस्त विद्याओमें निपुण और पूर्व जन्मके उपकारसे 
उपकृत अनड्असेना नामक वेश्या पुष्प चयन करके उसी आमके पेड़के नीचे आयी और कामदेव 
के समान सुन्दर समस्त लक्षणोंसे युक्त तथा पूरब जन्मके मित्र धनकीर्तिको देखकर देखती ही रह 
गयी । उसके कण्ठमें तीन रेखाएँ थीं जो मानो आयु, लक्ष्मी ओर सरस्वतीके आगमनको ही 
सूचित करती थीं। अचानक अनह्सेनाकी निर्निमेष दृष्टि गछेमे बंधे पत्रपर पडी । उसने उस 
अशुभ पत्रको खोलकर पढा, और उस निकृष्ट वणिकका छृदयसे तिरस्कार करते हुए अपने छोचत 
रूपी अज्जनकी डिबियासे काजरू लेकर उसे छताओंकी नयी कॉंपलोंके रसमे मिगोया तथा चॉदी 
की सलाईसे अथवा तणसे उस्ती पत्रपर पहलेक्े लेखकों मित्रकर दूसरा लेख लिखा-- लेख इस 
२ प्रेषणीय ॥ ३. तुला मान वा। ४- विषेण वध्य ॥। ५ मुणलेच वध्य । 
६. मुद्रासहितम्‌ | ७, पूर्वजन्सनि यो मत्स्य स मत्रे वेश्या जाता वर्ततें । ८ उज्जयिनोम्‌ । ९. मार । 


१० आम्रवक्षथाणप्रागण । ११, निरचेतनं यथा | १२९. चतुरा। १३. वाणान्‌ विना कन्दर्पषम । १४. जन्मान्त- 


रे घोलितेन हे [ ९ पर्वाक्षराणि 
रोपकारिणम्‌ । १५ कण्ठरेखा। १६ तिन्‍दती | १७. घोलितेन । १८. हेम, तृणं वा। १५ पृवराक्षरांपि 


प्रिमृज्य नृतनाक्षराणि लिखितानि । २०. आदरणीय । 
मदर 


१, प्रकृष्ट जातु । 


श्द्र सोमदेच विरचित [ कढप २६५ श्ली० रे६२- 


वाकप्सरं पितरं भणयति, तदास्मी निकामं सप्तपुरुषपर्यन्तपरीक्षितान्वयसं पत्तये घनकीत ये 
कुपवप्रकम्ेण 'ड्िजदेवसुखसमचमविचारापेच्त श्रीमतिदातव्या' इति॥ ततो यथास्नातवि- 
अंशूखमिम लेखमासर्च्य समाचरितगमसायामनइसेनायां घनकीरतिश्विरेण विद्राणसान्द्र- 
लिद्धोद्रेकः सोस्लेकसुत्थाय प्रयाय च श्रीद्तनिकेतनन जननीसमन्विताय महावलाय प्रद्शित- 
लेख: भओऔीमतीसखो 5सवत्‌ । 

श्ीदत्तो वार्तामिसामाकण्य पतूृण प्रत्यावत्यं निधोय च तछधाय राजधानीवाधिरि- 
कार्या चण्डिकायतने छृतसंकेत॑ संनद्धवपुप॑ पुरुष कच्चराचरणपिशावी द्बद्रीचीं चव पारे- 
प्रतत्तोदेव|सितो रहसखि धवकीति सुहुराहय वहुकूटकपटम तिरेवमावभापे-- वत्स, मदीये छुले 
फकिकैचमाचारों यदुत यामिनीसुखे कात्य'यिनीममुखे भदेशे घपतिपल्लासिनवकठ्गणवन्धेन स्तननन्‍्थ- 
यागोथेन मदहारजनरसरक्तांशेकेलमाश्रयः स्वयसेव मारपसेयमोरमोऊ लिवेलिस्पेहतव्यः ।' 
घनकीर्सि:--/ताव, यथा तप्तादेश:ः इति निगीय ग्रहीतकुलदेवतादेयहन्त कीरोपकरणस्तेन 
श्यालेन महावकेेन पुरप्रदेशाज्षिग्सरन्ननलोकितः । समालापितश्व--हंहो घनकीतें, भचघे- 
भानान्यकाराचन्ध्यायामस्यां चेलायामबर्गेणः क्रोच्वलितोडसि । “महावल/ मातुलनिदेशान्न- 


प्रकार था---'यदि सेठानी मेरे वचनोंक्रो मानती है. और यदि महावलू मुझे अपना पिता मानता 
है तथा मेरे वचनोंकी अनुल्लडष्य समझता है तो इस घनकीतिकीो, ज्ञिसके वंशकी ओएछताकी परोक्षा 
सात जनोंके सामने कर छी गयी है, बिना किसी विचारके अभिकी साक्षी पृवेक दहेजके साथ 
श्रीमतीको सौंप देना !” पहलेकी ही तरह इस लेखको उसके गलेमें वॉधकर अनड्रसेना चली गयी । 
धनकीर्ति बहुत देर तक गहरी नींद सोता रहा । फिर उठकर श्रीद्चके घर पहुँचा ओर माता 
सहित महाबलूको पत्र देकर श्रीमतीका पति वन गया। श्रीदरत इस समाचारको सुनकर गीध्र ही 
लौट आया और राजघानीके बाहर स्थित चण्डीदेवीके मन्दिरमें घनकीतिको मारनेके लिए एक 
सशुख्र मनुष्यकों तथा कुत्सित काम करनेमें पिंशाचीसमान देंवीको नियुक्त करके घर आया। 
और एकान्‍्तमें धनकीर्तिक्ो वुछाकर वह कपटी बोला---वत्स ! मेरे कुलकी ऐसी रीति है कि जिस 
कन्याका नया विवाह होता है उसका पति रात्रिके समय कुसुम्मेके रंगसे रंगे हुए वे पहतकर 
स्वरय ही चण्डीके सन्दिरमें उडदसे बने हुए मोर और कोवेकी बलि देता है 
जैसी आज्ञा” कहकर धनकीतिं कुलदेवताको अर्पित करनेक्की सामग्री लेकर घरसे 
निकला । सामनेसे आते हुए उसके साले महाचलने डसे देखा और पूछा--'घनकीरति ) इस 
अन्धेरी रातमें अकेले कहाँ जाते हो ? 
भसहावरछ | मामाकी शआज्ञासे बलि देनेके लिए दुर्गाके मन्दिरको जाता हैँ ।' 
“दि ऐसा है तो तुम्हारा जाना ठीक नहीं है । नगरके आदमी क्‍या कहेंगे ! अतः तुम 


्ज्वा १. जामातुदेय वस्तु सहिरण्यकन्यादायी कृपद कथ्यते । २ अग्निसाक्षिकम्‌ । ३ मसार्गसू । ४. कण्ठे 
बघ्वा । ५ उपशान्त व « संगवम्‌ | ७, गल्वा । <, सर्ता। ९. गो विन्दगृहात्त स्वगृहमागत्य १०. पुरुष॑ 
स्थापयित्वा | ११ कुत्सित॥ १२ चण्डिका | १३, गृह। १४ प्राहुणे। १५ कुसुम्भ । १६ रक्‍्तवस्त्रेण 


वेष्टित: । १७, सापवान्येन घटित । १८ मयूर-काक । १९ 
» वातव्य. । २०, 
वस्तु । नमस्तित-ज० । २०. दान । २१, एकाकी । २२. देय 





“डेपेर | उपासकाध्ययन श्ध३ 


अहमेतदुपंयाचितमेशास्या: “स्पशेयितुं घगच्छामि । यद्यत् तातो रोषिष्यति तदा तद्गोषमह- 
मपनेष्यामि ।' ततो धनकीतिम॑न्द्रिमगात्‌ , महाबलश्य कृतान्तोद्रकन्द्रम । 

शीदत्तः खुतमरणशोकातड्डोपान्तः प्रकाशिताशेषज्त्तान्त; 'सकरूनिकाय्यंकार्यालुछ्ठान- 
परमेष्ठिनि श्रेप्ठिनि मन्मनोह्लादवन्द्रलेखे विशाखे, कथमयं चेचेयों. ममान्वयोपायदेतुः 
प्रयुक्तोपायविलोपनकेतुः प्रवाशयितव्यः !' चिशाखा--'अ्रेष्ठिनू, भेलभावास्सवेमनुपपन्न॑ 
त्वया चेश्ितम्‌ | अतः कुरुण्डतो भीतः कुक्कुटपोत इच तृूष्णीमास्स्य । भविष्यति भवतो.<- 
शेष मनीषितम! इत्याभाष्य अपरेद्रुदंयितजीवितव्यतोदकेणषु ” मोदकेणु विष संचाय “झुत्ते 
औमते, थ पते कुन्दकुसुदकान्तयो मोद्कास्ते स्वकीयाय कान्ताय देयाई, . श्यावश्यामाक- 
श्यामलरुचयश्थ जनकाय” इति समर्पितसमया समासज्मरणसभया सरिति सं्नायाज्ञ- 
ससार | श्रीमतिः यघच्चोक्त भ्च्यन्तत्‌ . भतीद्याय ताताय वितरीतव्यम ” इत्यवगत्या- 
विज्ञावसविज्ञीचित्तकौटिल्या निःशल्यहृद्या तानेतयोरविंपयय्रेणावीव्॒थत्‌। विशाखा पति- 
शुल्यमरण्यसामान्यमगारमाप्य परिदेज्य च ख़ुचिरं पुनः 'पुत्ि, किमन्यथा भवति महासमुनि- 
भाषितम्‌ | केवर्ल तब  चापेन मया च ' थेय्यात्मीयान्वयचिलोपाय कृत्योत्थापनमाचरितम। 


घरको छोट जाओ। देवीको यह भेंट समर्पित करनेके लिए में जाता हूँ । यदि पिताजी रुष्ट होंगे 
तो उनके रोषको मे दूर कर दूँगा ।' 
इस बात-चीतके बाद धनकीति घरकी चछा गया और महाबल यमराजके पेटर्में समा गया । 


पुत्न-मरणके शोकसे विहल होकर श्रीदत्तने अपनी पल्ली विशाखासे सब समाचार कह दिया 
ओर बोला--सब ग्रहकार्थोके करनेमें चतुर सेठानी ! यह अभागा मेरे वंशका अनिष्ट करने- 
वारा है, इसके मारनेका जो-जों उपाय किया जाता है वही व्यथ हो जाता है। इसे केसे 
मारना चाहिए ।' 

'पेठजी ! अविचारके कारण आपके सब उपाय व्यथे हुए। अतः बिलावसे डरे हुए मुर्गंके 
बच्चेकी तरह आप चुप होकर बैठो । आपकी सब इच्छाएँ पूर्ण होंगी ।” 

दूसरे दिन सेठानीने अपने पतिके जीवनको नष्ट करनेवाले लड्डुओंमें जहर मिलाकर 
अपनी पुत्री श्रीमतीसे कहा--पुत्री ! ये जो सफेद कमलकी तरह स्वच्छ लड़डू है इन्हें अपने 
पृतिको देना और ये जो काछे धान्यके समान काछे रगके लड्डू है इन्हें अपने पिताको देना । 
इतना कहकर सेठानी नदीमें स्नान करने चछी गयी । श्रीमतीको माताके चित्तकी कुटिल्ताका 
पता नही था। उसने सोचा कि जो सुन्दर लड्डू है उन्हें पूज्य पिताको देना चाहिए। अतः 
उसने जहर मिले सफेद छडड़ तो पिताको दिये और काले रूडडू अपने पतिको दिये। जब 
विशाखा छौटी तो उसका पति मर चुका था । वह बहुत रोई फिर बोली--ुत्री ! महाम॒नियोंका 
कथन केसे झूठा हो सकता है ? तेरे पिताने और मुझ इद्धाने अपने वंशका नाश करनेके लिए 


१ नभसितम्‌ । २ दातुम्‌ । ३, गृहकार्य। ४ निर्भाग्य । ५. वंश | ६५ मम क्ृतानेककपटविनाशस- 
मर्ध: | ७. प्रणाश--ब० | मारणीय । ८ वृद्ध वा अविचारक । ९. मार्जारातू । १०. पीडकेपु । ११. ध्याव- 
स्थात कपिश धूसरारुण । १२, मतान्अशिप्राया। ३ स्वानाय। ऐड चोक्ष सुन्दरगीतयो । 
१ ५. पूज्याय । १६. देयम्‌ । १७. पित्रा । ६८ पृद्धया । 


१६४ सोमदेव विरचित [ कल्प २६, एइलो० र२े६२- 


तदलमन्रे वहुमलापेन । कब्पद्ुमेण कल्पछतेव त्वमनेन देवदेयदेहरक्षाविधानेन धबेन खाघधें- 
माकल्पमिन्द्रियेश्वयछुखमञुभव”! इति संभाविताशीर्वादा तमेके मोदकमास्वाद्य पत्थुः 
पथि प्रतस्थे । 

एवं विहितदुरीहितचशादुपात्तामिततोकशोकाचस्थे दर्शभीस्थे तस्मिज्श्वशुरे श्वश्रूज़ने 
च सति स पुरातनपुण्यमाहात्म्याडल्नब्बितघोरप्रतिधपश्चकापत्पतिद्निम्ुदीयमानसंपदेकद तेन 
विश्वम्भ्रेण क्षितीभ्वरेण निरीक्षितः। तद्॒पसंपत्ती जातबहुविस्मयेन तनूजया सह उमयेन 
विशामाधिपत्यपदेव योजितश्व । गुणपालः किचदन्तीपरम्परया अस्ये कल्याणपरम्परासुप- 
भ्र॒ुत्य कोशाम्बीदेशात्पत्मा वती पुरमागत्य अनेनाश्चयेंश्वर्यंभाजा तुजा सह संजग्मे 

अधान्यदा सकलत्रपुत्रमित्रतन्‍्चेण धनकीर्तिना दशनायागतयानइेनया चालुगतिनिष्ठो 
गुणपाल्श्रेष्ठी मतिश्रुतावधिमनःपर्ययविषयसम्राजमखिलमुनिमण्डलीराज श्रीयशोध्वजनाम- 
भाजं भगवन्तमसिचन्य सबहृप्रश्रयमेषमपृच्छत--भगवन्‌, कि नाम जन्मान्तरे घममूर्तिना 
धनकीततिना खुकतमुपा्जितम्‌, येन बालकालेपि तानि तानि दैवैकशरणप्रतीकाराणि व्यस- 
नातनि व्यतिक्रान्त+, येनास्मि न्‍्वयतिरिक्तरसारूपसंपन्नोउभूत्‌, येनाद ग्राश्रियेविसावसुपसा- 
संभार इच देवानामप्यप्रतिहतमहं: समजनि, येन चाप्रेषामपि तेषां तेषां महापुरुषकक्ता- 
__चग्नहाणां ग्रुणानां समवायो5सचत्‌ । तथा छहि--स्थानं  चद्न्‍्यतायाः, समाञ्रयो वदान्य- 


जिन. >जी 5. कान मा समीर न. 


रा ली 5 गहन ले इनक लटक > 
ही यह गढा खोदा था । अब रोनेसे क्या होता है १ कल्पवृक्षके साथ कल्पछताके समान तू अपने 
इस देवरक्षित पतिके साथ कल्पक्रार तक ऐड्वर्य और इन्द्रिय सुखकी भोग ।” ऐसा आंशीवाद 
देकर उसने भी एक जहरीछा लड्डू खा लिया भौर पतिकी अनुगामिनी बन गयी | 


इस प्रकार पू्॑ उपार्जित पुण्यके प्रतापसे पॉच भयानक विपत्तियोंसे बचकर घनकीर्ति अपने 
दो द्वारा की गयी दुभोवनाओके कारणसे सास और श्वसुरके चल बसनेपर प्रतिदिन सम्पत्तिशाली 
होने लगा। एक दिन राजा विश्वम्भरने उसे देखा। उसका सौन्दये देखकर राजाको बहुत अचरज 
हुआ। उसने उसके साथ अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया और उसे वैश्योंका अधिपति बना 
या । धनकीर्तिके पिता गुणपालने छोगोके मुखसे जब अपने पुत्रके अभ्युद्यका समाचार सुना. 
तो वह कोशाम्वी नगरीसे उज्बयिती आकर आश्चवेजनक सम्पत्तिशाली पृत्रसे मिला । 


_. 3क चार मति, श्रुव, अवधि और मन.पर्यय ज्ञानके धारी श्री यशोध्यज मुनिराज वहाँ 
पधारे | गु पा संठ, सकुहुम्ब घनकोति और उससे मिलनेके लिए आयी हुई अनंगसेनाके साथ 
मुनिराजक्रे नरक किए गया, ओर उन्हे नमस्कार करके विनयपूर्वक्त बोछा--- भगवन्‌ ! धर्मे- 
2त बनदा तिल पूर्व जन्ममें कोन-ला प्रण्य कमाया था, जिसके कारण बचपनमें भी यह उन कष्टोंकी 
कर सय्ा जा दवके द्वारा ही दूर किये जा सकते थे तथा इस जन्ममें इसने बड़ी भारी सम्पत्ति 
ओर सीन्दय पाया, सूर्यके तेजकी तरह देवोंसे भी न रोका जा सकनेवाला इसे तेज प्राप्त 
3यी। इसके सिवाय महापुरुषोके योग्य अन्य भी गुण इसे प्राप्त हो सके । जेंसे, यह बड़ा दानी 











१ कान्‍्तेन। २ दत्त । ३ भृता इत्यर्थ, | ४, 
श्रेष्ठिपदृप्रदानोत्मव ॥ ७, बनक़ोतें, । ८. उज्जयिनीम । 
१२ अधिक । -क्तसारस्प--आ० | १३, बहुल । एड अशभ्र 
१५ तेज.) १६ पश्षणशाना। १७ विदेग्वताया । १८ 


मृते । ५, विध्च । ६. एको विवाहोत्सवो द्वितीय: 
६. पुत्रेण। १०, सम्मिलित | ११ जन्सनि | 

पठलसम्बन्धि अग्तितेज समूहवत्‌ । वज्ञार्निवत । 
वदति दीयतामिति वदान्य । त्यामी | 


-हे६ै२ ] उपासकाध्ययन श्द्श्‌ 


भावस्य, निकेतनमवदानकर्मणः, क्षेत्र मैच्रेयिकायाः, स्वप्नेडपि न स्वजनस्याजनि मनोमतै: 
कन्तुरिव च कामिनीलोकस्य | तदस्य 'भदन्‍त, प्रापणिकपरिषत्पचणस्य चि शेपशास्त्र- 
प्रवीणान्तःकरणस्य निसर्भादेव निखिलपरिजनालापनसक्तस्थ विनेयजनमन 'कुचलयातनन्दि- 
कथावतारस्तमूँतें: खुकीतेधनकीतें: पुरोपार्जितं खुछतं कथयितुमहँसि 
भगवान:---श्रेष्ठिनू , श्रुयताम्‌ ।!! तत्संबन्धसक्तं पूर्वोक्त वृत्तान्तमचकथत--'या चास्य 
पूचभवनिकटा घण्टा बधूदी सा रूतनिदानादर्मूनसिप्रवेशादियं संप्रति श्रीमतिः संजाता | यश्च 
स मीन: स कालक्रमेश व्यतिक्रस्य पूर्वपर्यायपर्वेयमनइझलेनाथूत । अतो5स्य महासागस्ये- 
केद्विसा5हिसाफलमेतहिजुम्भते । धनकी तिरेतदचंपवित्रश्नोअचर्त्मा त्था श्रीमतिरनक्षसेना 
च पुराभवं भव संभाल्योन्मूल्य च तमःसंतानतरुनिवेशमिव केशपाशं तस्येव दोष॑शेस्यान्तिके 
यथायोग्यताविकल्पं॑ तपःकल्पमादाय जिनमार्णों चितेनाचरितेन चिरायाराध्य रत्नत्नयं चिधाय 
च थघिथधिवन्निस्जन्यमनोचतरन प्रायोपवेशनंम । तदनु धनकीततिः सर्वाथसिद्धिसाधनकी तिंवें- 
भूव | श्रीमतिरनहुसेना चर कल्पान्तरसंयोज्यं देवसायुज्यमभजत्‌ | 


भवति चाज्न इलोक:-- 


है, प्रियवादी है, सत्दर्म करता है, मित्रताके उपयुक्त है, स्वप्नमें भी स्वजनोके मनको कष्ट नहीं 
पहुँचाता और स्त्रियोंके लिए तो मानो कामदेव ही है । इसलिए भमगवन्‌ ! समस्त शास्त्रोमें अवीण 
और स्वभावसे ही समस्त कुटुम्बीजनोंसे मीठे वचन बोलनेवाले इस वेश्यपति घनकीतिके पूर्योपाजित 
पुण्यकी कथा कहें | इसकी कथा सुनकर सबके मन प्रफुल्लित होंगे ।? 

मुनिराजने धनकीर्तिके पूर्व जन्मकी कथा कह सुनायी और बोछे--'इसके पूर्वभवकी 
पत्नी घण्टा यह निदान करके कि 'जो इसका बत्रत है वही मेरा भी त्रत है और मे दूसरे भवमें भी 
इसकी पत्नी होऊे/ अग्निमें जरू मरी थी। वही मरकर श्रीमती हुईं है । ओर जो मछली थी जिसे 
मृगसेन धीवरने जलूमें छोड़ दिया था, वह पूर्व पयोयकों छोड़कर अनह्ृसेना हुई है। अत एक 
दिन हिसा न करनेका यह फल इस महामागको मिला है !! 

पूर्वेभवके इस वृत्तान्तको सुनकर घनकीति, श्रीमती और अनंगसेनाने केजलोच करके 
उन्हीं मुनिराजके पासमें जिनदीक्षा ले ठी। और अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार तप ग्रहण करके 
जैनमार्गके अनुसार चिरकाल तक रत्नन्रयका आराघन किया । तथा अन्तमें विधिपूवक निर्विध्त 
समाधिमरण करके घनकीर्ति तो सोर्थसिद्धिमें देव हुआ और श्रीमती तथा अनंगसेना स्वर्ग लोक- 


म॑ उत्पन्न हु३ | 
इस कथाके विषयमें एक इलोक है जिसका भाव इस प्रकार हे | 





१. अवदान शरन्रखण्डन, सर्वपालूनम्‌ साहसमु॥। छरे- मित्रयर्व्यवहारवेदी तस्य भावों मभाधजा | 


चन्द्र छू ] हक । पे +र [० 
३ विप्रियम | ४ काम । ५ हैं मुने । ६ वणिक्‌ | ७. चन्द्रस्स । ८ जग्न परै। ९ बचन । £ । 


स्द्रियज्ञल्थ विदपष । ११. निविघ्न । १२ संचस्धासतिधिम ॥ १३. च्वगलोक । 


श्द्द सोमदेच विरचित [ कप २६, श्ली० रेदे३े- 


पञकृत्वः किलैकस्य मत्स्यस्थादिसनात्पुरा । 
अमृत्पश्चापदोतीत्य घनकीततिः पतिः अियः ॥रे८३॥ 
इृत्युपासका ध्ययने अहिसाफलावलोकनों नाम पड़िवशः कलपः | 
अदत्तस्थ परस्वस्य अहर्ण स्तेयसुच्यते । 
सर्वभोग्यात्तदन्यत्र भावात्तोयदणादितः ॥१६४॥ 
जातीनामत्यये वित्तमद्त्मपि संमतम्‌ | 
जीवतां तु निदेशेन त्तक्षतिरंतोउन्यथा ॥रेर/॥ 
"संक्लेशाभिनिवेशेन प्रदुक्तियंत्र जायते । 
तत्सवे रायि विज्ञेयं स्तेयं स्वान्यजनाश्रये ॥रेपिप्ती 
रिक्‍थं निधिनिधानोस्थं न राशोन्यस्य युज्यते । 
यत्स्वस्येस्वामिकस्येद्द दायादो मेद्नीपतिः ॥३८७)॥ 


न 
“पूर्व जन्ममें पॉच बार एक मछलीकी न मारनेसे धनकीर्ति पाँच वार आपत्तिसे बचकर 
लक्ष्मीका स्वामी बना” ॥२६३॥ 
इस प्रकार उपासकाध्ययनमें अहिंसाका फल बतलानेवाला छब्बीसवों कल्प समाप्त हुआ । 
अब चोरी न करनेका उपदेश करते है-- 


अचोर्याणुत्रत् 

पानी, घास वगेरह जो वस्तु सबके भोगनेके लिए है उनके सिवा शेष सब बिना दी हुई 
परवस्तुओंको ले छेना चोरी है ॥३६४॥ यदि कोई ऐसे कुद्धम्बी मर जाये जिनका उत्तराधिकार हमें 
प्राप्त है लो उनका धन बिना दिये हुए सी लिया जा सकता है। किन्तु यदि वह जीवित हों तो 
उनकी आज्ञासे ही उनका धन लिया जा सकता है ।' उनकी जीवित अवस्थामें ही उनसे पूछे विना 
उनका धन छे लेनेसे अचौर्याणुत्रतकी क्षति होती है ॥३६५॥ 

अपना धन हो या दूसरोका हो, जिसमें चोरीके भावसे प्रवृत्ति की जाती है तो वह सच 
चोरी ही समझना चाहिए॥३६६४॥ जमीन वगैरहमें गड़ा हुआ घन राजाका होता है किसी दूसरेका 
नहीं | क्योंकि जिस धनका कोई स्वामी नहीं है उसका स्वामी राजा होता है ॥३६७॥ अपने द्वारा 


१, घनस्प । “अदत्तादान स्तेयम्‌' | --तत्त्वा० सू० ७-१५१ “निहित वा पतितं वा सुचिस्मृत वा 
परस्वमविसुष्टम्‌ । न हरति यन्न च दत्ते तदक्ुशचौर्यादुपारणम्‌ ॥५७॥ “--रत्नकरण्डश्रा० | “अवितीणंस्य ग्रहण 


परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत्‌ । तत्प्रत्येय स्तेय”/ ॥९०२॥ असमर्था ये कर्तु निषाततोयादिहरणविनित्रुत्तिम्‌ । तैरपि 


समस्तमपरं नित्यमदत्त परित्याज्यम्‌ ॥ १०६ ॥! --पुरुषार्थंसि० । 'परस्वस्याप्रदत्तस्यादानं स्तेयमुदाह्रतम्‌ । 

सर्मस्वाधोनतोयादेरन्यत्र तन्‍्मत सत्ताम ॥ ६१ ॥ प्रदोध० । २ मरणे सत्ति) ३. भादेशेन ग्राह्मम्‌ । 
श तप 

४, विनाश । वश्यानामत्यये वित्तमदत्तमयि सम्पततम । समर्पित निदेशेन ब्रतहानिरतो5न्यथा ॥६६॥ --अबो- 


घसार। ५ 'सवलेशाभिनिवेशेन तृणमप्यन्यभ्तुं कम । अदत्तमाददानो वा ददानस्तस्करो प्लुवम्‌ ॥४७॥। साभार- 
घर्मों०, ४ अ०।| ६. यो ज्ययोकृतत: क्षय न याति स निधि । यद्‌ व्ययीकृत सत्‌ क्षय याति तन्निधानम । 
७, घनस्य ) नास्वामिकमिति ग्राह्मय निधानादि घन यत. । घनस्यास्वाभिकस्येह दायादो मेदनीपति  । (४८ | 
->धागारधर्मा, ४ अ० । “प्रणष्टस्वामिक रिक्‍थ राजा श्यव्द निधापयेंत्‌ । भर्वाक्‌ ध्यव्दादरेत्स्वामी परेण 


नृपतिह॑रेत्‌ ॥३०॥ --मनुस्मृति ८ अ०। द्रव्य निधिनिधानोत्य भूषादन्यस्यथ नो भवेत्‌ । निरीशस्य यत॒ स्वस्य 
दायादों मेंदिनीपति. ॥६७॥। --प्रवोघसार । है 


जाओ 
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आत्मा्जितमपि हृब्यं द्वापरायान्यथा भवेत्त । 

निजानन्‍वय[दतो 5न्‍्यस्य ज्वती स्व परिवर्जयेत ॥२८८॥ 

मन्दिरे पदिरे नीरे कान्तारे धरणीघरे | 

तन्नान्यदीयमादेयं स्वापतेयं श्रताश्येः ॥३६४६॥ 

पोतर्व॑न्यूनताधिक्ये स्तेनकर्म ततो ग्रेहः । 

विश्नहे संग्रहो5थस्यास्तेयस्थेंते निवर्तेकाः ॥३७०॥ 

रत्नरत्नाइरत्नस्त्रीरत्नास्बरविभूतयः । 

भवन्त्यचिन्तितास्तेषामस्तेयं य्रेषु निर्मेलम ॥३७१॥ 

परप्रमोषतोषेण तृष्णाकृष्णधियां न्ृणाम्‌ । 

अजेव दोषसंभूतिः परचेव च डुर्गतिः ॥३७श॥ 

श्रुयतामत्र स्तेयफलस्योपाख्या नम--अ्रयष्गदेशेषु निवासचिलासचारलाप्रलापवाचा- 

लितविलासिनीनूपुरे सिंहपुरे समस्तसमुद्रम्द्धितमेदिनीप्रसाधथनसेनः पराक्रमेण सिंह इच 
सिंहसेनो नाम न्रपतिः। तस्य मिखिलभुवनजनस्तवनोचितत्त्ता रामदत्ता नामाग्रमहिषी । 
खुतो चानयोराश्वर्येसीन्दर्यीदार्यपरितोषितानिभिषेन्द्री सिंहचन्द्र-पूर्णयन्द्रो नाम । निःशेष- 
शासत्रविशारद्मतिः श्रीभूतिरस्य पुरोहितः खूनतौधिकधिषणतया सत्यधोषापरनामणेयः । 


_अपारजित द्वव्यमें भी यदि संशय हो जाये कि यह मेरा है या दूसरेका, तो वह द्रव्य महण करनेक 
अयोग्य है अतः ब्रतीको अपने कुटुम्बके सिवा दूसरोंका घन नहीं छेना चाहिए ॥३६८॥ 

अतः मकानमें, मार्गमें, पानीमें, जंगलूमें या पहाड़में रखा हुआ दूसरोंका घन अचौयोपु- 
त्रतीको नहीं लेना चाहिए ॥३६९॥ बॉट तराजूका कमती-बढ़ती रखना, चोरीका उपाय बतलाना, 
चोरीका मार खरीदना, देशमें युद्ध छिड़ जानेपर पदार्थोका संग्रह कर रखना, ये सब अचोयोणु- 
ब्रतके दोष है ॥३७०॥ 

जो निर्दोष अचौयोणुब्रतको पालते हैं उनको रत्न, सोना, उत्तम श्री, उत्तम वर आदि 
विभूति स्वयं प्राप्त होती है, उसके लिए उन्हें चिन्ता नहीं करनी पडती ॥३१७१॥ जो मनुष्य 
दूसरोंकी वस्तुओंको चुराकर प्रसन्न होते है, तृष्णासे कछुषित बुद्धिवाले उन मनुष्यो्में इसी जन्ममें 
अनेक बुराइयों पैदा हो जाती है और दूसरे जन्ममें भी उनकी दुर्गति होती है ॥३७२॥ 

१४, चोरीमें आसक्त श्रीभूति पुरोहितको कथा 

चोरीके फलके सम्बन्धमें एक कथा है उसे सुने--. 

प्रयागदेशके सिंहपुर नामक नगरमें सिंहकी तरह पराक्रमशाली सिंहसेन चामका राजा 
राज्य करता था | उसकी पटरानीका नाम रामदत्ता था। उनके आइचयजनक सौन्दर्य और उदा- 
रतासे देवोंके इन्द्रको भी सन्तुष्ट करनेवाले सिंहचन्द्र और पू्णचन्द्र नामके दो पुत्र थे। समस्त 
शास्त्रोंमें कुशल श्रीमृति राजाका पुरोहित था। सत्यकी ओर अधिक रुझान होनेके कारण उसका 


१ सदेहाय । २ स्ववशादन्यस्थ धर्न॑ वर्जयेत्‌ | रे मार्ग । ४ तुलाहीनाधिकये । ५ चौरायदिनम्‌ | 
६ अतीचारा । 'स्तेनप्रयोग-तदाह्ुतादान-विरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमावोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः !! तस्वार्य 
सूृ० ७-२७ । 'चौरप्रयोगचौरार्थादानविकोपसदृशसन्मिश्ना:। हीनाधिकविनिमान पल्चास्तैय व्यतीपाता धषढा। 
--रत्त० श्रा०। पुरुषार्थसि०, इलो० १८५। ७ सुवर्णादि। ८ उत्तम। ६. परवस्तुच्नोयहपण । 


१०, सत्यवचन ॥ 


श्द्प सोमदेव विरचित [ कप २७, इलो० रे७३- 


घर्मपत्नी चास्य पतिहितैकचित्ता श्रीदरता नामाभूत्‌ । ॥ ह 
स किल श्रीभूतिर्विश्वासरसनिविष्नतया परोपकारनिष्चतया च विभक्ताने कापवर- 
करचनाशालिनीसिर्महाभाण्डवाहिनीसिगोशालोपशल्याभिः कुल्यामिः समन्वितमति छुलभ- 
अलय॑बलेन्धनप्रचारं भण्डनारस्मोहंटर्संटीरपेटकपत्तरच्तासारं गोरुतपमारं चप्रप्लाकारपतो- 
लिपरिखापरिस्ूज्नितत्राणं प्रपासत्नसभासनाथबीथिनिवेशलन पण्यपुटभेदन चिदृरित॒कितयवि- 
टविदृषकपीठसंदोवस्थानं 'पेण्ठास्थानं विनिर्माप्य नानादिग्देशोपसपंणयुजां चणिजां भशा- 
न्तशुस्कमाटकभागहा रव्यवह्रसचीकरत्‌ । 
अच्नान्तरे पश्चिनीखेटपह्मतविनिविशष्ञावासतन्त्रस्थ सुद्त्ताकलत्नचरित्रपवित्रितगोत्रस्य 
वणिक्पतेः खुमित्रस्थ  निजसनासिजनास्थोजमाजः सूनुर्भद्रमिन्रों नाम समानधनचारित्रेचे- 
णिक्पुओें:  सन्च॑ चहित्रयात्रायां यियासुः 
पाद्मायान्रियि कुर्यात्पादं वित्ताय' कल्पयेत । 
घर्मापभोगयो$ पादं पादं भतंव्यपोषणे ॥३७३॥” इत्ति पुण्यर्लोकः । 
श्लोकार्थभवधाये विचार्य चातिचिरसुर्पनिधिन्यासयोग्यमाचासम्‌ उदिताचारसेव्यो-5- 
“बधारितेतिकतंव्यस्तस्याखिललोकश्लाध्यविश्वासप्रसतेः शीभूते हंसते तत्पत्नी समक्तमनधे- 
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नाम सत्यधोष पड गया था। उसकी घमंपत्नीका नाम श्रीवत्ता था। वह सदा पतिका हित 
चाहती थी । 


श्रीभूति पुरोहितका सब विश्वास करते थे ओर वह सदा परोपकारमें रूगा रहता था | 
उसने एक बाजार बनवाया था। उसमें अनेक गलियाँ थीं, जिनमें अनेक दूकानें बनी हुई थीं, 
जो मालसे भरी रहती थीं और उनके पासमें ही गोशाछाएँ बनी हुई थीं । 


पानी, घास व्‌ इंधन वगेरह बहुत सहलियतसे मिल जाता था | लड़नेके लिए तत्पर अनेक 
घुभट वोर उसको रक्षा करते थे । दो कोसका उसका विस्तार था | खाई, कोट, गछी-कूँचा आदि 
से सुरक्षित था। मार्गोर्मे प्याऊ और सदात्रतशालाएँ बनी हुई थीं, घूते, जार और विलासी पुरुषों 


से रहित था। उसमें नाना देजोंके व्यापारी व्यापारके लिए आते थे | उनसे बहुत थोड़ा टेक्स, 
भाडा ओर दान लिया जाता था | 


एकबार पह्मिनीपुरके निवासी, सुदत्ता नामकी सुशील खत्लीके पति, वणिकपति सुमित्रके पुत्र भद्र- 
मित्रने धन और चारित्रमें अपने समान अन्य वणिक्‌ पुत्रोके साथ समुद्र-यात्रा करनेकी इच्छा की। 


कि नीतिमें कहा है--““अपनी आमदनीका एक चौथाई तो जमा करके रखना चाहिए । एक 
चो व्यापार करना चाहिए। एक चोथाई धार्मिक कार्यों और भोगमें खर्च करना चाहिए 
ओर एक चौथाईसे अपने आश्रितोका पारूत करना चाहिए ॥३७३॥ 
इस चीतिको मानकर अभद्वमित्रने अपने सचित धनको किसी सुरक्षित स्थानमें रखनेका 
विचार किया और सोच-विचार कर समस्त छोकमें अति विश्वस्त माने जानेवाले उसी श्रीभूतिके 


९ परवशतया। २. गोमहिषोवन्धनस्थानसमीपाभि: ! रे तुृण। ४. संग्राम । ५, उत्कट ॥ 
६. भरोर--अ०, ज०, मु०, । सुभट । ७ सहितमार्ग । ८ कामाचार्य । ९ पीठस्थानम्‌ ॥ १० स्वल्प । 
१६ दान । १२ गोच्रजन। १३ सह। १४ यातनपात्र | १५. उपाजितल्‍रासमध्यात । श ६ अन्तर्दानि-- 
स्थापनम्‌ ॥ १७, पुजीनिमित्तम्‌ । १८ स्थापनीयद्रव्यस्थापनयोग्यम्‌ ॥ १९ निर्धारितकार्य | 
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_कच्षमचुगताप्तक रत्नसप्तक निधाय विधाय च जलयाच्रासमर्थमर्थमेकवर्णप्रजाप्रलापखुचणण- 
दछीपसज्ुससार | डे 

पुनरगण्यपण्यविनिमयेन  तन्नत्यमचिन्त्यमात्मासिमतवस्तुस्कन्धमादाय अत्याचते- 
मानस्या द्रसागरावसानस्याकाणडप्रचण्डबलादनिलात्परिवर्तितपोतपातरस्य यद्धविष्यत्तया' 
आयुषः शेषत्वात्तस्येकस्थ प्रमादफलकावलूस्बनोद्यतस्य कण्ठप्रदेशप्रापजीचितस्य कर्थंकथ- 
मपि ज्षणदाया क्षयिणि चरमयामक्षणे<ब्थिरोचोपलब्धघिरभचत । 

,, ततोसो खुखेधितशरीरत्वादपाराक्पारत्तारवारिवशवर्शिकौशयश्विराया पचितसूछो दयः 
करप्रचारचूण्णितचक्रवाकचिन्तामंणी प्रागचलचूलिकाचऋवालचूडामणी कमलिनीकुलबिका- 
साहितहंसवासिताशमंणि विश्वकर्मेणि द्रनलिनानतरालरुचिरे लोचनगोचरे संजाते सति 
वान्धवजनमरणाद्द्वविण संद्ववणाब्वातीवान्तमेनस्तया.. छातच्छायकायः परच्यरचेलचीरी- 
लिचिताहइृशकटिः . कर्पेटिः परंपस्त्योपास्तिनिरस्ताभिमानावनिरचेंतेनिः सन्‌ क्रमेण सिंहपुर 
नगरमागत्य गीर्मात्रावसेयपूर्वेपयायस्त॑ महामोहरसोत्सारितप्रीति / श्रीभूतिमभिज्ञानाधिक- 
चाक्यो माणिकसप्तकमयाचत । 
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हाथमें उसकी पत्नीके सामने अत्यन्त मूल्यवान्‌ सात रत्न सौपकर जछ-यान्रार्मे समर्थ एक जहाजके 
द्वारा सुवर्णद्वीपको चर दिया । 

वहाँ बहुत-सा मार बेचकर तथा उसके बढलेमें वहॉकी बहुत-सी मनपसन्द वस्तुएं खरीद 
कर वह घरके लिए छोटा । जब समुद्रका किनारा थोड़ी दूर रह गया, बड़ी जोरका तृफान आ 
गया और उससे उसका जहाज उलट गया। देववश आयु शेष होनेसे उसे जहाजका टूटा हुआ 
एक लकड़ीका पटिया मिल गया और उसने उसे पकड़ लिया । उसे पकड़े-पकड़े जब उसके प्राण 
कण्ठमें आ गये तब जिस किसी तरह रात्रिका अन्तिम पहर बीतते-बीतते उसे समुद्गरका किनारा 
मिल गया । 

एक तो वणिकृपुत्र जन्मसे ही खुखमें पलछा था दूसरे अपार समुद्रके खारी पानीने उसे 
घनशून्य ही नहीं संज्ञाशल्य भी बना दिया था। अतः किनारेपर छगकर वह बहुत देर तक 
मूछित पड़ा रहा । जब सूर्योदय हुआ तो उसकी आंखें कमलोंकी तरह कुछ खुलीं । बन्घुजनोंके 
मर जाने और घनके नष्ट हो जानेसे उसका मन बहुत दुखी था और मुख पीछा पड़ गया था ) 
जिस किसी तरह फटे हुए बस्त्रके ठुकड़ेसे अपने शरीरकों ढॉककर वह वहाँ से उठा । 

दूसरोंकी चाकरी करते-करते उसका सब अभिमान नाता रहा । अन्तर्में आजी विकाके न 
मिलनेसे घृमता-घुमता सिंहपुर पहुँचा ओर श्रीभूतिके पास जाकर उससे अपने सात रत्त माँगे | 
इस समय उसकी दशा बिलकुछः हीन थी। उसकी पूर्व दुशाकों उसके बचनसे ही जाना जा 
सकता था । अन्य कुछ प्रमाण उसके पास नहों था । 


१ बहुमूल्य । २. पूर्वपुरुषसचितम्‌ | ३. समूह। ४ व्याघुटितस्थ । ५. दैवालूस्वनपरतया | 
६ तरटित। भग्नप्रवहणकाष्ठ । ७, रात्रे । ८. समसुद्रतटश्राप्ति ॥ 5. वर्चित । १०. शृन्यचित्त । 
१५, किरण । १२. चिन्ता एवं मणि ॥ (३ मण्डकछ। रडे सत्री। १५, सूयथ । १६. लक ! 
तन « जीणबर 
१७, घनविनाशात्‌ । १८ अतीवार्तमनस्तवा--सु० । मानसदु खेब॥ १५ कहा । का ० कक । 
२१. अद्भमेव शकटि:। २२. कंटिमात्रवस्व: दरिद्रः॥ २३ परगृहसेवा । र२४« वेतेति -- का । 


२५, त्यक्तस्नेहम्‌ । 
श्थ्‌ 


१७० सोमदेच विरचित [ कप २७, श्लो० ३७४- 
परप्रतारणास्यस्तश्रुतिगीतिः श्रीभूति: 


'खुप्रयुक्तेत दस्भेव स्वयंभूरपि वच्च्यते | 
का नामालोचनान्यत्र संदुत्तिः परमा यदि ॥२७४७॥ 
इति परासश्य महाघब्वाध्रातचेतास्तमायातशुचमेवमघोचत्‌--अहो डुदुुरूट किराट, 

किमिह खत त्व॑ केनचित्पिशाचेन छलितः, किछ्तु मनोमहामोहावहाजुरोधेन मोहनौषघेना- 
तिलद्वितः, कि वा कितवव्यवहारेषु हारितसमस्तचित्तत्न॒त्ति,, उत अहो परचित्तवश्चनपि- 
शाचिकया कयाचिल्लज्विकरयाँ जनितदुष्प्रबुक्ति, आहोस्वित्फलचत: पादपस्येच ओऔीमतः क्रिय- , 
माणो<उसियोगो न खल्ु किसपि फलमसंपाद्य विश्रास्यतीति चेतला केनचिद्डुमंधला विप्र- 
लब्धचुद्धियनेवमतिविरुद्मसिधत्खे । काहम्‌ , क्र भवान्‌ , क्र मणयः, कम्धाचयोः ,सस्वन्धः । 
तत्कूटकपट्चेष्टिताकर पद्चनपाट्यर, अर्णकपणिक, सकलमण्डलप्रतीतथत्ययिकशीलमति- 
'चैलमेयं मासकाण्डे चण्डकर्मन्पयनुयुज्ञन:  कर्थ न लज्ञसे?। पुनश्थेनमर्थभाथनपथमनोरथ- 
विशलं शब्दाल॑ चलात्पा लिन्द्मन्द्रिमजुचरैरानाय्यानायमतिः:' , दिव, अय॑ चणिशिष्का- 
रणमस्माक दुस्पवादसदक्षवन्सुखरसुखः सुखेनानस्तितस्तानके इचासितुं व द्दाति' इत्यादिसि 
रुद्तिरवाप्तप््सरतयोत्ते जितराजहद्यस्तथैंव पृथिवीनाथेनापि निराकारखयँत्‌ । 


अतः दूसरोंकोी ठगनेमें कुशर श्रीभूतिने सोचा-- 


यदि अच्छी तरहसे छलका प्रयोग किया जाये तो ब्रह्माको भी ठगा जा सकता है । 
ओर यदि दूसरे मनुष्यमें बड़ा परिवर्तव हो गया हो तब तो आलोचनाकी चात ही दूर है? ॥३७४॥ 


ऐसा विचारकर वह महातृप्णछु उस शोकमग्न वृणिकृपुत्रसे इस प्रकार बोरछा--“अरे 
दुराग्रही नीच चवणिक्‌ ! क्‍या तुझे किसी पिशाचने छछा है ? या मनको मोहित करनेवाली किसी 
मोहन ओपधने तुझे बदहोश कर दिया है १ या जुएमें अपनो चित्तवृत्तिको भी हार गया है ? 
या दूसरोंके मनको ठगनेवाली किसी दुराचारिणीने तेरी यह दुर्गंति की है ? या 'फलवान बवृक्षकी 
तरह किसी श्रीमानके विरुद्ध छगाया गया अभियोग बिना फल दिये नहीं रहता” इस विचारसे 
किसी दुबुद्धिने तुओ ठगा है जिससे तू ऐसी वेसिर-पैरकी बात बोलता है ? कहा मैं, कहाँ तू , 


को रत १ हमारा तुम्हारा सम्बन्ध ही क्या ९? छल-कपटमें चतुर, नगरचोर, निन्‍दुनीय वणिक ! 


सत्र ते मेरी विश्वसनीयताकी ख्याति है । इस तरह असमयमें मुझसे पूछते हुए तुझे लज्या 
नहीं आती १ 


व इसके पण्चात्‌ उस पिशाच श्रीभूतिने अपने रत्न प्राप्त करनेके लिए चिल्छाते फिरते उस 
पेणक उनका जबरदस्ती नोकरोंके द्वारा राजमन्दिरमें बुखवाकर राजासे कहा--'महाराज ! यह 
पर्णिकू व्यथ ही सत्र हमारा क्पवाद करता फिरता है | बिना नाथके बैलकी तरह सुखसे बेठने 
भी नहीं देता।' इल्थादि चातोंके द्वारा उसने राजाका हृदय भी उसकी जोरसे उत्तेजित कर दिया । 
आर राजाक द्वारा भी उसे महरूसे निकलूवा दिया | 


क.-नीनीजनीयानफ---3+कल्‍-न्िनी जनकण. -आ “क. अवन-नाह- प्रजमक-, ३, ० सा.., #ममन्‍ःमक-न 





१. शान्त्र वेद स्मृत्तिष्च। २, विचार | ३२० परनरे । ४. तप्णा 


। है प्णा ) ५ प्राप्तशोकम्‌ । ६. दुराग्रहिन । 

3 वदूुतपयां चंद नंगरचोर ब हे मै 
४ह॥ ८ वेदस्ि। 5५, नगरचौर। १०, निनन्‍्यवणिक | ११. विश्वासस्त्रभावमु ॥ १२. अतीव । 

 /+9. प्रत्शन्‌ू॥ १४ वाचाल्मू । १५ राजमन्दिस्म | व 


गे मत १६ असगतमति ॥ --नायंमति म 
6 25 5 टनें कारयामास । 230७0 55७ 


| 
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भद्वमित्र: 'चित्रमेतन्नज्ु यन्‍्मामपि परविप्रलस्भाय कुलक्रमायाताखिलकमलानिलयम- 
नन्‍्यसा मान्यसाहसालयमेष मोषेधिषणानिधिरपर इवापायजलनिधिनेंगरम५्ये<पि मोपितुम- 
मिलषति' इति जाताम॑षॉत्कर्षस्तं न्‍्यासोपेणे+तिचिकर्णंचित्त निश्चित्य स्वाध्यायिपरिषदि्‌ 
मेहापरिषदि च तदन्यायोपविन्याखेन साध्यसिद्धिमनवद्ुद्धनयार्नंधीनधी: अशड्शुकमतिमहा- 
देवीधामनेम निवेशमम्लिकानोकहशिखादेशभारुह्मापद्गरह्म: ' कुररीविरदहाचसर: कुरर इच 
तम स्विनीप्रथमपश्चिसयामसमये. खुद््धराहुतिः श्रीभूतिरेवंविधकरण्डकविन्यस्तम्‌ , इय- 
स्वंस्थानसम्‌ , एतद्वर्णम , अदः खंख्याभ्य्ण च मदीयं मणिगणम्ुपनिधिनिषरेयं . न प्रतिदवा- 
तीत्यच चास्येव धर्मरमणी साक्तिणी | ग्रदि च यद्धदतयैतदन्यथा  मनागपि भवति तदा मे 
चित्रवधो विधातव्य:' इति दीर्घघोषघूर्णितमूधेमध्यमृध्वेबाइः सर्वेतुपरिवर्ताथे.. पृत्कुवेच्ने- 
कदा नगराहइनताजनस्थ  चन्द्रास्ततपात्रयन्ज्रधारागह्ावगाहगोरितजगत्तयं॑ कौमुदीमदोत्स- 
चसमयमालोकमानया तमज्ञोत्सक्समासीनया  निषुणिकाभिधानोपसचित्री समेतया अना- 
थलोकलोचनचकोरकोसुदी कल्पच्चत्तया रामद्त्तया' करुणारसप्रचारपद्व्या . महादेव्याकर्णि- 
तो लुक्रोशाभिनिवेशाज्निवे्णितस्म ।' 
तदस्मन्मन/्संथाति घधातजि, न खल्वेष भहुष्यः पिशाचपरिप्छुतो नाप्युन्मताचरितो 


जी --गी 


तब भद्गमित्र विचारने छगा- मेरे घरमें वंशपरम्परासे लक्ष्मीका निवास चला आता है, 
तथा मै असाधारण साहसी भी हूँ फिर भी आश्चयय है कि यह पक्का ठग नगरके बीचमें ही 
मेरा मार हड़प लेना चाहता है।! यह सोचकर उसे बड़ा क्रोध हो आया | उसे निश्चय 
हो गया कि श्रीमृति मेरी घरोहरकों कभी नहीं देगा तथा समझदारों ओर धमोधिकारियोंके 
सामने उसके अन्यायक्री रखनेसे भी कुछ छाम नहीं होगा । तब उस बुद्धिशालीने एक दूसरा 
उपाय किथा । । 

राजाकी पटरानीके महरके समीप एक इमलीका बृक्ष था। रातके समय वह उसकी 
चोटीपर चढ़ जाता और जैसे सारसीके बिछोहमें सारस चिल्लाता है उस तरह रात्रिके प्रथम और 
अन्तिम पहरसें हाथ ऊपर उठाकर बडे जोरसे चिल्काता-- मेरा पूर्व मित्र किन्तु अब शत्रु श्रीमूति 
अमुक मकारकी पेटीसें रखे हुए, असुक आकार और अमुक रंगके तथा अमुक संख्यावाले मेरे 
रतनोंकों नहीं देता । मैने उसके पास धरोहरके रूपमें रखे थे | इसको साक्षी उसीकी घममपत्नी है । 
यदि मेरा कथन रंच मात्र भी असत्य हो तो मुझे मरवा दिया जाये [” 

ऐसा चिल्लाते-चिल्लाते उसे छह माह बीत गये । एकचार अनाथ लोगोंके छोचनरूपी 
चकोरके लिए चॉदनीके समान आचरणवाली दुयावती राजमहिषी रामदत्ता कौमुदी महोत्सव 
देखती थी । उसके पासमें उसकी घाय निपुणिका बेठी थी । उस समय रामदत्ताने उस वणिककी 


पुकार ,सुनी और दयापूर्ण मावसे अपनी धायसे बोली- लि 
धाय ! न तो यह मनुष्य पिशाचसे ही ठगा गया है और न इसका आचरण पाग 





नीजीजी जी 


१. प्रवज्चननिमित्ते मामपि मोषितुमभिलषति ) २५ चौर्य | ३. द्वितीय: । ४ क्रोघ। ५. स्थापित- 
घनदाने । ६. लोभिष्टमू । ७ धर्माघिकार। <. ने परवदबुद्धि | ९ असकमुक--अ० ज० द० ) स्थिर- 


मति+। १० समीप । ११, पक्षिणी । १२. रानत्रि। १३. पूर्व सुहृदिदानी शत्रुरिति) ईड. स्वास्य घनम्‌ ॥ 


यन्त्रधाराग हम डउपु- 
१०७ असबद्धप्रलापतया। ६६ पषण्मासान यावत्‌ | १७, चन्द्र एवा5मृत्पांत्र तदेव हम । ट्रैट उ 


' स्तनभमिस्थितया रामदतया । १९, धात्री । २०. मार्गछलपया । २१. कदरुणाभिप्रायात्‌ । 


१७२ सोमदेव विरचित [ कप २७, शलो० ३७४- 


यतस्त॑ दिवसमादि कृत्वा, सकलमपि परिवत्सरद्लमेकवाक्यज्याहराकुण्ठपाठकठोर- 
कण्ठनालः । तहिचारयेयं तवावदचिरकाल शारविशारहदयास्बुजस्य एतत्कीडाव्याजेन 
“अन्त्रेरन्तःकरणम्‌। अम्विके, त्वयापि चुतदेववावसरे यद्यहमेनमनेककुचराचारनिचित- 
चित्तमतिवहुकुकुटिचिष्टितं वकोटकचसुदन्‍्तजातं प्रृच्छामि, यद्यच्चास्थ कटकोमिकांशु- 
कादिक ज्यामि, चत्तदेवाभिज्ञानीकृत्य म्ुगीसुखव्याप्तीसमायचारकुइनी  श्रीदृतता भटिनी 
तिन्तिणीकातरुभाजो5स्य वणिजो विषमरुचिमरीचिसंख्यासंपन्नानि, रत्तानि याययितव्यए 
इति निपुणिकायाः कृतसंगीतिः श*्वस्त्ये4*हनि. सदैव मदीयहदयानन्ददुन्दुसे डुन्दभे, 
त्वयापि सगवत्या साधु विजुस्मितव्यम्‌, यचस्य चिथ्चापुरुषस्यास्ति सत्यता' इत्यध्येष्य 


वेवाचरिताचरणा सुबन्धतन्यात्तत्कलच्नार पण धर 
342 शतशस्तत्तद्सिज्ञानज्ञापनानुबन्धतन्चात्तत्कलत्रान्मणीनुपप्रणीय. राशः 
समर्पयामास । 


५ संकी &१ कल्प 

स राजाकुतांशी  स्वकीयरत्तराशी तानि संकीय आकाय चैनमासबन्नलच्मीकल्प- , 
लताचिलासर्नन्द्न 'अहो ाणि यार निचये तव रत््नानि 

लासरननन्‍्दन वेदेहकनन्द्नम , 'भहो चणिक्तनय, न्यत्र रत्न हे तव रत््नानि सन्ति 
4. ३ हा. है. ( ५ | श्र 
तानि त्वं चिचिन्त्य गृहण” इत्यसमाणीत्‌। भ्रद्गसित्रः चिरत्नाय ननु दिश्था वर्धडहम' इति 
हुक । बंका दिशति विशांपति का न्यास रे कै भय 4 

मनस्पसिनिविश्य "आ ०८) गंंपतिः इत्युपादिश्य विम्वश्य च॒ तस्याँ माणिक्यपुओ 

निज्ञान्येव मनाग्विलम्वितेपरिचयचिरत्नानि रत्नानि समग्रहीत्‌ । 

तत+ स॑ नरचर: सपरिवारः प्रकाम॑ विस्मितमतिः 'वणिकपते, त्वमेयात्रान्वर्थत: 


जैसा ही है। क्योकि उस दिनसे लेकर पूरे छह माह तक यह एक ही बात चिल्लाता है। अतः 
बतक्रीडाके शौकीन श्रीमृतिके साथ द्यतक्रीडाके बहानेसे उसके मनकी बात शीघ्र जाननी चाहिए । 
जुआ खेलते समय में उस अनाचारी बगुर भगतसे जो-जो बात पूछूँ तथा जो उसके कंकण, 
अंगूठी, वस्त्र बगेरह जीतूँ उन सबको प्रमाणझूपसे उपस्थित करके तुम्हे उस सुगीके समान मुख 


किन्तु सिंहनीके समान आचरणवाली कुटनो श्रीदत्तासे इमलीके वृक्षपर चढ़े हुए इस वणिकके 
सांत रल मांग लाने चाहिए |! 


. इस प्रकार निषुणिकाको समझाकर दूसरे दिन रानीने--हे मेरे हृदयको आनन्द देनेवाले 
पागदवता ! यद्वि इस इमलीके दृक्षवाला मनुष्य सच्चा है तो तुम्हें भी उसमें सहायता करनी 
चाहिए ऐसी प्रार्थना करके वेसा ही किया और बार-बार जुएमें जीते हुए पदार्थोकों प्रमाण रूपसे 
उपस्थित करके श्रीभृतिकी पत्नीसे रत मॉग लिये तथा उन्हे राजाको दे दिया | राजाने उन 


स्‍नॉकी अपने अदभुत रत्नों मिछाकर उस वणिक-पत्रको बुछाया ओर कहा--'वणिक्‌-पुत्र ! इन 


र्नाम-से जो रल तुम्हारे हो उन्हे चुनकर छे छो !” “चिरकालके बाद मेरा भाग्योदय हुआ है' 
एसा मनम सोचकर भद्टमित्र वोछा--'जो आज्ञा महाराज |! चूंकि रत्नोंको देखे हुए बहुत दिन 
सनोको खोज लिया । न्तु उसने विचारकर उन र्नोंमें-से अपने 


यर व्स्े र्रि च्‌ थ्रये ८ गन हि ५ 
___ह इतकर सपारवार राजाको बड़ा आश्चयय हुआ | वह बोला-“वणिकपति ! तुम ही 


२, यर्याद । २. कास्याप १३ अमन्द । ४. धतक्रोडा । 
८ मा । पुजटुदि-आ० | ९, ककण-सुद्रिकानवस्तादिक 
$ई पे हा ठ् १: गामि ट्ि ० के 
+7« गत ) 73, आग़ामिनि दिने । १४. प्राव्य। १ ५- जानीय । १६ किरणे। १७, मिश्रीक्ष॒त्य । 
/८<. पसथाम। १९ चिराय। ३०, पृष्येबम। २२ 


क-नः सता अभिप्राय छृत्या । २२. समूहे । मनाग्‌ 
हिए दिकध्परियिन सिस्‍न याल्पेपों येपु रस्नेप तानि चिरत्नानि । की जी परम 


+« सचिवस्थ | ६ दझूतक्रोडन | ७ कुत्सित । 
१० कुटनीति भाषायाम्‌ । ११ सप्ताचि सख्याति। 


“३७४ | डउपासकाध्ययन हु 


सत्यघोषः, त्वमेव च परमनिस्पृहमनीषः, यत्तव चेतसि वचास च॑ न सनागप्यन्यथाभाव: 
समस्ति” इति प्रतीतिसिः पारितोषिकप्रदानपुर:सरप्रकृतिभिस्तत्तदौपयिकोपचितिवसति- 
भिम्थ[भणितिभिस्तमसखिलत्रह्मस्तस्बस्तिभीविजम्भमाणगुणस्तोजं भद्व॒मित्र॑ कथंकारं न स्छाघ- 
यामास | 

पुनरदूराशिवताति श्रीभूति निखिललोकलपनालवालसूलकौलीनेतालता भ्रयशाखिन 
न्युब्जाननं॑ निसगेंण हरिणीसमच्छायमपि महासाहसाजनुष्ठानात्सँँमी समानकायमनरपये- 
लक्ष्यस्फुटदार्वनितमती वभयाविभृतो त्प॑थवेपथुंस्तिमितमवेक््य बह्ाक्तेपम , आः" सोम- 
पायिनामपांक्तेय  चेघेय ', विश्वासघातपातकप्रसव श्रोजियकितय दुराचार परवर्तितनूत्न- 

रत्नापहार' सिककुसर्पांसन 3 > पे ४ 

५ » ऊीसिककुलपासन, बकाजुष्ठानसदन, साधुजनमनःशकरनिवन्धनायातजुतन्त्री- 
जालमिव खल्ु तबेदं यशोपचीतम्‌ । असदाचारावधिक  वेदबैवधिक , सद्ध्मंघामध्यामलता- 
विधानाय विश्वभोजः ” समेघर्न, अरूत्यचैत्य' चात्योमीत्य जरायमदूतिकोपपतिक इडुर्गतिक, 
किमात्मनो न पश्यसि चर्मितरुत्वचमिवातिप्रवृद्धविश्रों चात्योन्माथशिथिलितां,' परभात- 
पभ्रदीपिकामिवास्तासन्नजीवितरविमकह्ृच्छविं येनाद्यापि वेयोधसि वयसि वर्तमान इच चेएसे । 
तदिदानीं यदि घनामसि घोरघोरतेजसि विश्ववेद्सि ” निन्चिप्यसे, तदा चिरोपचितद्धराचार- 
भअहस्य स तवाचिरदुःखदायिपरिभ्रहो बजुअहो इवब। ततो छ्विजापसद, कर्दीचित्त्वयेदमति- 


अजीज मन, 











वास्तवर्मं सत्यधोष हो, तुम ही अत्यन्त निस्प्ठही हो; क्योंकि तुम्हारे मन और वचनमें जरा भी 
छलछिद्र नहीं है ।!” इस प्रकारके वचनोंके द्वारा, पारितोषिक वगैरहके द्वारा तथा उस समयके 
योग्य अन्य उपायोंके द्वारा राजाने सबके द्वारा प्रशसित भद्गमित्रकी बहुत-बहुत सराहना की | 
बेचारा अभागा श्रीभूति नीचा सुख किये हुए खडा था। यद्यपि वह स्वभावसे ही 
देखनेमें हरिणीके समान दीन था तथापि उसने बडा साहस किया था और उसके कारण वह 
ऐसा प्रतीत होता था मानो छोहेकी कोई मूर्ति है। उसके मुखपर असीम लछज्ञा बोलती थी। 
भयके कारण वह थर-थर कॉप रहा था । उसे देखकर राजा बड़े तिरस्कारके साथ बोला-श्राक्षण 
कुछ कलंक, मूख, विश्वासघाती, जुएके द्वारा नये-नये रत्नोंको अपहरण करनेवाले, बगुला भगत ! 
तुम्हारा यह यज्ञोपवीत साधु पुरुषोके मनरूपी पक्षियोंको फेंसानेके लिए बड़ा भारी तॉतका जाल 
है। भरे दुराचारी, वेदोंके भारवाही ! समीचीन घर्मरूपी मन्दिरको मलित करनेवाले, कुकर्मके 
घर, दुष्ट मन्त्री | क्‍या तुम वृद्धताके कारण भोजबृक्षकी छालकी तरह गशिथिलू हुए और तेज हवा 
के भोंकेसे बुझनेके उन्मुख हुए प्रभातकालीन दीपककी तरह अथवा अस्त होनेके उन्मुख हुए 
सूर्यकी तरह अपने शरीरकी दशाको नहीं देखते हो, जिससे अब भी ऐसी चेष्टाएँ करते हो मानो 
तुम युवा हो। अतः अब यदि तुम्हे खूब जलती हुई अख्विमें डाल दिया जाये तो यह तुम्दारे जैसे 
पुराने पापीपर अनुग्नह ही होगा; क्योंकि इससे तुम थोड़ी ही देर तक दुःख उठा सकोगे। इसलिए 
नीच ब्राह्मण | या तो तुम्हे अत्यन्त दुगन्धित गोवरसे भरे ह्रुण तीन प्याले खाने चाहिये, या 


घटती ठवी है. क्क्ारा 


६, रसापाप्रान मद 


१ ब्रह्माण्ड । २ समीपाउमगलम्‌ । ३. मुख । ४ जनापवाद। ५ अधोमुखम्‌ । ६. का 
७ लोहप्रतिमा । ८. उन्म्रार्ग । ९ कमप्पेनाद-प्रस्वेदितमू ॥ १० खेंदे। ११. पक्विरहित । 4६२- विनास्य 
१३ ब्राह्मणकुलदूषण | १४ पक्षिवन्धनार्थमु॥। १५. मयदिक। १६१. भारवाहक । १७- हछग्ते ॥६८ सत्र 


अर धि 20 कलसरन्‍्याजस्क अ “कु 27४ 
भर्जपत्वत शिधथित्गावरचर ॥ 


| 





है. 


१९, गह । २०, निदृष्टमथ्रिन्‌ू । २९१ जरा एवं यमदुती । २२ जार। २३ नू 
२४, जरा एवं वात्या । २५. यौोवने । २६. घृत । २७. भग्ना । २८ बयवा। 


१७४ सोमदेव चिरचित्त [_ कप २७, शइलो० ३७५- 


डुर्गन्धगोवेरोद्गर्चितमध्याशय॑ शालाजिस्त्रयमशितव्यम्‌ , नो चेद्शरालवलोस्कुल्नग्ला्ा 
मन्नानां भ्रयर्ल्लिशरपहस्तप्रहतानि सहितव्यानि । घुवमनन्‍्यथा तव सर्वस्वापहार: । 
प्रणशाचवकाशविभूति: श्रीभुत्तिरच्चनय॑ दण्डडयं क्रमेणातितिक्षमाणः पर्योत्तसमस्त- 
द्रविण: क्रिमिकिमीरपरिषत्परिकल्पितमार्टि: ,कृतकलशकपालमालाचासिकसृश्रित्सएसरा- 
वस्लनक्परिष्कषेत: पुराद्वालबालेयकमारोहाय सनिकारं निष्कासितः पापविषाकोपपन्नामतिष्ट कष्ट 
हुष्परिणामकनिए: शुभाशयारण्यविवाशमहसि _ हिरण्यरेतसि तज्लविसर्गोंद्तिरौद्रसगोंदादे- 
येउन्वबाये प्राय चिरायापराध्य च प्राणिषु जातजीविताबधिरधःप्रधाननिधिवभूच । 
भवति चात्र छोकः-- 
श्रीभूतिः स्तेयदोषेण पत्युः प्राप्य पराभवम । 
रोहिद्श्व प्रवेशेन दंशेरः ' सत्नघोगतः ॥३७४॥ 
इत्युपासकाध्ययने स्तेयफलअलपनों नाम सप्तरविशतितमः कल्प | 
अत्युक्तिमन्यदोषोक्तिमसभ्योक्ति च चज्ञ येत्‌ | 
भाषेत बचने नित्यमभिज्ञात॑ हित॑ मितम्‌ ॥३७६॥ 
तत्सत्यमंपि नो बाच्य॑ यत्स्यत्परचिपततये । 


तुम्हारा सर्वस्व हर लिया जायेगा | 
विनाशसे बचाचको विभूति माननेवाला श्रीमूति पहलेके दो दण्ड तो ऋमसे नहीं सह सका । 
अतः उसका सब घन हर लिया गया ओर समस्त बदनपर चितकररे रंगसे चित्रकारी करके तथा 
घड़ेके खप्परोंकी और फूटे हुए शकोरोंकी माछा पहना कर गधेपर बैठाकर उसे तिरस्कारपूवेक 
नगरसे निकाक दिया। पापकर्मका उदय आनेसे उसे कोढ़ हो गया और वह छत्यन्त नीच 
परिणासोंसे आगमें जलकर मर गया | तथा सॉपोके बंशर्मे उत्पन्त हुआ। वहॉँ उसने अनेक 
प्राणियोंकी डेंसा और आयु पूरी करके नरकमें गया | 
इसके सम्बन्ध एक श्छोक है जिसका भाव इस प्रकार है-- 
'चोरीके दोषके कारण श्रीमूति राजाके द्वारा तिरस्कत हुआ। और आगमें जरूकर मर 
गया | फिर सर्पयोनिसें जन्म लेकर तरकमामी हुआ! ॥३७९॥ 
रैंप यकार उप्ाप्तकाध्यवन्यों चोरीका फल वतलानेवाला सत्ताईसवो' कल्प समाप्त हुआ। 
| अब सत्य त्रतका वर्णन करते है-- ] 
सत्याणुत्रत 
| पा बातको चढ़ाकर नहीं कहना चाहिए, न दूसरेके दोषोंफी ही कहना चाहिए और 
पंचन ही बोलता चाहिए | किन्तु सदा हित-मित और पभ्य चचन ही बोलना 


चाहिए ॥ ३७६ ॥| किन्तु ऐसा सत्य सी नहीं बोलना चाहिए, जिससे दूसरोंपर विपत्ति जाती हो 


५ 2 लिन सराब भाजन । ३. वहुचछ । ४. कोहणी । ५ असहमान । ६, गृहीत । 
रामभम्‌ । १३. अशोभमनान | कं हिल * उच्छिष्ट १०, सराचमाछालक्ृत ॥ ११, सनगरात। १२, चुह्त्‌ 
कुत्वा । १९, लग्वि | २० हि मिल आग 8, १६ सर्पवशे। १७, उत्पद्य | १८. प्राणिष अपराध 
लीक॑ न बदति मे परान्‌ वादयत्त हक कक अजज बुध सुकूमारे च्याय्ये चोपचारातु । २२ 'स्थुलम- 
"एपतल० थ्रा०। परुषाथंसि० इलो० है अं हक कील 20840: 


->१८ | अमित० श्राव० 


नी भाप्य मल्यात्स्वपरविषत्तये । वर्तन्ते बेन वा स्वस्य 00 | लो? ४५-०५८। 'तत्सत्यमपि 


प्यापदस्तु दुसत्तरः (७५॥* --प्रवोधसार । 


“रेफर | उपासकाध्ययन १७४ 


जायन्ते येन या स्वस्य व्यापदश्य॑ दुरास्पदाः ॥३७७॥ 
प्रियशीलः प्रियाचार: पभियकारी प्रियंबद: । 
स्यादानशंसधी है, र्नित्यं नित्य 
् र परहिते रतः ॥३७८॥ 
केवलिश्रुतसल्ेषु देवचमंतपःखु च । 
अयणयादवाअन्तुर्भ वेद शनमोहवान्‌ ॥३७६॥ 
मोत्तमार्ग स्वयं जञानननर्थिने यो न भाषते । 
मदापह्वमात्सर्येंः स स्यादावचरंणद॒यी ॥४८०॥ 
मेन्त्रभेद के ५ 
न्ञ्रभेदः परीवादः पेशुन्यं कुटहेखनम । 
म॒धचासाक्षिपदोक्तिश्व सत्यस्यते विधघातका+ ॥३८१॥ 
परस्त्रीराजचिद्टिषशलोकविद्धिशटसंश्रयाम । 
अनायकससारणस्भां न कथां कथयेद्बुध: ॥३८०॥ 
असत्यं सत्यर्ग किचित्किचित्सत्यमसत्यगम्‌ | 
येदमैदंपय न सत्यसत्यं पुनः किचिद्सत्यासत्यमेव च ॥१८३॥ 
अस्येदमेदंपयंम--अखसत्यमपि किचित्सत्यमेव, यथान्धांसि रन्धयति वयति वासांसी- 


या अपने ऊपर दुर्निवार संकट आता हो || ३७७ ॥ 

मनुष्यको सदा प्रिय स्वभाववाला, प्रिय आचरणवाला, प्रिय करनेवाला, प्रिय बोलनेवाला, 
सदा दयाछु ओर सदा दूसरोंके हितमें तत्पर होना चाहिए ॥ ३७८॥ 

जो जीव केवली, शास्त्र, संघ, देव, घर्मं और तपमें मिथ्या दोष रूगाता है, वह दर्शन 
मोहनीय कमका बन्ध करता है || ३७९ ॥ जो मोक्षके मागको जानता हुआ भी, जो उसे जानने 
को इच्छुक है उसे भी नहीं बतछाता, वह अपने ज्ञानका घमण्ड करनेसे, ज्ञानको छिपानेसे तथा 
उसके सिवा दूसरा कोई न जानने पावे इस ईष्यों भावसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण कमका बन्ध 
करता है ॥ ३८० ॥ 

संकेत वगेरहसे दूसरेके मनकी बातकों जानकर उसे दूसरोंपर प्रकट कर देना, दूसरेकी 
बदनामी फेलाना, चुगली खाना, जो बात दूसरेने नहीं कही या नहीं की, दूसरोंका दबाव पड़नेसे 
ऐसा उसने कहा या किया है इस प्रकारका झूठा लेख लिखना, और झूठी गवाही देना, ये सब 
काम सत्यत्रतके घातक है ॥३८१॥ समझदार मनुष्यको परायी स्त्रियॉंकी कथा, राजविरुद्ध कथा, 
लोकविरुद्ध कथा और कपोलरूऋल्पित व्यथ कथा नहीं कहनी चाहिए ॥ ३८२ ॥ 

वचन चार प्रकारका होता है। कोई वचन असत्य-सत्य होता है, कोई वचन सत्य-झसत्य 
होता है । कोई वचन सत्य-सत्य होता है और कोई वचन असत्य-असत्य होता है ॥ १८३ ॥ 

इसका यह अभिप्राय है कि कोई वचन असंत्य होते हुए भी सत्य होता है, जेसे-भात 
पकाता है, या कपड़ा बुनता है? | ये वचन यद्यपि असत्य है क्योंकि न भात पकाया जाता है 


१, दयासहितबुद्धि ।२ निन्दापरः। केवलिश्रुतसंघधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य ।॥। तत्त्वा० सू० ६, 
१३ सु०। ३, तत्प्रदोषनिह्तवमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयो. ॥* ६ तत्त्वा० ध ६, ०० 
है. “मिथ्योपदेशरहोम्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासापहा रसाका रमन्वभेदा ।! --त० सू० ७-२६ । परिवादरहो- 
सस्‍्याख्या पैशन्य कटलेखकरण च । न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा; पञ्च सत्यस्य ॥५६॥ ->रत्व 9907] 
पुरुषार्थसि ० इलो कु १८४ । अमित० श्राव०, अ० ७, इलो० ४। ५. एतत्‌ सर्व गद्यभमागसहित घम रत्नाकरें 
समुपलच्यते । 








श्डद सोमदेव विरचित [ कढप २८, एलो० ३े८४- 


ति। सत्यमप्यसत्यं किचिद्यथाधेमासतमे द्वसे तवेदं देयमित्यास्थाय मासतमे संवत्सर- 
७ किचिच्यद्धस ३ +> हा ० 

तमे वा दिवसे ददातीति। सत्यसत्य॑ तु यहेशकालाकारप्रमाणं पतिपन्नं तत्र 
तथेवाविसंवादः | असत्यासत्यं किचित्स्वस्यासत्संगिरते कल्ये दास्यामोति । 

तुरीय॑ वर्जयेन्नित्यं लोकयात्रा त्रये स्थिता। 

सा सिथ्यापि न गीर्मिथ्या या ग़ुवोद्पिसादिनी ॥१८७॥ 

न स्तूयादात्मनात्मानं न परं परिवादयेत्‌ । 

६ २ 
न सतो.थन्‍्यग्रुणान्‌ हिस्यान्नासतः स्वस्थ चणयत्‌ ॥३८४॥ 
हर लि नीचेगोच्ोचित | कक 
तथा कुचन्प्रजायेत : पुमान्‌ । 
उच्चेगों न विपरी 

त्रमवाप्नोति तकतेः ऊरूती ॥१८द।॥। 

यत्परस्य प्रियं कु्योदात्मवस्तत्पियं हि तत्‌ ! 

अतः किसिति लोको<यं पराभियपरायण: ॥३८७॥ 

यथा यथा परेप्वेतच्वतों बितलुते तमः । 


ओर न कपड़ा बुना जाता है किन्तु पक्के हुए को सात कहते है, और बुन जानेपर कपड़ा कहलाता 
है, फिर भी छोकव्यवहारमें ऐसा ही कहा जाता है इसलिए इस तरहके वचनोंकों सत्य मानते 
है | इसी तरह कोई वचन सत्य होते हुए भी असत्य होता हे। जैसे-किसीने वादा किया कि 
पन्द्रह दिनमें मे तुम्हें अमुक वस्तु दे दूँगा | किन्तु पन्‍्द्रहव दिन न देकर वह एक मासमें या एक 
वर्षमें देता है । यहाँ चूँकि उसने वस्तु दे दी इस लिए उसका कहना सत्य है किन्तु समयपर नहीं 
दी इस लिए सत्य होते हुए मी असत्य है। जो वस्तु निस देशमें, जिस कालमें, जिस आकारमें 
ओर जिस प्रमाणमें जानी है उसको उस्ती रूपमें कहना सत्य-सत्य है । जो वस्तु अपने पास नहीं है 
उसके लिए ऐसा वचन देना कि मै तुम्हें कल डूँगा असत्य-असत्य वचन है । 

रु इनमेंसे चौथे असत्य असत्य वचनको कभी नहीं बोछना चाहिए | क्योंकि लोकव्यवहार 
शेष तौच प्रकारके वचनोंपर ही स्थित है। जो वचन गुरुजनोकों प्रस्ष करनेवाला है, वह 
मिथ्या होते हुए भी मिथ्या नहीं है || ३८० ॥ ह 


न स्वयं अपनी प्रशंसा करनी चाहिए और न दूसरोंकी निन्‍्दा करनी चाहिए । दूसरोंमें 
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यदि गुण हू तो उनका लोप नहीं करना चाहिए और अपनेमें यदि गुण नहीं है तो उनका वर्णन 
के के चाहिए कि मेरेमें ये गुण है ॥| ३८५ ॥ ऐसा करनेसे मनुष्य नीच गोत्रका वन्‍्ध करता 
दा ९ फेक करनेसे अथोत्‌ अपनी निन्‍दा और दूसरोंकी प्रशंसा करनेसे तथा दूसरोंमें 
युण ने होनैपर भी उनका वर्णन करनेसे और अपनेमें गुण होते हुए सी उनका कथन न करनेसे 
उच्चगोत्रका वन्ध करता है ॥| ३८६ || 
ही जो दूसरोंका हित ऊँरता्‌ है वह अपना ही हित करता है फिर भी न जाने क्‍यों यह 

पवार दूसराका अहित करनेमें ही तत्पर रहता है ॥| ३८७ ॥ जैसे-जैसे यह चित्त दूसरोंके विषयसें 


१. यहस्तु बहेंशकालप्रमाकार प्रतिश्नतम तस्मिस्तथैव 
श्ुतम्‌ । तंस्मिस्तथैव सवादि सत्यसत्य॑ 
| भरुतम्‌ वचोी वदेत्‌ ॥॥४१॥ 
“एसागारधमामृत, अ० ४। २ 'लोकयात्रानुरोधित्वात्सत्यसत्यादिवाक्तयम | त् 
कक अप २, लोक त् वाक्त्रथम्‌ । न्रयादसत्यासत्यं त त 
छुचित्‌ ॥४०॥ --सागारघर्मा०, अ० ४। ३ “परात्मनिन्दाप्रणसे सदसद्गुणोच्छादनो-डवने ब् नोखद्वावने हे कक 
तहिपयंयों . ऋ ग्ैचव कल है फं 
॥२५१॥। तदिपवयों नोचेवू त्यनुत्सेकी चोत्तरस्थ ॥२ ६! --तत्त्वा० सु० ६ ब०। 'सा मसिथ्या न भवेन्मिध्या 
या पत्यादिप्रसादिनी ॥ न स्वतुयादात्मनात्मान न पर परिवादयेत ॥८2६॥ --प्रवोधसार । 


“रे६३ उपासकाध्ययन शी ई 


तथा तथात्मनाडीषु तमोधारा निषिज्चति ॥३८८॥ 
दोषतोयेगुणमीष्मे: संगन्तृणि शरीरिणाम । 
भवन्ति चित्तवासांसि गुरूणि च लघूनि च ॥३८६॥ . 
सत्यवाक्सत्यसामथ्याद्ृचःसिद्धि समश्जुते । 
वाणी चास्य भवेन्मान्या यत्र यत्रोपजायते ॥३६०॥ 
त्बेष्यांमषेहर्पायेसंषाभाषामनीषित:ः | 
जिह्लाच्छेद्मवाप्नोति परत्र च गतिक्षतिम ॥३६१॥ 
श्रूुयतामच्रासत्यफलस्योपाल्यानम--जाइलदेशेषु हस्तिनागनामावनी श्वरकुअरजनिता- 
चतारे हस्तिनागपुरे प्रचएडदोद्ण्डमण्डलीमण्डनमण्डलाश्रखण्डितभण्डनकरइलारातिकीर्ति- 
लतानिवन्धनो5भूदयोधनों नाम चछपतिः। अनवरतवखुविश्नाणनप्रीणितातिथिरतिथिनामीस्य 
महादेवी । खुता चानयोः सकलकलावलोकानलसा खुलसा नाम | सा किल तया महादेज्या 
गर्भगतापि ज्ातेयेनेकोद्रेशालिनो रम्यकदेशनिवेशोपेतपोद्नपुरनिवेशिनो निर्विपंच्तलद्मी- 
लक्तिवाक्षुणमज्ञलस्य पिजलस्थ गुणगीर्चाणाचलरत्नसानबे सूनवे डुर्चारवेरिवत्तःस्थलो दल- 
नावदानोद्रोगलाइलाय मधुपिज्वलाय परिपणिता बभूव । | 
भूशुजा च महोदयेन तेन विद्तिमहादेवीह्दयेनापि 'यस्य कस्यचिन्महासागस्य भाग्ये- , 
भग्यितया योग्यमिदं स्त्रैंणं द्रविणं तस्येतद्धयात्‌ । अच् सर्वेषामपि वपुष्मतामचिन्तितछुख- 
अन्धकार फेलाता है वैसे-वैसे अपनी नाड़ियोंमें अन्धकारकी धाराको प्रवाहित करता है | अर्थात्‌ 
दूसरोंका बुरा सोचनेसे अपना ही बुरा होता है ॥ १८८ ॥ 
प्राणियोके चित्तरूपी वस्त्र यदि दोषरूपी जलमें डाले जाते है तो भारी हो जाते है 
और यदि गुणरूपी ग्रीष्म ऋतुमें फेलाये जाते है तो हल्के हो जाते है ॥ ३८९ ॥ सत्यवादीको 
सदा सच बोलनेके कारण वचनकी सिद्धि प्राप्त होती है। जहॉ-जहॉँ वह जो कुछ कहता है 
उसकी वाणीका आदर होता है ॥ ३९० ॥ इसके विपरीत जो तृष्णा, ईषो, क्रोध या हे वर्गेरह 
के वशीभूत होकर झूठ बोलता है उसकी जिह्मा कटवा दी जाती है और परछोकर्मे भी उसकी 
दुर्गति होती है ॥ ३९१ ॥ 
घ 
१५ असत्यभाषी वसु ओर पचत-नारदकी कथा । 
अब झूठ बोलनेका क्‍या फल होता है इसके विषयमें एक कथा सुने---जागल देशमें 
हस्तिनागपुर नामका नगर है, वहाँ अयोधन नामका राजा था | उसके अतिथि नामको राज- 
महिषी थी | उनके समस्त कलाणोंमें निएुण सुरूसा वासकी पुत्री थी । जब वह गभमें थी तभी 
रानीने अपने सहोदर भाई पोदनपुरनरेश पिंगलके गुणी पुत्र मधुर्पिंगलके साथ उसका वार्दान 


करनेका संकल्प कर लिया था । रस 
के राजाको यद्यपि रानीके छदयकी बात ज्ञात थी फिर भी उसने सोचा कि “यह स्जीघन 





२. 'त्या अनुतवादी अश्वद्धेयो भवति इहँव च जिद्दाच्छेदादीन्‌ प्रतिकभते।*““'प्रेत्य च अशुमा गतिम्‌ ॥ हि 
_सर्वार्थसिद्धि ७, ९ । २. हस्तितनागनामा कदिचिद्‌ राजा तन्न पूर्वमभूत्‌ तेन तन्नगर हस्तिनागपुरमित्यमवत्‌ । 
३. नामा चास्य--मु० । ४ ज्ञातेर्भाव ज्ञातेय तेन बच्धुत्वेच इत््ययं ॥ ५ अतिथिविंगलावेकोदरोत्पन्नों । 
६, छात्रुरहिंत ॥ ७. परिपूर्ण । ८ गुणा एवं गीर्वाणाचल: मेरुस्तत्र रत्नशिखराय । ९ उद्दलताव मवदास 


अज्भुतकर्म तत्र उद्योग एव लछाज्धूलें यस्य तस्में ॥ १०. सकल्पिता । 
श्ट्े 


श्क्द सोमदेव विरचित [ करप २८, शलो० ३६२- 


दुःखागमासुमेयप्रभाव॑देवमेव शरणम्‌? इति विगणय्य स्वयंचरार्थ भीम-भीष्म-सरत-साग 
सह्-सगर-छुवन्धु-मधुपिज्ञलादीनामवनिपतीनामुपद 'छुकू ल॑ सूलं प्रस्थापयास्वभूचे | 
अज्ाल्तरे मगधमध्यप्रसिदश्याराध्यायामयोध्यायां नरवरः सगरो नाम। स किल 
लास्यादिविलासकौशलसरसाया: सुलसाया: कर्णपरस्परया ध्रुत्तसीरूप्यातिशयो मनागुपर- 
मत्तारुण्यलावण्योद्यः प्रयोगेणं तामात्मसाच्िकीपुस्तौयत्रिकसून्े भ्तिकर्मचिकल्पेषु संसोग- 
सिद्धान्ते विभेश्नविद्यायां सत्रीपुरुषलक्षणेपु कथाख्यायिकाख्यानप्रवाह्दी कास्वपरासु कह :५ ताखु 
ताखु कलासु परमसंवीणतालूताधरित्रीं मन्दोदरीं नाम धाज्री ज्योतिषादिशासत्रनिशितमति- 
प्रसूति विश्वभूति च वहुमानसंसाचितमनसं पुरोध्स तत्र पुरि प्राहिणोत्‌ । 
"विशिकाशयशाइलदरी _ मन्‍्दोदसी तां पुरसुपगस्य परप्रतारणप्रभह्ममनीपा कृत- 
 कात्यायिनीवेषा तत्तत्कलाबलोकनकुतृहलमयोधनघरापार्  निजनाथार्थसिद्धिपरवती' 
रज्ितचती सती  शुद्धान्तोपाध्यायी भूत्वा खुछसां सगरे संगर आहयामास । तथा बकोट- 
चक्तिवेधा: स पुरोधाश्व तैस्वैरादेशेस्तस्थ उपस्य महादेव्याश्व चशीकृतचित्तज्तत्ति: 
कुप्टे षश्िरशीतिः स्यादेकाक्षे बघधिरे शतम । 
चामने च शर्त विश दोष पिछ्े व्वसंख्यया ॥३६२॥ 
जिस किसी महाभागके भाग्यमें सोगनेके योग्य है उसीका यह होना चाहिए | इस चिधयसें सब 
शरीरधारियोंका देव ही शरण है और दैवका प्रभाव अचानक सुख-दुःखके आगमनसे अनुमेय है।' 
ऐसा जानकर उसने स्वववरके लिए भीम, भीष्म, भरत, भाग, संग, सगर, सुबन्धु और मधुपिंगल 
वगरह राजाओंके पास भेंट पूर्वक पत्र भिजवा दिये । 
इसी बीचसे एक दूसरी घटना घटी । अयोध्याके राजा सगरने कानों-कानों नृत्य आदि 
कलासें कुशछ सुरुसाके सौन्दयेकी चर्चा सुनी | इस राजाका तारुण्य अपने रावण्यके साथ थोड़ा 
उठ चछा था। अतः उसने उसे उपायसे अपनानेके लिए ज्योतिष आदि शास्त्रोंमें प्रवीण विश्व- 
भूति नामक पुरोहितके साथ मन्दोद्री नामकी घायको सुर्साकी नगरीमें भेजा । चह धाय सब 
फेलाओर्स प्रचीण थी, गाना-वजाना और नाचना जानती थी । साज-श्वृज्गर करनेमें चतुर थी | 
सस्भोगके सिद्धान्त, सामुद्विक विद्या, स्री पुरुषके छक्षण, कथा-कहानी और पहेलीमें पूरी पण्डिता थी | 
उस नगरमें पहुँचकर दूसरोंको ठगनेमें पढ़ु उस घायने प्रौढा ख्रीका वेष बनाया और 
अपने स्वामीका प्रयोजन सिद्ध करनेके छिए तरह-तरहकी कराएं दिखाकर राजा अयोधनको प्रसन्न 
कर लिया उसके अन्तःपुरमें अध्यापिका बनकर सुल्सासे यह प्रतिज्ञा करा छी कि वह सगरको 
ही वरण करेंगी । बगुला भगत पुरोहितने भी तरह-तरहके आदेशोंसे राजा और रानीका मन अपने 
वशमें कर लिया। उसने स्वयं छोक रच-रचकर राजा-रानीको सुनाये जिनका भाव इस प्रकार था- 
इण्टेमें ६० दोष होते है, कानेसें अस्सी और बहरेमें सौ दोष होते है । बौनेसें एक सौ : 
वीस दोष होते है | किन्तु जिसकी आँखें पीतवर्णेक्ी होती है, उसमें तो अगणित दोष होते 


१. ज्ञात्ता। २ भेटपूर्वक। ३ छेखम्‌ । ४. तेन सुभुजा । ५ केनाघ्प्युपायेनेत्यर्थ ) ६. मण्डना- 
मरणादिपु । ७ होराक्षरादिश्ि. परचित्तज्ञामम्‌। ८, 'कथा चित्रार्थगा ज्ञेया, ख्यातार्था ख्यायिका मता। 
दृष्टान्त््योक्तिराख्यान प्रवाह्वीका प्रहेलिका ।! ९ तीक्षय । १० प्रवध्न्चचोपाय | ११ व्याश्नगहा । 
१२. बर्डदवृद्धा। १३. सगरनतृष । १४ तत्पराम॥ १५, अन्त पुर। १६ उतिज्ना है 





“३६४ ] उपासकाध्ययन १७६ 


मुखस्याथ शरीरं स्यादमाणार्थ म्ुखसुच्यते । 
नेत्नार्थ प्राणमित्याइस्तत्तेषु॒ नयने परे ॥३६श॥ 
इत्यादिशिः स्वयं विहितविरचनेम धुपिज्ञले विप्रीति कारयामास । 
ततश्रास्पेयमश्रीसौरभपयःपानलुब्धबोधस्तनन्धयेषु पुष्पन्धयेष्विव मिलितेषु तेघु 
स्वयंवराह्मानश्ज्ञरिताहड्डारेषु महोश्वरेषु सा मन्दोदरीचशमानसा खुलसा श्रुतिमनोहर 
सगरमच्ृणीत्तन्निस्नंधरोपगारपगेव सागरम्‌ । 
भवति चात्र स्छोकः-- 
अल्पैरपि समर्थे: स्यात्सहायेघिजयो उपः । 
कार्यायोन्‍्तो हि कुन्तस्य दण्डर्त्वस्य परिच्छुदः ॥२६४॥ 
इत्युपासकाध्ययने सुलसायाः सगरसंगमो नामाष्टाविश+ कलपः । 
प्ररूढनिर्वेदकन्दलो मधुपिहलः 'धिगिद्मभोगायँतन भोगार्य॑ंतर्न यदेकदेशदोषादिमामु- 
चितसमागमामपि मामतंनुद्धहामर् नाक प्सि! इति मत्वा विम्क्तसंसारपक्ष: परिशदीतदीक्षः 
क्रमेण तांस्तान्यामारामनिवेशान्निसेनुको  जट्नाकरिक इव लोचनोत्सवर्ता नयन्नशेनायाजु- 
उ्यायोध्यामागत्यानेकोपवासपरवशहृदयोत्साहस्तीवातपातिश्रान्ददेही.. वाष्पीह. इब 


बी बीती जी: 


2555 23० «कल 0 4 कर कर डक रीतलल लक कद गम तेल + कप रद मी पेक पक की जे वरति अल लि मेड 
है ॥३९२॥ तथा, शरीरमें मुखके आधे भागका जो मूल्य है वह पूरे शरीरके बराबर है। नाक 
के आधे भागका मूल्य पूरे मुखके बराबर है। और आधे नेत्रका मूल्य पूरी नाकके वराबर है । 
इसलिए उन सबसमें नेत्र ही वेशकीमत होते है ॥३९३॥ 

इस मकारके बचनोंसे उसने उन्हें मधुर्पिंगलके प्रति विरक्त बना दिया । 

इसके बाद स्वयवर हुआ | जैसे चम्पेकी कलीकी सुगन्धि रूपी दुः्धका पान करनेके 
लिए भौरे एकत्र हो जाते है उसी तरह स्वयंवरके नियत्रणकी पाकर मदभत्त हुए सब राजा उसमे 
सम्मिलित हुए। सुरूसाका मन तो मन्दोदरीके वशर्मे था। अतः जेसे नीची भूमिकी ओर वहनेवाली 
नदी सागरमें जाकर मिल जाती है वैसे ही उस्तने उन राजाओंमें-से सगर राजाको वरण कर लिया। 

इस विषयमें एक छोक है जिसका भाव इस प्रकार है-- 

शक्तिशाली थोडेसे भी सहायकोंके द्वारा राजा विजयी होता है । जैसे भालेकी नोक ही 
अपना काम करती है, उसमें रूगा डंडा तो उसका सहायक मात्र है ॥३९४॥ 

इस ग्रकार उपासकाध्ययनर्सें खुलसाका सयरके साथ संगम नामका 
अटठाईसवों कल्प समास हुआ | नि 

इस घटनासे मधुपिंगलकी बडा वैराग्य हुआ--इस भोगशून्य शरीरकों घिक्कार हो जिसके 
एक भागमें दोष होनेसे मै समागमके योग्य भी मामाको पुत्री नहीं प्राप्त कर सका' ३४५ सोचकर 
उसने संसारको छोड़ दिया और जिन-दीक्षा ले ली । इसके वाद एकाकी पाठचारीकि तरह जाई 
गमों और नगरोंमें अमण करता हुआ एक दिन जचानक वहें भोजनके लिए अयोध्या नगरीम 


५.7 रीयल >>. . मर यतलाप ल्‍र भरी नरक तरल पल पनीी की री" लगीय नतीजा) ५० 





श्ण्प्त््पा 


१ पर्वोक्तेष मध्ये नेत्र उत्कटे। २. चम्पकवल्लरी शुभसुगनन्‍्धता एव टुग्पपान तप लोनिष्टः पा ओ 
लकेषु । रे. निम्नभूगामिनी ।॥ ४. नदी | ५. अग्रभाग । ६- कुन्तस्थ ।-स्तस्प आा० | ४. नोगरमिल्म ! 
८« शरीरम्‌ । ९. मातुलपुत्रीम्‌। १०. न प्राप्तानू। ६६ एकाकी । १२ पादचारी। 7 
१४, चातकवत्‌ । 


क्न 
7६7४ 


पाहारा्पमभ 


१८० सोमदेव विरिचित | कप २६, शलो० ३६४- 


क्रमथुव्यपोह्याय समरागारद्वारपदिरि मनाख्यलस्वत | तत्र च कि 
विश्वभूतिः पगल्समतये शिवभूतये रुचिष्याये शिष्याय रहितरहस्यमुद्रक सामुद्रकमशेष- 
विडुपबिचक्षणो व्याचत्ताणो वभूच। परामशैवशाशीतिः शिवभूतिस्त॑ न्यच्तलक्तणपेशलं 
मधुविज्लमवलोक्य-'उपाध्याय, घनघृताहुतिबद्धिमद्धामशालिनि ज्वाछामालिनि बता 
मेतदेतिहास्वाध्यायो यदेवंविधसूर्तिरण्ययमीरगवस्थाकी र्ति/ । सदाचारनिय्हीतिर्दिश्वभूतिः- 
अपयर्प्तपूर्वापरसंगी ते शिवभूते, मागाः खेदस्‌, यदेष न्॒पचरस्य सगरस्य निदेशादस्मदुप- 
देशादनन्यसामान्यलावण्यविनिवासां सुलसामलभ्रमानस्तपेस्‍्वी तपसवी समभूत्‌ । 
एतचासन्नारि्तातेविश्वभूतेवंचनमेकायनमनाः स यतिर्निशफ्य प्रवृद्धकोघानलः कालेन 
_'विपयोत्पथ चासरेपु कालाससनामा भवप्रत्यथमंएहा्त्स्यडुपजाताबचिसन्निधिस्तपस्या- 
प्रपेंशमख॒रान्वयोदज्च' चात्मनो विनिश्चित्य यदीदानीमेव सहापराधनगर सगरमकारण- 
प्रकाशितदोषजाति विश्वभूति च चूर्णपेष॑ पिनष्थि, तदानयोः खुकतभूयिष्ठत्वात्पत्यापि  सुर- 
श्रेधवत्वावाप्तिरिति न साध्वपराधः स्यात्‌। ततो * यथेहानयोबेहडविडम्वनावरोधो वध: , परत्र च 
उम्वपरफ्पराउरोधों भवति, तथा विधेयम्‌।न चैकस्य बृहस्पत्तेरपि कार्यसिद्धिरस्ति? इत्यसि- 


मी एजॉजी+ज--> तीन... '-*"..न्‍ौी. 





आया। कई दिनसे उपवास होनेके कारण उसके हृदयका उत्साह मन्द पड़ गया था और तेज 
घामसे उसका भरीर अत्यन्त खिन्न था | अतः चातककोी तरह थकान दूर करनेके छिए सगर 
राजाफे महलूके द्वार-मण्डपपर थोड़ी देरके लिए ठहर गया | 


चहां समस्त विद्वानोंमें प्रवीण विश्वभृति, जिसने पहले सु्साका सगरके साथ विवाह कराने 
में दुर्नीतिका प्रयोग किया था, अपने प्रिय शिष्य बुद्धिशाली शिवभूतिको खुले तौरपर सामुद्रिक 
विद्याका व्याख्यान दे रहा था | विचारचतुर शिवमभूतिने समस्त रक्षणोंसे युक्त मधुर्पिगलको देखकर 
अपने गुरुसे कहा--'शुरुजी ! घीकी आहुतिसे प्रज्वलित अग्निमें इस सामुद्रिक विद्याको जला 
देना चाहिए; क्योंकि इस प्रकारके लक्षणेसे युक्त होनेपर भी इस आदमीकी यह अवस्था है ।! 


संदाचारका शत्रु विश्वमृति पोछा---पूबोपर सम्बन्धले अनजान शिवभूति ! खेद मत करो, क्योंकि 
।जा सगरकी जाज्ञसे और हमारे कहनेसे असा 


यह बेचारा तप्त्वी हो गया है।! 








विश्वभूतिका अमझल निकट था | अतः उसको बात उस एकाग्रमन तपस्वीने सुन ली | 

सुनते ही उसकी क्रोध/ग्नि भड़क उठी और वह मरकर काछासुर नामका देव हुआ | वहाँ उसे 
_ मत्यय नागका अवधिजान प्राप्त हुआ । उसके दरों उसने अपने पूर्व भवका सब वृत्तान्त जान 
जया । तेत्र चेह सोचने लगा कि यदि मैं इसी समय महा अपराधी सगरको और दुष्ट विश्वभूति 
की पीस दादँगा तो 3'य अधिक होनेसे ये दोनो मरकर भी देव हो जायेंगे और यह प्रतिशोध 
2 नहीं होगा | इसलिए ऐसा लय फरना चाहिए कि इनका वध भी कछठसे दो और ये मरकर 
को भी बहुत दुख उठा सक। किन्तु अकेले तो इहस्पतिका भी काम सिद्ध नहीं हो 
(. श्रमेहरीतरणाय । २ प्राइगणे । ३ शास्प्रोपदेशयोग्याय विदुये । ४, गोप्यरहितम्‌ । ५. अग्नो । 

६. एम्य्घ। 5 * न ॥] ( न अमल ॥ 9 एक्ाग्रमना | 2१०, मृत्वा । १२ वित्तारम | २ र्‌, उद्धवम । 
7२. झूया | 3५ नपमस्धिषों इसे | है ह 


हमने... 29... न्‍मरता इसका, ला अल 





“ऋैंछ |  डपासकाध्ययन १८८१ 


प्रायेणात्मवेकारिकर्द्धिपद्शनातिथि चेरनिर्यातनमनोरथरथसारथिमन्वेषमाणमतिरासीत । 
अथ कामकोदण्डकारणकास्तारेरिवेक्षुवणावतारर्विराजितमण्डलायां डहालायामस्ति 
स्वस्तिमती नाम पुरी । तस्यामभिचन्द्रापरनामवसर्विश्वावसुर्नोम नपतिः। तस्य निखिल- 
गुणमणिप्रसत्तिचसुमती वसमती नामाग्रमहिषी। सूनुरनयो समसस्‍्तसपत्नभूरूहचिसाचरु 
चखः । पुरोहितश्च निश्चिताशेषशास्त्ररहस्यनिकुर ग्बः क्षीरकद॒स्वः । कुछ॒स्बिनी पुनरस्य सती 
मतोपास्तिमती स्वस्तिमती नाम | जॉन्युरनयोरनेकनेमसितपचेतपाप्तः पर्वतो नाम । स किल 
सदाचारणभूरिः क्षीरकदस्वकसूरिः शिष्यशेसुष्यामिव स्वाध्यायसंपादनविशालायां झुचण्णे- 
गिरिगृहाह्णशिलायामेकदा तस्म सदा गतस्मयाय यथाविधि समधिजिगांसवे चसचे 
प्रगलितपितपाण्डित्यगवेपर्वेताय तस्में प्चंताय गिरिक्रुटपत्तनवसत्तेर्विश्वनास्नो विश्वम्भरापत्ते 
पुरोहितस्य विध्ितानवच्यविद्याचायंचरणसेवस्य विश्वदेवस्यथ नन्‍्दूनाय भारदाभिधानाय च 
निखिलभुवनव्यवहारतन्ञमागमसूत्रमतिम घु रस्वरा पदेशमु पदिशन्नस्वरादवतर द॒श्यां सूर्याचन्द्र- 
भस्समाभ्येममितगत्यनन्तगतिभ्यामसषिभ्यामीक्षांचक्र । 
तत्र॒समासन्नखुगतिरननन्‍्तगतिर्भगवान्किल्रेंचमसाथषत--'भगवन्‌, एत एव खल 
विदुण्या। एशष्याः यदेवमनवर्य ब्ह्मोद्रयविद्यमेतस्माद्अन्थार्थमयोगभड्ीषु यथार्थप्रद्शनतया 
विधूतोपाध्यायादुपाध्यायादेकसेंगंधियो 5घीयते' प्रयक्तावधिबोधस्थितिरमितगरति- 
भंगवान:--- झुनिवुषन्‌ , सत्यमेवेतत्‌। किन्त्वेतेषु चतुषुं मध्ये द्वाभ्यामस्भसि गौरवोपेतपदए्थें- 





(“केक फकन किला. न जन्‍म 


सकता |” ऐसा सोचकर वह ऐसे व्यक्तिकी खोजमें चला, जिसके द्वारा वह अपनी विक्रिया शक्ति 
का चमत्कार दिखला कर अपने बेरका परिशोध ले सके । 
इक्षुबनसे सुशोमित डहाछा देशमें स्वस्तिमती नामकी नगरी है । उसमें विश्वावश्स॒ नामका 
' राजा राज्य करता था | उसकी पटरानीका नाम वसुमती था । उनके वसु नामका पुत्र था । समस्त 
शास्त्रोंके रहस्यका ज्ञाता क्षीरकदम्ब राजाका पुरोहित था। उसकी पत्नी स्वस्तिमती थी । 
दोनोंके पर्वत नामका पुत्र था जो वहुविध देवाराधनसे प्राप्त हुआ था । 

एक दिन क्षीरकद॒स्ब सुबण गिरिकी गुफाके ऑगनमें एक शिलापर पढनेके इच्छुक मद- 
रहित वसुको, अपने पिताके पाण्डित्यके गवंसे गर्वित पर्वतको और गिरिक्रूट नगरके स्वामी राजा 
विश्वके पुरोहित विश्वदेवके पुत्र नारदकों अत्यन्त मधुर स्वरसे समस्त लोकके व्यवहारोंसे पृण 
आगम सूत्रका उपदेश देता था। उस समय आकाशसे उतरते हुए सूर्य ओर चन्द्रमाके समान 
अमितगति और अनन्तगति नामके दो मुनियोने उन्हें देखा । 

मगवान्‌ अनन्तगति बोले--'भगवन्‌ ! ये ही शिष्य विद्वान है, जो अन्थके अथक्ों 
यथाथे रूपसे बतछानेवाले गवरहित उपाध्यायसे इस निदांष ब्रह्मज्ानकों एकाग्रतासे पढ़ रह है । 

अवधिज्ञनसे जानकर भगवान्‌ अमितगतिने उत्तर दिया--मुनिश्रेष्ठ / आपका ऋद्ना 





१ विकारें भवा विक्रियद्धि । २. वैरशुद्धिकरणसहायम्‌ । ३. शबत्रुवृक्षदह॒तारित । ४ पृते-। $ हेंत- 
कारा एव पर्व॑ता तैः प्राप्त बहुलनैवेच्येन देवाराधनेः प्राप्त इत्यर्थ' । ६. रहितगर्वाय। ७ अध्येतुमिच्टपे । 
८. प्रैलोवयवर्णनसिद्धान्तम । ९. स्वससहितम्‌ । १०. शास्त्रम्‌ । ३१६१. रचनासु । १5 विघूत सपेद्ित उपाय- 
विकारस्य आय आगमन येन स तथोक्तस्तस्मात्‌ । १३. एकामभिप्राया । 


श्पर सोमदेव विरचित [ कलए २६, इलो० ३२६४- 


वद्ध/प्रवोधोचितमतिभ्यामिद्मति पविज्रमपि सूत्चं विपयोसयितव्यम? । 

एतच्च प्रवचचनलोचनालोकितत्रह्मस्तम्बः च्वीरकदम्बः संशुत्य 'नूनमस्मिन्महामुनि- 
वाक्ये<र्थात्स तेरचिमरीचिवद्द्धाभ्यामूध्वेगाम्यां भवितव्यमिति प्रतीयते | तत्राह तावदेक- 
देशयतिघतपूतात्मानमात्मानमधरधामसंनिधान न संभावयेयम्‌ | नरकान्तं राज्यम, चन्ध- 
नान्‍तो नियोग:, मरणान्तः स्रीषु विश्वास), विपदन्ता खलेपु मंत्री, इति वचनादिन्दिराम- 
द्रिमद्सलिनमनःप्रचारे राज्यसारे प्रसरदर्स:ु बखुं च॒ नोध्य॑ं यियाखुम्‌ । तन्नारदपर्यतो 
परीक्षाधिक्रती' इति निश्चित्य' समिथमयमूर्णायुद्धयं/ निर्माय प्रदाय च ताभ्याम्‌ अहो, 
द्वाभ्यामपि भवद्भ्यामिदसुर्रणयुगलं यत्र न को<प्यालोकते तत्र विनाश्य प्ाशितव्यम इत्या- 
दिदेश। तावपि तदादेशेन हव्यवाह वाहनछ्वितयं प्रत्येकमादाय यथायथमयासिष्ठाम्‌ । तत् 
सत्ख्याति खर्च: पर्वत पस्त्यपाश्चात्यकुस्बामु पसद्यापाद्य च भटित्रमुरश्पुत्रसुद्रानलपातज- 
मकार्षीत्‌ । शुभाशयविशारदो नारदरुतु 'यत्र न को.5प्यालोकत्ते? इत्युपाध्यायोक्त ध्यायन, को 
नामात्र पुरे कान्तारे वा सदरुघणो, योउधिकरेणं नात्मेत्षणस्य व्यन्तरगणस्यथ मदहयसुनिजना- 
न्‍्त:करणस्य च' इति विचिन्त्य तथेव त॑ बृष्णिम्ुपाध्यायाय समर्पयामास | 


उपाध्यायो नारद्मप्यूध्वंगमवबुद्धथ संसारतरुस्तस्वमिव कचनिकुरस्वमुत्पाटय 





ठीक है, किन्तु इन चारोंमें-से दो शिष्योंकी बुद्धि पानीमें पड़े भारी पदाथंकी तरह नीच ज्ञानकी 
जोर जानेवाली है, ये दोनों इस अत्यन्त पवित्र शास्त्रको भी विपरीत कर देंगे । 

शास्त्ररूपी चक्षुसे ब्रह्माण्डको देखनेवाले क्षीरकदम्बने मुनियोंकी बातचीत सुन छी । वह 
सोचने लगा--'महामुनिके वाक्यसे ऐसा प्रतीत होता है कि हममें-से दो निश्चय ही अग्निकी 
शिखाकी तरह उच्वंगामी है। उनमें-ते मे तो देशचारित्रका पालक हैँ अतः अपने नरक- 
गामी होनेकी सम्भावना तो में नहीं कर सकृता। कहावत है कि--'राज्यका फर नरक 
है | शासनका फल बन्धन है | खरीमें विश्वास करनेका फू मरण है और दुर्जनोंसे मैत्री करनेका 
फल विपत्ति है ।! अतः लक्ष्मीरूपी मद्रिके मदसे मनको कछुषित करनेवाले राज्यमारमें जिसके 
प्राण बसे है वह वसु ऊध्वेगामी हो नहीं सकता । छोष रह जाते हैं नारद और पर्चत । इनकी 
परीक्षा करनी चाहिए | ऐसा निश्चय करके पुरोहितने हविष्यके दो मेढे बनवाये और दोनों 
को एक-एक मेढ़ा देकर कहा--तुम दोनों जहाँ कोई न देख सके, ऐसे स्थानपर इन मेढ़ोंको 
मारकर खा जाओ! 

._ शुरुकी आज्ञासे वे दोनो उन सेढ़ोंको लेकर चले गये । उनमेंसे पर्वतने तो घरके पिछवाड़े 
एक घिरे हुए स्थानपर जाकर उस मेढ़ेके वच्चेको भूनकर अपने पेटमें रख लिया । किन्तु शुभाशयी 
नारवने गुरुके 'जहों कोई न देख सके” इस वचनका ध्यान करके विचारा-'नगर या जगहुमें 
ऐसा कोन-सा स्थान है जो अ तीन्द्रियदर्शी व्यन्तरादिकका और महामुनियोंके अन्तःकरणका 
विषय न हो |! ऐसा विचारकर उसने वह मेढ़ा जैसाका-तैसा उपाध्यायको सौंप दिया । 

पुरोहितने जान लिया कि नारद भी ऊध्वेगामी है। अतः संसाररूपी वृक्षके गुच्छोंके 
नर २ | हा । २. अस्नि। ३ नीचस्थान-नरक | ४. विस्तरत्प्राणम्‌ू + ५ नाहं सभावयेयमिति 


पर जे 








“डेधछ | उपासकाध्ययन न 


स्वर्ग लदमीसपत्षां दीक्षामादाय निखिलागमसमीक्तां शिक्षामजुअित्य चातुवेण्यश्रमणसद्ड- 
संतोषणं गणपोषणमात्मसात्कृत्य एकत्वादिभावनापुरस्कारमात्मसंस्कारं विधाय कायकषाय- 
कशेनां सल्लेखनामनुष्ठाय निःशेषदोषालोचनपूर्वेकाज्विसर्गसमर्थम॒त्तेमार्थ च भ्रतिप्य खुर- 
सुखकतार्थों थभूच । पू्वमेव तदादेशादात्मदेशोपदेशदः सकलसिद्धान्तकोविदो नारद: सद्शुण- 
भूरे: क्तीरकद॒स्व॒सूरे: प्रश्नज्याचरणं स्वगोवरोहण्ण चावगत्य शुरूवद्सुरुपु्न च पश्येत'ः इति 
कृतखक्तस्मरण: । पर्यात्ततदाराघनोपकरणस्तद्धिरहडुःखदुर्मनसमुपाध्यायानीं जननी सददपांखु- 
क्रीडितं प्वेत च द्रष्टमागतः । 

अपरेयुस्तं पर्वेतम “अजेयेशव्यम! इति चाक्यम्‌ “अजेरजॉत्मजेयेश्वव्यं हब्यकव्याथों 
विधिविंधातव्य/ इति अ्रद्धामात्रावभासिभ्यो:न्तेवासिभ्यो व्याहरन्तमुपश्लुत्यन्वृहस्पतिप्रश्ञ:- 
पर्व॑त, मेंचं व्याख्य:। कि तु “न जायन्त इत्यजा वर्षत्रयप्रवृत्तयों त्रीहयस्तेयेश्टव्यं शान्ति- 
पौष्टिकार्था क्रिया कार्या' इति परार्येचाचार्यादिद वाक्यमेवमश्ौष्व॑ परुत्सजूसस्‍्तथेवाचिन्त- 
याव । तत्कथमैषर्म एच तब मतिर्दापरचसतिः समजनीति बहुविस्मयं मे मनः । आचाय- 
निकेत पर्बत, य्ेवर्मेर्च॑श्वीने5प्यर्थाभिघाने सवानपरचानपि विपयेस्यति, तदा पराघीने 
मार ग्विघीने को नाम संप्रत्ययः । 





' १. 


समान केशोंका छोंच करके उसने स्वर्गरूपी लक्ष्मीकी सखी जिन-दीक्षा ले ली। तथा समस्त 
शास्त्रोंकी शिक्षाका खनुसरण करके आचाय पदको सुशोमित किया ओर अ्रमण संघका पालन 
करके जब आयु थोड़ी शेष रह गयी, तब एकत्व आदि भावनाओंसे आत्माको सुसंस्क्ृत करके 
काय और कपायक्री सल्लेखनारूप समाधिमरण धारण किया। तथा अपने समस्त दोषोंकी 
आलोचना पूर्वक शरीरको त्याग कर देवलोकमें उत्पन्न हुआ । 


गुरुकी आज्ञासे नारद पहले ही अपने देशकी ओर चला गया था। समस्त सिद्धान्तके 
पण्डित नारदने जब गुणोंसे भूषित आचाये क्षीरकदम्बके दीक्षा ग्रहण और स्वगोरोहणके समाचार 
सुने तो उसे 'गुरुके समान ही गुरु-पुत्रको मानना चाहिए! इस सूक्तिका स्मरण हो आया। 
और वह उनकी भैंटके लिए बहुत-सा सामान साथ लेकर गुरुके वियोगसे दुःखी शु रुपत्ती और एक 
साथ खेले हुए मित्र पर्वतको देखनेके लिए आया । मन 

दुसरे दिन नारदने सुना कि पवेत श्रद्धालु छात्रोंको " अजेयेष्टव्यम! का अथे बकरोंसे यज्ञ 
और श्राद्ध करना चाहिए! ऐसा बतला रहा है | नारदने रोका-पवेत ! ऐसी व्याख्या मत करो । 
किन्तु 'अजः अथौत्‌ जो डग न सके ऐसे तीन वर्षेके पुराने धान्यसे शान्ति आदि क्रिया करनी 
चाहिए! ऐसा अर्थ करो । क्योंकि परार सार आचायसे हम दोनोंने इस वाक्यका यही अथ 
सुना था, और गत वर्ष हम दोनोंने ऐसा ही विचार भी किया था। न जाने इसी पृ तुम्हारी 
मति संशयमें क्‍यों पड़ गयी है ? मुझे यह देखकर बड़ा अचरज हो रहा है। परत ! तुम 
आचार्यका काम करते हो | यदि तुम स्वतन्त्र होकर भी इस अ्थेके करनेमें भूल करते हो तो 
मेरे समान पराधीनका ही क्या विश्वास है 


गृहीत । ४ छागपुत्रै:। ५ परारि--पूर्वतरवत्सर | आवा 


१ संन्यासम । २ नारदो गत | ३ लक न ८ 
के रे | लआर्य- 

शअ्रतवन्ती । ७ गतवर्ष । ८. इंदानीमस्मित्‌ वर्ष । 3. सन्देह | १० अद्यशवः पर वा प्रसोष्यते । ११ 

क मादशी विधि तस्य इने-नाथे । 


कथने । १२, स्वतन्त्र । १३ विपरीत करोति । १४% मार्द 





॥| 


श्८छ सोमदेव विरचित [ करप २६, श्लो० ३६४- 


पर्वतः--नारद, नेदमस्वुड्डारं' यद्स्‍्य पदस्य मज्निरक्त ए्वातिसूक्तो:थ:। यदि चाय- 
मन्यथा स्थात्तदा रसवाहिनीखण्डनमेव मे दुण्डः । 

नारवः--'पर्वत, को लु खल्वत्र विवद्मानयोरावयोर्निकषभूमिः । 

पर्वेत+-- नारद, चखु४ ।. 

कहि तहि ते समयाजुसतंव्यम । इदानीमेव नाजोद्धौर:! इत्यभिधाय छावपि तो च॒खझुं 
लिरकषा प्रास्थिषाताम्‌, ऐक्षिषार्ता च तथोपस्थिती तेन बसुना गुरुनिर्विशेषमाचरितसम्मानों 
यथावत्कृतकशिपुविधानोी विहिताचितोचितकाश्चनदानो समागमनकारणमापृण्े स्वासिप्राय- 
मभसाषिषाताम्‌। चखुः--यथाहतुस्तत्रभवन्ती तथा ग्रातरेवाल॒तिष्टेयम! । 

अचान्तरे चछुलच्मीक्षयत्तपेव क्षपायां सा किलोपाध्याया नारद्पत्षाउुमत ज्ीरकद॒म्वा- 
चार्यक्रतं तद्धाक््यव्याख्यानं स्मरन्ती स्वस्तिमती पर्चत्परिभवापायवुद्धथा चुसुमचुझत्य 
'वत्स चसो, यः पूर्व्पाध्यायावन्त॑यानापराधरूचक्षणावसरो चरस्त्वयादायि, स मे संप्रति 
समपेयितव्य? इत्युबाच। सत्यप्रतिपालनाखुबंसु:--'किमम्ब, संदेहस्तन्ष। यथ्ेवं यथा 
सहाष्यायी प्चेतो चद॒ति, तथा त्वया साक्षिणा भवितव्यम! । चखुस्तथा स्वयमाचायोण्या- 


भिहित;--यदि साक्षी भवामि तदावश्यं मिरये पतामि। अथ न सवचामि तदा सत्यात्मच- 
लामि' इत्युभयाशयशादईलबिदुतमनोरूगश्चिरं विचिन्त्य 








पवुत--नारद | मै इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्‍योंकि इस पदका मेरा कहा हुआ 
अथ हो ठीक है | यदि वह ठीक न हो तो मै अपनी जिह्य कटवा दूँगा । 

नारद--परवेत । हमारे विवादका फेसछा कौन करेगा ? 

प्रवेत--वसु । 

नारूु--तो उसके पास कब चलना चाहिए १ 

पर्वेत-..इसी समय । इसमें विल्‍ूम्ब क्‍यों १ 

इस प्रकार बातचीत करके दोनों वसुके पास चर दिये । बसुने जेसे ही उन दोनोंको 
आते हुए देखा, गुरुके समान ही उनका सम्मान किया और यथायोग्य भोजन, वस्ञ्राभरण तथा 
स्वर्ण प्रदात करके उनसे आनेका कारण पूछा | दोनोंने अपना-अपना अभिप्राय कह दिया । 
वसुने उनसे सुबह आनेके लिए कहा । 

इसी चीचमे पव॑तकों माता स्वस्तिमती गुरुवानीको अपने पति क्षीरकदम्बके द्वारा बतलाया 
हुआ उस वाक्यका व्याख्यान स्मरण हो गया । उसे छगा कि नारदका व्याख्यान ही ठीक है । 
अत' पवतके अनिष्टकी आशंकासे वह रात्रिमें ही वसुके पास गयी और बोली--पुत्र वछु ! पहले 
गुरुसे छिपनेका अपराध करनेके समय तुमने मुझे जो वर दिया था वह मुझे अब दो ।” सत्यका 
पालक वचचु बोला-- माता ! उसमें सन्देह मत करो !” "तो जैसा तुम्हारा गुरुपुत्न कहता है वेसा 
ही तुम्हें भी कहना चाहिए ।' गुरुपल्नीके ऐसा कहनेपर वसु विचारमें पड़ गया--“यदि पर्वतका 


कंथन टीक ठहराता हूँ तो नरकमे गिरता हैँ । और यदि नहीं टहराता हूँ तो सत्यसे विचलित॑-- 


१] 


समीपम्‌ । ५ प्रस्थितो । ६, भोजनाच्छादनौ । 











६ ने युकतम्‌ | २. जिद्धा। ३ न्त विलूम्ब:.] ४ 
७, विहितोचितोचित मु० | ८ तिरोधान | ९ प्राथित, | 


“रे६४ |] उपासकाध्ययन बल 


न ब्रतमस्थिग्रहणं शाक्रपयोमूलभेक्तचर्या वा । 
ब्रतमेतदुत्ननधियामज्ञीकृतवस्तुनियेहणम” ॥३६८॥ 
इति च विस्तश्य निरयनिदानदतक्तं चसमपत्तमेव पक्तमाक्षेप्सीत । 
तदन मुसुद्षिमाणारविन्दहद्यविनिद्रन्दिन्दिरिचरणप्रचारोद्श्वन्मकरन्द्सिन्दूरितती र - 
देवतासी मन्तान्तराले - प्रभातकाले,  सेचासमागतसमस्तसामन्तोपास्तिपयंस्तोत्तंसकुखुम- 
संपादितोपहारमहीयसि च सति सदसि मसुगयाव्यसनव्याजशरव्यी ते कुरक्ृपोत्ते, अपराज्धेपु- 
रिषुपत्यावृत्यासाद्तिस्पर्शमात्रावलेयाकाशस्फटिकघटितविलसन सिंहासनम्ुपगत्य 'सत्य- 
शौचादिमाहात्म्यादृह चिहायसि गतो जगदव्येबहारं निहालयामि? इत्यात्मनत्मानमत्की- 
चाँणों चिवाद्समये तेन विनतवरदेन नारदेन अहो, झषोद्योक्धिद्चिभावसों वसो, अद्यापि 
न किश्विन्नडात्यति * तत्सत्यं झ्ूहि' इत्यनेक़शः कृतोपदेशः काश्यपीतर्ल यियाखुबेखः-- 
नारद, यर्थेबाह परवेतस्तथेव सत्यम? इत्यसमीच्यं खाच्यं बदन देय, अद्यापि यधायथ्थं बद्‌ 
यथायर्थ बद' इत्यालापबहुले समनन्‍्युमानसचिलासिनीस्ख लितोक्तिलोहले . विषादासादि- 
हृद्यप्जापजल्पकाहले स्फुटदजेह्लाण्डखण्डध्वनिकुतूहले - समुच्छलति परिच्छदकोलाहले 
सत्यधर्मकर्म प्रवतंनकुपितपुरदेवतावशदुर्विलसनः सर्सिहासनः च्तणमात्रमप्य नोसादितखुख- 


फनी .५.ल्‍त-नतनी वजनी फनी 3 चलती जानी चकित न फियाली- चीनी जी ..म जन्‍मी! बी १७०व५- कि. 


होता हैँ ।” इस प्रकार उसका मनरूपी म्ग छ्िविधारूपी सिंहके फेरमें पड गया | बहुत देर तक 
विचार करनेके बाढ उसने सोचा--- 

हड्डीका घारण करता, शाक, पानी, कन्दमूछका छेना अथवा भिक्षा भोजन करना ये सब 
ब्रत नहीं है । किन्तु स्वीकार की हुई वस्तुकों निशराहता ही समझदार पुरुषोंका श्रत है ॥३२९५॥ 

ऐसा विचार कर उसने नरकमे छे जानेवाले दूसरे पक्षकों ही स्वीकार कर लिया । 

एक बार एक शिकारी जंगरूमें शिकार खेलनेके लिये गया था वहाँ उसने एक हरिणके 
बनच्येपर तीर चछाया । किन्तु वह तीर किसी वस्तुसे टकराकर लोट आया | तब शभिकारीकी 
बडा आश्चये हुआ और वह इसका कारण जाननेके लिए आगे बढ़ा । मार्गम उसे आकाश्की 
तरह स्वच्छ स्फटिकमणिकी एक शिला मिली, जो छूनेसे ही जानी जा सकती थी । उस शिलाकों 
मेंगाकर वसचुने अपनी सभामें रखा और उसपर अपना सिंहासन रखवाया। तथा उसपर बैठकर 
अपने ही मुखसे अपनी प्रशंसा करते हुए यह घोषणा की कि में "अपने सत्य धर्मके प्रभावसे 
आकाशमें बैठकर जगतका न्याय करता हूँ हि 

दूसरे दिन प्रभात होनेपर राजसभा रूमी | बसु अपने उसी सिंहासनपर आकर वचैंठ गया । 
सेवाके लिए आये हुए सामन्तोंने भेंट चढायीं। और विवाद प्रारम्स हुआ। नारढन विनय 
पूवेंक कहा--“असत्यवादी वसु अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है अत सच बोल, बार-बार समआनपर 
भी नरकगामी बसुने यही कहा--'जो पवेत कहता है वही सत्य है! । इस प्रकार झूठा गब है ठते 
देखकर प्रजाको भी क्रोध आ गया और वह भी चिल्लाने लूमी-- 'पटाराज ! “अब भी सच 
बोलिए,”, अब भी सच बोलिए ।! समभामे ऐसा कोछाहल मचा मानी ब्रह्माण्डके फटनैंकी आब्ज 
है। इसी समय सत्य घर्मं-कर्मका छोप करनेके कारण छुंद्ध हुए नगर-देवतान लिहासन-सात्त 
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१ साक्षिवचनम्‌ । २ अद्धघीचकार। हे. विकसमानपद्ममध्य-उच्छीयमाणक्षमदरच रुण | ४ नहदयठा | 
; । यन वपिसताना दितेयानाम 
५ लक्ष्यच्युतवाण ।६ बाण परचादुवलुनेन ।७ न्याय पश्यामि। ८. उत्ककर्पता प्रापवन। 5. ादवतार | तकता 5. ] 
ञ, अव्यक्नवचन धनफडे न कम्ट्रजप्ल दा है थे: वेद“ 
१०, नाश यास्यति । ११. सकोपचित्त । १२- अव्यक्तवचन | रह- लेस्ड: । १४ झसत्यलाज ॥ 5६ 
रछ 


श्प्दे सोमदेव चिरचित [ कप २६, श्लो० ३६६ 


माहुतिवेलायां र्‌ 
काल पातालसूल जगाहे । अत एधायापि प्रथम प्रजा जल्पन्ति--5उत्तिष्ठ बसो, 
स्वर्ग गच्छ' इति। भवति छात्र श्लोकः-- 
अस्थाने बद्धकन्षाणां नरार्णा सुलभ छयम्‌ | 
परच्र दुभतिदीर्घा दुष्कीतिश्वात्र शाश्वती ॥३६६॥ 
इत्युपासकाध्ययने वसोी रसातलासादनो नामकोनबत्रिशः कल्प: | 
तारदस्तमेव विवेदसुस्री कृत्य नतस्रविश्वमश्रमरकुलनिलयनीलोत्पलस्तृपसिव कुन्तल- 
कलापसुन्सूल्य परमनिष्किश्व॒न॒तानिरूप॑ जातरूपमास्थाय सकलसत्त्वाभयप्रदानास्टवतचर्पो- 
घिकरणं सयसोप॑करणसाकलंय्य सुक्तिलचमी समागमर्संचारिकामिवोदकपेरिचारिकामाइत्य 
शिवश्रीवशीकरणाध्यायमिव स्वाध्यायमनुवदधथ मनोमकटक्रीडाप्रकौममिन्द्रियारामसुपरस्य 
अन्तरात्महेमाश्मेसमस्तमलदहनं ध्यानद्हनमुद्दीप्य संजातकेवलस्तत्पदासिपेशलो वभूव । 
पर्वेतस्तु तथा सर्वेससासमाजोदीरितोददीधघडुण्पवादरजसि मिथ्यासाक्षिपक्तविचच्तण- 
वच्सि दुराचारेक्तणछुभमितसहस्नाक्षालचरीक्षितजीवितमहसि कथाशेपतेजअसि _ चसौ सति 
जह्वेस्‍्वहीणतया पौरापचिकीर्षया' च निरन्तरोद्श्वरोमाश्वनिकायः शल्लशेलाकानिकीणेकाय 
इच निजार्शणेयदुरीहिताध्सा तोदरचमसपुटः सफुटजलिव च तेच पतिविनाशवशामर्पिमिः संभूयोप- 
दिश्लोएपर्षिभिरतुच्छपिच्छोलद्लास्फालनप्रकर्षिसि: प्रतिघातोच्छुलच्छुकलकपाप्रहपण्तर्पिभि- 


समन करन न्‍गान- 


वसुको पातालमें मेज दिया । इसीसे आज मी यज्ञमें पहर्ू। आहुति देते समय ब्राह्मणजन कहते 
है--“वसु उठ | स्वर्ग जा | 
किसीने ठीक ही कहा है--- 'झूठी बातका दुराग्रह करनेवाले भनुष्योंके लिए दो चाज 
सुर्म है--परलोकर्मे दीघेंकाल तक दुर्गंति और इस छोकमे स्थायी अपयश” ॥३९६॥ 
इस प्रकार उपासकाध्ययनमें वसुकी रसातल-अपततिकों बतलानेकाला 
उनतासवों कल्प समाप्त हुआ | 
इस घटनासे नारद॒को बडा वेराग्य हुआ। उसने केशलॉच करके नग्न दिगम्बर होकर 
सकल जीवोंको अमयदान देनेवाले संयमके उपकरण पीछी और कमण्डछु अहण कर लिये । और 
स्वाध्यायपूवंक, मनरूपी बन्द्रके खेलनेके स्थान इन्द्रिबरूपी उपबनकों बन्द करके, अन्‍्तरात्मा- 
रूपी स्वणपाषाणके समस्त मलको जछानेमें समर्थ ध्यानरूपी अग्निको प्रदी्त किया | तथा केवल- 
ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गया | 
गजा बसुके मर जानेपर अत्यन्त लूज्या तथा पुरवासी जनोंके तीत्र तिरस्कारके कारण 
पवेतको क्रोधसे रोमाच हो आया | डसे ऐसी पीडा हुई मानो सेहीके कॉर्टोसे उसका भरीर बीधा 
गया हे । अपने असख्य दुष्ट संकल्पोंके कारण उसका पेट फटने-सा लगा | उधर नमरवासी लोग 
राजाकी म॒ल्युसे कद्ध होकर उसके ऊपर इंट-पत्थरोंकी वर्षा करने रंगे | उन्होंने उसे गधेपर चढा- 
कर समस्त नगरमें घुमाया । पीछे-पीछे कुचे भोकते जाते थे । इंट-पत्थरोकी वर्षो होती जाती थी । 


७ उस्तरेसे चर [बा ७६ 8 कण के हक कराकी 
सागमें डल्टे उस्तरेसे सिर मूँडा जाता था। गहेमें फूटे ठीकरोकी माला पड़ी थी। चाण्डालके 
९ सप्नननरकम्‌। २. प्रप्रा अ०, ज०॥ विप्रा । ३ सस्‍्त्री। & 


* मयूरपिच्छम्‌ । ५. गहीत्वा । 
अधिकम्‌ । ११ सुवर्णपाषाण । 
४ वासौ-अ०, ज०, मु०॥ १५, 
। १७, सेहीशूलविद्धशारीर । १८ असख्य | १९ संधुक्षित । २०, वश । 


६ हूती। ७ कमण्डलुमू। ८ परिच्छेद | ९ क्ृत्वा। १० यथेष्टम - 
१२ मोक्ष । १३ किद्जनू रीमि क्षित विध्चस्त जीचितमेंव महस्तेजो यस्य । १ 
दोर्धलज्जिततया । १६, अपकर्तुमिच्छया 


“डे&८ | डपासकाध्ययन रे 


नंगरनिवास ० + . 
हिसिज् नेरगणितापकारं सराससारोहणावतारं कण्ठप्रदेशपराप्तपाणः पु रुपूत्क- 
प्‌ नांशर्काप 

तोल्वणक्कास: साकलपुरवी थिषु विश्वरचुष्ठालुजातो निष्काशितः श्वेपचस्मशानांशुकपिहित- 
सेहनो विपरीतक्षुरधाराचरितमार्गमुण्डन: प्रकाशितशिखाओीफलूजालो गलरूनालाचलम्बित- 
शराचमालः प्रथीयसि चनगहनरहसि प्रविष्ट: तुच्छोदकद्दीपिनीतटिनीवर्टेनिकटोपचिष्टस्तेन 
कालाखुरेण दृष्टः । 

प्रत्यवस्वणहच्चेएन चाह तावद्लेकारिकर्सिध्चिकाशयिषरुशक्तिः पषोडपि रुवमतप्रतिति- 

| किक तिध निश्चर्त 
ष्टापयिए्ुमतिप्रसक्तिरत: निष्प्रतिधे: खछ मे कार्योन्लाघ:' इति निम्व॑तं चितक्‍्ये पर्याप्तपरित्रोज- 
कवेषेण मायामयसनीषेण भाषितश्वथ। तथा हि--'परबेत, केन खल समासन्नकी नाशकेलि- 
्‌ः श् 
नमणा दुष्कर्मणा विनिमोपितनिर्वरापकार:' । पर्चंतः--'तात, को भवान?!। “पर्वत, भवत्पित॒ः 
खलु भियसुदृद॒र्ह सहाध्यायी शाण्डिल्य इति नामास्चिघायी | यदा हि वत्ख, भवान्षोडन्सर्म- 
श् | शत | क्ः हे 
भवत्तदादं तीर्थयात्रायामगाम्‌। इदानीं चागाम्‌। अतो न भवान्मां सम्यगवधारयति। 
तत्कथय हन्त कारणमस्य व्यत्तिकरस्य' । 
रे 4 ७. 3 ९ ज्ियात्तरि' है. 

परबंत;ः--मत्प्राणित परित्राणसझन सगवन , समाकणय | समस्तागमसरत्नस 

सुझृतमणिसमाह तंरि ज्ञिनरूपानुजातरि पितरि नाकलोकमिते सति स्वातन्त्यादेकदा प्रदीछत- 
[ ६११७ 'पिसाय 
निकामकामोहम: संपन्नपंण्याकह्ष्नाजनसमागमः  कृतपिशितकापिसायनस्वाद: पापकम- 
चेते श्छ दिष्टं विशिष्ट + थ्‌ < स्चद 

प्रासादः नप्यायोप विशिष्ट व्याख्यानमहं ठुरात्माख्यानः वयसनवित्रद्धये 
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कफनके टुकडेसे उसकी नग्नताको ढोॉक दिया गया था। बेचारा रास्ते-भर जिल्लाता जाता था | 
कटष्टसे प्राण कण्ठमें आ गये थे । इस रूपमें उसे नगरले निकार दिया गया और वह एक घने 
जंगरूमें घुसकर एक नदीके किनारे बेठ गया | वहाँ उसे काछासुर नामके व्यन्तरने देखा । उसके 
मनकी दणा जानकर काछासुरने सोचा--“मै अपनी विक्रिया शक्तिको दिखलाना चाहता हूँ और 
यह अपना मत चलाना चाहता है अतः मेरा काम निर्विन्न होगा !” ऐसा विचारकर उसने 
संन्यासीका वेष धारण किया और मायावी बुद्धिसे बोला--पव॑त ! जल्दी ही यमराजकी क्रीडाके 
शिकार बननेवाले किस दुष्टने तुम्हारे साथ यह निष्ठुर व्यवहार किया है ?! 

पर्वत- पिता ! आप कोन है १ 

'ममैं तुम्हारे पिताका सहपाठी मित्र हूँ | मेरा नाम शाण्डिल्य है। जब तुम्हारे दाँत निकले 
मे तब मै तीथ्थेयात्राके लिए चछा गया था। और अब लौटा हूँ। इसलिए तुम मुझे नहीं पहचानते 
हों | अपनी इस विपत्तिका कारण बतलछाओ ।! 

पर्वत--'मेरे प्राणोंकि रक्षक भगवन्‌ ! खुनिण । समस्त आगमरूपी रोके धारक और 
पुण्यरूपी मणियोके सग्राहक मेरे पिता जिन-दीक्षा धारण करके जब स्वगगलोकको चले गये तो मे 
स्वतन्त्र हो गया । एक दिन मैंने कामके वशीभूत होकर वेश्या सेवन किया और मास-मद्रिका 
स्वाद लिया । “अजैर्यष्टव्यम” इस वाक्यका पिताजीने जो व्याख्यान किया था उसे जानते हुए 


१ महत्‌ । २ सारमेया. पृष्ठतो भवच्ति। विस्वरधुष्टा -आ०॥ रे चाण्डालचितास्यानवस्त्रेण 
कृतकौपीन । ४. नदी । ५ निर्विष्च । ६. निश्चल विचार्य । ७. तपस्वि । ८. यम । ९ नतिष्टुर। ६०, यदा 
तब षडदन्ता । ११५ आगत । १२. अहो । १३, जीविततरक्षणे । १४. सघारके । १५. कृतवेश्यासमागम ॥ 
१६. मद्य । १७ जानन्नपि वित्रा उपदिष्ठम्‌ । १८. दुरात्मा-छुष्टल्वभावमाख्यान चरित यस्य सो5डम्‌ । 





श्प्र८ सोमदेव विरचित [_ कल्प ३०, श्छी० ३६७- 


घर्मबुद्ध्या साधुमध्ये अजैय॑प्रव्यमितीद्‌ वाक्यसशेपकत्मपनिषेक्योउन्यथोपन्यस्यमानो 
सारदेनापादितवचनस्खलनः सन्‌ एतावहड्विपत्तिस्थामबस्थासबापस । 
..._ कालाखुर:--पर्व॑त, मा शोच । मुख त्वमशेष॑ घिषणाकलुपम । अज्ग, साथ ससस्‍्वोच- 
यात्मानम | न खत निरीहस्य नरस्यास्ति कचिन्मनीषिताबाध्तिः। तदरू हन्त छृदयदाहा- 
नुगेनावेगेन । हंहो पुत्र पत, यथा स्वकीयसंकेताडु बाह्मगोसवाध्वमेधसी त्रामणिवाजपेय- 
राजसूयपुण्डरीकप्रश्तीनां सघ्ततस्तूनां अतिपादकानि चाक्यानि _विस्वस्थ अन्तराज्तरा 
वेदवचनेपु निवेशय । बत्स, मयि भूझ्चेचःस्वस्त्रयीचिपर्यासनसमथथमन्धेमाहात्म्ये, त्वयिच 
तरसासवसबिन्रीप्रवृत्तिहेतुश्नुतिगीतिसमभ्यस्तसात्म्ये, कि ले नामेहासाध्यम्‌! इत्युत्साह्य 
स्वयं विद्यावशमस्भरूण्राभिरशसिरेपीतिशिसपद्रुयसमाणजनपद्हद्यमयोध्याचिपयमागत्यथ नगर- 
वाहिरिकायां स देवश्वतुराननो3यूत्‌। अध्ययुः पर्चतः समासीत्‌। भायामयरूप्टयः पिच्ल- 
मन-मतक्न-मरोचि-गौतमादयश्च ऋत्विजो5जनिषत | तत्र श्रतिध्चृत्तिश्रतुर्भिचेदनेंस्पदिशति । 
पर्व॑तस्त 

यज्ञार्थ पशवः सशः स्वयगेव स्वयस्थुवा | 

यज्ञो हि धृत्ये सर्वेषा तस्माधन्ञे वधों्वघः ॥३६७॥ 


अलमारी नर परनती “भी नए... वानी >जनरी परत "पकारी "आर करी चलन पानी" पद करनी कलनर कलर बेतलरी। पीना जानी री नानी जानी करी “ली जन नर मकर” धमतरी जी जानी: चक्की कक जारी जानी ली कर जानी चली फनी ५ जहर 


भी मुझ्न दरात्माने अपने व्यसनकी पृष्टिके लिए उसे बदरू कर अन्यथा रूपसे कहा । नारदने मेरी 
इस गरूतीको पक्रड लिया । बस, उसीसे मेरी यह दुदंभा हुई है ।' 

काछासुर-- पर्वत ! रज मत कर, ओर इस सब बुद्धि विकारको दूर कर' अपनेको 
सम्बोध । जो मनुष्य निरीह है उसकी मनोवाब्छा पूरी नहीं होती । जत. छृदयको जलानेवाले 
णोककोी छोड । और पुत्र पवंत ! अपने सकेतसे चिह्नित ब्राह्ममेघ, गोमेत्र, अश्वमेघ, सोन्नामणि, 
वाजपेय, राजसूब, पुण्डरीक आदि यज्ञेंकि प्रतिषादक वाक्योंकोा रचकर वबेदमें जगह-जगह मिला 
दो । पुत्र | सेरेम 'भूझुव* स्व. इत्यादि मन्त्रको बदुलनेकी सामथ्येके होते हुए और मास-मदिरा 
आदिसे प्रवृत्ति करानेचाले वेदमस्त्रोकी रचनामें सिद्धहस्त तुम्हारे होते हुए ऐसा कौन काम है जो 
हम नहीं कर सकते । 

इस प्रकार पर्वतको उत्साहित करके उस काछासुरने अपनी विद्याके वलसे अतित्रष्टि आदि 
आठ इतियोक्ो समस्त देशमें फेला दिया | तथा आप अयोध्या नारीमें आकर ब्रह्माका रूप घारण 
करके नगरके बाहर वेठ गया | पर्वत यजुर्वेदका ज्ञाता पुरोहित बना । मायामयी पिगरू, मनु, 
मठ, मरीचि, गौतम वगेरह होता बन गये | ब्ह्माजी चारों सुखोसे उपदेश देते थे । और 
पचत आदेश देता था--- 


. तब्ााजीने स्वव यज्ञके लिए ही पशुओकी सृष्टि की है। यज्ञ सबकी समंद्धिके लिए है 
इसलिए यज्ञमें किया आनेवाला पशञुवध वध नहीं है || ३९७ || 


नी नलिनन- यमन >-कमननतना-न नरक कर, अफिफत-क कम अकलनान न “बन 





१ शत्रूलोकोपरि निस्पृहस्थ । २ हन्त हर्पेडनुकम्पाया वाक्‍्यारम्भविपादयों । ३ शोकेन । ४ यज्ञा- 
४ सध्य प्‌ प्रच्शाया चितर्के प्रच्त द्यस 
नाम्‌ । ५. सव्य | ६, नु प्रच्टाया विकलपे च वितर्के च । नाम प्र्ताइयस भाज्य क्रोधोषगमकुत्सने । ७. मतिदवृष्धि 


न्‍नावृष्टिमूषका शलभा शुका, । स्वचक्रपरचक्र च संप्तैता ईतय. स्मृता ॥ ८. यजुवेंदज्ञाता । ९. ब्रह्मा । 


“४०१ |] उपासकाध्ययन श्प६ 


चरह्मणे 
| ब्राह्मणमालभेत, इल्द्राय ज्षत्रियं, मरुद्ध्य: वैश्य, तमसे शद्रम्‌ , उत्तमसे तस्कर, आत्मने 
क्लीबं, कामाय पुंच्चलमभतिक्रुशय माग्थं, गीताय खुत्तम्‌, आदित्याय स्त्रियं गर्मिणीं, 
सोजामणौ य एवंविधां खुरां पिचति, न तेन खुरा पीता भवति। खुराश्य तिस्र एव शतो 
संमताः--पेष्टी, गौडी, माधवी चेति | गोसवे ब्ाह्मणो गोसवेनेष्टा संवत्सरान्ते मातरमप्य- 
भिलषति । उपेधि मातरस्‌ , उपेहि स्वसारम | 
बटशतानि नियुज्यन्ते पशुना मध्यमेउहनि | 
अचधमेघस्य वचनादूनानि पशुथिच्रिभिः ॥ ३६८॥ 
“महोक्षो वा महाजो वा श्रोतियाय विशस्यते । 
निवेधते तु दिव्याय स्रक्सुगन्धनिधिविंधिः ॥२६६॥ 
गोसवे सुरभिं हन्याद्राजसूये तु भूधजम । 
अश्वमेधे हय॑ हन्यात्योण्डरीके च दन्तिनम ॥|०००॥ 
ओपषध्यः पशवों वक्षास्तियेश्रः पक्षिणों नराः | 
यज्ञार्थ निधन ग्राप्ताः ग्राप्लुवन्त्युच्छिता गातिम्‌ ॥४०९।| 
ब्रह्मके लिए ब्राह्मणका वध करना चाहिए, इन्द्रके छिए क्षत्रियका वध करना चाहिए, 
वायुके लिए वेश्यका वध करना चाहिए, तमके लिए शूद्रका वध करना चाहिए, गाढतमके छिए 
चोरका वध करना चाहिए, आत्माके लिए नपुसकका वध करना चाहिए, कामके लिए बदमाशका 
वध करना चाहिए, अप्रतिक्रुष्टके लिए मागधका वध करना चाहिए, गीतके लिए पुत्रका वध करना 
चाहिए, सूर्यके लिए गर्मिणी खीका वध करना चाहिए। सौत्रामणि यज्ञमें जो अमुक प्रकारकी 
शराब पीता है वह शरात्र नही पीता । तीन प्रकारकी शराब वेद्सम्मत है-पैष्टी--जो जो वगेरहके 
आटेसे बनायी जाती है, गौडी-जो गुडसे बनायी जाती है, और माधवी, जो महुएसे बनती है । 
गोसव यज्ञमे ब्राह्मण तुरतके जन्मे हुए गौके बछड़ेसे यज्ञ करके वर्षके अन्तमें मातासे भी भीग 
करता है | माताके पास जाओ, बहनके पास जाओो। कक 
अश्वमेध यज्ञमें मध्यके दिन तीन कम छह सौ अथात्‌ पॉच सो सचानवे पशु मारे जाते है 
ऐसा वचन है ॥ ३९८ ॥ श्रोत्रियके लिए महान्‌ बैल अथवा बकरा मारा जाता है। तथा माला 
गन्ध वरगेरह विधिपूवेक अर्पित की जाती है ॥३९९॥ हि 
गोसव यज्ञमें' गायका वध करना चाहिए । राजसूय यज्ञमें राजाका वध करना चाहए | 
अश्वमेधमें घोड़ेका वत्र करना चाहिए और पौण्डरीक यज्ञमें हााथीका वध करना चाहिए ॥४००॥ 
औषधि, पशु, वृक्ष, तिर्यश्व, पक्षी और मनुष्य ये सब यज्ञमे मारे जाने से उच्चगति पाते हैं ॥2०१॥ 
१ 'ब्रह्मणे ब्राह्मणमाछूभते । क्षत्राय राजन्यम्‌ । मरुझबो वैश्यम्‌ । तपसे शूद्धम्‌ | तमसे तस्करम्‌ पा हे 
तारकाय वीस्हणम । पाप्सनें क्लीबम । आक्रयाया योगूमू । कामाय पुंइचलम्‌ । मतिक्रुष्टाय मागवम्‌ । बा 
सूतम्‌ । नत्ताय शैलषम्‌ ।” -वैत्तिरीय ब्राह्मण ३, ४। बाजसनेयी सहिता रे ०, ५ में तथा शतयथ सा ह 
१३, ६, २ में भी पाठनेदके साथ उक्त उद्धरण मिलता हैं। २ जे हर पक 
सुरा । -मनुस्मृति ११,९४॥। रे वाजसनेयी सहिता २४, ४० की उन्बट और महीघ्नकी टोकामे वट घत्वक्त 


7 डक अल आओ आल दा 
न मे शि पकानि च ४ हे लि जउ 

पाया जाता है। उसमे उत्तरार्ध इस श्रकार हँ- नखमबस्य यज्ञस्य तवभिश्चाविः २2 मी कक 
भोजन सूनृत वंच ॥१०५॥॥ >्याज्ञवल्वसस्स त्तति, प्‌ृ०३४॥ 


महाज वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌ । सत्क्रियान्वासन सवाई भोज पक्षिणस्तथा ।. आप्नुकन्त्युत्द्ती पुस ॥ ४० ॥ 
छा ने ओपध्य 33% 

उक्षो वृषभ । ५. छाग । ६- हिस्यते । ४७ 

“>मनुस्मुति अ० ५१ 


१६० सोमदेव विरचित [ कप ३०, श्ली० ४०२- 


मानव व्यासवार्धिष्ठ वचन वैदसंयुतम | 
श्रप्रमाणु तु यो ब,यात्स यवैदूजल्लघातकर (४० १॥ 
* एराए माववों ४ ४३/७४१७०३४०५ | सर 
आज्ञासिद्धानि चलारि न हन्तव्या।न हेठ्ुथिः [४० 
इति भनु-मरीचि-मतहृप्रभ्नतयम्र सवषट्‌कारमजद्धिजगजवाजिपपश्र॒तीन्देहिनो जुहवति । 
तदेव श्रतिशस््रवाणिज्यजित्योपजी बिनामी तीः पर्चेतो व्यपोह्ति | कालखुर: पुतरालभ्यमानाल, 
प्राणिन. साक्षाद्षिमानाझूढान्स्वगं सांचेर्या पर्यटतों दशेयत्ति। मनुप्रसुखाश्व खुनय: प्रभावेयन्ति। 
ततो मायाप्रदर्शितन्निदशवेश्मप्रवेशादिलोभे सजाते सकलजनकोभे सप्रत्यासन्ननरकनगरः 
खगरः, सच श्वश्विश्रमोचितस्थितिर्विश्वभूतिस्तंडपदेशात्तांस्तान्सच्वान हत्वा सवाल 
च हुस्‍वदुस्तिचिसचेतसी मखमिषात्कालाखुरेण स्मारितपूर्वभवागसो चीतिहोज्ाई - 
तिविहिवविचित्रवधरहसो विचित्राया, धरिज्या द्वाघीयो दुःखदवेथुमन्थरं तल्मगाताम्‌ ) 
पर्वत्तो उप्यग्नायी पतिविजये  ज़ठस्घैनअये च हव्यकव्यकमेंसि: समाचरितसमस्तसत्तव- 
संहारः कालासुरतिरोधानविशुरविधिसारस्तद्धिरहातक्शशोक शोचिः क्लेशकृश्यच्छरी र: कालिन 
जीनजीवितभचार: सत्तमरखावसरः  समपादि । 








मनु, व्यास, वरिष्ठ आदि ऋषियोंके वचनोंको और बेदिक वचनोंको जो अप्रमाण बतलाता है वह 
ब्रह्मदाती है ॥४०२॥ पुराण, मानवधम मनुस्म॒ति, साड्रवेद और आयुर्वेद ये चार स्वय प्रमाण है। 
इन्हें युक्तियोसे खण्डित नहीं करना चाहिए ॥४०३॥ इस तरहकी आाज्ञाएँ पवत देता था | और 
मनु, भरीचि, मतहु आदि ऋषि 'स्वाहा' शब्दके साथ बकरा, ट्विज, हाथी, घोड़ा वगेरह प्राणियोसे 
होम करते थे । इस प्रकार वेदसे जीविका करनेवाले ब्राह्मणोंमें, शखसे जीविका करनेवाले क्षत्रियोमें, 
व्यापारसे जीविका करनेवाले वश्योंमें और खेती आदिसे जीविका करनेवाले कृषकों कालझुरने 
जो बीमारियों फेलाय्री थीं उन्हे पवेत दूर करता था, और काछासुर मारे गये प्राणियोंकी अपनी 
मायाके द्वारा विमानमें सवार कराकर स्वरगको जाते हुए दिखाता था । मनु वगेरह मुनि इससे 
दसरोंकी प्रभावित करते थे। इस प्रकार जब सब लोगोमें मायाके द्वारा दिखलाये गये स्वर्ग गमनके 
लोभसे हरूचल मच गयी तो नरकंगामी सगर और विश्वभूति पुरोहितने भी काछाघुरके उपदेशसे 
बहुतस प्राणियोका वध किया और उन्हें खाया । इससे उनका चित्त पापमे छिप्त हो गया । फिर 
कालछाछुसने उन दोनोके पूर्व जन्मसे किये गये अपराधका स्मरण कराकर यज्ञके बहानेसे उन दोनोको 
यज्ञकी अग्निमि होम दिया, और वे दोनो मरकर तीसरे नरकमें चले गये | पवेतने भी अभ्निकों 
तिस्म्कत करनेवाडी अपनी जठरामिम देवताओं ओर पितरोकी तृप्तिके बहाने समस्त प्राणियोका 
संहार कर डाला | काशासुर तो अपना काम करके अन्तघोन हो गया । अत* उसके बिना उसकी 
सब्र विधि फोको पड़ गयी। कालासुरके विरद्द रूपी सतापके शोकसे उसकी दशा शोचनीय हो 
गया। बच्णस उसका गरीर कृण हो गया। अन्तमें मरण करके वह सप्तम नरकमें उत्पन्न हुआ | 


कमल अच्ञ७ अनयान शत. ऋ+-क मा कल परत आम 


रा हे मनुस्मृति १२, ११०। २. स्वाहामहितम ) ३ श्रृतणीविना विप्रा णा, शस्त्रजीविना क्षत्रियाणा, 
पाणि 00 विना व्शिजा या ईतम कालासुरेंण मायया कृता ता पर्वत कालासरमायया स्फेट्यति । 
४. ह्न्ममादानू ) ५ मायया ] ६ प्रभावना कुर्वन्ति । ७. समोपनरकाबास । ८ कालछासुर । ९ भरक्षित्वा । 
५० सुप्पापटारदोपो । ११ अग्ति। १२ बालुकाप्रभाया । १३. दोधतरमु । १४, परितापेन मन्दगमत- 
सतिझ (7॥] १५ गतो। १६ अग्नितिरस्कारके । १७, उदराग्ती। १८ देवदेय | १९ पितदेय ! 
२० शंतारित | २१. क्षीण । २२ सप्तमपृथिवो | २३. सजात । हु 
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भवति चात्र श्लोक:--- 
सषोय्ादीनचोयोगात्पवेतेन सम॑ बखः । 
जगाम जगतीमूल ज्वलदातड्ज पावकम ॥४०४॥ 

शत्युपासकाध्ययने असत्यफलसूचनो नाम त्रिशत्तमः कल्पः | 

वधूचित्त स्थ्ियौ मुकत्वा सर्वत्नान्यत्न तज्जने । 
माता स्वसा तनूजेति मतितन्नह्नँ ग्रहाअमे ॥४०४॥ 
“धमभूमो स्वभावेन मन्नुष्यो नियंतस्मरः । 
“यज्ञात्येच पराजातिवन्धुलिक्लिस्त्रियस्त्यजेत्‌ ॥४०६॥ 
रच्ष्यमाणे हि बृंहन्ति यत्राहिसादयो गुणा: । 
उदाहरन्ति तदूबह्म ऋरह्मविद्याचिशारदा: ॥४०७॥ 


#गी ज८य5ल जज ली ी बीबी आती बी >गि आओ हे सर परान मीन उरी जारी जी | ह०न (बरी री नीयत सी जन्‍ीी जननी -न्‍ी जी जन की _ल्‍न्‍त बा आता 3 जलता ०0 अत ढ00धञ.त तर, मर लि 


इसके विषयसें एक श्छोक है जिसका भाव इस प्रकार है-- 

'झूठ बोलनेके दोषके कारण पर्वंतके साथ वसु भी सातवें नरकको गया, जहाँ सदा संताप- 
रूपी अग्नि जलती रहती है ॥४०४॥ 

इस गकार उपासकाध्ययनमें असत्यके फलका सूचक तीसवों कल्प समाप्त हुआ | 

[ अब ब्रह्मचयोणुब्रतका वर्णन करते हैं--] 

अपनी विवाहिता श्री ओर वेश्याके सिवा अन्य सब स्रियोंकोी अपनी माता बहिन और 
पुत्री मानना ब्रह्मचर्योणुत्रत है ॥००४५॥ 

विशेषाथ--सब्न श्रावकाचारोंमें विवाहिताके सिवा सत्री मात्रके त्यागीको ब्रह्मचर्याणुत्रती 
बतलाया है। परनारी और वेश्या ये दोनों ही त्याज्य है | किन्तु पं० सोमदेवजीने अणुब्रतीके 
लिए वेश्याकी भी छूट दे दी है । न जाने यह छूट किस आधारसे दी गई है ” 

घर्मभूमि आयंखण्डमें स्वभावसे ही मनुष्य कम कामी होते है। अतः अपनी जातिकी 
विवाहित ख्रीसे ही सम्बन्ध करना चाहिए. और अन्य कुजातियोंकी तथा बन्धु-बान्धवोंकी स्लियोंसे 
ओर तब्रती स्लियोंसे सम्बन्ध नहीं करना चाहिए |9०६॥ 

जिसकी रक्षा करने पर अहिंसा आदि गुणोंमें वृद्धि होती है उसे ब्रह्मवियामें निष्णात 
विद्वान्‌ ब्रह्म कहते है ||००७॥ 





' करीरीय २जररीय एारमी (मय जन्‍म कुछीनी 


१ आददोनव दोष । २ परिणीता अवधुता च | ३. स्त्री जने । ४ न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ 
गमयत्ति च पापभीतेर्यत्‌ । सा परदारनिवृत्ति स्वदारसन्तोषनामा5पि ॥५९॥ -रत्नकरण्ड श्रा० । उपात्ताया 
अनुपात्तायाइच पराजुनाया सद्धान्निवृत्तरतिग हीति चतुर्थमणुत्नतम्‌ | -सव थिसिद्धि ७, २० । “ये निजकलत्ममात्र 
परिहर्तूँ शक्नुवन्ति न हि. मोहात्‌ । निशेषशेषयोषिन्निषेषण तैरपि न कार्यम्‌ हवा -पुरुपार्थसि० । 
विवाहिता वा यदि वा विरुद्धा भजेंदुदीण मदने5थ वेश्याम्‌ । विवर्जयेत्‌ स्वामपि किन्त्वकाले स्वदारसन्तोप- 
पर सदैव ॥२१॥ -चघर्मर०, प० ९२ उ०। स्वसुमातृदुहितृसदृशी दृष्ट्वा परकामिनी पटीयास 
दूर विवर्जयन्ते भुजगीमिव घोरदृष्टिविषाम्‌ धदडी। >अमित० श्रा०, ६ १०। 'सो5स्ति स्वदारसन्तीपी 
योउ्न्यस्त्रीप्रकटस्श्रिया । न गच्छत्यंहसो भीत्या नान्यैर्गययति तिधा ॥ ५२ ॥ >तागारवसा 6. 72 ञ० | 
५ आर्यखण्डे | ६, अल्पकाम । ७. यस्मात्‌ । स्वजात्या परिणीतया सह सभोग-काय । <८- परा चासी 
अजाति पराजाति परकीयजातिस्त्री । ९. 'अहिंसादयों धर्मा यस्मिन्‌ परिपाल्यमाने तृ हन्ति वृद्धिमुपयान्ति 


तद्‌ ब्रह्म । -सर्वार्थंसि० ७-१६ । 


१६२ सोमदेव विरचित [ करूप ३१, एइलो० ४०८ - 
मदनोदीपनेत्रचेमदनोदी पने रसेः । 


मदनोददी पनेः शाखमद्मात्मनि नाचरेत्‌ ॥8०८॥ 
)इब्येरिव हुतप्रीतिः पाथोभिरिव नीरधिः | 
तोपमेति पुमानेप न भोगेसंचसंभवेः ॥४०६॥ 
घिषवद्धिषया: पुंसासापाते मधुरागमा: । 

अन्ते विपत्तिफलदास्तत्लतामिद्द को ग्रहः ॥४१०॥ 
वहिस्तास्ता। क्रिया: कुवन्नरः संकल्पजन्मवान, | 
“भावाघावेव निरवांति क्‍लेशस्तन्नाधिकः परम ॥४११॥ 
'निकाम कामकामात्मा ठृतीयाँ पकुृतिभवेत््‌ । 
अनन्तवीयपर्यायस्तस्यीनारतसेवने ॥४१२॥ 

सर्वा क्रियाहलोमा स्यात्फलाय हितकामिनाम । 
अपरतजार्थंकामाभ्यां यत्तो न स्तां तद्थिषु ॥४१श)। 
चयामय समः कामः स्वेदोषोद्यद्युतिः । 

> उत्सने तचच मत्योनां कुत: श्रेयः समागमः ॥४१४॥ 
देहद्रविणसंस्कारससु पाजेनब्रत्तयः | 

जितकासे चुधा सर्वास्तत्कामः सर्वेदोपषभाक्‌ ॥४१५॥ 


अर जन कली आन ७८ 0 एल किली ऋभाओा तीज ५४ नी नी जय वी 4 क्‍ल पतन सनी जी जी +-ीं ज्वनी। करी पिकाटी कटी. फनत।- 


है. 


अत कामोद्दीपन करनेवाले कार्योंसे, कामोद्दीपत करनेवाले रसोंके सेवनसे और कामोद्दीपन 
करनेवाले शास्तरोंके श्रवण या पठचसे अपनेमें कामका मद नहीं छाना चाहिए ||४०८]| 

जेसे हवनकी सामग्रीसे अग्ति और जलूसे समुद्र कमी तृप्त नहीं होते । वैसे ही यह पुरुष 
सासारिक भोगोंसे कभी तृप्त नहीं होता ॥|३०९॥ ये विषय विषके तुल्य है। जब आते है तो प्रिय 
लगते है किन्तु अन्तमें विपत्तिको ही लाते है। अत* सज्जनका विषयोंमें आग्रह कैसे हो सकता है 
!४१०॥ तरह-तरहकी बाह्य क्रियाओंकों करता हुआ कामी मनुप्य रति सुखके मिलने पर ही सुखी 
होता है । किन्तु इसमें क्लेण ही अधिक होता है सुख तो नाम मात्र है ॥9११॥ जो अत्यन्त 
कामासक्त होता है वह निरन्तर कामका सेवन करनेसे नपुंसक हो जाता है और जो निरन्तर ब्रह्म- 
चर्यका पालन करता है वह अनन्त वोयेका घारी होता है ॥४१२॥ जो अपना हित चाहते है उनकी 
सत्र अनुलोम क्रियाएँ फलदायक होती है। किन्तु अथे और कामको छोडकर | क्योकि जो अर्थ 
और कामकी अभिलाषा करते है उन्हें अर्थ और कामझी प्राप्ति नहीं होती, अत. उन्हे अर्थ और 
कामको प्राप्ति होने पर सी सदा असन्‍्तोष ही रहता है ॥४ १३॥ काम क्षय रोगके समान सब दोषो 
को मर है हैक आधिक्य होने पर मनुष्योंका कल्याण कैसे हो सकता है ? ॥[०१४५॥ 

जेसने कामको जीत छिया उसका देहका संस्कार सभी व्या 

हे बयां लि कम अब कटने फल हा $ नै कमाना आदि सभी व्यापार 


देवदेयद्रव्ये मा 7 कामानामपभोगेन 
ा २ कक । ये जातु काम कामानामु जाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मव भूय एवाशिवर्धते । 
' अन्निर्ने तोपमेंति | ३ जछू। ४ 'किपाक फ्लूसम्भोगसच्चिभ तद्धि मेथुनम्‌ । आपातमात्ररम्य स्याहिपाके- 
हि 3 जप रे४ | ५ रततिरमप्राप्तावेव सुखी भवति किन्तु तत्र सुख स्तोकम्‌ । 
रे च्‌ है करके । ७ नेपुसक । ८, ब्रह्मचर्यस्य । ९ “यत्कारणात्तावर्थकामौ न सता न भर्वेताम 
; रंयप्‌ अधथक्ामवासछकेप ञ्ये ते प्तिर्न ग हे 
2 हे ठ कप जअतकासवाड्छकपु । कोर्य ? तेपु सु भवतीतति भावार्थ । १० क्षयरोगसदच्च. । 
श्श्ञ । १२. देहस्य सस्कारवृत्ति द्रविणस्थोपोर्जनवत्ति | 8 





ज्यन्तनीतिदम ॥१०ा -नानार्णद पृ० १ 
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स्वाध्यायध्यानधर्माया : क्रियास्तावन्नरे कुतः । 
ईंड्टे चित्तेन्धने यावदेष का्मोशुशुक्तणि: ॥8१६॥ 
पेदम्पंयमतों मुकत्वा भोगानाहारवद्भधजेत । 
देहदाहोपशान्त्यथंमभिध्यानविहानये ॥४१७॥ 
परखी संगमा नक्ुक्की डान्योपयसक्रियाः । 
तीत्रतारतिकेतव्ये हन्युरेतानि तद्‌ बर्तेंम ॥४१८॥ 
म॒द्य॑ यूतमुर्पद्॒न्यं तोयेत्रिकमलंक्रिया: । 

मदो विटा द्वथीटवेंति दशधानकूजो गणः ॥४१०॥ 
हिंसन साहस द्वोह: पौरो भाग्याथदूषणे । 

शेष्यां वागदण्डपारुष्ये कोपजः स्याह्रणो5एचथा ॥४२०॥ 
ऐश्वर्योद्ययशौण्डीय थेयसोन्दर्यची येता: । 
लभेताऊतसश्ााराश्यतुर्थेनतपूतथीः ॥७४२१॥ 





जबतक चित्तरूपी इंधनमें यह कामरूपी आग घधकती है तबतक मनुष्य स्वाध्याय, 


ध्यान, धर्माचरण आदि क्रिया कैसे कर सकता है ? ॥४१६॥ अतः कामुकताकों छोडकर शारीरिक 
सन्तापकी शान्तिके लिए और विषयोंकी चाहको कम करनेके लिए आहारकी तरह भोगोंका सेवन 
करना चाहिए |॥|9१७॥| परायी सत्रीके साथ संगम करना, काम सेवनके अंगोंसे भिन्न अंगेर्में काम- 
क्रीडा करना, दूसरोंके छड़की-लडक्ोंका विवाह कराना, कामभोगकी तीत्र छालसाका होना ओर 
बिटत्व, ये बातें ब्रह्मचयत्रतको घातनेवाली है ॥०१८॥ शराब, जुआ, मास मधु, वाच, गाना ओर 
वादन, लिंगपर लेप वगैरह लगाना, शरीरकों सजाना, मस्ती, छुच्चापन और व्य्थ अमण, ये दस 
कामके अनुचर है ॥४०१९॥ 

हिंसा, साहस, मित्रादिके साथ द्रोह, दूसरोंके दोष देखनेका स्वभाव, अथंदोष अथोत्‌ न 
अहण करने योग्य धनका अहण करना, और देयधनको न देना, ईष्यों, कठोर वचन बोलना ओर 
कठोर दण्ड देना ये आठ क्रोधके अनुचर है ॥४२०॥ | 

ब्रह्मचर्याणुत्रती अद्भुत ऐश्वर्य, अदूभुत उदारता, अद्भुत शूर-बीरता, अद्भुत घीरता, अद्भुत 
सौन्दर्य और अद्भुत शक्तिकों प्राप्त करता है ॥४२१॥ 


२, ज्वलति । २, कामागर्नि । श्रुत संत्यं तप* शील विज्ञान वृत्तमुत्तमम्‌ । इन्धनीकुरुतें मूढ- प्रविश्य 
वनितानले ॥२२॥ -ज्ञाचार्णव पु० १६१। ३ आधिक्यम्‌ | “मजेहेंहमनस्तापशमान्त स्त्रियमन्नवत्‌ । क्षीयन्ते 
खलु घर्मार्थकामास्तदतिसेवया ॥२९॥। -सागारधर्मा० अ० ३ । 'स्मरदोषास्पद॑ बुद्ध्वा स्वस्त्रीमन्नवदाश्नयेत्‌ । 
देहदाहोपशान्त्यर्थ दुर्ध्यानस्थापि हानये ॥ ९८ ॥ _प्रबोधसार । ४ परविवाहकरणम्‌ । ५० विपुलतृपा । 
६, विटत्वमु ॥ ७ ब्रह्मचर्यम्‌ । 'परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनान जुक्रीडाकामती बा भिनिवेश्ञा 
[२८॥-तत्वा० सू०, अ० ७। अन्यविवाहाकरणानज्भक्रीडाविटत्वविपुलतृषा । इत्वरिकागमन चास्मरस्य 
पञव्नच व्यतीचारा, ॥६०॥ -रत्तकरण्ड शल्ला०। पस्मरतीब्राभिनिवेशानजु क्रीडान्यपरिणयनकरणम्‌ । अपरि- 
गृहीतेतरयोरगमने चेत्वरिकयो पछुच ॥१८६॥ -पुरुषार्थसि० | अमित० श्रा० ७, ६) सागमरारघर्मा० ४, ५८ ! 
८ मास सधु । ९ यअन्नलिद्धलेपादिप्रयोग | १० एवमेव विहरणम्‌ । ११. 'मृगयाउक्षो दिवा स्वप्न परिवाद 
स्त्रियों मद ।॥ तौर्यत्रिक वथाट्या च कामजो दशकों गण ॥ ४७ ॥। >मनुस्मृति अ० ७। १२. पौरे मा-जआा० 
मु०। पौरभा-ज० । पौरोशाग्यमू-असूयकत्वम्‌ । पैशुन्यं साहस द्रोह ईष्यासूयार्थद्षणम्‌ । वार्दण्डज च पान्प्व॑ 
क्रोधजो5पि गणो5ष्टक ॥ ४८ ॥-मनुस्मृति अ० ७ ) 

श्छ 


सोमदेच चिरचित [ कहप ३१, शलो० ४२२- 


अनहइानतलसंलीढे परस्त्नीरतिचेतसि । 
सद्यस्क्रा विपदो छात्र परत्न च दुरास्पदा: ॥४२२॥) 
श्रयतामत्राश्रह्मफलस्योपा च्यानम -- काशिदेशेषु खरखुन्द्रीसपत्नपीराह्नाजनविनोदा- 

रविन्दसरस्यां वाणारस्यां संपादितसमस्तारातिसंतानप्रकषकर्षणो धरषणो नाम नश्पतिः। 
अस्यातिचिरपरूढमणयसहकासरमजरी सुमजरी नामाश्रमहादेवी। पश्चतन्त्रादिशास्रविस्तत- 
चचन उम्रसेतो नाम सचिव' । पतिहितेकसनोमुद्रा खुसद्रा नामास्य पत्नी। दुर्विलासरसरज्ञ 
कडारपिड़ों नामानयो: खूसुः | अनवद्यविद्योपदेशप्रकाशिताशेषशिष्यः पुष्यो नाम पुरोहित: । 
सीरूप्यातिशयापहसितपा पच्मा नामास्य धमंपत्नी। समस्तासजातजनवाह्मतव्यवहाराजुग 
स कडारपिहृनः स्वापतेयतारुण्यमदमन्दसानवलाचआपलादूदुरालपनभण्डेन पिड्गेपण्डेन सह 
नतश्रविश्रमाभ्यथ्येमानभुजडातिथिपु चीथिषु सचरमाणस्तामेकदा प्रासदतलोपसदामराल- 
पच्मेत्तणा ज्षिप्तपओँ प्मामवलोक्य 

प्षेल्द्रियद्रुमससुल्लस नास्वुचुध्ि 

रेषा सनोम्॒सविनोदबिहारभूमि: । 


एपा स्मरद्विरद्वन्धनचारिचृत्ति 
कि खेचरी किममरी किमियं रतिवाों ॥४२३॥ 


करी कली अली की सजी नी ०२रमी किक जी जी चर न सर री ५७० री करन री ७ जन २3 आन रीयन पहन दाह  पिकननरी पिलाने ७ पहनी फुल" री "नर सन "इनाम 


जिसका कामरूपी अग्िसे वेष्टित चित्त प्र-नारीसे रति करनेमें आसक्त है उसे इसी 
जन्मसें तत्कारू विपत्तियाँ उठानी पड़ती है और परकोकम भी कठोर विपत्तियोंका सामना करना 
पडता है ॥९२२॥ 


दुराचारके फलके सम्बन्धरमें एक कथा सुने-- 


१६ दुराचारी कहारपिंगकी कथा 


काणी ठेशमें वाराणसी नामकी नगरी है | उसमें धर्षण नामका राजा राज्य करता था | 
खुमज़गी नामकी उसको पटरानी थी, और उसद्मसेव नामंका सन्‍्त्री था। मन्त्रीकी पल्लीका नाम सुमद्रा 


था, और पुत्रका नाम कडारपिंग था। चह वडा विछासी था । राजपुरोहितका नाम पृष्य था 
आर उसकी पत्नीका नाम पद्मा था | 


... मन्त्रीपुत्र कडारपिग कुछीन पुरुषोके न करने योग्य काम करता था। एक दिन बह धन 
जार जवानाक मदस मत होकर अश्लीरू वात-चीत करते हुए. कामीजनोके साथ उन गछियोंमें 
बसता था, जहाँ खियोके विलाससे आमन्त्रित होकर विछासी जन आवतिथ्य ग्रहण करते है । 


उसने महलक उपर अपने सुन्दर नयनोसे कमलछको तिरम्कूत करनेवाली पद्माको देखा । वह 
साचने लगी] -- 


इन्ट्रयरूप। इक्षका इंड्धिके लिए जल्वृष्टि, मनरूपी म्रगके विनोढके लिए क्रीडाभूमि 


जार कानखूपा हाथाऊफा बंधनेक लिए साझछृके समान यह कौमस है ? कोई विद्याघरी है या ठेबा- 
ना दे अथवा सात हू १ ॥०२३॥ 


१६४ 


१, दिस लत झूमी | २ विट्समरे 
« विश्स्तात उसी । २ टन । हे कामिजन। ४ ग्रनाम्‌। ५ अराल चार कटिले वा। 


पर ण्पि पई[ 





४२४ | उपासकाध्ययन १६४ 


इति च विचिन्त्य मकरकेतुबशव्यापारनिधिः पश्रत्तत्तदुरभिसन्धि: पुरुषप्रयोगेणासिम तसिद्धि- 
मनवचुध्यमान: पराशयशेलविदारणतडिल्लेतामिव तडिल्लतां नाम धाज्ञीं अपडेंक्षीणे शरंणे 
खुनयायंतनपतनादिभि. पाद्वतनादिभिः पश्रयैरसदाशयाश्रयेरवेन्ध्यसाध्यमुपरुध्य स्वकी- 
याकूृतकान्तारप्रवर्ध नधरित्रोम करोत्‌ । 
तदुपोरोधाचथाविधविधिविधात्री. धात्रो--(स्वगतंम्‌ ) 'परपरिं अहो:<न्यतराजु- 
रागअहश्वेति डुघेटप्रतिभासः सख्त कार्योपन्‍्यासः । अथवा खुघट एवाय॑ कार्यघट:। यत्त- 
स्तप्तात_त्वयसोरयसोरिव चेतसोः साहृत्याय खल्ठ॒ पण्डितेदौत्यं दोत्यमन्यथा संर॑ंसतरसो- 
रम्भसोरिव द्वयोरपि द्ववस्वभावयोरेकीकरणे कि छ्ु नाम प्रतिभाविजुस्मितम्‌ । कि च । 
सा दृतिकाभिमतकायंचिथो ब॒धानां 
५ चातुर्यव्यंचचनोचितचित्तवृत्ति : । 
या चुम्बकोपलकलेवहि  शल्यमन्त- 
श्चेतोनिरूढठमपरस्य बहिष्करोति ॥४२४॥ 
तदल॑ विलम्बेन | परिपषकष्वफलमिव न खल्ल॒ व्यतिक्रान्तकालमदः  सरे सताधिष्टान- 
मयुष्ठानम्‌ । कि त्वस्य साहसावलम्बनधर्मणः कर्मणः सिद्धावसिद्धी वा देवात्परेक्षिताकार- 
सर्वेक्षे: प्राज्षं) कथमपि बहुजनावकाशे कृते सति  पुरश्चारी हि शरीरी भवति डुरपवाद- 


ऐसा विचारते हुए उसने कामसे पीडित होकर दुष्ट सकल्प किया। बलात्फारके द्वारा 
अपने मनोरथकी सिद्धि न होती जानकर उसने दूसरेके अभिप्रायरूपी पर्वंतकों भेदनेमे बिजलीकी 
तरह कुशरू तडिल्लता नामकी धायको उसके पास भेजनेका विचार किया । और एकान्त गृहमे 
नीतिवानोंको भी मांग अष्ट करनेवाले पैरों पर गिरना आदि दुजनोंके द्वारा आश्रय की जानेवाली 
विनयके द्वारा उसे अपना मनोरथ सिद्ध करनेके लिए तेयार किया | 

उसके अति आग्रहसे उस कायका भार लेकर धाय सोचने रूगी--'पर-नारी और क्रिसी 
दूसरेके भेमकों जुअनेका कार्य बडा कठिन प्रतीत होता है । अथवा यह काय सरल ही है; क्योकि 
तपे हुए और बिना तपे हुए लछोहोंके समान दो चित्तोंको मिलानेके लिए पंडित जन जो कुछ ग्रयत्व 
करते है वही तो वास्तवमें दौत्य है। अन्यथा वेगसे बहनेव,ले दो जलोकी तरह दो तरल हृढयोको 
मिलानेमें क्‍या बुद्धिमानी है ?' तथा 

वही दूती इष्ट का्यको करनेमे चतुर कहलाती है, जो चुम्बक पत्थरकी तरह दूमरेक 
मनके भीतरके शल्यको बाहर निकाल छेती है [[9२४॥ 

अतः इस कार्यमे देरी नहीं करनी चाहिए | जेसे समय बीत जानेपर पक्रा फछ भी सरस 
नहीं रहता वैसे ही समय बीत जानेपर सुकर काम भी दुषप्कर हो जाता हे । किन्तु यह काय बड़ 
साहसका है भाग्यवश यह सिद्ध हो या न हो किन्तु दूसरेके अभिप्रायक्रों जाननेमे स बज विह्ञन्‌ 
भी यदि ऐसे कार्यकों बहुतसे मनुष्योंके सामने करें तो दूत निन्दाका पात्र तो बनता ही है, साथ 


? बलात्कारेंग । २. -मतकार्यधटनासिद्धि--आ० । ३, विद्युत्‌ । ४ न सन्ति पद अक्षोौधि यत्र- 
तृतोयागोचरे । ५ ग्रहें | ६. सुनयायतनल्य पतन गमनमदन्ति विनाशयन्तीत्यंव झीखानि हु | स्क हि । 
८. सफल । अवन्ध्यसाध्यमिति क्रियाविद्येपणम्‌ । ९ अभिप्रायवन । १० नूमिप्रायामूं। १६ तस्दाण्यात | 
१२ कर्त्नी। १३. कलत्रम । १४- यत्‌ क्रियते तदेव दूतत्वमू । १५ द्रवीनूसवेंगया । अंक काम 

१७ पक्षे छोहादिकम्‌ । १८ कार्यम्‌ । १९. यथा पक्‍व फल अत्तीत्तकाल सत्य न भवति । २०: 


है| 
(१ 
] 
१ 
हे 


६ सोमदेव विरचित [ कठप ३१, श्लो० ४२४- 


परामावसरो व्यसनभोचरश्व । तद्‌ ध्वनयेयमिद्सवलेयमछ्ितीयापत्यप्रसचाय सचि- 
चाय । तडुदाहरन्ति न चानिवेद्य भतुः किश्विदारस्मं कुर्यादन्‍्यज्ञाप॑त्मती कारेम्य | 
इति। (प्रकाशम ) भाणप्रियैकापत्य अमात्य, ईंडश इच नन्नु सचादशोडपि जनो जातजी- 
वितासृतानिषेकाय अचिरत्न यत्न॑ं कतुंमहति ।' 
अमात्यः--समस्तमनोरथसमर्थनकथास्मारयें आये, तज्जीचितास्॒तनिषेकाय मज्जीवि- 
तोचितविवेकाय च तत्रभवत्येच प्रभवत्ति ।” 
घात्री->'अथ किम । तथाप्यवलाजनमनोतिरिक्तप्रतिभावता ततञ्रभवचतापि प्रतियति- 
तब्यम्‌।' इत्यभिधाय घुतकात्यायिनीग्रतिकर्मा करतलामलकमिवाकलितसकलसण्त्रेणधर्मो 
तेस्तेः परचित्ताकपंणमन्त्रेवंच जरेश्चचुश्वेतोहादवास्तुभिश्व अतिचिरायाचरितोपचारा परि- 
भाप्तमणयप्रसरावतारा च एकदा मुदा रहसीम॑ प्रस्तुतकायंघटनासमसीमं तां प्रुष्यकान्ता- 
मुद्दिश्य श्लोकमुदाहापीत । 
'सल्रीपु धन्यात्र गड़व परभोगोपगापि या । 
मणिमालेव सोटलाखं घियते मूर्ष्ति शस्भुना ॥8२४॥7 
भट्टिनी--( स्वगतम्‌ ) इत्वरोजनाचरणहस्यैनिर्माणाय प्रथमसञपात इवाय॑ बाक्‍्यों- 


ही साथ मुमीवतमें भी पड़ जाता है। इसलिए यह कार्य केबरू एक ही पुत्रवाले मत्रीसे कह देना 
चाहिए, कहा भी है कि स्वामीसे निवेदन किये बिना दूतकों कोई भी काम नहीं करना 
चाहिए | हों, यदि कोई आपत्ति आ जाये तो उसका प्रतीकार स्वामीसे बिना कहें भी किया जा 
सकता है |! 

ऐसा मनमे सोचकर धाय मन्त्रीसे बोी--- 

. मत्री जी | आपका यह प्राणप्रिय इकलौता लड़का है। आप भी पहले ऐसे ही थे । 

इसलिए पुत्रके जीवनक्नो चचानेके लिए आपको शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए ।! 

मंत्री--आरये ! भेरे और मेरे पुत्रके जीवनको बचाना आपके ही हाथ है | 


.... घाय- सो तो है ही, किन्तु फिर भी आपकी प्रतिभा हम ख्रियोंकी चुद्धिसे बहुत अधिक 
€|। इसारए आपको भी प्रयत्त करना चाहिए | हे 
कि टतना ऊहकर धायने ढलूती उम्रक्की ख्रीका वेश धारण किया । वह स्रीजनोचित सब 
मे कक चंतुर थी। उसने दूसरेके चित्तको आकृष्ट करनेवाले चचनोंसे और आँखो तथा मनको 
नतन्न करतवाड। क्‍ातुओसे कुछ डिनोमें ही पद्माको खुश कर लिया। एक दिन प्रेमका जाल फेलाने 
ड ज्वम ञ भर सर. चर कण, १७ ब्. 
जा घ्‌ हे आया देख कर धायने तड़े हक साथ एकान्तमें पद्माको लक्ष्य करके एक श्छोक कहा 
गे भा था इस छोककी स्लियो्में गज्ला नदी ही धन्य है, जिसे सब भोगते है, फिर भी 
डे बह हल मजियोकी माछाकी तरह उसे अपने मस्तक पर धारण करते है ॥०४२४॥ 

है पुर पद्माने अपने मनमें विचारा--इसकी यह भृमिका तो टुराचारिणी स्लियोके 


८४ 








+-.. नाजजओ 


है शत मेय-+म ० । बययाई पे 
मल हक आह न रु आय म। 3. ब्ार्या, कथयन्ति | ७ आपत्प्रतीकार स्वामिनो5- 
का हा प, उप शाप केयवीपमित्य्य । ५. वये न्वमपरोद्योउमू इति भाव । ६ पुश्रजी वितमेवाउमततत 
8 अलगापय | कवश्मय। | शझधई ॥ ४ अधंपयदधा ॥ १० यचने ॥ 2१९ चाम्त भिरव॑स्तमिद च जे. | बे 
5. हे मन कि र्< ५ े टू दर | 


“४रे८े ] उपासकाध्ययन हे 


_पोद्धातः | तथा चाह येय॑ं तावदेतदाकू तपरिपाकम्‌ । ( प्रकाशम्‌ |) आये, किमस्य सुभा- 
घितस्य ऐदम्पयंम । 
धाजी-परमसौभाग्यभागिनि भट्टिनि, जानासि एवास्य खुभाषितस्य “कैम्पर्यम , 
यदिन वज्घटितह्द्यासि । 
कप भश्टिनी--( स्वगतम्‌ ) ,सत्यं चज्रघटितहृदयाहम्‌ , यदि भवचत्पयुक्‍तोपधातघण- 
जजरितकाया न भविष्यामि । ( प्रकाशम्‌ ) आये, हृदयेडमिनिविष्टमर्थ श्रोतुमिच्छामि । 
धात्ी--चत्से, कथयामि | कि तु । 
चित्त दयो. पुरत एवं निवेदनीयं 
शानासिमानधनधन्यधिया नरेण । 
यः प्रार्थितं न रहयत्यभियुज्यमानों 
यो वा भ्वेनननु जनो मनसो5नुकूलः ॥४२६॥ 
१0 ज ७ के रुपलेप्तुमि की 
भट्टिनी--( स्वगतम ) अहो नभः प्रक्ततिमपीय पद्ठे च्छुति । (प्रकाशम ) 
आये, . उभयत्रापि समर्थाहं न चैतन्मदुपश भचदुपक्रमं॑ वा। 
१३3 रः ही. [ये 
धात्री--( स्वगतम्‌ > अलन्लुगुणेय खल्॒कार्यपरिणतिः, यदि निकटतट्तन्न्रस्य 
वहित्र्पांत्स्येच . दुर्चातालीसन्निपातो न भ्ेत्‌ । ( प्रकाशम ) अत एच भन्ठें, चदन्ति 
पुराणचिद्‌ :-- 
योग्य दुराचारका महरू बनानेके लिए पहली नापा-जोखी जेंसी है | फिर भी जो कुछ इसने कहा 
है उसके अभिप्रायकों परिपक्व करनेका प्रयत्न करना चाहिए ।” यह सोच धायसे बोली--माता 


आपके इस सुभाषितका कया मतलब हे ?? 

घाय--परम सोभाग्यवती देवी यदि तुम्हारा हृदय वज्ञका नहीं है तो इस सुभाषितका 
मतलब तुम जानती ही हो । 

पद्मा--( मनमें ) यदि तुम्हारे द्वारा फेंके गये इस छोह मुद्गरसे मेरा मन चूण नहीं 
होता तो जरूर मेरा हुदय वज्से बना है। ( प्रकाशमें ) माता ! हृदयमें वर्तमान अथेको में 
तुमसे सुनना चाहती हैँ । 

घाय--पुत्री ? बतलाती हूँ | किन्तु समझदार ओर स्वाभिमानी मनुप्यको दोके दी सामने 
अपने मनकी बात कहनी चाहिए। एक तो उससे, जो प्रार्थना करने पर प्राथनाको अस्वीकार न 
करे । दूसरे उससे, जो अपने मनके अनुकूल हो ॥४२६॥ 

पद्मा--( मनमें ) देखो इसकी घृष्टता, आकाशकी तरह निर्लिप्त वस्तुकों भी यह कीचडसे 
लीपना चाहती है । ( प्रकाशमें ) माता | मै उक्त दोनो चातोमें सम हैं। न मेरे लिए यह कोई 
नयी बात है और न इसमें तुम्हारा ही कुछ प्रयत्न है । ॥॒ हि 

धाय--८ मनमें ) यदि कोई तृफान न आ पहुँचे तो तटके निकट आये हुए जहाजक 
तरह यह कार्य सिद्ध है। (€ प्रकाञमें ) पुत्री ! इसीलिए पुराणकारोने कहा है कि प्राचीनक्तालस 


९, अवतारणक्रम । २ या इय घात्री आह | ज्ञेब आ० । ३ अभिमायोदय॑ सूत्रपातउदू धर | ४ हर 
ह व्यांजद >बब्नक- क्ल्+7 यम 
स्यम । ५. रहस्यम । ६ -घुण-अ० ज० | ७ +त घवनघन्ब- आए ज० । ८ त्वाजम लि। ६ प्रादित ! 


१०, आकाशस्वभावम्‌ । ११ प्राथितदाने मनोउनुकूलतायाल्‍इूच | १२ न हि मदीय उद्ा पिन रे भादईाय एयम- 


कण, य्य पोत 8] दात्पया 
किस्तु पुरैव ईदृशी गतिरस्ति । १३. अनुकूछा इयम्‌ । १४ पॉतस्य ॥ १५. चात्ता । 


जसखसन, 


श्ध्प सोमदेव विरचित [| कप ३१, इलो० ४२७- 


'वबिघुशुरो: कलओरेण गोतमस्यामरेश्वरः । 
'संतनोश्चापि दुश्चमों समगंस्त पुरा किल ॥४२७॥' 


भट्िनी--आयें, एवमेव । यतः- 
'स्त्रीणां वपुवन्धुसिरग्निसाक्षिक परत्र विक्रीतमिदं न मानसम्‌ | 
स एव तस्याधिपतिसंतः कृती विस्नस्भगर्सा ननु यत्र निश्वतिः ॥७२८॥१ 
धात्री-पुत्नि, तहिं श्रूयताम्‌। त्व॑ किडैकदा कस्यचित्कुसम किसारुनिर्विशेषवपुण: 
पुराहनाजनलोचनोत्पलोस्सवासृतरोचिप: प्रासादपरिसरविहारिणी चीक्षणपथान्ञुसारिणी 
सती कोमुदोच ह॒ृद्यचन्द्रकान्तानन्दस्यन्द्संपादिनी अभू । तत्पश्नृतति न आर मदनसुन्द- 
रस्य यूनः प्रत्यवसितवसन्तश्रीसमागमसमयस्य पुप्पन्थयस्येच रसालमशझ्ञय भवत्यां 
महान्ति खल्लु सन्द्मकरन्दास्वाद्न दोहदानि, नितानन्‍्त॑ चिन्ताचक्रपरिक्रान्तं स्वान्तम्‌ , घसमसे 
गुणस्मरणपरिणामाधिकरणमन्त:करणम्‌ , अनवरतं रामणीयकाजुकीतेनसंकेत॑ चेतः, प्वि- 
कसत्कुखुमविलासोचितसंनिहित्तेउप्यन्यस्मिट्लताकान्ताजने महाजुद्धेग.,. पिशाचच्छुलित- 
स्येवास्थानानुबन्धः, सजञ्ञातोन्मादस्येच चिचित्रोपलम्भः क्रियाप्रासस्ध:, स्कन्दगदगहीत- 
स्येव प्रतिवासरं काश्यांचतारः, स्मराराधनप्रणीतप्रणिधानस्थेचेन्द्रियेषु सम्नता जडता 
प्राणेपु चाद्यश्वीनपथाकथा | अपि च- 


'अनवरतजलादोंन्दोलनस्पन्द्मन्दे- 
रतिसरसम्तणालीकन्दलैश्वन्दनाद़ें: । 


बज 








चन्द्रमाने अपनी गुरुपलीसे, इन्द्रने गौतमछी पत्नी अहिल्यासे और महादेवने सतनु राजाकी 
पत्नीसे सगम किया था [[9२७]] 


.५॥- माता आपका कहना ठीक है; क्योकि बन्धु-बान्धव अग्निकी साक्षी पूर्वक खीका 
गरीर दूसरेको वेच देते है, मन नहीं | उसका पति तो बही माग्यज्ञाली होता है जिससे उसे 
विश्वासके साथ ही साथ सुरत भी मिछ्ता है |९२८॥ 


धाय--पुत्री | तो खुन एक दिन तू अपने महलूके ऊपर बूमती थी। फूलकी पंखुडीकी 
तरह कोमल और नगरकी ख्रियोंके नयन कुमुदाकी विकसित करनेके लिए चन्द्रमाके तुल्य किसी 
यवाक दृष्टि तेरे ऊपर पड़ गयी । जैसे वसन्‍्तका समागम होनेपर भौरा आमकी मजरीका रस पान 
करनेके लिए छालायित रहता है वैसे ही उस दिनसे कामदेवकी तरह सुन्दर वह युवा तेरे रसका 
पान करनेके मनोरथ चाँधता रहता है | उसी दिनसे उसका चित्त तेरे लिए च्रिन्तित है. सदा तेरे 
गुणीको स्मरण करता है, तेरी सुन्दरताका बखान करता है, विलासके योग्य अन्य खियोंके पास 
आनेपर भी उनको ओर आँख उठाकर भी नहीं देखता । भूताविष्टकी तरह एक स्थानपर नहीं 
वेठता । पागलोकी तरह विचित्र काम करता है। क्षयरोगक्े रोगीकी तरह दिन-दिन कृश होता 
जाता है। इन्द्रियों ऐसी क्षीण हो गयी है मानो कामदेवकी आराधनाके छिए उसने ध्यान लगाया 
हे । आज-कलमें ही उसके प्राण पखेरू उडना चाहते हैं। तथा सदा जल्से भीगे हुए पंखेसे 


१ झातनुराज्ञ । २. हर । ३ काम | & सजात । 


५ अमरस्य । ६, जाम | छ -स्वादने दो- 
ला० मं० द० । ८. स्कनथ -आ० मु ०] क्षयरोग ।९, क्षीणता | जी दो 


१०, अद्य कल्ये वा प्राणा यास्यन्ति | 


“४3३० | उपासकाध्ययन . हे 


अस्ृतरुचिसरीचिग्रोढितायां निशा्यां 
प्रियसखि खुहदस्ते किड्विंदात्मप्रवोध: ॥४२६॥ 
भट्टिनी--आयें, किमित्यद्यापि भोपाय्यत्ते ! 
धात्री--( कर्णजाहमलुझत्य ) एंवमेचम । 
भाट्टेनी--को दोषः 
धातजी--कदा । 
भटधिनी--यदा तुभ्यं रोचते । 
इतस्थानन्तरायतया तनयान्नुमताहितमतिपाटव: सचिवो5पि न्पतिमिवासो- 
चितप्रचारेषु वासुरेणु गुणव्यावर्णनावसरायातमेतस्थ महीपतेः पुरस्ताच्छलोकमिममुप- 
न्यास्थत-- 
राज्यं प्रवर्धते तस्य किझलल्पो यस्य वेश्मनि । 
शत्रवश्चय च्वयं यान्ति सिद्धाशअिन्तामणेरिच ॥8३०॥ 
राजा--अमात्य, क तस्य पभाडुभूति, कीवशी च तस्याकृृति:। 
अमात्य:--देव, भगवतः वावंतीपतेः श्वशुरस्यथ मन्दाकिनीस्पन्द्निदानकन्द्रनीहा- 
“शूयथ रमणसहचरखेचरीसुरतपरिमलभच्तमसालिमण्डली घिलिल्यमानमरकतमणिमेखलस्य 
प्रलियाचलस्य॒ज्ञत्तोत्पलषण्डमण्डितशिखण्डस्य रत्नशिखण्डनास्नः शिखरस्याभ्यासे * नि- 
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मन्द-मन्द हवाके किये जानेसे और अत्यन्त सरस कमलोंके डॉोंडोंको चन्दनके रसमें भिगोकर 
उनका छेप करनेसे चॉदनी रातमें तेरे प्रेमीको कुछ होश होता है ॥9२९॥ 
पद्मा--माता! तो अच तक यह बात तुम क्यों छिपाये रहीं ? 
धाय--( कानमें ) | इस इस प्रकार | 
पद्मा--इसमें क्या बुराई है ? 
धाय--.तो कब 7 


जब तुम चाहो । ः 
इधर धायका प्रयतत चाल था उधर मन्त्री भी प्रतिदिन अपने पुत्रकी हित-कामनासे राजाके 


पास जाता था और राजाके महलमें रहने योग्य पक्षियोंके गुणोंका वणन किया करता था। एुक्क 
दिन अवसर पाकर उसने राजाके सामने एक श्छोक पढा । जिसका मतलब यह था कि जिस 
राजाके महलमें क्रिज्लल्प नामका पक्षी रहता है उसका राज्य बढता है और सिद्ध किये गये 
चिन्तामणि रत्नकी तरह उससे शत्र नप्ट हो जाते है ॥४३०॥ 
राजा--मन्त्री ! यह पक्षी कहाँ पैदा होता है और उसको घकछ कसी होती 
मंत्री--स्वामी ! भगवान्‌ महादेवके श्वसुर हिमालय पवतकी रत्णिखण्ड नामक चार्यक 
समीपमें एक गुफा है, जिसमें सब्र प्रकारके पक्षी उसन्न होते है । जठायु वेनतेय, वंगन्पायन 








कथितवती । ३ पत्च । तयानमता हि. ग्रता गा 


९ -प्रबोधे आ० ज० ब०। २ कृर्णममोप शर्ने 
कि, 


हम गलिन्दा जब भत्ता गा 
ब० | ४ पक्षिष | ५. पठति सम । हिमाचलस्थ । ७. हिमस्च | हिमम गलिन्दा जभ भू का 


८ भर्त सहयमन । ९ कणिकार । १० समीपे । 


२०० सोमदेव विरचित [ कप ३१, श्लो० ४४३०- 


शेपशकुन्तसंसवावहा गुहा समस्ति | यर्यां जटायु-वे नतेय-वेशम्पायनप्रश्चतयः शक्कुन्तय: 
प्रादुरासन्‌ । तस्यामेव तस्योंत्पत्ति: | तां च गुहामह पुष्यश्चानेकशों नन्‍्दासगचतीयाच्ाजु- 
सारित्यात्साधु ज्ञानोव: | प्रतिक्ृतिश्वास्थानेकवर्णा मजुष्यसवर्णो न्चच। 

भूपालः--- सञ्ञातकुतूहलः ) अमात्य, कथं तदशनोत्कण्ठा ममाकुण्ठा स्यात्त्‌ । 

अमात्य:--देव, मयि पुष्ये वा गते सति । 

राजा--अमात्य, भवानतीब प्रवयाः । तत्पुष्यः प्रयातु । 

####हकह ५ कई पछ 

अमात्य:--देव, तहिं दीयतामस्मे सरत्नालड्वारमबेक॑ पारितोषिकम्‌ , अग- 
णेय॑ पाथेयं च । 

राजा-वाढ्म्‌ । 

स्वामिचिन्ताचारचचुष्य' पुष्यस्तथादिषशें. शेहमाणत्य आदेश न विकब्पयेत' 
इति मताहुखारी श्रयाणसामग्रीं कुबोणस्तया सतीक्षतपवित्चितसझया पद्मया प्ृष्टः--भिद्, 
किमकाण्डे प्रयाणाडम्बरः । 

पुष्य'--अस्तुतमाचएऐ । 

सह्िनी-भट्ट, स्वेमेतत्सचिचस्य कुटकपटचेशितम । 

भट्ठः--भट्टिनि, कि तु खल्वेतच्चेश्तिस्यायतनम । 

भट्िनी 7 प्रक्राल्तमभाषिष्ट | 

सट्ट:-क्रमन्र कायम | 
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आदि पक्षी उसी गुफामें पेंद्ा हुए थे । 'डसी शुफासे किज्जल्प नामका पक्षी उत्पन्न होता है । उस 
गुफाको में और पुष्य अच्छी तरह जानते है. क्‍योंकि हम दोनों भगवती नन्दाकी यात्रा करने गये 
थे | उसका आकार मनुष्यकी तरह होता है और वह अनेक रंगका होता है । 

राजा--.( वडे कौतृहलसे ) मंत्री ! उसके दर्शनकी मेरी अभिलाषा कैसे सफल हो ? 

मत्री--स्वामी ! मेरे या पुष्यके जानेसे आपकी अभिवाषा पूर्ण हो सकती है । 

राजा--मत्री ! तुम बहुत वृद्ध हो इसलिए पुष्यक्नो भेज दो | 

मत्री--स्वामी ! तो पुष्यको उत्तम रत्नजड़ित कंकण पारितोषिकमें दीजिए और रास्तेके 
लिए बहुत-सी आवश्यक सामग्री भी | 

राजा--अच्छा । 

आजा पाकर पुप्य घर आया। उसका मत था कि आज्ञामें संकल्प विकल्प नहीं करना 
चाहिए। आूत आते ही जानेकी तैयारी करने रगा । पतिब्रता पद्माने यह देखकर पूछा-- 
म्वामी ! यह असमयमे जानेकी तैयारी क्यों ९! 

पुप्य-..प्रस्तुत चातको कहता है । 

प्मा---यह सब कषटी मन्‍्त्रीका जारू है। 

पृप्य-ऐएसा करनेका कारण क्‍या ? 

पञ्माने सब्र कुछ कह सुनाया | 
पूय--फिर अब क्‍या करना चाहिए ? 


ध््् लअ+ जयाणया-माी वा: मानापा-+ाअाककााआरे ५ 


है यूटायासू । २०३ फिजल्पपक्षिण । ४, समाना। ५ 
हु नस हे हट हक धर थ् चद्ध हा कन्रणम 
प्ष्टो जा० । * थारण्म । < कट्टूणमू। ७ प्रचुरम । ८ तदा 


-४ 
३० | उपासकाध्ययन उतरे 


हे भट्टिनी -कार्यमेतदेव । दिवा सप्रकाशमेतस्मास्पुरात्पस्थाय निशि निम्र्॒तं च प्रत्याजृत्य 

अन्नेव महत्वकाशे निजनिवासनिवेशे खुखेन चस्तव्यम ! उत्तरन्षाहं जानामि। 

भटः--तथास्तु । 

ततोनन्‍्यदा तया परनिकृततिपान्या घाज्या सद्ुराचारासिषज्ञः कडारपिकलः झुप्त- 
जनसमये समानीतः ,समभ्यसतु तावदिहैबेयमर्य' च महीमूलं यियास: पातालावास डु :- 
खम! इत्यनुध्याय तया प्मया महाचतेस्य गतेस्योपरि कल्पितायामवानायां खड्वायां 
क्रमेणोप्चेशितवपुषों तो द्वावपि दुरातड्लायन्ध्ये श्वश्रमध्ये विनिषेततु:। अचुबभूचतुश्ष निखि 
लपरिजनोच्छिष्टसिक्थजी वनी कुम्सीपाकोपक्रम॑ षघट्समाौशाखान्दुःखक्रमम । 

पुनरेकदा 'स्वाम्यादेशविशेषविद्ुष्यः पुष्यः तथाविधपत्षिप्रसवसमर्थपक्तिणीसहितं 
कृतपञ्जरपरिकरपं किल्लल्पमादाय, आगच्छंस्त्रिचतुरेषु चासरेष्वस्थां पुरि प्रविशति? इति 
पसिद्धम्‌। परवर्तिनी भट्टिनी विविधवर्णचिडम्बितकायेन चटकचकोण्चाषचातकादिछुदच्छा- 
द्तिभ्ंतीकनिकायेन पज्जरालयेन तदद्येन सह चिरप्रचासोचितवेषजोष्यं ” पुष्य पुरो- 
पचने चिनिवेश्य भह्ठोद्भूतारस्भसंभाषणसनाथसखीजनसंकल्पा श्व॒तप्रोषितभतेकार्क्॑पाशि- 
सुखमयासीत्‌ । अपरेखणुः स निखिलग्रुणविशेष्य: पुष्य: प्रथिचीपतिभवनमलुगम्य दिव, अर्य॑ 
स किश्ल॑ल्पः पतक्तो, इथं च तत्पसचित्री पतत्रिणी च! इत्याचरत्‌ । 


कली करी >मीरी+ 3. प्री तीनन करन दमन दमन बनी क्‍ मनन पर भरी... भा बी अर जी, 


पद्मा--यही करना चाहिए कि दिन चढनेपर इस नगरसे प्रस्थान करो और रातमें चुप- 
चाप लछोट कर अपने इसी बड़े मकानके किसी एक हिस्सेमें सुखसे निवास करो | आगे जो करना 
है वह में कर लेगी | 

पुष्य--ठीक है । 

दूसरे दिन जब सब सो गये तो वह ठगनी थाय उस दुराचारी कडारपिंगको लेकर 
आयी | उघर पद्माने यह सोचकर कि ये दोनों नरकगामी इसी जन्मसें नरकके दुःखोंको 
सहनेका अभ्यास क्यों न करें” अपने घरमें एक खूब गहरा गढ़ा ख़ुदवाकर उसके ऊपर बिना 
बुनी खाट बिछा दी और खाटपर एक कपड़ा डाल दिया | वे दोनों जैसे ही उत् खाटपर बेठे 
दोनों उस गछ्लेंमें गिर गये । और छह मासतक सबका झूठा भात खाकर नरकके समान दुखोंको 
भोगते रहे । 

एक दिन सारे नगरमें यह बात फेल गयी कि स्वामीकी आज्ञाका पालक पुष्य एक पिंजरे- 
में किल्लल्प पक्षीकों और इस पकारके पक्षीको जन्म दें! सकने वाली पक्षिणीको छेकर आ रहा है और 
तीन चार दिनमें वह इस नगरमें प्रवेश करेगा । उघर पद्माने उन दोनोंके शर्रीरोंको अनेक रंगोंसे 
रंगा और चिड़िया, चकोर, नीलूकण्ठ, चातक आदि पक्षियोंके पर उनपर चिपका दिये। तथा 
पिंजरेमें बन्द करके उन दोनोंके साथ अपने पति पुष्यको चिर प्रवासके योग्य चेण बनाकर पहलेसे 
नगरके बाहर स्थित उपबनसें भेज दिया । और आप विरहिणी स्त्रीका चेश बनाकर पुरोहितके 
अदूभुत कार्यके सम्बन्धर्में बातचीत करनेके लिए आतुर सहेलियोके साथ पतिसे मिलने गयी । 

दूसरे दिन गुणी पुष्य राजभवनमें जाकर बोला-- महाराज यह किजलल्‍प पक्षी है और 














१. माया । २ दुराचारेण सह अभिपज्ध सम्बन्धी यबस्य॥ ३ घात्रीकडारपिंगौं॥ ४ विस्तारंप 
के 5 हि है हक 
गम्भी रस्य । ५ सासान ) ६, सवयव । ७. सेवनीयस्‌ ॥। ८ वेंपा | 5५. सम्मुख नता। 

श्द 


२०२ सोमदेच विरचित [ कल्प ३१, एलो० ४३०- 


राजा--( चिरं निर्वण्य निर्णीय च स्वरेण । ) पुरोहित, नैप खल किल्लत्पः पक्ती, कि 
तु कडारपिज्ञोउयम्‌ | एषापि चिहड्जी न भवति, कि तु तडिब्लतेय॑ कुट्िनी । 
पुष्य.--देव, एतत्परिक्षाने प्रणल्ममतिप्रसवः सचिचः | 
राशा सचिचस्तथा पृष्ठ: च्मातलं प्रविविज्ञुरिव च्लोणीतलमवालोकत । 
राजा--पुष्य, समास्तामयं, भचानेतद्व्यतिकरं कथयितुमहति । 
पुष्य:--झस्वामिन्‌ , कुलपालिकात्र प्रगस्मते | 
भूपतिः भटद्टिनीमाहय “अम्ब, कोडयं व्यतिकरः इत्यपृच्छत। भट्टिनी गतमुदन्त- 
माख्यतू--काश्यपीश्वरः: शैह्गष इच हर्षामर्षोत्कषेस्थामवस्थामनुभवज्निखिलान्त:पुरपुरन्धी- 
शत पनकाथा जज सतीजनप्हादनवचने सानसलिधानैर लड्ठारदानेश्नोपचय (: 
जनवन्यमानपादपओं पद्मां तेस्ते: : सम्मानसन्निधानरलड्ारद ३ 
प्रवेश्य च वेद्चिदृद्धिजोल्ममानकर्णीरथारूढां वेश्म, पुनः अरे निहीन, किमिह नगरे न सन्ति 
सकललोकसाधारणभोगाः खुभगाः सीमन्तिन्य+, येनेचमाचर: | कथं च दुराचार, एवमाच- 
रज्ञाज विछायं॑ विलीनोउसि | तदिदानीसेव यदि सन्त तृणाडुरमिव तणेक्मि तदा न व- 
डुछतमपकत॑ स्यात्‌! इति निवर॑ निर्भत्स्यं डुनेयगरभुजइं कडारपिडं कुछ्धिनीमनोस्थातिथि- 
सब्रिणमुग्रसेनमन्त्रिण च निखिलजनसमक्तमाक्तारणापूर्वक परावासयत्‌। दुष्प्रवृत्तानइमो- 
5 कर ककीय अप कल दल कि तक कट 4 बार कह लि कई 


यह उसको जन्म देने वाली पक्षिणी है ।! 

राजा--( बहुत देरतक देखकर और स्वरसे पहचान कर ) पुरोहित ! यह किल्जल्प पक्षी 
नहीं है, यह तो कडारपिज्ञ है । यह भी पक्षिणी नहीं है किन्तु कुट्चिनी तडिल्लता है | 

पुष्य--स्वासी ! इनको पहचाननेमें मन्त्रीजी बहुत प्रदीण है । 

राजाने मन्‍्त्रीसे उन्हें पहचाननेके लिए कहा तो मन्त्री प्ृथ्वीकों देखता रह गया, मानों 
पृथ्वीमं समा जाना चाहता है | 

राजा--पुष्य | मन्त्रीको रहने दो, तुम सब समाचार कहो । 

पुष्य--स्वामी | सेरी पत्नी ही यह काम कर सकनेमें समथे है | 

राजाने पद्माको बुलाकर कहा--'माता | यह क्‍या मामला है ९? पद्माने सब बीता 
वृत्तान्त सुना दिया | वृत्तान्त सुनते-सुनते कभी राजा नटकी तरह प्रसन्न होता था और कभी 


दी उठता था । सब सुनकर अन्‍्तःपुरकी स्त्रियोने पद्माके पैर पड़े और राजाने सती 

सकल 8८ करके बार ओर आदरसूचक वस्त्राभरणके प्रदानसे पद्माको 
करके पालकीमें बेठाकर उसके घर पहुँचा दिया | फिर 

तिरस्कार करते हुए बोला-.''अरे मीच ! क्या डे कुट्टिनी और कडारफिज्षका 


रे । इस नगरमें चेश्याएँ नहीं है जो तूने ऐसा आचरण 
किया । भरे दुराचारी । ऐसा करते हुए तू मर क्‍यों नहीं गया ? अत: यदि इसी समय में तुझे 


तिनके-की तरह नष्ट कर डा तो यह तेरा बहुत 

टू डुते अपकार नहीं कहलायेगा |” इस प्रकार बुरी 
तरहसे तिरस्कार करके दुराचारी कडारपिड्नको ओर कुट्टिनीके से | 
बणसे 5 सार्था उ मन्त्रीको 

सामने फटकारते हुए देशसे निवीसित कर दिया | के ४५०७७७४७७७ 


बी डी जी नी नॉीकी नी करी री ज्ीी जी ओला 








१ प्रवेश कर्तुमिच्छरिव ही 

गम आम के आम का । २. तिप्ठतु त्ावदय मन्‍्त्रो | ३, नटाचायचत्‌ । ४. गृहम । ५ विनाश गत्वा 
ष ५. हिसस्मि | ७ गजमानम्‌ । ८, आक्रोश । ९ निर्मादित । १०. 

यस्य | ०. अनज्ध एवं मातज्ी 
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-७३े४ ] उपासकाध्ययन २०३ 


तज्ञ: कडारापइ्नस्तथा प्रजापत्यक्षमात्तारंत: खचिरमेतदेनःफलमजचुभूय दशमीस्थः सन्त 
श्वभ्रप्रभवयसाजनं॑ जनससजतत । 


भवतति चाजत्र शलो क:--- 


मन्मथोन्माथितस्वान्तःपरस्रीरतिज्ञावधी: । 
कडारापेद्गन: संकर्पान्निपपात रसातले ॥७३१॥ 


इत्युपासकाध्ययने5बह्मफल सारणो नासैकत्रिशत्तमः कल्पः | 


ममेद्मिति संकलपो वाह्याभ्यन्तरवस्तुषु । 
परिग्रहो मतस्तत्न कुर्याद्येतोनिकुच्चननम ॥४३२॥ 
चेतं धान्य घन वास्तु कुष्यं शयनमासनम्‌ | 
द्विपदा: पशवो भाण्डं बाह्या दश परिश्रह्म+ ॥४४३॥ 
समिथ्यात्वास्त्रयो वेदा हास्यप्रथ्नतयो5पि षट । 
चत्वारश्व कषायाः स्युरन्त्ञ्रेन्थाश्चवतुदेश |॥७४३४॥ 





इस प्रकार व्यभिचारके लिए प्रजाके सामने तिरस्क्ृत होकर कामी कडारपिन्न बहुत समय 
तक इस पापका फर भोगता रहा | फिर मरकर नरकमे चला गया । 
इस विषयमें एक श्छोक है, जिसका भाव इस प्रकार है-- 
'कामसे पीड़ित ओर परस्त्री सन्‍भोगके लिए उत्सुक कडा रपिह्ञ परस्त्रीगमनके संकल्पसे 
नरकमसें गया ।! ॥ ४२३१ ॥ 
इस गअकार उपासकाध्ययनसें दुराचारके फलको बतलानेवाला एकतीसवों' कल्प समास हुआ | 


[ अब परिग्रह परिमाण ब्तको कहते हैं-- ] 

बाह्य और अभ्यन्तर वस्तुओंमें यह मेरी है” इस प्रकारके संकल्पको परिग्रह कहते है । 
उसके विषयमें चित्तव्रत्तिको संकुचित करना चाहिए अथोत्‌ संकल्पको घटाकर परिग्रद्दका परिमाण 
करना चाहिए ॥ ४३२ ॥ 

खेत, अनाज, धन, मकान, तॉबा-पीतरू आदि धातु, शय्या, आसन, दास-दासी, पशु 
और भमाजन ये दस बाह्य परिय्रह है ॥ ४३३ ॥ 

मिथ्यात्व, पुरुषवेद, स्त्रोवेद, नपुंसकवेद, हास्य, शोक, रति, अरति, मय, जुगुप्सा, क्रोध 
मान, माया और लोम ये चौद॒ह अन्तरह्न परिग्रह है ॥ 9३० ॥ 

भावार्थ--ज्राह्य वस्तुओंको बाह्य परिश्रह कहते हैं। और आत्माके कर्मेजन्य क्रोधादि 
भावोंको अन्तरंग परिग्रह कहते है । 


१, मत ।२ स्थान नारकलोक श्रित इत्यर्थ । ३. साधारणों मु० । ४ 'मूर्च्छा परिग्रह ॥ १७ ॥* 
->तत्त्वा० सू० ७ अ०। “ममेदमिति सद्धूुल्परिचिदचिन्मिश्रवस्तुपु | ग्रन्थस्तत्कशनात्तपा कशन चत्प्रमात्रतम्‌ 
॥५९॥” -सागारघर्मा० | ५. वास्तु क्षेत्र घन घान्‍्य दासी दास चतुष्पद साण्डमु | परिमेय क्तेव्य सब 
सन्‍्तोषकुशलेन ।। ७३ ॥' -अमित० श्रा० ६। ६ 'मिथ्यात्ववेदरागास्तथंव हास्यादयश्च पड़्‌ दोपा । चत्वारइच 


कपायाश्चतुर्दशाउम्पन्तरा ग्रन्धा ॥११६॥/ -पुरुषाथंसि० । 


२०४ ; सोमदेव विरचित [ कदूप ३२, प्रलो० ४२४० 


अथवा-- मु 
चेतनाचेतनासज्ञादूद्धिया वाह्यपरिश्रह: | 
अन्तः स एक एय स्याद्धवहेत्वाशयाशक्षयः ॥४२५॥ 
धनायाविदड्बुद्धीनामधना: स्थुमनोरथाः । 
न हानथेक्रियारम्सा घीस्तदर्थिषु कामचुक्‌ ॥७३६॥ 
खसहसंभूतिरप्येष देहो यत्र न शाभ्वत्त: । 
द्ब्यदारकदारेपु तन्न का5स्था महात्मनाम्‌ ॥४३७॥। 
स श्रीमानपि नि:श्रीक: स नरश्य नराधम: | 
यो न घर्माय भोगाय विनयेत धनागमम ॥४४८्ण। 
पभाप्ते3थें ये न मायन्ति नाप्राप्ते रुपृहयालय: । 
लोकद्वयश्नितां श्रीर्णा त एव परमेश्वराः ॥४३६॥ 
चित्तस्य वित्तचिन्तायाँं न फल परमेनलः । 
अस्थाने क्लिश्यमान्स्य न हि क्लेशात्परं फलम्‌ ॥४४०॥ 
अन्तबहिगते सब्छे निःसकूं यस्य मानसम्‌ । 
सो5गण्यपुण्यसंपन्न. स्ेच्त सुखमश्नुते ॥४४१॥ 


अथवा, चेतन ओर अचेतनके मेदसे बाह्य परिग्रह दो प्रकारका है, और संसारके कारण- 
भूत कर्माशयकी अपेक्षा अन्तरड् परिग्रह एक ही प्रकारका है ॥४३२८॥ 
जो धनकी वाब्छा करते रहते है उनके मनोरथ सफल नहीं होते; क्योंकि वाडछा करने 
मात्नसे इच्छित वस्तु की प्रा्ति नहीं होती ॥9३६॥ 
_ जहां साथ पैदा होनेवाला शरीर भी स्थायी नहीं है वहाँ शरीरसे भिन्न घन, स्री और 
पुत्र|॑ महात्माओंकी आस्था कैसे हो सकती है ? ॥४२७॥| 
७. हे मनुष्य धनी होकर भी गरीब है तथा मनुष्य होकर भी मनुष्योंमें नीच है जो धनको 
न धर्ममें लगाता है और न भोगता है ॥४३८॥| 
जो धनको पाकर मढ नहीं करते और घनके न मिलछनेपर उसकी इच्छा नहीं करते वे ही 
इस लोक और परलोकमें रक्ष्मीके स्वामी होते हैं ||9३५९॥।॥ 
...मनमें घनकी चिन्ता करनेका फल पापके सिवा और कुछ नहीं है । ठीक ही है अस्थानमें 
पलेश करनेसे क्लेशके सिवा और क्‍या फल हो सकता है [9४० 


अन्तरज्ञ और बाह्य परिग्ह्से जिसका मन अनासक्त है वह महान्‌ पुण्यशाली सत्र 
सुख सोगता है ॥४४१॥ 








९ अथ निरश्चित्तसचित्ती वाह्यस्य परियहस्य भेदो द्वौ । -पुरुपार्थंसि० ११७ इलो० | २ 


हे ' >शयश्रय. 
० जु० ) पैसा राध्षपरिणाम ! ३ निष्फला | ४. वाछामात्रा ।५ बाछितप्रदा । ६ 'तिष्ठच्तु वाह्यघच- 
पान्यपुर.सरार्था संवधिता प्रच॒ुरछोभवशेन पुखा । कायो5पि नश्यति निजोड्यमिति प्रचिन्त्य लोगमारिसुग्रमुप- 


पक विरद्धतत्त्वम्‌ ॥८९॥ “चुमापितरत्तवसंदोह। 'देहोश्यं सह सभूति सोष्प्येष नहि शाइवत. । वाह्मास्तु 
द्रव्यदारादिपदार्था, सर्वेधा वृधा ॥११श१॥ प्राप्लेड्ये न प्रमाय्त्ति न दूयन्तेइन्यथा स्थिते ।” -प्रवोधसार | ७ 
पापात्‌ भिन्‍न फरू न, किन्तु पापमेव भवत्ति चित्तार्थ हे मे ; 

्‌ » किन्तु मेव भवति । चित्त चिन्ताया न फल परमेनस । अतीयोदोंगिनोःस्थाने 
न हि कलेशात्‌ पर फरूम्‌ू ॥६३॥* -घर्मरत्ना० पृ० ९६" 


“४४६ | ' उपासकाध्ययन जप 


वाह्मसहइूरते पुसि कुतश्चित्तविशुद्धता । 
सतुपे हि बहिथान्ये दुलभान्तर्विशुद्धता ॥४७२॥ 
सत्पात्रविनियोगेन योडर्थैसंग्रहतत्परः । 
लुब्घेषु स पर लुब्ध: सहापुत्न च्न नयन्‌ ॥४४३॥ 
कृतप्माणान्नोभेन चधनादधिकसंग्रह: । 
पञ्ममाणुव्रतज्यानि करोति शहमेथिनाम्‌ ॥४४४॥ 
यस्य इन्डदये-प्यस्मिन्निस्पू् देहिनो मनः । 
स्वगापवर्गलच्ष्मीर्णा क्षणात्पक्ते स दत्तते ॥४४५॥ 
अत्यरथमर्थकाडनच्तायामवश्यं जायते नच्ुणाम्‌ । 
अधघसंधचितं चेतः संसारावतंबतंगम ॥४४७६॥ 
अुयतामन्॒ परियग्रहग्रहस्योपाख्यानम--पशञ्चालदेशेणु जिद्शनिवेशालुकूलोपशल्ये 
कास्पिल्ये निज़मतिमाहात्म्यापहसितामराचारयप्रतिभो रत्नप्रभो नाम न्पति:। आत्मीय- 





जो पुरुष बाह्य परियहमें आसक्त है उसका मन केसे विशुद्ध रह सकता है ? ठीक ही है, 
जो धान्य तुष--छिलके सहित है उसके भीतरी भागका स्वच्छ पाया जाना दुलेभ है ॥४४२॥ 

भावार्थे--जब धानको कूटकर उसका छिलका अछूग कर दिया जाता है तभी साफ चावल 
निकलता है । छिलकेके रहते हुए उसके अन्द्रका चावल भी छाल ही रहता है । वेसे ही बाह्य 
परिग्रहमें आसक्त रहते हुए मनुष्यका मन स्वच्छ नहीं होता । 

जो सत्पात्रको दान देकर घनका संग्रह करनेमें तत्पर हे, वह उस घनको परलोकमें अपने 
साथ ले जाता है । अतः वह लोभियोंमें परम लोभी है ॥9४२॥ 

भावार्थ--जो अपने धनको सत्पात्रोंके लिए खचे करता है वह असीम पुण्यका बन्ध करता 
है और उस पुण्यको, जो घन-प्राप्तिका मूछ कारण है, वह अपने साथ परलछोकमें ले जाता है । 
उसके प्रभावसे उसे उस जन्ममें भी धनका छाभम होता हे । अतः ऐसा आदमी ही सच्चा घनका ' 
लोभी है । किन्तु जो घनको ही समेटकर रखता है--न उसे भोगता है और न किसीको देता है 
वह तो उसे यहीं छोड़ जाता है। अतः सत्पात्रमें धनकों खरचना ही उत्तम है । और पुण्यरूपी 
घन ही सच्चा धन है | 

जितने धनका प्रमाण किया है, छोममें आकर उससे अधिकका संचय करना गृहस्थोंके 
परिग्रह परिमाणत्रतको हानि पहुँचाता है । अर्थात्‌ यह उस ब्रतका अतिचार है ॥४४४॥ 

जिस प्राणीका मन जन्तरह्व और बहिरह्ञ परियिहमें निसप्ठह् है वह क्षण-भरमें स्वग और 
मोक्षकी लक्ष्मीका स्वामी बन जाता है ॥७४४५॥ ु है 

धनकी बहुत अधिक तृथ्णा होनेपर मनुष्योंका मन पापके भारसे दबकर संसाररूपी भेंवरके 


गड्ढेमें चछा जाता है ॥०४६॥ हि 
अब परिग्रहकी तप्णाके सम्बन्धमें एक कथा कहते है, उसे सुने-- 
१७, लोभी पिण्याकगंधकी कथा कक 
पञ्चाल देशमें कम्पिका नामकी नगरी है, वहाँ रत्वप्रम राजा राज्य करता था। उसका 


घनाधिक्यसंग्रह “धर्म ९५ उ० । कृत घनाचधिक्‌ू- 
१ दानयोगेन | २ हानिम्‌ । कृत यो घनाधिक्यसंग्रह “पर्मर०, १० हि 
सग्रह । पञ्चमाणब्रतहानि' " ।-साग्रारघर्मा० पृ० १ इडसे उद्धृत। ३. परिग्रहें । ४ समीपे। ५ वृहस्पतिबुद्धि-। 


२०६ सोमदेव चिरचित [ कप ३२, शइलो० ४४६- 


कपोलकान्तिविजितासतमरीचिमण्डरा मणिकुण्डला नामास्य महादेवी । कुलक्रमागतात्मो- 
पार्जितामितचित्त: सागरदत्तो नाम भ्रेष्ठी । शहस्य भ्रीरिय धनश्री्नामास्थ भार्या । सलु॒र- 
नयोन्‍्यांय्या्थोपाज नेकचित्तः खुदत्तो नाम । स महालोभविभावखुज्वलब्धिसभित्त: सागरदत्तः 
पुरुषपरम्परायाताया: काश्चनकोटेरेकस्था: स्थयमुपार्जितार्धकोडेः पतिभंवन्नपि शालीयादि- 
भक्तसोजने छ्वितयतुषापनोतिर्धाचनाश्रावणकूतिश्व, शाकपाकविधाने संभारादिकृति: पसभा- 
भ्यवहतिश्व, घातंपूरपूरिमावेष्मिदिभक्ोपक्षेपे महती स्नेहापहतिरिन्धनविरतिश्च 
डुग्धद्धिधोलरसादुपयोगे न विक्रयाय घुतं॑ न च तक्र॑कडड्रायेति थ मन्यमानः 
स्वयमेत॒ प्रतिदिवसवुद्धिश्ृहणायं. “ध्वजलोकपास्के चिहरमाणः प्रतिपिदध्रिययन्तमुप- 
खत्य आ।, खुरसिः खल्वेष खलः संजात: इति सस्मेरं व्याहरन, गृहीतपिण्डिखण्डः 
भत्यवसानसमये तद्गन्धमाजिधघन्सन , सर्वलोकपरिहतमनवधि कालोपितमतिसमर्धता ” 
गतसकण्डितसेव च स्थालीबिलीयं भवति ' तत्केवलावन्तिसोमसहायमाहरति । अत 
पचास्य _ भहामोहासुबन्धस्य पिण्याकगन्ध इति ज़गति नाम पप्नथे। 'मुखामोदमात्रेण च 
प्रयोजनम्‌। तद॒र तास्वूलाथमर्थव्ययेनः इति विचिन्त्य चिप्णुतरूत्वच " “कालवबल्लीदलो- 
चरास्वादरुचः कवलयति। 'अधेष्राणोद्रः परिवार: कद्ाचिद्॒पि देहे हृदये वा न मनागपि 


यकीन ५... खरीदी पानी कमान, 











७3: लमी के पर मिनमन-कमन- जनम धवन नी परत जी फनी पेट माह कान ाहननकार-फारी जात का फआर जरा. +पकाटचहरी चलन 





पटरानी मणिकुण्डछा थी । नगरसेठ सागरदत्त था। उसके पास बहुत धन था । नगरसेठकी 
पत्नीक नाम धनश्री था | उनके सुदत्त नामका पुत्र था बह सदा न्यायपृवेक्र ही घन कमाता था | 
दालोभी सागरढत्त यद्यपि वंश-परम्परासे प्राप्त एक करोड़ स्वण॑मुद्राओंका और स्वय॑ 
उपाजित आधे करोड़ स्वर्णमुद्राओंका स्थामी था, फिर भी वह सोचता था कि यदि चावलका 
भात खाया जाये तो उसके छिलके दूर करने होंगे और धोने-घानेमें भी कुछ कमी अवश्य होगी, 
यदि्‌ शाक पकाया जाये तो मसाछा वगैरह खर्च होगा और उसके साथमें अधिक अन्न खाया 
जायेगा, घेवर, पूरी वगेरह व्यञ्ञनोंके बनानेमे घी खर्च होगा और ईंधन भी ज्यादा जलेगा, दूध, 
दही आदि रसोंका सेवन करनेसे न बेचनेके लिए घी रहेगा और न भूसीके लिए मठा बचेगा | 
अतः जब चह प्रतिदिन व्याज्ञ वसूछ करनेके लिए जाता तो तेलियोंमें घमते-घमते उनके कोल्ड्के 
गस जाकर जरा हँसकर कहता 'वाह यह तो खूब खुशबूदार है।और ऐसा कहकर तेलड्ली खलका 
इक हुकड़ा उठा छेता । जब भोजनका समय होता तो उस खछकी गन्धको सूघता जाता और जिसे 
कोई भी नहीं खा सकता ऐसे 'डुंत पुराने और कम कीमती धानको बिना ही कूटे-काटे कॉजीके 
पांच ला जाता। इसीसे स्वेत्र उस छोमीका नाम " पिण्याकगन्ध” प्रसिद्ध हो गया था । 
पक सुखको सुगन्धित करने भात्रसे ही तो प्रयोजन है, अतः पानमें धन खर्चे करना व्यर्थ है! 
३0०0७ हक रक्षक छालको तमाखूके पत्तेके साथ खाता था उसके खानेसे भोजनसे 
आधे पेट खानेसे न शरीरमें कोई विकार उत्पन्न होता है और न मनमें, ऐसा सोचकर वह 


मनन मरिचादीना व्यय ॥ २ प्र चुरान्तस्थ मुक्ति । ३ सल्यत्वस्चिसित्तम्‌ | ७. व्याज | ५ घिलतुद । 
द ण्डमू। ७ खलू | ८ भाजनवेलायाम । ९, अतिजीर्णम। १० स्वल्पमल्यम । १६ खण्डच- 


रहितम्‌ । १२ काड्जिकेन सह । १३ सागरदत्तल्य वेष्पलछल्ली 
गे १४ ५ ज्छा। १५, वाबचीपन्न | पत्राणा पश्चाद 
भसाजन ने रुक्दचिर्यासा विष्णतरुत्वचा ता । १६ अर्वाहारेण । जल फ अप कक 


-४४६ ] उपासकाध्ययन २०७ 


विकुरुते' इति मत्या न कमप्यूथेपूरं पूरयति। प्रतिचारकांश्चैयं शिक्षयति--'न तैलाओथ' 
लव॒णाओ्थे चित्त व्ययितव्यम्‌ , कि तु कार्षापणं मार्प चादाय आपणमुपढौक्य तदुभयं ग्रद्दीत्वा 
पुनरिदं साधु न भवतीति प्रतिसमपयंस्तत्रे मापे किज्चिल्लग्नमायाति तेन शारीरो विधि- 
विंघातव्यः ।' परिजनाभंकान्स्वकीयां श्वेचसुपजपति--न भचद्धिरज्ञाभ्यज्ञाथ भवनमनुपद्रोत- 
च्‌ शिकशिशुसंदोहे के + न्‍ 
व्यम्‌, कि तु ससस्‍्लतेहदे हैः भातिवेशिकशिशुसंदोहे! सहातिसंबाधं योडव्यम | अतो 
अवतामजछुपायसंनिधिः सस्‍्नानविधिः। क्ञपायां च भतिवेशवेश्मप्रदीपप्रभाषज्वलितेन वली- 
'कान्तावलस्वितेन 'काचमुकुरेण ग्रहाहृणे प्रदीषकार्य निकाय्यमध्ये च सणसरण्डपोतै- 
विंपमरुचिदीसेरुरुवूकबीजेंः करोति । सकलजनसाधारणास्थ नवीनसक्ला एवं शुगाः 
सपरिच्छदः परिदर्धाति । मनाग्मलीमसरागाश्व विक्रीणीते । ततो5सय चसनधावनार्थमपि 
न कपदेकोपत्षय: । पर्वाणि च पुराणपल्लचकचवरापनयनक णोत्करेणातपतप्तसंघाटस्नेहद्गवेण 
ग़ुडगोणीक्षालनकषायेण च निवतंयति | प्रत्यामन्त्रणेन द्वविणव्ययात्परागार भोजनावलोक- 
नेनाभ्रितजनमनोविनाशभयाज्वामन्त्रितो न कस्यापि निकेतने | प्साति । 


एचमती वतर्पोत्कषरसहारयं सकलकदर्याचार्य तस्मिश्जीवत्यपि मस्ुतकस्पमनसि बसति 


नी रजत मी जस जीती सी "गीत (रजत. क्‍या न्‍राआ /मक, 


छापने कुटुम्बको कभी भी भर पेट भोजन नहीं करने देता था । वह अपने नौकरोंको शिक्षा देता 
था कि 'तेल और नमकके लिए पेसा नहीं खर्चे करना चाहिए, किन्तु पैसा और बतेन लेकर दुकान 
पर जाना चाहिए ओर दोनों चीज लेकर फिर यह कंहकर छीटा देना चाहिए कि ये अच्छी नहीं 
है। ऐसा करनेसे बतनमें कुछ ते७छ और नमक छगा रह जाता है, उसीसे अपना काम चलाना 
चाहिए |!” अपने और अपने कुटुम्बके बच्चोंस वह कहता था कि तुम्हें शरीरमें तेल लगानेके 
लिए घरमें ऊघम नहीं मचाना चाहिए किन्तु पड़ोसियोंके तेल लगाये हुए बच्चोके साथ खूब 
भिड़कर लड़ना चाहिए | इससे बिना प्रयत्नके ही तुम्हारे स्नानकी विधि बन जायेगी ।! 
उसने अपने घरकी छत पर एक दर्पण टॉग रखा था। रात्रिमें जब सामनेके घरमें दीपक 
जलता था तो उसका प्रकाश दर्पणमें प्रतिबिम्बित होकर घरके आगनमें पड़ता था। और उससे 
दीपकका काम निकल जाता था। तथा घरके अन्दर एरण्डके बीजोंको सड़ेरेकी रकड़ीमें पिरोकर 
और उन्हें आगसे जलाकर दीपकका काम लेता था । जन साधारणके पहनने योग्य कोरे वस्र ही 
वह पहनता था | और जैसे ही वह मेले होते थे उन्हें बेच डाछता था। इस तरह कपड़े धोनेमें 
उसकी एक कौड़ी भी खचे नहीं होती थी । पुराने पन्लवोंको कूट कर उसमेंसे रेसे निकाल देता 
था। घाममें संघाट (१) को सुखानेसे उसमेंसे तेछ निकल आता था ओर गुड़के बोरोंको धोकर 
उनमेंसे मीठा निकाल छेता था। और इन सबप्ते तीज त्योहारका कास चलाता था | बदलेमें 
दूसरोंका निमन्त्रण करनेसे धन ख्चे होगा, तथा दूसरोंके घरका भोजन देखनेसे मेरे आश्रित 
जनोंके मन मुझसे ट्ृट जायेंगे इस भयसे निमन्त्रण आनेपर भी वह किसीके घर नहीं जीमता 
था। इस प्रकार वह तृष्णाहलु और सब कंजूसोंका सिरमौर जीते हुए भी मुर्देकी तरह जीवन 


व्यतीत करता था। 


मरी एलान नामक मम्मी धाम (मा 2 दमन 0 मनन #म०। 





१ पडोसी । २. गहस्योपरितनमागे । ३. दर्पणेत । ४. गृहमध्ये। ५ अस्नि। ६. एरण्ड । 
७ फोरावस्त्र | ८ वस्त्रप्रक्षालनार्थमु ॥ ९, दीपोत्सवादि । १०, करणो- ज० ज० मु० । ११ अन्यलोकगहे 
भोजन यदि एभिर्दुष्ट तदा मदुग्रहे एते न स्थास्यन्तीति भयात्‌ १२, भुक्‍ते । 


र्‌०्घ सोमदेव विरचित ( करप ३२, श्छो० ४४६- 


सति एकदा स लद्गीकमलिनीपरिमलनकलभो र्तप्रओो, राजसिल्धुरप्रधावसन्दर्शनप्रासाद- 
संपादनाय श्रवणाश्रयवृ चस्य बह्मद्त्तस्य महीपतेः कालेन स्थण्डिलताछुप्तावकाशे भवनपदेशे 
भूशोघन विधापयज्चेतदास्थानमण्डपासोगबन्धजुघः प्रकामोषरदोषकल्ुंपवपुषः संपूर्णविस्ता- 
रपुपः अ्थिमसुणविशिष्टकाः खुवर्णेटकः समालोक्य बहिरनिकाम्मं कलड्मलिनत्वादितरेष्ट- 
काविशिएत्वमाकलयन्‌ 'एत+ खल्ु चेत्यालयनिर्माणाय योग्या: इति' चेतसंकत्र स्तूपत्ता- 
मानाययामास | 
अचान्तरे समस्तमितंपचपुरोगमसर्गेन्धः पिण्याकगन्धः सरभसमापततामिप्ठकावहतां 
'बैघथिकनिवहानां सायंसमये भार्गविषये पतितामेकामिष्टकामवाप्य चलनक्षालनदेशे 
न्‍्यधात्‌। तत्न च | प्रतिघलमडिम्रसंघर्षादशेषकालुप्यमोषे .. भर्मनिर्मितत्वमवेत्यतेस्‍्तेः 
प्रलोभनवस्तुभि: काचवहानां विहितोपचारस्ताः_ संग्रहन्‌ श्रुतस्व॒स्लीयापायोदुल्तः स्फा- 
) यमानमनोमन्युक्ततास्त: पिण्याकगन्धः पुत्र, निखिलकलावदातचित्त सुदत्त, भवत्पित- 
स्वसुः सुतशोकशंकुशमनाय मयावश्य॑ तत्न गल्तव्यमपस्नातवयं ' ज। ततस्वत्वयाप्येताः परि- 
स्कन्दलोकप्रलोभनेन साधु संत्रहीतन्या/ इत्युपदढ्वरे " व्याहत्य सकलजगद्व्यवहारावतार- 
ज्िवेधां काकल्यां तोकशोकभूयिष्ठायास्तृण कनिष्ठाया दर्शनार्थभगच्छुत्‌। असद्व्यवहार - 
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एक बार राजा रत्नप्रभने हाथीकी दौड़ देखनेके लिए एक महरू बनवानेका विचार किया 
और उसके लिए स्वर्गीय राजा ब्रह्मदत्तके महलके खण्डहरोंवाले प्रदेशको चुना | जब उन खण्डहरों 
की ढवाया गया तो उसके सभामण्डपसे बहुत-सी बड़ी-बड़ी सोनेकी ईटे निकर्लीं। किन्तु वे 
बहुत दिनोंसे मिद्टीमें दवी रहनेके कारण एक दम काली पड़ गयी थीं। अतः उन्हें भी अन्य 
पुरानी 'इटोकी तरह साधारण 'ईंट मानकर और वह सोचकर कि ये चेत्याल्य बनवानेके छायक है 
एक जगह उनका ढेर लगवा दिया | 
के इसी बीचमें छुब्धक शिरोमणि पिण्याकगन्ध संध्याके समय उधर गया | जल्दी-जल्दी 
इटे ढोने वालोसे मार्गमे एक ईंट गिर पड़ी वह उसे उठा छाया और लाकर पैर धोनेके स्थानपर 
उसे डाल दिया | प्रतिदिन पैरोंकी रगड़से उसकी कछौसी जाती रही | तब उसे मालूम हुआ कि 
यह तो सोनेकी इंट है। फिर तो वह ईंट ढोने वा्लोंकी तरह-तरहका लालच देकर 'इंटे इकट्ठी 
करने लगा । 
एक दिन पिप्याकगन्धने अपने भानेजकी सृत्युक्ा समाचार सुना । उसे बड़ा रंज हुआ | 
इनकी बुछाकर कहा--*पुत्र खुदत्त । तुम्हारी बुआके पुत्र-झोकको शान्त करनेके लिए मुझे अवश्य 
जावा है और मृतक स्नान भी करना है। अतः तुम भी बोस ढोने वाढोंको छारूच देकर सोनेकी 
इंट संग्रह करते रहना ।”” इस तरह एकान्तमें 


तन न्तमें पुत्रको समम्काकर पिण्याकगन्ध शीघ्र ही अपनी 
टी बहनसे मिलनेके लिए काकन्दीकी ओर चला गया | 


स्ज्ज 





६ “भतायाव- अ० ज० मु०। २ मृतस्य | ३ विस्तार पुष्णाति या;। '४, पथ । ५, सदश. । 


६, आगच्उनाम । ७, वानावहों ये 

का । हि वानावही वैवधिक , विवदों भार पर्याहारो वा त वहतीति वैवधिक । ८, सन्ध्यायाम । 
) ५ पाद ! 2२ 25 प्रतिदिमम । ११, बिनाशे सति । १२ इष्टका | १७, भागिनेयमरण ॥ १४. वर्दधि 
जायमान । १५७ शोकमम 7 


लू २६ मसतकस्तान कर्तव्यम ) १७ कावटिक हि 
* कक « कावटिक । | न्याय- 
प्रसापमा । १८. एकान्ते । १९, अ 


“४४८ | डउपासकाध्ययन अठहे 


व्याइत्तः खुदृत्त: तातोपदेशमनिश्नेयलमचस्यथन यतो राजपरिगहीततुणमपि ग्रहीत॑ काउच- 
नीसवति संपद्यते च पूर्वोपार्जितस्याप्यर्थेस्थापद्वाराय प्राणसंद्ााराय चेति जातमतिनिंकाम- 
पीएकां समग्रहीत । 

मद्दालोभलोरूतान्धः पिण्याकगन्ध॒स्तस्या: पुरोपंस्नायागतः खुतभप्राक्तीत--“चत्स, 
कियतीः खल्ठु व्वमसिष्टकाततीः पयग्रहीः ?? 

स्तेययोगविनिद्नत्तः खुदत्तः--'तात, नेकामपि |? 

प्रादभवद्दी घंदुमति ६ 

डुरितबन्धः पिण्याकगन्धः समर्थ सदाचारक्ततार्थें पुण्यभाजि तुजि 
परमुत्तरमपश्यन्‌ , 'यदीमो क्रमी परिक्रमणक्षमो मम नाभविष्यतां तदा कथ्थड्ारमहं मनन्‍्मनो- 
रथवन्‍्यां काकन्द्यामगमिष्यम्‌ । अत पएतावेबान्र श्रीचिरामावहो दोहो! इति विचिन्त्योद्धतेन॑ 
चतयन्त्या; स्ववासिन्याः करादात्तिप्तेशरीरेण शिलापुत्रकेण तो जजेरितावजीजनत्‌। एतश्य 
वेदेहकाज्यक्षनपरिज नात्पाचीनवर्हि निभ+ ज्षितिस्सणीकरिणीसः रत्नप्रभः श्रुत्वा, चासीयक्रेण 
शिल्पिमिर्विधापित्तेश्कातक्तणः खुवर्णत्व॑ निर्णीय विहितसर्वेस्वापंहारं सनिकार नगरजनो- 
ध्वायंमाणदुरएचादप्रवन्‍न्ध॑ पिण्याकगन्ध॑ निरचासयत्‌ । “इन्द्रयमस्थान हि. शुणदोषयोम॑ही- 
पतय* इति नीतिवाक्यमजुस्सत्य सूलधनप्रदानेनानवयीगतनिवासनिवेदनेन च परद्रव्यादान- 
निद्वत्त सदत्त साधु समश्वासयत्‌ । स तथा निर्वासितः सजातन रकनिषेकनिबन्धः कृतप्रका- 


आती जी कनीिजी का पती जीती बरी जीती ता जानी: 


सुदत्त बुरे कार्मोसे बचता था । उसे अपने पिताका उपदेश अहितकर प्रतीत हुआ । 
उसने विचारा कि राजाका तृण भी सोना हो जाता है और उसके लेनेसे पहलेका सब्चित घन भी 
हर लिया जाता है और प्राण भी चले जाते है । अतः उसने एक भी इंट नहीं ली । 

महाकोभी पिण्याकगन्ध झुतक स्नान करके छोटा तो उसने पुत्रसे पूछा-बेटा ! तुमने 
कितनी इंट ली है ९! 

चोरीके त्यागी सुदततने उत्तर दिया--'पिता जी | एक भी नहीं ।” 

घोर दुर्गतिके कारण पापका बन्ध करनेवाले पिण्याकगन्धको छअपने सदाचारी पृण्यशाली 
पुत्रको बात सुनकर कोई उत्तर नहीं सूझा । 

तब “यदि भेरे ये दोनों पैर चलनेके छायक न होते तो में अपने मनोरथकी घातक 
काकन्दीको कैसे जाता । इसलिए ये दोनों ही लक्ष्मी समागमके झत्रु है ।” ऐसा सोचकर उसने 
उबटन पीसती हुई अपनी पत्नीके हाथसे छोढ़ा लेकर अपने पैर तोड़ डाले । राजा रलप्रभने 
उसके आदमियोंसे यह बात सुनकर शिल्पियोंसे उन इंटोंको तुड़वाया तो वे सोनेकी निकलीं । 
उसने तुरन्त ही पिण्याकगन्धका सबवेत्व छुटवा लिया और उसे बेइज्जत करके देश निकाला 
देदिया। ., 
“राजा छोग गुणवानके लिए इन्द्र है और दोषीके लिए यमराज हैं ।” इस नीतिके अनु- 
सार राजा रत्नमभने पराये घनको न लेनेके कारण छुदतको उसका मूक घन ओर वंशपरस्परागत 


निवास स्थान देकर धीरज बँघाया । 





कमी किलर ९५). कतओी वी 





१, ससारकारण जानन। २ मृतकस्तानं कृत्वा । रे. केत प्रकारेण। ४ पादो । ५. ग्रृहीत । 
६, वणिक्‌ । ७ इच्द्रसमान । ८. कारित । ९ निर्धाटितवान्‌। १० वशागत-आवासानुमतंन । 


री 


कलर 


२१० सोमदेव विरचित [ कप ३३४, श्लो० ४४७- 


मलोससस्वन्धचधिरायोपार्जितदुरन्तदुष्कमंस्कन्धः पिण्याकगन्ध: प्रेत्य पातालमगात्‌ । 


भवति चात्र श्लोक!-- 
पष्ठया: ज्ितेस्त॒तीय-स्मिल्लज्लके दुःखमल्लके । 
पेते पिण्याकगन्धेन धनायाविद्धचेतसा ||७४७॥ 
इत्युपासकाध्ययने परियहायहफलफुल्लनों नाम द्वात्रिशः कल्पः | 
'दिग्देशानथंदण्डानां विरतिस्थितयाश्रयम । 
गुणब्रतत्र्य सद्धिः सागारयतिषु स्मुतम्‌ ॥४४८॥ 
दिल्लु सर्वास्वध:प्रोध्वेदेशेषु निखिलेषु च । 
एतस्यां दिशि देशे<स्मिन्नियत्येच॑ गतिमम ॥४७६॥ 
'द्ग्देशनियमादेचं ततो बाह्मेषु वस्तुषु । 
हिसालोभोपभोगादिनिवृत्तेश्चित्तयन्त्रणा |४५०॥| 
रक्तन्निद्‌ प्रयत्नेन गुणबतनत्नर्य ग्रही । 





देशसे निकाछा जाकर पिण्याक गन्ध अत्यन्त छोमवश नरकायुका बन्ध तथा चिर- 
कालके लिए अत्यन्त दुखदायी कर्मोका वन्ध करनेके कारण मरकर नरकमें गया। 

इसके विषयमें एक श्छोक है जिसका भाव इस प्रकार है-- 

'धनका भूखा पिण्याक गंध मरकर छठे नरकके लक्लक नामके तीसरे पाथड़ेमें गया ।|99७॥ 

इस प्रकार परिंगहकी आसक्तिका फल बतलानेवाला बचीसवों' कल्प समाप्त हुआ । 

| छब शुणव्र्तोका वर्णन करते है--- ] | 


महापुरुषोंने दिगविरति, देशविरति और अनर्थदण्ड विरतिके भेदसे ग्रहस्थ त्रतियोंके तीन 
युणनत्रत बतलाये है ॥ ४४घ 


दिग्विरति और देशविरति बतोंका स्वरूप 
अमुक-अमुक दिशामें मै अमुक-अमुक स्थान तक ही जाऊँगा” इस प्रकार जन्म पयन्त- 
के लिए जो सव दिद्याओंमें और ऊपर तथा नीचे जानेकी मयोदा की जाती है उसे दिग्विरतित्रत 
कहते है । और ( दिग्विरतिके भीतर कुछ समयके लिए ) जो मयोदा की जाती है कि मै अमुक्त 
अमुक दिशार्म देश तक ही जाऊँगा, उसे देशविरति त्रत कहते है || ४४९ ॥| 


इन ब्रत्तोंसे लाभ 
इस प्रकार दिशाओंका और देशका नियमकर लेनेसे उससे बाहरकी वस्तुओंमें लोभ, 
उपसोग कौर हिंसा वगेरहके भाव नहीं होते है और उसके न होनेसे चित्त संयत होता है 
(४५०॥ जो गृहर्थ प्रयत्त करके इन तीन गुणब्रतोंका पालन करता है वह जहाँ-जहाँ जन्म 


४ दिग्देशानर्थदण्डविर प !।' 
के *. दिग्देशानभंदण्डविरति '| तत््वा० सू० ७-२१। २. देग्वलय परिगणितं ऋृत्वातोडं 
वहन यास्थामि । इति सकल्पो दिग्ब्रतमामृत्यणुपापविनिवृत््यै ॥॥ ६८ ॥' “रत्नकरण्डका० । “ऊर्ष्वाघो दिगिि- 
दिवस्थान इृत्वा यत्परिमाणत । पुनराक्रम्पत्ते नैब प्रथम पड गुणब्रतम॥११७॥ -वराज्चरित। पुरुषार्थसि० 


एलोक १३७१ अमित० श्रा० ६-७६ ॥ ३. 'अववेवहिरणुपापप्रतिविरतेदिस्श्नतानि घारयताम्‌ । पड्न्च- 


महाब्रतपरिणतिमणुनब्नतानि प्रपद्चन्ते ॥ ७० ॥ >रत्नकरण्डखा० । पुरुपार्थंसि० १३८ इलो०] -अमित- 
गति श्रा० श्लोक ६-७७ । ' 


-3४७ ] उपासकाध्ययन २११ 


आश्षेश्वर्य लसेतेष यत्र यत्रोपजायते ॥४०१॥ 
आशादेशप्रमाणस्य ग्रहीतस्य व्यतिकरमात | 
देशब्रती प्रजायेत प्रायश्चित्तसमाञ्रय: ॥४५२॥ 
शिख णिडिकुछुटश्येनविडालव्यालब भ्रवः 
विषकण्टकशस्त्राश्रिकषापाशकर ज्ञवः ४५३) 
पापाख्यानाशुमाध्यानहिसाक्री डावथाक्रियाः । 
परोपतापपेशल्यशोंकाकन्द्नका रिता ॥४५४॥ 
वधबन्धनसंरोधद्देतवो-5न्ये<पि चेडशाः । 
भवन्त्यनथंद्ण्डाख्या: संपरायप्रचचनात्‌ ॥४४५५॥ 
पोषण ऋरसत्त्वानां दहिसोपकरणक्रियाम्‌ । 
देशनती न कुर्वीत स्वकीयाचारचारुधीः ॥४४६॥ “ 
अनथेदण्डनिर्मोक्षादव््यं देशतो यतिः । 

सुहत्ता सर्वेभूतेषु स्वामित्यं च प्रपयते ॥४५७॥ 
चज्चनारम्भहिसानामुपदेशात्मवर्तनम । 


(जननी मीन मरी" नमी >मनान समय >जरीय मी पिनमनमनन मरी कनननी पानी ६...नी करी पतन) फनी कलनासकती १%न चर 
जलती. कटी फेकनी करी कानरी की पेन २मी व मरी नमी पजनीय जात बीज मन मी थी ५ मी फनी ५-४ तन पि नी कली फनी किन आल कली की न्‍नीी तीन ता बजट 


लेता है चहीं-वहीं उसे ऐश्वयें और हुकूमत मिलती है ॥| ४५१ ॥ 

दिशा और देशके किये हुए प्रमाणका उल्लंघन करनेसे अथोत्‌ उससे बाहर चले जानेसे 
दिख्नती और देशन्नतीको प्रायश्चित्त लेना पड़ता है || ४५२ ॥ 

[ अब तीसरे अनर्थद॒ण्ड्विरति श्रतकों कहते हैं-- ] , 

अनथथ॑ंदण्डविरति व्रतका स्वरूप  , 

मोर, मुर्गा, बाज, बिछाव, साँप, लेवछा आदि हिंसक जन्तुओंका पालना, विष, कोटा, 
शस्त्र, आग, कोड़ा, जारू, रस्सा वगैरह हिंसाके साधनोंको दूसरोंको देना, पापका उपदेश देना, 
आते और रौद्र ध्यानका करता, हिंसामयी खेल खेलना, व्यथे इधर-उधर भटकना, दूसरोंको कष्ट पहुं- 
चाना, चुगछी करना, रंज करना, रोना, अन्य भी इस प्रकारके जो दूसरोंके घातमें बॉधनेमें और 
दूसरोंकों रोक रखनेमें कारण है उन्हें अनर्थदण्ड कहते है;- क्योंकि उनसे ससारकी इद्धि हीती 
है--बहुत समय तक संसारमें मटकना पड़ता है | 9५३-४५५ ॥ 

अपने आचारका पालन करनेमें दक्ष देशत्रती आवकको हिंसक प्राणियोंका पोषण तथा 
हिंसाके उपकरणोंका दान नहीं करना चाहिए ॥| ०५६ ॥| ऊपर बतलाये हुए अनथंदण्डोंको छोड़नेसे 
अणुत्नती श्रावक सब प्राणियोंका मित्र और स्वामी बन जाता है ॥ ४५७॥ उपदेशसे ठगी, आरम्भ, 
और हिंसाका प्रवतेन करना, शक्तिसे अधिक बोझा छादना और दूसरोंको अधिक कष्ट देना आदि 


१ दिल्या | २ 'मण्डलविडालकुक्कुटमयूरशुकसारिकादयों जोबा ॥ हितका मेर्न ग्राह्मा सर्वे पापोकार- 
परा ॥८२।॥)] >अमितग्रति० ६-८१। ३. विपकण्टकशस्त्राग्निरज्जुकशादण्डादि हिंसोपकरणश्रदान हिसा- 
प्रदानम । -सर्वार्थंसि० ७-२२। दण्डपाशविडालाश्च विषशस्त्राग्निरज्जव । परेम्यो नंव देयास्ते स्वपराघात 
हेतव है छेद भेदवधौ बन्धगुर्भारातिरोपणम्‌ | न कारयति योष्न्येपु तृतीयं तद्युणब्नतम्‌ । हल अं कक 
१५, ११९-१२०१ ४ वार्पाद्धजयपराजयसगरपरदारगमनचौीर्याद्या. । न की चिन्त्या परापफल केवस्ड 
यस्मात्‌ । -पुरुषार्थसिद्धि० ॥१४१॥ ५ निष्प्रयोजन भूखनना:दे । ६ सत्तार। ७ प्‌ । 





२१२ सोमदेव विरचित [ करप ३४, एलो० ४५८- 


भाराधिक्याधिकक्लेशो ठतीयग्रुगयहानये ॥४४८॥ 
#ईत्युपासकाध्ययने गुणबतत्रययूत्रणों नाम श्रयात्षिशततमः कल्पः | 

आदो सामायिक कम पोपधोपासनक्रिया । 

सेव्यथनियमो दान शिक्ताजतचतुष्यम ॥४४६॥ 

आससेवोपदेशः स्यात्समय: समयार्थिताम्‌ | 

नियुक्त तन्न यत्कर्म तत्सामायिकसूचिरे ॥४६०॥ 

आपसतस्यासल्निघधानेउपि पुण्यायाकृतिपूजनम । 

ता उयेमुद्रा न|कि कुर्याद्निषसामर्थ्यसूदतम ॥४६१॥ 


रत 3-28 8 धर 4 ..हीन। मन अन्‍मी अमन अीयारना सीन पानी अमन सनी. री न # जानो... डरी।. जन्‍म जीन जम सी करगीन जिषिजनि 


कम अनथ्थदण्डब्रतको हानि पहुँचाते है, अथोत्‌ इस प्रकारके कामोंके करनेसे अनर्थदण्डब्रतमें दोष 
लगता है अतः ऐसे काम अणुब्नती श्रावक्कोी नहीं करना चाहिए || ४५८ || 
भावाथे-- मन, वचन और कायको दण्ड कहते है । और विना प्रयोजनके उनकी प्रवृत्ति 
करनेको अनथंदण्ड कहते है। तथा उसको रोकनेको अनर्थदण्डब्रत कहते है | अगुब्नती श्रावक॒को 
देशकी मयोदाके अन्दर भी मनसे, वचनसे और कायसे इस प्रकारके काम नहीं करना 
चाहिए जो दूसरोंको कष्ट पहुँचाते हों । मनमें किसीका बुरा नहीं विचारना चाहिए | वचनसे 
जाल्साजीका, जीवोंको कष्ट पहुँचानेवाले व्यापारका उपदेश नहीं देना चाहिए और शरीरसे ऐसी 
चीज दूसरोंको नहीं देनी चाहिए जिससे दूसरोंका घात किया जा सके या दूसरोंकी कष्ट पहुँचाया 
जा सके। तथा स्वयं भी किसीको कष्ट नही पहुँचाना चाहिए। ऐसा करनेसे मनुष्य बहुतसे व्यर्थके 
पापोसे बच जाता है और सब उसे अपना मित्र और रक्षक समझने छूगते है ॥। 
रेप अकार उपासकाध्ययनमं तौन गुणजतोंका कथन करनेवाला तैतीसवों कल्प समाप्त हुआ। 
| अब शिक्षात्रतोंको कहते हैं-- ] 
सामायिक, प्रोषघोपवास, भोगोपभोग परिमाण कौर दान ये चार शिक्षानत है ॥४०९॥ 
सामायिक बतका स्वरूप 
जिनेन्द्र भगवानकी पूजा करनेका जो उपदेश है उसे समय कहते है और उसमें उसके 
इच्छुऊजनोंके जो-जो काम बताये गये है उन्हें सामायिक कहते हैं ॥४६०॥ 
मृतिपजाफा विधान 


जिनेन्द्र भगवानके अभावसें उनकी प्रतिमाका पूजन करनेसे भी पुण्यवन्ध होता है । क्‍या 
गरुड मुद्रा विषकी शक्तिको दूर नहीं करती १ ॥| ४ ६१ ॥ 
किए कप अिकट कल किक कसी 


का # अत यशस्तिलकचस्पूकाव्यस्य सप्तम आदवास समाप्यते, यथा---''इति सकछताकिकलोकचडामणे 
्र रा बवभगवत शिष्येण सद्योनवद्यगच्यपद्यविद्याधरचक्रवर्तिशिखण्डमण्डिनीभवच्चर णकमलेल श्रीसोमदेवसूरि- 
ण्‌ | 

। विरचितें यशोधरमहाराजच रिते यशस्तिलकापरनाम्नि महाकात्यें सन्‍्चरित्रचिन्तामणिर्नाम सप्तम आाइवास । 


१. भोगोपभोगसरूया । २ ञआा समयमुक्तिम्‌ 
पंत पञ्चाधानासशेषभावेत | सर्वन्न च सामयिका 
सामयिक नाम शसन्ति ॥९७॥?-._ किम कप 


रत्नकरण्ड श्रा०। 'समता सर्व 
परित्यागस्तद्धि सामायिक ब्रतम्‌ 





भूतेषु सयमः शुभभावता. । आर्त रौद्र- 
॥११२२। ।“वराज्धचरित १५ सर्ग | रागह्वेषत्यागानिखिलद्वव्येपु साम्य- 
सामायिक कार्यम्‌ ॥१७८॥ “---पुरुषार्थं० । अमितग० श्रा० ६-८६ । 


दँ तीथ्थेंशासन्नि 
धानेषपि प्रतिमा धर्महेतवे । वैनतेयस्य मद्रा 
सशय, ॥२१२॥--प्रवोधन । ४ गरुड। ५ भपनोदनम्‌ । हे वेनतेयस्य सुद्राईपि विप हन्ति 


-४घ४ | उपासकाध्ययन न 


अन्तः्शुद्धि बहिःशुर््धि विद्ध्यादेवताचेने । 

आया दोशित्यनिर्मोक्षादन्या स्नानाद्थाबिधि: ॥७६२॥ 
संभोगाय विशुद्धचर्थे स्नान धर्माय च स्खतम । 

घमाय तद्धवेत्‌ स्‍्नान॑ं यत्रामुत्नोचितो विधि: ॥४६श॥। 
नित्यस्नानं ग्रहस्थस्य देवाचनपरिस्रद्टे । 

यतेस्तु डुजेनस्पर्शात्स्नानमन्यह्धिगर्डितम ॥४६४॥ 
वातातपादिसंरपे भूरितोये जलाशये । 
अवगाष्याचरेत्स्नानमतोउन्यद्गालितं भजेत्‌ ॥४६४॥ 


अल अ नमी, 





अमीर मी सन पट उामी 





जह ..६0२.0ह00७ 2 आर... 


देवपूजन करनेके लिए अन्तरहशुद्धि और बहिरंगशुद्धि करनी चाहिए। चित्तसे बुरे 
विचारोंको दूर करनेसे अन्तरड्जशुद्धि होती है और विधिपूवक स्नान करनेसे बहिरज्नशुद्धि 
होती है ॥ ४६२ ॥ 

कै सस्‍्नानविधिका विधान 

संभोगके लिए, विशुद्धिके लिए और घमके लिए स्नान करना बतलाया है। जिसमें पर- 
छोकके योग्य विधि की जाती है वह स्नान धर्मके लिए होता है ॥ 9६३ ॥ 

देवपूजा करनेके लिए गृहस्थको सदा स्नान करना चाहिए। और मुनिको दुजनसे छू 
जानेपर ही स्तान करना चाहिए । अन्य स्नान मुनिके लिए वर्जित है ॥ ४६४ ॥ 

जिस जलाशयमें खूब पानी हो और वायु, धूप वगेरह उसे खूब लगती हो उसमें घुस 
करके स्तान करना उचित है, किन्तु अन्य जलाशयोंका पानी छानकर ही स्नानके काममें छाना 
चाहिए ॥ ४६५ || 

भावार्थ--यों तो गृहस्थकी पानी छानकर ही काममें छाना चाहिए | किन्तु यदि कोई 











१, अन्त शुद्धि: । “भअन्तरज़वहिरज्ुविशुद्धि्देवतार्चनविधाौ विदधीत । आर्तरोद्रविरहात्‌ प्रथमा 
स्यात्‌ स्‍्वमानत., किले यथाविघितो ज्ञ ॥--घर्मरत्ना० प० १०३ उ०। “ध्यशुद्धि बहि शुद्धि, विदष्या- 
त्तदुपासने । पूर्वा स्यात्‌ स्वास्तनैर्मल्यात्परा स्नानाद्रथाविधि ॥ २२३ ॥--प्रवोधसार । “शौच च हिविध 
प्रोक्‍त बाह्मयमाम्यन्तरं तथा । मुज्जलाभ्या स्मृत वाह्य भावशुद्धिस्तवान्तरमू ॥--दक्ष और व्याप्नपाद। 
२ आर्तरौद्रध्यान । ३ बहि शुद्धि. । ४. चाण्डाल ॥ ५. घर्मवायुकलिते वहत्यगाघवारिभरिते जछाशाये। 
सविगाह्य तदिहाचरेदतो वस्त्रपूतमपर समाचरेत्‌ ॥ १४ ॥--घर्मरत्ना०, प० १०३॥ पाषाणोत्स्फुटित तोय॑ 
प्रासुक प्रहरद्मम्‌ । सद्य. सतप्तवापीना प्रासुक जलमुच्यते ॥६३॥ देवर्षीणा प्रशौचाय स्वानाय च गृहा्थिनाम्‌ । 
अप्रासुक परं वारि महातीर्थजमप्यद* ॥६४॥--रत्नमाला । गालितनिर्मल नीरेः सन्मस्त्रेण पवित्रित । श्रत्यहँ 
जिनपूजार्थ स्नान कुर्यादु यथाविधि ॥१॥ सरिता सरसा वारि यदगाधं भवेत्‌ क्वचित्‌ । सुवातातपसस्पृष्ट 
स्‍्मानाहईँ तदपि स्मृतम्‌ ॥२॥ नभस्वतादुत ग्रावधटोयन्त्रादिताडितम्‌ | तप्त॑ सू्यशुमिवप्या मुनय- श्रासुक 


विदु ॥३॥ --घर्मसं० क्रा० पु० २१८। “नदीषु देवखातेपु तडागेषु सरः्सु च। स्नान समाचरेत्नित्य 
गर्तप्रस्रवणेषु च ॥२०३॥---'मनुस्मृुति । 'अपो$्यगाहन स्नान विहित॑ सार्ववणिकम्‌ । मन्त्रवत्त प्रोक्षण चापि 
द्विजातीना विशिष्यते ॥--बौद्धायनधर्मसूत्र २-४-४॥ स्वान च सर्ववर्णाना कार्य झोचपुर सरम्‌ । 


समन्त्रकद्विजाना स्यात्‌ स्थ्रीशूद्राणाममन्त्रकम्‌ ॥ --स्मृत्यर्थसार पृ० २६॥ 





२१४ सोमदेव विरचित [ कदप रे७, श्छो० ४६६- 


पादजालुकटिश्रीवाशिरःपर्यन्तसंश्रयम्‌ । 

स्नान पं्चचिथं शेय यथादोषं॑ शरीरिणाम ॥४६६॥ 
त्रह्मचयांपपन्नस्थ निवृत्तारम्भकर्मण- । ' 

यद्वा तद्धा भवेत्स्नानमन्त्यमन्यस्य तद्द्ययम्‌ ॥४६७।॥ 
सर्वारम्भविजस्भस्थ तऋह्मजिह्मस्य देहिनः । 

अविधाय चहिःशुद्धि नाप्तोपास्त्यधिकारिता ॥४६८॥ 
अद्धि: शुद्धि निराकुवेन्मन्त्मीत्रपरायण: | 

स मन्त्र श॒द्धिसाडः नूने सुक्‍त्वा हस्वा विहत्य च ॥४६६॥ 
सत्स्तयेण्ठकया वापि भस्मना भोमयेन च । 

शो्च तावत्पकुर्वीत यावन्निमलता भवेत्‌ ॥४७०॥ 


नदी वर्गेरहमें स्तान करना चाहे तो उसका पानी बहता हुआ होना चाहिए और उस पानीको 
घूप और हवा खूब रूमना चाहिए। ऐसा पानी स्वानके योग्य है । 


स्नान पॉच प्रकारका होता ह्ै-पैर तक, घुटनों तक, कमर तक, ग्देन तक झौर सिर 
तक । इनमें-से मनुष्योंकी दोषफे अनुसार स्वान करना चाहिए [॥९६६॥ जो ब्रह्मचारी है और सब 
प्रकारके आरस्मोंसे विरत है वह इनमें-से कोई-सा भी स्नान कर सकता है किन्तु अन्य गृह- 
स्थोंको तो सिर या ग्दनसे ही स्तान करना चाहिए ॥४६७॥ जो सब प्रकारके आरमस्मोंमें छगा 
रहता है और ब्रह्मचारी भी नहीं है, उसे बाह्य शुद्धि किये बिना देवोपासना करनेका अधिकार 
नहीं है ॥२६८॥ जो जरूसे शुद्धिका निराकरण करता हुआ केवल मन्त्रणाठमें ही तत्पर रहता हे, 


उसे भोजन करके, किसीको मारकर और विहार करके निश्चय ही मन्‍्त्रोंके द्वारा शुद्ध हो जाना 
चाहिये ॥४६९॥ ' 


गति मिद्दीसे, इंट्से अथवा राखसे या गोवरसे तबतक सफाई करनी चाहिए जबतक 
निर्मलता न आ जाये |॥३७०॥ 





यु 


न ९ स्तानतु द्विविध॑ प्रोक्त गोणमुख्यप्रभेदत । तयोस्तु वारुण मख्य तत्पुन. षड़्विध भवेत्‌ । 
नेत्यं नेमित्तिक काम्य क्रियाज़ मलक़र्पणम्‌ । क्रिया स्तान तथा पष्ठ पोढा स्तान प्रकीतितम्‌ .--स्मृति- 
चन्द्रिका पृ० ११०॥ दडषप्टापूतक्रियार्थ यत्तक्रियाज्ल स्नानमुच्यत्ते +--स्मृत्यर्थंसार पृ० २७ | 'अशिरस्क 
भवेत्‌ स्नान स्नानाशक्तो तु कर्िणाम्‌ । आद््रेण वाससा वापि मार्जन देहिक बिंदु ॥ --अपरार्क पृ० ११५ । 
२. ब्रह्मचयमन्दस्य । ३. “अस्नातस्थु पुमात्नाहों जप्यार्निहवनादिपु । प्रात्त.स्नान तदर्थ चल नित्यस्नानं 


प्रकीतितम्‌ (-ऊँपरा्क पु० १२७ में उद्वत । स्नात्वा देव स्पृशेन्नित्य॑ ब्रह्मब्रतवविलोपने । स्वानाद्विना सदारस्य 
निप्फछो देवती विधि ॥२२७॥ ब्रह्मत्रतोपपन्नस्य सर्वारम्भवहिर्मते । तोयस्तान बिना शुद्धिर्मन्न्रशुद्धों हि सयमी 
॥२२५॥! एथ्बोधसार। ४. अमामर्थ्याच्छरीरस्थ कालूशक्त्यात्यपेक्षया । मन्प्रस्नानादित सप्त केचिदिच्छन्ति 
सूर्य ॥ साय भोम तवास्नेय वायब्य दिव्यमेव च। वारुण मानस चेव सप्त स्नानान्‍्यनुक्रमात्‌ ॥|। आपो 
हिष्ठादिशिमसस्त मृदाउम्मण्च पाथिवम्‌ । आस्तेयं सस्मना स्नान वायब्य गोरज स्सतम ॥॥ यत्तु सात्तपवरपेंण 


तहिव्यस्तानमुच्यते । वारुण चावगाहस्तु मानस विष्णरि 
8 ग।चन्तनम्‌ ॥। ““>स्मतलिच रः 
लय हे लिचन्द्रका पृ० १३३। ५. दहन 
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दे ॥ उपासकाध्ययन शभ्१् 


बहिरविद्दत्य संप्राप्तो नानाचस्य ' ग्रह विशेत्‌ । 
स्थानान्तरात्समायात् सर्च पोक्षितमाचरेत्‌ ॥४७१॥ 
आछुतः संप्छुतस्वान्तः शुचिवासो चिभूषित: । 
मोौनसंयमसस्पन्न:ः कुर्यादवाचनाविधिम्‌ ॥४७२।॥ 
दल्तथावनशद्धास्यो सुखचासोचितानन: । 
असंजातान्यसंसगः सुधीदेवानुपाचरेत्‌ ॥४७श। 
होमभूतं॑बली पूर्वेरक्ती भक्तविशुद्धये । 

भ्रुक्‍्त्यादी सलिल॑ सर्पिरूध स्यं च॒ रसायन म्‌ ॥४७४॥ 
एतद्विघिने घर्माय नाथर्माय तद॒क्रिया: । 
दर्भपुष्पाक्षतभ्रोत्रवन्द्नादिविधानवत्‌ ॥४७४५॥ 

दही हि धर्मो ग्रहस्थानां लौकिकः पारलोकिकः । 
लोकाअयो भवेदाद्यः पर; स्यादागमाश्रय+ ॥४७६॥ 


जन बाहरसे घूम कर आये तो बिना कुल्छा किये घरमें नहीं जाना चाहिए। दूसरी 
जगहसे आयी हुई सब वस्तुओऑंको पानी छिड़ककर ही काममें छाना चाहिए ॥०७१॥ 

स्‍्तान करके, शुद्ध वस्र पहने, फिर शरीरको आमूषणोंसे भूषित करे और चिक्तको 
वश्में करके मौन तथा संयमपूर्वक जिनेन्द्र देवकी पूजा करे ॥9७२॥ दातौनसे मुख शुद्ध करे और 
मुखपर वस्त्र लगाकर दूसरोंसे किसी तरहका सम्पर्क न रखकर जिनेन्द्र देवको पूजा करे ॥9७३॥ 

पूर्व पुरुषोंने भोजनकी शुद्धिके लिए भोजन करनेसे पहले होम और भूतबलिका विधान 
किया है। भोजन करनेसे पहले होम पूर्वक अर्थात्‌ प्राणियोंके उद्देश्यसे कुछ अन्न अछूग निकालकर 
रख देना चाहिए | तथा भोजनके पहले पानी, घी और दूधके सेवनको रसायन कहा है। कुश, 
पुष्प, अक्षत, स्तवन, वन्दना वगैरह के विधानकी तरह उत्त विधि करनेसे न कोई धर्म होता हे 
और न करनेसे न कोई अधमे होता है। अथोत्‌--ऊपर भोजनकी शुद्धिके लिए जो क्रिया बतलायी 
है उसके करनेसे घर्म नहीं होता और न करनेसे अघम नहीं होता है॥9७४-2जणी।. | 

गृहस्थोंका धर्म दो प्रकारका होता है--एक छोकिक और दूसरा पारछौकिक । इनमें-से 
लौकिक धर्म छोककी रीतिके अनुसार होता है और पारलोकिक घर्म आगमके अनुसार होता 


है ॥०७६॥ 





१ सुप्तवा क्षुत्वा च भुक्त्वा च निष्ठीग्योक्त्वाइनृुतानि च ! पीत्वापी5्ष्येष्यमाणइच आचमेत्‌ प्रयतो5- 
पि सन्‌ ॥ १४५ ॥--मनुस्मृति ५ अ०॥। * 'बहिरागतो नानाचम्य भुह प्रविदयोत !। १३ ॥-+नीतिवाक्यामृत 
पु० २५२१ | 'बहिविहृत्य । स्थानान्तरात्‌ समानीते' ।--धर्म रत्ता ० 8९ १०३१२ वस्तु । रे. अम्युक्षित्वा | 
४. स्नात:। ५ संहृतचित्तस। मौतसयमसम्पन्नैर्देवोपा स्तिविधीयताम्‌ । 80 /6/ घोतवस्त्रप- 
वित्रितें: ॥२२६॥--प्रवोधसलार । ७ वासोवृत्तानन _--सागारधर्मा० पृ० ६ई के पादटिप्पणम पाठ है । 
८. सोजनावसरे किलण्चिदग्नों किश्न्चित्‌ प्राज़ णेह्ज्न क्षिप्यतें । भरध्यापन ब्रह्मयज्ञ वितृयन्नस्तु तर्पणम्‌ । हॉमा 
देवों बलिभौतो नयज्ञोइतिथिपूजनम्‌ ॥ ७० नार्मचुस्मृति, है आठ | ९. 'घृताधरोत्तरभुज्जानोउलि 3६ 
सच लमते ॥३४।। __.तीघिवाक्यामृत, पृ० २५३॥ ६० डवर ॥। ११. सथितम्‌ | ९१३ 5 किक (?) 
_ स्तोत्र वच्दनादि' पाठ सम्यक्‌ प्रतीत होता है । क्योंकि प्रवोधसार ( पृ० १९४ ) में लिखा हं-: पुष्पादि 


स्तवतादिरयाँ नैव घ॒र्मस्य साधनम्‌ ॥ ९) पारलौकिक । 


२१६ सोमदेव विरचित [ करप ३४, श्लो० 3७३- 


जातयो5नादय: सर्वास्तत्कियापि तथाविधाः । 

श्रुतिः शासख्थान्तरं चास्तु प्रमाणं कान नः च्ञतिः ॥8७०॥ 
स्वजात्येव विशुद्धानां चर्णानामिह् रज्वत्‌ । 
तत्कियाविनियोगाय जेनागमविधिः परम्‌ ॥४७प८)। 
यज्भवशआ्रान्तिनिमु क्तिहेतुधीस्तत्र दुलेभा । 
संसारव्यवहारे तु स्वतःसिद्धे त्रथधागमः ॥४७६॥ 

तथा च-- 

स्व एव द्वि जेचानां प्रमाणं लोकिको विधिः | 

यत्र सम्यक्त्वहानिन यत्ष न ब्रतदुषणम्‌ ॥४८०॥ 
इत्युपासकाध्ययने लानविधिनाम चतुत्रिशत्तम- कल्पः | 


2३. पान मर नअ#म नि ९. आफ >नमिक_.. 





सब जातियाँ अनादि है ओर उनकी क्रिया भी अनादि है। उसमें वेद अथवा अन्य 
शास प्रमाण रहो, उससे हमारी कोई हामि नहीं है ||०७७॥ मी 

रत्वकी तरह जो वर्ण अपने जन्मसे ही विशुद्ध होते है उन्हें उनकी क्रियाओंमें छुगानेके 
लिए जेनआगमोंका विधान ही उत्कृष्ट है ॥४७८॥ क्योंकि शाखान्तरोंमें संसार अमणसे छूटनेके 
कारणोमें मनको छगानेवाले ज्ञानका पाया जाना दुर्लभ है। रहा कौकिक व्यवहार, वह तो स्वयं 
सिद्ध है उसको बतछानेके लिए किसी आगमकी आवश्यकता नहीं है ॥9७९॥ तथा सभी जैन- 
धर्मानुयायियोंको वह लौकिक व्यवहार मान्य है जिससे उनके सम्यक्त्वमें हानि न आती हो 
ओर न उनके त्रतोंमें दूषण रूगता हो ॥४८०॥ 

भावथे--ऊपर भ्रन्थकारने भोजनकी शुद्धिके रिए भोजनसे पहले होम और भूतवलिका 


विधान किया है। हिन्दू स्तृति-अन्धोंमें गरहस्थके करने छायक पॉच यज्ञेंमें-ले एक भूतयज्ञ भी 
बतलाया है। कौवा झादि जीवोंके लिए भोजन निकालनेको भृतयज्ञ कहते है, क्‍योंकि स्मृतिमें 
कहा है--- भूतेभ्यो बलिहिरणं भूतयज्ञ० । यह हिन्दू स्टृतियोंकी चीज अन्थकारने यहाँ क्‍यों दी ? 
ऐसी शंका प्रत्येक पाठकको हो सकती है क्योंकि जैन परम्परामें इस तरहका कोई विधान नहीं 
है। उसका समाधान करनेके लिए गअन्थकार कहते हैं. कि यह कोई घार्मिक विधि नहीं है। 
इसके करनेसे धर्म नहीं होता और न करनेसे अघर्म नहीं होता । किन्तु यह तो एक लौकिक 
शिष्टाचार हैं। गृहस्थका धर्म लौकिक भी होता है और पारछौकिक भी होता है । छौकिक धर्म 
लोकके रीति-रिवाज़के अनुसार होता है | उसके लिए किसी शाख्रीय विधानकी आवश्यकता नहीं 
हे | जेसे जातियों हमेशासे चछी आती है बेसे ही उनके रीति-र्वाज़ भी हमेशासे चले आते 
ह। शायद कोई कहे कि उन जातियोंका चछा जाता हुआ रीति-रिवाज़ तो शाखसम्मत है, 
हिन्दू-स्मृति-अन्धोंमें उनका विधान है ? तो अन्थकार कहते है कि वह प्रमाण रहो, हमें 3ससे कोई 
हानि नहीं हे; क्योंकि जो छोकाचार जैनोंके सम्यकत्वमें हानि नहीं पहुँचाता और न उनके ब्रतोंमें 
दृषण छाता है वह हमें मान्य है । अतः यद्दि कोई छोकाचार अन्य शा्खोसे प्रमाणित है और 
जन भी उसे मानते है किन्तु उसके माननेसे न उनके सम्यकत्वमें हानि आती है और न त्रतोंमें 
दूषण लगता दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। किन्तु इस छोकाचारके सिवा जो वास्तविक 





१ निश्चयाय । २. ससारक्रषम णर्मोचनमत्तिदुर्लभम । ३ विवाहसूतकादि । 
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दये देवलेवाधिकृता: _संकल्पिताप्तपूज्यपरिभ्रहा: कृतप्रतिमापसि्थ्रिहाश्य । संकरपो-<5पि 

द्लफलोपलादिष्विव न समया न्तरप्रतिमास॒ चिघियः । यत:--- 
शुद्धे वस्तुनि संकल्प: कन्‍्याजन इचोचितः । 
नाकारान्तरसंक्रान्ते यथा परपरिशग्नहे ॥8८१॥ 
3 

तत्न प्रथमान्‌ पति समयसमाचारविधिमभिधास्याम: । तथा दि-- 

अहन्नंतलुमध्ये दक्तिणतो गणचरस्तथा पश्चात । 
श्रुतगीः साधुस्तद्लु च पुरो5पि दगवगमक्चत्तानि ॥४८२॥ 
भूज फलके सिचये  शिलातले सेकते तज्षितौ व्योस्नि । 
हृदये चेते स्थाण्याः समयसमाचारवेदि्भिर्नित्यम ॥४८३॥ 
रत्नत्रयपुरस्कारा: पञ्चापि परमेपछ्ठिनः । 
भव्यरत्नाकरानन्द कुव॒॑न्तु भुवनेन्दवः ।॥७४८७॥ 








धर्म है वह तो जेन शास्तरोंके सिवा अन्य शास्त्रोंसें वहीं पाया जाता | वह वास्तविक धर्म है, संसार- 
अमणसे छूटनेके जो कारण है उनमें मनका छूगना । इस घधर्मका सच्चा व्याख्यान तो जेन शाख्रोमें 
ही है और वे ही इस विषयमें प्रमाण है। अतः भोजनके प्रारम्भमें भूतबलिका विधान कोई 
धामिक विधान नहीं है वह तो छोकाचार है । जेन घरानोंमें तवेक्ी पहली रोटी मन्दिरके माली 
को देनेकी जो प्रथा है वह शायद उसी लछोकाचारका जैन रूप है । 

इस ग्कार उपासकाध्ययन्में 'स्नानविधि! नामका चोतीसवों कल्प समाप्त हुआ | 


देवपूजाकी विधि 
देवपूजाके दो रूप है--एक तो पुष्प वर्गेरहमें जिन भगवानकी स्थापना करके पूजा 
की जाती है और दूसरे, जिन-विम्बोंमें जिन भगवानकी स्थापना करके पूजा की जाती 
है । किन्तु जिस प्रकार पुष्प फल या पाषाणमें स्थापना की जाती है उस तरह अन्य देव हरि- 
हरादिककी प्रतिमामें जिन भगवानकी स्थापना नहीं करना चाहिए; क्‍योंकि जेसे शुद्ध कन्यामें 
ही पत्नीका संकल्प किया जाता है दूसरेसे विवाहितमें नहीं, वेसे ही शुद्घ वस्तु ही जिन 
देवकी स्थापना करना उचित है, जो अन्यरूप हो चुकी है उसमें स्थापना करना डचित 
' नहीं है ॥२८१॥ े 
ऊपर जो दो प्रकारके पूजक कहे हैं उनमेंसे पृष्पादिकर्मे जिन भगवावको स्थापना करके 
पूजा करनेवा्छोंके लिए पूजाविधि बतराते है--पूजाविधिके ज्ञाताओंकी सदा अहंन्त ओर सिद्ध की 
मध्यमें, आचारयको दक्षिणमें, उपोध्यायक्रों पश्चिममें, साधुकी उत्तमें और पूर्वर्तं सम्यग्दशन, 
सम्यकज्ञान और सम्यकचारित्रिकों क्रसे भोजपत्रपर, लऊडीके पटियेपर, वलपर, शिलातलूपर, रेत 
निर्मित मूमिपर, पृथ्वीपर, आकाशमें और छृंदयमें स्थापित करना चाहिए ॥०८२-४८३॥ 
सस्यग्दशन, सम्यज्ञान और सम्यकचारित्ररूपी रलतत्रयसे भूषित ओर जगत्‌के लिए चन्द्रमा- 
के तुल्य पॉचों परमेष्ठी भव्य जीवरूपी समुह्रको आनन्दित कर ॥४८५॥ 


जिनसकल्पो न॒क्रियते । ३ संकल्पिताप्तवून्यपरि- 
॥७ दल्ते । ८ पुलिने। 





१, हिप्रकारा ॥। २ अन्यदेवहरिहरप्रतिमाविषये जिन 
ह आर 
प्रहान्‌ प्रति घर्मोपदेश दास्याम ॥ डे सिद्ध | ५ आचाय | ६ उपाध्याय- 


ब्८ 


श्श्द सोमदेव विरचित [ कब्प ३५, घइलो० ४८५- 


3० निखिलभुवेनपतिविददितनिरतिशयसपर्यापरस्परस्य परानपेक्षापर्यायप्रदृत्तसमस्ता- 
थावलोकलोचनकेवलश्ञानसाप्नाज्यछाज्छनपञ्चमहाकल्याणाएकमहफातिहायंचतुर्स्लरिशद्तिश- 
यविशेषविराजितस्थ षोडशा्धेलक्षणसहस्थाड्लितदिव्यदेहमाहात्म्य स्य डादुशगर्णप्रमुखमहा- 
मुनिमन/प्रणिधानसंनिधीयमानपरमेश्वरपरमसचजशादिना मसहस््नस्य विरहितारिरजोरहःकुह- 
कभावस्य समवसरणसरोचतीणजगतृत्रयपुण्डरीकपणडमातेण्डमण्डलस्य दुष्पाराज वजवीसा- 
वजलनिमजज्ञन्तुजातहस्तावलस्वपरमागसस्य सक्तिमरविवतविए्टपत्रयीपालमौलिसणिप्रभा- 
भोगनभोविजुस्समााणचरण[नख |नच्ाचनिकुरुस्वस्य सरस्वतीयरप्रसादचिन्तामणेर्तच्मीलता- 
निकेतंकल्पानोकहस्य कीर्तिपोतिकाप्रवर्धनकामघेनोरवीचिंपरिययखलीकारकारणाभिधा- 
नमात्रमत्ञधभसावस्थ सौसाग्यसौरभसंपादनपारिजातप्रसवस्तवकस्य सोरूप्योत्पत्तिमणिम- 
करिकाघटनविकटा कारस्य रत्नत्रयपुर/सरस्य सगवतो 5हेत्परमेप्ठिनो 5एतयी मिर्टि करो- 
मीति स्वाहा | 

अपि च-- 

नरोरगसुरास्भोजविरोचनरुचि9्रियम । 
आसोग्याय जिनाधीश करोम्यचेनगोचरम ॥४८४५॥ 


सा फलरी पिकाती चर १७७३, 








सम फकी चकनी फ्री कर निनानी फमनी पानी यानी गानन अपनी ०० करी खली तर चमक भय यमकी" कली पनीर पाती करी ९०# जी. 


की; 





अहन्तपूजा 

समस्त छोकेपतियोंने जिनकी लगातार परमोस्कृष्ट पूजा की है, दूसरोंकी सहायताके 
बिना समस्त पदार्थोकी देखनेवाले छोचनके तुल्य केवलज्ञानरूपी साम्राज्य जिनका चिह है, 
ओर जो पॉच महाकल्याणकों, आठ प्रातिहायों और चौतीस अतिशयोंसे सुशोमित है, जिनका 
दिव्य औदारिक शरीर एक हजार आठ कक्षणोंसे युक्त है, बारह गणोंके प्रमुख महामुनि जिनके 
परमेश्वर परम सर्वज्ञ आदि एक इजार आठ नामोंका चिन्तन झ पने मनमें करते है, जो ज्ञाना- 
वरण, दशनावरण, मोहनीय जौर अमन्तरायरूप घातियाकर्मोासे रहित है, जो समवसरणरूपी 
सरोवरमें आये हुए तीन जगतके भव्य जीवरूपी कमलोंको विकसित करनेके लिए सूर्यके समान 
हैं, जिनके द्वारा उपदिष्ट परमागम पार संसाररूपी समुद्रमें डूबते हुए प्राणियोंके लिए हस्ता- 
वलम्बरूप है, भक्तिके भारसे विनत हुए तीनों छोकोंके स्वामियोंके मुकुटोंकी मणियोंके प्रभाविस्तार 
रूपी आकाशमें जिनके चरणनख खिले हुए पक्षत्र-समूहकी तरह प्रतीत होते है, जो सरस्वतीको 
वरका प्रसाद देनेके लिए चिम्तामणि है, लक्ष्मीरपी लताके लिए कल्पवृक्षके तुल्य है, कीर्तिरूपी 
बछियाके पोषणके छिए कामधेनु है, जिनके नाम मात्र मत्रका प्रभाव नरकगतिकी संगतिकों 
तिरस्क्ृत करनेवाला है। सौभाग्यरूपी सुगन्धिको देनेके लिए जो पारिजात वृक्षके पुष्पणच्छके 
तुल्य है, तथा सौरूप्यकी उत्पत्तिरूपी मणिजड़ित पुतलीके निर्माणके लिए जो स्वणेकारके 
तुल्य है, रत्वत्रयसे भूषित उन भगवान्‌ जहन्‍्त परमेष्ठीकी मैं आाउ द्रृब्यसे पूजा करता हैँ । 


तथा में आरोग्य-प्राप्तिके लिए मजुष्य, नाग और देवरूपी कमछोंके लिए सूर्यकी शोभाकों 
धारण करनेवाले जिनेन्द्र देवकी पूजा करता हूँ ॥9८५॥ 





९. गणमहाश्र-आ० । २. अरिमोहः । रजो ज्ञानदर्शनावरणद्यम्‌ । रह. अन्तराय । कुहक-इन्द्र- 
जालम्‌ । ३. आजवल्जवीमाव -ससार । ४ विस्तार ऐव न. | ५ स्थान । ६ धबत्सिका | ७ अवीचिर्नर- 
कविश्येप , तस्य परिचय सगति । ८, पीनपान्रे-मु० । ९ पुत्ततिका। १० स्वर्णकारस्थ ) १९१, सूर्य । 


“छ८६ | उपासकाध्ययन २१६ 


3७ सहचरसमीचीनचा चींचयविचारणोचरोचितद्दिताहितप्रविभागस्य अतपच पर- 
निरपेक्ततया स्वयं्रुवः सलिलान्मुक्ताफलमिव उपलादिव च काज्चनमस्मारेवात्मनः फकारण- 
विशेषोपसपेणवशादाविभूतमसिलमलचबिलयलब्धात्मस्वसावमसंममसद्दा यमक्रममवधी रिता_- 
न्यसंनिधिव्यवधानमनवधिमयत्नसाध्यमवसितातिशयसी मानमात्मस्वरूपेकनिवन्धनमन्तःप्र - 
काशमध्यासितवन्तमनन्तद्शनवेशयविशेषसाज्ञात्कतसकलवस्तुसवैस्वमनवसानखुखस्नोतस - 
मपर्यनतवीयमचाक्षुपसूद्भावशासमसद्शाभिनिवेशायचगाहमलूघुगु रुष्यपदेशमपगतबाधापराक्का- 
रखंक्रममतिविशुद्धस्वसावतया निश्त्ताशेषशारीरद्धारतया च॑ मनाउस्मुक्तपूर्वाचस्थान्त रम- 
रूपरसगन्धशब्द्स्पशमशेषश्ुवनशिर/शेखरायमाणपद्‌ विश्वंभरम्तुपशान्तसकलसंसारदोषप्रसर॑ 
परमात्मानमसुपेयुषों सुरुणापि प्रतिपन्नगुरुभावस्य रत्नत्रयपुरःसरस्य भगवतः सिद्धपरमेष्ठिनो- 
<5एतयीमिएशि करोमीति स्वाद्दा 

अपि च--- 

प्रत्न कम विनिमुक्तान्नूनज्नकर्मचिवजि तान्‌ । 
यल्लतः संस्त॒वे सिद्धान्‌ रत्नत्रयमद्दीयसः ॥|४८६॥ 


जिनका हित-अहितका विवेक एक साथ रहनेवाके सम्यग्दशन, सम्यम्शान और सम्यक 
चारित्रके विचारके विषयके योग्य है, इसीलिण जो परनिरपेक्ष होनेके कारण स्वयंभू है, जेसे 
जलसे मोती और पाषाणसे स्वर्ण प्रकट होता है वेसे ही इसी ससारी आत्मासे विशेषकारणोंके 
मिलनेसे जो प्रकट हुआ है, समस्त कर्ममलके नष्ट हो जानेसे जो अपने स्वमावको प्राप्त है, 
सहाय रहित, ऋरमरहित, अन्यकी निकटता और दूरीको तिरस्क्रत कर देनेवाले, सीमारहित, अयत्न- 
साध्य, निरतिशय, जात्मस्वरूप ही जिसका एकमात्र कारण है, जो अन्तःप्रकाशरूप है, अनन्त दर्शन- 
की विशेष निर्मलताके कारण जिसने समस्त वस्तुओंके सारका साक्षातकार कर लिया है, जो अनन्त 
खुखका खोत है, अनन्तवीयंसे युक्त है, चक्षुके अगोचर सूक्ष्म पदार्थोको जानता है, क्षायिक सम्य- 
क्त्व, अवगाहनत्व और अगुरु-ल्घु गुणोंसे विशिष्ट है, बाधा तथा परके आकार रूप संक्रमण करनेसे 
रहित है, अत्यन्त विशुद्ध स्वभाव होनेसे तथा समस्त शारीरिक द्वारोंके हट ज्ञानेसे जो.पू्व अवस्थासे 
छुटकारा पा चुका है, जो रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पशसे रहित द्रे, जिसके चरण समस्त छोकोंके 
सिर॒पर अथोत्‌ ऊपर मुकुटके तुल्य शोभायमान है, और जिसके समस्त सासारिक दोष उपशान्त 
हों गये है, ऐसे परमात्मा पढको प्राप्त कर छेनेवाले, और परमगुरु तीथक्षर भी जिन्हें गुरु मानते है, 
र्नत्रयसे शोमित उन सिद्ध परमेष्ठीकी मैं आठ द्वव्योंसे पूजा करता हूँ । 

पुराने कर्मोके बन्धनसे मुक्त हुए और नवीन कर्मोंके आखवसे रहित तथा रलत्रयसे 
महान्‌ उन सिद्धोंका मै यत्लपूर्वक स्तवव करता हूँ ॥9८५॥ 

भावार्थ--ऊपर सिद्ध परमेष्ठीका स्वरूप बतलछाया है। संसारी आत्मा ही स्वयं कारण 
मिलनेपर पहले अहन्‍त पर्यीयको प्राप्त करता है और तत्पश्चात्‌ सिद्ध पर्यायको प्राप्त करता है । 


१, मतिश्रतावधिशच । २- पूर्वलसारिण । हें आगमच । ४ ससमस-अ० ज० म॒ु० । ५. अभिनिवेश 
सम्यवत्वम्‌ । ६ स्थानम्‌ ॥। ७ परमतीर्थद्धूरदेवेन । ८. पुरातन । 


२२० सोमदेव विरचित [| कल्प ३४, शलो० ४८७- 


३# पूज्यतमस्य जेवितोदितकुलशीलग्रुरुपरम्परोपात्तसमस्तैतिद्यरहस्यसाःरस्य पअध्य- 
यनाध्यापतविनियोगविनयनियमोपनर्यनादिक्रियाकाण्डनि:प्णातचिच्तस्थ॒चातुर्चेण्यंसघप्चर्थ- 
नधुरन्धरस्य द्विविधात्मेकर्मावबोधनविधूतेहिकव्यपेक्षासंबन्धस्थय सकलवर्णाश्मसमयसमा- 
चारविचारोचितवचनप्रपश्षमरीचिविद्लितनिखिलजनतारविन्दिनीमि थ्यात्वमहामोहा न्घुकार- 
पटलस्य भानतप:प्रशावप्रकाशितजिनशासनस्य शिष्यप्रशिष्यसंपदाशेपसिव ख्ुचनमुद्धतु मुच्य- 
तस्य भगवतो रत्वत्रयपुरःसरस्याचाय परमेछ्ठिनोउष्टतयीमिए्टि करोमीति स्वाहा । 

ञ्रपि नम २ (६ ५. € 

विचाय स्वर तिहामाच[रयकमुपेयुपः । 
आचार्यवर्यानचासि संचाये छृदयाम्व॒ुजे ॥३८७॥ 


ऊ+ श्रीमद्धगवद्ह दृदुनारविन्द्विनिर्गतद्धादशाइचतुद शपूर्वेप्की णे चिस्ती णं श्ुवपाराचार- 





चार घातिकर्म नष्ट हो जानिपर जआात्मामें अनन्तदशन अनन्तज्ञान आदि शुण प्रकट हो जाते 
है। ये परनिरपेक्ष होते है, इन्द्रियादिकी सहायताके बिना केवल आत्मासे ही होते है तथा सदा 
स्थायी होते है ।शेष चार अघातिकमःके नष्ट हो जानेपर शरीर भी छूट जाता है किन्तु सुक्तावस्थामें 
शरीरके नहीं होनेपर भी आत्माका प्रायः कुछ न्यून वहीं आकार बना रहता है, जो पूर्व शरीरका 
आकार होता है। आत्मा स्वभावसे अमूर्तिक है अतः आत्मामें रूप रस वगेरह गुण नहीं होते 
क्योंकि रूपादि पुदूगलके गुण है । इसलिए मुक्तात्मा इन गुणोंसे शून्य होता है और आत्मिक 
गुणोंसे सम्पन्न होता है। सिद्ध परमेष्ठी तीथेक्वरोंके मी गुरु होते है, क्योंकि तीथेड्डर उनन्‍्हींके 
स्मरणपूर्वक जिनदीक्षा घारण करते हैं, इस छोकमें अन्य कोई उनका गुरु नहीं होता । 
आचायपूना 

जो अत्यन्त पूजनीय है, अति उन्नत कुछ शीलवाले और गुरुपरम्परासे प्राप्त समस्त शास्त्रों 
के रहस्यके ज्ञाता है, पढ़ना-पढ़ाना, व्याख्यान, विनय, नियम, दीक्षादान आदि क्रियाकाण्डसें जो 
परम प्रवीण है, मुनि-आर्यिका जौर आवक-श्राविकाके मेदसे चार प्रकारके सघकी बृद्धिमें घुरन्धर- 
अग्रेसर हे, गृहस्थ और मुनिधर्मके ज्ञानके कारण जो इस लोकसम्बन्धी समस्त सम्बन्धोंसे निरपेक्ष 
होते है, जो समस्त वर्णो और आश्रमोंकी आगमिक कियापद्धतिके विचारसे पूणे वचनरूपी किरणों- 
के द्वारा समस्त जनतारूपी कमलितीके महामिथ्यात्व मोहरूपी अन्धकारप्टलको दूर करते हैं, अपने 
ज्ञान और तपके प्रभावले जिन-शासनको प्रकाशित करते है, शिष्य-प्रशिष्य परस्पराके द्वारा समस्त 
छोकका उद्धार करनेमें तत्पर रहते है, रलत्रयसे जोमित उन भगवान्‌ आचाये परमेष्ठीकी मैं आठ 
द्रब्योंसे पूजा करता हैँ । 


_ मस्त शास्रोका विचार करके आचाये पदको प्राप्त हुए श्रेष्ठ आचार्योको अपने हृदय- 
कमलमें विराजित करके पूजा करता हैँ ॥9८जा, | 


क्‍ उपाध्यायपूजा 
जो श्रीमान्‌ भगवान्‌ अहेन्त देवके मुखकमलसे निकले हुए बारह अड्नों, चौदह पूर्वों और 


१. उदिगोतोदित-अ० ज० मु०। जात्याचरणशुद्धमू ॥ २ पठन-पाठन । 
४ दीक्षाब्रतारोपणादिविधि. | ५. यत्तिश्नावकाश्रय । 





३. व्याख्यानम्‌ । 
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पारंगमस्य अपारखंपरा यारण्यविनिर्ममाउुपसगंमार्गमार्गणनिरतचिनेयजनशरण्यस्य डुरन्‍्तै- 
कान्तवाद्मद्मघीसलिनपरवाद्किरिकण्ठीरवोत्कण्टकण्ठारेचायमाणप्र माणनेंयनि च्ते पालुयो ग- 
वाग्व्यत्तिकरस्थ. भ्रवणगअ्रहणावमाहनावधारणप्रयोर्गवाग्मित्वकवित्वगमकशक्तिविस्मापित- 
विनतनरनिलिस्पास्बरचरचक्रवर्तिसीमन्तपान्तपय॑स्तो चंसस्नक्लौ रसाधिवासितपादपीठोपक- 
एठस्य त्तविद्यान वयहद्यस्य भगवतो रत्नत्रयपुर/सरस्य उपाध्यायपरमेष्ठि नोडएतयीमिएि 
करोमीति स्वाद्दा । 


अपि च--- 


नर, 


अपास्तैकान्तवादीन्‍्द्रानपारागमपारगान । 
उपाध्यायाह्ुपासे5हम्ुपायाय' श्रताप्तये ॥७८८॥ 
3४ विदित वेद्तिव्यस्य बाह्याभ्यच्तराचरणकरण ज्यविशुद्धिज्िप थगापणाप्रवाहनिम्‌- 
लितमनोजकुजकुडुस्वाडस्बरस्य अमराम्बरचरनरनितस्बि नीकद्स्बनद्पाडुभूतमद्नमदमकर- 
न्द्द््दिनविनोदारविन्द्च न्द्रायमाणोद्तोद्तिबततन्नाताो पहसितार्वाचीनचरित्रच्युत विरिश्ववि- 


जल पल फनी नर परी पतन चिय 


अगबाह्योंके रूपमें विस्तीणे श्रुतरूपी समुद्धके पारगामी होते है, जो अपार संसाररूपी महावनसे 
निकलनेके लिए उपसग्ग-रहित मार्गक्ी खोजमें छगे हुए शिष्यजनोंके लिए शरणभूत है, दुरन्त 
एकान्तवादरूपी मदकी कालिमासे मलिन परवादी रूपी हाथियोंके लिए प्रमाण, नय, निक्षेप और 
अनुयोगसे युक्त जिनका वचनसमृह सिंहकी गजेनाके तुल्य होता है, श्रवण ( खुनना ), अहण, 
मन्थन, अवधारण (याद रखना), प्रयोग, वाम्मित्व (पाण्डित्यपूर्ण वचन बोलनेकी कला), कवित्व और 
गसक शक्ति ( समझाने की शक्ति ) के द्वारा आश्चययुक्त किये गये विनत ( नमस्कार करते हुए ) 
मनुष्यों, देवों और विद्याधरोंके स्वामियोंके केशोंसे नीचे गिरी हुईं मालाओंकी सुगन्धसे जिनके चर- 
णोंके आसनका निकट भाग सुवासित है, और जो त्रतविधानमें निर्दोष हृदय है, उन रतनत्रयसे 
भूषित भगवान्‌ उपाध्याय परमेष्ठीकी आठ द्॒व्योंसे पूजा करता हू । 

प्रमुख एकान्त वादियोंको हरानेवाले और अपार श्रुत-समुद्रके पारगामी उपाध्याय परमेष्ठी- 
की में पुण्य ओर श्रतकी प्राप्तिकि लिए उपासना करता हूँ || ४८८ ॥ 


साधुएूजा 


जो कुछ जानने योग्य है उसे जिन्होंने जान लिया है; बाह्य और आभ्यन्तर आचरण 
पूवेंक मन, वचन, कायको विशुद्धिरूपी गह्नानदीके प्रवाहसे जिन्होंने कामदवरूपी इक्ष के कुट्धम्बके 
आडम्बरको जड़-मछसे उखाड़ कर फेंक दिया है; देवाहुना, विद्याघरी और नारियोंके समूहरूप 
नदीमें उत्पन्न हुए क्राममदरूपी पुष्पमघुसे युक्त विनोदरूपी कमलके लिए चन्द्रमाके तुल्य अपने 


१ ससाराटवी। २ छशब्दायमान। ३. वस्तुयाथात्म्यप्रतिपत्तिहेतु- प्रमाणम्‌ । ४. प्रमाणपरियृही- 
नार्थंकदेशनिरूपणप्रवणो नय-.। ५ दब्दसकल्पयोग्यतास्वरूपैरवस्तुव्यवस्थापनहेंतु निक्लेप. ॥ ६० सामान्यविशे- 
घास्यामशेषपदार्थावगमपक्ष: अनयोग. । ७. अवगाहतम्‌-विमर्शनम्‌ । ८ भ्रयोग. शास्त्रार्थब्यापनम्‌ 8 
पतित .१० ब्रतविधावच-व० । ११ उप समीपे अयः शुभावहो विधिर्यस्यथ स उपाय. पुण्यमित्यव' | पुस्याव 


वव] १२, ज्ञाततत््वस्थ॥। १३. मनोवाक्काय | १४: गगा। ९१५ स्त्रीसमृहह्नदोत्पन्न ॥ १६ कमलसकराच- 


कारक । १७ ब्रात'--समृह ॥ १८ नब्ह्मा । 


श्श्र ह सोमदेव विरचित | करप ३४५, इलो० ४८६ 


घेर्यावधूत चिष्वकप्रत्यूंहव्यू ठ | हैरः 
रोचनादिवेखानसरसस्य अनेकशख्तरिशुचनक्तोसविधायिसिध्योनधेयावधूतविष्वक्मत्यूहव्यू हैर- 
मे न्यवतिभिमेने तिंचरेराश्यय मिमभिरनवधारितविधानेस्तेस्तेमूलोत्त- 
नन्‍्यजनसामान्यतृत्तिसिमनोगोचरातिचरेराश्चय प्रभावभूमिभिरनवधा "कर कक | 
र्युणआमणीभिस्तपःप्रारस्भे: सकलेहिकसुखसाप्नाज्यवस्पभदानावहितायातावधारितविस्मि- 
तोपनतवनदेबतालकालिकुलवचिल॒ुण्यमानचरणसरसिस्हपरागस्य निर्वाणपथनिप्ठितात्मनो रत्न- 
श्‌ः 
त्रयपुर/सरस्य भगवतः सवंसाधुपरमेप्ठिनो5ष्टतयीमिश्टि करोमीति स्वाद्या । 
* श्रपि च-- 
बोधापगाप्वाहेण विध्यातानइ्वह्य; । ५ 
विध्यारा ध्याड्ख़य: सनन्‍्तु साध्यबोध्याय साधवः ॥४८६॥ 

3४ जिनजिनागमजिनधर्मजिनोक्तजीवादितत्त्वावधारण द्वयविजुम्मितनिरतिर्शयाशि- 
निवेशाधिष्ठानास प्रकाशितशड्ञापाका स्यावह्ादनकुमतार्ति शल्योद्धारास प्रशमसंवेगालुकस्पा- 
स्तिक्यस्तस्थसंभ्षतासु स्थितिकरणोपगूहनवात्सल्यप्रभावनोपरचितोत्लवसपर्यास अनेकनिद- 
शविशेषनिर्मापितभूमिकारु खुछतिचेतःप्रासादपरम्पराखु कृतक्रीडाविहासरमपि च यश्निसर्गा- 
328 आम कल हि ली ३ हलक 3 तमिल लक रह पद कल कक + ते कलश कल कप 7 के कल शक ककद+ 3 


उन्नतिशीरू ब्रतसमूहसे जिन्होंने चारित्रसे डिगे हुए प्राचीन ब्रह्मा, विरोचन आदि ऋपषियोंके 
तापसरसको तिरस्क्ृत कर दिया है; अनेक बार तीनों लछोकोंको क्षोमित कर देनेवाले, ध्यानकी 
स्थिरतासे समस्त विध्नोंके व्यूहको तिरस्क्ृत कर देनेवाले » असाधारण मनके अगोचर आइचर्य- 
कारक अभाववाले और मूलगुण तथा उत्तरशुणोंमें प्रमुख माना प्रकारके तपोंके अभ्याससे ( क्षुमित 
होकर ) समस्त इस लोकसम्बन्धी सुखोंके साम्राज्यका वर देनेके छिए आये हुए ओर तिरस्कृत 
होनेपर आश्चयंसे नत हुए वनदेवताओंके केशरूपी अमरोंके द्वारा जिनके चरण-कमलका पराग 
बिछुत कर दिया गया है; और जो मोक्षके मार्गमें संत है, रत्नत्नयसे भूषित उन सर्व साधु पर- 
मेष्ठीको आठ ब्र॒व्योंसे पूजा करता हूँ । 


५ गभरूपी नदीके प्रवाहसे जिन्होंने कामरूपी अग्निको बुझा दिया है और जिनके चरण विधि- 
पूर्वक पूजनीय है, वे साधु आत्माकी साधनाके लिए होंवे |9८८॥ | 


सम्यग्दशनपूजा 

जिन, जिनागस, जिनधर्म और जिन मगवानके द्वारा कहे हुए तत्त्व ही ठीक है, अन्य ठीक 
नहीं है, इस प्रकारकी आस्थासे बढ़े हुए निरतिशय परिणामस्थानोंसे युक्त: शंका आकाक्षा विचि- 
कित्सा ओर मूह इष्टिरूपी शल्योंसे रहित ; अशम, सवेग अनुकम्पा और आस्तिक्यरूपी स्तम्भोसे 
जा चत, स्थितिकरण, उपगूहन, वात्सल्य और प्रभावना सम्बन्धी उत्सवोंके समारोहसे मूषित, और 
देवोंके अनेक भेढोंके द्वारा जिसके क॒क्षोंका निर्मोण हुआ है, ऐसे पुण्यात्माओंके चित्तरूपी महलं- 
की पंक्तिमें जो क्रीडा-विहार करता हुआ भी निसगसे ही महामुनियोंके मनरूपी समुद्रसे परिचित 
है, समस्त भरत ऐरावत और बिदेह क्षेत्रोमें होनेवाले चक्रवर्ती चूड़ामणियों ( तीथैक्रों ) का कुल 








तापस ै 
कल हम बे । बा । ३ अंगम्ये. | ४ सावधान । ५. पूजाविधिना आराध्या-अड्न्नय' चरणा 
जिन एव देव इत्यादि | ८ हक पस्‍्य तत्‌ साध्यवोध्य तस्से | ७ अयोग-अन्ययोगव्यवल्छेदी जिनदेव एव, 
कलम जता सम्यस्दृष्टीनामभिप्राया परिणामा समाना एवं भवन्ति न न्यूनाधिका. । 
5 आकाला विचिकित्सा मूढ्दृष्टि एतानि शल्यामि । न्यू 
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न्महासुनिमनःपयोधिपरिचित॑ अशेषभ्तरतैरावतविदेहवर्षधरचक्रपर्तिचूडामणिकुरूदैवत अम- 
रेश्वर्मतिदेवतावतंसकल्पवल्ली पल्षवं अम्बरचरलोकहदयैकमरडन अपवर्गपुरप्रवेशागण्यपुण्य- 
पण्यात्मसात्करणसत्यंकारं अचुल्न्वयदुरघधनघटाडुद्दिनेष्वपि जन्तुषु ज्योतिर्लोकादिगतिगर्त- 
पातनतमस्काण्डसेद्नमामनन्ति मनीषिण;, ठस्य संसारपादपोच्छेद्प्रथभकारणरू्य सकलमइ- 
लविधायिन: पश्चपरमेप्ठिपुरुःसरस्य सगवतः सम्यग्द्शनरत्नस्याष्टतयी मिष्टि करोमीति स्वाहा । 
अपि च-- 
मुक्तिलच्मी लतासूल युक्तिश्ीचल्लरीचनम । 
भक्तितो5हाँमि सम्यकक्‍त्वं श्क्तिचिन्तामणिप्रदम ॥४६०॥ 
3४ यज्षचिखिलभ्रुवनर्तातीयलोचनम्‌, आत्महिताहितविवेकयाथात्म्यावबोधसमासादि- 
तसमीचोनभावम्‌ , अधिगमसम्यक्त्वरत्तोत्पत्तिस्थानम्‌ , अखिलास्वपि दशास्त क्षेत्रक्षस्यभा- 
वसाम्राज्यपरमलाज्छनम्‌ , अपि च यस्मिन्निदोनीमपि नदीस्तौतचेतोमिः सम्यगुर्पाहितोपयो- 


देवता है; देवेन्द्रेकी बुद्धिदेवताको भूषित करनेके लिए कल्पलताके पल्लवके समान है, विद्याघरोंके हृदय- 
का अद्वितीय भूषण है, मोक्षपुरीमें प्रवेश पानेके लिए जिस असंख्य पुण्यरूपी मुद्गराकी आवश्यकता 
होती है, उसके होनेका जो प्रमाणपत्र है, जिसे शाख्जज्ञ गण अटल महापापरूपी मेघोंकी घटासे ग्रस्त 
जीवेकि भी ज्योतिर्कोक आदि गतिरूपी गड्ढेंमें गिरानेवाले पापरूपी अन्धकारके पटलका भेदन करने 
वाला मानते है, अथोत पापी-से-पापी जीवको भी सम्यर्दशनको प्राप्ति हो जानेपर प्रथम नरकके 
सिवाय शेष नरकों और भवनत्रिक देव निकाय आदिमें जन्म लेना नहीं पड़ता. उस ससाररूपी 
वृक्षकों काटनेमें प्रथम कारण, समस्त मद्जछोंके विधाता और पद्चपरमेष्ठीके पुरस्कतोा भगवान्‌ 
सम्यग्डशनकी भाठों द्रव्योसे पूजा करता हूँ । 

जो मुक्ति लक्ष्मीरूपी छताका मूल है, युक्ति लक्ष्मीरूपी वेलके लिए जल्के तुल्य है 
और जिससे भोग सामग्री श्राप्त होती है उस चिन्तामणिको देनेवारा है, उस सम्यग्दशनकी मै 
भक्तिपूर्वक पूजा करता हैँ ॥ ४<० ॥ 

सम्यज्ज्ञानपूजा 

जो समस्त लोकोंका तीसरा नेत्र है, या समस्त लोकोंको देखनेके लिए तीसरे नेत्रके तुल्य 
है € क्‍योंकि ज्ञानके द्वारा ही सब जगत्‌को जाना जा सकता है ), आत्माके हिंत-अहितके विवेक 
पूर्वक ठीक-ठीक जाननेके द्वारा ही जिसे समीचीनपना प्राप्त है जर्थात्‌ जो वस्तु जैसी है उसको 
वैसा ही जानने मात्रसे ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं होता किन्तु आत्माके हिताहितकों विवेकपूर्वक यथार्थ 
जाननेसे ही ज्ञान सम्यग्जान कहलाता है; जो अधिगम सम्यग्दशनरूपी रत्नकी उत्पत्तिका स्थान है 
( क्योंकि परोपदेशपूर्वक जीवादि तत्त्वोंकी जानकर जो सम्यकक्‍त्व होंता है उसे अधिगम सम्यग्द्शन 
कहते है ), सब दशाओंमें आत्मस्वभावरूपी साम्राज्यका उत्कृष्ट चिह्न है अर्थात्‌ जीवकी प्रत्येक 
अवस्था में ज्ञान ही उसका उत्तम चिह्न ह्ठै उसीके द्वारा जीवको जाना जाता है $ तथा आज भी 
सरस्वती रूपी नदीमें स्नान करनेसे जिनके चित्त निर्मेल हो गये है ऐसे विद्वानोंके द्वारा सम्यक्रूप 
से अपने उपयोगको विशुद्ध कर लेनेपर उनके ज्ञानमें सूर्यकान्तमणिके दर्षणक्ों तरह स्वभावसे ही 








१ पाप। २. जकम्‌। ३. भुक्तिरेव चित्तामणि (? )। ४ तृतीय ॥ ५. ज्ञाने। ६ न केवलरू 
केवलिता तीर्थे ।॥ ७, सरस्वत्या स्वातचित्तैविद्नस्ड्ि.॥ ८ भारोपित | ९६, ज्ञान । 


कक 


२२७ सोमदेव विरचित [ कटप ३४, श्लो० ४६१- 


श्र बट संपत्यया ३ स्वभावक्षेत्रसमयवि हा 
गसंमाजने चमणिमंणिद्पंण इब साक्ताद्भवन्ति ते ते भसावेक ; स्वश्ाचक्षेत्रसमयवि 
 र्पिणोड/ व्मलाभनिवन्धनोमयहे तुविद्ितविचि तअपरिंणतिशिमभतिश्रता- 
घका 5पि भावास्तस्या 7 त॒थिहिताये बम पक श्र 
चधिमनःपर्ययकेवरकः पश्चतयीमवस्थासवगाहमानस्य : पदञ्चपरमेष्ठिपुर- 
सरस्य सगवत: समस्यग्ज्ञानरत्नस्याष्ठतयी मि्टि करोमीति स्वाहा | 


अपि च्‌-- 
नेत्र हिताहितालोके सूत्र घीसोधसाधने । 
पात्र पूजाविधेः कु क्षेत्र लच्म्याः समागमे ॥४६१।॥ 

3४७ यत्सकललोकालोकावलोकनप्रतिबन्धकान्धकारविध्यंसनम्‌ , अनवद्यविद्यामन्दा- 
किनीनिदानमेद्नीधसम्‌, अशेषसत्त्वोत्सवानन्द्चन्द्रोदययम, अखिलब्नतगुप्तिसमितिलताराम- 
पुष्पाकररंसमयम्‌, _ अनब्पफलप्रदायितप/कव्पहुमप्रसवभूमिमस्मयोपशमसो मनस्यच्त्तिघेय- 
प्रधानैरलष्ठी यमानसुशन्ति सद्धीघना; परमपद्प्रापें: प्रथममिच सोपानम्‌, तस्य पश्चतेयीत्मनः 
सर्वेक्न योपशमातिशयावसानस्य सकलमकहकूलविधायिनः पश्चपरमेप्ठिपुरःसरस्य भसगवतः 


सूक्ष्म परमाणु वगेरह क्षेत्र की अपेक्षा द्ग्वर्ती सुमेरु वगेरह आर कालकी अपेक्षा दूरवर्ती राम, रावण 
आदि स्वात्माके द्वारा अनुभवनीय पदाथे प्रत्यक्ष गोचर प्रतीत होते है, वह ज्ञान यद्यपि एक है 
किन्तु जपनी उत्पत्तिके अन्तरहू ओर बहिरक्ञ कारणोंसे होनेवाली विचित्र परिणतिके द्वारा मति, 
श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केबलज्ञानके भेद्से उसकी पॉच अवस्थाएँ हो गयी है, उस समस्त 
मंगलोंके कतो और पंचपरमेण्ठीके पुरस्कतों भगवान्‌ सम्यम्ज्ञानकी आठ द्वब्योंसे पूजा करता हूँ । 
जो हित ओर जहितको देखनेमें नेत्रके समान है, बुद्धिरूपी महरूकों साधनेमें सूत्रक 
( जिससे नापकर मकान बनाया जाता है ) समान है तथा लरक्ष्मीके समागमके छिए क्षेत्रके समान 
है, उस प्म्याज्ञानकों मे पूजाविधिका पात्र बनाता हूँ अथोत्‌ उसकी मै पूजा करता हैँ ॥४२१॥ 
सम्यक्चारित्रपूजा 
जो समस्त लोक और अछोकके देखनेमें रुकावट डालनेवालके अज्ञानान्धकारको नष्ट कर 
देता है, निर्दोष विद्या ( ज्ञान ) रूपी गद्काके डद्गमके लिए हिमाचलके समान है अथौत जैसे 
हिमाचलसे गड्स्‍ा निकलती है वेसे ही चारित्रकी आराधनासे निर्मलज्ञान प्रकट होता है * जो समस्त 
पाणियोंके आनन्दके लिए चन्द्रोदयके समान है, अथौत्‌ जैसे चन्द्रमाका उदय होनेपर सबको 
आनन्द होता है वेसे ही चूँकि चारित्र सब जीवोंकी रक्षाका पक्षपाती है अतः सबके लिए 
आनन्दुदायक है / समस्त त्रत, सुप्ति ओर समितिरूपी छताओंके उद्यानके लिए वसनन्‍्त ऋतुके 
समान है अर्थात्‌ जेसे चसन्त ऋतु उद्यानोंमें लगी छताएँ पुष्पित हो जाती है वेसे ही चारित्रके 
घारण करनेपर ततादि भी खिल उठते है; जो बहुत फल देनेवाले तपरूपी कल्पवृक्षका उत्पत्ति 
स्थान हे, गवेरहित प्रशमभाव, मनकी सौम्यता और धीरता जआादिके द्वारा पालन किये जानेवाले 
पैसे चारित्रकों निमेल बुद्धिके धनी महात्मा मोक्षपदकी प्राप्तिका प्रथम सोपान ( सीढ़ी ) मानते 
है । सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि , सूक्ष्म-साम्पराय और यथाख्यात चारित्रके मेदसे 
_... _ पूर्वजान्तमुकुरे। २ स्वात्मानुभवनोया जीवादिपदार्था, । 
फेचन छात्रापैक्षया टूरा', केंचन काछापेक्षया | ४. दूरतरा । 
७ फेंकलशानहिमाचलग 
पव्यावारदक्षयपर्यन्तस्य । 


हे केचन भावा स्वभावेन दूरा£, 
है हि ५ सम्यग्ज्ञानस्थ । ६. अन्तरगो चवाह्मश्च | 
वमन्त । ९ अगवे । १० सामासिकादिपञ्वप्रकारध्य ११ मनोवाक्‍्का- 


-४६४५ 
] उपासकाध्ययन २२५ 


सम्यकचारित्॑रत्नस्याश्तयीमिष्टि फरोमीति स्वाहा । 


अपि च--- 
घर योगिनरेन्द्रस्थ कमजेरिजयाजने । 
शर्मक्त्सचेंसत्त्वानां घर्मघीतृत्तमाअ्ये ॥४६२॥ 
जिनसिद्धसूरिदेशकसाधुअरद्धानबोधबूत्ता नाम | 
कृ्वाशतयी मिष्टि चिदृ्धामि ततः स्वयं युक्तया ॥४९३॥ 
तत्तवेष्रु प्रणयः परो5सय मनसः भ्रद्धानमुक्त जिने- 
'श्ेतद्छवित्रिद्शप्रभेद्विषय व्यक्त चंतुर्मिगंणः । 
अष्ाकूं भुवनत्रयार्चितमिदं मूढेरपोढ चिसि- 
श्वित्ते देव द्धामि संखतिलतोल्लासावसानोत्सवम ॥४९४॥ 
ते कु्ेन्तु तपांसि दु्धेरधियों शानानि सेश्विन्चतां 
हे वित्त वा वितरन्तु देव तदपि प्रायो न जन्मच्छिदः । 
पषा येषु न विद्यते तब चचः श्रद्धाचधानोद्ुरा 
दुष्कर्माइरकुक्षवज्जद्हनयोताबदाता रुचि; ॥४६५॥ 


असली एज री री मम 








पाँच मेदरूप किन्तु समस्त मानसिक, वाचनिकर और कायिक क्रियाक्रा अत्यन्त शान्त हो जाना 
ही जिसकी चरम सीमा है उस समस्त महुलोंके कती और पश्चपरमेष्ठीके पुरस्कतो मगवान्‌ सम्यक्‌- 
चारित्रकी आठ द्व॒व्योंसे पूजन करता हूँ । | 
जो योगीरूपी राजाके कर्मरूपी वेरियोंकों जीतनेमें धनुषके समान है तथा सब प्राणियोंकरो 

सुख देने वाला है, मै धर्म बुद्धिसे उस चारित्रकी शरण जाता हूँ ॥४६२॥ 

इस प्रकार अरिहिन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु, सम्यग्दशंन, सम्यर्ज्ञान और सम्यक्क 
चारित्रकी अष्टद्व्यसे पूजन करके मैं इनका युक्तिपूर्वक स्तवन करता हैँ ॥०२३॥ 

सम्यग्दशंनकी भक्ति 

[ सबसे प्रथम सम्यरदशनकी भक्ति इस प्रकार करे-- ] 

जिनेन्द्र देवने तत्त्वोंमें ममकी अत्यन्त रुचिको सम्यरदर्शन कहा है। इस सम्यस्द्नके 
दो, तीन और दस मेद्‌ बतलाये है। तथा प्रशम, संवेग, अनुकस्पा और आस्तिकय गुणके द्वारा 
सम्यक्त्वकी पहचान होती है। उसके निःशंक्ित, निःकांक्षित आदि आठ गुण डं। वह तीन प्रकार- 
की मूढ़तासे रहित होता है । हे देव ! संसार रूपी लताका अन्त करनेवाले और तीनो लोकमें 
पूज्य उस सम्यग्दशंनको में अपने हृदयमें घारण करता हूँ ॥०९४॥ 

हे देव ! जिनकी आपके वचनोंमें एकनिष्ठ श्रद्धापूर्ण नि रुचि नहीं है, जो रुचि 
दुष्कर्म रूग्री अंकुरोंके समूहको भस्म करनेके लिए वज्ञाग्विके मकाशकी तरद्द निर्मल है, वे दबु छ्धि 
कितनी ही तपस्या करें, कितना ही ज्ञानाजेन करें और कितना ही दान 5, फिर भी जन्म परस्पर 
का छेंदन नहीं कर सकते ॥०९४५॥ 


का 
कस पक 
3. नतल्तत्त+>२> एछ० 


१, घर्मयोगि-अ० ज० म० बा०। २. वोधरत्नानामू का० मु०]4 *- 
निसर्गाधिगम-उपशम-क्षायिक-मिश्र, आज्ञामार्गादि ] ४ उपशम, संवेग, बनुरुम्पा, लास्दिस्य । 


श्र 





२२६: सोमदेव विरचित [ कप ३५४, एली० ४६६ - 


संसाराम्वुधिसेत॒वन्धमसमप्रारस्म लच्धी बन- 
प्रोत्लासास्ततवारिवाहमखिलजत्रेलोक्यचिस्तामणिम्‌ । 
कल्याणाम्वुजपण्ड्संसचसरः सश्यक्त्वरल  कृती 
यो घत्ते हदि तस्य नाथ खुलभा३ स्वर्गापवर्गभ्रियः ॥४६६॥ 
[ इति दर्शनभक्ति: ] 
अत्यटपायतिरक्षजा सतिरियं चोधोज्वचिं! सावघधि: 
साथ्रय: कचिदेव योगिति स च स्वत्पो मनःपर्ययः । 
दुष्प्राप पुन्रय केवलसिदं ज्योति: कथागोचरं हि 
माहात्म्यं-निखिलाथरे तु खुलसे कि बर्णययाममश्ुतेः ॥४६७॥ 
, यह: शिरसा-घ्रतं गणघरेः कर्णाचतंसी करत 
न्यस्तं'चेतसि योगिमिन्पवरेरात्रातसारं पुन: 
हस्ते इृष्टिपये सुखे च निहित विद्याचराधीश्वरे- 
स्तत्स्याद्दादसरोरुहं सम मनोहंससस्‍्य भूयान्म॒ुदे ॥४६८॥ 
मिथ्यातम:पटलसेद्सकारणाय स्वर्गापचर्गपुरमाग निचोधनाय । 
तत्तत्ततावनमना; प्रणमामि नित्य॑ं चेलोक्यमरूलकराय जिनागमाय ॥४६६॥ 


[ इति शानमक्तिः ] 
जप 


हे नाथ | ससार रूपी समुद्रके लिए सेतुबन्धके समान, ऋमसे उत्पन्न होने वाछे रत्लत्रय - 
रूपी चतके-विकासके-लिए अम्तके मेघके समान, तीनों लछोकोंके लिए चिस्तामणि- रलके समान 
ओर कल्याण रूपी कमछ समूहको उत्पत्तिके लिए तालाबके तुल्य » संम्यक्त्वरूपी रलको जो. 
पुण्यात्मा छदयमें घारण करता है उसे रवग और मोक्षरूपी रुथ्म्रीकी प्राप्त सुलम है ॥9<२६॥ 


सम्पणज्ञानकी भक्ति 

इन्द्रियोंसे उत्तन्न होने वाले मतिज्ञानका विषय बहुत थोड़ा है। अवधिज्ञान भी द्र॒ब्य 
क्षेत्र, कार और भावकी मयादाको लेकर केवल रूगी पदार्थोको ही विषय करता है | मन-पर्ययका 
भी विषय बहुत थोड़ा है और वह भी किसी मुनिके हो जाये तो आश्चर्य ही है | केवलज्ञान महान 
है किन्तु उसकी प्राप्ति इस काल्में सुलम नहीं है | एक श्रुतज्ञान ही ऐसा है जो समस्त पदार्थोको 
विषय करता है और सुरूम भी है; उसकी हम क्या प्रशंसा करें || ४९७ ॥| 

जिसे जितेन्द्र देवने सिरपर धारण किया, गणघरोने अपने कानका भूषण बनाया, भुनियों- 
ने अपने हृद॒यमें रखा, राजाओने जिसका सार अहण किया ओर विद्याधरोंके स्वामियोने अपने 


हाथ, आखोंके सामने और सुखमें स्थापित किया वह स्थाद्गाइश्रुव रूपी कमल मेरे मानसरूपी 
हँसको प्रसत्नताके लिए हो ॥४९च्त। 


आंगमर्म कह हुए-तत्त्वोंकी मनसें भावना करता हुआ मै मिथ्यात्व रूपी अन्धकारके 


पटलको ट कप रु ( और नगरका तींनो ब् छोकों 
| लकी दूर करनेवाले और स्वर्ग और मोक्ष नगरका मार्स बतरानेवाले तथा तींनो छोकोंके लिए 
भगरूकारक जन आगमकी सदा नमस्कार करता हैँ ॥४९९। 





$- स्वल्पव्यापारा । २. निखिल्ार्थंग्रेपु-अजमेरप्रती पाठ | रे. शु॒त्ते अए आ«* ज० म० |: 
च्क | 


“-७०३ |] ” उपासकाध्ययन अब 


' शत डुसगदेहमण्डनमिव स्यात्स्वस्य खेदाचंहं 
.. 4+भेच साधु न तत्फलश्रियमयं सम्यक्‍त्वरलाडइूरः । 
ऋामंदेव यदन्तरेण विफलास्तास्तास्तपोभूमय- 
स्तस्में त्वच्चरिताय संयमद्मध्यानाद्धिस्न नमः [[४००॥| 
- यच्िन्तामणिरीप्सितेशु वसतिः सौरूप्यसो भाग्ययोः 
श्रीपाणिग्रहकौतुक॑'कुलबछारोग्यागमे संगमः । 
'यत्पूर्वेश्चरितं समाधिनिधिभिर्मोक्षाय पश्चात्मकं 
तच्चारित्रमहं नमामि विविध स्वर्गापवर्गातये ॥५०१॥ 
हस्ते स्वगंसुखान्यतर्कितभवास्ताश्यक्रवर्तिश्रियो 
- देव पादतले लुठन्ति फलति जौ: कामितं सर्वेतः । 
कल्याणोत्सवसस्पद्‌ः पुनरिसास्तस्यावतारालये 
प्रागेचाचतरन्ति यस्य/ चरितैजेंनेः पचित्रं सनः ॥४०२॥ 
क्‍ [ इति चारित्रभक्ति: ] 
योधो-5वथिः श्रुतमशेषनिरूपितार्थमन्तबेहि:करणजा सहजा मतिस्ते | 


चारित्र भक्ति 

[ इस प्रकार ज्ञानकी भक्ति करके- फिर चारित्रकी भक्ति करे-- ] 

जिसके विना अभागे मनुष्यके शरीरमें पहनाये गये भूषणोंकी तरह ज्ञाम खेदका ही 
कारण होता है, तथा सम्यकत्व रत्नरूपी वृक्ष ज्ञानहपी फरूकी शोभाको ठीक रीतिसे धारण नहीं 
करता, और जिसके न होनेसे बडे-बडे तपस्वी अष्ट हो गये, हे देव | संयम, इन्द्रियनिग्रह ओर 
ध्यान वगैरहके आवास उस तुम्हारे चारित्रको मै नमस्कार करता हूँ ॥५००॥ 

जो इच्छित वस्तुओंको देनेके लिए: विन्तामणि है, सौन्दय ओर सौभाग्यका घर है, मोक्ष 
रूपी लक्ष्मीके पाणिग्रहणके लिए कंकणबन्धन है - और कुछ, बल और आरोग्यका सगमस्थान है 
अर्थात्‌ तीनोंके होनेपर ही चारित्र धारण करना संभव होता है, और पूवंकालीन योगियोंने मोक्षके 
लिए जिसे घारण किया था, स्वग॑ और मोक्षकी प्राप्तिेक छिए उस पॉँच प्रकारके चारित्रको मै 


नमस्कार करता हूँ ॥[६०१॥ _ हि है है 
जिसका मन जेंनाचारसे पवित्र है, स्वर्गके सुख उसके हाथमें है, चक्रवर्तीकी विभूतियों 


अकस्मात उसे प्राप्त हो जाती है, देवता उसके पैरोंपर छोठते है, जिस दिशामें चह जाता है वही 
“दिशा उसके मनोरथको पूर्ण करतो है और जहाँ वह जन्म छेता है उसके जन्म लेनेसे पहिलेसे ही 
वहाँ कल्याणक उत्सव मनाये जाते है ॥॥५ ०२॥ 
अहन्त भक्ति 

[ इस प्रकार चारित्र भक्तिको करके फिर अहन्त भक्तिको करे ] 

हे जिनेन्द्र आपको जन्मसे ही अन्तरंग और बहिरंग इन्द्रियोंसे होनेवाल्ा मतिन्नान, समस्त 
कथित वस्तुओंकी विषय करनेवाला श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान होता है, इस प्रकार आपको प्त' ह्दी 
सकछ वस्तुओंका ज्ञान है ततब्र परकी सहायताकी आपको आवश्यकता ही क्या है ? ॥५०३॥ 





१ 'चारित्र विता। २ कंकणम्‌ । 


श्र्प सोमदेव विरचित [ कल्प ३५, श्लो० ४०४ 


ध्यान|वलोकचिगलत्तिमिरप्ताने तां देव केवलमर्यी भ्रियमादघाने |" 

आसीत्त्वयि चिभ्ुवन सुडुरुत्सचाय व्यापाय्मन्थरमिवंकपुर मद्दाय ॥५०४॥ 

छुत्रं दूधामि किस्ुु चामरमुत्प्तिपामि डेमास्वुजान्यथ जिनस्य पदेडपंयामि । 

इत्थ॑ सुदामरपतिः स्वयसेव यत्र सेबापरः परमहं किम वच्मि तत्न ॥५०४॥ 

त्वं सर्वेदोषरद्धितः खुनयं चचस्ते सस्वाजुकस्पनपरश सकलो विधिस्थ । 

लोकस्तथापि यदि तुष्यति न त्वयीश कर्मास्य तन्नचु रवाविच कीशिकस्य ॥५०६॥ 

पुष्पं त्वदीयचरणाचनपीठसज्ञाच्यूडामणीसवति देव जगतत्नयस्थ | ५ 

अस्पृश्यमन्यशिरसि स्थितमप्यतस्ते को नाम सास्यमनुशास्तु रवीश्वराद्ः ॥४०७॥ 

मिथ्यामहान्धतमसावतमप्रधोधमेतत्पुरा जगद्भूद्धवगर्तेपाति । 

तद्देव दृष्टिहद्याव्जविकासकान्तेः स्याह्वाद्रंश्मिभिरथोद्ध्वतचांस्त्वमेच ॥ ४०८।॥ 

पादाम्वुजह॒यमिद्‌ तव देव यस्य स्वच्छे मनशसरासि संनिहितं समास्ते । 

त॑ श्रीः स्वयं भजति त॑ नियतं द्वणीत्ते स्वगोपवर्गजननी च सरस्वतीयम्‌ |५०६॥ 
[ इत्यईद्धक्तिः ] 





ब्नीन्ीजो सजी री सतत रीना. भा न्‍मजारीी “ीध ४-४ छा ध्व्७ 


हे देव | ध्यानरूपी प्रकाशके द्वारा अज्ञानरूुपी अन्धकारका फैलाब दूर होनेपर जब आपने 
केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीकी धारण क्रिया तो तीनों छोकोंने अपना अपना काम छोड़कर एक नगरकी 
तरह महान उत्सव किया [[५०४॥ 

“छत्र छगाऊं या चमर ढोरू अथवा जिनदेवके चरणोंमें स्वणंकमर अर्पित करूँ इस 
प्रकार जहाँ इन्द्र स्वयं ही हर्षित होकर सेवाके लिए तत्पर है चहॉ मैं क्या कहूँ ॥५०५॥ 

हे देव | तुम सव दोषोंसे रहित हो, तुम्हारे वचन खुनयरूप है --किसी वस्तुके विषयमें 
इतर दृष्टिकोणोंका निराकरण न करके विवक्षित दृष्टिकोणसे वस्तुका प्रतिपादन करते है। तथा 
तुम्हारे ह्वारा बतछायी गयी सब विधि प्राणियोंके प्रति दयाभावसे पूण है। फिर भी छोक यदि तुम- 
से सन्तुष्ट नहीं होते तो इसका कारण उनका कम है। जेसे उल्ल॒को सूर्यका तेज पसन्द नहीं है 

किन्तु इसमें सूयका दोध नहीं है बल्कि उल्लुके ही कर्मोंका दोष हे ॥४०६॥। 
हे देव | तुम्हारे चरणोंकी पूजाके लिए तुस्हारे आगे जो वेदी रहती है उसके संसर्ग मात्रसे 

फूल तीनों छोकोंके मस्तकका भूषण बन जाता है अर्थात्‌ उस फूलछको सब अपने सिरसे लगाते है | 
ही सिर॒पर भी रखा हुआ फूल अस्पृश्य माना जाता है | अतः अन्य सूये रुद्रआदि देव- 
ठताओंसे तुन्हारी क्या समानता ? ॥५०७]] 

हैं देव | पहले मिथ्यात्वरूपी गाढ़ अन्धकारसे आच्छादित होनेके कारण ज्ञानशुन्य 
होकर यह जगत्‌ ससाररूपी गढेमें पड़ा हुआ था। नेत्र-कमर और छुदय-क्रमछको विकसित 
करनेवाली स्थाह्नादरूपी किरणोंके द्वारा तुमने ही उसका उद्धार किया |॥५०८॥ 

है दव ! जिसके मनरूपी स्वच्छ सरोवरमें तुम्हारे दोनों चरणकमल विराजमान है उसके 


पास लक्ष्मी स्वयं आती है तथा स्वर्ग भौर मोक्षको देनेवाली यह सरस्वती नियमसे उसे वरण 
करती है ॥४०९॥ 





| इस ग्रकार अहंड्धक्तिको करके सिंद भक्ति को करे 3) - ; 


९ घूयरद्राद्ध । २ नेश्रकमल हृत्कमरूं वा। ३, किरण आकर्षणापेक्षया रज्जुमि. । 


“९२ |] उपासकाध्ययन न 


सम्यग्शानचयेण भ्विद्तिनिखिलशेयतस्वप्रपञ्चाः 

प्रोदुय ध्यानवातें: सकलमघरजः/प्राप्तकैवद्यरूपाः | 
ऊत्वा सत््वोपकारं च्िक्षवनपतिभिदेत्तयात्रोत्सवा ये 

ते सिद्धा: सन्‍्तु लोकत््रयशिखरपुरीचासिनः सिद्धये वः ॥५१०॥ 
दानज्ञानचरित्रसंयमनयप्रारस्भगर्से मनः 

रत्वान्तबेहिरिन्द्रियाणि मररूुतः संयस्य पश्चापि च । 
पश्चाहद्ीवविकल्पजालमखिलं भ्रस्यत्तमःसंत्तति 

ध्यान तत्मविधदाय ये च मुसुचुस्तेभ्यो5पि बद्धो5ज्जलिः ॥५११॥ 
इत्थं ये5न्न समुद्गरकन्दरसरः्स्तोतस्विनीभूनसभो- 

द्वीपादिदुमकाननादिषु ध्तध्याना चधानक्धेयः । 
कालेपु त्रिषु मुक्तिसगमज़ुषः स्तुत्याखिशिर्विष्टपे- 

स्ते रत्नचयमहछलानि ददतां भव्येचु रत्नाकराः ॥५१२।॥ 

[ इति सिद्धसक्ति३ | 

भोमव्यन्तरमत्यसास्करसुरश्रेणीविमानाशिताः 

स्वज्योतिःकुलपवंतान्तरघरारन्भ्रप्रबन्धस्थितीः । 





सद्ध भ्राक्त 
जिन्होंने अपनी छद्यस्थ अवस्थामें मति, श्रुव और अवधिज्ञानके द्वारा सब ज्ञेय तत्त्वोंको 
विस्तारसे जाना फिर ध्यानरूपी वायुके द्वारा समस्त पापरूपी धूकिको उड़ाकर केवलज्ञान प्राप्त 
किया; फिर इन्द्रादिकके द्वारा किये गये बड़े उत्सव्के साथ सर्वत्र विहार करके जीवोंका उपकार 
क्रिया; तीनों लोकोंके ऊपर विराजमान वे सिद्ध परमेष्ठी हम सबकी सिद्धिमें सहायक हों [॥५१०॥ 
मनको दान, ज्ञान, चारित्र, संयम आदिसे युक्त करके ओर अन्तरंग तथा बहिरंग 
इन्द्रियों और प्राण, अपान, व्यान, उदान छौर समान इन पॉँचों वायुओंका निरोध करके फिर 
अज्ञानरूपी अन्धकारकी परस्पराको नष्ट करनेवाले निर्विकल्प ध्यानकोी करके जो मुक्त हुए उन्हें 
भी में हाथ जोड़ता हैं ॥४११॥ 
भावाथ--पहले जो तीर्थक््ः होकर सिद्ध हुए उन्हें नमस्कार किया है। इसमें जो 
सामान्य जन सिद्ध हुए उन्हें चमस्कार किया है । 
इस प्रकार समुद्र, गुफा, तालाब, नदी, प्रथ्वी, आकाश, द्वीप, पहाड़, वृक्ष ओर वन 
वगैरहसें ध्यान छूगाकर जो अतीत कालमें मुक्त हो चुके, वर्तमानमें मुक्त हुए है और भविष्यतें 
मुक्त होंगे, तीनों छोकोंके द्वारा स्तुति करनेके योग्य वे भव्यशिरोमणि हमें सम्यग्द्शन सम्यख्जान 
और सम्यक चारित्र रूपी मद्नछको देव ॥५१२॥ 
जी [ इस ग्रकार पिद्मक्ति समाप्त हुईं | | 
चैत्य भक्ति 


[ फिर चेत्य भक्ति करे- ] ॥ दी मकर 
भवनवासी और व्यन्तरोंके निवासस्थानोंमें, मत्यछोकर्मे, सूर्य ओर देवताओंके श्रेणी में, 





९. छपम्मस्थावस्थायाम । २ वातानू--आ्आाणापानव्यानोदानसमानान्‌ । हे. ध्यानाववाइमद नमेव ऋद्धि । 


सोॉमदेव विरंचित [ कल्प ३५, एलो० ४१३- 


य्न्दे तत्पुरंपालमीलिविलेसेद्र॒त्तप्रंदी प्चिता: 
'साप्नाज्याय जिनेन्द्र सिद्धंगणश्ृत्स्वा ध्यायिसाध्वाकृती: ॥४५१३॥ 
' [ इति चैत्यभक्ति+] 


रे३० 


स॑मंवसरणे वासान' मुक्किलचभी विलासान्‌ ॥*+ ते 
सकलसमंयनाथान्‌ चाक्यविद्यासनाथान, । 
'भंवनिगलेविनाशोद्योगयोगमकौशान, 
निरुपंमगणभावान संस्तुवे5हं क्रियावान, ॥४१४॥ 
' [ इति पशञ्चगुरुभक्तिः ] 
भवद॒ःखानलशान्ति्र्मासतवर्पजनिंतजनशान्ति:  । 
शिवशर्मास्तवशान्ति: शान्तिकरः स्ताज़िनः शान्ति: ॥५१५॥ 
[ इति शालन्तिभक्तिः ] 
सनोमाजोचितायापि य& पुण्याय न चेए्टते । 
हताशस्य कर्थ तस्य' कृताथ; स्युर्मनोरथाः ॥५१६॥ 








स्वगलोकमें, ज्योतिषी देवोंके विमानोंमें, कुछाचछों पर, पातारू छोक तथा गुफाओंमें जो अहन्त, 
सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु परमेष्ठीकी प्रतिमाएँ है, जिन्हें उन स्थानोंके रक्षक अपने 
मुकुदोंमे जड़े हुए रत्न रूपी दीपकोंसे पूजते है, मै साम्राज्यके लिए उन्हे नमस्कार करता हूँ ॥५१३॥ 
[ इस भ्रकार चेत्य भक्ति समाप्त हुई | ] 
पथ्चवगुरु भक्ति 
[ फिर पञ्म गुरुओंकी सेक्ति करे-- ] 
ः समंवशरणसें विराजमान जहंन्तोंको, मुक्तिरूपी लक्ष्मीसे आलिगित सिद्धोंकी, - समस्त 
' शास्त्रोंके पारगामी आचार्योको, शब्दशाख्में निपुण उपाध्यायोंकों और संसार रूपी बन्धनका विनाश 
क्‍ करनेके लिए सदा उद्योगशीरू, योगका प्रकाश करनेवाले और ' अनुपम! गुंणबाले साधुओंको क्रिया 
कम उद्यत में नमस्कार करता हैँ ॥५१४॥ 
६ इस ग्रकार पञ्चयुरुकी यक्ति करके फिर शान्ति भक्ति करै- | 
शान्ति' भक्ति 
संसारके द॒: खरूपी अग्निको शान्त करनेवाले, और घमौम्ृतकी वो करकें जनतामें शान्ति 
करनेवाले तथा मोक्षदुखके विध्नोंको शान्त--सष्ट फेर देनेवाले शान्तिनाथ भगवान्‌ शास्ति 
फर ॥५१५॥ 
जो केचल भानसिक संकल्पसे होने योग्य- पुण्यबन्धके 'लिए भी प्थत्न नहीं करता, उस 
हंताश मनुष्यके मनोरथ केसे पूर्ण हो सकते है १ || ५१६ || 
[ फिर आचाये भक्ति करै-- ] 





२. उपाध्याय | २, अत । ३. सिद्धान । ७ 
५ अह * दान । ४. सूरीनू । ५ उपाध्यायान्‌ | ६. ज्यखला ] ७; साधून्‌ । 
<. क्रियासूचत । ९ विध्यापनं चिब्यति | १०, शैत्यम्‌ । है 


“२० | उपासकाध्ययन -..- २३१ हि 


येषां तृष्णातिमिरसिदुरस्तत्वलोका वलोकात्‌-, क 

पारेउचारे - प्रशमजलथेः संगवार्थः परेःस्मिन । 
वाह्मण्याप्तिपसरविधुरश्ित्तत्ष॒त्तिप्रचार- 

स्तेषामचोप्रिधिषु भवताद्वारिपूरः- श्रिये वः ॥४१७॥ 
दुरारूढे प्रणिधितरणावन्तरास्मास्वरे<स्मि- - 

भ्ास्ते येषां हृदयकमलं मोद्निस्पन्द्दृत्तिः । 
तक्वालोकावगमगलिवध्वान्तंबन्ध स्थितीना- 

मिश्ठि त्तेबतरामहसुर्पेन ये पादयोश्वन्द्नैन -॥५१८॥ 
येषामन्तस्तद्म्उतरसास्वाद्मन्द्पचा रे 

क्षेत्राधीशे विंगतनिखिलासम्भसंभोगभावः । 
आमोउ5च्षाणामुदुषित-इचासाति-योगीश्वराणां . 

कुम स्तेंषां क़लमंसदकै: पूजन निर्ममाणाम ॥४१६॥ 
देहारामे-5प्युपरतधियः सर्वेसंकल्पशान्ते- 

५५] १ मिंस्म यवचि 

यपासू- राहिता, प्रह्मघामास्द॒ताप्तेः । 
आत्मात्मीयाल्ुगमविगमाद्चुःतयः- शुद्धबोचा- 

स्तेषां पुष्पेश्चवरणकमलाज््यचयेयं-शिवाय ॥५२०॥ 


कन्‍न जि ब.. 





आचाय भक्ति, 

तत्त्वोंके- यथाथ -प्रकाशसे तृष्णारूपी अन्धकारकों दूर -कर देनेवाछा जिनकी. चित्तबृति-, 
का प्रचार बाह्य बातेमें नहीं होता'और परिग्रहरूपी समुद्रके उस पार रहता हे, तथा. शान्तिरूपी 
समुद्रके इस पार या उस पार रहता है) अथोत्‌ जिनकी चिकत्तवृत्ति परिग्रहकी भावनासे : मुक्त « 
हो चुकी है और शान्तिरूपी समुद्रर्में सदा' वास करती है, उन आधचार्योकी पूजा: विधिमेंः 
अर्पित की गयी जलकी धारा तुम्हारा ( हमारा") कल्याण करे ॥५१७॥ 

आत्मारूपी आकाशर्में 'ध्यानरूपी सू्यके' अपनी उन्नत- अवस्थाकों पहुँचनेपर । जिनका 
हृदयकमल हर्षसे निश्चल हो जाता है और तत्त्वोंके दशेन तथा ज्ञानसे जञामावरणादिक् ,कर्मतन्ध- . 
की स्थिति गलने छूगती है, उनके चरणोंमें चन्दन अर्पित करके मै उनकी पूजा करता हूँ ॥५१८॥ 

अध्यात्मरूपी अम्नत रसके पान करनेसे बाह्य बातोंमें शाव्माकी गतिके . मन्द पड़-जानेपर 
जिन योगीश्वरोंकी इन्द्रियोंका समूह -समस्त आरम्भादिकको छोड़कर अन्यत्रगत-प्रतीत होता दे, 
उन मोहरहित आचार्योंकी हम अक्षतसे पूजा करते है ॥५१२<॥ 

समस्त संकल्पोंके शान्त हो जानेके कारण “जो शरीर रूप परिग्रहमें मी' ममत्व भाव नहीं रखते, 
ब्रह्मधामरूपी अस्ृतकी प्राप्ति हो जानेके कारण जो भूख-प्यासकी पीड़ाको सहते- हुए." 
भी उसका गर्व नहीं करते, आत्मामें भी अपनेपनकी भावनाके व होनेसे जिनको इत्तियाँ शुद्ध 
ज्ञानर्प है, मोक्षकी- प्रात्तेकि लिए. उनके चरण-कमलोंकी हम पुष्पसे पूजा करते है ॥५२०॥ 


१ समूह । २. येषा, चित्तवृत्तिप्रचार प्रदमजलघे- "परे परत: अवारे अर्वाकूले वर्ततते प्र शमसमुद्रमध्ये 
एव वर्तते इत्यर्थ । पुन प्रचार सगवाधे परिभ्रहसमुद्रस्थ परे पारे वर्ततें। तस्मादुत्ताय इत्यव । ३. जल- 
घारा। ४. प्रकर्षप्राप्ते सति । ५, ध्यानसूय्ये । ६ ध्वान्तस्याज्ञानस्य प्रवन्ध समूह तस्य स्वितिः] ७ परिकल्प- 
यामि । ८ अक्षतै । ९, देहारस्मे-आ० । आराम-परिग्रह | १० ऊमि पीड़ा क्षुत्पिपासादय, ॥ ११ गर्व । 





२३२ ह सोमदेव विरचित [ कप ३४५, इलो० ५२१- 


येषामझे मलयजरखेः संगमः कदेमेर्चा 
है स्ीवि ब्वोकै: पित्वनचितासस्मसियों समानः । 

मित्र शव्ावषि च विषये निस्तरक्ोइसुषडह़ः - न ५ 

स्तेषां पूआाव्यतिकरविधावस्तु भूत्ये हवियें: ॥५२१॥ 
योगाभोगावरणचतुरे दीणकन्दपंदपें 

स्वान्ते ध्चान्तोडरणसबिथे ज्योतिरुन्मेषसाजि । 
संमोदेताम्उतस्वत इव क्षेत्रनाथो.5न्‍तरुच्चे- 

यषां तेषु ऋमपरिचयात्स्याच्छिये चः प्रदी पः ॥५२५श॥ 
यषां ध्येयाशयकुचलयानन्दचन्द्रोदयानां 

बोघास्सोधि: प्रमद्सलिलेमाति सात्माचकाशे । 
लब्ध्वाप्येतामखिलभुचनेंश्वय लद्मी निरीहं 

चेतस्तेषामयमपचितो अ्रेयले घो-स्तु धूप: ॥५२शा। 
'चिक्ते चिसे बिशति करणेष्वन्तरात्मस्थितेषु * 

स्ोतस्यूते (१) वहिरखिलतो व्याधिशल्यें च पुंसि। 
येषां ज्योति: क्रिमपि परमानन्द संदभंगर्स 

जन्मच्छेदि प्रसवति फलैस्तेषु कुमेंः सरपर्थाम ॥५२४॥ 
चारदेचतावर इवायम्ुपासकानामागामितत्फलविधाविव पुरयपुञआः । 
लदमीकटाजे मधुपागमनैकद्देतुः पुष्पाब्जलिसवतु त्तत्चरणाचनेन ॥४२४) 


है. 


जिनके श्रीरमें लगाया गया चन्दनका लेप या कीचड़, ख्रीका विलास या स्मशानकी 


राख, सब समान है, तथा मित्र और शत्रु दोनोंके ही विषयमें जो सम भाव रखते है अथोत मित्रो - 


देखकर जिनका हृदय प्रेमसे उद्देलित नहीं होता और न शत्र को देखकर द्वेषसे भड़क उठता है, 
उनकी पूजाके लिए अर्पित किया गया नेवेद्य हमारी विभूतिका कारण हो ॥५२ १॥ 
जिनका अन्तःकरण जनेक प्रकारके योगोंका पाल करनेमें दक्ष हो चुका है, तथा कामका 
मद भी जाता रहा है और मोह रूपी लन्धकार नष्ट होनेके करीब है, ज्ञानरूपी ज्योति प्रगट ही 
होना चाहती है, अतएुव जिनका अन्तरात्मा चन्द्रमाकी तरह खूब जांह्वाद युक्त है, उनके 
चरणोंमें अपित किया गया दीपक हमारी रुक्ष्मीका कारण हो ॥५२२॥ ॥ 
ध्येयसे युक्त मनरूपी कुबकूय ( नीरूकमरू झौर प्थ्वीमण्डछ ) के लिए चम्द्रोदयके 
समान जिन छ्ाचायोंका ज्ञानरूपी समुद्र हषेरूपी जलके द्वारा आात्मारूपी स्थानमें समाता नहीं है, 
इस समस्त लछोककी ऐश्वर्य रुक्ष्मीको प्राप्त करके भी जिनका चित्त निरीह है, उनकी पूजामें अर्पित की 
गयी धृप हमारे कल्याणके लिए हो ॥५२३॥ ह 
. चिक्तके.चित्तमें और इन्द्रियोंके अन्तरात्मामें छीम हो जानेपर तथा इन्द्रियोंके पुंज स्वरूप 
उसपर समस्त चाह्मपदार्थों से निर्विकल्प हो जाने पर जिनकी परमानन्द्मयी कोई एक अनिवेचनीय 
ज्योत्ति है: न कल करनेमें समर्थ होती है उनकी हम फलोंसे पूजा करते है ॥५२४॥* 
_ सरखती देवीके व के समान और भविष्यमें प्राप्त होनेवाले फरूके किए पुण्य समृूहके 


१ विलासे ॥२ जाशय | ३. नैवेद्यम्‌ | ४, विदारित 


 खीमलक । ५ ससीपे ॥ ६ प्रादर्भाव | 
< चसत । 5. वाह्मप्रपञ्चरहिते पुसि उत्यर्थ | १० रचना हो शायास 


॥ ११ कृटाक्षा एवं अमरा, ॥ 


॥ 


“३० | उपासकाध्ययन २४३३ 


[ इत्याचाय भक्ति: ] 
इत्युपासकाध्ययने समयसमाचारविधिनांम पश्चत्रिशत्तमः कल्पः | 
इदानीं ये कृतप्रतिमापरिश्रह्यस्तान्प्रति स्नपनाचेनस्तवजपध्यानश्रुतदेवताराधनविधीन, 
पट प्रोदाहरिष्यामः । तथा हि-- 
श्रीकेतन वाग्वनितानिवासं पुण्याजनक्षेत्रमुपासकानाम । 
स्वर्गापचर्गांगमनेकहेतु' जिनाभिषेकाश्रयमाश्रयामि ॥५२६॥ 
कप न २ | ब 
भावासर्तेन मनसि प्रतिलब्धशुद्धि: पुण्याग्दतेन च तनो नितर्रा पचित्रः । 
श्रीमण्डपे विविधवस्तुविभूषितायां वेयां जिनसथ सबनं विधिचचनोमि ॥४२७॥ 
के उद्झःमुख स्वयं तिष्ठेत्पारूसु्ख स्थापयेज्जिनम्‌ । 
न्‍ भवेनित्य॑ जल. 
पूजात्षणे  यमी वार्चयमक्रियः ॥|४२८॥ 
प्रस्तावना पुराकम स्थापना सनिचापनम | 
पूजा पूजाफलं चेति पड्वियं देवसेवनम ॥४२६॥ 
यः श्रीजन्मपयोनिधिमनसि च ध्यायन्ति य॑ं योगिनों ५ 
येनेदं भवन सनाथममरा यस्मे नमस्कुबते। 


समान यह पुष्पाज्लकि आचार्यचरणोंका पूजन करनेसे श्रावकोंकी लक्ष्मीके कटाक्षरूपी अमरोंके 
आगमनका कारण हो ॥५२५।। 
|िसि ग्रकार आचाय॑ भक्ति समाप्त हुई | - 
[ इस ग्रकार उपासकाध्ययनमें पूजा विधिकों बतलानेवाला पैतीसर्वों कल्प समरात्त हुआ । । 
अब जो प्रतिमामें स्थापना करके पूजन करते है उनके लिए अभिषेक, पूजन, स्तवन, जप, 
ध्यान और श्रतदेवताका आराधन इन छह विधियोंको बतलाते है-- 
अभिषेक विधि 
मैं जिनसगवानका अभिषेक करनेके लिए जिनबिम्बका सहारा छेता हूँ । जो जिनबिम्ब 
लक्ष्मीका घर है, सरस्वती देवीका निवास स्थान है, गृहस्थोंके पुण्य कमानेका क्षेत्र है और स्वर्ग 
तथा मोक्षकी छानेका प्रमुख कारण है ॥५२६।। 
शुभ भावरूपी जल्से मेरा मन शुद्ध है और पवित्र जल्से मेरा शरीर शुद्ध हे अथांत्‌ मैंने 
शुद्ध जल्से स्नान किया है और मेरे मनमें शुभ भाव है। मैं श्रीमण्डपर्में अनेक वस्तुओंसे विभूषित 
वेदीपर 'विधिपूरवंक जिन मगवानका अभिषेक करता हूँ ॥५२७॥ 
ऐसी प्रतिज्ञा करके स्वयं उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके खड़ा हो और जिनबिम्बका मुख 
पूर्व दिशाकी ओर करके उनकी स्थापना करें। तथा पूजाके समय सदा अपने मन, वचन और 
कायको स्थिर रखे ॥४५२८॥ ॒ 
देवपूजवके छह प्रकार हैं--अ्रस्तावना, उुराकम; स्थापना, सन्निधापन, पूजा और 
पूजाका फल ॥५२९॥ 
पहले प्रस्तावनाकी कहते है-- 
प्रस्तावना 
. जो लक्ष्मीके जन्मके लिए सागरके समान है, योगीजन मनमे जिसका ध्यान करते हैं, जिसके- 


१ जिनविम्ध । २ पविन्रजलेत । 
३० 


रँ 


२३४ सोमदेव विरचित [ कल्प २९५ इलो० ५४० 


त्माहुस्मूच्छृतिः नो यस्य प्रसादाज्जना 
पा अप रन व्यतिकरस्तस्थारभे स्नापनाम्‌ ॥५३०॥ 
वीलोपलेपबंपुपो न मलाल॒पइस्लैलोक्यपूज्यचरखस्य ऊँतः परो<र्ब्यः । 
मोक्षामते श्ुतचियस्तव नैच कासः ख्रातं ततः कसुपकारामद करोतु ॥४३१॥ 
तथापि स्वस्थ पुण्या्थ पस्तुवेडभिषव॑ तब । 
को नाम सूपकारा्थ फलार्थी विहितोद्यमः ॥४३२॥ 
[ इति घस्तावना | 
सलीस्वुभिः कुशकशेसिरा्तेशुद्धी भूमौ भुजज्ञमपतीनम्उतैरुपास्य । ह 
कुर्मोंः प्रभापतिंनिकेतनविडःसुखानि दूर्वाक्षतप्रसवदर्भचिद््भितानि ॥र्रेरे॥ 
पाथप्पूर्णान्कुस्मान्कोणेपु . खुपल्लचघसनाचोंन । 
इुग्धाव्धीनिव विद्थे प्रवालमुक्तोल्वर्णांश्वतुरः ॥५३४)॥ ह 
[ इति पुराकम | 
यस्य स्थान तिसुवनशिरः शेखराओ्रे निसगो- हि 
त्तस्यामत्य॑क्षितिद्धति भवेज्ञादुत स्लानपीडी | 
हमर ििलिल किकिर  मिलन नमक कि ५; 00008 निकल कमल शक कक पक पक 
द्वारा यह छोक सनाथ है, जिसे देवतागण नमस्कार करते है, जिससे श्रुत ( आगम )का प्रादुभोव 
हुआ है, जिसके मसादसे मनुष्य पुण्यगाली होते है, तथा जिसमें ये सांसारिक दु :ख-सुखादि नहीं 
है, उस जिनेन्द्रके अभिषेक्रकों मै प्रारम्स करता हूँ ॥५३०॥ 
हे जिनेन्द्र! शारीरिक मल्से रहितहोनेके कारण आपका मेलूसे कोई सम्बन्ध नहीं है, आाप- 
के चरण तीनों छोकोंके द्वारा पूज्य है,अतः उससे भी उत्कृष्ट पूज्य केसे हो सकता है १ आपका मत 
मोक्षर्पी अमृतके पानमें निमग्न है अतः आप कामसे भी दूर है, अतः यह स्ताव आपका क्‍या 
उपकार कर सकता है ? अर्थात्‌ स्नान या अभिषेकके तीन श्रयोजन हो सकते है, शारीरिक मलको 
दूर करना, जला च्चनके द्वारा पूज्यताका समावेश तथा गाहेस्थिक कामादि सेवनगत दोषोंकी विशुद्धि । 
किन्तु लिनेन्द्र देचका परम औौदारिक शरीर मररहित होता है, वे कामादिका भी सेवन नहीं करते 
है तथा तीनों लोक उनकी पूजा करते है अतः जल स्तानसे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता ॥४३ १॥ 
फिर भी मै घपने पुण्यसचयके लिए आपके अभिषेककों आरम्भ करता हूँ । क्योंकि ऐसा 
कौत फलार्थी-फलक्ता इच्छुक है जो सम्यक उपका रके लिए प्रयल न करना चाहता हो (॥५३२॥ 
(इस गकार प्रस्तावना कम समाप्त हुआ। आगे पुराकर्मकोी कहते हैं| 
है . पुराकम 
है री सहित जल्से तथा कुभ और अज्निसे शुद्ध की गयी भूमिमें दुग्धसे नागेन्द्रोंकी संतृप्त 
हे ठश दिशाओंकी दूवी, अक्षत, पुष्प और कुशसे युक्त करता हैँ ॥५३३॥ वेदीके चारों 
पाल पा उत जाए फलसे सुशोमित, जरूसे भरे हुए चार घटोंको स्थापित करता हूँ, जो मूँगे ओर 
मगोतीसे उक्त होनेके कारण क्षीरसमुद्रकी तरह है ॥५३४।॥। 
ेु स्थापना 
मम पक न स्वभावसे ही तीनों लछोकोंके मस्तकके ऊपर छोकके अग्र- 
१ विगनागमछ पर रत्वसहितजले पद 
छ्षियते ) ४ दर्शास्न प्रबालन | हु ते 2 सो 7, अहास्मोगपी रस गति, । ८ गृस्फि 


खनित ९ झंल। २१७० मेरो ॥ ११, मिहासनम | 


-"रशे८ | उपासकाध्ययन २३४५ 


लोकानन्दाम्इतजलनिधेवोरि चैतत्सुथात्व॑ 
है घत्ते यत्ते सबनसमये तत्न चित्रीयते कः ॥४३५।॥ 


तीर्थोंदकेम॑णिसुचर्णघटोपन्ती ते: पीठे पव्ित्रवपुषि' प्रतिकल्पितोर्ध । 
लक्ष्मी शुतागमनबी जविदूर्भगर्भे संस्थापयामि भुवनाधिपर्सि जिनेन्द्रम ॥५३६॥ 

५ [ इति स्थापना ? 
सो5यं जिनः खुरगिरिनेचु पीठमेतदेतानि दुग्धजलथेः सलिलानि साक्षात्‌ । 
इन्द्रस्त्वहं तव सर्वेश्रतिकर्मयोगात्पूर्णा ततः कथमियं न महोत्सवश्चीः ॥५४७]॥| 
योगे 5स्मिज्नाकनाथ ज्वलन पितृपते नैगमेय  प्रचेतो 8 

चायो रैदेश शेषोडुपेसपरिजना यूयमेत्य अहाग्राः । 
मन्त्रेमें: स्वः  खुधायैरधिगतबलयः स्वासु दिक्तुपविष्टा 
हि त्ेपीयः क्षेमदत्ता!ः कुरुत जिनसवोत्साहिनां विप्नशान्तिम ॥५३८॥ 


भागमें है ( क्योकि प्रत्येक जीव स्वभावसे ऊध्वंगामी है अतः मुक्त होनेके पश्चात्‌ लोकके 


धर 


अग्रमाग तक जाकर वहीं ठहर जाता है ) अतः यदि उसका अभिषेक सुमेरुपवेत पर हो तो 
उसमें आश्चय ही क्या है ? इसी तरह हे जिनेन्द्र ! तुम्हारे अभिषेकके समय छोगोंके आनन्दरूपी 
क्षीरसमुद्रका यह जरू यदि अमृतपनेको प्राप्त होता है तो इसमें क्या आश्चये है ॥५३५॥ 
मणिजड़ित सोनेके घटोंसे छाये गये पवित्र जलसे जो शुद्ध किया गया है और फिर जिसे 
अघे दिया गया है तथा जिसपर श्री ही' छिखा हुआ है, ऐसे सिंहासनपर तीनों छोकोंक स्वामी 


जिनेन्द्रदेवकी मे स्थापना करता हैँ ॥५३६॥ है 
भावार्थ--पुराकमके पश्चात्‌ स्थापना की जाती है। उसमें सिंहासनको शुद्ध जलूसे धोनेके 


पशचा उसपर श्री ही” छिखा जाता है और उसे अघे देकर फिर उसपर जिनविम्बको स्थापित 


किया जाता है । है 
यिह्दी स्थापना है | अब सब्िधापनको कहते है--! 


सलन्निधापन 
यह जिनबिम्ब ही साक्षात्‌ जिनेन्द्रदेव है, यह सिंहासन सुमेरुपबंत है, घटोंमें भरा हुआ 
जल साक्षात्‌ क्षीरसमुद्रका जल है और आपके अभिषेकरके लिए इन्द्रका रूप धारण करनेके कारण 
मैं साक्षात्‌ इन्द्र हैँ तब इस अभिषेक महोत्सवकी शोभा पूर्ण क्यों नहीं होगी ! ॥५२०॥ 
पूजा 
इस अभिषेक महोत्सव हे कुशछकती इन्द्र, अग्नि, यम, नऋहति, चरुण, वायु, कुबेर ओर 
ईश तथा शेष चन्द्रमा आदि आठ प्रमुख रह अपने-अपने परिवारके साथ आकर और 'भ्र्‌ स््ः 
आदि मन्त्रोंके द्वारा बलि गअहण करके अपनी-अपनी दिशाओंमें स्थित होकर शीघ्र ही जिच अमि- 
षेकके लिए उत्साही पुरुषोंके विश्नोंको शान्त करें ॥५३८॥ 
भावार्थ--इन्द्र, अग्नि, यम नैज्तेति, वरुण, वायु, कुबेर और इंजको ऋमसे पू्वादि आठ 
दिशाओंका पारुक माना गया है । इसीसे इन्हें दिग्पाछ कहते है । तथा सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, 
१ जले प्रक्षालिते । २. पीठस्यापि पूर्वमर्घो दीयते । ह श्री ॥ ४ छो। ५. गुम्कित । 


मेंर | ७. अभिषेक । ८ स्तप्तविधौ। ९ यम ।॥ १० चैऋति । ११. वरुण । १६३ चन्ध । ६ 
स्व स्वधा--अ० ज० ब० | १४ अधिगता प्राप्ता बलियस्ते । १५ शांप्रम्‌ । 


और. 
आन 
जा 
हु] 


05] 


र्३दे सोमदेव विरचित [ कल्प ३६, एलो० ४३६- 


देहे <स्मिन्विहितारयने निनदति प्रारव्धगीतध्चना- * 
चातोच्ेः स्तुतिपाठमज्नलरवैश्वानन्दिनि पाड़णे | 
स॒त्मागोमयभ्‌ तिपिण्डहरि तादर्स प्रसूनात्ततै- 
रस्भोभिश्व सचन्दनेजिनपतेनीराजनां भस्त॒वे* ॥५३६॥ 
'चुण्यद्वुसमश्चिरसयं नवपल्नवश्चीश्चेतः सरः प्रमदेभन्‍द्सरोजगर्म म । 
चागापणगा च मम दुस्तरती रमागों स्लानासतेजिनपतेस्थरिजगत्पमोदे: ॥५४०॥ 
द्राक्षाखजूँरचोचे चुप्राचीनाम लकोद्मचेः । 
राजादनाम्रपू्गोत्थेः ्लापयामि जिन रसे; ॥५७१॥ 
आयुः प्रजाखु परम सवतात्सदेच धर्मांचचीधरुरसिश्विरसस्तु भूपः । 
पुष्टि चिनेयजनता वितनोतु काम हैयंग चीनसवनेन जिनेश्वरस्य ॥५७२॥ 
येपां कर्मश्ुुजक्ननिर्विषविधों वुद्धिपवन्धों चरणों 
येषां जातिजराम्तिव्युपरमध्यानप्रपश्चाग्रहः । 
येपामात्मविशुद्धधोधविभवालोके सतष्णं मन- 
स्‍्ते भारोप्णपयःप्रवाहधवरलं ध्यायन्तु जेन बषुः ॥४७४8॥ 





गनि, चन्द्र, चुध ओर गुरु इन जाठ अहोंको ज्योतिषशास्त्रमें पूवोदि आठ दिशाओंका स्वामी 


माना है तथा हिन्दु पद्मपुराणमें इनको पूजनेका विधान भी है ! पौराणिक मतके बढ़ते हुए प्रभाव 


के कारण दसवीं शताब्दीसे इन दिग्पाकों और म्होंको अनिष्टकारक मानकर पूजाविधिमें भी 
स्थान दे दिया गया। 


इस आनन्दपूरित ऑगनमें, जो बाजों और स्तुति पाठकोंके मांगलिक झब्दोंसे गूंज रहा 
हे तथा जिसमें गीतोंकी ध्वनि हो रही है, मैं इस पूजित जिनविस्थमें मिट्टी, गोबर, राख, दूचों, 
कण, इल, अक्षत्, जरू तथा चन्दनप्ते जिनभगवानकी नीराजना ( आरती ) करता हूँ ॥५३२<९॥ 
रे जिनभगवानके तीनों लोकोंको हर्षित करनेवाले स्वानजल्से मेरा यह पुण्यरूपी वृक्ष 
चिरकारू तक नये पल्लवोंकी शोभाकों घारण करे, मेरे चित्तढूपी तालावमें हर्षरूपी कमर विकसित 
हो ओर मेरी वाणीरूपी नदीके तटका मार्ग दुस्तर हो--उसे कोई पार न कर सके ॥५४०॥ 


मं पा ढ़ जजूर पु नारियल, ईख $ प्राचीन आमलुक ( आंवला नांमक फछ ) राजादन, आस 
तथा छुपारीके रसेसि जिनभगवानका अभिषेक करता हैँ |५४१॥ 


जिनदेवके _ इतामिपेकसे सदेव प्रजा दीधेजीवी हो, राजा धर्मके ज्ञानसे खवासित हो और 
भत्यजन खूब पुष्टफी प्राप्त हों ॥४४२॥ 


जित मलुष्यांको बुद्धिका विछास कर्मछूपी सपोको निर्विष करनेमें संझ व है, जिन मनुष्यों को 
सनम हि मरणनो ऋरने चा >> ध्य़ ५ विस्तारका ४५. 
ने, नर, सरणऊं दूर करनेचाले ध्यानके विस्तारका आग्रह है तथा जिनका मन आत्माके विशुद्ध 
जानती पिथयकों देखने के लिए छाछायित है, वे घारोप्ण दूधके प्रवाहसे धवल हुए जिनेन्द्रदेवके 
शारका ध्यान कर ॥५४०३॥ | । 
२ जिनदेके सोपाज्ना प्रान्मे] २ भस्म | ३ टवबई पे ८ 
के है 2० भस्म | + हुवा। ४. प्रारने । ५ नवतु दत्यध्याहाय॑म । 


॥८ नाल्किर | ९ प्रा्॑ नामरूफे फलडचिश्ञेप, | १०, घत | 


“5८ | उपासकाध्ययन बा 


जन्मस्नेहज्छिद्पि जगतः स्नेहहेतुर्निसर्गा- 
त्पुण्योपाये खद॒गुणमपि स्तब्ध लब्धात्मचृत्तिः । 
चेतोजाड्थं हरदपि दक्षि प्राप्तजा ड्थस्वभावं 
जनसलानाजुभवनविधो महल वस्तनोतु ॥५४७॥ 
एलालवज्ञकझ्ोलमालयागरुमिश्रितेः । 
पिष्ठेः कल्केः कषायैश्व जिनदेहमुपरास्महे ॥५४७॥ 
नन्यांवतेस्वस्तिकफलप्रखूनाक्षता म्ब॒ुकुशपूछेः । 
अचतारयामि देव॑ जिनेश्चरं वर्घमाने स्व ॥४७६॥ 
3० भक्तिसरविनतोरगनरखुरासरेश्यरशिरः किरीटकोटिकल्पतरुपल्लचायमानचरणशुग- 
लम्‌ , अम्ठताशनाइनाकरविकीयमाणमन्दारनमेरुपारिजातसंतानकवनप्रसुनस्यन्दमान मकर न्‍्द- 








दही जगत्‌के जन्म स्नेहका छेद करनेवारा होनेपर भी स्वभावसे ही स्नेह (घी) का 
कारण है, पुण्यके साधनमें कोमछता युक्त होते हुए भी स्थिर होकर ही वह आत्मलाम करता है, 
अथोत्‌ दही कोमल होता है और स्थिर होनेपर ही वह जमता है तथा चित्तकी जड़ताको हरने- 
वारा होते हुए भी स्वयं जडस्वभाव या जरूस्वभाव है, ऐसा दही जिन भगवानकी अभिषेक विधिमें 
आपका मंगरूकारक हो ॥५४४।॥ इलायची, छोग, कक्लोल, चन्दन और अगशुरु मिले हुए चूणसे 
और पकाकर तैयार किये गये काढ़ेसे जिनदेवके शरीरकी उपासना करता हैँ ॥५४५०॥ नन्दावतंक, 
स्वस्तिक, फल, फूछ, अक्षत, जरू और कुशसमूहसे तथा सकोरोंसे जिनेश्वरदेवकी अवतारणा 
करता हैं ॥४४६॥ 

भक्तिके भारते नमस्कार करते हुए नागेन्द्र, नरेन्द्र, देवेन्द्र और असुरेन्द्रेके सिरॉपर 
स्थित मुकुटोंके अग्रमागमें जिनके चरणयुगछ कल्पबृक्षोंके नये पत्तोंके समान प्रतीत होते है, 
देवांगनाओंके द्वारा बरसाये गये मन्दार, नमेरु, पारिजात और सनन्‍्तानक नामक देवबृक्षोंके फूछोंसे 


१. सदर्प न किन्तु कठिन वर्तते । २, मूर्खत्व न किन्तु सघनम्‌ । ३ चूर्ण | ४ क्वा्थ ॥ 
५ आश्रुत्य स्तपता विशज्योष्य तदिला पीठ्या चतुष्क्रुम्भयुक्‌- 
कोणाया सक्ुशश्रिया जिनपति न्यस्यान्तमाप्येष्टदिक्‌ । 
तीराज्याम्त्रु रसाज्यदुग्धदधिभि सिक्‍त्वा ऋृतोंद्वर्तनम्‌ 
सिक्‍त कुम्मजलुइच गन्धसलिले सम्पूज्य नुत्वा, स्मरेत्‌ ॥२२॥। 
टोका--स्नपनमभिपेकम्‌, आश्रुत्य प्रतिज्ञाय, तदिला स्तपन मृसि विशोध्य रत्नास्वुकुशार्तिना सन्तर्पण- 
विधिभि शोधयित्वा, चतुष्कुम्भयुकूकोणायाम---चत्वार कुम्भयुज पूर्णकलशोपेता कोणा यस्था” सा तस्वाम्‌, 
सकुशश्रियाम--दर्भइचन्दतनिर्भितश्रीकाराक्षरेण च सहिताया श्रियामित्युपलक्षण तेव छोकारो5पि लेख्य- । 
पीठयाम--स्नपनपीटठस्योपरि, जिनपर्ति--जिनेन्द्र, न्‍्यस्य स्थापयित्वा, अन्तमाप्य, इष्टदिस--इछा यज्ञाल् 
प्रापिता दिश्वस्तत्स्या दिकपाला दश इन्द्रादयो यत्र नोराजनकर्मणि तबिष्टदिकू । नोराज्य-पूजापुरस्तर 
मृत्स्तागोमयभूतिपिण्डदूर्वादर्भपुष्पाक्षतसचन्दनोदर्कनी राजन श्रापस्य अम्बुरसाज्यदुग्बदधिमसि मिक्‍त्वा-- अम्वूनि 
च रसाइच झआओज्यानि च दुःधानि च॑ दवीति च अम्वुरसाधोनि पण्च स्नानीयद्रवद्वव्याणि ते क्रमेण । जिनफति- 
सभिषिच्य । छतोद्वर्ततम्‌ू--एलादिचूर्णकल्ककषायैरुद्वत्य॑ कृतनत्यावर्ताद्यवतारणम्‌ । गन्बसलिल -सुर मिद्र व्य- 
सिश्नोदक॑ कुम्मजलै --पूर्वस्थापितकलशाम्भोमि , च सिवत्त-अभिषिक्तं सम्पूज्य नुत्वा स्मरेत्‌ ॥--साग्रार 


घर्माम्त अ ६। ६. शरावपुटे । 


अख्तर, 


श्दे८ सोमदेव चिरचित [ कप ३४५, एइलो० ५४४७- 


स्वादोन्मद्मिलन्मत्तालिकुलप्रलापोत्ता लितनिलिम्पाल सिव्यापारिगलम्‌, अम्बर्चरकुमारहे- 
लास्फालितवेणुवल्ल की-पेंणवानकमस्॒द्‌इशह्काहलत्रिविलतालभल्लरीभेरी सम्भापभ्ृत्यनवधिघ न 
अपिर-तंतावनेद्वाद्यनादुनिवेद्तिनिखिलविष्टि(ए)एथिपोपासनावसरम्‌ / अनेकामरचिकिर- 
कुलकी्णकिशलयाशोकानोकहोल्लसत्मसव परागपुनरुक्ततक लदिक्पा लदददयरा गप्सरम्‌, अखि- 
लभुवनैश्वर्यलाउछुनातपत्रजयशिखण्ड मण्डनमणिमयूख रेखा लिस्यम (नम खमुखरखेचरीभाल - 
तलतिलकपत्रम , अनवरतयक्षवित्तिप्यम (णोभयपक्षचामरपरस्परांशुजालघचलितविनेयजन- 
मनप्रासाद्चरित्रमू, अशेषप्रकाशितपदर्थातिशायिशारीरघभापरिये पमुपित्परिय त्सभास्तार- 
मतितिमिरनिकरम्‌ , अनवधिवस्तुविस्तारात्मसात्कारासारविस्फारितसर स्वतीतरइसहइसं- 
तर्पितसमस्तसत््वसरोजाकरम , इसारा तिपरिचृढोपवाह्ममानासनावस (नल्भझरत्नकरपसरपल्ल- 
वितबियत्पादपासोगपम , अनत्यसामान्यलमचसरणसभासीनमलुजदिधिजभुज हेन्द्रव॒न्दवन्ध- 
मानपादारविन्दयु गलम्‌, नाव 'सितचारिपिर 

मद्भाविलत््मीलतिकावनस्य प्रवर्धनाव जिंतवारिप्रेः । 

जिन॑ चतुर्सिः स्वपयासि कुस्मेनंसःसदोधेन पयोधरामेः ॥५४७॥ 

लच्मीकल्पलते समसुल्लसजनानन्देः पर पह्नचै- 
धंमोरामफलेः परकामखुभगस्त्व॑_ भव्यलेब्यों मच ! 


ही कन्‍न्‍ी किन ना जज ञशलल ता चपता ककया 8 पी) जम १०९ शा आम 








बहते हुए मकरन्द ( पुष्प मधुरस ) के स्वादसे मत्त हुए भोरोंके प्रतापसे जिन्होंने गीत गानमें 
संरूम देवोंके गलोंको उत्सुक कर दिया है, विद्याधर कुमारोंके द्वारा क्लीडासे बजाये गये बॉँसुरी, 
वीणा, ढोल, मुदंग, गंख, नगारा, खर्ताल / भींस, भेरी, नफोरी आदि वाद्योके नाना प्रकारके 
जब्दोंसे जिन्होंने समस्त लोकोंके स्वामीकी उपासनाके अवसरको सूचित कर दिया है | ( जिनपर 
लगे हुए ) समस्त लोकोंके ऐश्वर्यंके चिहृरूप तीन छत्रोंके मस्तकपर लगी हुईं मणिकी किरणोंकी 
रेखासे स्तुति करती हुई विद्याधरियोंके ऊछाटपर तिरुककी रचना अकित होती हे अथौत्‌ जिनेन्द्र- 
देवके ऊपर छूगे हुए तीन छल्नोंके मस्तकपर रूगी हुए मणिकी किरण स्तुति करती हुईं विद्याधरी 
वारियोंके मस्तकपर तिरूककी तरह प्रतीत होती है, दोनों ओर खड़े हुए यक्षोंके द्वारा निरन्तर 
ढोरे जानेवाले चामरोंको किरणोंसे शिष्यजनोंके ममरूपी महलूको जिन्होंने श्वेत कर दिया है, समस्त 
भकाशजील पदार्थोको अतिक्रमण करनेवाली शारीरिक प्रभाके परिवेष (घेरा) से जिन्होंने समव- 
सरणर्भ उपस्थित सदस्योकी बुद्धिके अन्धक्ारसमूहको दूर कर दिया है, अनन्त वस्तुओंके 
विस्तारकों प्रत्यक्ष करने रूप महावुष्टिसे बढ़ी हुईं सरस्वतीरूपी नदीकी तरगोंके संसर्गसे 
जिन्होंने समस्त माणीरूपी फमलसमूहको सन्तुष्ट किया है, जिनके सिंहासनमें छूगे हुए रत्नोंकी 
किरणोंके फेलावसे आकाश वृक्षका विस्तार पल्‍कबित हो गया है और अनुपम समवसरण-समामें 
"० डंडे सनु॒प्य, दंव और नागोके इन्द्रोंका समृह जिमके चरणयुगलूफी वन्दना करता है-- 
ऐसे जिनेन्द्र देवका मेरी भावी लक्ष्मीरूपी रुताके वनकों बढानेवाले जलके पूरसे युक्त तथा 
कामधेनुके स्तनोंके तुल्य चार कलुशोंसे अभिषेक करता हैँ ॥५०७]| 

जिनभगवानके तीनों छोकोंको आनन्द देवेवाले गन्धोदकके सिद्चनसे हे रक्ष्मीरूपी 


६-« उत्सुकोकृत । २, गीत । ३ वोणा। ७ पटहभेद | ५ नफीरी। ६, तालादि ॥ ७. वश्ादि | 
< वीणादि। ९ मुरजादि । १०. सस्तक | ६९ स्तुति । (३२ लछलाट। १३, समवसरणसभा । 
१४. चिह। १५, भुजजुमेन्द्र-अ०ज० | १६ -युगमू झ० ज० | १७ उपात्त 








“४४४ | उपासकाध्ययन का 


चोधाघधीश विस्तज्च संप्रति सुहूर्दष्कर्मघर्म कलम 
हि ० चैलोक्यप्रमदाव हैजिनपतेगन्धोदकैः सस्‍्नापनात्‌ ॥४४८॥ 

ग्रोधस्य जिनेशस्योत्त रोदकैः । 
करोस्यवश्वथस्नानमुत्तरोत्तरसंपदे ॥५७६॥ 
अस्उतकृतकर्णिके $स्मिन्निजाइचीजे कलोदले कमले । 
संस्थाप्य पूजयेयं जिश्लुवनवरदं जिन घिघिना ॥४५०।॥ 
पुण्योपार्जनशरणं पुराणपुरुषं रुतवोचिताचरणम । 
पुरुह तबिहितसरय पुँरुदेव पूजयामि तोयेन ॥५५१॥ 
मन्दमद्रमद्नद्मन मन्द्रगिरिशिखरमजनावसरम । 
कन्दमुम लतिकायाश्वन्द्नचर्चाचितं जिन कुर्वे ॥५५२॥ 
अचवम तरुगहनदहनं निकाससुखसंभवामस्त॒तस्थानम । 
आगमदीपालोक॑ कलमभवैस्तन्दुलेसजामि जिनम ॥५५३॥ 
स्मररस विमुक्तसूक्ति विज्ञानसमुद्रम॒ुद्रिताशेषम । 
श्रीमानसकलहंसं कुसुमशरैरचयामि जिननाथम ॥५०४। 


वर ममान रा कान्‍+. 


कल्पलता । तुम मनुप्योके आनन्दरूपी पल्लवोंसे उल्छासको प्राप्त होवो । हे धमरूपी उद्यान | तुम 
फर्लोसे अत्यन्त सुन्दर होकर भव्यजीबोंके सेवनीय बनो । और हे ज्ञानवान्‌ आत्मा | तुम अब 
टुप्कमेरूपी घामके सन्तापकों छोड़ो, अथोतू बुरे कम करंना छोड़ दो। और बुरे कर्मेके फल्से 
मुक्त हो जाओ ॥४५9८॥ . 

अधिकाधिक सम्पत्तिके लिए विशुद्ध ज्ञानी जिनेन्द्र भगवानका ताछाव वगेरहसे लाये गये 
शुद्ध जलसे में अन्तिम स्नान कराता हैँ ॥५०९॥ ह 

इस सोल्ह पाखुडीके कमलरूपर तीनों छोकोंको मनवांछित बर देनेवा 2 जिनेन्द्र 
भगवान्‌ को विधिपूर्वक स्थापित करके पूजना चाहिए ॥५५०॥ [ इस इलोकके पूर पदोंका 
अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका है | टिप्पणके अनुसार उस कमछकी कर्णिका पवरैसे निर्मित होती है 
और उसके मध्यमें अपना नाम स्थापित किया जाता है ] 

जो पुण्यके कमानेके लिए आश्रयभूत है, पुराण पुरुष है, जिनका आचरण स्तुतिके योग्य 
है, और इन्द्रने जिनकी सेवा की थी, उन प्रथम ती थेंद्गरर आदिनाथकी मैं जलसे पूजा करता है 
॥५५१॥ जो अत्यधिक मद्शाढी कामका दमन करनेवाले है, सुमेरु परवेतके शिखरपर जिनका अभि- 
पेक हुआ है तथा जो यशरूपी बेलकी जड़ है उन जिनदेवकी चन्दनसे पूजा करता & ॥+«5]॥ 
दोषरू पी वृक्षोंके जज़़लकों जलानेवाले, उत्तम खुखकी उतत्तिके लिए मोक्षके समान तथा आगमरूपी 
दीपकके प्रकाशक जिनेन्द्रदेवकी स॒गन्धित तन्दुलोंसे पूजन करता हैँ ॥५५३॥ जिनकी सूक्तियों 
श्द्धार रससे रहित है, जिन्होंने अपने ज्ञानरूपी समुद्रसे सत्रको आच्छादित किया है और जो 
लक्ष्मीरूपी मानसरोवरके राजहंस है, उन जिनेन्द्रदेवकी पुष्पोंसे पूजा करता हूँ ॥५५४॥ अनन्त- 


१ हें आात्मन्‌ [२ श्रेष्ठजलू; । ३. यज्ञास्चस्तावम्‌ | ४« पवर्ण । ५ पोडश । पकारेण क्थिका 


क्रियते, तन्मध्ये स्वकीय नाम निक्षिप्यतें, षोडशदलेषु अकारादय स्वरा. 
॥! कीति। ६१ 

८ आदिभगवन्तम्‌ । ९. प्रचुरदर्पसहिंतकामदमनम्‌ । १०, 

सूचित अर्चन, यस्य स तम्‌ । 


लिख्यन्ते । ६. ग्रह । ७ इन्द्र । 
दोष । १२. रागादिविमुक्ता 








२४० सोमदेव विरचित [ कदप ३६, एइलो० ५५४ 


अहन्‍्तममितनीतिं निरज्ञन मिहिस्माघिदावास्नेः । 
आराधयामि हृविपा मुक्तिज्लीरमितमानसमनडम ॥५५४५॥ 
भकत्यानतामराशयकमलचनारालतिमिरमातंण्डम । 
जिनमुपच रामि दीपेः सकलखुखारमकामदमकामस्‌ ॥५४६॥ 
अन्ञपमकेवलचपुर्ष॑ सकझ्कलाविलयवति रूपस्थम । 
योगावगस्यनिलयं यजामहे निखिलणशं जिन घूपेः ॥५५७॥ 
स्वर्गापवर्गसंगतिविधायिनं व्यस्तजातिम्गतिदोपम । 
व्योमचरामरपतिशिः स्खुतं फरेजिंनपतिमुपासे ॥५८८।॥ 
अस्भश्वन्दनतन्दुलो ह महविदीपिः सघूपेः फले- 
राचित्वा जिजगद रु जिनपति स्नानोत्सवानन्तरम । 
त॑ स्तोमि प्रजपामि चेतसि दे कु श्रुताराधन 
जेलोक्यप्रभच॑ च तन्महमहँं कालचये अ्रद्थे ॥५५६।॥ 
“यज्ेसुदावश्रथभाग्सिरुपास्य देव॑ पुप्पाअलिप्करपूरितपादपीठम । 
श्वेतातपत्रचमरीरुहददर्पणायराराधयामि पुनरेनमिन जिनानाम ॥५६०॥ 
[ इति पूजा |] 
ज्ञानशाली, निर्विकार, दुराशारूपी दावाग्नि ( जड़लकी आग ) के लिए मेघके समान, निराकार 
तथा जिनका मन मुक्तिछृपी स्लीमें लीन है, उन अहंनन्‍त देवकी नेवेचसे पूजा करता हूँ ॥५५५०॥ 
भक्तिसे विनम्र हुए देवोंके चित्तर्वपी- कमलूवनका घोर अन्धकार दूर करनेके लिए जो सू्यके 
समान है, और समस्त सुखोंके लिए उद्यानरूप तथा मनोरथको पूर्ण करनेवाले है उन कामरहित 
जिनेन्द्रदेवकी दीपोंसे पूजा करता हैँ ॥५५६॥ 
अनुपम केवलज्ञान ही जिनका शरीर है, समस्त भाव कर्मोंका विनाश हो जानेपर जो 
रूप रहता है उसी रूपमें जो स्थित है, जिनके स्थानको योगके द्वारा जाना जा सकता है और 
जो केवलज्ञानके द्वारा सवेत्र व्यापक है, उन जिनदेवकी मै धूपसे पूजा करता हूँ ५८५७ 
जो स्वग और मोक्षका दाता है, जन्म-मरणरूपी दोषोंसे रहित है / और विद्याघरों तथा 
देवोंके स्वामी जिनको स्मरण करते है, उन जिनेन्द्रदेवकी फछोसे पूजा करता हूँ ॥५५८॥ 
न अभिषेक समारोहके पश्चात्‌ तीनों छोकोंके गुरु जिनेन्द्रदेवंकी जल, चन्दुन, अक्षत, पुष्प, 
/ दोप, धूप और फर्ोसे पूजा करके मैं उनका स्तवन करता हूँ, उनका नाम जपता हूँ, उन्हें 
चित्तर्में धारण करता हूँ,'' शासत्रकी आराधना करता हूँ तथा तीनों छोकोंसे उत्पन्न हुए उनके 
(जानरूपी) तेजकी मैं तीनों कालोमें श्रद्धा करता हूँ ॥५०<॥ 
भात्रार्थ --अभिषेकके पश्चात्‌ शष्टदब्यसे जिनेन्द्रदेवका पूजन करना चाहिए। तथा 
पूजनके ४ यही ) उनके नामका जप, ध्यान वगैरह तथा शाख स्वाध्याय करना चाहिए। 
कक पहले जिनका पादपीठ--चरणोंके पासका स्थान--भरा हुआ है उन जिनेन्द्र- 
_देवकी अभिषेकपू अभिषेकपूेंक पूजासे सहषे उपासना करके मैं पुनः उनकी इचेलछत्र , चमर, दर्पण आदि 
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९ भेंघ। २ कछा भावकर्माणि, तासा विलये विनाशे सति सकल कलाविलये वर्ततें यत्‌ रूप॑ 


तेत्सकलकलाविरूयवर्तिरूप तत्र तिष्ठतीति तत्स्थ केवलज्ञानरूपमित्यरथ, । ३. केबलज्ञानापेक्षया सर्व- 
व्यापकम्‌ । ४ पुष्पम्‌। ५ पूजाशि । ६ अभिषेक | 


देश |. उपासकाध्ययन २७१ 


भक्तिनित्यं जिनचरणयोः 'सर्वसत्त्वेषु मैत्री 
सर्वातिथ्ये मम विभवधीबुद्विर्ध्यात्मतत्वे । 
सह्धिद्येषु भ्रणयपरता चित्तत्ृत्तिः पराथें | 
भूयादेतद्भवति ,भगवन्धाम यावत्त्वदीयम ॥४५६१॥ 
प्रातर्विधिस्तव णदास्बुजपूजनेन मध्याह्सन्निधिरयं सुनिमाननेन । 
सायन्तनो<5पि समयो मम देव यायाजित्य॑ त्वदाचरणकीत॑नकामितेन ॥५६२॥ 
धर्मंष धर्मनिरतात्मख धर्महेतौ धर्मादवाघमहिमास्तु उुपो5नुकूलः । 
नित्यं जिनेन्द्रचरणार्नपुरयधन्याः काम प्रजाश्व परमां अ्रियमाष्नुवन्तु ॥५६३॥ 


्द्त् 
अजलस्यथाद्वपुषो हृषीकहरणेव्याक्तेपततो चात्मन- + बस पूजाफलम ] 


शआापल्यान्मनसो मतेजडतया मान्येन वाक्सौष्ठवे । 
यः कश्चित्तव संस्तवेषु समभूदेष प्रमादः स मे 
मिथ्या स्तान्नु देवता प्रणयिनां तुष्यन्ति भकक्‍त्या यतः ॥५६४॥ 
देवपूजामनिर्माय मुनीनज्ुपचर्य च । 
यो भ्रुज्ञीत ग्रहस्थः सन स भ्रुज्ञीत पर तम+ ॥५६४॥ 
..... इत्युपासकाध्ययने सस्‍्नपरनाचनविधिनाम पटूत्रिंश/ कल्पः | 
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मागलिक द्वव्योंसे आराघना करता हैँ ॥५६०॥ 
[ इस प्रकार पूजा समा्त हुई | आये पूजाका फल वतलाते हैं--] 
पूजाफड 
हे- भगवन्‌ | जबतक इस चित्तमें आपका निवास है तबतक सदा जिनभगवानके चरणोंमें 
मेरी भक्ति रहे, सब प्राणियोंमें मेरा मैत्रीभाव रहे, मेरी ऐश्वयरत मति सबका आतिथ्य सत्कार 
करनेमें संलग्न हो, मेरी बुद्धि अध्यात्म तत्त्वमें लीन रहे, ज्ञानीजर्नोसे मेरा स्नेह भाव रहे और 
मेरी चित्तवृत्ति सदा परोपकारमें लगी रहे ॥५६१॥ 
हे देव ! प्रातःकालीन विधि आपके चरण-कमलोंकी पूजासे सम्पन्न हो, मध्याह कालका 
समागम मुनियोंके आतिथ्यसत्कारमें बीते; तथा सायंकालका भी समय आपके चारित्रके कथन 
और कामनामें व्यतीत हो ॥५६२॥ घम्मके प्रभावसे राज्यपदक़ो प्राप्त हुआ राजा धर्मके विषयमें, 
धार्मिकोंके विषयमें और धर्मक हेतु चैत्यालय झादिके विषयमें सदा अनुकूल रह्दे-उनका अहित न 
करके संरक्षण करे। तथा प्रतिदिन जिनेन्द्रदेवके चरणोंकी पूजासे प्राप्त हुए पुण्यसे ,धन्य हुईं 
जनता यथेच्छ उत्कृष्ट लक्ष्मीको प्राप्त करे ॥५६३॥ 
शरीरकें आलूस्यसे या इन्द्रियोंके इधर-उधर लग जानेसे अथवा आत्माकी अन्यमन- 
 स्कतासे अथवा मनकी चपलतासे- अथवा बुद्धिकी जड़तासे अथवा वाणीमें सौष्ठव ( शुद्ध स्पष्ट 
उच्चारण ) की कमीके कारण आपके स्तवनमें मुझसे जो कुछ प्रमाद हुआ है, वह मिथ्या हो। 
क्योंकि देवता तो अपने प्रेमियोंकी भक्तिसे सन्त॒ष्ट होते है ॥५६०॥ जो ग्रहस्थ होते हुए भी 
देवपूजा किये विना तथा मुनियोंकी सेवा किये बिना भोज़न करता है, वह महापापको 


खाता है ॥५६५। प्वोँ! 
ड्स 5258 अभिषेक, पूजन विधि नामका छ्ीतर्वा कल्प सतमात हुआ ॥| रह ॥ 


१ धामिकेष | २ चैत्यालूय-मुनि-शास्त्र-सधेषु | ३, नृष- अनुकूलों हिती सबतु । ४. परापम । 
हर 


२४२ द सोमदेव विश्चित...[ करप ३७, शइलो० ४६६- 


नमदमरमौलिमरणडलविलमरत्तांछुनिकरगगने-<स्मिन्‌ । 
भरुणायते5डाम्रियुगर्ल यस्य स जीयाज्िनो देवः ॥५८६॥ 
खुरपतियुवतिश्रवंसाममरतरुस्मेरमअजरी रुचिरम | ह हे 
चरणनखकिरणजाले यस्य स जयताजिनो जगति ॥५६७॥ 
वर्ण; 
द्विजकुझ स्मौलिमन्दार्मकरन्दस्य न्द्करविसरसारधूसरपदास्वुज चेदग्घी- 
परमपद प्राप्वादजय चिजितमनसिज्, 


अक यस्त्वासमितगर्ण ज्ञिन कश्चिस्लावधिवोधः स्तोति विपश्चित्‌ । 
नतमसी ननु काथ्वनशेलं तुलूयति हस्तेनाचिरकालम्‌ ॥५६८।॥। 
स्तोत्र यन्न महासुनिपत्षा: सकलेतिश्यास्व॒ुधिविधिदक्षाः । 
मुसचुश्चित्तामनवधियोधास्तत्न_कर्थ ननु माउस्वेघाः ॥५४६६॥ 
तद्षि बदेयं किमपि जित त्वयि यद्यपि शक्तिनौस्ति तथा मयि । 
यदियं भक्तिमों मोनस्थं देव मन कार्म कुरुते स्वस्थम ॥५७०॥ 


सुरपतिविरचितरसंस्तव दुलिताखिलसव परमघामलब्धोदय । 
कस्तच जन्तुगुणगणमघहरचरण प्रवितन्नुतां हतनतसय ॥४५७१॥ 


[ पूजचके पश्चात्‌ जिच मयवान्‌्की स्तुति करचा चाहिए। अतः स्तुति करते हैं-- | 

स्तुति 

नमस्कार करते हुए देवोंके सुकुटोंके समूहमें रंगे हुए रत्नोंकी किरणोंके समूहरूपी इस 
आकाश जिनके चरणयुगछ सन्ध्याकी छाछीकी तरह प्रतीत होते है वे जिनदेव जयवन्त हों 
॥५६६। जिनके चरणोंके नखोंकी कान्तिका समूह देवागनाओंके कानोंगें घारण की गयी कल्पवृक्षकी 
पुष्पित छताके संस्पशेसे सुन्दर प्रतीत होता है, वे जिन भगवान्‌ जगतमें जयवन्त हों ॥५६७॥ 

देवेन्द्रोंके सुकुर्दोमं रूगे हुए मन्दार पुष्पके परागसे जिनके चरणकमल पाण्डुर हो गये है, 
जो पाण्डित्यके सर्वोत्कष्ट स्थान है, जिन्होंने वादमें जबराभ किया है, ऐसे कामजेता हे जिनेन्द्र देव ! 

जो अल्पज्ञावी विद्वान तुम्हारे अपरिमित गुणोंका स्तवन करता है, वह निश्चय ही 
जल्दीमें हाथसे सुमेरु पवतको तोलनेका प्रयत्त करता है ॥५६८॥ समस्त शाखरूपी समुद्रकी 
विधिमें चतुर, असीम ज्ञानघारी महामुनरि भी जिसका स्तवन करनेमें , समर्थ नहीं हो सके, मेरे 
समान जल्पज्ञानी उसका स्तवन केसे कर सकते है ॥५६८। हे जिन | यच्पि मेरेमें आपका स्तवन 
फरनेकी शक्ति नहीं है, तथापि कुछ कहता हैँ । क्योंकि मेरे मौन रहनेपर आपकी यह भक्ति मुझे 
स्वस्थ नहीं रहने देती |४७०॥ 


इन्द्रने जिसका स्तवन किया, जिसने समस्त संसार-परिभ्रमणको नष्ट कर ढिया,' मोक्षके 


साथ ही जिसने आत्मिक गशुणोंको श्राप्त किया, जिसके चरण पापके नाशक है, और जिसने विनत 
मनुष्यके भयकी नष्ट कर दिया है ऐसे हे जिनेन्द्रदेव ! कौन प्राणी आपके गुणसमूहका विस्तारसे 
कथन कर सकता है ॥५४७१॥| 


चतुष्पदी 


६. ऋणविस्‌। २ ब्धान। ३ स्थच्धकारी विसर प्रसार,। सनन्‍्दारपृष्पाणा समूह-प्रसारसारेण 
घूसर ईपत्पाण्डुकृत ।४ शीघ्रमु।५ देव न मं-म. ज॑ । न हे 


-भजद | उपासकाध्ययन | २४३ 


जय निखिलनिलिम्पालापकल्प जगतीस्तुतकीर्तिकलच्नतल्प | 
जय परमधमेहूम्यांवतार लोकत्रितयोद्धरणेकसार ॥५७२॥ 
जय लक्मीकरकमलाचिताहू सारस्वतरसनटनाटथरक्क | 
जय वोधँ॑मध्यसिद्धाखिलार्थ मुक्तिश्नीस्मणीरतिकृतार्थ ॥४७३॥। 
नमद्मरमोलिमन्दरतटान्तराजत्पदनखनक्तत्रकान्त । 
विवुधर्रीनेत्रास्वुजविबोध मरकध्वजधघनुरुद्धवनिरोध ॥५७४॥ 
बोधचत्रयविदितिविधेयंतन्त्र का नामापेत्षा तव परत | 
द्धतः प्रवोधससुभ्रज्जनस्य ग़ुरुरस्ति को5पि किमिहारुणस्य ॥५७५॥। 
निजयबीजबलान्मलिनापि भमहति थीः शुद्धि परमामभच भजति । 
युक्त: कनकाश्मा भचति देम कि को<पि तन्न विवदेत नाम ॥५७६॥ 
है समस्त देवोकी स्तुतिके अन्थरूप, और हे समस्त प्रथिवीके द्वारा स्तुत कीर्तिरूपी 
स्लीके विश्रामके लिए शय्यारूप | आपकी जय हो । हे परम घमरूपी महलूके अवतार और है 
तीनों छोकोंका उद्धार करनेमें समथे | आपकी जय हो |॥५७२॥ 
जिनका अक्ञ लक्ष्मीके कर-कमर्ॉसे पूजित है, जो सारस्वत रसरूपी नटके किए रंगमंचके 
तुल्य है, जिनके केवलज्ञानमें समस्त पदाथ प्रतिमासित है तथा जो मुक्तिश्रीरूपी खीके साथ रमण 
करके क्ताथे हो चुके है ऐसे हे जिनेन्द्र ! आपकी जय हो ॥५७३॥ 
नमस्कार करते हुए देवोंके मुकुटरूपी सुमेरुके प्रान्तभागमें जिनके पद नख चन्द्रमाकी भाँति 
शोमित होते है, जो देवागनाओंके नेत्ररूपी कमलोंको विकसित करते है और जो कामदेवके 
धनुषके उत्सवको रोकते है। ऐसे काम-विजेता हे जिनेन्द्र देव | आप जयबन्त हों ||५७४॥ 
है जिन ! आपने मति, श्रुव और शवधिज्ञानके द्वारा जानने योग्य वस्तुओंकों जान 
लिया है । इस लिए आपको किसी गुरुक़ी आवश्यकता नहीं हुई । ठीक ही है प्राणियोंकोी जगाने- 
वाले सूर्यका भी कया कोई गुरु है ? हे भवरहित ! महापुरुषोंकी मलिन बुद्धि भी अपने ज्ञान 
ध्यान आदिके बल्से अत्यन्त जुद्ध हो जाती है । उपायसे स्वर्णपाषाण स्वर्णरूप हो जाता है इसमें 
क्या किसीको विवाद है ? ॥५७५-५७६|। 
भावार्थ--आशय यह है कि तीर्थज्लर जन्मसे ही तीन ज्ञानके धारी होते है, अतः अपने 
ज्ञानबलसे ही वे जानने योग्य वध्तुओंको जान छेते है, उन्हें किसी गुरुसे शिक्षा लेनेकी आव- 
श्यकता नहों होती । बादको दीक्षा छेकर और तपस्या करके वे चार घातिया कर्मोका नाश करके 
पूर्णज्ञानो हो जाते है । अतः जैसे खनिसे सोना जशुद्ध ही तिकलता है किन्तु उपाय करनेसे 
मलको दूर करके वही सोना शुद्ध हो जाता है, बैसे ही संसारी आत्मा अशुद्ध होते हुए भी तपस्याके 
द्वारा शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होते ही उसके, ज्ञानादिक गुण पूर्ण विकसित हो जा ते है और 
तब वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाता है । - 
[ किन्तु मीसासक किसी पुरुषका सर्वज्ञ होना स्वीकार नहीं करता। उत्तका कहना है कि 
मनष्यकी बुजिगें कुछ विशेषता मानी जा सकती है किन्तु उसका यह मतलब नहीं है कि वह अतीत 
आर अनागतको भी जाम सके; उसे उत्तर देते हुए कहते हैं-- । 
; 0९ स्तुतिग्रन्थ । २ दाय्या । ३ धर्मस्य प्रासादप्राय.। ४. केवलज्ञान। ५ परिच्छेद्यवस्तु । 
६. सूर्यस्थ । ७ ज्ञानध्यानादि । 


२७४४ सोमदेव विरचित [ कदप रे७,शलो० ५७७- 


परिसाणमिवातिशयेन वियति मतिरुच्चनरि गुरुतामपैति | 
तद्विश्वेवेद्निन्दा द्धिजस्य विश्रास्यति चित्ते देव कस्य ॥शज्जा 
कंपिलो यदि वाज्छुति वित्ति मचिंति खुस्गुरुगीग॒म्फेष्चंप पतति। 
चैतन्य बाह्मग्राह्मरहितसुर्पयोगि कस्य चंद तत्र चिदित ॥श७प्। 
भूषचनवेन[नलतत्वकेणु घिपणो निग्रणति विभागमेणु । 

न पुनर्विद  तह्चिपरीतधमंधाज्ति अ्वीति तत्तस्य कम ॥५७६॥ 


जैसे परिमाणका जतिशय माकाशर्मे पाया जाता है वेसे ही बुद्धिका अत्यन्त विकास 
मनुष्यमें होता है। इसलिए मीमासकने जो सर्वज्षकी आलोचना की है वह हे देव ! किसीके 
भी चित्तमें नहीं उत्तरती ||४७७॥ 
भावार्थ--जिसमें उतार-चढाव पाया जाता है उसका उतार-चढ़ाव कहीं छपनी 
अन्तिम सीमाको अवश्य पहुँचता है। जैसे परिमाण ( माप )में उतार-चढ़ाव देखा जाता है अतः 
उसका अन्तिम उतार परमाणुमें पाया जाता है और अन्तिम चढ़ाव आकाशमें; क्योंकि परमाणुसे 
छोटी और जाकाशसे बड़ी कोई वस्तु नहीं है। वेसे ही ज्ञान भी घव्ता-बढ़ता है किसीमें कम 
ज्ञान पाया जाता है और किसीमें अधिक । अतः किसी मनुप्यर्म ज्ञानका भी अन्तिम विकास 
अवश्य होना चाहिए और जिसमें उसका अन्तिम विक्रास होता है वही स्वेज्ञ है । 
यदि साख्य अचेतन प्रकृतिमें ज्ञान मानता है तो यह तो चावोकके वचनोंका ही पति- 
पादन हुआ; क्योंकि चावोक पद्चभूतसे झात्मा और ज्ञानकी उत्पत्ति मानता है। और यदि 
चेतन्य बाह्य वस्तुओंको नहीं जानता तो हे विश्वप्रसिद्ध देव ! आप बतलावें कि वह केसे किसीके 
लिए. उपयोगी हो सकता है ? |॥५७८॥ 
भावाथं--साख्य आत्मा मानता है और उसको चैतन्य स्वरूप भी स्वीकार कहता है 
किन्तु चेतन्यको ज्ञान-दशनरूप नहीं मानता | उसके मतसे ज्ञान जड़ प्रक्ृतिका धर्म है। इसीसे 
मुक्तावस्थामें चेतन्यके रहनेपर भी वह ज्ञानका अस्तित्व नहीं मानता । इसी बातको लेकर ऊपर 
ग्न्थकारने सास्यमतकी आलोचना की है । 
चार्चोकगुरु बृहस्पति प्रथ्वी, जल, अमि, और वायु तत्त्वसे ज्ञान बतलाता है किन्तु 
उनसे विरुद्ध धमेवाले आत्मामें ज्ञान नहीं बदछाता | यह उस चार्वाकका महत्पाप है [[४७९॥ 
भावार्थ--चावोक आत्मा नहीं मानता | उलका मत है कि प्रथिवी जल आदि मूतोंके 
मिलनेसे एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसे लोग आत्मा कहते हैं और शरीरके नष्ट होनेपर 
उसके साथ ही वह शक्ति भी नष्ट हो जाती है । किन्तु पद्चमृत और आत्माका स्वभाव बिलकुल 
अछग है । ऐसा नियम है कि जो जिससे उत्पन्न होता है उसके ग्रुण उसमें पाये जाते हैं, मगर 
पन्‍्चभूततोंका एक भी गुण आत्मामें नहीं पाया जाता और जो गुण जात्मामें पाये जाते है उनकी 
गन्‍्ध भी पव्चमूतोमिं नहीं मिलती है। फिर भी ज्ञानको आत्माका गुण नहीं मानता और उसे 
पश्चमूतका कार्य बतलाता है । यह उसका कथन ठीक नहीं है । 


कल जिनवियये निन्दा । २ देवस्थ अ०। ३ साख्य ॥4 ४ ज्ञानम्‌॥ ५ अचेतने प्रधाने। 
बिल | है लक ५ कील ७ कपिल. । ८ कार्यकारकम्‌ | ९ त्व वद। १० चैतन्ये। ११ हे 
। १३ चावाकगुरुव हस्पति । १४ कथ्यति | १५ विशे आत्मनि 

आना से लग तिओ आए: २५ दत ज्ञानम्‌ । १६ आर 


तस्मात्‌ अचेतनातू विपरीतधर्मशालिनि । १८ चार्वाकस्य पाप वर्तते । 


रु] 


“आप | उपासकाध्ययन बे 


विज्ञानप्रमुख: सन्ति विम्लुचि न शुणाः किल यस्य नयो5्च बाचि । 
तस्येष पुमानपि नेव तत्र दाहाइहनः क इृद्दापरो5च्र ॥५८०॥ 
घरणीधरचधरणिप्रभ्न॒ति सजति नन्नु निपग्ृहादि गिरिशः करोति। 
चित्र॑ तथापि यत्तद्दचांसि लोकेबु सवन्ति महायशांसि ॥५८१५॥ 
पुरुषत्रयमवलासक्तमूर््ति तस्मात्परस्तु गतकार्य कीर्ति: । 
पव॑ सति नाथ कथं हि. सूतन्नमाभाति हिताहितविषयसत्र ॥५८२॥ 
सो.5ह यो<भूव॑ वालवयसि निश्चिन्वन्त्रणिकमतं जहासि । 

- संतानो.5प्यत्न न चासनापि यद्यन्वयभावस्तेन नापि ५८१॥ 
चित्त न विचारकमनत्तजनितमखिलं सविकदपं स्वांशपतितम । 
उद्तानि वस्तु नैच स्पशन्ति शाक्या। कथमात्महितान्युशन्ति ॥५८४॥। 








जिस साख्यका यह सिद्धान्त है कि मुक्त आत्मामें ज्ञानादिक गुण नहीं है उसके मतमें 
आत्मा भी नहीं ठहरता; क्योंकि जैसे बिना उष्ण गुणके अप्नि नहीं रह सकती बेसे ही ज्ञानादिक 
गुणोंके बिना आत्मा भी नहीं रह सकता |॥५८०॥ 
[ इस ग्रकार साख्य मतकी आलोचना करके इेश्वरकी आलोचना करते हैं-- | 
महेश्वर प्रथ्वी, पहाड़ वरगेरहकों तो बनाता है किन्तु मकान, घट वर्गेरहको नहीं बनाता । 
आशचय है फिर भी उसके वचन लोकमें प्रसिद्ध हो रहे है ॥५८१॥ 
भावार्थ--आशय यह है कि यदि ईश्वर प्रथ्वी, पहाड़ बगेरहकों बना सकता है तो घट, 
पट वगेरहकों भी बना सकता है फिर उसके लिए कुम्हार और जुलाहे वगैरहकी जरूरत नहीं 
होनी चाहिए । जेसे उसने मनुष्योंके लिए प्र॒थ्वी वगेरहकी सृष्टि की वेसे ही वह इन चीजोंक़ो क्यों 
नहीं बना देता | इससे मालूम होता है कि जगत॒का कोई रचयिता नहीं है, आश्चय है कि फिर 
भी मनुष्य उसकी बातको माने जाते है । हे 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो तिलोत्तमा, लक्ष्मी और गौरीमें आसक्त है तथा जो परम शित्र 
है वह कायरहित है। हे नाथ ! ऐसी स्थितिमें उनसे हित और अहितको बतलानेवाले सूत्रोंका 
उदुगम केसे हो सकता है ॥५८२॥ 
[ इस ग्रकार वैदिक मतकी आलोचना करके बौद्ध मतकी आलोचना करते हैं--] 
जो मै बचपनमें था वही मै हैँ ऐसा निश्चय करनेसे क्षणिक मत नहीं ठहरता । यदि कहा 
जाये कि सन्‍्तान या वासनासे ऐसी प्रतीति होती है कि मै वही हूँ तो न तो सन्‍्तान ही बनती है 
और न वासना ही सिद्ध होती है । यदि ऐसा मानते हो कि पूव क्षणका उत्तर क्षणमें अन्बय 
पाया जाता है तो आत्माको ही क्यों नहीं मान छेते । तथा इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाला निर्विकल्प 


१ मकक्‍तजीवे विज्ञानादयों गणा न वर्तन्ते । २ जीवो5पि नास्ति तस्मिन्‌ मते। रे. उष्णत्व बिना 
यथाउंग्निर्नास्ति तथा चिज्ञानादिगणान बिना ,आत्माउपि नास्ति। ४ गरिरिप्रभृत्ति यदि वस्तु सृजति तहि 
घटादयोडपि सजति ॥ ५ घट । ६ शिव । ७ पर. परम एवं शिव. | ८ कायरहित । ९ 'सोज्हम्‌ इति 
मन्यसे चेत्तहि त्व क्षणकमत जहासि | यो जीव प्रथमसमये विव्वस श्राप्त तस्माज्जीवादन्यो जीवो नोत्पचते 


एवविध सच्ताननिषेघो5स्ति तव मते । यथा सन्तानो नास्ति तथा वासनाऊपि नास्ति। तहि कथमच्यतें वासनाया 
मिव सबविकल्प्मपि न विचवारकम, पर्वापरपरामशंशन्यत्यादमि- 


ज्ञानमत्पयते । १० ज्ञानम्‌ । 'तञ्च निविकल्पक 
तानि । १२. वदन्ति । 


लापससर्गरहितत्वात्‌ ।---अष्टसह ० पृ० ७४ । ११. बोद्धीव 


२४८ सोमदेव विरचित [ कल्प ३७, श्को० शप८४- 


अद्भेत तत्त्वं चद्ति कोउपि खुधियां घियमातल॒ते न खोडपि । 
यर्पक्तद्देतुष्शान्तवचनसंस्थाः कुतोउत्न शिवशर्मसद्न ॥शफश॥ 
हेतावनेकधर्म प्रचुद्धिराख्याति जिनेश्वरतत््वसिद्धिम्‌ । 

अन्यत्पुनरखिलमतिव्यतीतमुद्धाति सर्वेसुरूनयनिकेत ॥#८व। 
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ज्ञान तो विचारक नहीं है और जो सविकल्प ज्ञान है वह निविकल्पके द्वारा ० ने ह्दी 
प्रवृत्ति करता है। तथा वचन वस्तुको नहीं कहते । ऐसी स्थितिमें बौद्ध मतानुयायी फसे आत्म- 
हितका कथन करते है ॥५८३-४५८४॥) 


भावार्थ--त्रौद्ध क्षणिकवादी है । उनके मतसे प्रत्येक वस्तु क्षण-क्षणमें नष्ट होती है । 

किन्तु वस्तुके प्रथम क्षणके घाश हो जानेपर दूसरा क्षण और दूसरे क्षणके नष्ट हो जानेपर तीसरा 
क्षण उत्पन्न होता रहता है और इस ततरहसे क्षणसन्तान चछ॒तो रहती है, ऐसा वे मानते है । 
किन्तु यदि वस्तुके पू्वे क्षण और उत्तर क्षणमें एकत्व नहीं माना जाता है तो वह सनन्‍्तान बन 
नहीं सकती और यदि एकत्व माना जाता है तो वस्तु स्थायी सिद्ध हो जाती है। उसी 
एकत्वके कारण बड़े होनेपर भी हमें बचपनकी बातोंकी स्घृति रहती है और हममें-से प्रत्येक 
यह अनुभव करता है कि जो मैं बच्चा था वहीं मै अब युवा या वृद्ध हूँ । यह तो हुई बोद्धके 
क्षणिकवादकी आलोचना । बौद्ध ज्ञानको निविकल्पक मानता है ओर उसे ही वस्तुआही कहता 
है। तथा निर्विकल्पकके वाद जो सविकल्यक ज्ञान होता है उसे अवस्तुआही कहता है। 
 निर्विकल्पकका विषय क्षणिक निरंश वस्तु है जो चौद्धकी दृष्टिसे वास्तविक है और सविकल्पक 
स्थिर स्थूछाकार वस्तुको अहण करता है जो उसकी दृष्टिसे अवास्तविक है। चूँकि शब्द भी 
स्थिर स्थृूत्कार चत्तुकी ही कहता है, निरंश वस्तुकी वह कह ही नहीं सकता । अतः बौद्ध शब्द॒की 
भी अवस्तुआही मानता है, इसी लिए वौद्धमतमें शब्दकों प्रमाण नहीं माना गया । ऐसी स्थितिमें 


जब निर्विकल्पक ओर सविकल्पक अविचारक हैं. और शब्द वस्तुग्राही नहीं है तव बौद्ध मतसें 
हिताहितका विचार और उपदेश कैसे सम्भव हो सकता है ? 


(अब अद्वतवादकी आलोचना करते हैं--] 


_ है शिव खुखके मन्दिर! जो जद्गेत तत्त्वका कथन करता है वह मी वुद्धिमानोंके 
विचारोंको प्रभावित नहीं करता; क्‍योंकि अद्वेतवादमें पक्ष, हेतु और इृष्टान्त वगैरह कैसे बन 
सकते है १ अद्ठे तकी सिद्धिके लिए हेतुको मान लेनेसे उसके साथमें हेत॒के पक्षघमेत्व सपक्ष-सत्त्व 
झादि ञने के धर्म मानने पढ़ते है और उनके माननेसे जिनेश्व॒रके द्वारा कहे गये द्वैत तत्त्वकी ही 
मिद्धि होती इ-जद्वेतकी नहीं। अतः हे अनेकान्त नयके प्रणेता ! तुम्हारे द्वारा कहे गये 
ठत्त्ताके सिवा शप सब बुद्धिसे परे प्रतीत होता है, वह चुद्धिको नहीं रूगता |[५८०-०८ ६] 


हे कहर अब "७-० कई चुत्5 >> 4:55 तोरदेतस्धि ००. द्विच्चेंददत बढ रे 
१ पशयमेल्यसइक्षपत्तर दि। हितोरद्रतसिद्धिस्चेदद स्थाद्धेतुसाध्ययों | हेतुना चेंद॒विना सिद्धिदवत॑ 
बाद मापती ने बदिम्‌ ॥ २६ ॥-काप्तमोमाता। २ हे अनेकास्तनयनिजेत । 


“#£१ | उपासकाध्ययन ' ध्ध्ड 


मलुजत्वपूर्चनयनायकस्य भवतो भसवतो5पि गुणोत्तमस्य । 

ये द्ेषक्लषधिषणा भवन्ति ते जडज॑ मौक्तिकमपि रेहन्ति ॥४८७॥ 
नाप्तेषु बहुत्वं यः सहेत पर्याय॑विभूतिष्वपि मद्ेत । 

नून॑ दुहिणादिषु देवतेषु क॑ तस्य स्फुटति तथाचिघेषु ॥४८८॥ 
दीक्षार्सू तपसि वचसि त्वयि नम्नदिहिक्यं सकलगुणेरहीन । 
तस्मादवेमि  जगतां त्वमेव नाथो5उसि बधोचितपादलेच ॥४८६॥ 

देव त्वयि को5पि तथापि चिमुखचित्तो यदि विद्लितमंद्नविशिख । 
निन्‍्ः स एवं घूके द्वापि विद शीनमुपालभते न कोडपि ॥५६०॥ 
निष्किश्चनो<पि जगते न कानि जिन दिशसि निकार्म कामितानि। 
नेवात्र चित्रमथवा समस्ति वृष्टिः किसमु खादिह नो चकास्ति ॥५६१॥ 


भावाथ--अद्वे तवादी केवछ एक ब्रह्म तत्त्व ही मानते है किन्तु बिना हतके अद्ठेतकी 
सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि अद्वेतकी सिद्धि बिना प्रमाणके तो हो नहीं सकती भर, प्रमाण 
माननेसे अनुमान वरगेरह प्रमाण मानने पड़ेंगे । तथा बिना पक्ष हेतु और दृष्टान्तके अनुमान 
नहीं होता और इन सबके माननेसे अद्वेत नहीं ठहरता । | 
हे देव ! आप णुणणोसे श्रेष्ठ हैं, फिर भी चूँकि आप अनेकान्त नयके नायक होनेसे पूर्व 
मनुष्य थे इसलिए जिनलोगोंकी मति द्ेष्से कलछुषितं है वे मोतीको इसलिए छोड़ देते 
है चूँकि वह जड़ या जल्से पेदा हुआ है ॥५८७॥ हे पूज्य ! जिन्हें अनुक्रमसे होनेवाले बहुत 
आप्तोंकी मान्यता सह्य नहीं है निश्चय ही अवतार रूप ब्रह्मादि देवताओंके सामने वे अपना 
सिर फोड़ते है । अथोंत्‌ अनेक देवताओंको जब वे नहीं मानते और फिर भी ब्रह्मादिक देवताओं 
को सिर नवाते है अतः उनका उन्हें सिर नवाना सिर फोड़ना ही जेसा है ।।५८८।॥ 
हे सकल्गुणशाली ! आपके चारित्रमें, तपमें और वचनमें एकरूपता पायी जाती है 
अर्थात्‌ जैसा आप कहते है वैसा ही आचरण भी करते है। इस लिए हे देवताओंसे पूजित चरण ! 
आप ही तीनों छोकोंके स्वामी है, ऐसा मै मानता हूँ | ५८९ | 
कामके वाणोंकों चूण कर डालनेवाले है देव ) फिर भी यदि कोई -तुमसे विभुख रहता 
है तो वही निन्दाका पात्र है, क्योंकि दिनके समय उल्लूके लन्धे हो जानेपर कोई भी सूयको 
दोष नहीं देता ॥ ५९० ॥ ५ 
है ज्ञिन ! आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप जगत्‌की किन इच्छित वस्तुओं- 
को नहों देते १. अर्थात्‌ सभीको इच्छित वस्तु देते हैं । किन्तु इसमें कोई अचरजकी बात नहीं 
है, क्योंकि आकाशके पास कुछ भी नहीं है फिर भी क्‍या जआाकाशसे वर्षो होती नहीं देखी 
जाती ॥| ५९१ || 
१ अय जिन पूर्व नर । २. 'तस्याट्मजस्तस्य पितेति देव त्वा यें5वगगायन्ति कुल प्रकाइय | ते$च्यापि नच्चा- 
इसनमित्यवद्य पाणी कृत॑ हम पुनस्त्यंजच्ति ॥ २ ३॥--विषापहार । हरन्ति आ । त्यजन्ति। हे अनुक्रमेणोत्पन्नेषु । 
४ हें पजाप्राप्त। ५ मस्त्॒कम्‌ । &. बहुषु हरिहरादिपु ।७ चारित्रेष । ८ त्वयि विषये निश्चयेन चारित्रादी- 
तामैक्य बर्तते । ९ परिपूर्ण । १०. अह जानामि | ११ है चूर्णीकृत मदनवाण । १२ घूके अन्धे सति इनें 
सुर्य न कोषपि निन्दति । १३ अपि तु सर्वाणि वाडझिछितवस्तुनि त्व॑ं ददासि। १४ किन भवति। 'वुज्जात्‌ 
फल यत्तदकिचनाच्च प्राप्यं समृद्धान्न ध्ेश्वरादेः । निरम्भसो 5प्युच्चतमा दिवाद्रेनैकीपि निर्याति घुनी पयोथे 


॥ १९ ॥--विषापहार । 


जन 
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पद्धतिका-- ॥॒ 
इति तद् सतनाथ स्मरशरमाथ त्रियुवनपतिमतिकेतन । 


मम दिश जगदीश प्रशमनिवेश त्वत्पदनुतिहद्यं जिन ॥५६२॥ 
घत्ता-- 

अमरतरुणीनेत्रानन्दे महोत्सवचन्द्रमाः 

स्मरमद मयध्वान्तध्यंले मत।. परमोउर्यमा । 
अदयहदयः फर्मारातो नते च कृपात्मवा- 

निति विसेटदशव्यापारस्त्वं तथापि भवान्महान्‌ ॥५६श॥। 
अनन्‍्तगुणसंनिधों नियतबोध संपन्निधो 

श्रुताव्धिवुधसंस्तुते परिमितोक्तज्नत्तस्थिते । 
जिनेश्वर सतीदशे त्वयि भयि स्फुर्ट ताउशे 

कथं सचशनिश्चयं तदिदमस्तु चस्तुठझयम ॥५६४॥ 
*चदलमतुल | त्वाबग्वाणीपथस्तवनोचिते 

त्वयि गुणगणापात्रें! स्तोन्नेजंडस्य हि मादशः । 
प्रणतिविषये व्यापारे5स्मिन्पुनः सुलसे जन: 

कथमयमचागास्तां स्वामितन्नतो5स्तु नमोस्तु ते ॥५६५॥ 





स्न्‍रीपिर"कर करी भरी भकही. 


इसलिए हे मोक्षपति ] हे कामके नाशक ! हे तीनों छोकोंके स्वामियोंकी बुद्धिके धाम ! 
हे शान्तिके आगार | हे जगतके स्वामी जिनेन्द्रदेव | मुझे अपने चरणोंमें नमस्कार भाव रखने 
वाला हृदय प्रदान करें ्थोत्‌ मेरा हुदय सदा आपके चरणोंमें लीन रहे || ५९२ ॥ 

हे जिनदेव ! देवागनाओंके नेन्नोंकी आनन्दित करनेके लिए आप आनन्ददायक 
चन्द्रमा है और कामके मदरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए उत्कृष्ट सूर्य है। कर्मरूपी शन्रुके 
लिए आपके हृदयमें थोड़ी भी दया नहीं है किन्तु जो आपको नमस्कार करता है उस पर 
आप हृपाहु है। इस प्रकार विपरीत आचरण करनेपर भी आप महान है ।। ५९३ ॥ 


आप अनन्त गुण युक्त है और मै थोड़ेसे परिमित ज्ञानका स्वामी हैँ | श्रतके समुद्र 
विद्वानों ने आपका स्तवन किया है और मेरे पास परिमित शब्द है और परिमित हन्द है । हे 
जिनेश | आपमें और मुझमें इतने स्पष्ट अन्तरके होते हुए हम दोनों समान कैसे हो सकते है । 
इस लिए मैं और जाप दोनों दो वस्तु है।। ५९४ ।। जतः हे अनुपम ! जब आप उस प्रकारके 
विद्वानोंके द्वारा स्‍्तवन करनेके योग्य है, तो मुझ मूर्खका उन स्तवनोंसे, जो तुम्हारे गुण- 
समूहको छूते भो नहीं, आपका स्तवन करना व्यर्थ है। किन्तु स्तवन करना कठिन होते हुए भी 


आपको नमस्कार करना तो सरलरू है उसमें मै मूक कैसे रह सकता हूँ । अतः हे स्वामिन! मैं 
आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ५९४५ ॥ . रे 








रै. मोक्ष । २ कामविध्वसक । ३ कामसदमयो 
५. चूथ, | ६, नम्ने नरे। ७ विपरीत। ८ त्वयि। 
व्सदृशवाणीमार्गयोग्ये । १२९ अस्थानभूत्त 


योज्सौ अन्धकारः ततस्य विनाहशें । ४ कथित । 
गे ९ मयि। १० स्तोत्रैमादूंशो जडस्य॥ ११ भव- 
स्तीवेरलम्‌ । १३, मोनवान्‌ कथ तिष्ठतु भय मल्लक्षण., । 


“औऔै£ | उपासकाध्ययन २७४६ 


जगननेत्ं पाजं॑ निखिलविषयज्ञानमहसां' 
महान्तं त्वां सन्‍त॑ सकलनयनीतिस्म्ठतग्ुणम | 
महोदार सारे विनतद्ददयानन्दविषये 
ततो याचे नो चेद्धवासि भगवन्नर्थिचिमुखः ।[५६८॥। 
मज्नुजद्विजलक्ष्मीलोचनालोकली ला-_ 
ख्विरमिह्ठ' चरिताथोस्त्वत्प्रसादात्पजञाताः । 
हृद्यमिद्मिदानी स्वामिसेवोत्छुकत्वात्‌ 
“सहचवसतिसनाथं छात्रभित्रे विधेहि ॥४६७॥। 
इत्युपासकाध्ययने स्तवनविधिनाम सम्रश्रिंशत्तमः कल्पः | 
' सर्वात्तरनामीच्रमुख्योच्तराये कचर्णविन्‍्याखात्‌ । 
निगिरस्ति जप केचिदर्हं तु सिद्धकमेरेव ।।४६८।॥ 
पातालमत्यखेचरस रेषु सिद्धकमस्य मन्त्रस्य । 
__...॑॑  ई अधिगानात्संखिद्धेः समवायेद््‌वयात्रायामू शध्श। “अधिगानात्संखिद्धेः  समवाये. दे वयात्रायाम्‌  ।[५६६॥ 
हे भगवन्‌! आप जगतके नेत्र है, समस्त पदार्थेके ज्ञानरूपी तेजके स्थान है, महान है, 
समस्त शाखसत्रोंमें आपके गुणोंका स्मरण किया गया है, विनत मनुष्योंके छुदर्योकी आनन्द देनेके 
विषयमें आप महान्‌ उदार है अतः में आपसे प्रार्थना करता हूँ । आशा है आप याचकसे विमुख 
नहीं होंगे अथोत्‌ मेरी म्राथना पूरी करेंगे ॥ ५९६ ॥ 
भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मानवीय और देवीय लक्ष्मीके नेत्रोंके द्वारा मेरे देखे जानेकी 
शोभा तो बहुत कारू हुआ तभी चरिताथं हो चुकी है। अब तो मेरा हुदय आपकी सेवाके लिए 
उत्सुक है इसलिए अब मेरे हदयको अपने निवाससे सनाथ करो-मेरे हृदयमें बसो ॥५<७ ।॥। 
इस ग्रकार उपासकाध्ययनमें स्तवन विधि नामक सेँतीसवों कल्प समाप्त हुआ । 
[ अब जप करनेकी विधि बतलाते हैं--] 
जप विधि 
कोई “णंमो अरहंताणं” आदि पूरे नमस्कार मन्त्रसे जाप करना बतलाते हैं। कोई अर- 
हन्त सिद्ध आदि पंच परसमेष्ठीके नामाक्षरोंसे जप करना बतलाते है । कोई पंच परमेष्ठीके वाचक 
“अ सि आ उ सा” इन मुख्य अक्षरोंस जप करना बतलाते है। कोई जो अथवा 
आदि एक अक्षरसे जप करना बतलाते है, किन्तु मै ( अन्थकार ) तो अनादि सिद्ध पश्चनमस्कार 
मन्त्रसे ही जप करना बतछाता हूँ ॥५< <८॥ कल हि 
पाताल छोकमें अथोत्‌ भवनवासी और, व्यन्तर देवोंमें, मनुष्योमें, विद्याघरॉमें, चेमानिक 
देवोमें, जनसमाजमें और देवयात्रोमें सिद्धिदायक होनेसे पग्चनमस्कारमन्त्रका स्ेत्र अति 


आदर है ॥५<८९॥ 


“ १, तेजसा पात्र स्थानम्‌ । २ समस्तुसिद्धान्त 
निवाससहित मदीय॑ हृदय कुर। ६ छात्रा एवं मित्राणि यस्य । 
८. गरहंत सिद्ध इत्यांदि। ९५ अं सि आ उ सा । १०५ 3 अथवा अ | ११. कथय 
पड्चरत्रिशदक्षरीः । १३ अधिकप्रतियतते -आंदरातू । अविगानात्‌' इत्यपि पाठ । अविगानात्‌ 
१४ समाजे-संघमेलापके । १५ तीर्थकरपूजायाम्‌ । 

डर 





चिन्तितगुणम्‌ । ३ शोभा, । ४ सत्यार्था ५. सह 
७, 'णमो अरहताण' इत्यादि पञु्चरत्रिशत्‌ । 
स्ति। १२ अनादिसंसिद्ध- 
_-अविप्रतिपत्तें: । 
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पुप्पेः पर्वभिसम्दुजेबीजस्वर्णाक क़ान्तरत्नवों । 
निष्कस्पिताक्षवलय: पय्य्डस्थो जप॑ कुर्योत्‌ ।६००।॥ 
अहुप्ठे मो्षार्थों तर्जन्यां (नया) साधु चहिरिदं नयतु । 
इतरास्वब्ुुलिषु पुनर्वेहिरन्‍्तश्चहिकापेक्षी ॥६०१॥ 

3 
घचसा चा मनसा वा कार्यो जाप्यः समाहितस्वान्तेः । 
शतगुणमाये पुण्यं सहस्वसंख्य॑ द्वितीये तु ॥६०२।॥ 
नियमितकरणश्रामः स्थानासनमानसप्रचारकश्ष: । 
पवनप्रयोगनिपुणः सम्यक्सिद्यो भवेदशेषज्ञ: ॥६० रे।। 


्च्््च्ज्ज्््््््््््््ज्ल्वचततज््क्््_क्::::___्>>ााऊज्न्‍+ 


पर्यक्ष आसनसे बैठकर, इन्द्रियोंकी निश्चर करके पुष्पोंसे या अँगुलीके पर्वेसि या कमलू- 
गईटोंसे या सोने अथवा सूर्यकान्त मणिके दानोंसे अथवा रत्नोंसे नमसकारमन्त्रका जप करना 
चाहिए ॥६००॥ 


मोक्षेके असिलापी जपकर्ताकों अँगूठेपर माछाको रखकर अंगूठेके पांसवाली तजनी अंगुलीके 
द्वारा सम्यक्‌ रीतिसे बाहरकी ओर जप करना चाहिए | ओर इस छोकसम्बन्धी किसी शुभ कामना- 
की पूतिके अभिलाषीको शेष अंगुलियोंके द्वारा बाहर या अन्द्रकी ओर जप करना चाहिए ॥६०१॥ 


मनको स्थिर करके वचनसे या केवछ मनसे जप करना चाहिए । बोर्-बोलकर जप करने- 
से सीगुना पुण्य होता है, किन्तु मन-ही-मनमें जप करनेसे हजारगुना पुण्य होता है ॥६०२॥ 


जो अपनी इन्द्रियोंकी वशर्में कर लेता है और स्थान, आसन व मनके संचारको जानता 


है तथा इवासोच्छवासके प्रयोगमें सिद्धहर्त होता है, वह स्वेज्ञ होकर सिद्ध पद प्राप्त 
करता है ॥६०३॥ 


भावाथ--आशय यह है कि जपके लिए इन्द्रियोंकी वशमें करना आवश्यक है, उसके 
बिना जपसें मन नहीं लग सकता और बिना मन छगाये जप हो भी नहीं "सकता | क्योंकि 
यदि मुंहसे मन्त्र बोलते रहने और हाथोंसे गुरिया सरकाते रहनेपर भी मन कहीं और भटकता है 
तो चह जाप बेकार है | ऊपर जो मनसे और वचनसे जाप करना बतछाया है उसका यह मतलब 
नहीं है कि वचनसे किये जानेवाले जापसें मनको छुट्टी रहती है। मन तो हर हाल्तमें उसीमें 
लगा रहना चाहिए । किन्तु मनसे किये जानेवाले जापमें वचनका उच्चारण नहीं किया जाता, 
ओर मन-दी-मनमें जप किया जाता है । अतः प्रत्येक प्रकारके जपके लिए इन्द्रियॉपर काबू होना 
आवश्यक €। दूसरे, स्थान केसा होना चाहिए, आसन किस प्रकार लगाना चाहिए , मन्त्रोमें 
मनका सचार जिस प्रकार करना चाहिए--ये सच बातें भी जप करनवालेको ज्ञात होनी चाहिए । 
तथा जप करत समय श्वासकी गति केसी होनी चाहिए, कितने समयमें श्वास लेना चाहिए और 


ऋंण्यक मीना.“ (यों आं> कक औ ०३-५०, कनकः /नो.- फम्णदाक-+-की फं-+समामआ,.. पतन जाम -+-आपरनमय अमर, आम 3कंननन-कैनमआ-.+-०-क- कम" »ाक--सा+-ाहा+मकपकेनन 


आरा आया 


(- हसदग्टा। २ सूबान्त । ३ सब्याहितस्वान्ते: आ आ, ज. म्‌ । “विधियज्ञाज्जपयज्ञों विशिष्टो 
घाहलो मानस स्मृत ॥-मनस्मति २-८५। व्युत्यगें 
हे (ः - प्मू न “८५ । वाचाप्युपाण व्युत्सगें 
पापों शप्य, से मासिक, । दुन्प शक, 


7 बदनुण अंत्त- सहस्रगुणमावहेत्‌ ॥ २४ ॥-अनगारघमा० अब. ९६ ॥ 


कुकधाकक है >०+२+ घट संगुएँ हर 
बहाएं ॥ छतादश स्पाबट्तंगण।* 


“<०७ | उपासकाषध्ययन २४१ 


इममेच मन्त्रमन्ते पश्चन्निशत्पकारवर्णस्थम । 

सुनयो जपन्ति विधिवत्परमपदावाप्तये नित्यम ६०४ 
मन्त्राणमखिलानामयमेकः कार्यकृद्धवेत्सिद्ः । 

हे! ५ कदेशकार्य [ कुयुने हक" 
अस्येकदेशकाय परे तु कुयुने ते स्व ।६०४५॥ 
कुर्योत्करयोरन्यास कनिष्ठिकान्तः प्रकारयुगलेन । 

तदनच छृदाननमस्तककचचास्म्विधिर्चिचातब्य: ॥६०८।॥ 
संपूर्ण मतिस्पष्टं सनादमानन्द्सुन्द्र जपतः । 

सर्वेसमीहितसिद्धिनिंःसंशयमस्य जायेत ॥६०७॥ 


कब छोड़ना चाहिए, इस क्रियाका अच्छा अभ्यास होना चाहिए | जो इन सब बातोंका अभ्यासी 
होकर जप करता है वह सच्चा ध्यानी बन कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 

मुनि भी मोक्षकरी प्राप्तिके लिए इसी पेतीस अक्षरोंके नमस्कारमन्त्रको सदा विधिपूर्वेक जपते 
है ॥६०४॥ यह अकेला ही सब मन्‍्त्रोंका काम करता है किन्तु अन्य सब मन्त्र मिलकर भी:इसका 
एक भाग भी काम नहीं करते ॥६०४५॥ 

[ जप आरम्भ करनेसे पूर्व सकलीकरण विधान | 

दोनो हाथोंकी अँगुलियोंपर अँगूठेसे लेकर कनिष्ठिका अंगुलीतक दो प्रकारसे मन्त्रका 
न्यास करना चाहिण। उसके पश्चात्‌ छदय, मुख ओर मस्तकका सकलीकरण विधि करना 
चाहिए ॥६०६॥ 

भावाथे--# हा णमो अरहंताणं हां अंगुष्ठाभ्यां नमः, यह मन्त्र पढ़कर दोनों अंगूठोंको 
पानीमें डुबोकर शुद्ध करे । “3 ह्वीं णमो सिद्धाणं हीं त्जनीभ्यां नमः” इस मन्त्रकों पढ़कर दोनों 
तजनी अंगुलियोंको शुद्ध करे | '3£ हूं णमी आइरियाणं हू मध्यमाभ्या नमः” इस मन्‍्त्रको पढकर 
दोनों बीचकी अंगुल्योंको शुद्ध करे । '3 द्वौ णमो उवज्कायाणं हो अनामिकास्यां नमः! इस 
मन्त्रको पढ़कर दोनों अनामिका अंगुलियोंको शुद्ध करे । 3 हः णमो छोए सब्वसाहणण, हृः 
कनिष्ठिकाभ्या नमः” इस मन्त्रको पढ़कर दोनों कनिष्ठिका अँगलियोंको शुद्ध करे । फिर 3० हीं ह, हो 
हः करतलकरपृष्ठाभ्या नमः” इस मन्त्र को पढ़ दोनों हथेलियोंको दोनों तरफसे शुद्ध करे । 3#ह्वा 
णमो अरहंताणं हां मम शी रक्ष रक्ष स्वाहा! इस मन्त्रकों पढ़कर मस्तकपर पुष्प डाले। “3 ही 
णमो सिद्धाण हीं मम॒ बदन रक्ष रक्ष स्वाहा! इस मन्त्रको पढ़कर अपने मुखपर पुष्प डाछे। “3# हं. 
“मी आइरियाणं ह' हृदय रक्ष रक्ष-स्वाहा! इस मन्त्रको पढ़कर छातीपर पुर्प डाले । “3४ हों णमो 
उवज्कायाणं हों मम नार्ि रक्ष रक्ष स्वाहा! इस मंत्रकों पढ़कर नाभिका स्पश करे | '3* हू: णमो 
छोए सब्बसाहणं ह: मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा” इस मंत्रकों पढ़कर पेरोंपर धुष्प डाले | इस तरह 
यह सकछीकरण क्रिया मन्त्र जपनेसे पूर्व करना चाहिए । 

( नमस्कार सन्त्रके जपका फल तथा माह्ात्म्य | 

जो आनन्दपूर्वक प्राणवायुके साथ सम्पूर्णमन्त्रका अत्यन्त स्पष्ट जप करता दे उसके 

सब मनोरथ पूण होते है । इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥६०७॥ 


बह ह 
९, मन्त्रस्य । २. णमो अरहताण' एतावन्मात्रंण | रे. कनिष्ठिकात >अ, ज॑॥ 
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मन्जोउयमेव सेव्यः परत्न सन्‍ने फलोपलस्सेडपि । 
यद्यप्यञ्नें विटपी फलति तथाप्यस्य सिच्यते मूलम्‌)।६०८)) 
अच्ामुत्र च नियतं कामितफलसिद्धये परो मन्त्रः । 
नाभूदस्ति भविष्यति ग़ुरुपलज्चकवाचकान्मन्न्नात्‌ ॥६०८।॥ 
अभिलषितकामधेनी डुरितदुमपावके दि मन्ते5स्मिन्‌ । 
। दृष्टाहषफले सति परत्र मत्चे कथर्थ सज़तु ॥5१०॥. 
इत्थं मनो मनसि बाह्ममबाहारतरत्ति रूत्वा हृपीकनगरं मरुतो नियम्य । 
सम्यग्जप' विद्यतः सुधियः पयत्नांझ्ो कत्रये5स्य कृतिन: किमसाध्यमस्ति ॥९१ १॥। 
इत्युपासकाध्ययने जपविधिनमि्टत्रिंश त्तमः कल्पः | 
आदिध्यासु: परंज्योतिरीप्सु स्तद्धाम शाश्वतम्‌। 
इम॑ ध्यानविधि यत्तादम्यस्यतु समाहितः ॥६े१२)। 
तस्वचिन्तास्उतास्मोयो दढमग्नतया मनः । 
बहिव्याप्तो जड कृत्वा दहवमासनमाचरेत्‌ |६१३॥ 
सूचमप्राणंयमायासः सर्जेसवीडसंचरः । 
आधचोत्कीर्ण इवासीत ध्यानानन्दरुर्थां लिहन्‌ ।।६१४॥] 
अन्य मन्‍्त्रोंसे फल प्राप्ति होनेपर भी इसी नमस्कारमन्त्रकीं आराधना करनी चाहिए। 
क्योंकि यद्यपि वृक्षेके ऊपरके भागमें फल लगते है फिर भी उसकी जड़ ही सींची जाती है । 
छथात्‌ यहं मन्त्र सब मन्त्रोंका मुठ है इसलिए इसीकी आराधना करनी चाहिए ॥६०८॥ 
पंच परमेष्ठीके वाचक इस णमोकार मन्त्रके सिवा इस छोक और परलोकर्मे इच्छित 
फऋलफो नियमसे देनेवारा दूसरा मन्त्र न था, न है और न होगा ॥६०९।|| जब यह मन्त्र इच्छित 
वस्तुके लिए कामघेनु और पापरूपी दक्षेके लिए आगके समान है तथा दृष्ट और अदृष्ट फलको 
देता है तो अन्य मन्त्रोंमें क्यों गा जाये । अर्थात्‌ इसी एक मन्त्रका जप करना उचित है ॥६१०॥ 
इस मकार मनको मनमें ओर इन्द्रियोंके समूहको आभ्यन्तरकी ओर करके तथा श्वासो- 
च्छवासका नियमन करके जो बुद्धिमान्‌ प्रयलपूर्वक सम्यग्‌ जप करता है उस कम्मठ व्यक्तिके 
लिए तीनों छोकोंमें कुछ भी असाध्य नहीं है ॥६१९१५॥ 
जरत ग्रकार उपात्तकाध्ययनर्में जपविधि नामका अढ़तीसवोँ कल्प समास हुआ । 
[ अब ध्यानकी विंधि बतलाते हैं ] 
५ ध्यानविधि 
जो अहँनत भगवानका ध्यान करनेका इच्छुक है और उस स्थायी मोक्ष स्थानको मराप्त 
करना चाहता है, उसे सावधान द्ोकर प्रयल्वपूवेंक आगे बतरायी गयी ध्यानकी विधिका अभ्यास 
करना चाहिए ॥६१२॥ तत्त्वचिन्तारूपी अमृतके समुद्रर्मे मनको ऐसा डुबा दो कि वह बादझ्य 
वर्तोर्म एकदम जड हो जाये और फिर पद्मासन या खडगासन छगाजो ॥६१३॥ 
ध्यानरूपी आनन्दामृतका पान करते समय श्वासवायुको बहुत घीमेसे अन्द्रकी ओर 
ले जाना चाहिए ओर पहत धीमेसे बाहर निऋलना चाहिए | तथा समस्त अंगोंका हलूव-चलरून 
एकदम बन्द होना चाहिए। उस समय ध्यानी पुरुष ऐसा मालूम हो मानो कोई पत्थरकी 


१. आध्यातुमिच्छु । २ वाज्छन्‌ | ३ सूक्ष्मउच्छवासनि ८ 
नि 5 2 श्वास . तस्य नर्गम' । 
४. सम्नः निरुचरू, | ५, पापषाणघटितत, । २ यम प्रवेश आयामो * 


“६१६ | उपासका ध्ययन हा 


यदेन्द्रियाणि पच्चापि स्वात्मस्थानि समासतते । 
तदा ज्योतिः स्फुरत्यन्तश्ित्त चित्ते निमज्नति ॥६१५॥ 
हे 3 के 
चित्तस्यकाञता ध्यान ध्यातात्मा तत्फल्प्रसुः । 
ध्येयमात्मागंसज्योतिस्तद्धिघिदृहयातना ॥६१६॥ 
तेस्व्वमामरं सात्य नाभसं भौममदझजम। 
| न | कक 

सहतु समधीः स्मन्तरायं द्वयातिगः ॥द१७॥। 
मं नाक्षमित्वमचि पु 
पघ्नाय न क्लीवत्वमम्ृत्यवे । 

् ध्ज येत्‌ 
तस्मादक्किए्यमानात्मा परं॑ ब्रह्मच चिन्तयेत ॥६१८। 
' अषायमिन्द्रियम्ाामो | व्यासइृस्तेनावविप्लवम । 

बल पी. सिद्धये 

नाश्नुवीत तमुदश भजेताध्यात्मसिद्धये ॥६१६॥ 
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मूर्ति है ॥॥६१४॥ जब पोंचों इन्द्रियोँ वाद्य व्यापारको छोड़कर आत्मस्थ हो जाती है और चित्त 
अन्तरात्मार्म लीन हो जाता है तब अन्तरात्मार्म ज्योतिका उदय होता है ॥६१५॥ 
ध्यान आदिका स्वरूप 

चित्तकी एकाग्रताको ध्यान कहते है । आत्मा ध्याता यानी ध्यान करनेवाछा है | वही 
ध्यानके फछका स्वामी हे । आत्मा और श्रतज्ञान ध्येय है, ध्यानमें उन्हींका चिन्तन किया जाता 
दै और णरीर तथा इन्द्रियॉपर काबू रखना ध्यानका उपाय है ॥६१६॥ 

ध्यान करते समय यदि कोई पशुक्ृत उपसर्ग उपस्थित हो जैसे सुकुमाल सुनिपर श्वगालीने 
किया था, या देवक्ृत उपसर्ग उपस्थित हो, जैसे भगवान्‌ पाश्चेनाथके ऊपर कमठके जीव व्यन्तर- 
ने किया था, या मनुप्यक्तत उपसर्ग उपस्थित हो जेसे पाण्डवोंपर उनके शत्रुओंने किया था, 
या आकाणसे अचानक बिजली, पानी और ओला वरसने छूगे, या जमीन चुभने लगे अथवा 
शरीस्में ही कोई पीड़ा उत्पन्न हो जाये तो ध्यानी पुरुषको राग-ढ्वेंष न करके सब प्रकारकी बाधाओं- 
की जान्तिपूवक सहना चाहिए. ॥६१७॥ ऐसे समय असहनशीलता दिखानेसे विप्न दूर नहीं 
हो सकता और न कायरता ड्खिलानेसे जीवन ही बच सकता है। अतः किसी प्रकारका दुःख 
न मानकर परमात्माका ही ध्यान करना चाहिए ॥६१८॥ 

ध्यानके योग्य स्थान फैसा होना चाहिए 

जहॉपर इन्द्रियोंकी अन्य पदार्थम आसक्तिरूपी चोरके द्वारा कोई बाधा #" है 

अथोत्‌ इन्द्रियों इधर-उधर न भटक कर अपनेमें ही आसक्त रहें, आत्माको सिद्धिके लिए 


ही स्थानपर ध्यान करना चाहिए ॥ ६१९ || 








चन्तन ध्यान 
१, अन्तरात्मति। २. मनसि। ३. “मुप्तेन्द्रियमना व्याता ध्येय वस्तु यथास्थितम्‌ । एकाग्रचिन्तन 


अप यंत्रणा । ६ सहिदें 
निर्जरासंवरी फलम्‌ ॥ ३८ ॥-ततत्वानुशासन ४ रैम पथ रंग सम । दिशः कालइच 
अ. ज । ७, रोपतोपाभ्या रहित ।॥८ असमर्थत्वमू। ५ वसा आर “पत्त्वानुशासन । 
हि हे ॥-८ 
सोडन्वेष्य सा चावस्थानुगम्यतामू । सदा यर्ते यथाध्यानमपविष्न प्रसिद्धयति ॥ रे+ 


११, व्यासद्ध एव स्‍्तेन चौरस्तस्थ विध्म नर प्नोति । 
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फल्मुजन्माप्ययं देहो यदलाबुफलायते । 
संसारसागरोत्तारे रच्यस्तस्मातमत्यत्नत+ ॥६२०॥ 
सरेब्चीरे वूथा वे क्षेत्रउसस्य  चुतिल्ुथा । 
यथा तथा च्चूथा सर्वो ध्यानशुन्यस्य तद्विचि: ।॥६२१॥ 
बहिरन्तस्तमोवातैरस्पन्द दीपवन्मनः । 
यत्तत्वालोकनोज्नासि तत्स्याद्धार् सवीजकम ॥६२२॥ 
निर्वचिचारावतरासखु चेतःसजोत:प्रतृत्तिपु । हि 
आत्मन्येब स्फुरन्नात्मा भवेद्ध्यानमबीजकम्‌_ 'दिरशे॥ 
[ शायद कोई यह सोचे कि यह शरीर तो अपना नहीं है और नष्ट होनेवाला हे | इस 
लिए इसे जल्दी नष्ट कर डालना चहिए, तो उसके लिए कहते हैं-- ] 
यद्यपि इस शरीरका जन्म निरथंक है फिर भी ससाररूषी समुद्र्से पार उतरनेके लिए 
यह तुम्बीकी तरह सहायक है | इसलिए प्रयत्नपूर्वंक इसकी रक्षा करनी चाहिए ॥| ६२० ॥ 
भावार्थ--यद्यपि तुम्बीका जन्म निरथ्थंक होता है, चह खाने आदिके योग्य नहीं होती 
फिर भी नदी वगरहकों पार करनेमें वह सहायक होती है, इसीलिए छोग उसे नष्ट न करके 
पास रखते है । वेसे ही शरीर भी व्यर्थ है चह न होता तो झआात्माको बारस्वार जन्म-मरणका 
दुःख क्‍यों उठाना पड़ता | फिर भी शरीरके बिना घर्स साधन नहीं हो सकता | ध्यानके लिए तो 
सुदृढ़ संहननवाले शरीरकी आवश्यकता होती है। अतः उसे यूँ ही नष्ट नहीं कर डालना चाहिए, 
किन्तु उसकी रक्षा करनी चाहिए, परन्तु यदि वह रक्षा करनेपर भी न बच सकता हो तो उसकी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए । सारांश यह है कि धर्म सेवनके लिए शरीरको स्वस्थ बनाये रखना 
जरूरी है किन्तु धर्म खोकर शरीरको बनाये रखना मूर्खता है । 
जेसे कायर मनुष्यको कवच पहनाता व्यश् है और बिना धान्यके खेतमें बाड़ लगाना 


चेसे 


व्यथ है, वेसे ही जो मनुष्य ध्याव नहीं करता उसके लिए ध्यानकी सब विधि व्यथ है )। ६२१ ॥ 


कर १ अकारका होता है-एक सबीज ध्यान और दूसरा अवीज ध्यान | दोचोंका स्वरूप 
बत्तलाते हैं- 
श सबीज ध्यान ओर अबीज धयानका स्वरूप 

जंसे वायुरद्वित स्थानमें दीपककी लौ निश्चर रहती है. वैसे ही जिस ध्यानमें मन भन्तरंग 
और बहिरग चचलतासे रहित होकर तत्त्वोंके चिन्तनमं लीन रहता है उसे सबीज ध्यान कहते 
हैं. और मनमें किसी विचारके न होते हुए जब्र जात्मा आत्मामें ही लीन होता है उसे निर्बीज 
ध्यान कहते है | ६२२-६२३ || 

भावार्थ--कर्मेके क्षय होनेसे ही मोक्ष होता हैे। और क्मोंका क्षय ध्यानसे होता है 


अत्तः जो मुमुश्ु हैं उन्हें ध्यानका अभ्यास जवश्य करना चाहिए ) ध्यान करनेके लिए मोहका 
त्याग आवश्यक है; क्योंकि जिसका मन र्री पुत्र और धनादिमें आसक्त है वह झात्माका ध्यान 
केसे-कर सकता है | इसलिए 


जो काममोगसे विरक्त होकर और शरीरसे भी ममता छोड़कर 
१ तन धर्मतावनमिति स्थास्तु नाइ्य वर्षबधे, । । 
॥ ५ ॥-सागारधर्मामत अ, ८। २ 
कावीचारास्य शुकलध्यानम्‌ । 





न॒च्‌ केनावि नो रक्ष्यमिति शोच्य विनहवरम्‌ 
फेचच। ३ धान्यरहिते। ४ निश्चलम्‌ | ८, चमत्कुर्वेन । ६ एकत्ववित- 


“दिरे३ | उपासफाध्ययन 
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९ रे 4 कक हक वर शनि व तीर की रजत आन पक शक न री न 
निर्ममत्ववाला हो जाता है वही पुरुष ध्याता हो सकता है । ध्यान शुभ भी होता है. और जशुभ 
भी होता है। वस्तुके यथाथे स्वरूपका चिन्तन करना शुभ ध्यान है और मोहके वशीभृत 
होकर वस्तुके अयथाथ स्वरूपका चिन्तन करना अशुभ ध्यान है । शुभ ध्यानसे स्वर्गादिकी प्रापि 
होती है और अशुभ ध्यानसे नरकादिकमें जन्म लेना पड़ता है । एक तीसरा ध्यान भी है जिसे 
शुद्ध ध्यान कहते है। रागादिके क्षीण हो जानेसे जब अन्तरात्मा निर्मल हो जाता है तब जो 
अपने स्वरूपकी उपछव्धि होती है वह शुद्ध ध्यान है। इस शुद्ध ध्यानसे ही स्वाभाविक केवल- 
ज्ञानलक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। सारांश यह कि जीवके परिणाम तीन प्रकारके होते है-अशुभ, 
शुभ ओर शुद्ध । अतः अशुभसे अशुभ, शुभसे शुभ और शुद्धसे शुद्ध ध्यान होता है। आते और 
रोद्र ध्यान अशुभ होते है, अतः उन्हें नहीं करना चाहिए। घमंध्यान शुभ है और शुक्ल ध्यान 
शुद्ध है । ये दो ही ध्यान करनेके योग्य हैं। इनमें पहले घमम ध्यान ही किया जाता है। उसके 
लिए ध्यान करनेवाकेको उत्तम स्थान चुनना चाहिए; क्योंकि अच्छे और बुरे स्थानका भी 
मनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जहाँ दुष्ट छोग उपद्रव कर सकते हों, स्त्रियाँ विचरण करती हो 
वहॉ ध्यान नहीं करना चाहिण। तथा जहाँ तृण, काटे, बॉबी, कंकड़, खुरदरे पत्थर, कीचड़, 
हाड़, रुधिर आदि हो वहाँ भी ध्यान नहीं करना चाहिए । सारांश यह है कि जहाँ किसी वाह्म 
निमित्तसे मनमें क्षोम उत्पन्न हो सकता है वहाँ ध्यान नहीं हो सकता | इस छिए ध्यान करने- 
वालेको ऐसे स्थान त्याग देने चाहिए। सिद्धिक्षेत्र, तीथक्वरोंके कल्याणकोंसे पवित्र तीथस्थान, 
मन्दिर, चन, पर्वत, नदीका किनारा, ग्रुफा आदि स्थान जहाँ किसी तरहका कोलछाहलू न हो, 
समस्त ऋतुओंमें सुखदायक हों, रमणीक हों, उपद्रवरहित हों, वर्षो, घाम, शीत और वायुके 
प्रबल झकोरोंसे रहित हों, ध्यान करनेके योग्य होते है । ऐसे शान्त स्थानोंमें काष्टके तख्तेपर, 
शिलापर या भूमिपर अथवा बालूमें आसन रूगाना चाहिए। पर्यक आसन, अद्धेपयक्नासन, वज्ञासन, 
वीरासन, सुखासन, कमछासन और कायोत्सर्ग ये ध्यानके योग्य आसन माने गये है | इस समय चूँकि 
जीवोंके शरीर उतने दृढ़ और शक्तिशाली नहीं 'होते, इसलिए पर्यकासन और कायोत्सग ये दो 
आसन ही उत्तम माने जाते हैं। स्थान और आसन ध्यानकी सिद्धिमें कारण है। इनमें-से यदि 
एक भी ठीक न हो तो मन स्थिर नहीं हो पाता । ध्यानीको चाहिए कि वह चितको प्रसन्न करने- 

* वाले किसी रमणीक स्थानमें जाकर पर्यकासनसे ध्यान छगाके पालुथी लगाकर दोनों हाथोको 
खिले हुए कमलछके समान करके अपनी गोदमें रखे । दोनों नेत्रोंकी निश्चल, सौम्य और 
प्रसन्न बनाकर नाकके अग्न भागर्से ठहरावे | भीदहें विकारर हित हों ओर दो नों होठ नतो बहुत 
खुले हों और न बहुत मिले हों । शरीर सीधा और हूम्बा हो मानो दीवारपर कोई चित्राम बना 
है। ध्यानकी सिद्धि और मनकी एकाग्रताके लिए प्राणायाम भी आवश्यक माना जाता ड्ढै। 
प्राणायाम वायुकी साधनाको कहते है । शरीरमें जो वायु होती है वह मुख नाक व्गरहके द्वारा 
आती जाती है। इसके कारण भी मन चंचल रहता है। जब वह वशमें हो जातो है तव मन 
भी वशर्स हो जाता है। किन्तु जैनशास्रोंमें प्राणायामको चित्तशुद्धिका अचछ सावव ५ ५ 
गया ह्ठै ः क्योंकि उसको हटठपूर्वक करनेसे मन स्थि्रि होनेके बदले न्याकुछ ही उठता ह । 2 त्‌ः 
मोक्षार्थीके लिए प्राणायाम उपयुक्त नहीं है । किन्तु ध्यानके समय आल व 
आवश्यक है, जिससे उसके कारण ध्यानमें विश्व न पड़ सके । अतत* ध्यान करनेके लिए इन्द्र 


शरद सोमदेव विरचित [ कप ३६, इलो० *२७ 


चिक्तेडनन्तप्रभावे-5स्मिन्प्रछृत्या रसचच्चले । 
तत्तेजसि स्थिरे सिद्धे न कि सिर जगत्वये ॥६२४॥ 

को वशर्मे करके भोर राग-द्वेषको दूर करके अपने मनको ध्यानके दस स्थानोंमेंसे किसी एक स्थान 
पर लगाना चाहिए। नेत्र, कान, नाकका अग्र भाग, सिर, मुख, नाभि, मस्तक, हृदय, ताहु और 
दोनों भौहोंका बीच--ये दस स्थान सनको स्थिर करनेके योग्य है। इनमें-से किसी एक स्थान 
पर मनको स्थिर करके ध्येयका चिन्तन करनेसे ध्यान स्थिर होता है। ध्यान करनेसे पहले ध्यानी 
को यद्द विचारना चाहिए कि देखो, कितने खेदकी बात है कि में अनन्त गुणोंका भण्डार होते 
हुए भी ससाररूपी वनमें कमरूपी शत्रुओंसे ठगाया गया । यह सब मेरा ही दोष है । मैंने ही- 
तो इन शत्रुओंकी पाछ रखा है। यदि मैं रागादिक बन्धनोंमें बंधकर विपरीत आचरण न करता 
तो कमरूपी शत्रु प्रबल ही क्‍यों होते ? ख़ेर, अब मेरा रागरूपी ज्वर उतर चला है और मैं मोह 
तींदसे जाग गया हूँ। अतः अब ध्यानरूपी तलवारकी घारसे कर्म-शत्रुओंको मारे डालता हैँ । 
यदि में जज्ञानकों दूर करके अपनी आत्माका दर्शन करूँ तो कर्म-शन्र॒ओंको क्षणभरमें जलाकर 
राख कर दूँ तथा प्रबल ध्यानहूपी कुठारसे पापरूपी वृक्षोंकी जड़मूलसे ऐसा काठ कि फिर इनमें 
फल हो न आ सके । किन्तु मैं मोहसे ऐसा अन्धा बना रहा कि मैंने अपनेको नहीं पहचाना । 
मेरा आत्मा परमात्मा है परंज्योतिरूप है, जगतमें सबसे महान है । मुझमें और परमात्मामें केवल 
इतना ही अन्तर है कि परमात्मामें अनन्तचतुष्टयरूप गुण व्यक्त हो चुके है और मेरेमें वे गण 
शक्तिख्पसे विद्यमान है। अतः मै उस परमात्मस्वरूपकी प्राप्तिकि लिए अपनी आत्माको जानना 
चाहता हूँ। न मैं नारकी हूँ, न तियेश्च हूँ, न मनुष्य हूँ, और न देच हूँ । ये सब कर्मजन्य अवस्थाएँ 
है। मैं तो सिद्धस्वरूप हूँ । अतः अनन्त ज्ञान, अनन्त दशैन, अनन्त सुख और अनन्तवीर्यका स्वामी 
होनेपर भी क्या मै कर्मरूपी विषवृक्षोंकी उखाड़ कर नहीं फेक सकता ? आज मै अपनी शक्तिको 
पहचान गया हूँ और अब बाह्य पदार्थोंकी चाहको दूर करके आनन्दमन्दिरमें प्रवेश करता हूँ। फिर 
में कभी भी अपने स्वरूपसे नहीं डिगूँगा | ऐसा विचारकर दृढ़ निश्चयपूर्वक ध्यान करना चाहिए,। 
जिसका ध्यान किया जाता है उसे ध्येय कहते हैं । ध्येय दो प्रकारके होते है--चेतन और अचेतन । 
चेतन तो जीव है और अचेतन शेष पाँच द्वव्य है । चेतन ध्येय भी दो है-एक तो देहसहित भरि- 
हन्त भगवान्‌ हैं और दूसरे देहरहित सिद्ध भगवान्‌ हैं। धर्मध्यानमें इन्हीं जीवाजीवादिक द्रव्योंका 
ध्यान किया जाता है। जो सोक्षार्थी है वे तो और सब कुछ छोड़कर परमात्माका ही ध्यान करते 
हैं। वे उसमें अपना मन छूगाकर उसके गुणोंको चिन्तन करते-करते अपनेको उसमें एक रूप करके 
तल्लीन हो जाते है | यह परमात्माका स्वरूप अहण करनेके योग्य है और मै इसका अहण करने- 
चाला ह, एसा छ्त हक तन नहीं रहता | उस समय ध्यानी मुनि अन्य सब विऋलल्‍पोंको छोड़कर 
जम मपिलपत ऐसा लीन हो जाता है कि ध्याता और ध्यानका विकल्प भी न रहकर 
ध्येय रूपसे एकता हो जाती है | इस प्रकारके निश्च॒ल ध्यानको सबीम ध्यान कहते है | इससे 
ही आत्मा परमात्मा बनता है । झोर जच शुद्धीपयोगी होकर मुनि अपनी शब्घध आत्माका ध्यान 
करता है तो उस ध्यानकों निर्वीज ध्यान कहते हैं | हु 

_.._ 6 चित्त अनन्त प्रभावशाली हे किन्तु स्वभावसे ही पारेकी तरह चंचल है। “जैसे आक 

१. पारदवत्‌ । २. अग्तौ ज्ञाने च । 


-देश्द ] उपासकाध्ययन २४५५७ 
निर्सनस्के' सनोहंसे पु'हंसे सर्चंतः स्थिरे | 
वोधहंसोी-<खिलालोक्यसरोहंस: प्रजायते ॥६२४५॥ 
यदप्यस्मिन्मनःचषेज्रे क्रियां तां तां समाद्यत्‌ । 
कंचिद्देंद्यते सायं तथाप्यन्न न विश्वमेत ॥६२दत।। 
'पचपक्षे क्लेशराशीनां यस्मान्नष विधिर्मतः । 
तस्माज् विस्मयेतास्मिन परंत्रह्म समाभ्रित+ ॥६२७॥ 
प्रभावश्वयंचिज्ञानदेवतासंगमादय+ । 
योगोन्मेषाद्धवन्तो5पि नामी तच््वविदां सुदे ॥६०८॥ 
भूमी जन्मेति रत्नानां यथा सर्वेत्र नोद्धचः । 


के द्वारा पाग सिद्ध हो जाता है उत्तो तरह यदि यह णालज्ञानमें स्थिर होकर सिद्ध हो जाये तो 
इसके सिद्ध होनेसे तीनों छोकोंमें ऐसी कौन-सी वस्तु है जो सिद्ध यानी प्राप्त न हो ॥६२४-६२४५॥। 

भावार्थ--पारा स्वभावसे ही चंचल होता है, किन्तु यदि आगमें जाँच देकर विधि- 
पूर्वक उसे सिद्ध कर लिया जाये तो उसके सिद्ध होनेसे अनेक रससिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है । 
वैसे ही चश्चछ मन यदि आत्मस्वरूपमें स्थिर हो जाये तो फिर ऐसी कौन-सी सिद्धि है जो 
प्राप्त नहीं हो सकती । अतः मनको स्थिर करना आवश्यक है । 

यदि यह मनरूपी हंस झपना व्यापार छोड़ दे और आत्मारूपी हंस सवथा स्थिर हो जाये तो 
ज्ञानरूपी हंस इस समस्त जेयरूपी सरोवरका हंस बन जाये अर्थात्‌ मन निश्चल होनेके साथ यदि आत्मा, 
आत्मामें स्वेथा स्थिर हो जाये तो विश्वक्षो जाननेवाला केवलज्ञान प्रकट होता है ॥६२५॥ 

यद्यपि इस मनरूपी क्षेत्रमें अनेक क्रियाओंको करता हुआ मुनि किसी पदाथकों जान 
लेता है, फिर भी उसमें घोखा नहीं खाना चाहिए | क्योंकि विपक्षमें नाना क्लेशोंके रहते हुए 
ऐसा करना उचित नहीं है । अतः परब्रह्म परमात्मस्वरूपका आश्रय लेनेवालेकी इस विषय 
अचरज नहीं करना चाहिए ||६२६-६२७॥। 

भावार्थ--आणय यह है कि मनोनिग्नह करनेसे यदि कोई छोटी-मोटी ऋद्धि या ज्ञान 
प्राप्त हो जाये तो मोक्षार्थी ध्यानीको उसीमें नहीं रम जाना चाहिए क्योंकि उसका उद्देश्य इससे 
चहुत ऊँचा है | वह तो संसारके दुःखोंका समूल नाश करके परमात्मपदको प्राप्तिकि लिए योगी 
बना है, अतः उसे प्राप्त किये बिना उसे विश्राम नहीं लेना चाहिए और मामूली छोकिक ऋद्धि- 
सिड्धिके चक्करमें नहीं पड़ जाना चाहिए | क्योंकि उसके श्राप्त हो जानेपर भी अनन्त क्लेश 
राशिसे छुटकारा नहीं हो सकता । यद्दी आगे स्पष्ट करते है--- 

ध्यानका प्रादुर्भाव होनेसे प्रभाव, ऐश्वर्य, विशिष्ट ज्ञान झौर देवताका दर्शन आदिकी 
प्राप्ति होनेवर भी तत््वज्ञानी इनसे प्रसन्न नहीं होते |६२८॥ 

द ध्यानकी दुलेभता 

जैसे भूमिसे रत्नोंकी उत्पत्ति होनेपर भी सब जगह रत्न पैदा नहीं होता, वैसे ही 

निर्व्यापारे मनोहसे पुहसे सर्वथा स्थिरे । बोधहंस प्रवर्तेत विश्ववरयसरोवरे 


३ जानाति | ४. हेयमुपादेयतया उपादेय हेयतया न पर्येत्‌ । ५ मोहादि 
पर॑ ब्रह्मतमाथित ॥! १८७ ॥“-प्रवोधसार | 


१ मनोव्यापाररहिते । नि 
४ ॥१८६॥-प्रवोधसार । २. मुतति । 
शत्रसैन्याना यस्मान्नेव विविर्मत । तस्मान्न विस्मयेतास्मिनू ५ 


इे३े 


श्ध्८ सोमदेच विरचित [ कप ३६,एलो० ६२६- 


तथात्मजमिति ध्यान सर्वत्नाज्षिनि नोद्धवेत ॥६२६॥ 
तस्य काल वद्न्‍्त्वन्तसुहत्ते सुनयः परम 
आपरस्पन्दमान हि तत्पर दुघेरं मनः ॥5३०॥ 
तचत्कालमपि वद्धचानं स्फुरदेकाग्रमात्मनि | 
उच्चे कर्मोच्चय सिन्‍्याद्वजं शेलमिच च्णात्‌ ॥६११॥ 
कठ्परप्यस्वुधिः शक्यश्वुलुफै नोच्चुछुम्पितुम । 
कछ्पान्तभू: पुऑर्वातस्त सुहुः शोषमसनयत्‌ |।द३ेश।॥। 
“रूपे मर्तिः चित्ते च *तथान्यत्र यथा बिशन। 
लमेत कामितं तद्नदत्सना परमात्मनि ॥६३३॥ 
चैराम्यं ज्ञानसंपत्तिरसड्र: | स्थिरचित्तता । 
भ्‌ ] 
ऊर्मिस्मयसहत्व॑ च पञ्च योगस्य हेतवः ॥६३७॥ 
“आधिव्या घिविप र्यासप्रमादा लस्य विश्वमा: | 





ध्यानके आत्मासे जन्य होनेपर भी सभी प्राणियोकी आत्माओंमें ध्यान उत्पन्न नहीं होता। 
अथात जैसे रत्न विशिष्ट सूमिसें ही उपजते है बैसे ही किन्हीं विशिष्ट आत्माओंमें ही ध्यान 
करनेकी शक्ति प्रकट होती है । हरेक ध्यान नहीं कर सकता ॥६२९])) मुनिज्नन उस ध्यानका 
फारू अन्तमुहत्त बतलाते है उतने काल तक मन निश्चल रहता है इससे अधिक्र समय तक मनक्ो 
स्थिर रखना अत्यन्त कठिन है ॥६३०॥ किन्तु आत्मामें इतने समयके लिए भी होनेवाल निश्चल 
ध्यान महान कर्मसमूहका उसी प्रकार मेदन करता है जेसे व्ध क्षण भरमें पहाड़को चुर्ण कर 
डाल्ता है ॥६३१॥ ठीक ही है सैकड़ों कल्पकफालो तक चुल्लओंके द्वारा समुदकके जलको सींचनेपर 
भी समुद्र खाली नहीं होता किन्तु प्रठयकाडीन वायु उसे शीघ्र ही सुखा डालती है ॥६३१२॥ 


जैसे किसी मूलिसं या देवतामें या चित्तमें या अन्य किसी बाह्य बस्तुमें मनको लगानेसे 


ईष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है वेसे ही आत्माके द्वारा परमात्मामें मनको लगानेसे परमात्मपदकी 
प्राप्चि होती है ॥६३३॥ 


कि. 

पराज्य, ज्ञान सम्पदा, निष्परिप्रह्ता, चित्तकी स्थिरता तथा सूख-ष्यास, शोक-मोह, जन्म- 
सत्युकी तथा मद॒को सहन करना ये पॉच बाते ध्यानमें कारण है ॥| ६३४।॥| मानसिक पीडा, शारीरिक 
रोग अतत्त्वको तत्व मानना, तत्त्वको समझनेंमें अनादर करना » पेत्वको प्राप्त करके भी उसपर 








१. उन्‍्तमुंहततकालात्पम ३१२ यगास्तरै 
कि 5 3>पन्तर । ३. प्रल्यकालोत्पन्न ) ४ समद्रम । ५ 
६ परकायश्रवेशञादौ । उच्नम । 5५. कामत्तत्त्वादो । 


७ अन्यत्र बाह्य 

९. ज्ञान बन्धमोक्षोपायविये पत्र बाह्य वस्तुनि यथा वाडहिछित भवति | ८, विषये वेतृष्ण्यम्‌ । 
है ली पर से हक | १० वृष्यास्यन्तरपरिग्रहत्याग. ) ११ 'शोकमोहो जरामत्य क्षत्पियासे 
देकविजयित्वम्‌ । 'निेदोद या न मतसो5विचलितत्वम्‌ । शारोरमानसामन्तुकपरीषहो- 
-प्रवोधसार । ' व ्यग ९ स्थर्य रह स्थिति. | विवियोधिसहत्व तु साथूना घ्यानहेंतव,॥१९१॥' 
“उत्वानुशास्षन | १२ दौर्मनस्यम >पायाणा लिम्रहो ब्रतघारणभ्‌ । मनोउक्षाणा जयश्चेति सामग्रो ध्यानजस्मने ॥ ७५ 
वगमानादर प्रमाद, । १६ लड़ः ! 7) दोववैपम्यम्‌ । १४. अतत्त्वे तत्वामिनिवेशो त्रिपर्यास' । १५, तत्त्वा- 

नम बज जम तत्तस्याननृष्ठानमालस्यम्‌ । १७, तत्त्वात्त्वयो" समा चद्धिविज्षम । 


“एरेएे | डपासकाध्ययन २४६ 


घन हल 
अलाभः सकज्लितास्थैयमेते तस्यान्तरायकाः ॥६१४॥ 


यः कण्टकैस्तुद्त्यक यञ्य लिम्पति चन्दने: । 
रोषतोषाधिषिक्तात्मा तयोराखीत लोप्ठवत्‌ ॥६३६॥ 


आचरण न करना, तत्त्व और अतत्त्वकी समान मानना, अज्ञानवश तत्त्वकी प्राप्ति न होना, योगके 
कारणोंमें मनको न रूगाना, ये सब ध्यानके अन्तराय है ॥६३५॥ 
भावार्थ-ध्यान मनकी एकाग्रताके होनेसे होता है। और मन एकाग्र तमी हो सकता 
है या अपनी ओर तमी छूग सकता है जब संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्ति हो, स्व और परके 
स्वरूपका यथाथे ज्ञान हो, पासमें थोडा-सा भी परिग्रह न हो, अन्यथा परिग्रहमें फंसे रहनेसे मन 
आत्मोन्मुख नहीं हो सकता, और चित्त भी स्थिर नहीं रह सकता | तथा भख-प्यास वर्गेरहका 
कष्ट सहन करनेकी भी क्षमता होना जरूरी है, नहीं तो थोड़ा-सा भी कष्ट होनेसे मनके अस्थिर 
हो उठनेपर ध्यान फैसे हो सकता है ? इसी तरह यदि मनमें अहड्लार उत्पन्न हो गया तब भी 
मन आत्मोन्मुख नहीं हो सकता | इसलिए ऊपर ध्यानके लिए पॉच बाते आवश्यक बतलाई है । 
और कुछ बातें ध्यानक्री बाधक बतछायी हैं । यदि मनमें या शरीरमें कोई पीड़ा हुईं तो ध्यान 
करना कठिन होता है इसी तरह प्रमादी और आहल्सी मनुष्य भी ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि 
ऐसे मनुष्य प्रायः आरामतलब होते है और आरामतरूब आदमी शरीरकी कष्ट नहीं दे सकता । 
जो सन्देह और विपरीत ज्ञानसे अस्त हैं, जिन्हें यही निश्चय नहीं हे कि आत्मा परमात्मा बन 
सकता है या ध्यान परमात्मपदका कारण है वे योगी बनकर भी योगकी साधना नहीं कर सकते, 
क्योंकि उनके चित्तमें यह सन्देह बराबर कॉटेकी तरह कसकता रहता. है कि न जाने इससे कुछ 
होगा या, नहीं, यह संब बेकार न हो आदि । जो किसी छौकिक वाब्छासे ध्यान करते है यदि 
उनकी वह वाज्छा पूरी न हुईं तो उनका मन ध्यानसे विचलित हो जाता है, और जो परिग्रही 
और अस्थिर चित्त है उनका मन भी एकाग्र नहीं हो सकता । इसलिए ये सब बातें ध्यानमें विध्न 
करनेवाली है । 
जो शरीरको कॉटोंसे छेदे और जो शरीरपर चन्दनका लेप करे उन मनुष्योंपर रोष ओर 
प्रसक्षता न करके ध्यानी पुरुषकों छोष्ठके समोन होना चाहिए । अथांव्‌ जेसे छोढ़ेपर इन वातोंका 
कोई प्रभाव नहीं होता वैसे ध्यानीपर भी इन बातोंक्रा कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए और उसे 
दोनोंमें समव॒ुद्धि रखनी चाहिए ॥६३६॥ 
आगेके इछोक ६३७-६३९ में तान्त्रिक साधनाके अंगोंका उल्लेख करते हुए गन्थकारने 
उनका निषेध किया है । तान्त्रिकोंका कहना है कि इनके करनेसे सृत्युपर भी विजय म्राप्त हो 
जाती है । अन्थकार इसे मढ़बुद्धि पुरुषोंकी अपनेको और दूसरोंकों ठगनेवाली नीति बतलाने है | 
इन तान्त्रिक अंगोंका विवेचन हमें ज्ञात नहीं हो सका, इस लिए हमने इन श्छोकोंका अथ भी 
लिखा नहीं है फिर भी कुछ प्रकाश डाछा जाता है-- 








किक त्कर्पामपां हा श््ट्ड नलिदे 
१, स्वपसयो रज्ञानादास्पन्तरत्वाप्राप्ति. अछाभ । चैत्तज्ाच चुख-दु खमाघनोत्कर्पामिपामिनिवेश 
समिता। २ योगहँत॒प मनसो अस्थेर्यम्‌ । रे योगस्य । 'स्वान्तास्थैर्य विपयात्ति प्रमादालस्यविशन्नमा:। 


रौद्रार्ताधिययास्थानमेते प्रत्यूददायिनः ॥ १९२ ॥>-पश्रवोधसार | ४ अत्तत्तावय । 


2६० सोमदेच विरचित ॥ कट्प ३६, एलो० ६३७- 


ज्योतिर्बिन्दः कलानादः कुण्डलीवायुसंचरः । 
मुद्रामण्डलचोद्यानि निर्बीजीकरणादिकम्‌ ॥६३७॥ 
नाभौ नेत्रे ललाटे च अह्मग्रन्थी च ताहुनि । 
' अग्निमध्ये रंवो चन्द्रे छूवातन्तो हृद्स्‍ुरे ॥।६२८। 
स॒त्युज्जयं यदन्तेषु तत्तत््वं किल मुक्तये । 
अटद्दो मुढधियामेष नयः स्वपरवज्चनः |।६३६॥ 
परमात्माको सब ज्योतियोंका ज्योतिस्वरूप जानकर उनके ज्योतिमय रूपकी कल्पना करके 
ध्यानका अभ्यास करनेकी व्यवस्था हठयोगमें है | तन्त्रमतमें शिव, शक्ति ओर बिन्दु ये तीन रत्न 
माने गये है । शुद्ध जगतका उपादान बिन्दु है। बिन्दुका ही दूसरा नाम महामाया है | बिन्दु 
क्षुब्य होकर जिस प्रकार एक ओर शुद्ध देह, इन्द्रिय, भोग और अआवनके रूपमें परिणत 
होता है उसी प्रकार यही शब्दकी भी उत्पत्ति करता है। शब्द सूक्ष्म नाद, अक्षर-बिन्दु और 
वर्ण भेदसे तीन प्रकारका है। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति तथा शान्त्यतीत, ये कराएं बिन्दु- 
की ही प्थक-प्रथक्‌ अवस्था है। शान्त्यतीत रूप या परबिन्दु समस्त कलाओंकी ' कारणावस्था 
या लयावस्था है। लययोगके ध्यानका नाम बिन्दुध्यान है। तान्त्रिक मतमें षट्चक्रोंका अभ्यास 
हुए बिना आत्ज्ञान नहीं होता । इडा और पिंगला नामक दो नाड़िग्रोंक़ि मध्यमें जो सुपुम्ना नाड़ी 
है उसकी छह ग्रन्थियोंमें पद्यके आकारके छह चक्र संलून है। गुद्यस्थानमें, लिंगमूलमें, नाभिदेश्में, 
हृदयमें, कण्ठमें और दोनों अके बीचमें--इन छह स्थानोंमें छह चक्र विद्यमान है। ये छह चक्र 
सुषुम्ता नामकी छह ग्रन्थियोंके रूपमें प्रसिद्ध है। इन छह अन्थियोंका भेदन करके जीवात्माका 
परमात्माके साथ संयोग किया जाता है | मनुष्य शरीरमें तीन छाख पचास हजार नाड़ियाँ है ।' उन 
सबमें सुघुम्ना नाड़ी प्रधान है । अन्य समस्त नाड़ियोँ इसी सुघुम्ना नाड़ीके आश्रयप्ते रहती है । 
इस सुषुम्ना नाडीके मध्यगत चित्रानाड़ीके मध्य सूक्ष्मससे भी सूक्ष्मतर ब्रह्मरन्ध है। कुण्ड- 
लिनी शक्ति इसी ब्रह्मरन्थके द्वारा मूलाधारसे सहस्तारमें गमन करती है । इसीसे इस ब्रह्म रन्ध्रको 
दिव्यमार्ग कहते है । इडा नाडी वाम भागमें स्थित होकर सुघुम्ना नाड़ीको प्रत्येक चक्रमें घेरती 
हुई दक्षिण नासापुटसे और पिगला नाड़ी दक्षिण भागमें स्थित होकर सुघुम्ना नाड़ीको प्रत्येक चक्रमें 
परिवेष्टित करके वार्ये नासापुटसे आज्ञाचक्रमें मिलती ह्ठै | इडा और पिंगला+ बचीच-बी चमें सुषुम्ना 
नाड़ीके छह स्थानोंमें छह शक्तियों और छह पदूम निहित है । कुण्डलिनीने कुण्डलित होकर 
सुपुम्ना चाडीके समस्त अंशको घेर रखा है । तथा अपने मुखमें अपनी पूंछठको डालकर सादे तीन 
घेरे दिये हुए स्वयभू लिंगको वेष्ठन करके ब्रह्मद्वारका अवरोध कर सुषुम्नाके मार्गमें स्थित है । 
यह कुण्डलिनी सपेका-सा आकार धारण करके जहाँ निद्रा ले रही है, उसी स्थानको मूलाधार चक्र 
कहते है | मूछाधार चक्रके ऊपर लिंगमूलमें पडदुरू विशिष्ट स्वाधिष्ठान नामक चक्र है। स्वाधि- 
छान चक्रके ऊपर नाभिमूलमें मणिपूर नामक दशदलूपक्म है । जो योगी इस चक्रमें ध्यान करते है 





किमी कमी पी रा 


ु १ दक्षिणनाइया | २ वामनाड्याम्‌ । “अग्नरे वामविभागे चन्द्रक्षेत्र वदन्ति तत््वविद । पृष्ठौ च॒ दक्षि- 


णाजुें रवेस्तदाहुराचरार्या ॥७०॥-शानार्णव पृ २९७ । ३ यदा मरणवेला वर्तते तदा निर्बीजीकरण क्रियते । 
तेन कर्मणा मृत्यी वझिचते सति परदचात्‌ कदावि मरण न स्यादित्यर्थ । 


“प४८ | डपासकाध्ययन २६१ 


कर्माण्यपि यदीमानि खाध्यान्येचंविधेनयेः। 

अल तपोजपाएछं प्वि दानाध्ययनकमंशिः ॥।६४०॥ 
यो<विचारितरम्येषु क्षणं देहार्तिहारिषु । 

इन्द्रियार्थेषु चश्यात्मा सोडपि योगी किलोच्यते ॥६४१।॥ 

यस्येन्द्रियार्थटृष्णापि जजरीकुरुते मनः । 
तन्निरोधभुवों धासनः सईप्सीत कर्थ नरः ६७१५ 
आत्मक्ष: संचितं दोष यातनायोगकर्मणि:' । 

कालेन च्पयन्नेति योगी रोगी च कठ्पताम ।।६४३॥ 
'लछाभेलासे चने बासे मित्रउमित्र भिये<प्रिये । 

खुखे दुःखे समानात्मा भवेत्तद्ध्यानथीः सदा ६७४ 
परे ब्ह्मण्यनूचानो ध्वतिमेत्रीदयान्वितः । 

अन्यच '* सूनतादाक्यान्नित्यं वाचंयमी सवेत ।६७४॥। 


उनकी कामनासिद्धि, दुःखनिवृत्ति और रोगशान्ति होती है, इसके द्वारा वे परदेहमें भी प्रवेश कर 
सकते है और अनायास ही कारकों भी जीतनेमें समर्थ होते है। यह तन्त्रसाधकॉंका मत है । इसी 
मतका निरूपण तथा निषेध अन्थकारने श्छोक नम्बर ६३७-६३८ में किया है । 

यदि इस प्रकारके प्रपंचोंसे ये काम हो सकते है तो जप-तप, देवपूजा, दान और शाखपठन, 
आदि कम व्यथथ ही है ॥६४००॥ केंसी विचित्र बात है कि जो बिना विचारे सुन्दर प्रतीत होनेवाले 
ओर क्षण भरके लिए शारीरिक पीड़ाको हरनेवाले इन्द्रियोंके विषयोंमें फंसा हुआ दे वह भी योगी 
कहद्दा जाता है ॥६०१॥ इन्द्रियोंके विषयोंकी छाल्सा जिसके मनको सताती रहती है वह्द मनुप्य 
इन्द्रियोंके निरोधसे प्राप्त होनेवाले मोक्ष धामकी इच्छा ही केसे कर सकता है ॥६०२॥ 

भावाथ--जो साधु संन्यासी प्राणायाम वगैरहकी साधनाके द्वारा अपने शरीरको पुष्ट बना 

लेते है और इन्द्रियोंका निम्रह न करके विषयासक्त देखे जाते है उन्हें भी छोग योगी मानते है, 
किन्तु वे योगी नहीं है | योगी वही है जो इन्द्रियासक्त नहीं हे । 

रोगी भी अपनेको जानता है। योगी भी अपनी आत्माको जानता है । रोगी अपने घरीर- 
में संचित हुए दोषको समयसे उपवास आदिके कष्ट तथा औषधादिके द्वारा क्षय कर देता है और 
नीरोग हो जाता है | योगी भी अपनी आत्मार्मे संचित हुए दोषकोी परीषहसहन तथा ध्यानादिक- 
के द्वारा समयसे क्षय कर देता है और मुक्तावस्थाको प्राप्त कर लेता है ॥६०२॥ 

जो ध्यान करना चाहता है उसे सदा हानि और छाममें, वन और घरमें, मित्र और 
शन्नुमें, प्रिय और अप्रियमें तथा सुख और दुःखमें समभाव रखना चाहिए ॥६०४॥ तथा परम 
आत्मतत्त्वका पूर्णज्ञाता होनेके साथ-साथ घैये, मित्रता और दयासे युक्त होना चाहिए | और उसे 
सदा सत्य चचन ही बोलना चाहिए, अथवा मौनपूर्वक रहना चाहिए । एक पुस्तकम सत्रित' 





१, जिनपजा । २ इन्द्रिय । ३. कथें प्राप्तुमिच्छति । ४ तीजन्रवेदना। ५ बोग ओऔपवप्रयोग, 
घ्यानं च । ६ क्षय कुर्वबनू । ७ नीरोगतामू । ८ 'छाभा-लामे सुखे दु खे शत्रों मित्रे भ्रियेडत्रिये ॥। सानापमानयो- 
स्तुल्यो मृत्युजीवितयो रवि २६॥-अमित० श्राव०, परि० १५ | 5. कक कक सित्तस्थाविहृति 
धृति । सर्वसत्वानशिद्रोहबुद्धि: मैत्री । आत्मवत्‌ परस्यापि हिंतापादनवृ ॥ १० बिना । १९ सत्य 


वदेतु अथवा मौचों स्यात्‌ । 


२२ सोमदेव विरचित [| कढप ३६, श्लो० ६४द- 


संयोगे विप्रलस्से च निदाने परिदेवने । 
हिंसाया मन्ते स्तेये सोगरत्तास तत्परे ॥६७५।॥ 
जन्तोरननन्‍्तसंसारभमेनोरथवर्त्मनी । 

आतंरेद्रे त्यजेदडथाने दुरन्तफलदायिनी |६७७।॥ 


आकलन, 
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पाठ है उसके अनुसार ध्यानी पुरुषको शाख्रानुकूछ वचनोंके सिवा अन्यत्र अपने वचनको बसें 
रखना चाहिए | अथोत्‌ उसे शाखानुकूल वचन व्यवहार करना चाहिए ॥६४९५॥ 


भावाथ--प्रिय और अग्रिय वस्तुकी प्राप्ति होनेपर चित्तमें राग-द्वेषका नहीं होना घेये है । 
सब प्राणियोंमें द्वंषभावका न रखना मेत्री है। जौर अपनी तरह दूस्तरोंका भी हित करनेमें तत्पर 
रहना दया है | ध्यानीको सदा इन भावोंसे युक्त होना चाहिए । 


आते और रौद्रध्यानका स्वरूप तथा उनको त्यागनेका उपदेश 
संयोग, डियोग, निदान, वेदना, हिंसा, झूठ, चोरी और भोगोंकी रक्षामें तत्परतासे होने- 
वाले आत॑ और रौद्रध्यान बुरे फरछोंको देनेवाले है और जीवकोी अनन्त संसारमें अमण करानेवाले 
पापरूपी रथके मार्ग है । इनको त्याग देना चाहिए ॥ ६४६-६४७ || 


भावष्थे--पहले ध्यानके तीन भेद्‌ बतछाकर आततध्यान और रीद्रध्यानकी अशुभ ध्यान 
वतछा आये है। यहाँ उन दोनों ध्यानोंका हो स्वरूप बतलाया है। आतंध्यान चार प्रकारका 
होता है--एक, अनिष्ट वसस्‍्तुका संयोग हो जानेपर उससे छुटकारा पानेके लिए जो रात-दिन अनेक 
प्रकारके उपायोंका चिन्तन करना है उसे अनिष्टतयोग नामका आर्तध्यान करते है । जैसे किसीको 
करूपा कुल्टा पत्नी मिल गयी या ककंशा पत्नी मिल गयी तो कैसे यह मरे या कैसे इससे पिण्ड 
छूटे इस प्रकारका निरन्तर चिन्तन करते रहना प्रथम आतैध्यान है। यदि किसी अग्रिय वस्तुका 
संयोग हो जाये तो उससे बचनेके लिए रात-दिनका करूपना छोड़कर ऐसा प्रयलतकरना चाहिए 
कि चह अपने अनुकूल हो जाये | दूसरा, इष्टवस्तुका वियोग हो जानेपर उसकी प्राप्तिके लिए 
जो रात-दिन चिन्तन करते रहना है उसे इृष्टवियोग नामका आपतैध्यान कहते है । तीसरा, 
आगामी भोगोंकी प्राप्तिके लिए सतत चिन्ता करना निदान नामका सातैध्यान है। चौथे, शरोरमें 
कोई पीड़ा हो जानेपर उसके दूर करनेके लिए जो रात-दिन चिन्तन करता है उसे वेदना नामका 
आतंध्यान कहते है | आशय यह है कि किसी भी प्रकारकी मानसिक वेदनासे पीड़ित होकर जो 
बुर सकल्प-विकल्प किये जाते है वह सब आतंध्यान है। दूसरा अशुभ ध्यान रौद्गप्यान है । इसके 
। चार प्रकार ह--पहलछा, दूसरोंको सतानेमें, उनकी जान लेनेमें आनन्द मानना हिंसानन्दी नामका 
रोद्रध्यान है। दूसरा, झूठ बोलनेमें आनन्द मानना सृषानन्दी नामका रौद्रध्यान है | तीसरा, चोरी 
करनेमे आनन्द अनुभव करना, चौयौनन्दी नामका रौद्धध्यान है । चौथा, विषय-भोगकी सामग्रीका 





के १ रद क । २ ह सनायाम्‌। ३ अ्मणे पापरथमार्गभूते | ४ 'आर्तममनोज्ञस्थ सम्प्रयोगें लहिप्रयोगाय 
स्मृतिसमन्याहार ॥ ३० ॥ विपरोतं मनोज्ञस्य || ३१ ॥ वेदनायाश्च ॥ ३२ ॥ निदान च | ३३ ॥ तदविरत- 


देश विरतप्र मत्तमंवतानाम्‌ है । ३४ ॥ हिसानृतस्तेयविषयसरक्षणेस्पो रोद्रमविरतदेशविरतयो ॥ ३५ ॥- 
तत््वायसूत्र अ. ५ । ज्ञानार्णव पु० २५६-२७१ | 





“देश्२ ] ु उपासकाध्ययन बे 


बोध्यागमकपाटो ते मुक्तिमार्गागले परे । , 

सोपाने श्वभ्वल्ोकस्य तस्त्चेत्ताव्नतिपक्मणी ।|६७८।॥ 
लेशतो<5पि भनी यावदेते समधितिष्ठतः । 

एप जन्मतरुस्तावदुच्चेः समधिसरोहति ||६७६॥ 
ज्वलअलअनमाघत्ते प्रदीपो न रविः पुनः । 
तथाशयचविशेषेण ध्यानमारभते' फलम ।|६५०।। 
प्रमाणनयनिक्तेपेः सानुयोगेर्चिशुद्धधीः । 

मति चनोति तत्त्वेत्रु धर्मध्यानपरायणः ॥६४१॥, 
अरहस्ये यथा लोके सती काध्चनकर्मणी । 
अरहस्यं  तथेच्छन्ति खुध्चियः परमागमम्‌ ॥६५२॥ 
'यः स्खलत्यव्पबोधानां विचारेष्वपि साचशाम । 


संचय करनेमें आनन्द मानना विषयानन्दी नामका रौद्रध्यान है | ये दोनों ही प्रकारके ध्यान नहीं 
करने चाहिए। क्योंकि-- 
ये दोनों अशुभ ध्यान ज्ञानकी प्राप्तिको रोकनेके लिए किवाड़के तुल्य है, मुक्तिके 
सागंको बन्द करनेके लिए साकलके तुल्य है, नरकछोकमें उतरनेके लिए सीढ़ीके तुल्य 
है और तत्त्वदष्टिकों ढोंकनेके लिए पलकोंके समान हैं || ६४८ | जब तक मनमें ये दोनों अशुभ 
ध्यान लेशमात्र भी रहते है तब तक यह जन्मरूपी वृक्ष चराबर ऊँचा होता जाता है | अथीत्‌ इन 
दोनों ध्यानोंके रहते हुए जन्म-मरणरूपी संसारचक्रका अन्त नहीं हो सकता बल्कि वह उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही जाता है ॥ ६०९ ॥ 
जैसे दीपक भी जलता है और सूर्य भी जलता है| किन्तु दीपकके जलनेसे काजल बनता 
है, सूयसे नहीं । वेसे ही ध्यान मी ध्यान करनेवालेके अच्छे या बुरे भावोंके अनुसार ही अच्छा 
या बुरा फल देता है ॥ ६५० ॥ 
भधमध्यान' 
[ अब घमंध्यानका वर्णन करते हैं--] 
जो निर्मल बुद्धि मनुष्य धर्मध्यान करता है वह प्रमाण, नय, निक्षेप और अनुयोगद्वारोंके 
साथ तत्त्वोंका चिन्तन करनेमें मतको लगाता है ॥ ६४१ ॥ 
[ घरध्यानके चार भेद हैं--शआज्ञाविचय, श्रपायविचय, लोक या संस्थानविचिय और 
विध्रकविचय | इनमेंसे ग्रत्येकका स्वरूप बतलाते हैं--] 
आज्ञाविचयका स्वरूप 
जैसे ससारमें सोनेमें दो काम खुले रूपमें होते है--एक, उसे कसौटीपर कसा जाता हल 
दूसरे, उसे छैनीसे काटकर देखा जाता है। इन दो कार्मोंसे सोनेकी पहचान मछीमोत्ति हो जाती हे । 
वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य परमागमको भी गूढ़तारहित ही पसन्द करते है। आशय यह है कि सोने- 
की तरह परमागम भी ऐसा होना चाहिए जिसे सत्यकी कसौटीपर कसा जा सके । ऐसा परमागम 


स्थित्युत्पत्तिव्ययोपेतत चिल्लक्ष न स्मरेत रु 7 ज्ञा म र्ण्व 
२. 'प्रमाणनयनिक्षेपनिर्णीत तत्त्वमज्जसा | स्थित्युत्पत्ति० चिद्चिल्लक्षणं स्मरेंत्‌ ॥८॥ ज्ञानाणव 


पु०३३८। २ अगढे। ३ विद्यमाने भवत. । ४. सुवर्णस्य हे कर्मणी कपछेदलक्षणे। ५ अभ्रकटाथंम । ६. परकी 
आगम । “नि दोषनयनिरक्षेपतिकबग्रावसब्लिभम्‌ ।. स्याह्ादपविनिर्धातभग्नान्यमतभूवरम ॥ ७ 0 -ज्ञावाधत्र 


रफाय 
पृ, २२३५ ॥ 





8७ सोमदेव विरचित [ करप ३६, श्लो० देश३ 


स संसाराणंवे मजाजान्त्वालस्बः कर्थ भवेत ॥द८श। 


( इत्याज्षा ) 
अझहो मिथ्यातमः पुसां युक्तिय्योतैः (ते) स्फुरत्यपि । 
यदन्धयति चेतांसि रत्नत्रयपरिय्रदटे ॥६५७॥। 
आशास्महे तदेतेषां दिन यत्रास्तकद्मषाः । 
इद्मेते प्रपश्यन्ति : तत्त्व दुःखनिबहणम्‌ (६४५४ 
( इत्यपाय: ) 





0... जज जज डीजे जज जज जज ७४० >> 
ही ओ्रेप्ठ समझा जाता है और उसमें जो कुछ कहा गया है वह ठीक माना जाता है। किन्तु जो 
आगम हमारे सरीखे अल्पज्ञानियोंके विचारोकी कसौटीपर भी खरा नहीं उतरता, वह संसाररूपी 
समुद्रमें ड़बते हुए जीवोंका सहारा कैसे हो सकता है ॥ ६४५२--६५३ || 

सावार्थ-- घर्मयुक्त ध्यानको घर्मध्यान कहते है। उस ध्यानके कई एक बाघक कोरण है | 
कसी-कभी तो ध्यानी आत्माके स्वरूपको ठीक-ठीक जानता हुआ भी मोहके डदयसे या अभ्यास 
न होनेसे आत्मस्वरूपमें अपनेको स्थिर नहीं कर पाता | कभी णज्ञानके वशीभूत होनेके कारण 
ध्यानीका सन प्रथल करनेपर भी अपनेमें स्थिर नहीं हो पाता । इन बाघक कारणोंको दूर करनेके 
लिए यह आवश्यक है कि वस्तुका यथार्थ स्वरूप जाना जाये। जिससे मोह और अज्ञानका पद 
हटकर आत्मा परमात्म स्वरुपमें स्थिर हो सके | असलमे दृश्यवस्तुके सम्बन्धले अदृश्य वस्तुका 
ध्यान करना बतलाया गया है| किन्तु परमात्मा तो अहनत और सिद्ध परमेष्ठी है। अल्पज्ञानीके 
लिए वे अदृश्य है। अपना स्वरूप यद्यपि उनके समान बतलाया है किन्तु वह शक्तिरूप है, व्यक्तिरूप 
नहीं है. इसलिए छद्मस्थके लिए वह भी अगोचर है। छद्मस्थ तो अपने क्षायोपशमिक ज्ञानका उपयोग 
कर सकता है | अतः क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा सर्वेज्ञ भगवानके द्वारा प्रतिपादित परमागमसे 
परमात्माके स्वरूपका निश्चय करके परमात्माका ध्यान करना चाहिए | इसीसे परमात्म-पदकी प्राप्ति 
होती है । जिस ध्यानमें जैन सिद्धान्तमें प्रतिपादित वस्तुस्वरूपका चिन्तन स्वेज्ञ भगवानको 
प्रमाण मानकर--डनकी आज्ञाको ही प्रधान करके किया जाता है, उसे आज्ञाविचय धर्मध्यान 
कहते है । चूँकि छतञ्मस्थका क्षापोपशमिक ज्ञान सर्वेज्ञम्रतिपादित वस्तुस्वरूपका निर्णय स्वयं 
जानकर तो कर नहीं सकता । अतः वह 'जिनेन्द्र भगवान्‌ वीतराग है अतः वह अन्यथा नहीं कह 
सकते! यह मानकर ही परमागमर्मे प्रतिपादित वस्तुस्वरूपका ध्यान करता है | चूँकि इस ध्यानर्मे 
आज्ञाकी प्रधानता रहती है इस लिए उसे आज्ञाविचय कहते हैं । हु 


अपायविचयका स्वरूप 


आश्चय हे कि युक्तिरूपी प्रकाशके फेंले रहते भी मिध्यात्वरूपी अन्धकार रत्नत्रयकों अहण 
करनेम मनुप्येकि चित्तोंकी अन्धा बनाता है। हम उस दिनकी जाया करते है जब ये मनुष्य 
पापोकी दूर करके द.खेोंसे छुड़ानेवाले तत्त्वको देख सकेंगे ॥,६४४०-६५५४५ || 
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? जात्यस्यवन्मिथ्यादृष्टय सर्वभप्रणोतमार्याद्‌ विमुखा मोक्षाथिन सम्यडमार्गापरिज्ञानात्सुदूरमेवा- 
पे पीते सामा्गोप्रायविस्वसमप्रायविचय । अबचा मिथ्यादर्शनन्नानचा रि्रेम्घ/ कथ नाम इसमें प्राणिनोप्पेयुरिति 
स्मविससापाहारोइपायविद्यय --मर्या सिद्धि ९-३६ । ज्ञानार्णव ३४वाँ प्रकरण ! 


“पेश ] उपासकाध्ययन श्द्र्‌ 


“अकृत्िमो विचित्रात्मा मध्ये च असराजिमान | 


मझरुत्यीज्वतो लोकः प्रान्ते' तद्धामनिष्ठितः ॥६४द।। 
( इति लोकः ) 


3७ ह 
रेणुवज्जन्तवस्तत्र तियंग्रृध्चमधोडपि च । 


कटा की किनी किलर, 


भावाथे--प्रकाशके रहते हुए अन्धकार नहीं ठहरता किन्तु युक्तिरृपी प्रकाशके रहते हुए 
भी मिथ्यात्वरूपी अन्धकार ठहरा हुआ है, यह आश्चयेकी बात है | परमागम्मं क्षनेक युक्तियों- 
से यह प्रमाणित किया गया है कि सम्यग्दशन, सम्यमज्ञान और सम्यकचारित्र ही दःखोंसे छट्नेका 
माग है; किन्तु मनुष्योंके चित्तमें जो मिथ्याखरूपी अन्धकार छाया हुआ है उसके कारण वे 
रत्नत्रयकों स्वीकार नहीं कर पाते और इसीसे उनका दुःखोंसे छुटकारा नहीं होता । हम उस 
दिनकी प्रतीक्षामें है. जब इनका यह मिथ्यात्वरूपी अन्धकार दूर होगा और वे रत्नन्नयको अंगी- 
कार करेंगे | इस प्रकार सन्मार्गसे अष्ट हुए मनुष्योंका उद्धार करनेके बारेमें जो चिन्तन किया 
जाता है उसे अपायविचय घमध्यान कहते है । 
लोकविचयका स्वरूप 
यदह्द लोक अक्वत्रिम है--इसे किसीने बनाया नहीं है | तथा इसका स्वरूप भी विचित्र है-- 
कोई मनुष्य दोनों पैर फेलाकर और दोनों हाथ दोनों कूल्होंपर रखकर खडा हो तो उसका जेसा 
आकार होता है वैसा ही आकार इस लछोकका है। उसके बीचमें चौद॒ह राजू लम्बी और एक राजू 
चौड़ी त्रसनाली है | त्रसजीव उसी त्रसनाढीमै रहते है। यह लोक चारों ओरसे तीन वात- 
वलयोंसे घिरा हुआ है। उन वातवल्योंका नाम घनोंदधिवातवरकूय, घतवातवकूय और 
तनुवातबलूय है | वल्य कड़ेको कहते हैं | जेसे कड़ा हाथ या पैरको चारों ओरसे घेर लेता है 
बैसे ही ये तीन वायु भी छोकको चारों ओरसे घेरे हुए है | इसलिए उन्हें वातवरूय कहते है । 
तथा लछोकके ऊपर उसके अग्रभागमें सिद्ध स्थान है, जहाँ मुक्त हुए जीव सद्दा निवास करते है । 
इस प्रकार छोकके स्वरूपका चिन्तव करनेको छोकविचय या संस्थानविचय घमर्मध्यान कहते 


है ॥ ६५६ ॥ 
भावषाथ--छोकके स्वरूपका चिन्तन उसके आकारका चिन्तन किये बिना नहीं हो सकता, 


इसलिए उसे संस्थानविचयके नामसे भी पुकारा जाता है | शाखरान्तरोंमें यही नाम पाया जाता 
है। किन्तु यहॉ छोकविचय नाम दिया है, सो दोनोंमें केवल नांमका अन्तर है वास्तविक अन्तर 
नहीं है। छोकका स्वरूप संक्षेपमँ ऊपर बतलाया ही है । जो विश्येषरूपसे जानना चाहें उन्हें 
त्रिछोकसार या त्रिलोक प्रज्ञपिसे जान लेना चाहिए । 
विपाकविचयका स्वरूप 
उस छोकके ऊपर नीचे और मध्यमें सवंत्र अपने कमेरूपी वायुसे श्रित होकर धूलिके 








१, 'लोकसस्थानस्वभावविचयाय स्मृतिसमन्वाहार संस्थानविचय ॥ -सवर्थिसिद्धि। ज्ञानाणंव ३६ वां 
प्रकरण ॥२ “ततोड5पग्रे शाइवत घाम जन्मजातकविच्युतम्‌ । ज्ञानिना यदधिष्ठान क्षोणनि शेपकर्मगाम्‌ ॥2८२।॥ा 
>जानार्णव । ३ “कर्समणा ज्ञानावरणादीना द्रव्यक्षेत्काठलमवभावप्रत्यवक्ानुभवर्न प्रति प्रणिवान विग्ञक्ष- 
विचयः -सर्वार्थि० ९,३६ । ज्ञानार्णव ३५वाँ प्रकरण । 

३७४ 
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अन्तारतं भश्रमन्त्येत्े निज्कमोनिलेरिताः ॥5६४७)॥ 
( इति बिपाकः ) 
इति चिन्तयतों ध्य यतात्मेन्द्रियचेतसः । 
तमांसि - द्वमायएन्ति 'छए्शास्मोदयादिव ॥६४५८॥ 
>्ेदं॑ विचर्जिताभेदमभेदं भेद्वर्जितम्‌ |. 
ध्यायन्सच्मक्रियाशुद्धों ' निष्किय योगमाचरेत्‌ ॥5५६।॥ 
विलीनाशयसस्वन्ध: शान्तमारुतसंचय:; । 
देहातीतः परंघाम केवल्य प्रतिपच्यते ॥॥६६०।। 


सी मरी पक पक मी 


समान जीव सदा अमण करते रहते है। इस प्रकार कर्मेके विपाक यानी उदयका चिन्तन करने- 
को विषाकविचय घमध्यान कहते है ॥| ६४७ ॥ 


भावर्थ--जैसे वायुके झोंकेसे घूलके कण उड़ते फिरते है वेसे ही अपने-अपने अच्छे या 
बुरे कर्मोके प्रभावसे जीव भी तीनों छोकोंमें सदा भ्रमण करते रहते है । अपने-अपने उपाजंन किये 
हुए कमके फलका जो उदय होता है उसे विपाक कहते है । वह विपाक प्रतिक्षण होता रहता 
है कौर अनेक रूप होता है। उसका विचार करना विपाकविचय धमम्मध्यान कहा जाता है | 


धर्मंध्यानका फल 


इस प्रकार अपनी इन्द्रियॉफो जौर चित्तको सब्रत करके जो घमंध्यान करता है उसका 
'झज्ञान ऐसा विनष्ट होता है जेसे सूयंके उदयसे अन्धकार नष्ट होता है ॥६८५८ ॥ 
शवलच्यानक्रा सचरूप 
[ घरध्यानके बाद शुक्लध्यान होता है। अतः शुक्लध्यानका स्वरूप बतलाते हैं-- ] 
असेद्रहित भेद अथात्‌ प्रथक्‍ववितक और भेंदरहित अमेद अथीत्‌ एकल्ववितके 
शुक्लूध्यानको करके जीव सूृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक ध्यावक्ों करता है और फिर क्रिया- 
निवृत्ति नामक चौथे शुबरूध्यानकों करता है ॥ इसके करते ही शआात्मासे समस्त कर्मोका सम्बन्ध 
छूट जाता है । श्वासोच्छुवास रुक जाता है और अशरीरी आत्मा परधाम-मोक्षको प्राप्त करता 
है ॥ ६४२-६६० 0 
भावार्थ-जो ध्यान क्रियारहित इन्द्रियातीत औौर अन्तमुंख होता है उसे शुक्लूध्यान 
कहते हैं । कपायरूपी मरे क्षय होनेसे अथवा उपशम होनेसे आत्माके परिणाम निर्मल हो 
जाते है और उन परिणामोंके होते हुए ही यह ध्यान होता है, इस लिए जात्माके शुचि 
गुणके सम्बन्धसे इसे शुक्लूध्यात कहते है। उसके चार भेद है--प्रथक्त्ववितक, एकत्ववितर्क 
सक्ष्मक्रिया प्रतिपाति और क्रिया निवृत्ति। इनमें-से पहलेके दो 


हि (>> न शुक्रुध्यान उपशुमश्रेणी या 
क्षपक्रश्न णीवाले जीवोंके होते है और शेष दो शुक्रूध्यान केवलज्ञानियोंके होते हैं । पहला शुक्ल- 





विनाशम्‌ | ९ चुूय। हे एथक्त्वमू॥। ४ एकत्वरहितम्‌ ॥ ५. एकत्वम्‌ | ६ पृथचत्वरहितम ! 
अनेन एकत्ववितकंवी चाराज्य जुक्लध्यानमुक्तम्‌ । ७. अनेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिशुक्लघ्यानमुक्तम । ८ सकलू- 
योगक्रियारहित, अनेत समुच्छिस्तक्तियानिवर्तिध्यानमक्तम | हु पा 


-प६१ | उपासका ्ययन २६७ 


प्रच्चीणोभयकमोणं जन्मदोषेविंचर्जितम । 
लब्धात्मग्रुणमात्मान मोक्षमाहुमंनी षिणः ॥६६१॥ 
ध्यान वितके वीचार और प्रथक्त्वसहित होता है। इसमें प्रथक-प्रथक्‌ रूपसे श्र॒तज्ञान और 
योग बदलता रहता है। इसलिए इसे प्रथकत्ववितर्क वीचार कहते है । प्रथक्लव॒ अनेकपनेको 
कहते है । वितक श्रुतज्ञानको कद्दते है और वीचार ध्येय, वचन और योगके संक्रमणको कहते 
है। जिस शुकक्‍्लध्यानमें ये तीनों बातें होती है उसे पहला शुक्लूध्यान जानना चाहिएु। दूसरा 
शुक्लध्यान वितकंसहित वीचाररहित अतएव एकत्वविशिष्ट होता है। इस ध्यानमें ध्यानी मुनि 
एक द्रव्य अथवा एक पयोयकोी एक योगसे चिन्तन करता है। इसमें अथ, वचन और योगका 
संक्रमण नहीं होता । इस लिए इसे एकत्व वितक कहते है । इस ध्यानसे घातिकम शीघ्रद्दी नष्ट हो 
जाते है और ध्यानी भुनि स्वेज्ञ और स्ोदर्शी बन जाता है। उसके बाद आयु जब अन्तमुहत 
प्रमाण शेष रहती है तब तीसरा शुक्लध्यान होता है । इसे करनेके लिए पहल केवली वादर काय- 
योगमें स्थिर होकर बादर वचनयोग और बादर मनोयोगको सूक्ष्म करते है। फिर काययोगकों 
छोड़कर वचनयोग और मनोयोगमें स्थिति करके बादर काययोगको सूक्ष्म करते है। पश्चात्‌ 
सूक्ष्म काययोगमें स्थिति करके वचनश्रोग और मनोयोगका निग्नह करते है। तब सूक्ष्मक्रिय नामक 
'ध्यानकों करते है । इसके बाद अयोगकेवली गुणस्थानमें योगका अभाव हो जानेसे आख़बका 
निरोध हो जाता है । उस समय वे अयोगी भगवान्‌ समुच्छिन्नक्रियानिदृत्ति शुक्लूध्यानको ध्याते 
है। इस ध्यानमें श्वासोच्छवासका संचार और समस्तयोग तथा आत्माके प्रदेशोंका हलन-चलकून 
आदि क्रियाएँ नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे समुच्छिन्नक्रिय या क्रियानिवृत्ति शुक्तध्यान कहते 
है। इसके मकट होनेपर अयोगकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समयमें कर्मोक्री ७२ प्रकृतियों नष्ट हो 
जाती है। शन्त समयमें बाकी बची १३ प्रकृतियाँ भी नष्ट हो जाती है और योगी सिद्धपरमेष्ठी 
बन जाता है । 
सोक्षका स्वरूप 
[( शुक्लध्यानसे ही मोक्षकी ग्राप्ति होती है, अतः मोक्षका स्वरूप बतलाते हँ-- | 
जिसके द्वव्यकमें और भावकर्म नष्ट हो गये है, अतएवं जो जन्म, जरा, मृत्यु आदि दोषोंसे 
रहित है तथा अपने गुणोंको प्राप्त कर चका है उस आत्माको बुद्धिमान मनुष्य मोक्ष कह ते है।।६६१॥ 
भावाथें--मोक्ष आत्माकीं ही एक अवस्थाका नाम है। जो आत्मा कमके बन्धनसे छूट 
चुका है वही मोक्ष है। मोक्ष शब्दका अर्थ छटना होता है । जब जात्मा कर्मोंसे छूट जाता है तो 
उसके सब दोष हट जाते है; क्योंकि वे दोष कर्मोंके कारण ही उत्तनन होते है । जब कारण नहीं 
रहा तो कार्य भी नहीं रहा | तथा दोषोंके कारण ही आत्माके स्वाभाविक्र गुण मसलन पड़ जति हैं 
और उनमें विकार पैदा हो जाता है। दोषोंके चले जानेसे आत्माके सच स्वाभाविक्र गुण चमक 
उठते है, जैसे सोनेमें-से मेलके निकल जानेपर सोना चमक उठता है। अत कमसे मुक्त आत्माका 
नाम ही मोक्ष है। 
किसका ध्यान करना चाहिए ९ 
शाखद्रष्टा ध्यानी पुरुषको 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमा्य/ इस सूल़का वारह 
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ध्यायेदागमचक्षुप्सान्पसंख्यानपरायणः ॥६६२॥ 
<_ने तत्त्वं यभेतिहायं अरद्दथे तद्ननन्‍्यघीः। 
सुच्चे-56ं सर्वमारस्समात्मन्यात्मानमादये ॥5६श॥ 
आत्मायं बोधिसंपत्तेरात्मन्यात्मानमात्मना । 

यदा खूते तदात्मानं लभते परमात्मना ॥६८४॥ 
घ्यातात्मा ध्येयमास्मेव ध्यानमात्मा फर्ल तथा । 
आत्मा रत्नत्रयात्मोक्तो यथायुक्तिपरिग्रहः ॥६४८४५॥ 
सुखास्ठ॒तसखुघासूतिस्तद्ववेरूद्याचलः | 

पर ब्रह्माहमचासे तमःपाशवशीक्ृत+ ॥६६६॥ 

यदा चकासित में चेतस्तद्धयपनोद्यगोचरम । 
तदाहं जगतां चक्षुः स्यामादित्य इबातमएछ ॥६६णज॥। 
आदी मध्वमछु पान्ते सवमिन्द्रियजं खुखम्‌ । 
प्रातःस्नायिषु हेमन्ते तोयमुष्णमिवाह्लिपु ॥६६प्ा। 
यो दुरामयदुदशो वछ्धम्ासो यमो>ड्विनि। 
स्वभावसुभगे तस्य स्पृह्ा केन निवायेते ॥६६६॥ 





अनुप्रेक्षाओका, सात तत्त्वॉका और जिनेन्द्र मगवावचका ध्याव करना चाहिए ॥ घ्ध्र 
ध्यानीको क्या निचार करना चाहिए 


मै आगमानुसार तत्तवोंको जानता हैँ और एकाग्म मन होकर उनका श्रद्धान करता हूँ । 
तथा समस्त आरम्मको छोड़ ता हूँ और अपनेसे अपनेको लगाता हैँ | ६६३ ॥ जब यह ज्ञानरूप 
सम्पत्तिका स्वामी आत्मा आत्मासे आत्मामें आत्माको ध्यान करता है तब आत्माको परमात्मरूपसे 
पाता है ॥ ६६० ॥ आत्मा ध्यान करनेवाला है, आत्मा ही ध्येय है, आत्मा ही ध्यान है और 
रत्रयमयी आत्मा ही ध्यानका फल है। अथोत्‌ ध्याता ध्यान, ध्येय और उसका फलर ये सब 
आत्मस्वरूप ही पड़ते हैं। युक्तिके अनुसार उसको ग्रहण करना चाहिए ॥| ६६५ ॥ 
मे सुखूपी अम्ृतके लिए चन्द्रमा हूँ । तथा सुखरूपी सूर्यके लिए उदयाचल हैँ । 
अथात्‌ सुख आत्माकछो ही वस्तु हे, उसीसे वह उत्पन्न होता है। मै परत्रह्म स्वरूप हूँ किन्तु 
जज्ञानान्धकाररूपी जालसें फंसकर इस शरीरसे व्हरा हुआ हैँ ॥ ६६६ ॥ जब मेरे चित्तमें उस 
ध्यानका उदय होगा तब में जन्धकाररहित सूर्यके समान संसारका दृष्टा हो जाडुँगा [६६७॥| 
जितना भी इन्द्रियजन्य सुख है, वह प्रारम्ममें मीठा प्रतीत होता है किन्तु अन्‍्तमें कृटुक 
ही लूगता है । जेसे जो छोग शीतऋतमें प्रात.स्नान करते है उन्हे पानी उप्ण प्रतीत होता 
है | ६६८ ॥ मै 
_ जो यमराज रोगसे अस्त ओर देखनेमें अछुन्दर प्राणीको खानेके लिए तैयार रहता ह्व्‌ 
स्वभावसे ही सुन्दर मनुप्बमें उसकी रुचिको कौन हटा सकता है १ अर्थात्‌ वह सुन्दर मनुष्यक्ो 
छोड नहीं देता है किन्तु उसे भी खा जाता है ६६६ ॥| 





१ ध्यानतत्वर । २. जहम्‌ । ३ 


३ एकाप्रचित्त । ४. जनयति ध्यायति वबा। ५ खसूर्यस्य 
७ ७. छा 2 ६ 
६ देंहे तिप्ठामि । उस 


जी 
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,जन्मयोचनसंयोगखुखानि यदि देहिनाम। 
- निर्विपक्ताणि को नाम खुधीः संसारसुत्सखजेत ॥६७०॥ 
अजुयाचेत नायूंषि नापि ज॒त्युमुपाहरेत्‌ । 
भरती भ्रत्य, इवासीत कालायधिमविस्मरन्‌ ॥६७१॥ 
महाभागो-5ह मद्यास्मि यत्तत््वरु्चितेजसा । 
खुविशुद्धान्तरात्मासे तमःपारे प्रतिष्ठित: ॥६७२॥ 
तन्नास्ति यद॒हं लोके सुसत्र ठुःखं थे नाप्वान | 
स्वप्नेडपि न मया भाप्तो जेनागमस्तुधारसः ॥८७श॥। 
सम्यगेतत्सुधास्मोधेबिन्दुमप्यालिहन्मुडः । 
जन्तुर्ने जातु जायेत जन्मज्वलनसाजनः ॥६७४॥ 
देच देवसभासीन पञ्चकल्याणनायकम । 
चतुस्थ्िशद्गुणोपेतं प्रातिहायोपशोभितम्‌ ॥६७४॥ 
निरअञ्॒न॑ जिनाधीशं परमं स्मयाश्रितम । 
अच्युतं ज्युतदोषोधमभव भवभ्द्गुरूम ॥६७८॥ 


यदि प्राणियोंके जन्म, यौवन, सयोग और खुखके विपक्षी मृत्यु, बुढ़ापा, वियोग और दुःख 
न होते तो कोन बुद्धिमान्‌ संसारको छोड़ता ? ॥ ६७० ॥ अतः न तो आयुकी याचना करना 
चाहिए कि में ओर अधिक दिनों तक जीता रहूँ, और न म॒त्युको चुलाना चाहिए कि मै जल्दी 
मर जाऊ। किन्तु अपने जीवनकी अवधिको न भूलकर वेतनपानेवाले नौकरकी तरह रहना चाहिए 
॥ ६७१ ॥ आज मै बड़ा भाग्यशारी हूँ; क्‍योंकि तत्त्वरुचिरूपी तेजसे मेरा अन्तरात्मा सुविशुद्ध 
हो गया है और मै मिथ्यात्वकूपी अन्धकारकों पार कर चुका हैँ ॥ ६७२ ॥ ससारमें ऐसा कोई 
सुख और ठ॒ःख नहीं है जो मैने तहीं मोगा । किन्तु जैनागमरूपी अमृतका पान मैने स्वप्नमें भी 
नहीं किया ।। ६७३ ।। इस अम्ृतके सागरकों एक बूँदको भी जो चख लेता है चह प्राणी फिर 
कभी भी जन्मरूपी अम्निका पात्र नहीं बनता अथीत्‌ जेनशास्त्रोंका थोडा-सा भी स्वाद जिसे 
लग जाता है वह उनका आलोडन करके उस शाश्वत सुखको प्राप्त कर लेता है और फिर उसे 
संसारमें अमण करना नहीं पड़ता | 
[ अरब अहंन्तदैवका ध्यान करनेकी ग्रेरणा करते हैं--॥ 
समवसरणमें विराजमान, पाँच कल्याणकोंके नायक, चोौतीस अतिजयोसे युक्त, आठ प्राति- 
हार्योसे सुशोमित, घातियाकर्मरूपी मछ्से रहित, उत्कृष्ट अन्तरंग और बहिरग लक्ष्मीसे वेष्टित, 
जिनश्रेप्ठ, आत्मस्दरूपसे कभी च्युत न होनेवाले, दोषसमूहसे रहित, ससारातीत किन्तु ससारी 
प्राणियोंके गुरु, स्वयं सबके द्वारा स्तुति करनेके योग्य किन्तु जिनके लिए कोई भी स्त॒ति-वोस्य 





१ 'चतुश्च्रिशन्महाइ्चयें, प्रातिहायेइच भूषितम्‌ । मुनितियंड्नरत्वगिसमामि स झिपेविसम ॥१२०॥ 
जन्मा भिषेकप्रमखप्राप्ततजातिशायिनम। केवलज्ञाननिर्णीतवन्तुतत्त्वोपदेशिनम्‌ ॥ ६३६ ॥ नयी लक कह 8 
भ्ऊ बे हि शब्यरनिदस सुर ध्टर, हा डि7२२- 


ज्ञानार्णव २९वाँ प्रकरण। चतुस्त्रिषद्युणोपेतम्‌-नि स्वेदत्वादयोी दशा सहजा,।॥ ग्रब्यूडिशतंचन 
दयी घातिक्षयजा दशा, अर्धमागधीभाषादयो देवोपनीताशइचतुद्श । है जनावानञ, ज. । 
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् के सवश्वरमनी श्वेरम भर 
सचसंस्तुत्यमस्तुत्यं सर्वश्वरमनीश्वेरम्‌ । 
सर्वाराध्यमनाराध्यं सर्वाध्यमनाश्रयम्‌ ॥६७७॥ 
प्रभच॑ सर्वेचिद्यानां स्वेलोक॑पितामहम, । 
सर्वेसच्चहितारम्मं गतसंबंमसबंगम्‌ ॥६७८॥ 
नप्नामरकिरीटांशुपरिवेषनभस्तले । 
भवत्पाददययद्योतिनखनक्षत्रमण्डलम ॥६७६॥ 
स्तूयेमानमनूचान्तनहोद्यैत्रह्कामिसिः । 
अध्यात्मागसवेधोभियोंगिसुल्यमेह््िसिः ॥६फणा 
नीरूपं रूपिताशेषमशब्द॑ शब्दनिष्ठितम ! 
अस्पर्श योगसंस्पर्शभरसं सरसागमम्‌ ॥८८१॥ 
गण सुरभितात्मानमगन्धगुणसंगमम्‌ | 
व्यतीतेन्द्रियसंबन्धमिन्द्रियाथॉंचभासकम्‌ ॥६८२॥ 
भुवमानन्द्सस्यानामस्सस्तृष्णानलासिषम । 
पवन दोषरेणूनामझिमेनोचनीरुहाम ॥६८शे॥ 

*१७० न ग्रेमालेपादिसंपदाम 

यजमान  सदयथोतनां बये | 
भाजु सव्यारविन्दानां चन्द्र मोक्तामइतशथ्ियाम ॥६८७॥ 











नहीं, स्वयं सबके स्वामी किन्तु जिनका स्वामी कोई नहीं, सबके आराध्य किन्तु जिनका कोई 
आराध्य नहीं, सबके आश्रय किन्तु जिनका कोई आश्रय नहीं, समस्त विद्यारओके उत्पत्तिस्थान, 
सब लोकोंके पितामह, सब प्राणियोंके हितू , सबके ज्ञाता, स्वशरीर प्रमाण, नमस्कार करते हुए 
देवोंके मुकुटेंके किरण जालरूपी आाकाश्में जिनके दोनों चरणोंके प्रकाशमाव नख नक्षत्रमण्डलके 
समान प्रतीत होते दे, ब्रह्मवेत्ता ऋह्मको पानेके इच्छुक अध्यात्म शासख्रके रचयिता ऋगख्धिधारी 
ऋषषिगण जिनकी स्तुति करते है, उन रूपरहित किन्तु सबका निरूपण करनेवाले, स्वयं शब्दरूप 
न होते हुए भी शब्द यानी आगमके द्वारा कहे जानेवाले, स्पशेंगुणसे रहित किन्तु ध्यानके द्वारा 
स्पष्ट, रस गुणसे रहित किन्तु सरस उपदेशके दाता, गन्ध गुणसे रहित किन्तु गशुणोंकी सुगन्धसे 
विशिष्ट, इन्द्रियोंके सम्बन्धसे रहित किन्तु इन्द्रियोंके विषयोंके प्रकाशक, आनन्दरूपी धान्यकी 
उत्पत्तिके लिए प्ृथ्वीकी तृष्णारूपी अग्निकी लूपठोंको शान्त करनेके किए. पानी, दोषरूपी घूलिको 
हटानेके छिए वायु, पापरूपी वृक्षोंको जलानेके लिए अग्नि, आकाशकी तरह निर्लिप्त रहना आदि 
उत्तमोत्तम सम्पत्तियोंके दाता, भव्यरूपी कमरलूके विक्रासके लिए सूये, मोक्षरपी अमृतके लिए 
चन्द्रमा, अलोकिक गुणशाली, समस्त गुणोंके भाजन, सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले, कामविकार- 
को दूर करनेवाले, नेयायिक्र मतमें निवाणका स्वरूप आकाशकी तरह माना गया है क्योंकि मुक्त 
अवस्थामें आत्माके विशेष शुणोंका उच्छेद हो जाता है। साख्य मतमें निवोणका स्वरूप सोये हुए 





१. न विद्यते स्त॒ुत्यों बस्थ॥ २ न विद्यते ईश्वरः स्वामी यस्य । ३. ज्ञात सर्च येत | ४, न सर्व 
गच्छतीति शरीरप्रमाणमित्यर्थ । ५ श्रूमान-अ ज । ६ ब्रह्मविद्धि । ७. आयमकतसि । ८ आगमेन 
निष्ठा यस्य । ९. ध्यान । १० दातार उत्तमार्यानाम ६ 


| 


-६६६१ ] उपासकाध्ययन २७१ 


अतावकर्मुणं खर्च त्वं सर्वेगुणभाजनः । 
त्वं सष्टिः सर्वेकासानां, कामसष्टिनिमीलनः ॥६८५॥ 
स्तखुप्तदी पनिर्वांणे5प्राकृंते: वा त्वयि स्फुटम । 
खखुप्तदीप निर्वाणं प्राकृतं स्याज्नगत्वयम ॥दपघ्ा 
श्रयीमा्गय _ न्यीरूपं अयीमसुक्त  'त्रयीपतिम। 
त्रयीव्याप्त  त्रयीतत्त्वं चयीचूडामणिस्थितम्‌ ॥६८७॥ - 
जगता कौमसुदीचन्द्रं कामकद्पावनीरुहम । 
गुणचिन्तामणिक्षेत्र कल्याणागमनाकरम ॥दे८८॥ 
प्रणि चानप्रदीपेषु साच्तादिव चकासतम । 
ध्यायेजगत्जयार्चाहमर्हन्व सर्चेतो सुखम ॥६८०॥ 
आहुस्तस्मात्पर ब्रह्म तस्मादैन्‍्द्र पद करे | 
इमास्तस्मादयत्नाप्या एचक्राड़ा क्षितिपश्चियः ॥द६०ण। 
ये यमध्यात्ममागंषु भावमस्मयमत्सराः । 
तत्पदाय द्घत्यन्तः स स तजत्रच लीयते ॥६६ शा 
मनुष्यकी तरह मानागया है क्योंकि सुक्तावस्थामें ज्ञान नहीं रहता, बौद्ध मतमें दीपकके निवोणकी 
तरह आत्माका निर्वाण माना गया है किन्तु अहंन्त भगवानमें तीनों प्रकारके निवोण अपने प्राकृत 
स्वरूपमें विद्यमान है | राग-ह्वेधष और मोहसे रहित होनेके कारण वे प्रायः आाकाशको तरह शून्य 
है, ध्यानमें ठीन होनेके कारण सुप्त हे और दीपकी तरह केवलज्नानके द्वारा समस्त पदार्थोके 
प्रकाशक है, रत्नत्रय जिनका मार्ग है, सत्ता, सुख और चेतन्यसे विशिष्ट होनेके कारण जो त्रयीरूप 
है. राग-ह्वेष और मोहसे मुक्त है, स्वगंलोक, मर्त्वलोक और पाताललछोकके स्वामी है, तीनों छोकोंको 
जान छेनेके कारण तीनों छोकोंमें व्याप्त है, अथवा सदा रहनेसे तीनों कालोमें व्याप्त है, उत्पाद, 
व्यय और औव्ययुक्त है, तीनों छोकोंके शिखरपर विराजमान है. तथा जगतके लिए पूर्णिमासीके 
चन्द्रमा है, इच्छित वस्तुके लिए कल्पबृक्ष है, गुणरूपी चिन्तामणिके स्थान, कल्याणकी म्ाप्तिके 
लिए खनि, तीनों छोकोंसे पूजनीय और ध्यानरूपी दीपकोंके प्रकाशर्मे साक्षात्‌ चमकनेवाले अहन्त 
भगवानका ध्यान करना चाहिए ॥ ६७४--६८९ ॥ 
उन अहन्तका ध्यान करनेसे परब्रह्मकी प्राप्ति होती है, उनका ध्यान करनेसे इन्द्रपद तो 
हाथमें ही समझना चाहिए। तथा चक्रवर्तीकी विभूति भी विना प्रयलके प्राप्त हो जाती हद 
॥ ६<०॥ मात आर इंषोसे रहित पुरुष अध्यात्म-मांग में अपने भन्तःकरणमें अहंन्तपद॒की 





१ यत्तु वस्तु तत्सवं तावकगुणं त्वत्स्वछप न। २. वाड्छितवस्तूनाम्‌ । ३ सकोचन 3 ४ अलो- 
किके । ५ खनिर्वाण वैश्येषिकाणा ज्ञानाद्यमावास्युपगमात्‌ । सुप्तनिर्वाणं साख्याना चित्तमात्राभ्युपगमात्‌ | 
दीपनिर्वाणं बौद्धाना निरन्वयविनाशास्युपगमात्‌ । ६. रत्लत्रय मार्गों यस्य । ७ रत्नवयखपस । अथवा सत्ता 
सुखचैतन्यरूपम्‌ । ८ रागह्वेषमोहरद्वितम्‌ अथवा जातिजरामरणमुक्तम्‌ | :. जगत्तयपतिम्‌ । १०. कालत्रयव्या- 
प्तम्‌। ११, उत्पादव्ययश्रौव्यमेवं तत््त यस्य ॥ (६३- उ्यान | १३ सर्वतो सुखम्‌-अ ज । १४ आप्या |, 
“प्राहुस्‍तस्मात्पर ब्रह्म तस्मादेन्‍्द्रपदोद्गय - । तस्मादपि लम्यन्ते शर्मदाः सर्वसम्पद ॥२०५॥ ““भ्वाघतसार | 
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अनुपायानिलोछ्धान्तं पुंस्तरूणां मनोदलम। 
तद्भूमावेव भज्येत लीयमानं चिरादपि ॥६६श॥ 
ज्योतिरेक पर वेष। फकरीपाश्मसमित्समः । 
तत्मौप्त्युपायदिडसूढा श्रमन्ति भवकानने ॥६६३॥ 
परापरपरं देवमेवं॑ चिन्तयतो यतेः | 
भवस्त्यतीन्द्रियास्ते ते भावा लोकोत्तरप्मियः ॥६६४॥ 
व्योम च्छायानरोत्सज्ञलि यथामूर्तमपि स्वयम । 
योगयोगात्तथात्मा5यं भवेत्पत्यक्षवीक्तणः ॥६६५॥ 
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प्रापिके लिए जो-जो भाव रखते हैं वह-वह भाव उसीमें लीव हो जाता हे ॥ ६९१ | पुरुषरूपी 
वृक्षोका मनरूपी पत्ता मोक्षके लिए जो उपायरूप नहीं है ऐसे मिथ्यादशेन आदि रूप वायुसे सढा 
चंचल वना रहता है। किन्तु अहंन्तरूपी भूमिमें पहुँचकर चह मनरूपी पत्ता हटकर उसीमें 
चिरकालके लिए छीन हो जाता है ॥ ६९२ ॥ 
भावार्थ --पुरुष एक वृक्ष है और मन उसका पत्ता है। जेसे वायुसे पत्ता सदा हिलता 
रहता है वेसे ही नावा प्रकारके ससारिक घन्धोंमें फेसे रहनेके कारण मनुप्यका मन भी सदा चंचल 
बना रहता है । किन्तु जब मनुष्य मोक्षके उपायमें रूूमकर अपने मनको स्थिर करनेका प्रयत्त 
करता है और अहन्‍न्तका ध्यान करता है तो उसका मन उसीमें लीन होकर उसे अहेन्त बना देता 
है और तब मनरूपी पत्ता ट्टटकर गिर पडता है क्योंकि अहंन्त अवस्थामें भाव मन नहीं रहता । 
जेसे आग एक है किन्तु कण्डा, पत्थर और लकड़ीके रूपमें चह विभिन्न आकार धारण कर 
लेती है। चेसे ही आत्मा एक है किन्तु स्त्री, नपुंसक ओर पुरुषके वेषमें चह तीन रूप प्रतीत होती 
है। उस आग या आत्माकी प्राप्तिके उपायोंसे अनजान मनुष्य संसाररूपी जंगरूमें भटकते फिरते 
है। आशय यह है कि जैसे कण्डेसे आगका प्रकट होना कठिन है वेसे ही स्त्री-जरीरमें आत्माका 
विफास होना कठिन है । जेसे पत्थरसे आग जल्दी प्रकट हो जाती है चेसे ही पुरुष-शरीरमें आत्मा- 
का विकास जल्द हो जाता है । और जैसे लकड़ीसे आगका प्रकट होना अतिक्ठिन है बसे ही 
नपुंसक-शरीरमें आत्माका विकास अतिकठिन है ॥६६३॥ 
इस प्रकार जो मुनि पर और अपरसे भी श्रेष्ठ श्री अहेन्तदेवका ध्यान करता है उसके 
बडे उच्च अलौकिक भाव होते है जिन्हें हम इन्द्रियोंसे नहीं जान सकते ॥ ६<४ (॥ 
जैसे आकाश स्वयं अमतिक है फिर भी पुरुषकी छायाके संसगेसे शन्य जाकाशर्मे भी 


पुरुषका दर्शन होता है बेसे ही यद्यपि आत्मा अमूर्तिक है फिर भी ध्यानके सम्बन्धसे उसका 
प्रत्यक्ष दशन हो जाता है ॥ ६९५ || 


१ पृथक वेप. व । जाकार. पृथक सत्रीपुन्नपुसकर्भेदात्‌ । २. गोमयेछग्ति झ्ीोन्न॑ प्रकटो न स्यात्तथा 
स्‍्त्रीपु आत्मा पारम्पर्येण प्रकटो सवति | पाधाणे+रिन शीघ्र प्रकटः स्थात्तदत पंस्यात्मा । समिधिविषयें शौक 
न स्याचद्न्नपुंस्ते । ३ आत्मनः अस्वेश्च । ४. कबश्चित्‌ निमित्ती पुरुष: स्वशरीरछायालोकन करोति । 
छायाऊोकनाम्यासवदायत्‌ जाकाज्ञे शून्येडषपि नरो दश्यते, तथा ध्यानामभ्यासात आत्मा दृश्यते इत्यथे, ॥ “निरभं 
गगन देवि यदा भवति निर्मलम्‌ | त्दा छायामुखो भूत्ता निरचरूं प्रयतो घिया । स्वच्छायाकण्ठमालोक्य स्वगुरू- 


क्तक्रमेंण दे हैक री सम्मुख गगन पश्येन्निसेपस्तथेकघी ॥ शुद्धस्फटिकसच्धाश पुरुषस्तत्र दृश्यते ।--योगप्रदीपिकाया 
दृ छायापुरुपलक्षणणं नाम पञ्चम., पटल: | 


“दै£७ | उपासकाध्ययन २७३ 


न ते गुणा न तज्शान न सा इृष्टिन तत्खुखम । 

यद्योगय्रोतने न स्यादात्मन्यस्ततमश्चय ॥६६६॥ 

देवं जगत्ञयीनेत्र व्यन्तराद्याश्व देवता: । 

सम॑ पूजाविधानेपु पश्यन्‌ दूर्र मजेदथः ॥६६७॥ 
ः ता; शासनाधिरतक्षार्थ कल्पितांः परमागमे । 


कं 


भावा्थ--छायानरका रृष्टान्त ग्रन्थकारने अन्य मतकी अपेक्षासे दिया जान पड़ता है । 
योगप्रदीपिकाके अन्तर्गत उमामहेश्वर (शिव-पावती ) संवादमें छायापुरुष लक्षण नामका 
पॉचवॉँ पटल है | उसमें पावती शिवजीसे प्रश्न करती है कि भगवन्‌ ! पापी मनुष्योंके पापसे मुक्त 
होनेका क्या उपाय है और केसे मनुष्य अपनी म॒त्यके कालका ज्ञान कर सकता है ? प्रायः मनुष्यों- 
की आयु अल्प होती है और योगाभ्यास तो अनेक वर्ष साध्य है, उसके करनेमें मनुष्य असमथ 
होते है | तव शिवजी बोले--यह बात बहुत गोपनीय है । पापी और भक्तिहीनको इसे नहीं बत- 
छाना चाहिए | जो भक्त और सेवक हों उन्हें ही बताना चाहिए । शुद्ध मनसे आकाशमें अपने 
छायापुरुषकी देखना चाहिए उसके देखनेसे पापराशि नष्ट हो जाती है, ओर छह मासतक उसे 
देखनेसे काछका ज्ञान भी हो जाता है । तब पावतीने पुनः प्रश्न किया कि मनुष्यकी छाया तो 
जमीनपर पडती है उसे आकाशर्में कैसे देखा जा सकता है ? और उसके देखनेसें कालका ज्ञान 
कैसे होता है ? तब भिवजीने कद्टा--देवि ! जब आकाश स्वच्छ हो, उसमें बादल वगैरह न हों, 
तब मनुष्य अपनी छायाकी ओर मुख करके निश्चक खडा हो और अपने गुरुके द्वारा बतलायी गयी 
रीतिके अनुसार अपनी छायाकों देखकर एकाग्रमनसे सामने आकाशकों टकंटकी लगाकर देखे। , 
तो उसे वहाँ शुद्ध स्फटिकके तुल्य पुरुष दिखलायी देगा | यदि न दिखायी दे तो पुनः वैसा ही 
करे । बारम्बार ऐसा करनेसे निश्चय ही उसका दशन होता है | इसी कथनको दृष्टान्तके रूपमें 
उपस्थित करते हुए ग्रन्थकारने कहा है कि जैसे योगा+याससे आकाशर्मे छायापुरुषका साक्षात्कार 
हो सकता है उसी तरह अभ्याससे आत्माका भी साक्षात्कार हो सकता है। 

न ऐसे कोई गुण है, न कोई ज्ञान है, न ऐसी कोई दृष्टि है और न ऐसा कोई सुख है 
जो अज्ञान आदि रूप अन्धकारके समूहका नाश हो जानेपर ध्यानसे प्रकाशित आत्मामे न होता 
हो । अर्थात्‌ ध्यानके द्वारा आत्मामें अज्ञानहूप अन्धकारके नष्ट हो जानेपर ज्ञानादि सभी गुण 
प्रकाशित हो जाते हैं ॥ ६९६ ॥ 

३. . शासन-देवताकी करपना 
| कुछ व्यन्तरादिक देवता जिनशासनक्ते रक्षक माने जाते हैं। कुछ लोग उनकी भी पूजा 
करते हैं | उसके विषयमें भन्‍्थकार बतलाते हैं-- । 

जो श्रावक तीनों छोकोंके द्रष्टा जिनेन्द्र देवको और व्यन्तरादिक देवताओंको पूजाविधान- 
में समान रूपसे मानता है अर्थात्‌ दोनोंकी समान रूपसे पूजा करता है वह नरकगामी होता है 
|| ६९७ || परमागमर्मे जिनशासनक्री रक्षाके लिए उच शासन-देवताओंकी कल्पना की गयी हे 


स्क 


१ अतिशय्रेत अबोगामी स्थात्‌ । तेन कारणेन अन्यदेवता जिनसद॒या न माननीया , किन्तु जिनाद 





हीना ज्ञातव्या इत्यर्थ, । 


देर 


कल्प ३६, एलो० दि६८- 
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अतो यरशाशेंदानेन माननीयाः खुद्दष्टिभिः ॥देश्प॥। 
तच्छासनेकभक्तीनां खुदशां खुन्नतात्मनाम्‌ । 
स्वयसेव प्रसीदन्ति व पुंसां सपुरन्द्रा। ॥६६६) 
उतद्धामवद्धकक्षाणां रत्नत््रयमहीयसाम्‌ | 
उसे कामठुघे स्यातां च्ाचाभूमी मनोरथे: ॥७००॥ 
______ ज्ज्च्शकक््रर्ुर बच 
झतः पूजाका एक अंश देकर सम्यग्दष्टियोंको उतका सम्मान करना चाहिए ॥ ६६८ | जो ब्रती 
सम्य््ृष्टि जिनशासनमें अचल भक्ति रखते है उनपर वे व्यन्तरादिक देवता और -उनके इन्द्र 
स्वयं ही प्रसन्न होते है ॥ ६६६ ॥ जो रत्नत्रयके घारक मोक्षवामकों प्राप्तिेके लिए कमर कस चुके 
है, भूमि और आकाश दोनों ही उनके मनोरथोंकों पूर्ण करते हैं || ७०० ॥| 
भावार्थ--जिनशासनकी रक्षाके लिए. शासन-देवताओंकी कल्पना की गयी है 
और इसलिए प्रतिष्ठापाठॉमं पूजाविधानके समय उनका भी सत्कार करना बतलाया है । 
किन्तु कुछ नासमझ छोग उनको ही सब कुछ समझ बेठते है और उनकी ही आराघना करने 
लग जाते है। जैसे आजकल अनेक स्थानोंमें पद्मावती देवीकी बड़ी मान्यता देखी जाती है । 
उनकी मूर्तिके सुकुटपर भगवान्‌ पाश्वेनाथकी मूर्ति विराजमान रहती है; क्योंकि उनके ही 
णमोकार मन्त्रके दानसे नाग-नागनी मरकर घरणेन्द्र-पद्मावती हुए थे। और जब मंगवान्‌ 
पाश्वेनाथके ऊपर॑कमठके जीव व्यन्तरने उपसग किया तो ढोनोंने पूव भचके उपकारको 
स्मरण करके भगवानका उपसगे दूर किया था। अतः पद्मावतीकी मूर्तिके सामने भी कुछ छोग 
झष्ट द्रव्यसे पूजा करते हुए देखे जाते है । उनके आगे दीपक जलछाते है, पद्मावती स्तोत्र 
पढते है 'सुज चारसे फरू चार दो पद्मावती माता! | उन नासमक छोगोंको लक्ष्य करके ही 
अन्थकारने बतलाया है कि जो इन देवी-देवत्ताओंकी पूजा जिनेन्द्र भगवानकी तरह करते है उनका 
कल्याण नहीं हो सकता । यह तो बसा ही है जैसा कोई किसी महाराजाके चपरासीकी ही महा- 
राजाकी तरह आवमगत करने रंगे। दूसरे, पद्मावती आदि देवता तो जिनशासनके भक्त है 
और जिनशासनके भक्त वे इसलिए हैं कि उसकी आराधना करनेसे ही आज उन्हें वह पद प्राप्त 
हुआ है। अतः जो कोई जिनशासनका भक्त सकट्ग्रस्त होता है, धर्मे-प्रमवश वे उसकी 
सहायता करते हैं । वे अपनी स्तुतिसे प्रसन्न नहीं होते किन्तु अपने आराध्यकी आराघनासे स्वयं 
प्रसन्न होते हैं | अत. जो ब्रती सम्यस्दृष्टि है वे उन देवताओकी आराघना नहीं करते | इसीलिए 
प० आशाधरजीने अपने सागारधमोस्ृतकी टीकासें लिखा है कि पहली प्रतिमाका धारक आ्रावक्र 
आपत्ति आनेपर भी उसको दूर करनेके लिए कभी भी शासन-देवताओंकी आराधना नहीं करता, 
हों, पाक्षिक श्रावक भछे ही ऐसा कर छे। अंत" जो छोग केवल मोक्षकी अमिलाषा रखकर घ॒रर्मा- 
चरण करते है, उन्हें मोक्ष तो यथासमय प्राप्त होता ही है, किन्तु लौकिक वस्तुओंकी प्राप्ति भी 


१ न तु जिनवत्‌ सस्‍नपतादिना। २ “आपदाकुलितोईपि दर्शनिकस्तन्निवृत्त्यर्थ शासनदेवतादीन 
कद्ाचिदपि न भजते । पाक्षिकस्तु भजत्पपोत्येवर्थमेकग्रहणम्‌! ।--सागारघर्मामत टोका अ ३-७ ८ इलो., । 
'तत्र छुघायष्टाइणरोपर हितमनन्तजन्नानाइनन्तगुणस हित चीतरागसर्वज्ञदेवतास्वरूपमजानन्‌ ख्यातिपजालाभ रूप- 
लावपण्यसोमाग्पपुत्रकलत्रराज्यादिविभूतिनिमित्त॑ रागद्वेपोपहतात॑रौद्रपरिणतक्षेत्रपालचण्डिकादिमिथ्यादेवाना यदा- 
राघन करोति जीवस्नहेंवतामूइत्व भप्यत्ते ।--द्रव्यसग्रह टीका, गाथा ४१ । ३ मोक्ष । 





_अन्‍न्‍्पन्‍ूक, 


7७०४ | उपासकाध्ययन २७५ 


कुर्यात्तपो जपेन्मन्ञ्राज्नमस्येद्वाउपि देवताः । 
सस्पृह यदि तच्चेतोी रिक्त+ सो5मुत्र चेह च ॥७०१॥ 
ध्यायेद्ा चाडनमयं ज्योतिशुरुपश्लकवाचकम | 
एतद्धि सर्वेचिद्यानामधिष्ठानमनश्वरम ॥७०२॥ 
ध्यायन विन्यस्य देहे-5स्मिन्निदं मन्दिरमुद्रया । 
सर्वनामादिवर्णा्ँ चर्णायन्तं सबीजर्केंस ॥७०३॥ 
तपः्श्ुतविद्दीनो ५पि तद्धद्यानाविद्धमानसः । 
न जातु तमसां स्रष्टा तत्तत्वरुचिदीष्तनीः ॥७०४॥ 
अची त्य सर्वशासत्राणि विधाय च तपः परम | 
पिन इस मन्ज स्मरन्त्यन्ते सुनयो-अनन्‍्यचेतस$ ॥ 5०५॥ 
अनायास हो जाती है । अतः विपत्तिमें पड़कर भी रागा, छ्वलेषी देवताओंकी आराधना नहीं करनो 
चाहिए । 
निष्काम होकर धर्माचरण करना चाहिए 
तप करो, मन्त्रोंका जाप करो अथवा देवोंको नमस्कार करो, किन्तु यदि चित्तमें सासारिक 
वस्तुओकी चाह है कि हमें यह मिल जाये तो वह इस छोकमें भी खाढी हाथ रहता है और पर- 
लाकमें भी खाली हाथ रहता है || ७०१ ॥ 
भावार्थ--वैसे तो इच्छा मात्र ही बुरी है क्योंकि वह मोहकी पर्याय है। किन्तु सासा- 
रिक भोगोंकी चाह तो एकदम ही बुरी है; क्‍योंकि वह मनुष्यको पथश्रष्ट कर देती है। यदि 
चाह पूरी न हुईं तो आराधक उस मार्गको व्यर्थ समझकर छोड देता है और यदि पूरी ही गयी 
तो विपय-भोगमें मग्न होकर प्राणी स्वयं पथश्रष्ट हो जाता है। अतः घमं जिस चोजको त्याज्य 
बतकाता है धर्म करके उसीकी चाहना करना नासमझ्की है | फिर चाह करनेसे कोई चीज मिल ही 
जाये इसकी क्या गारण्टी है ? क्‍योंकि चाह करनेपर भी किसी वस्तुका मिलना अपने छामान्त- 
राय कर्मके क्षयोपशमपर निर्भर है । यदि क्षयोपशम हुआ तो बिना चाहके भी वस्तु मिल जाती है 
और यदि क्षयोपशम न हुआ तो छाख चाह करनेपर भी कुछ नहीं मिक्ता | अतः जप तप या 


देवपूजा निरप्ठह्ठ होकर ही करना चाहिए । हि 
अथवा पश्च परमेप्ठीके वाचक मतन्रका ध्यान करना चाहिए; क्योंकि यह मंत्र सब विद्याओ- 
का अविनाशी स्थान है || ७०२॥ जिसमें पञच नमस्कार मंत्रके पाँचों परदोंके प्रथम अक्षर सनि- 
विष्ट है ऐसे 'अह” इस मन्‍्त्रको इस शरीरमें स्थापित करके मन्दिर मुद्राके द्वारा ध्याव करनेबाला 
मनुष्य तप और श्रुतसे रहित होनेपर भी कभी अज्ञानक्रा जनऋ नहीं। होता; क्योंकि उसकी बुद्धि उस 
तत्त्वमें रुचि होनेसें सदा प्रकाशित रहती है || ७०३-७०४ || सब शास्त्रोका अध्ययन करके तथा 
उत्कृष्ट तपस्या करके मसुनिजन अन्त समय मन लगाकर इसी मन्त्रका ध्यान करते है.॥| ७०५ ॥ 


१, मस्तकोपरि हस्तहय्रेन शिखरोक्रारकुड्मल. क्रियतें स एवं मन्दिर । २ पञ्चपदप्रथमात्षरेण 
योग्यम्‌ । अर्ईन्‌-शब्दस्य अह इति गृह्यते । अशरीर अर, अर्य अर, अध्यापक अ, मुनि म्‌ू । पश्चात्‌ रूपे रूप 
प्रविष्टमिति वचनात अकाररका रादच लुप्यन्ते | तदनन्तर अई इत्वत्र उच्चारणार्थम्‌ अकार- क्षिप्यत्ते । मोध्नुस्वार 
व्यजने अह इति त्क्त्य निष्पन्मम्‌। हे अहँम्‌ । ४ साक्षर ध्यान मिदम्‌ । अकारादि हकारान्त रेफमध्य स- 
विन्दरकम्‌ ॥ तदेव परम तत्त्व यो जानातिस तत्त्ववितु ॥-जज्ञानार्णव पृ २९१ पर उद्धृत । 





. रउदे सोमदेव विरचित्त [ करप ३६, शलो० ७०६ 


मन्त्रोडयं स्पृतिधाराभिश्चित्तं यस्याभिवर्षति । 

तस्य सर्च प्रशास्यन्ति लुद्रोपद्बर्पांसचः ॥७०६॥ 

अपवचित्रः पवित्रो वा सुस्थिती दुःस्थितो5पि वा । 

भचत्येतत्स्म॒तिर्जन्तुरास्पदं सर्वेसंपदाम ॥७०७॥ 
यह मन्त्र जिसके चित्तमें स्मृतिरुपी घाराओके द्वारा बरसता है जथात्‌ जो बारस्त्र अपने चित्तमे इस 
मन्‍्त्रका स्मरण करता है, उसके छोटे-मोटे सब उपद्रवरूपी घूछ भान्त हो जाती है | ७०६ || 
अपवित्र या पवित्र, ठीक तरहसे स्थित या दुःस्थित जो प्राणी इस मन्त्रका स्मरण करता है उसे 
सब सम्पत्तियाँ प्राप्त होती है || ७०७ | 

भावाथ--जपमें और ध्यावमें अन्तर है। मन्त्रका जप तो स्वाध्यायमें गर्मित है, किन्तु 

ध्यान उससे सिन्न है । यद्यपि जप भी ध्यानकी ओर ले जानेवाला है | मोक्षके जो कारण बत- 
लाये गये है उनमें भी ध्यान ही पधान है| अतः शास्त्रकारोने मुसुक्षके लिए ध्यानाभ्यासपर विशेष 
जोर दिया है। सनके एकाग्र करनेका नाम ध्यान है। मनकी एक्राग्रता सासारिक इष्टवियोग, 
अनिष्ट संयोग, दिसा, चोरी आदि कामोंमें भी देखी जाती है। ऐसी एकाग्रता दुध्यौन कहलाती 
है। अतः ध्यानके चार भेदोंमें-से आते और रौद्गध्यानकी संसारका कारण कहा है ओर धर्म तथा 
शुव्लध्यानको सोक्षका कारण कहा है। इनमें-से शुक्रुध्याव तो आज-करू होना संभव नहीं है 
क्योंकि शुक्लध्यान आर आदि गुणत्थानवर्ती मुनियोके ही होता है और आज-कर सातवें गुण- 
स्थानसे आगे होता समव नहीं है क्योकि न तो आज-कल वैसा सहनन होना संभव है और उत्तना 
शान ही होना सभव है | केवल घर्मध्याव ही आजकररू हो सकता है। और उसीका विशेष व्णेन 
उपासकराध्ययनमें, ज्ञानाण॑वर्म तथा तत्वानुशासन णादि ग्रन्धोंमं पाया जाता है । घमध्यानके लिए 
भी जमभ्यासकी आवश्यकता है । 


नद्रा स्थान बहुत शान्त और एकान्त होना चाहिए, जहाँ किसी प्रकारका विध्न 
उपस्थित होनेकी आश्रका न हो । ऐसे स्थानमें जमीनपर या शिक्षा वगैरहपर सुखासनसे बैठकर 
था कायोत्सग मुद्रा खड़े होकर, अपनी रष्टिको नाकके अम्रभागपर स्थित करके, और शरीरको 
सीधा सरल रूपसे निश्चरू करके, मन्द-मन्द 'धासोच्छवासपूर्वेक अपने मनको ध्येयमें एकाम्म 
करना चाहिए और अन्तरगकी विशुद्धिके लिए स्वरूप या पररूपका चिन्तव करना चाहिए। 
ध्यान भी निश्चय और व्यवहारके मेदसे दो प्रकारका है। स्वरूपके ध्यानको विश्वय और पररूपके 
ध्याचको व्यवहार कहते है। व्यवहार निश्चयका साधक है अतः पहले व्यवहार ध्यानका ही 
अभ्यास करना आवश्यक है। पहले जो आज्ञाविचय, अशायविचय, सस्थानविचय और 
विपाकचिचय मामके धर्मध्यान बताये है उनका चिन्तन करना चाहिए । उनके सिचा भी नाम 
स्थापना, द्वव्य और सावके सेदसे ध्येय (ध्यान करनेके योग्य) के चार भेद कहे है। अपने हृदयमें 
वर पाखुडाका कमर कल्पित करके और उसकी कर्णिका तथा चारों पत्रोंपर ऋमसे पचपरमेष्ठी के 
पाचक अ सिआ उ सा मन्त्रका ध्यान करना या इसी प्रकारके अन्य मन्त्रोंका ध्यान करना य 
नामध्येय हद | जिनेन्द्र बिम्बका ध्यात करना स्थापना ध्येय है। यथार्थ तो पोंचों परमेएई पा 
ध्यान करनेके योग्य है | अहंन्त आदिका जेसा स्वरूप शासतरोंमं बतछाया है वेसा ही भपने भनमें 


“| नजर] उपासकाध्ययन ड 


उक्त लोकोत्तरं ध्यानं किश्विल्लोकिकसुच्यत्ते । 
प्रकीर्णकप्रपंड्चेन दृष्ठाउदशाफलाश्रयम्‌ ॥७०८॥ 
» नह गज नासिकागरे 

पञ्चसूर्तिमय वीज नासिकाग्रे विचिन्तयन | 
निधाय संगमे चेतो दिव्यश्ञानमचाप्लुयात्‌ ॥७०६९॥ 
यत्र यत्र हंषीकेडस्मिन्निद्धघीताचल मनः । 

, तत्र तत्न लमेताय॑ वाह्मग्राह्माश्य खुखम्‌ ॥७१०॥ 
स्थूल सूच्स छिथा ध्यान तत्ववीजसमाश्रयम्‌ | 
आयेन लभतते काम द्वितीयेन पर पदम्‌ ॥७११॥ 
पञ्ममुत्थापयेत्पूब नाडी संचालूयेत्ततः । 
मरुचतुष्टयं पश्चात्मचारयतु चेतसि ॥3१२॥ 


जर्मन एनम-म__ 





चिन्तन करना चाहिए । ऐसा करनेसे यदि मन स्थिर हो तो ध्येय अहन्त आदिके न होते हुए भी 
ध्याताको ऐसा प्रतिभास होता है मानो वह साक्षात्‌ अ्न्तका दशेन कर रहा है। ऐसा करते-करते 
ध्याता स्वयं तद्भ प होकर एक दिन वास्तचमें अहन्त बन जाता है । 


लौफिक ध्यानका वर्णन 
अलौकिक ध्यानका वर्णन हो चुका । अब उसकी चूलिकाके रूपमें हष्ट और अद्ृष्ट फलके 
दाता छोकिक ध्यानका कुछ वर्णन करते है || ७०८ || 
नाकके अग्र भागमें दृप्टिको स्थिर करके और मनको मौहोंके ब्ीचमें स्थापित करके जो 
पंचपरमेष्टीके वाचक ओं' मन्त्रका ध्यान करता है वह दिव्य ज्ञानको प्राप्त करता है ॥ ७०६ ॥ 
जिस-जिस इन्द्रियमें यह मनको स्थिर करता है, इसे उस-उस इन्द्रियमें बाह्य पदाथके जआश्रयसे 
होनेवारू खुख प्राप्त होता है ॥७१०॥ ध्यानके दो भेद है--एक स्थूलध्याव, दूसरा सूक्ष्मध्यान । 
स्थूलप्यान किसी तत्त्वका साहाय्य लेकर होता है और सूक्ष्मध्यान बीजपदका साहाय्य लेकर होता 
है। स्थृलध्यानसे इद्धिछत वस्तुकी प्राप्ति होती है और सूक्ष्मध्यानसे उत्तम पद मोक्ष प्रा हीता 
'है॥७११॥ ह 
क्‍ लौकिक ध्यानकी विधि 
पहले नाभिमें स्थित कमरूका उत्थापन करें। फिर नाडीका संचालन करे। फिर जो पृथ्वी, 
अग्नि, वायु और जरू ये चार वायुमण्डल स्थित है उनको आत्मामें प्रचारित करे ॥ ७१९ ॥| 
भावार्थ --योग अथवा ध्यानके आठ अग द्ै--यम, नियम, आसन, प्राणाय[म, परत्याद्मर, 
धारणा,ध्यान और समाधि | ध्यानकी सिद्धि और अन्तरात्माकी रि प्ररताके लिए प्राणायामकी भी प्रशस- 
नीय बतलाया है। प्राणायामके तीन भेद है--पूरक, कुम्भक और रेचक | नापिकाक द्वारा वायुकओी 





९ चलिकाव्याख्यया | २ व्कक्रारमू । ३. अ्ूमध्ये | ४ स्पर्दानादी । ५. आरोपयेत्‌ । ६ नाभी 
हि - हृदय प्रति 


लाकारेण नाडी नालिका सचालयेत््‌ । नांडूबा नत्तः हू: 


स्वभावेन स्थित कमर चालयेत्‌ ) पदचान्नालाक कक, 
मि नासिकामब्ये सूध्मानलि ल्थितोनि सम तन 


प्रापयेत्‌। पश्चात्‌ मरुच्चतुष्टयं पृथ्वी-अपु-तेजो-वायुमण्डला 
चेतसि आत्मविषये प्रचारयतु योजयतु । 


२७८ सोमदेव विरचित [ कल्प ३६ एइलो० ७१३- 


दीपहस्तो यथा कश्चित्किचिदालोक्य ठं व्यजेत । 
शानेन शेयमालोक्य पश्चात्त जश्ञानमुत्खजेत ॥७१४॥ 
सर्वेपापास्रवे क्षीणे ध्याने भवति भावना | 
पापोपहतबुद्धीनां ध्यानवार्ताऊपि दुलेंभा ॥७१४॥ 
द्धिसावगतं त्षीरं न पुनः त्तीरतां बजेत्‌। 
तत्त्वज्ञानविशुद्धात्मा पुनः पापैन लिप्यते ॥७१श॥। 
मन्द मन्द क्िपेदाायुं मन्‍्द मनन्‍्द विनिक्तिपेत । 

न क्चिद्वायेते चायुने थे शीर्घ प्रमुचयत्ते ॥७१६॥ 





अन्द्रकी ओर ले जाकर शरीरमें पूरनेको पूरक कहते हैं । उस पूरक वायुकी स्थिर करके नामि- 
कमलमें घडेकी तरह भरकर रोके रखनेका नाम कुम्भक है । और फिर उस वायुको यलपूर्वक धीरे- 
धीरे चाहर निकालनेको रेचक कहते है। इसके अभ्याससे मन स्थिर होता है। मनमें संकल्प- 
विकल्प नहीं उठते, और कपषायोंके साथ विषयोंकी चाह भी घट जाती है । प्राणायामके अच्यासी 
योगीको चार पवनमण्डलॉको भी जानना जावश्यक है | ये चारों पवनमण्डल नासिकाके छिद्रमें 
स्थित है । इनका ज्ञान सरल नहीं है । प्राणायामके महान अभ्याससे ही इन चार पयनमण्डलोंका 
अनुभव हो सकता है। ये चार पवनमण्डल हैं--पार्थिव, वारुण, मारुत और आग्नेय | इनका स्वरूप 
ज्ञानाणवके २९वें प्रकरणमें वर्णित है | वहों से जाना जा सकता है । इन पवनमण्डलोंकी साधना- 
के द्वारा लोकिक शुभाशुभ जाना जा सकता है। यह ऊपर कहा ही है कि लछौकिक ध्यानका 
वणन करते है सो यह सच वशीकरण, स्तम्भन, उच्चारण आदि लौकिक क्रियाओंके लिए 
उपयोगी है । 

जेसे कोई आदमी दीपक हाथमें लेकर और उसके द्वारा आवश्यक पदार्थों देखकर उस 


दोपकको छोड़ देता है वैसे ही ज्ञानके द्वारा ज्ञेय पदार्थों जानकर पीछे उस ज्ञानको छोड़ देना 
चाहिए |७१३॥ 


सभस्त पापकर्मोका आखव रुक जानेपर ही मनुष्यको ध्यान करनेकी भावना होती है। 
जिनकी बुद्धि पापकर्ममें लिप्त हे उनके लिए तो ध्यानकी चची भी दुलभ है। अथौत्‌ पापी मनुष्य 
ध्यान करना तो दूर रहा, ध्यानका नाम भी नहीं ले पाते || ७ १४ ॥ तथा जैसे जो दूध दहीरूप 


हो जाता है वह फिर दूधरूप नहीं हो सकता. वैसे ही जिसका झआात्मा तत्त 
हे , बेस का झआात्मा तत्त्ज्ञानसे विशुद्ध हो जाता 
है वह फिर पापोंसे छिप नहीं होता || ७१४५ ॥ न्‍ हर 


भाताथ-आशय यह है कि पापकर्मोंको छोड़कर हो मनुष्य सम्यग्‌ ध्यानका पात्र 
होता है। और ध्यानके द्वारा विशुद्ध आत्माकी प्रतीति हो जानेपर फिर वह पापपंकमे नहीं 
फेंसता । हे 


ध्यान करते समय वायुकों धीरे-धीरे छोड़ना चाहिए ओर धीरे-धीरे 
रच -धीरे गअहण करना 
न वायुको हठपूवंक रोकना ही चाहिए और हर 


न जल्दी निकालना ही चाहिए | अर्थात्‌ 
गति बहुत मन्द होनी चाहिए ॥| ७१६ || हिए | अर्थात्‌ श्वासोच्छवासकी 


“७९८ | उपासकाध्ययन ि 5३ 


रूप॑ स्पर्श रखे गन्ध शब्द चैच चिदरतः । 
आरसश्षमिव गररुस्ति विचित्रा योगिनाँ गति: ७१७॥ 
चर क प्रादर्भवति 

दग्ये बीजे यथात्यन्तं प्राडुमंवति नाह्ुरः। 

फर्मेवीजे तथा दग्घे न रोहति भवाड्लुरः ॥७१८ |] 





,.. योगका महहात्म्य 
योगियोंकी गति बड़ी विचित्र होती है । वे दूरवर्ती रूप, रस, रपश, गन्ध और शब्दको 
ऐसे जान लेते है मानो वह समीप ही है || ७१७ ॥ 

... भावषाधे--औयोगकी शक्ति अदभुत है । इसीसे योगियोंकों अनेक प्रकारकी ऋखद्धियाँ प्राप्त 
हो जाती है | उनका क्षयोपशम प्रवल हो जाता है और उसके कारण वे अन्य प्राणियोंकी शक्तिसे 
बाहरके पदार्थोकी भी जान छेते है ।,आजकल जड़ शक्तिसे म्रभावित जनसमृह आध्यात्मिक शक्तिको 
भुला बैठा है और वह शाद्नरोंसें वर्णित ऋद्धियोंको कपोल-कल्पना मानता है । किन्तु वह यह नहीं 
समझता कि जो मनुष्य जड़ शक्तिके आविष्कार और उसके नियन्त्रणमें पढु है वह स्वयं कितना 
शक्तिशाली है ? यदि वह अपनी उस शक्तिको केन्द्रित कर सके तो वह क्‍या नहीं कर सकता। 
योग या ध्यान आत्मिक शक्तिको केन्द्रित और विकसित करनेका साधन है। जो योगी बाह्न प्रवृत्ति- 
योंसे प्ररित होकर योगकी साधना करते है, उनमें भी अनेक चमत्कारिक बातें पायी जाती है । 
१४वीं शतीमें इच्नबतृता नामका एक विदेशी मुसलमान यात्री भारत अ्रमणके लिए आया था | 
उसने अपने यात्राविवरणमें अनेक भारतीय योगियोंके आखों देखे चमत्कारिक प्रयोगोंका उल्लेख 
किया है और लिखा है कि मै उनके भाश्चयंजनक कार्मोकी देखकर भयसे मूच्छित हो गया [ 
अतः जब बाह्य साधनासे इस प्रकारके चमत्कारिक प्रयोग सम्भव है तब यह मानना पडता है कि 
आध्यात्मिक साधनासे क्या नहीं किया जा सकता। अतः योगमें अद्भुत शक्ति है और वह 
आत्माको परमात्मा चना सकता है । 

जैसे बीजके जलकर राख हो जानेपर उससे अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता वेसे ही कर्मरूपी 
बीजके जरूकर राख हो जानेपर ससाररूपी अंकुर नहीं उगता ॥| ७१८ ॥ 

भावार्थ--बीजसे अंकुर पैदा होता है और वह अंकुर बढ़कर नव बृक्षका रूप लेता है 
तो उससे बीज पैदा होता है | इस तरह बीजसे अंकुर और अंकुरसे बीज पेदा होता चला जाता 
है और उसको सन्‍्तान अनादि है। किन्तु यदि बीजको जछाकर राख कर दिया जाये तो फिर वह 
बीज उग नहीं सकता*और इस तरह अनादिकालसे चछढी आयी बीज-अंकुरकी परम्परा नष्ट हो 
जाती है ।' उसी तरह कर्मसे संसार और संसारसे कर्मकी सन्‍्तान भी झनादिकालसे चली जाती 
है । किन्तु कर्मरूपी बीजके नष्ट हो जानेपर संसाररूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता और इस तरद्द 
कम और संसारकी अनादि सन्तानका मूछोच्छेद हो जाता है । 





१. 'सस्पशन संश्रवण च दूरादास्वादताप्राणविछोकनानि | - दिव्यान्मतिज्ञानवलाद वहन्त स्वत्ति- 


क्रियासु परमर्षयो न ॥/--संस्कृतदेवशास्त्रगुदपूजा ।॥ रे उमास्वातिरचित तत्त्वार्थभाष्यके अन्तमें, तत्त्वार्थ- 
वातिककी अन्तिम कारिकाओमें, जयधवलांके अन्तर्में और तत्त्वार्थसार ( मोक्षतत्त्व ७ इलो. ) में यह श्लोक 


पाया जाता हैँ ।॥ 





२८० सोमदेव विरचित [ कल्प ३६, श्लोक० ७१६ 


'नाभी चेतसि नाखाशे दृऐ भाले च सूधैनि । 
विहास्येन्मनों हंस सदा कायसरोबरे ॥७१८।॥ 
“यायाद्व्योस्नि जले तिष्ठेन्निपीदेदनलार्सचिषि । 
मनोसंरुत्ययोगेण शस्त्रेरपि न बाध्यते ॥७२०।॥। 
जीवः शिवः शिवो जोचः कि भेदो-<5स्त्यत्न कश्थन । 
पाशवजद्धो भवेज्जीवः पाशसुक्तः शिवः पुनः ॥७२ १।॥ 
साकारं नश्वरं सर्वेमनाकारं न दृश्यत्ते । 
पत्तदयविनिमुक्त कथ्थं ध्यायन्ति योगिनः ॥७२२॥ 
अत्येन्तं मलिनो देहः पुमानत्यन्तनिर्मेलः । 

देहादेन पथकक्वत्वा तस्मान्नित्यं विचिन्तयेत्‌ ॥७२५॥। 
तोयमध्ये यथा तैल पृथग्भमावेन तिष्ठति । 

तथा शरीरमध्येउस्मिन्पुमानास्ते पथक्तया ॥७२७॥। 


/ १७०० १९७० 





गा .म आ 


कर कायरूपी सरोत्नरके नाभिदेणमें,चित्तमं, नाकके अग्रमागर्मे, दृष्टिमें, मस्तकमें अथवा शिरो- 
देशर्म मनरूपी हसका विहार सदा कराना चाहिए । अर्थात्‌ ये सब ध्यान छूगानेके स्थान हैं,इनमें- 
से किसी भी एक स्थानपर मनको स्थिर करके ध्यान करना चाहिए. || ७१९ | जो मन और 
पायुको साध लेता है वह आकाशमें विहार कर सकता है, जरूमें स्थिर रह सकता है और आगकी 
लपटोंमें बैठ सकता है। अधिक क्‍या ? श्र भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते ॥| ७२० ॥| 
जीव शिव अथांत्‌ परमात्मा है और परमात्मा जीव है | इन दोनोंमें क्या कुछ भी भेद है ? जो 
कमेरूपी चन्धनसे बँंघा हुआ है वह जीव है और जो उससे मुक्त हो गया वह परमात्मा है अथात्‌ 
आत्मा और परमात्मामें शुद्धता और अशुद्धताका अन्तर है, अन्य कुछ भी अन्तर नहीं है । जुद्ध 
आत्माको ही परमात्मा कहते हैं ॥ ७२१ || 


आत्मध्यानके विषयमें प्रश्न और उत्तर हे 


ही जो साकार है वह विनाशी है और जो निराकार है वह दिखायी नहीं देता । किन्तु 
आत्मा तो न साकार है और व निराकार है, उसका योगीजन कैसे ध्यान करते है ? ॥७२२॥| 
कि य शरीर अत्यन्त गन्दा है किन्तु आत्मा अत्यन्त निम्मेल है। अतः शरीरसे आत्माको जुदा 
करके सदा उमप्तका ध्यान करना चाहिए || ७२३ || 


शरीर और आत्माकी भिन्नतामें उदाहरण 
जसे पानीके वीचमें रहकर भी तेल पानीसे जुदा रहता है, वैसे हो इस शरीरमे रहकर भी. 


कि ल.0..9.५२७३-..-._-+मकमनोननक. 3५3. 3+-. पज.गागुम-#पम्फनी+ कण का. मय वनव जन, 





अर) कममक,. &>-. न्‍>-+ ७-००... 


१ ननेत्रइन्द्े श्रवणयगले नामिक्काग्रे टे, बक्सर 
नर अल हे रच गासिकाग्न ऊछाटे, बक्ग्ने नाभौ शिरसि हुदये तारूनि अयगास्ते । 
2] | प्ट्ि० ल्तृ क्ः तान्य कटा >> बज कक ःि जि भ्ज 5 हे 
प्‌ ३०६ । तम्नानी “.  योन्यतर देह, तेप्वेकस्मिनू विगतविषय वित्तमालूम्वनीबम ॥१३॥ ज्ञानार्णव 
०3303 जन नद्नर्द्य चद्सय भर ल्टाट ठ आओ तके ० ही है ५5% 
--अमिन एक | ५ 3. स्थितम्‌ | गुस्परसादतों जुदुष्वा चिन्तनीय कुबेशयम्‌ ॥३४॥ 
78 शक्षार ० ६५ परि । २ गच्छेत्‌ । ३ प्राणायामादिना। 08 


उन... 


-७२६ ] है उपासकाध्ययन श्पर्‌ 


द्ध्तः सर्पिरिवात्मायम्ुपायेन शरीरतः । 
पृथकक्रियेत तत््वज्षेश्चिरं संसर्गवानपि ॥७२श। 
पुष्पामोदी तरुच्छाये यद्धत्सकलनिष्कले । 
तछ्त्तो देहरेहस्थी यद्धा लपनविम्बबत्‌ ॥७२४६॥ 





आत्मा उससे अछग ही रहता है ॥ ७२४ ॥ जेसे घी और दहीका सम्बन्ध पुराना है फिर भी 
जानकार छोग उपायके द्वारा दहीसे घीको अरूग कर लेते है वैसे द्वी इस आत्माका शरीरके साथ 
यद्यपि बहुत पुराना सम्बन्ध है, फिर भी तत्त्वके ज्ञाता पुरुष उपायके द्वारा आत्माको शरोरसे अछग 
कर लेते है॥ ७२० | अथवा जेसे पुष्प साकार है किन्तु उसकी गन्ध निराकार है, या वृक्ष 
साकार है किन्तु उसकी छाया निराकार है अथवा मुख साकार है किन्तु उसका प्रतिविम्ब निरा- 
कार है वेसे ही शरीर और शरीरम स्थित आत्माकों जानना चाहिए || ७२६ ॥ 
भावार्थ --प्रश्कतौका कहना है कि जो साकार होता है वह विनाशी होता है जेसे घट 
पट वगेरह, और जो निराकार होता है वह दिखायी नहीं देता जेसे आकाश । किन्तु आत्मा न त्तो 
साकार है क्‍योंकि वह नित्य है और-न निराकार है; क्योंकि वह प्रत्यक्ष गन्य है | ऐसी अवस्थामें 
योगीजन उसका ध्यान कैसे करते है ? इस प्रश्वका समाधान अनेक दृष्टान्तोंके द्वारा अन्थकारने 
किया है। उनका कहना है कवि संसार दशामें शात्मा शरीरके बिना नहीं रहता। किन्तु इसका यह 
मतलब नहीं है कि शरीर और आत्मा दोनों एक है| जेसे पानीमें पड़ा हुआ तेल पानीमें रहकर भी 
- उससे अछग है, वैसे ही शरीरमें रहकर भी जात्मा उससे अछूग है । इसपर यह प्रश्न हो सकता 
है कि आत्मा तो शरीरसे अलग प्रतीत नहीं होता । शरीरमें कष्ट होनेपर आत्माकों भी कष्टका 
अनुभव होता है फिर दोनोंका सम्बन्ध मी अनादि है। इस प्रश्नकों मनमें रखकर अन्थकारका 
कहना है कि देखो, दही और घीका सम्बन्ध अनादि है; फिर भी जानकार छोग दहीको मथकर उससें- 
से घीको अलग कर लेते है । किन्तु आत्मा और शरीर तो दही और घीकी तरह एकमेक नहीं है, 
तब यदि. तत्त्वद्रष्टा पुरुष शरीरसे आत्माको प्रथक्‌ कर छे तो इसमें कौन-सी अनोखी बात है ? इस तरह 
शरीरसे भिन्न आत्माको मानकर भी प्रश्नकतीका यह प्रश्न खड़ा द्वी रहता है कि जो न साकार है 
और न निराकार, उसका ध्यान कैसे किया जाता है। उसके समाधानके लिए अन्थकारने आत्माकी 
साकारता अथवा निराकारताका उपपादन करनेके लिए तीन दृष्टान्त दिये है। पुष्प और उसकी 
गन्ध, वृक्ष और उसकी छाया तथा मुख और उसका प्रतिविम्ब । जैसे पुष्प, इक्ष और मुख साकार 
हैं वेसे ही शरीर भी साकार है। तथा जैसे पृष्षकी गन्ध, वृक्षकी छाया और सुखका प्रतिविन्च 
निराकार है वैसे ही आत्मा भी निराकार है | यदि देखा जाये तो गन्ध, छाया और मतिविम्ब भी 
साकार है, किन्तु पुष्प, वृक्ष और मुखकी तुलनामें तो वे निराकार ही ठहरते है । वैसे ही एक 
दृश्टिसे तो आत्मा भी साकार है, क्योंकि जात्माको शरीराकार माना गया है। किन्तु शरीरकी 
तुलनामें तो वह निराकार ही ठहरता है। अतः जेसे पुष्पकी गन्ध पुष्परूप होनेसे, इृक्षकी छाया 
वृक्षाकार होनेसे और मुखका प्रतिविम्ब सुखकी आकृतिको धारण करनेसे साकार है और स्वतः 
निराकार है बैसे ही जात्मा शरीर प्रमाण होनेके कारण साकार ड्टै ओऔर शरीरकी तरह उसम्त अवयच 


१. पुष्प साकार, परिमलो निराकार ॥ 
, हऔैप 


श्प््रे  सोमदेव विरचित [_ कटप ३६, श्लो० ७२७ 


एकस्तम्भ॑ नवद्धारं पंड्चपठचजनाशितम । 

अनेककक्ष मेबेदं शरीर योगिनां ग्रहम्‌ ॥9७२७॥ 

ध्यानासताज्नतृप्तस्थ ज्लान्तियोषिद्रतस्थ च। “४ ' 

अञ्चेव स्मते चित्त योगिनो योगबान्घवे ॥3७२८॥ 
पारिछुयो 

रज्जुमिः कृष्यममाण:ः सु्याद्थथा पारिछुचो हयः | « 

कष्ठस्तथेन्द्रियेरात्मा ध्याने लीयेत न च्षणम्‌ ॥७२६। 

रक्षां संहरणं सृष्टि गोमुद्राम्गततवर्षणम्‌ । 

विधाय चिन्तयेदापमाप्तरुपघधरः स्वयम ।॥॥७२३०।। 


क्र ५04 /ीक फनी नीय>-नरी नमी जानी सी मर वी पी सीकर टीन लग न यनरी घी नस परी मसल बी 2 टी कली ट मनन की री नमी "री मी जी ५ मी कटी ५ वजनी नरमी कब करी "नी जी नी जीती नी जी ऑी  ञी। जचख ललित जल न्‍ च्तलजलल जिस १ कलनीं लि कटी मी फनी री जी जन्‍म स्‍नन फल ९० पान न सकती बी 


नहीं है, इसलिए निराकार है। अतः साकार होते हुए भी शरीरकी तरह अवयवविशिष्ट न होनेसे 
वह नष्ट नहीं होता और सर्वेथा निराकार न होनेसे अदृश्य भी नहीं ठहरता । 


यह शरीर ही योगियोंका घर है | यह घर एक आयुरूपी स्तम्भपर ठहरा हुआ है । इसमें 
नो द्वार है--दोनों ओंखोंके दो छिद्र, दोनों कार्नोंके दो छिंद्र, नाकके दो छिद्र, मखका एक छिद्र, 
ओर मल-मृत्र त्यागके दो छिद्र । पॉचों इन्द्रियरूपी मनुष्य इसमें चास करते है और यह 
अनेक कोठरियोंसे युक्त है ॥| 3२७ ॥ चूंकि यह शरीर योगका सहायक है इसलिए जो योगी 
ध्यानख्पी अन्न-जलसे सन्तुष्ट रहते है और क्षमारूपी स्त्रीमें आसक्त होते है उनका मन इसीमें 
रमता है, इससे बाहर नहीं जाता || ७२८ ॥ 

भावार्थ --बिना शरीरकी दृढ़ताके योगाभ्यास नहीं हो सकता । इसलिए शरीर योगका 
मित्र है । अतः योगी पुरुष अपने मनको उससे बाहर मसटकने नहीं देते, उसीके नाभि आदि 
प्रदेशो्में मनको स्थिर करके ध्यानमें छीन रहते है; किन्तु जो शरीरके मोहमें पड़कर उसीकी 
पुष्टिमं आसक्त हो जाते है वे योगका साधन नहीं कर सकते | 


जेसे रासके खींचनेसे घोड़ा चचल हो जाता है वैसे ही इन्द्रियोंके द्वारा आकृप्ट आत्मा 
क्षणभर भी ध्यानमें लीन नहों हो सकता | अतः ध्यानी पुरुषको इन्द्रियोंकी वशर्में रखना चाहिए 
स्वयं उनके वशमें नहीं होना चाहिए || ७२९ | । 

रक्षा, संहार, सृष्टि, गोमुद्रा और अम्ृतबृष्टिको करके स्वयं आप्त स्वरूपधारी मनुष्यको ' 
आपके स्वरूपका ध्यान करना चाहिए || ७३०॥ 

विशेषार्थ- धर्मेध्यानके संस्थानविचय नामक भेदके भीं चार अवान्तर भेद है _.पिण्डस्थ 
पदस्थ, रूपस्थ ओर रूपातीत । पिण्डस्थध्यानमें पॉच धारणाएँ होती है--पार्थिवी, आस्नेयी 
मारुती, वारुणी और तत्त्वरूपबती | पार्थिव घारणाका स्वरूप इस प्रकार है -- प्रथम ही योगी 
नि.शब्द, तरंगरहित क्षीरसमुद्रका ध्यान करता है। उसके मध्यमें एक सुनहरे रगके सहस्तदल 
कमलका ध्यान करता है | फिर उस कमलके मध्यमें मेरुके समान एक कर्णिकाका ध्यान करता 


सन 
है 





शी हु मल क धृतम्‌। २. छिद्रमू । ३ पड्चेन्द्रियाणि एवं पञचजना मनुष्यास्तैराश्रितम्‌ ॥ ४, नामि- 
पं धरन हे की / 5 आसक्तस्प। “ध्यानामृतान्नतुप्ताना मैन्नीरामामपेयपास । तत्रव रमते स्वान्तं 
तर य्य रस बस  भध ु डे 
त्तत्त्व बे ्वायिनाम ॥--प्रबोधसार ॥२१९॥ ६. चञज्चल | ७ सकलीकरणे यथापूर्व दशरीररक्षा क्रियते 
पत्ता घर दतर्नरसपाण सररण दन्द्राद व प्ड्ला 23322 रि रे 

हू दे वदुणमण्डछात््‌ अमृतवर्षेण सृष्टिम । ८ सुर भिमुद्रा । 


>ऊरे२ ) उपासकाध्ययन श्फरे 


के) १० छू 
धृमवलिचमेत्पापं शुरुवीजेन ताधइशा। 
गलीयादमत तेन 'तहणन सुद्दसुंहुः ॥9७३१॥ 
संन्पस्ताभ्यामघो हि,भ्यामसू वेरुपरि युक्तितः 


है जोर फिर उमर काणिकाफे ऊपर स्थित सिंहासनपर अपनेकी बेठा हुआ विचारता है । यह पार्थिव 
घाग्या ? | अप जागतेयी पागर्णाफोी कहते है--फिर वह योगी अपने नामिमण्डछमें सोलह पत्रोंके 
पक प्मर पता निल्‍्तन करता दे। फिर उन सोलह पत्नोप ज आइई उऊकऋ ऋ लू लू ए-ऐ 

हू प्ने सोलह अछ्षरोक्ा ध्यान करता है और कमलकी कर्णिकरापर हुँ? का 
२ ५ की रफ्से मिकलती हुई धमकी शिखाका चिन्तन करता है। फिर 
नकल्से दए स्फुरिमाडा निन्‍्तन करता है । फिर उसमें-से निकलती हुई ज्वाछ्ाकी छूपटोंका 
पड करा दयस्थितन कमछफ़ो जलता हुआ चिन्तन करता है। उस कमलके जरूू 


जुझमे के, गधा धरीसके बाहर बडबानलूकी तरह जलती हुईं अग्विका चिन्तन करता है। यह 


फिर नया ही] 


पच्य हित लत्नि उस मामिस्य ऋमरऊी और घरीरकों भस्म करके जलानेके लिए कुछ शेष न रहनेसे 
स्दव गतत हो जानी है. ऐसा चिन्तन करता है। अब मसारुती धारणाको कहते ढैं--फिर योगी 
ध् झातऊी पूरदर बिचरते हुए महाधेगणाली और महाबलवान वायुमण्डलका चिन्तन करता है । 


उसके बाद गेल मिस्तन करता दे. कि उस महावायने शरीरादिकके सच भस्मको उड़ा दिया है। 
कस बादगी घारणाकी कहते ह--फिर वह योगी बिजलो गजब आदि सहित मेघोंके समहसे भरे 
दुग आकागरा चिस्तम करता है । फिर उनको बरसते हुए चिन्तन करता है । फिर उस जलके 
प्रचडत शरीसदियी ऋमजो चदता हुआ चिन्तन करता है । अब तत््वरूपवती घारणाको कहते है-- 
दिर बट योगी पृर्ण सन्‍्द्रगाके समान निर्मेल सज्ञ शात्माका चिन्तन करता है। फिर वह ऐसा 
(िन्‍्तन ऊस्ता है हि वह आत्मा सिंहासनपर विराजमान है, दिव्य अतिश्ोंसे सहित है और देव- 
दामय उसका पृज्ा कर रहे दे । फिर बह उसे आठ कममोते रद्धित पुरुषाकार चिन्तन करता है । 
अट्ट नत्त्य-खूपचनी धारणा है । इस प्रकार पिण्डस्थं ध्यानका अम्यासी योगी शीघ्र ही मोक्ष सुखको 
ट्त्त कर लेता है। उक्त श्छोकके द्वारा ग्र्थकारने इन्ददी घारणाओंका कथन किया है। 

उस प्रकारके जीजाक्षर 'ई” से धूमकी तरह पापको नष्ट करना चाहिए। अर्थात्‌ आग्नैयी 
भाग्णाम ६ की रफसे निकलती हुई धूमशिखाका चिन्तन करनेसे धूमकी तरद्द पापका क्षय होता 
है | तथा उस अमृत वर्ण पकरारसे बारम्बार अम्ृतकों महण करना चाहिए ॥७३१॥ [ इसका भाव 
अस्पष्ट नहीं ही। सका है । ] 

ध्यानके आसनोंका स्वरूप 
जिममें दोनों पैर दोनों घुट्नोंसे नीचे दोनों पिण्डलियोंपर रखकर बैठा जाता है डसे पद्मा- 





१. निवंतेत आ । २. हफारेण। हृूकारेण (?)। ३ अमृतवर्णन पकारेण। ४ शक्‍ध्योरघ:पादो 
तदा पद्यासनम्‌ । सबध्योशपरि तदा बीरासनम्‌ । छूटी उपरि घू टा तदा सुखासनम । जच्धावा जच्भया इलेघो 
समतागे प्रकोतितम। प्मासन सुखाधायि सुसाष्य सकलेजन ॥ ४६ बुधरुपर्धधो भागे जद्धूयोमयोंरपि। 


समस्तयों कृते ज्ेय पर्यद्रासनमासनम्‌ ।॥४ ५१) उद्बों हपरि निक्षेपे पादयोविहितें सति । चीरासन चिर कु शक्‍्य 
वीर कातरे (( ४७ ॥--अमित० श्रा०, ८ प० | “पश्मासन स्थितो पादौ जद्धाम्यामुत्तराधरे । ते पयड्ू/सत 


न्यस्तावूर्यों वीरासन क्रमौ ॥८3॥॥ --अनगारवधर्मामुत ८ अ. । 





श्प्य्छ सोमदेच विरचित [ कटप ३६, श्लो० ७३२- 


भव्वेत्व समग्रुल्फाभ्यां प्नवो रखुखासनम्‌ ॥७३२॥ 
ततन्न खुखासनस्येदं लक्तणम्‌--- ' 

गुल्फोत्तानकराइएरेखारोमालिनासिकाः । 

समदष्टिः समा; कुर्या्नातिस्तब्धो न चामनः ॥७३४३॥ 

ता लचिसागमध्याद्वि: स्थिरशीषेशिरों धरः । 

समनिष्पन्दपाष्ण्यत्रजालु अत्रहस्तलोचनः ॥७र२३॥ 

न खात्कृतिर्न कण्ड्ूतिनोश्रमकिने कम्पितिः । 

न पर्वंगणितिः कार्या नोक्तिसन्दोलितिः स्मितिः ॥७३५॥ 

न कुर्याद.रच्क्पातं नेव केकरवीक्तणम्‌ । 

न स्पन्दं पच्ममालानां तिप्ठेन्लासाग्रद्शंनः ॥७२३५६॥ 

विज्ञेपाक्षेपसंमोहदुरीहरहिते ह॒दि। 

लब्घतत्तवे करस्थो5यमशेषो ध्यानजो विधिः ॥७र२ेज। 


इत्युपासकाध्ययने ध्यानविधिनामिकोंनचत्वारिशः कल्पः । 


सन कहते है | जिसमें दोनों पैर दोनों घुट्नोंके ऊपरके हिस्सेपर रखकर बेठा जाता है जअरथीत्‌ _ 
बायीं ऊरूके ऊपर बॉया पैर और दायीं ऊरूके ऊपर दाँया पैर रखा जाता है उसे वीरासन कहते है । 
और जिसमें पेरोंकी गॉठे बराबरमें रहती है उसे सुखासन कहते है | ७३२ || 
भसावार्थे--उत्तर भारतमें बेठी हुई जिनविम्बोंमें जो झ्लासन पाया जाता है चही पद्मासन 
है; क्‍योंकि उसमें दोनों पेर घुटनोंसे नीचे पिडलियोंके ऊपर रहते है। यदि दोनों पेर दोनों घुटनोंसे 
ऊपरके भागपर रखे हों तो उसे वीरासन समझना चाहिए । वीरासनसे पद्मासन सरल है क्योंकि 
जाधोंके ऊपर पेर होनेसे खिंचाव कम पड़ता है । और पद्मासनसे भी सर सुखासन है क्योंकि 
उसमें पेरके ऊपर पेर रहता है । इसलिए खिंचाव बिलूकु नहीं पड़ता । इसीसे इसका नाम सुखा- 


सन रखा गया है । गृहस्थोंको ध्यान करते समय इसी खुखासनसे बैठना चाहिए। इसीसे आगे 
सुखासनका स्वरूप बतलाते है। 


पेरोंकी गाठोंपर बायीं हथेलीके ऊपर दायीं हथेलीकों सीधा रखे | अगूठोंकी रेखा, नामिसे 
निकलकर ऊपरको जानेवाली रोमावछी और नाक एक सींघमें हों। दृष्टि सम हो | शरीर न 
एकदम तना हुआ हो और न एकदम झुका हुआ हो। खडगासन अवस्थामें दोनों 
चरणोंके वीचमें चार अंगुलका अन्तर होना चाहिए | सिर और गर्दन स्थिर हों । एड़ी, घुटने, 
सुकुटि, हाथ और आंखें समान रूपसे निश्चल हों | न खासे, न खुनाये | न ओठ चछाये, न 
कॉपे, न हाथके पर्वोपर गिरने, न बोले, न हिले-डुले, न सुसकराये, न दृष्टिको दूर तक ले जाये और 
न कटाक्षसे ही देखे | ओखके पछ्कोकों न मारे और नाकके अग्रभागमें अपनी दृष्टिको स्थिर 
रखे। हृद्॒यमें चंचलता, तिरस्कार, मोह और दुर्भावनाके न होनेपर तथा तत्त्वज्ञानके होनेपर 
यह समस्त ध्यानको विधि करमें स्थित अर्थात्‌ खुम है || ७३३---७३७ ॥ 


रत्त म्कार उपातसकाध्ययनरमें ध्यान विधि नामक उनतालीसवो' कल्प समाप्त हुआ | 





१ वितस्तेस्तृतीयभागइचतुरजभुछ । २, ग्रीवा । ३ खर्जनम्‌ । ४ कम्पनम | ५ कटाक्ष । 


० 


“7७४० | उपासकाध्ययन डे 


' थस्यां पदद्धयमलंकृतियुग्मयोग्यं लोकत्यास्वुज़सरः प्रचिहरहारि । 
तां वामग्विलासबसर्ति सलिलेन देवीं सेवे कविद्यतसमण्डनकस्पचज्ली म्‌ ॥७३८॥ 

। ( शत तोयम ) 
यामन्तरेण सकलार्थसमर्थनो<पि बोधो5वकेशितंरुचन्न फलार्थिसेव्यः । 
सोउत्यल्पंचेद्यपि यंयानुगतस्च्रिलोक्या<<सेव्यः सुरद्ुरिच तं प्रयजेय गन्धेः ।७३६॥ 

( इति गनन्‍्धम ) 
या स्वव्पेबस्तुरचनापि मिर्तमन्नत्तिः संस्कारतो भवति वह्विपरीतल दमीः । 
स्वर्वनज्लरी वनलतेव सुधाजुबन्धात्तामहुतस्थितिमहं सदकैः श्रयामि ॥9४०॥ 

( इत्यक्ततम्‌ 2) 





[ अब आष्टद्रव्यसे शास्त्रका पूजन कहते है--] 

जिसके सुबन्त ओर तिडन्तरूप अथवा शब्द और धातुरूप दोनों पद ( चरण ) शब्दा- 
लंकार ओर जर्थालंकारके योग्य है, तथा तीनों लोफरूपी कमलसरोवरमें विचरण करनेसे मनोहर 
है उस कविरूपी कल्यवक्षोंकी शोमित करनेके लिए कल्पलताके तुल्य सरस्वती देवीको मे 
जल्से पूजता हूँ ॥७३८॥ 

भावार्थ--जितवाणी सरस्वती देवी है, उसके दो चरण हैं--एक शब्दरूप और एक 
धातुरूप, उन ढोनोके मेलसे ही तो चाणीकी रचना होती है जेसे-मनि जाते है ।” यहाँ 'मुर्नि' 
जब्दरूप पद है और जाते है' धातुरूप पद है| ये दोनों पद दो अलंकारों (आभूषणों) से युक्त होते 
है | उनमें-से एकका नाम शब्दालंकार है और दूसरेका नाम अर्थालंकार है। तथा सरस्वती कवियों- 
का भूषण होती है । 

जिसके बिना समस्त पदार्थोका समर्थन करनेवाला भी ज्ञान फलहीन बृक्षकी तरह फलार्थी 
पुरुषोंके द्वारा सेवनीय नहीं होता, और * जिसका अनुसरण करनेवाला अत्यन्त अत्पज्ञानी 
भी मनुष्य कल्यवृक्षकी तरह तीनों छोकोंसे पूजित होता है, उस जिनवाणीको मै गन्धसे 
पूजता हूँ ।।७३<॥ ू 

भावार्थ --जिनवाणी स्व और परका ज्ञान कराकर जीवोंको हितमे लगाती है और अहितसे 

चचाती है | अतः हिताहितके विवेकसे रहित बहुत ज्ञान भी मोक्षामिलाषियोंके लिए बेकार है । 
और हिताहितके विवेकसे युक्त अल्पज्ञान भी पूजनीय है। क्योंकि उसीके द्वारा जीव सिद्ध-बुद्ध 
बनकर त्रिकोकपूजित होता है । “ 

जिस जिनवाणीके संस्कारचश अल्प अर्थवाली और अल्प शब्दवाली रचना भी महान 
अर्थशाली और महाशब्दवाढी हो जाती है, जैसे अम्नतके सिश्चनसे वनकी लता भी कल्पलता हो 
जाती है । उस जदूभ्र॒त स्थितिवाली जिनबाणीको में अक्षतसे पूजता हैँ ॥७४०॥ 


ल्पतरुस्तस्पालडूरणे । रे पन्ध्यवृक्षवत्‌ | ४. भर । 


चब्दालखापार-अ कविरेव क 
१ शब्दालडृूगार-अर्थाल्ड्भार | २ 4. अ्ोमवंातए 


५ वाण्या। ६. सुरद्रुम इबं। ७' अन्पार्थावषपि । ८ अल्पशब्द्सहिता्प 
१०, अमितावहा । 


र्प्द सोमदेव विरचित _ [ कल्प ४०,श्लो० ७४१- 


चिविधानवधिप्रवन्धे 
यह्दीजमद्पमपि सज्ञ नघी घरायां हमे: सेकंड 4००कअ | हिल 
चेक श्‌ः त्तिभिरेव प्रेचरवि 9 
ससस्‍्येरपूर्वरसत्र रोहत्याश्वर्यंगोचरविधि प्रसवर्भजे ताम्‌ | | «*+ 
यास्पप्रताधिकविधिः परतन्त्रनीतिः प्रायः कलापरिगतापि बम प्रखते । 
स्पष्ठ स्व॒तन्त्रसु पशान्तकलं चर नणां चित्नाहि चस्तुगतिरन्न विधरय॑जे ताम ॥ 5४८घ्)। 

( इते चर्म ) 
पर्क पदं वहुपदापि ददासि तुष्ठा चर्णात्मिकापि च करोपि न वर्णमाज़म्‌ । 
सेवे तथापि भचतीमधवा जनोडर्थी दोपं न पश्यति तदस्तु तवंप दीपः ॥७४३॥॥ 

( इति दीपम्‌ ) 
चत्तुः पर करण कबन्व्रदूरिते<र्थ मोहान्धकारविधुती परमः घ्रकाशः । 
तद्घधामगामिपथवीक्षणरत्वदी पस्त्व॑ सेब्यले तदिद देवि जनेन धृपे- ॥७34॥ 

जिस जिनवाणीका छोटा-सा भी बीज सज्ञनकी वुद्धिलपी भूमिमें अनेक्त प्रकारकें असीम 
बृद्धिगत म्रवन्धोंके द्वारा और अपूर्व रससे युक्तत फलोंके साथ उगता है, तथा जिसकी विधि 
आश्चयेका विषय है उस जिनवाणीको में फूलोंसे पूजता हैं ॥७४१॥ 

जो शब्दरूप होनेसे नेत्रका विषय नहीं है अतएव अति अस्पप्ट हे, तथा जो कण्ठ ताल 
आदि स्थानोंसे उत्पन्न होनेके कारण परतन्त्र हे और मू्तिसहित हे--साकार है, उस चाणीक्ो 
मनुष्योंका मन स्पष्ट स्वतन्त्र और शरीररहित प्रकट करता हे । आशय यह है कि जिनवाणी 
श्र॒त ज्ञानरूप है और श्रुतज्ञान अस्पप्ट होता है तथा श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपणमक्के अधीन होनेसे 
प्रतन्त्र भी होता है | किन्तु केवलज्ञान होने पर वही वाणी स्पप्ट, स्वृतन्त्र और निराकार रूपमें 
अवतरित होती है। सच हे वस्तुओंकी गति वडी विचित्र हे उस वाणीको में चरुसे पूजता हूँ।।७४२॥ 

हे जिनवाणी माता ! जाप बहुत पदवालो होनेपर भी सन्तुप्ट होनेपर एक पद देती है, 
_ वणोत्मक होनेपर भी वर्ण प्रदान नहीं करतों, इस तरह जाप बहुत कृपण हैं, फिर भी में आपकी 
सेवा करता हूँ; क्योंकि अर्थी मनुष्य दोष नहीं देखता । यह विरोधाभास झआलंकार है | इसका 
परिहार इस त्तरह है । द्वादशाग रूप जिनवाणीके पदोंकी सख्या एक सी बारह करोड़ तेरासी लाख 
अद्वावव हजार पॉच है । अतः वह बहुपदा है | और उसके द्वारा एक पद--अद्वितीय मोक्ष प्राप्त 
होता है | तथा वह जिनवाणी अक्षरात्मक दवै मगर आत्माको ब्राह्मणादि वर्गोंसे मुक्त कर देती है । 
अतः में उसे दीप अपित करता हैँ [७४०१॥ 

है देवि सरस्वती ! गुफाके समान इन इन्द्रियोंसे दूरवर्ती पदार्थों देखनेके लिए आप 
चल्लुके समान हैं, अथोत्‌ जो पदाथे इन्द्रियोंके अगोचर है उन्हें जिनवाणीके प्रसादसे जाना 
जा सकता है, और मोहरूपी अन्धकारको नष्ट करनेके लिए जाप परम प्रकाणके तुल्य है। 
तथा मोक्ष महरूको जानेवाले सा्गको दिखानेके लिए आप रत्नमयी दीपक हैं | इसलिए छोग धूपसे 
आपका पूजन करते हैं ॥७४७॥ 


१ यस्या- वीजम्‌। २ फले.] हे. आश्चयेंग गोचरा गम्या विधिर्यस्था. सा ताम | ४ शब्दरूप- 


त्वान्नेत्राणामगम्या तथापि हक आत्मा स्पष्ट प्सूते प्रकटोकरोंति । ५ अष्टस्थानापेक्षया | ६. मर्तिसहिताऊपि । 
७ चरुप्रकारं:। ८ अद्वितीय मोक्षम्‌ु॥। ९ अक्षरस्वरूपा | १०, विप्रादि। ११. करणान्येव कन्दराणि गफा- 
तेपां कन्दराणा दूरे पदार्थ त्व॑ं सरस्वती चस्तु.। है 


न 
कजत 


“७४६ ] उपासकाध्ययन नह 


चिन्तामणित्रिद््‌विधेज्धुसरद्ुमायाः पुंसां मनोरथपथप्रथितप्रभाव/ । 
भाव भवन्ति नियतं तव देवि सम्यक्लेचाचिधेस्तदिदमस्तु मुदे फर्ू ते ॥७४२॥ 
( इति फलम ) 
कलधोवकमलमोक्तिकदुकूलमणिजालचामरभायेः । 
आराधयासि देवीं सरस्वती सकलमइलेभांचे ।॥98६॥ 
स्याद्धादभूधरसवा घसुनिमाननीया देवेरननन्‍्यशरणें: समुपासनीया । 
स्वान्ताअिताखिलकलड्डू हरप्रचाहा चागापगास्तु मम बोधगजावबगाहा ॥७४७॥ 
"सूर्चाभिषिक्तो अभिषवाज्िनानामच्यों उचेनात्संस्तवनात्‌ स्तवाहः । 
“जपो जपाहश्वानविधेरवबाध्यः श्रुताश्रितश्नीः श्रुतसेघनाचच ॥७४८॥ 
दष्टस्त्वं जिन सेवितो5सि नितर्र भायेरनन्याश्रयः 
' पद्धेग्चस्त्वं न तथापि यत्समंचिधिभक्ते विरक्तेडपि च | 
मच्चेत्तः पुनरेतदीश भवति प्रेमप्रकृष्ट ततः 
कि सापे परमत्र यामि भवतों भूयात्युनदशैनम्‌ ॥७४६।। 
इत्युपासकाध्ययने श्रताराघनविधिरनाम चत्वारिशित्तम; कल्प | 


हे देवि ! आपकी विधिपूर्वक सेवा करनेसे मनुष्योके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले चिन्ता- 
मणि रतन, कामघेनु और कल्पवृक्ष आदि पदार्थ नियमसे प्राप्त होते है अतः यह फल आपको 
प्रसन्नताके लिए हो ॥७४५॥ हि का 
मैं स्वणकमछ, मोती, रेशमी वख्ल, मणियोंका समृह,भऔौर चमर वर्गेरह मांगलिक पदा 
सरस्वती देवीकी आराधना करता हूँ ॥७४६॥ ह 
स्थाद्गादरूपी पर्वतसे उत्पन्न होनेवाली, भुनियोंके द्वारा आदरणीय, अन्यकों शरणम न 
जानेवाले देवोंके द्वारा सम्यक्‌ रूपसे उपासनीय और जिसका प्रवाह अन्तःकरणके समस्त |] 
हरनेवारा है, ऐसी वाणीरूपी नदी मेरे ज्ञानहपी द्वाथीके अवगाहनके लिए हो, अथोत्‌ में शान 
द्वारा उस जिनवाणीका अवगाहन करूँ-उसमें डुबकी छगाऊं ॥७४७॥ करनेमे 
जिनभगवानका अभिषेक करनेसे मनुष्य मस्तकामिषेकका प्रात होता न 5 
पूजनीय होता है, स्तवन करनेसे स्तवनीय ( स्तवन किये जानैके अं य ह क कि 
किये जानेके योग्य होता है, ध्यान करनेसे बाधाओंसे रहित होता है और शुतकी सेवा | सवा: 


यादि ) करनेसे महान्‌ शाखज्ञ होता हे ७४ ८॥| 
हे जिनेन्द्र ! मैंने तुम्हारा दशन किया 
तुम्हारी अतिशय सेवा ( पूजा ) की । यदि प्रभु राग 
रहित ) हो, तथापि भकतमें और विरक्तमें, तुम्हारा समभ दा 
उससे तुम्हें राग नहीं है और जो तुम्हारी सेवा वहाँ * 
७. ४. अधिक कह अच 

यह चित्त हे स्वामिन्‌ ! आपके प्रति प्रमसे भरा पट हज कर जी न 


जपका पुनः दर्शन प्राप्त हो ॥७४<॥ चर दा 
पवों कल तमात्र हु! 
इस ग्रकार उपासकाध्ययन में श्र्‌ ताराधनविर्धि थे नामक चाल! ह 


डर. 
हट ० बल ये है हो2 गा । कर 
अट4ा3 5 7६ 


और जिनका जैन्य आश्रय नहीं है ऐसे भावोत्त 
द्ेघसे रहित होनेके कारण निस्‍्नेद्र ( स्नेह 
बह्ढै अथात्‌ जो तुन्हा री सेवा करता 
(, उससे द्वेप नहीं है। फिर भी मर 


रे जाता । इा5व 
मे जा!प। ९ । ५० 





ऊन | ४ पदारये 
१ राजा मवति । २ जप्य स्यात्‌। र* बाघारहिंपें 


वीतरागद्वेषत्वान्नि स्नेह । ६ समता युवति मध्यस्थ । 


श्प्प सोमदेव धिरचित [_ करप ४०, एलो० ७५०- 


पर्वाणि प्रोषधान्याहमासे चत्वारि तानि च । 
पूजाक्रियात्रताधिक्याद्वर्मकर्मात्र बूंह येत्‌ ॥७५०॥ 
रखत्यागैकभक्तेकस्थानोपवसनक्रियाः । 
यथाशक्तिर्विधेयाः स्थुः पर्वंसन्धी च पर्वणि॥७५श।। 
तन्नेरन्तर्यसानतर्यतिथितीथक्षेपूचेकः । 
उपवासविधिश्चित्र ्रिन्त्यः श्रुतसमाश्रयः ॥७५श। 
[ इस ग्रकार शिक्षात्रतके चार भेदोंगें-से ग्रथम भेद सामायिकका स्वरूप बतलाकर अब यन्थ- 
कार दूसरे ग्रोषधोपवास अतका स्वरूप बतलाते हैं ] 
प्रोषधोपचास व्तका स्वरूप 
प्रोषध पवेको कहते है। वे पे अत्येक मासमें चार होते है | इच पर्वोर्मे विशेष पूजा, विशेष 
क्रिया ओर विशेष त्रतोंका आचरण करके घम-कर्मको बढ़ाना चाहिए || ७५० || पर्व तथा पर्वके 
सन्धि दिनोंमें रसोंका त्याग, एकाशन, एकान्त स्थरूमें निवास, उपवास आदि क्रियाएँ यथाशक्ति 
करनी चाहिए ॥ ७५१ ॥ लगातार या बीचमें अन्तरारू देकरके तिथि तीथेह्नरोंके कल्य,णक तथा 
नक्षत्र बगैरहका विचार करके आगमानुसार अनेक प्रकारके उपवासकी विधिको विचार छेना चाहिए। 
अथोत्‌ रसत्याग, एकभक्‍्त, उपवास आदि कोई तो सदा करते है, कोई अमुक तिथिको करते 
है, कोई तीर्थक्वरोंके कल्याणकके दिन करते है, इस प्रकार अनेक प्रकारके उपवासकी विधिका 
आगमानुसार विचार कर लेना चाहिए || ७५२ || 
भावार्थ --प्रोषध पर्वको कहते है। प्रत्येक मासमें दो अष्टमी और दो चतदंशी इस तरह 
चार पव॑ होते है। उनमें उपवास करनेको प्रोषधोपवास कहते है। नौमी और अमाचस्या या 
पटमासी पवके सन्धि दिन कहलाते है। उनमें मी यथाशक्ति एकाशन वैरह किया जाता है | 
यथाथम प्रोषधोषवासकी विधि पर्वंके पहले दिनसे ही प्रारम्भ हो जाती है। सप्तमी या त्रयोदशीको 
३8३२५ भोजन करके ही उपवासको प्रतिज्ञा ले ली जातो है और समस्त गाहेस्थिक कार्योंसे 
दो पहर नौमी या पन्द्रसके इस तरह सोलह पहर ह हिल हक न बी आर 
“5 पहर तकका समय घमरध्यानपू्वक विताकर एकबार 
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ई चतुराह्रविसर्जतमुपवास प्रोपव. सकृद्सुक्ति । स प्रीषधोपवासो यदुपोष्यारमस्भमाचरति 
॥६० नए सल्तकरडश्ना० । प्रोपवशब्द- पर्वपर्यायवाची प्रोषधे उपवास. प्रीषयोपवास ” ।---सर्वार्थसिद्धि 
तत््वार्थवातिक ७-२१। 'मुक्तसमस्तारम्भ- भोपचदिनपूर्ववासरस्यार्ें उपवास गक्तीयान्ममत््वमपहा थे ) 
४ १५२  पुरुषार्थसिद्धचुयाथ । 'हेत्वोरात्मस्वभावस्य पूरणात्त्‌ पर्व गोयते । पूजा क्रियात्रताधिक्य चर्म कब कह 
येत ॥ “धर्मेरत्नाकर पृू० ११३। "सर प्रोषधोपवासौ यच्चतुष्पर्न्या संयागव । साम्यसंस्कारदाढ््याय घर 
चतुभुकत्युज्लन॑ सदा । ।>“सागारघर्मामृत ४-३४ | “सिद्धान्तंसम्मत पर्व प्रोषध त विद॒र्व॑धा: ॥ फेल 
सादिविधेयो विधिवद्धिघि ॥ १ ॥--प्रवोचभार ३ अध्याय । 'प्रोपष. पर्ववाचीड़ सेल कक 00008 
तन्ध्रोपवोपवासास्य ब्त साम्यस्य सिद्धये ॥६०॥।* -घर्मसग्रह श्राव०, पृ० १६९ । के अप्ठ ही; 
नियम दान _गीलब्रतष् भावनाम्‌ । ब्रत्तविद्यातपोचृत्तश्रुतादीन तन्न व्‌ 'हयेतत ॥२॥। न जो लॉ कप 
२ 'स्थाने बने इमशाने वा दैवस्थानाद्विनूमिपु । घर्मध्यानाय सकास प्रोषबस्योपवासिनाम ॥8 8 कफ कप 
पृ० १८२१३ तदन्नरन्तबत्तेिथि--अ० ज० मु०। ४. भक्षत्र ) ५ नाना प्रकारः | है व 


-७४७ ] हे उपासकाध्ययन- र्८& 


स्तानगन्धाहुसंस्कारभूषायोषायिषक्तथी 
निरस्तसचवेंसावद्यक्रियः संयमतत्पर: ॥७४३॥ 
देवागारे गिरो चापि गृहे वा गहनेठपि या। 

उपोषितो भवेज्नित्यं धर्मध्यानपरायणः ॥9४४।! 
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आल इ ख 


भोजन करता है । तब वह प्रोषषोपचास कहा जाता है। जो प्रोषधोपवास नहीं कर सकते. वे 
अनुपवास कर सकते है | अनुपवासमें एक बार केवल जल लिया जाता है। और जो उपवास भी 
नहीं कर सकते वे एक बार हलका सात्तिवक 'आहार ले सकते है। इसे एकाशन कहते है। एकाशन- 
का मतलब है एक बार भोजन । इसी तरह तिथि, नक्षत्र बगैरहका विचार करके आगममें बतलाये 
गये अन्य उपवास भी यथाशक्ति श्रावकंको करने चाहिए । 


[ आगे उपकासकी विधि बतलाते हैं--] 
उपवास करनेवाला गृहस्थ स्नान, इत्र-फुलेल, शरीरकी सजावट, जाभूषण और स्त्रीसे मनको 


हटाकर तथा समस्त सावद क्रियाओंसे विरक्त द्वोकर संयमर्म तत्पर हो और देवालयमें , पहाड़पर या घरसें 
अथवा किसी दुगंम एकान्त स्थानमें जाकर घमंध्यानपूर्वक अपना समय बितावे |[७५३-७४५४।। 
भावाथ---उपवा सके दिन स्तानका सी निषेध किया गया है। इसपर प्रायः कुछ भाई 
यह आपत्ति करते हुए देखे जाते है कि बिना स्नान किये पूजा कैसे की जा सकती है। ऐसी 
आपत्ति करनेवाले उपवासका महत्त्व नहीं समझते | उपवासका महत्त्व पूजनसे भी अधिक हे। 
पूजन द्रव्यका आलूम्बन लेकर मन, वचन और कायकी एकाश्रताके लिए किया जाता है | उससे 
- सामायिक ऊँचा है; क्योंकि सामायिकर्मे द्वव्यादिक परवस्तुका आल्म्बन न लेकर अमुक समय तक 
सन, वचन और कायको एकाअ किया जाता है, किन्तु उपवास सामायिकसे भी ऊँचा है, क्योंकि 
उसमें समस्त सावच्य कार्योको छोडकर उपवासके समय तक मन, वचन और कायकी एकाग्रता रखी 
जाती है। केवल पेटेको ही भूखे रखनेका नाम उप्रवास नहीं है; किन्तु जिसमें पॉचों इन्द्रियोँ अपने- 
अपने विषयोंसे निवृत्त होकर उपवासी रहती है वही सच्चा उपवास है। अतः उपवासके दिन गृहस्थको 
भावपूजा करनी चाहिए; किन्तु चूँकि अधिकतर ग्रृहस्थ छोग इतनी ऊँची परिणतिके नहीं होते, जो 
इस प्रकारका आदर्श उपवास कर सके, अतः वे स्नान करके प्रासुक दृव्यसे पूजा कर सकते है | 


१ “पञ्चाना परापातासलड्क्रियारस्भगन्धपुष्पाणाम्‌ । स्ताताझजननस्यानामुपवासे परिहरति छुर्यात्‌ 
॥१०७॥ धर्मामृत सतृष्णः श्रवणाम्या पिवतु पाययेद्वाउन्यान्‌ । ज्ञानध्यानपरो वा भवतूपंवसन्नतद्धालु. ॥१०८!| 
रत्तकरण्डक्रा० ! _ “'स्वशरीरसस्कारकारणस्नानगन्धमाल्याभरणादिविरहित शुभावकाशे साधुनिवासे चेत्या- 
लये स्वप्रोषधोपवासगहेँ वा घर्मकथाचिन्तनावहितान्त-करण सस्ुपवसेत्‌ निरारम्भ श्रावकः ।---सर्वार्थ- 
सिद्धि ७-२१॥ “मुक्तसमस्तारम्भ* प्रोषधदिनपूर्ववासरस्यार्धे । उपवास गृह्हीयानू ममत्वमपहाय देहादी 
॥१५२) श्रित्वा विविक्तवर्सात समस्तसावद्ययोगमपनीय । सर्वेन्द्रियार्थविरत: कायमनोवचनगुप्तिभिस्तिप्ठेत्‌ 
॥१५३॥ घर्मध्यानाशक्तो वासरमतिवाह्य विहितसान्ध्यविधि । शुचिसस्तरे त्रियामा गमयेत॒ स्वाध्यायजितनिद्र 
॥१५४।। प्रात. प्रोत्यथाय ततः कृत्वा तात्कालिक क्रियाकल्पम्‌ । निर्वर्तयेद्यथोक्तं जिनपूजा प्रासुकद्रच्ये ॥१५५॥॥ 
उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवस द्वितीयराति च। अतिवाहयेत प्रयत्नादर्धोच तृतीयदिवसस्य॥१५६॥ इति य 
पोडशयामान गसयति परिमक्तसकलसावच्य । तस्य तदानी नियत पूर्णमहिसाक्षत॑ मवतित॥ १५७।॥।--पुरुपार्थंि० । 
“ताम्वूलगन्धमाल्यस्ताना म्य्भा दिसर्वसंस्का रम्‌ । ब्रह्मत्रतगतचित्त स्थातन्यमुपोपितेस्त्यकत्वा ॥८5॥। “+अंमिन ० 
श्राव०, परि० ६॥। २ तिवृत्तिसच--भर० ज० मू०। 

2 । 





२६० सोमदेव घिरचित [ कल्प ४१, श्लो० ७५५. 


पुंसः कृतोपचासस्य बहढ्वारम्भरतात्मनः । 

कायक्लेशः प्रजायत गजस्नानसमक्रियः ॥७५४॥ 
अनवेक्तापतिलेखनटुष्कर्मा रम्भदुर्मेनस्कारोः । 
“आवश्यकविरतियुताश्चतुर्थमेत्रें चिनिष्नन्ति ॥७४६॥ 


विशुद्धेन्ान्तरात्मायं कायक्लेशबिधि चिना ! 
किमग्नेरन्यदस्तीह कावच्-्यनाश्मविशुद्धय |[७५७॥ 


हस्ते चिन्तामणिस्तस्य दुःखद्गुमद्वानलः । 
पवित्र यस्य चारिच्रेश्वित्त खुकृतजन्मनः ॥७४८॥। 


इत्युपासकाध्ययने ग्रोषधोपवासविधिनमिकचत्वारिंशत्तम३ कल्पः | 





जो पुरुष उपवास करके भी अनेक प्रकारके आरअम्मोंसें फंसा रहता है, उसका उपवास 
केवल कायक्लेशका ही कारण होता है और उसकी क्रिया हाथीके स्नानकी तरह ब्यथे है [[७५८॥। 
भावार्थ--हाथी स्तान करनेके बाद सूँडमें घूछ भर-भरकर अपने ऊपर डाल लेता है 
अतः उसका स्तान व्यर्थ होता है। उस्ती तरह जो उपवास करके भी गाहंस्थिक धन्धोंमें फँसा 
रहता है उसका उपवास केवल शरीरको कष्ट देता है » अत्माका उससे कुछ भी छाम नहीं होता । 
बिना देखे और बिना साफ किये क्रिसी भी पापकायेसे युक्त आरस्भको करना, 
बुरे विचार लाना और सामायिक, वन्दना, प्रतिक्रमण आदि धटकर्मोको न करना, ये काम 
प्रोषधोषवासम्तके घातक है । अतः डपवासके दिन इस प्रकारकी असाचधानी नहीं करनी 
चाहिए ॥७५६॥ 
| यह कहा जा सकता है कि उपवास करनेसे शरीरकों कष्ट होता है ओर शरीरको कष्ट देनेसे 
आत्माका कुछ लाभ नहीं है। अतः उपवास नहीं करना चाहिए | इस ग्रकारकी आपत्ति करनेवालों- 
को ग्न्थकार उत्तर देते हैं--] 
शरीरको कष्ट दिये बिना शरीरमें रहनेवाढी आत्मा विशुद्ध नहीं हो सकती । सुचर्ण 
पाषाणको बुद्ध करके उसमें-से सोना निकालनेके लिए क्या अग्निके सिवा दूसरा कोई उपाय 
है ! अम्निमें तपानेसे ही सोना शुद्ध होता है, बैसे ही शरीरको कष्ट देनेसे आत्मा विशुद्ध होती 
है ॥७५७॥ 
जिस पुण्यात्मा पुरुषका चित्त चारित्रसे पवित्न है, चिन्तामणिरत्न उसके हाथमें है, जो 
5:खरूपी वृक्ष को जलानेके लिए अग्निके समान है। चारित्र ही वह चिन्तामणि रत्न है जो-दु:खों- 
को नष्ट करनेवाला हैं |७५८॥ * ह 


इस अकार उपासकाध्ययनसयें ग्रोषधोपवासबिधि नामक एकतालीसवो' कल्प समाप्त ह्आ | 





९ 'अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजिनोर 
७-३४ १० प्रहणविसर्गास्तरणान्यद्ष्टमृष्ठा 
रत्तकरण्डत्रा ० | “मअनवेक्षित 


सर्गादानसस्तरोपक्र मणानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३४॥* “-तत्त्वार्थंयूत्र 
रे न्यनादरास्मरणे । यत्प्रोपधोपवासे ग्यतिलद्भुनपञचक तदिदम |! ११० 
श्र्माजततमादन सस्तरस्तथोत्सर्ग, । स्मृत्यनुपस्थापतमनादरब्च पवचोपचासस्य 


१9 रा 
॥९5३।॥ --एुरुपाथसि ० | २ पढावश्यकरहिता, | ३ उपवासम्‌॥ ४. सुकृतजन्मन (---धर्मरत्नाकर 
प्‌० ११४ | सुकतिज---अ ० जे मु | हु फ् 


“७देर | उपासकाघध्ययन २६१ 


यः सक्वत्लेब्यते भावः स भोगो भोजनादिकः । 
भूषादिः परिभोगः स्थात्पौनःपुस्थेन सेवनात्‌ ॥७५६॥ 
परिमाणं तयोः कुीयोचित्तव्याधिनिवृत्त ये । 
प्राप्त योग्ये च सचवस्मिन्निच्छुया नियमं भजेत्‌ |७६०।॥। 
यमश्ध नियमश्चेति दो त्याज्ये चस्तुनि स्म्ठतो । 
यावज्ञीवं यमो श्ेयः सावधिर्नियमः स्खतः ॥७६१॥ 
पलए डुकेतकीनिस्बखुमन/ख्रणादिकम । 
त्यजेदाजन्म तद्ग॒पबहुप्राणिसमाञ्रयम्‌ ॥७६२॥ 

ह-] के 
दुष्पकस्य निषिद्धस्य जन्तुसंयन्धमिक्षयोः । 


' भोगपरिभोगपरिमाणत्रत 
[ अब सोगपरिंसोयपरिंसा णत्रतको कहते है--] 

जो पदार्थ एक बार ही भोगा जाता है जेसे भोजन बगेरह, उसे भोग कहते है । और 

जो बार-बार भोगा जाता है जेसे मृूषण वगेरह, उसे परिमोग या उपभोग कहते हैं ॥७५९॥ 
चित्तके फैलावकों रोकनेके लिए भोग और उपभोगका परिमाण कर लेना चाहिए । और जो कुछ 
प्राप्त है और प्राप्त होनेके साथ-ही-साथ जो सेवन करनेके योग्य है उसमें भी अपनी इच्छानुसार 
नियम कर लेना चाहिए ||७६०॥ मोगपरिसोगका परिमाण दो प्रकारसे किया जाता है--एक 
यमरूपसे, दूसरे नियम रूपसे । जीवन पययेन्‍्त त्याग करनेको यम कहते है और कुछ समयके लिए 
त्याग करनेको नियम कहते है ॥७६१॥ प्याज आदि जमीकन्द, केतकी और नीमके फ़रूरू तथा 
सूरण वगैरह तो जीवन पर्यन्त छोड़ देने चाहिए; क्योकि इन्रमें उसी प्रकारके बहुत जीवॉका वास 
होता है ॥७६२।| जो मोजन कच्चा है या जरू गया है, जिसका खाना निषिद्ध है, जो जन्तुओंसे 


१ “मुक्त्वा परिहातव्यों भोगो भुक्त्वा पुमइच भोकतव्यः। उपभोगो&शनवसनप्रभूतिपाड्चेन्द्रियो 
विषय ॥॥८३॥।---रत्वकरण्ड श्रा० । “उपभोगोज्शनपानगन्धमाल्यादि! । परिभोग आच्छादनश्रावरणाक द्वार- 
धायनाइनगृहयानवाहनादि तयो£ परिमाणमुपभोगपरिभोगपरिसाणम्‌ ।--सर्वार्थसि० ७०२१। रे #नियमो 
यमश्च चिहिती द्वेधा भोगोपभोगसहारात्‌ । नियम परिमितकालों यावज्जीव यमो छझ्लियतें॥ ८७ ॥ कप 
_रत्नकरण्डभा० । ३ “त्रसह॒तिपरिहरणार्थ क्षौद्र पिशित प्रमादपरिहृतये । मद्य च वर्जेनीय जिनचरणो 
शरणमुपयात ॥ ८४ अल्यफ़लूवहुविघातान्मूलकमार्द्रणि ःज्जवेराणि । नवनोीतनिम्बकुसुम केतकमि- 
त्येवमवहियम्‌ ८५॥॥ यदनिष्ट तद्‌ ब्रतयेच्चच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात्‌ । ? रत्नक्रण्ड क्रा० । “मधु मास सद्यहूच 


हर्तव्य त्रमघातान्निवत्तचेतसा । केतक्यर्जुनपुष्पादीनि श्वज्धवेरमूलकादी नि बहुजस्तुयोनिम्थानान्य- 
बेष्टमतो5 यद्निषप्ट- 


“भोगपरिसख्य।न्त 
५५० | पुरुषा:ड- 


बजट पिकरी नर जल पनरी नी जी जी 5 जनरीी जारी परी 
आीिबी की जी, ' री, हट + 23.5 >मानव परी नव परती- नी री जी नी कलरीीपेनन्‍ तीज टी पर नि जन कार री "मीन जमा 


सदा परिहर्ते 
नन्‍्तकायब्यपरदेशाहाणि परिहर्तग्धानि बहुषातालाफलत्वात्‌ । यानवाहनाभरणादिष्वेतावदे 
मित्मनिष्टान्निवर्तन कर्तव्य काछ॒नियमेन यावज्जोब वा यथाशक्ति ।”--सर्रर्थप्षिद्धि ७-२१ | 

पञचविध त्रमघात-प्रमाद-बहुवधा निष्टानुपसेग्यविषयभेदात्‌ ॥॥२७॥। ?” तत्वार्थतवातिक पु० 

सि०, १६२-१६६ इलो० । “नालीसूरणकालिब्बद्रोणपुष्पादि वर्जयेत्‌ ॥ आजन्म तद्भुजा ह्नक््य फद बातरद 
आमगोरससपवत हिंदल प्रायशोइ्नवम्‌ । वषस्विदलित चात्र पत्रशाक च नाहरेत्‌ ॥8 ८॥--- 
सागारवर्मा० ५ अ०। ४ 'सचित्तसम्बन्धसम्मिश्नाभिषत्रदु पकक्‍वाहारा । __तत्वार्थसृत्र ७-२५ । “भआहारो 
हि सच्ित्त सचित्तमिश्र. सचित्तसम्वन्धः । ढूँ पकक्‍्वोइभिषवो5पि च पतञ्चामी पप्ठशीलस्य ॥१5३॥ | सजी 
थंसि० । “सहचित्तं सबद्ध मित्र दुपक््रमसिषवाहार । भोगोपभोगविरत्तेरतिचा रा पच परिवर्ज्या ।!१३॥ -४ 


अमित० श्रा० ७-१३ । 


भूयसाम्‌ ॥१६।। 


२६२ सोमदेव चिरचित [ कदप ४२, श्छी० ७६३ 
अवीक्षितस्य च प्राशस्तत्संख्याक्ततिकारणम ॥७६३४॥ 
इत्थं नियतवृत्तिः स्यथादुनिच्छो<प्याश्रयः झअ्ियाम । 
नरो नरेषु देवेषु सुक्तिभीसचिधागमः ॥७८७॥ 
इत्युपासकाध्ययने भोयपरियोगपारिसाणविधिनास द्विचत्वारिशत्तमः कल्पः | 


जमी') ७.33... #-_ 





' ७० (राम 2न्‍एनमीमा 22 मन 
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छू गया है या जिसमें जन्तु जा पड़े है, तथा जिसे हमने देखा नहीं है ऐसे भोजनकी खाना 
भोगपरिसोगपरिमाणब्रतको क्षतिका कारण होता है ॥७६३॥ 


भाषाथ --भोगोपभोगपरिमाणबतमें भोग्य और उपसोग्य वस्तुओंका यावज्जीवन या 
कुछ समयके लिए परिमाण किया जाता है। परिग्रहपरिमाणत्रतमें तो सम्पत्तिका ही परिमाण 
किया जाता है, किन्तु इसमें उन वस्तुओंका परिमाण किया जाता है जिन्हें मनुष्य प्रतिदिन 
अपने सेवनमें छाता है । इनका परिमाण कर लेनेसे मनुष्यकी चित्तवृत्ति एक सीमामें बद्ध हो जाती 
है और फिर वह ज्यादा इधर-उधर नहीं भग्कती । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि नयी वस्तु 
देखते ही मन चंचऊ हो उठता है। और तब हमें आवश्यकता न होनेपर भी नयी वस्तुओका 
संग्रह करना पड़ता है। इससे एकके पास अनावश्यक संग्रह होता है और दूसरे जिन्हें उसकी 
आवश्यकता है वे उसके बिना कष्ट भोगते रहते हैं । किन्तु परिमाण कर लेनेसे एक ओर हम 
अनावश्यक वस्तुओंके संचयके भारसे बच जाते है दूसरी ओर दूसरे छोग उनसे अपना काम चलाते 
हैं। अतः खान-पान, विषय-भोग, सवारी, कपड़ा आदि सभी वस्तुओंकी एक मयीदा कर लेनी 
चाहिए। इससे तृष्णा शान्त होती है और तृप्णा शान्त होनेसे मनुष्यको शान्ति मिलती है । 
शान्ति मिलतेसे उसके परिणाम निर्मछ होते है । परिमाण करते समय ऐसी पस्तुए जो अखाद्य है 
या सेचन करनेके योग्य नहीं है, विलकुछ त्याग देनी चाहिए । जिनके सेवनसे स्वास्थ्य ठीक नहीं 
रहता उन्हें भी छोड़ देता चाहिए और खान-पान ऐसा होना चा हिए जिससे शरीर और इन्द्रियाँ 
सभी स्वस्थ रहें और कामभोग थआदि विकारोंको बछ स मिरू सके । यदि ऐसी वस्तुओका सेवन 
किया गया जो रोगकारक है या बिकारकारक है तो भोगोपसोगपरिमाणत्रतकी मयौदा सुरक्षित 

नहीं रह सकेगी; क्योंकि यदि हम रोगी हो गये तो हमारे त्रत, नियम सब रखे रह जायेंगे और 


हम अपना प्रतिदिनका भी घर्मेंसाघन न कर सर्वेंगे। आअत. खान-पान, रहन-सहन सब सादा 
होना चाहिए | 


इस श्रकार जो भोगोपन्ोगका परिसाण कर्ता है वह मनुष्य और देवपयोयमें जन्म लेकर 
विना चाहे ही ल्क्ष्मीका स्वामी बनता है और मुक्ति भी उसे मिल जाती है ॥७६४॥ 


5प सकार उपातकाध्ययनर्में भोगोपमोयपरिसाण नामक वयालीसवो' फलल्‍प समास्त हुआ | 





ज 
| दित्यं डे त्तियंस्य के हः सर्वविश्वे जे 5 
१ 'स्थादित्यं नियता व्‌ सवपु वस्तुपु । स सर्वासा श्रियामीश पु वर्ततामु ॥१ शा।! 


“अ्रवोषसार पृ १८६ ॥। 


“<5ंदि८ |] उपासकाध्ययन २६७ 


धाविधि यथादेशं 
य्‌ यथादेशं यथाद्व॒ब्यं यथागमम्‌ । 
यथापात्न॑ यथाकालं दानं देयं ग्रहाश्र॒मेंः ।७६५॥ 
आत्मनः श्रेयसे.+न्येषां रत्नत्यससद्धये । 
स्वप राजुअहायेत्थं यत्स्यात्तद्ानमिष्यते ॥७६६। 
दाठपात्रविधिद्रव्यविशेषात्तद्धिशिष्यते । 
यथा घनाघनोद्गीण तोय॑ भूसिसमाश्रयम्‌ ॥७६७॥ 
दातानुराणसंपन्नः पाजं रत्नज॑योचितम । 
सत्कारः स्याद्विधिद्रेब्यं तपःस्वाध्यायसाधकम ॥७दृ८॥ 


20. 


दानका स्वरूप 


( अब दानका वर्णव करते हैं-- ] 
ग्ृहस्थोंकी विधि, देश, द्वव्य, आगम, पात्र और कारूके कनुसार दान देना चाहिए 
(७६५)। जिससे अपना भी कल्याण हो और अन्य मुनियोंके रत्नन्नय-सम्यर्द्शन, सम्यग्जान और 
सम्यकचा रित्रकी उन्नति हो, इस तरह जो अपने और दूसरोंके उपकारके लिए दिया जाता है उसे 
ही दान कहते है ॥७६६॥ 
जैसे मेघोंसे वरसा हुआ पानी भूमिकों पाकर विशिष्ट फलदायी हो जाता है वैसे ही 
दाता, पात्र, विधि और द्वव्यकी विशेषतास दानमें भी विशेषता आ जाती है ||७६७॥ 


दाता आदिका स्वरूप 

जो प्रेमपू्वंक दे वह दाता है, जो सम्यग्दशन, सम्यस्शान और सम्यकचारित्रसे भूषित 
है वह पात्र है । आदरपूर्वक देनेका माम विधि है और जो तप और स्वाध्यायमें सहायक हो 
वही द्रव्य है || ७६८ ॥ 

भावार्थ-साराश यह है कि यदि देनेवार योग्य पात्रको प्रेमसे आदरपूबंक ऐसी वस्तु 
दे जो उसके आत्मकल्याणके मार्गमें सहायक हो वह दान उत्तम दान है। और जिस किसीको 
जो कुछ भी निरादरपूर्वक दे डालना दान नहीं है । जिसका मन दान देते हुए दुःखी होता है 
या जो नाम आदिके लोभसे दान देता है वह दाता नहीं है। जो स्व-परकल्याणमें रत नहीं है 
वह पात्र नहीं है । और न निरादरपू्ेक देना देना है । तथा ऐसा भोजन, जो घी तथा स्वादकी 
ट् हा बहुमूल्य होते हुए भी साधुके ज्ञान, ध्यातका साधक नहीं है, वह साधुझंके योग्य द्रव्य 


नहीं है । 





जाााांभााााभााा आयांभआआा + हा पा भी 


कर. कक फ्ज रे 
१ “पात्नागमविधिद्रव्यदेशकालानतिक्रमात्‌ । दःन देय गृहस्थेन तपश्चय च॑ शक्तित ४८।। न 
रघर्मामत २ अ० ।-ययाद्रम्य यथादेश यथापात्र ययापथम्‌ । यवाविवानसम्पत्या दान देयं तर्दायनाम्‌ ॥£ ३।। 
पक ति रत तत्व हो ह। घिद्वव्यदा 55... 
' -प्रबोधसार प०१८७ । २ “अनुग्रहार्थ स्वस्पातिसर्गों दालम्‌ ॥--तत्त्वार्थमूत्र ७-३८। ३ “विविद्रव्यदाद्‌ 
के रे घिद्र॒ग्यविद्येपैस्तद्विशिष्यते । यथाम्दु तायदतान्ते 
पात्रविद्येपात्तद्िशेष ॥--तत्त्वार्थयुत्ष ७-३९ । “पात्रदातृवि 2 न 


स्थाने स्थाने विशिष्यते ॥१५॥--प्रबोधसार पूृ० १८८ । 





5 
२६४ सोमदेव विश्चित [ कटप ४३, एइलो० ७६६- 
परलोकचिया कश्चित्कश्चिदेहिकचेतसा । 
अआौचित्यमनसा कश्थित्सतां वित्तवययर्त्रिया ॥७६६।॥ 
परलोकेहिकौ चित्येष्वस्ति यषां न थीः समा । 
घम्मंः काय यशश्चेति तेषामेतत्‌ तरयं कुतः ॥७99०॥ 
अमयाहारसेषज्यश्रुतभेदाचतुर्विघम 
दान मनीषिसिः प्रोक्त भक्तिशक्तिसमाश्रयम्‌ ॥७७१॥ 


सौरूप्यमभयादाहुराहाराज्भोगवान्‌ भवेत्‌ । 
आरोग्यमौषधाज्शेयं श्रुतात्स्याउछू तकेवली ॥७ऊश। 





सज्जन पुरुष तीन प्रकारसे अपने धनको खच्चे करते हैं : कोई परलोककी बुद्धिसे कि पर- 
लोकमें हमें सुख प्राप्त होगा, धन खरचते हैं | कोई इस लछोकके लिए धन खरचते है और कोदहे 
उचित समझकर धन खरचते है । किन्तु जिन्हें न परछोकका ध्यान है, न इहलोकका ध्यान है 
और न ओऔचित्यका ही ध्यान है वे व धर्म कर सकते है, न अपने लौकिक कार्य कर सकते है 
और न यश ही कमा सकते हैं || ७६९--७७० || 


भावाथ--इस छोककी बुद्धिसे घन खरचनेसे छौकिक काम विवाह-शादी, रोजगारमें 
सफलता, छोकसस्मान आदि काये होते है । तथा परलोककी बुद्धिसे या उचित समझकर दान 
देनेसे धमं और यश होता है। जैसे मुनियोंकोी दान देना आदि, बाढ़पीड़ितोंको या दुर्भिक्ष- 
पीडितोंकोी मद॒द्‌ देना, शिक्षा-औषघारूयकी आवश्यकता समझकर दान देना जादि।| जो इन 


तीनोंमें घन नहीं खरचते, न उनके छौकिक कार्य सफछक होते है और न पारछौकिक । तथा 
उन्हें यश सी नहीं मिलता । 


दानके भेद 


नुद्धिमान्‌ पुरुषोंने चार प्रकारका दान बतलछाया है--अभयदान, आहारदान, औषधदान 
ओर जञाखदान । ये चारों दान अपनी शक्ति और श्रद्धाके अनुसार देने चाहिए | ७७१ | 


चारों दानोंका फल 


अभयदानसे सुन्दर रूप मिलता है । आहार दानसे भोग मिलते है। औषघदानसे आरोग्य 
प्राप्त होता है और शासत्रदानसे श्र॒तकेवली होता है |७७२॥ 


१  आहारीपवयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन । वैयाचुत्य॑ ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरत्ना ॥११७॥। -- 
रत्नकरण्ड श्रा० । 'त्यागो दानम्‌ | तत्निविध आहारदानमभयदास ज्ञानदानं चेति ॥ --सर्वार्थंसि० ६--२४ | 
“आहारोसहसत्याभयनेओ ज चउबिह दाण । त वुच्चइ दायन्ब णिद्दिदुमुवासयज्ञयणे ॥२३३।॥। '--वसुनन्दि 
श्राव० ।  अभयाघ्नौपघन्ञानभेदत्तस्तच्चतुविधम्‌ । दान॑ निगयते सद्मि प्राणिनामुपकारकम्‌ ॥८३॥।”-अमित० ' 
श्राव०,९ परि० । “निर्मपराहारयोदानमौपघश्रुतयोरपि। सदा मनीपिभिर्देय शुद्धधर्मप्रवर्तनम्‌ । ।१७।॥| --प्रवोधसार द 
पृ० १९० । २ “अभीत्तितोबज्नुत्तमरूपषत्त्वमाहारतो भोगविभूतिमत्त्वम्‌ । भैषज्यतो रोगनिराकुलत्व शतादवश्य॑ 
श्रुत्वे वलित्वम्‌॥ --घर्मरत्नाकर ए्‌० १२३। ' 'सौरूप्यमभयात्‌ प्राहराहारात सर्वसुस्वता । श्रचात श्रुतमतामीशो ह 
निर्व्याधित्व तथीपवबात्‌ ॥१८॥--प्रवोधसार पृ० १९० / है के 


- 5७५८] ' ट 
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पे 5 

, अभय सबंसत्त्वानामादो दयात्सुधीः सदा । 
तद्धीने हि छुथा सच्चे परलोकोचितो विधिः ७७३) 
दानमन्यद्धवेन्मा वा नरएचेद्सयप्रद | 
सवषामेच दानानां यतस्तद्दा न्मुत्तमम ॥७७०॥ 
तेनाधीतं भ्रुत॑ सर्वे तेन तप्तं तपः परम्‌ । 
तेन कृत्स्नं कृत दान यः स्वाद्सयदानवान ॥७७४॥ 
नवोपचारखंपन्नः समेतः सप्भिगुणः । 
अजेश्वतुर्विधेः श॒ुद्धेः साधूनां कल्पयेत्स्थितिम्‌ ॥७७दे।॥ 
पतिग्रहोच्चासनपादपूजाप्रणामवाकायमनः पसादाः | 
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अभयदानकी थ्रेष्ठता 


सबसे पथम सब प्राणियोंकों अभयदान देना चाहिए। क्योंकि जो अभयदान नहीं दे 
सकता उस मनुष्यकी समस्त पारलोकिक क्रियाएँ व्यथ हैं ||७७३॥ और कोई दान दो या न दो, 
किन्तु असयदान जरूर देना चाहिए; क्योंकि सब दानोंमें अभयदान श्रेष्ठ है [|७७३॥ जो अमय- 
दान देता है, वह सब शाखत्रोंका ज्ञाता है, परम तपस्वी है और सब दानोंका कतो है |७७५॥ 

भावा्थं-प्राणीमात्रका भय दूर करके उनके जीवनकी रक्षा करना अभमयदान, है । जो 
इस दानको करता है वह सब दानोंको करता है; क्योंकि जीवनकी रक्षा सब चाहते है। सबको 
अपना-अपना जीवन प्रिय है । यदि जीवनपर ही संकट हो तो आहारदाब या ओऔषषदान या 
शाखदाव किस कामका । जो मनुष्य अपनेसे दृसरोंकी रक्षा नहीं कर सकता अथोत्‌ जो अहिसा 
धर्मका पालन नहीं करता वह यदि परलोकके लिए घर्मकर्म करे भी तो वह सब व्यथ हैँ। क्योंकि 
धर्मका मूल जीवरक्षा है | यदि मूल ही नहीं तो धर्म कहॉसे हो सकता है। अतः प्राणिमान्नको 
यथाशक्ति जीवनदान देना ही सर्वोत्तम दान है । 

| अब आहारदानको कहते हें-- ] 

सात गुणोंसे युक्त दाताको नवधा भक्तिपू्वक साधुजनोंकों अन्न, पान, खाद्य, लेब्यके सेदसे 
चार प्रकारका शुद्ध आहार देना चाहिए ॥७७६॥ 


[ अब नवधा भक्ति बतलाते हैं--- | 
गृहस्थको सुनियोंकी नवधा भक्ति करनी चाहिए । सबसे पहले अपने द्वारपर मुनिकों 





१ “्र्मार्थकाममोक्षाणा जोवितव्ये यत्त स्थिति; । तद्दानतस्ततो दत्तास्ते सर्वे सन्ति देहिनाम्‌ ॥८४॥ 
देवेरुक्ती वृणीष्वैक त्रैलोक्यप्राणितव्ययो. । त्रैलोक्य व॒णुत्रे कोडपि न परित्यज्य जीवितम्‌॥८५॥ चैलोक्य न यतो 
मूल्य जीवितव्यस्य जायते । तद्रक्षता ततो दत्त प्राणिनां कि च काक्षितम्‌ । नामीतिदानतो दान समस्ताधार- 
कारणम्‌ । महीयो निर्मल नित्यं गगनादिव विद्यते ॥८७॥“--अमित० श्रा०, ९ परि० । “ज कीरइ परिरवज्धा 
णिच्च मरणभसयभीरुजीवाण ॥ त्त जाण अभयदाण सिहामरण सब्वदाणाण ॥ २३८ ॥---बसुनन्दिश्ना ० । 
२ अजन्नपानखायलेह्यभेदे- । “तवपुण्य प्रतिपत्ति सत्तगुणसमाहितेन शुद्धेत । अपसूनारम्भाणामार्यागा- 
मिष्यते दातम्‌ ॥११३॥”---रत्नकरण्ड० । ३. “प्रतिग्रह उच्चदेशस्थापन पादप्रत्नालनम्‌ अर्चन प्रणमनमित्येतर- 
मा्दिक्रियाविज्ञेषाणा क्रमो विधि: ।'--तत्तवार्थवातिक, पु० ५५९ । “प्रतिग्रहणमत्युच्चे स्वानेहस्य विनिवेशमम्‌ । 
पादप्रवावनज्चार्चा नति- शुद्धितव सा त्रयी ॥८६॥ विशुद्धिश्चाशनस्येति नवपुण्यानि दानिनाम्‌ । --महापूराण | 


२६६ | सोमदेव विरचित [ कप ४२, श्लो० ७७७ 


विधाविशुद्धिश्व नवोपचाराः कार्यो सुनीनां ग्रहसंश्रितिन ॥७७»॥। 
श्रद्धा तुश्टिसिक्तिचिशानमलुब्धता क्षमा शक्ति: 
यजेंते सप्त गुणास्तं दांतारं प्रशंसन्ति ॥9७८)॥ 





8 कक 2 मु मनन 

आते देखकर उन्हें आदरपूवेंक भ्रहण करना चाहिए कि स्वामी ! ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए | यदि 
वे ठहर जायें तो घरमें ले जाकर उन्हें ऊँचे आसनपर बैठाना चाहिए.। फिर उनके चरणोंकोी 
पूजा करनी चाहिए । फिर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। फिर उनसे निवेदन करना चाहिए कि 
मेरा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है और अन्न, जल शुद्ध है । ये नवधा भक्ति है |७७७॥ 


भावार्थ--आजकलर कुछ छोग इस नवघा भक्तिको व्यर्थ बतछाते है । किन्तु यह व्यथ 
नहीं है । इससे एक तो साधुको सदुगृहस्थकी पहचान हो जाती है। वे जान जाते हैं कि यह 
गृहस्थ कैसा है । इसके यहाँ जो भोजन बना है वह उसने विधिपूवक बनाया है या नहीं । इसके 
सनमें देते हुए कुछ संक्लेश तो नहीं हो रहा है ? आदि । दूसरे, लेनेवालेसे देनेवालेका पद्‌ ऊँचा 
समझा जाता है | अतः यदि नवघा भक्ति न करायी जाये तो गृहस्थ अपनेको ऊँचा मानने लगे 
और साधुको नीचा मानने रंगे । और ऐसा माननेसे धमकी साक्षात्‌ मूर्ति साधुजनोंके प्रति अवज्ञा- 
का भाव जा जानेसे धमके प्रति मी श्रद्धा उठ जाये, अतः मैं जो कुछ देता हैँ वह अपनी श्रद्धा- 
वुद्धिसे देता हँ और मुझसे लेकर भी यही बड़े और पृज्य हैं। इत्यादि भावकों बनाये रखनेके 
लिए नवघा भक्तिपूवेक ही आहारदानकी विधि बतलायी गयी है । 


[ अब दाताके सात गुण बतलाते हैं-- ] 


जिस दातामें श्रद्धा, सन्‍्तोष, भक्ति, विज्ञान, अलोमीपना, क्षमा और शक्ति ये सात गुण 
पाये जाते है वह दाता प्रशंसाके योग्य होता है ॥७७८॥ 


भावार्थं--पात्रदानकी अच्छा समझना श्रद्धा है। देते हुए प्रसन्नताका होना सन्‍्तोष है । 
पात्रके गुणोंमें अनुरागका होना भक्ति है। कैसा द्वव्य देना चाहिए इत्यादि बातोंका ज्ञान होना 
विज्ञान है । दान देकर किसी सासारिक फलूकी इच्छा न करना झलोभीपना है । क्रोधके कारण 


२० पर्व | “उक्त हि--प्रतिग्रहोच्चस्थाने च पादक्षालममर्चनम्‌ । प्रणामो योगशुद्धिरच भिक्षाशुद्धिश्च ते नव ।?! 
“घारित्रसार पु० १४ । “सग्रहमुच्चस्थान पादोदकमर्चन प्रणामझहूच । वाक्कायमन शुद्धिरेपणशछिश्च विधि- 
माहु ॥१६८॥”--पुरुषार्थंसि० । “पडिगहमुच्चद्राण परादोदयमच्चणं च पणमं च। मणवयणकायसुद्धी 
एसणसुद्धी य दाणविही ॥२२५॥” वसुनन्दिश्रा० । प्रतिग्रहोच्चासनपादपूजाप्र णामवाक्कायमन प्रसादा । विधाय 
शुद्धिरच नवोपचारा कार्या यतीना गृहमेघिनेति धर्मरत्नाकर | पृू० १६२। 

१ आहार । २ “पअ्रतिग्रहीतरि अनसूयात्यागें3डविषाद दित्सतो ददतो दत्तवतश्च प्रीतियोग कुशला भि- 
सन्धिता दृष्टफडानपेक्षिता निरुपरोघत्वमनिदानत्वमित्येवमादि दातृविशेषोड्वसेय “--तत्त्वार्थवातिक प्‌० 
५५९ । “श्रद्धा शक्तिइ्च भवितश्च विज्ञानज्चाप्यलुव्धता । क्षमा त्यागरच सप्तैते प्रोक्‍्ता दानपतेगंणा ॥८२ | ;् 
महापु राण, २० पर्व । “एहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिष्कपटतानसूयत्वम्‌ । क्षविषा दित्वमु दित्वे निरहडुतरित्व- 
मिति हि दातृगुणा ॥१६९॥ --पुरुषार्थंसि० ॥ “उक्त हि--अ्रद्धा शक्तिरलव्ब॒त्वं भवितर्ज्ञान दया क्षमा । 
इति श्रद्धादय सप्त गुणा. स्युग हमेंघिनाम्‌ । ---चारित्रसार प० १४। “'सद्धा भत्ती तुट्टी विण्याण मरूद्धया 
खमा सत्ती । जत्येदे सत्तगुणा त॑ दायार पससति ॥२२४॥--वसुनन्दिश्वा० । अमितगतिश्रा ० रे 
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तत्र विज्ञानस्येद लक्षणम्‌--- 


चिचवर्ण घिरसं विद्धमसात्स्य॑ प्रस्॒तं च यत््‌ । 
मुनिभ्यो5न्न॑ न तहेय॑ यज्य भ्रुक्तं गदावहम्‌ ॥७७६॥ 
उच्छिष्ट नीचलोकाहमन्योहिएं विभर्हितम । 
न देय॑ दुजनस्पृर्ट देवयच्तादिकल्पितम ॥9८०॥। 
प्रामान्तरात्समानीतं भनन्‍्त्रानीतमुपायनम । 
न देयमापणक्रीतं विरुद्ध घाउयथतुकम ॥७८१॥ 
द्धिसर्पिपयोमक्ष्यपायं पंयेषितं मतम। 

कै गन्धवर्णरसअ्रष्टमन्यत्सवे बिनिन्दितम्‌ ॥७८२॥ 
बालग्लानतपश्ती णचुछ्धव्याधिसमन्वितान्‌ । 
मुनीनुपचरेन्नित्य यथा ते स्युस्तपः्च्माः ॥७८३े।॥। 
शाटवं गवंभर्वश्ञान पारिप्लवंमसंयमम्‌ ! 
वाक्पारुष्यं विशेषेण वजयेद्धोजनच्तणे ॥७८७॥ 





मिलनेपर भी क्रोध न करना क्षमा है। और पासमें थोड़ा घन होते हुए भी दानमें विशेष अभि- 
रुचि होना शक्ति है | दाताके ये सात गुण बतलाये है । ह 


[ इन गुर्णोसें-से विज्ञानयुसका स्वरूप गनन्‍्थकार स्वयं बतलाते हैं-- | 


दाताके विज्ञानशुणका स्वरूप 


जो भोजन विरूप हो, चलितरस हो, फंका हुआ हो, साधुकी प्रकृतिके विरुद्ध हो, जलू 
गया-हो, तथा जो खानेसे रोग पैदा करे, वह भोजन मुनिकों नहीं देना चाहिए ॥७७९॥ जो 
उच्छिष्ट हो--खानेसे बच गया हो, नीच छोगोंके खाने योग्य हो, दूसरोंके लिए बनाया हो, 
निन्दनीय हो, दुजेनसे छ गया हो या किसी देवता अथवा यक्षके उद्देश्यसे रखा हो, वह भोजन 
मुनिको नहीं देना चाहिए ||७८०॥ जो दूसरे गॉवसे छाया गया हो, या मन्त्रके द्वारा लाया गया 
हो, या भेंटमें आया हो या बाजारसे खरीदा हो या ऋतुके प्रतिकूल हो, वह भोजन मुनिको नहीं 
देना चाहिए ॥७८१॥ दही, घी, दूध वगेरह जो वासी भी खानेके योग्य है (?) किन्तु जिसका 
रूप, गन्ध और स्वाद बदल गया हो वह मुनिको देनेके योग्य नहीं है ॥७८२॥ ह 

अवस्थामें छोटे, रोगसे दुबंछठ, तपसे दुबंछ, बूढ़े और कोढ़ आदि व्याधियोंसे पीड़ित 
मुनियोंकी सदा सेवा करनी चाहिए, जिससे वे तप करनेमें समर्थ हो सकें ॥७८३१॥ भोजनके 
समय कपट, घमण्ड, निरादर, चचलता, असयम ओर कठोर वचनोंको विशेष रूपसे छोड़ना 
चाहिए अर्थात्‌ वैसे तो इनको सदा ही छोड़ना चाहिए, किन्तु भोजनके समय तो खास तौरसे 
छोड़ देना चाहिए; क्योंकि इन सबका मनपर अच्छा असर नढीं पड़ता और मन खरात्र होनेसे 
भोजनका भी परिपाक ठीक नहीं होता ॥७८४७॥ 


१ अतिजीर्णम । २. रोगकारि। ३. प्राभृमम्‌ । ४ बासी ।५ अभीष्द दातुम्‌ । ६५ रुजादिक्लिप्ड- 
शरोरः । ७ कपटल्वमु । ८ निरादर:॥ ९ चल्चलरूत्वम्‌ । 
रेट - 


ख््य 


श्ध्य सोमदेव वघिरखचित [ कप ४३ श्लो० ७८४- 


अभक्तानां कर्दर्याणामन्नतानाँ च सदाखु । 

न भ्ुज्ञीत तथा खाघुरद्देन्यकारुएयकारिणाम्‌ ॥७८४५)। 
नाहरल्ति महासत्त्वाश्ित्तेनाप्यचुकस्पिताः । 

कि तु ते देल्यकारुण्यसंकल्पोज्मितदृत्तय: ॥७८६७। 
धर्मपु स्वामिसेवायां खुतोत्पत्ती च कः सधीः। 
अन्यत्ञ कार्यदैचानयां प्रतिहस्तं समाविशेत्‌ ।|७८७॥ 
आप्मधित्तपरित्यागात्परैधेंम चिधायने । 
निःसंदेहमवाप्नोति परमोगाय तत्फलम्‌ ॥|ज्प्यी 
सोज्य भोजनशक्तिश्व रतिशक्तिवेरस्त्रियः । 

विभवो दानशक्तिश्वथ सस्‍्वय धर्मछतेः फलम्‌।(5८६॥ 








जो भक्तिपूवक दान नहीं देते, या अत्यन्त कृपण है अथवा अत्रती है वा दीनता और 
करुणा उत्पन्न करते है जथोत्‌ अपनी दीनता प्रकट करते है, था करुणा बुद्धिसे दान देते हैं 
उनके घरपर साधुकों शाहार नहीं लेना चाहिये [[ ७८० ॥ 
वे साधु बड़े सत्तगाली होते है, चित्तते भी बडे दयालहु होने है, उनकी बृत्ति दीनता 
ओर करुणाजनक संकल्पोंसे रहित होती है । अतः वे दीनों और दयापान्नेकि घरपर आहार 
नहीं करते ॥७८६॥ 
( जो लोग स्वयं दान न देकर दूत्तरोंते दाव दिलाते हैं उनके वारेमें मन्‍्धक्ार कहते हैं--] 
... जो काम दूसरोसे कराने लायक है, या जो साग्यवञ् हो जाता है उनकी छोडकर घर्मके 
काय, स्वामीकी सेवा और सन्तानोत्पत्तेिकों कौन समझदार मनुप्य दूसरेके हाथ सोंपता है ? 
| ७८७ ॥ जो अपना धन देकर दूसरोंके द्वारा धर्म कराता है वह उसका फरू दूसरोके भोगके 
लिए ही उपार्जित करता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७८८ ॥ खाद्य पदार्थ, भोजन करनेक्को शक्ति, 
रमण करनेक्की जक्ति, सुन्दर स्त्रियों, सम्पत्ति और दान करनेकी शक्ति, ये चोजे स्वयं घ्म करनेसे 
ही प्राप्त होती हैं | ७८६ ॥ 
हि सावार्थ--वहुतसे आरामतरूब घनी छोग स्वयं घर्म न करके दूसरोंसे घार्मिक कृत्य 
भी दिलते हैं। और यह समझते हैं कि चें कि अप कम हर ५ माह काले ही लोहा 
फल हमें ही मिलेगा | ऐसा- समझनेवाले अमसें हे. की न कि है इसलिए सा 
मिलता है । जो अपना द्रव्य खरचकर आप ही दानादिक देते किक अतीक हे किन्तु भावेति 
देते ह. उसका फल भी वे स्वयं ही 





« ऊुष्वानाम्‌ “बात्मान धर्मकृत्वव्-्च पुत्रदाराश्च पीडयन्‌ । यो छोभात्‌ सकब्चिनोत्यर्थ स कर्दर्य च््ति 
स्मृत ॥7 इति स्मृति :3  ऊसम्मताभक्ष्वकक्यंमर्त्यकारप्वदैन्यातिशयान्वितानाम । एपा निवासेपु हि साधवर्ग 
परानुकम्पाहितधीर्न मुड्वते ॥३९॥ उक्त च--नचाहरन्ति महासत्त्वाश्चित्ते वाप्यनुकम्पिता । क्त्ि हे दे 
कारुण्यसंकल्पोज्म्वितवृत्तय ॥''--घर्म रत्नाकर पृ० १२४१ २ कि न-झआ० जू० ३ ३ कि के हक 
मु०१ दृत्तव. सन्त कि गाहरन्ति ? अपितु च। ४ प्रेषण । प्‌ यत्किमवि इष्ट्ममिष् च्‌ देव, करोति हक 


स्वर्स्ते करत झदनोति अद्स्तन्न 
ह्स्ते किमपि कर्तु शवनोति अतसरूत स्वहस्तनियशों नाल्ति। ६ निजघनेन परहस्तेच धर्म कारयति | 


-७६२ ] उपासकाध्ययन घ्ध्ह 


शि्पिकारुकबाक्पण्यसंसलीपतिंतादिषु । 

देहस्थिति न कुर्वोत 'लिब्लिलिक्ञेपजीचिधु ॥७६०॥ 
दीक्षायोग्यास्त्रयो चर्णाश्चत्वोरश्च विधोचिता:ँ । 
मनोवाक्कायघर्माय मताः सर्चेडपि जन्तवः ॥७६१॥ 
पुष्पाव्रिंशनादियाँ न स्वयं धर्म एप हि। 

क्षित्यादिरिव घान्यस्थ कि तु भावस्य' कारणम्‌ ॥७६२॥ 
भोगते है। किन्तु जो अपना धन खरचकर दूसरोंसे दानादिक दिखते है उसका फल भी दूसरे 
ही भोगते है । ऐसा देखा जाता है कि बहुतसे मनुष्योंके पास खूब धन होता है मगर वे न उसे 
खा सकते है और न दूसरोंको दे सकते है | सुन्दर स्री होती है मगर शरीरमें भोग शक्ति नहीं 
होनी है | ये सब दूसरोंसे धर्म करानेका ही फल है। खानेको भी हो और हजम करनेकी शक्ति 
भी हो, सुन्दर ख्री हो और रमण करनेकी शक्ति भी हो, खूब घन हो और दान देनेकी शक्ति भी 
दो, ये बातें तो स्वयं धर्म करनेसे ;ही प्राप्त होती है। अतः घर्मके कार्य स्वयं ही करने 
चाहिए। 


णजलजज्जज्च्िि् चलो तीस जज लत न न नन जन स>भ+2 >>... 
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मुनियोके आहार लेनेके अयोग्य घर 

नाई, धोबी, कुम्दार, छुहार, सुनार, गायक, भाट, दुराचारिणी ख्री, नीच छोमोंके घरतें 
तथा जो मुनियोके उपकरण बेचकर उनसे आजीविका करते है उनके घरमें मुनिको आहार नहीं 
करना चाहिए || ७९० ॥| 

जिन-दीक्षातथा आहारदानके योग्य वर्ण 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और चेश्य ये तीन वर्ण ही जिनदीक्षाके योग्य हैं किन्तु आहार दान देनेके 
योग्य चारो द्वी वर्ण है; क्योंकि सभी ग्राणियोंको मानसिक, वाचनिक और कायिक धर्मका पान 
करनेकी अनुमति है || ७९१ || 

पुष्प वगेरह और भोजन वगैरह स्वयं धर्म नहीं है, किन्तु जैसे प्रथ्वी वगैरह धान्यकी 
उत्पत्तिमं कारण है बेसे ही ये चीजें शुभ भादोके होनेसें कारण है ॥ ७९२ ॥ 

भावार्थ --पजामें जो पुष्प वगैरह चढ़।ये जाते है और मुनिको जो आहार दिया जाता 
है सो ये पुष्प बगेरह द्वव्य या भोजन स्वयं धर्म नहीं है । किन्तु इनके निमित्तसे जो शुम भाव 
होते है वे धर्मके कारण है क्योंकि उनसे शुभ कर्मका बन्ध होता है । 





१. तेषा शुश्ृषणाच्छूद्रास्ते द्विधा कार्यकारव । कारवो रजकाया स्यु ततोा्ये स्युरकारब ॥१८५॥ 
कारवो5पि भा ह्वेधा स्पृश्याउस्पृश्यविकल्पत' । तबाल्पुश्या प्रजाबाह्या स्पृढया स्यु कर्तकादय ॥६१८६॥ --- 
 महापुराण, १६ पर्व ) २ वन्दिजन । ३ कुटद्धिती । ४ जातिबाह्य | ५ यतोवामुपकरणजीवित ग्रहे आहारो 
न कर्तव्य | “गायकस्य तलारस्य नीचकर्मोपजीविन । मालिकस्य विलिजुस्य वेश्यायास्तैिकस्य च ॥श८॥ 
दीनस्य सूतिकाबादइव छिपकस्थ विशेषत । मद्यविक्रयिणों मद्यपानस स्गिणदच ने ॥३९०॥ क्रिय्ते भोजन गेहें 
यतिना भोक्तुमिच्छुना । एवमादिकमप्यन्यब्चिन्तनीय स्वचेत्सा ॥४०॥ '--नोतिसार ।१२ वर्णा । आर 
नानामपि विधा-आहार उचितो योग्य दीयते इत्यथ । ७ चाण्डालादयोइपि मनोत्रावकार्य कृत्वा 
पुण्यमुवार्जयन्ति दोपो नास्ति । ८, --दिरासनादियवाँ आ० । “पुष्पादि स्तवनादिरा नैव घर्मस्य सावनम्‌ । 
भावों हि घमहेतु स्थात्तदत्र प्रयनों भवेत्‌ ॥३१॥7--प्रवोधसार यृ० १९५ | ९, परिणामनिर्मछताया ॥ 


च०० सोमदेव विरचित [ कल्प ४३, श्ली० ७६३- 


युक्त हि भ्रद्धया साधु सक्ृदेव मनो नणाम । 

पर्य शुद्धिमवाप्नोति लोहं विद्धं रसैरिव ॥७६३॥ 
तपोदानाचाहीन मनः सदपि देहिनाम । 
तत्फलप्राप्तये न स्यात्कुशल्स्थितबीजचत्‌ [७६४ 
आवेशिकाशितज्ञातिदीनात्मसु यथाक्रमम्‌ । 
यथोचित्यं यथाकालं यशेपश्चकमाचरेत्‌ ।9६४५)।। 
*फाले कलो चले चित्ते देहे चान्नादिकोटके । 
एतचित्र यद्द्यापि जिनरूपधरा नराः |॥७६दा। . 
यथा पूज्यं जिनेन्द्राणां रूप लेपादिनिर्मितम्‌ । 
तथा पृ्॑मुनिच्छाया पूज्याः संप्रति संयताः ॥७६७॥ 
तद्ध॒॑त्तमं भवेत्पात्र यत्र रत्नत्रयं नरे। 

देशवती भवेन्मध्यमन्यच्यासंयतः खुहक्‌ ॥७६८।॥ 


०९५७ / अमीर 





मनुष्योंका मन यदि एक बार भी सच्ची श्रद्धासे युक्त हो तो वह उत्कृष्ट विशुद्धिको ग्राप्त 
होता है । जेसे पारदके योगसे छोहा अत्यन्त शुद्ध हो जाता है ॥ ७९३ ॥ ओर प्राणियोंके मन 
होते हुए भी यदि वह मन तप, दान और पूजामें रत न हो तो जैसे खत्तीमे पड़ा हुआ बीज घान्य- 
को उत्पन्न नहीं कर सकता । वैसे ही वह मन भी उत्ह्ृष्ट विशुद्धिको प्राप्त नहीं कर सकता | 
अतः यदि मन है तो उसे शुभ कार्योमें लगाना चाहिए ॥ ७९४ ॥ 

अपने घरपर आये हुए अतिथिको, अपने आश्रितको, सजातीयको और दीन मनुष्योंक्ो 
समयके अनुसार यथायोग्य पॉच दान क्रमश* देने चाहिए ॥ ७९५ ॥ - 


कलिकालमें जिनरूपधारियोंके दशन दुलम हैं 
यह बड़ा आश्चर्य है कि इस कलिकालमें जब मनुष्योका मन चचल रहता है और शरीर 
अन्नका कीड़ा बना रहता है, आज भी जिनरूपके घारक मनुष्य पाये जाते है ॥| ७९६ || जेसे 
पाषाण वगेरहमें अंकित जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिकृति पूजने योग्य है, लोग उसकी पूजा करते है, 
वेसे ही आजकलके मुनियोंको भी पृवकालके मुनियोंकी प्रतिक्ति मावकर पूजना चाहिए ||[७९७|। 
पात्रके तीन भेद 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रसे विभूषित घुनि उत्तम पात्र है | अणुव्नती 





१ अतिथिः;। २ दानपण्चकम्‌ । “ऋषियज्ञ देवयज्ञं भूतयज्ञ च सर्वदा । तयज्ञ पितृयज्ञ च यथाञ्क्ति 


न हापयेत ॥२१॥”---मनुस्मृति, अ० ४ । “नावेश्िषज्ञातिपु सस्थितेषु दोनानुकम्पेपु यथायथ तु । देशोचित 
कालवलानुसप दद्याच्च किचित्‌ स्वयमेव बुद्धुवा ॥---धर्मरत्वाकर पृ० १२६ | ३ “काले कलछौ सततचज्चले 


च चित्ते सदाहारमयें च काये | चित्र यदद्यापि जिनेन्द्रढपघरा भरा दृष्टिपय प्रयान्ति ॥६२0 अतो यथा 
केवलनायकाना लेपादिक्लृप्त प्रतिविम्बमच्यम । तथैव पूर्वप्रतिविम्बवाहा. सम्प्रत्युपार्ज्या यतय. सुधोभि 
॥६३॥ --घर्मरत्नाकर पत्र १२६। “वन्य वयाईता रूप शिलालेपादिनिरभितम्‌ । तथा पूर्वपिरूपस्था बन्या 
सप्रति सयता; ॥इैेडा। --प्रवोधसार पृ० १९७ । * विन्यस्येदयुगीनेषु प्रतिमासु जिनानिव । भवत्या पर्वमनी- 
नर्चेत्‌ कुत श्रेयोषतिचचिनाम्‌ ॥६४॥ सागारधर्मा० २अ०।४ “पात्र रागादिभिर्दोपै नस्पृष्टो गुणवान्‌ भवेत्त । 
तच्च ग्रेघा जघन्यादिशेदेभेंदमुपेयिवत्‌ ॥१३९॥ जधन्य शीलवान्‌ मिथ्यादृष्टिश्व पुरुषों भवेत । सदृदृष्टिमस्यम पात्र 


“८०७ | - उपासकाध्ययन ३०१ 


यत्र रल्जजयं नास्ति तदपात्र विडर्चुधा: 
उघ् तत्र तथा सर्वेमूषरायां च्षिताविच ॥७६६॥ 
पान्न दत्त सबेदन्न पुण्याय गृहमेधिनाम । 
हि शुक्तावंव हि मेघानां जले मुक्ताफलं भवचेत्‌ ॥८००॥ 
मिथ्यात्वग्नस्तचित्तेषु चारित्राआसभागिषु । 
दोषण्येच भवेदानं पयःपानमिवाहिषु ॥८०१॥ 
कारुण्यादथवोचित्याक्तेषां किज्विद्िशन्नपि । 
दिशेदुद्ध तमेबात्न' ग्रहे भुक्ति न कारयेत्‌ ॥८०२॥ 
सत्कारादिविधावेषां दर्शन दूषित भवेत्‌ । 
यथा चिशुरुमप्यम्तु विषभाजनसंगमात्‌ ॥८०३॥। 
शाक्यंनास्तिकयागशजटिलाजीवकादिभिः । 
सहावासं सहालापं तत्सेवां च विवजयेत ॥८०७॥ 
आवक मध्यमपात्र है और असंयत्त सम्बन्दष्टि जघन्यपात्र है [|७६८]॥ जिस मनुष्यमें न सम्य- 
गशन है, न॑ सम्यज्ञान है और न सम्यकचारित्र है उसे विद्वत्बन अपात्र समझते है । जैसे ऊसर 
भूमिमें कुछ भी वोना व्यथ होता है बेंसे ही अपात्रको दानव देना सी व्यथ है ॥७६4॥ पात्रको 
आहार दान देनेसे गृहस्थोंकों पुण्य फल प्राप्त होता है; क्योंकि मेघका पानी सीपमें ही जानेसे 
मोती बनता है, अन्यत्र नहीं |८००॥ जिनका चित्त मिथ्यात्वमें फेंसा है और जो मिथ्या चारित्रको 
पाछते है, उनको दान देना बुराईका ही कारण होता है, जेसे सॉपको दूध पिलानेसे वह जहर ही 
डउगलता है ॥८०१॥ ऐसे छोगोंकों दयाभावसे अथवा उचित समझकर यदि कुछ दिया भी जाये 
तो भोजनसे जो अवशिष्ट रहे वही देना चाहिए। किन्तु घरपर नहीं जिमाना चाहिए [८०२॥ 
जैसे बिषेले बरतनके सम्बन्धसे विज्युद्ध जर भी दूषित हो जाता है वेसे ही इन मिथ्याइृष्टि साधु- 
वेषियोंका आदर-सत्कार करनेसे श्रद्धान दूषित हो जाता है ॥८०३॥ अतः बौद्ध, नास्तिक, वाजिक, 
जटाधारी तपसवी और आजीवक आदि सम्प्रदायके साधुओंके साथ निवास, बातचीत और उनकी 








नि शीलब्रतमावन ॥१४०)॥ सद्दृष्टि शोलसम्पन्न पात्रमुत्तममिष्यते ) क्ुदृष्टियों विशोलइच नव पात्रमसो 
मत. )।१४१॥ कुमानुपत्वमाप्नोति जन्दुर्दददपात्रके । अशोधितमिवालास्बु तद्धि दान प्रदूषयेत्‌ ॥१४२॥ बामपाते 


'यथाक्षिप्त मह॒ष्ल क्षीरादि नश्यति | अपा>5पि तथा दत्त तद्धि स्व तच्च नाथायंत ॥१४२॥ --महापुराण, २० 
पर्व । “पात्र तन्रिमेदमक्त॑ सयोगो मोक्षकारणगणानाम |] अविरत सम्यग्दष्टिविरताविर्तश्च॒ सकलमिरतश्च 
॥१७१॥ ---परुषार्थस्ति ० ) अमितगतिश्रावकाचार परि० १० । 


१ “काले ददाति योउपात्रे वित्तीर्ण तस्य नश्यति । निक्षिप्तमूपिरे बीज कि कदाचिदवाप्यते (३8६॥ 
>-अमि० श्रा०, ९ परि० । “जस्स ण तओ ण चरणं ण चावि जस्सत्थि वरगुणों कोई | त जाणेह अपत्त अफड 
दाणं कय तस्स ॥५३१॥। ऊसरखितते बीय सुक्खे रुक्खे य णीरअहिसेओ ) जह तह दाणनव्ते दिप्म खु 
निरत्ययं होई ॥५३२॥ --मावसंग्रह। २ “मिथ्यात्ववासितमनस्सु तथा चरिश्राभासप्रचारिप कृदर्शिनिए 
प्रदानम । प्रायो झानर्थजनतप्रतिघातिहतु क्षीरप्रयाणमिव विद्धयनिलाझनेपु ॥६६॥7 --घर्मरत्ता० प० १२६॥। 
३. स्वभोजनानस्तरमद्धतं अधिक स्थितं तदेव न तु पूर्व समीचीनम्‌ । ४. कुदशाम्‌ । ५. “पापण्डियों विर्॒स- 
स्थान्‌ वैडालब्रतिकाजञज्छठान्‌ । हैतुकानू वकवृत्तीश्व वाहमात्रेणापि नाचयंत्‌ ॥३०।॥ -+मनन्‍ुस्सत्ति ० ४। 





३०२ सोमदेव विरचित [ कप ४४, इलो० ८०४- 
क्र 


अज्ञाततत्त्वचेतो भिर्दुराश्रहमली मसेः । 

युद्धमेच भवेदगोष्ठयां दुण्डाद॒ण्डि कचाकचि ॥८०्श॥। 
भयलोभोपरो घादे: कुलिह्लिपु निषेवर्णे । 

अवश्य दर्शन म्लायेन्नीचिराचरणे सति ॥5०७॥ 
वुछिपौरुषसुक्तेपु दैवायत्तविभूतियु । 

सूप कुत्सितसेयायां देन्‍्यमेवा तिरिच्यते ॥८०ण)। 





न न लय 
सेवा वगैरह नहीं करना चाहिए ॥८०४॥ तत्वोसे अनजान और दुराग्रही मनुष्योंके साथ 
बातचीत करनेसे छड़ाई ही होती है जिसमें डण्डा-डण्डी और जूतम बाजार तककी नोबत आा 
सकती है ॥ ८०५ ॥ जो ख्री-पुरुष किसी अनिष्टके भयसे या पुत्र वगेरहके छारूचसे या दूसरोंके 
आग्रहसे कुलिडी साथुओंकी सेवा करते हैं, उनका श्रद्धान नीच आचरण करनेसे अवश्य मलिन 
होता है ॥८०६॥ सभी मनुप्य बुद्धिशाली है और यथायोग्य पौरुष-उद्योग भी करते है किन्तु 


सम्पत्तिका मिलना तो माग्यके अधीन है । फिर भी यदि मनुष्य बुरे मनुष्योंकी सेवा करता ह्टै 
तो यह तो दीनताका अतिरेक है [८०७] 


भावार्थै--जो स्वयं सन्मागगमें गे हुए है और दूसरोंको सन्‍्मार्गमें लगाते है था सन्मार्ग- 
पर सच्ची आस्था रखते है वे पात्र कहराते है। उन्हें श्रद्धा और भक्तिपूवक दान देना 
चाहिए । किन्तु जो साधुका तो वेष धारण किये है किन्तु सच्चे साधुका एक भी चिह्न जिनमें 
नहीं है ऐसे गंजेड़ी, मंगेंड़ी, जदाजूटधारी, भिखमंगे साधु पात्र नहीं है किन्तु अपात्र हे | उन्हें 
साधु समझकर दान देना मू्खता है | ऐसे छोगोंको यद्दि कुछ दिया जा सकता है तो पात्-बुद्धिसे 
नहीं, किन्तु दया-बुद्धिसे । और दया-बुद्धिसे या आवश्यकता समझकर भी जो दिया जाये वह 
इसी रूपमे दिया जाना चाहिए कि हम एक भूखे मनुप्यकी या दुःखी मनुष्यक्की सदद कर 
रहे है, न कि इस रूपमें, जिससे ऐसा रंगे कि हम किसी साधुकी अभ्यर्थना कर रहे है; क्‍योंकि 
ऐसा करनेसे अपनी सनन्‍्तानपर या दूसरोंपर गलत प्रभाव पड़नेका सय नहीं रहता, ओर इससे 
उन साथु-वेषियोकी दूसरोपर रंग जमानेका मौका नहीं मिकता । ऐसा देखा गया है कि साधुका 
चेंप बनाकर घर-घर भीख मोगनेचाले मनुष्योकी कमजोरीका रझाम उठाकर कभी-कभी उन्हें खूब 
टगते है । उदाहरणके छिए घरमें कोई बीमार हुआ तो भय दिखाकर अपनी भभूत वगेरहके 
द्वारा धरवालो पर रंग जमा लेते है। कभी सोना, चॉँदी दूना करनेका छोस दिखाकर गहरा हाथ 
मार दत है । पहले मनुप्य छोभसें आकर फेस जाता हे और पीछे पछताता है । इसीलिए गन्थ- 
कारने भय, लो भ्‌ और दूसरेके कहनेते भी इन प्रपची साधुओकी सेवा करनेका कड़ा निषेध 
ऊिया है| मनुष्याक्ती यह इृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ मनुष्यक्नो मिलता है वह उसके 
पत्र जन्ममें किये हुए या इस जन्ममें किये हुए शुसाशुभ कम्मोका फल है । अपने शुभाशुभ कर्मोके 


सिवा काइ क्िसीकी न कुछ दे सकृता हे लौर न उसका कोई कुछ भरता या बुग कर सकता है | 
कोई दूसरा कुछ दे सकता है । 


सल्शि उसे यह भाव अपने मनसे निकाल ही देना चाहिए, 


के ७-२... आन 


अमकना- 
् 
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है आधाव २? संबाया सत्या। “मयाणास्नेह्डोभाच्च कुदेवागमछिद्धिनाम्‌ । प्रणार्म विनय चैव न 


शक 2 ० 
कशन+ ज ट्यर्एप रेल ल्‍चचात्नप टण्दरालठव] 


अयाइनन न 


330 ह उपासकाध्ययन दे 


समयी साधकः साधुः खूरि! समयदीपकः । 
तत्पुन: पच्चचा पान्रमामनन्ति मनीषिणः ॥८०८॥ 
गहस्थों था यतिर्वापि जैन समयमास्थितः । 
यधाकालमजनुप्राप्तः पूजनीयः खुदशि्मभिः ॥८०४६)॥। 
ज्योति्मन्जनिमित्तज्ञ खुमज्ञ कार्यकर्मखु । 

सान्‍्यः समयिसिः सम्यकपरोत्षार्थलमर्थंधीः ॥८१०॥ 
दीक्षायात्राप्रतिष्ठा्याः क्रियास्तछ्वचिरहे कुतः । 

तदथ परपृच्छायां कथ्थं च समयोत्नतिः (८९१ 





जो ऐसा दृढ विश्वास करके प्रयत्तशील रहेगा वह कभी किसीके चक्वरमें नहीं फेंसेगा । अतः 
दीवताकी दूर करके सदा सच्चे निःस्प्रह्टी दिगम्बर गुरुओंकी ही सेवा-भक्ति करनी चाहिये। , 
क्योंकि वे किसीसे कुछ मॉगते नहीं है और न देनेवालेसे प्रसन्‍त होते है और न न देनेवालेपर 
क्रोध करते है । वे भोजनके लिए नहीं जीते किन्तु जीनेके लिए भोजन करते है । और उनका 
जीना जीनेके लिए नहीं है किन्तु स्व और परके कल्याणके लिए है । 
[ अब दूसरी तरहसे पात्रके पोंच भेद और उनका स्वरूप बतलाते हैं--| 

बुद्धिमान पुरुष समयी , साधक , साधु, जाचाये और धमके प्रभावकके भेदसे पात्रके पाँच 
भेद मानते है ॥८०८॥ ग्रहस्थ हो या साधु, जो जेन धमंका अनुयायी है उसे समयी या साधर्मी 
कहते है। ये साधर्मी पात्र यथाकाछ प्राप्त होनेपर सम्यग्दृष्टि भ।इयोंको उनका आदर-सत्कार करना 
चाहिए ॥८०९॥ जिनझी बुद्धि परोक्ष अर्थकों भली प्रकारसे जाननेमें सम है उन ज्योतिषशास्र, 
मन्त्रशाख और निमित्तशाखके ज्ञाताओंका तथा कार्यक्रम अथाव्‌ भत्तिष्ठा भादिके ज्ञाताका 

साधर्मी भाइयोंकी सम्मान करना चाहिए ॥८१०॥ 


भावार्थ--प्रति अ, आ, और ज. में 'कायकर्मछ” पाठ है। और टिप्पणमें उसका अर्थ 
शारीरिक चिकित्सा करनेवाला वैद्य दिया है और म्रबोधसारमें भी वे ही अर्थ लिया है। किन्तु 
घर्मरत्नाकरमें और सागारघर्मामतमें उद्धुत शोकमें कायकर्मस” पाठ है। हमें यही पाठ ठीक 
प्रतीत होता है क्योंकि आगेके श्छोकमें कहा है कि उसके अभावमें दीक्षा, यात्रा, प्रतिष्ठा आदि 
क्रिया केसे हो सकती है | इन क्रियाओंकी तो वही करा सकता है जो क्रियाकाण्डमें कुशल हो । 
अतः यही पाठ समुचित प्रतीत होता है । 

यदि वह न हो तो जिनदीक्षा, ती्थयात्रा और जिन विम्बपतिष्ठा वर्गेरह क्रियाएँ केसे हो 
सकती है; क्योंकि इनमें मुह देखनेके लिए ज्योतिषविद्या और क्रियाकर्म करानेके लिए प्रतिष्ठा 
शाखके ज्ञाताकी आवश्यकता होती है | शायद कहा जाये कि दूसरे छोगोंमें जो ज्योतिषी या 
मन्त्रशाख्री है उनसे काम चला लिया जायेगा। किन्तु इस तरह दूसरोंसे पूछनेसे अपने धर्मक्री 


उन्नति कैसे हो सकती है ॥| ८११ ॥ 


890. पसमयिकसाधकसमयद्योतकरनैण्ठिकगणा धिपान्‌ घिनुयात्‌ । दानादिना यथोत्तरगुणरागात्तु सद्ग्रही 
अ० २१ २ खस्रावका म० ज०। आवक मु०ी।॥ ३. कायकर्मसु--- 





नित्यमू ॥५१॥--सागारघर्मा०, 
अण, भा०, ज० | वैद्य । ' 


3०७ द सोमदेच विरचित [ कल्प ४३, शलो० ८१२- 


मूलोत्तरगुणश्लाच्येस्तपोभिर्निष्टितस्थितिः । 

साथधुः साधु भवेत्पूज्यः पुण्योपार्जितपरिडतेः ॥८१२॥ 
ज्ञानकाणडे क्रियाकाण्लें चातुवर्ण्यपुर/सर: । 

सूरिवेव इचाराध्य: संसाराब्चितरण्डकः ॥८१४३। 
लोकवित्त्वकवित्वाद्येवाद्वाग्मित्वकी शलेः । 
सार्गप्रभावनोदुक्ताः सन्‍्त पूज्या विशेषतः ॥८१४॥ 
मान्य ज्ञानं तपोहीन श्ञानहीन तपोउर्हितम्‌ । 

द्व्य यत्न स देवः स्याद्‌ छिहीनो गणपूरणः ॥८१४५॥ 
अहेंद्रपे नमो<5स्तु स्याद्विततो विनयक्रिया । 

अस्योब्य चुल्लके चाहमिच्छाकारवचः सदा ॥८१८॥ 





भावार्थ--अपने घमकी उन्नति तो तमी हो सकती है जब अपनेसें भी सब आवश्यक 
बातोंके जाननेवाले हों। तथा अपने मुह्नतविचारमें भी दूसरोंसे अन्तर है और प्रतिष्ठा आदि विधि त्तो 
बिलकुछ ही अलग है। अतः जेन ज्योतिष और जेन मन्त्रशास्रके और प्रतिष्ठागाखके वेत्ताओंका भी 
सम्मान करना चाहिए, जिससे वे बने रहें और हमारे धमकी क्रियाएँ शुद्ध विधिपूर्वक चालू रहें । 

मूल्गुण और उत्तरणुणोंसे युक्त तपस्वी महात्माको साधु कहते है ।' जो पुण्यको कमामनेमें 
चतुर है उन्हें साधुकी भक्तिसावसे पूजा करनी चाहिए ॥ ८१२ | 

जो ज्ञानकाण्ड और क्रियाकाण्डमें चतुर्विध सघके मुखिया होते है तथा संसाररूपी 
समुद्रसे पार उतारनेमें समथ है उन्हें आचार्य कहते है। उनकी देवके समान आराधना करनी 
चाहिए || ८१३ ॥ 
आय जो लछोकन्नता तथा कवित्व आदिके द्वारा और शास्त्रार्थ तथा वक्‍तृत्वशक्तिके कौशल-द्वारा 
जन धर्मको प्रभावना करनेमें सदा संकून रहते हैं उन सज्जन पुरुषोंका विशेषरूपसे समादर करना 
चाहिए | ८१४ ॥ 

नव भावार्थे-- जैन धमकी प्रभावना करनेके लिए छोक चतुर व्यक्ति, सुयोग्य कवि, शा्तार्थी 

विद्वान और कुशल वक्ता भी आवश्यक है | अतः उनका भी समादर होना आवश्यक है । 

तपसे हीन ज्ञान भी समादरके योग्य है । और ज्ञानसे हीन तप भी पूजनीय है । किन्तु 


जिसमें ज्ञान और तप दोनों है वह देवता है और ह 
भरनेवाल्ा है ॥ ८१४ ॥ जसमें दोनों नहीं है वह केवल संघका स्थान 


अभिवादनकी विधि 





१ ज्ञान तपोहीनमपि प्रपूज्य ज्ञान प्रहीण सुततपो5पि पूज्यम्‌ । यत्र हय देववदेष पूज्यो दयेन हीनो 
5 श्डु एच रा 


गणपूरण स्थांत्‌ ॥६८॥ “--घर्मरत्वा० प० १२७ | “' 
रस ।  सान्‍यो बोधस्तपोहीनो बोधह 
देव; स्थात्‌ दिहीनो ब्नतवेषभूत्‌ ॥४६॥॥”---प्रवोधसार पु०२०२ | अती तपो४हितम्‌ | दय यत्र स 


ह. 


“उरेछ] उपासकाध्ययन २०५ 


अलुवीचीवचो भाष्यं सदा पूज्यादिसंनिधौ । 
- यथेष्ट हसनालापान वजयेद्युरुसंनिधी ॥८१७॥ 

भुक्किमात्रप्दाने हि का परीक्षा तपस्चिनाम । 

ते सन्‍्तः सन्त्वसन्तो वा ग्रही दानेन शुद्ध यति ॥८१८॥ 
म सर्वारम्मप्रवृत्तानां ग्रहस्थानां घनव्ययः | 

बडुधास्ति ततोउत्यर्थ न कतंव्या विचारणा ॥८१४८॥ 

यथा यथा विशिष्यन्ते तपोल्नानादिभिर्गणः । 

तथा तथाधिक पूज्या मुनयो ग्रहमेघिमसिः ॥5२०॥ 

वेवाल्नव्धं घर्न धन्‍्येंवंप्तव्यं समयाश्रिते । 

पको मुनिर्मवेन्लभ्यो न लभ्यो वा यथागमम ॥८०१५॥ 

उच्चावचजनप्रायः समयो><यं जिनेशिनाम । 

नेकस्मिन्पुरुषे तिष्ठेदेकस्तस्भ इवालय: ॥८२२॥ 

ते नामस्थापनाद्रव्यभावन्यासेश्वतुर्विधाः । 

भवन्ति मुतयः सब दानमानादिकर्मसु ॥८२२॥ 

उत्तरोत्तरसावेन विधिस्तेषु विशिष्यते' । 

पुण्याजने ग्रृहस्थानां जिनप्रतिकतिष्विव ॥८२४॥ 
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2... जरिये कक पकाने ५#ह हम ;/र“म#री री परी पहन 


अभिवादन करते है । पूज्य पुरुषोंके सामने सदा शाखानुकूछ चचन बोलना चाहिए | तथा गुरुजनों 
के समीपमें स्वच्छन्दतापूवंक हँसी-मजाक नहीं करना चाहिए || ८१६--८१७ ॥ 

केवरू आहारदानके लिए साधुओंकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए | चाहे वे सज्जन हों 
या दुजन हों। गृहस्थ तो दान देनेसे शुद्ध होता है ॥ <१८ ॥ ग्रहस्थ लोग अनेक आरम्भोंमें 
फँसे रहते है और उनका धन भी अनेक प्रकारसे ख्च होता है । इससे तपस्वियोंको आहारदान 
देनेमें ज्यादा सोच-विचार नहीं करना चाहिए | ८१९ ॥ मुनिजन जेसे-जेसे तप, ज्ञान आदि 
गुणोंसे विशिष्ट हों वेसे-वेसे गृहस्थोंकी उनका अधिक समादर करना चाहिए ॥ ८२० ॥ धन 
भाग्यसे मिलता है, अतः भाग्यशाली पुरुषोंको आगमानुकूछ कोई मुनि मिले या न मिले, किन्तु 
उन्हें अपना घन जेन घर्मानुयायिओंमें अवश्य खर्च करना चाहिए || ८२१ ॥ जिन भगवानका 
यह धर्म अनेक प्रकारके मनुप्योंसे भरा है | जेसे मकान एक खम्मेपर नहीं ठहर सकता वैसे ही 
यह घम भी एक पुरुषके आश्रयसे नहीं ठहर सकता ।॥ <२२ ॥ 


मुनियोंके चार मेद्‌ 
नाम, स्थापना, द्रव्य और भावनिक्षेपकी अपेक्षासे मुनि चार प्कारके होते हें और वे 
सभी दान, सम्मानके योग्य है ।। ८२३ ॥ किन्तु गृहस्थोंके पुण्य डपा्जनकी इृष्टिसे जिनविस्त्रोंकी 
तरह उन चार प्रकारके मुनियोंमें उत्तरोत्तर रूपसे विशिष्ट विधि होती जाती है ॥ ८२४ ॥ 





१ “भुक्तिमात्रपदाने तु॒शूद्रो दानेन शुद्धयति/---सागारवर्मामत अ० २-६४ इलोकका दिखण। 
“अनेकधारम्मविजुम्भिताना वित्तव्ययो हर्म्यवतामगण्य । तद्भुक्तिमात्रा हृतये (?) न योन्या विचार॒या लिए 
तीर्थहन्त्री )|७०॥--घर्मरत्ना०, प० १२७ । २ “दैवायत्ता घतलवनवा प्राप्य भूति ग्ृहल्पा, बप्तव्यासो 
जिनपसमयाध्यासितप्राणिभूमौ । साधु शुद्धव्रदगुणगण सूत्रमार्गानुतारी चैंकी छके ख्ितकलिलों नन्‍्पतें या न 
वेति ॥७१॥१'-चघर्मरत्ता० प० १२७ | ३, “र्जनगृह-अ०, ज०, मु०। ४ जिनप्रतिमावत्‌। ॥ 


डर 


सिकत- पीता नयी पयहण पार यम १ ५ 


सनक 


३०६ सोमदेव विरचित [ कटप ४३, इलो० ८२४ 


अतदूगुणेषु भावेषु व्यवहास्पसिद्धये । 
यस्संशाकर्म तन्नाम नरेच्छावशवतनात्‌ ॥८२४५॥ 
साकारे वा निराकारे काष्ठादी यज्चिंवेशनम। 
सो.<य मित्यवंचधानेन स्थापन! सा निगचते ॥८२६॥ 
आशगामिशुणयोग्यो<र्थों द्वव्यन्यासस्य गोचरः । 
तत्कालपययाक्रान्तं वस्तु भावों विंघीयते ॥८२७॥ 





भावा्थ--ऐसा प्रतीत होता है कि अन्थकारके समयमें सुनियोमें शिथिलाचार अधिक चढ़ 
गया था, जिसके कारण गृहस्थ छोग उन्हें आहार देते हुए भी झिंझकते थे और परीक्षा करके ही 
आहार देते थे | इसीलिए ग्रन्थकारको यह लिखना पडा कि भोजन देनेमें मुनियोंकी क्या परीक्षा 
करते हो, ग्रहस्थ तो दान देनेसे शुद्ध होता है भादि। उन्होने चार निश्षिपोंक्री अपेक्षासे मुनियोक्रि 
चार भेद करके नामके मुनियोंकों भी दान सम्मानके योग्य बतलछाया है। ये सब उन्होंने साधर्मी 
प्रेमचश ही लिखा प्रतीत होता है। इसमें तो सन्देह नहीं कि अन्थकारकी दृष्टि उदार है और वह 
यह खूब समझते है कि धार्मिक संस्थाकी स्थिति केसे रह सकती है | इसीसे वे लिखते है कि जिन 
भगवानका धर्म एक आदमसीके ऊपर निर्भर नहीं रह सक्ता । इसमें तो तरह-तरहके आदमी भरे है 
ओर उन सबका ही ध्यान रखना जरूरी है । उसके बिना वह चल नहीं सकता | अत" गृहस्थोंको 
भोजन तो सभीको देना चाहिए किन्तु जेसे-जेसे जिसमें गुण अधिक हों वेसे-वेसे उसका विशिष्ट 
समादर करना चाहिए। जो नामसे मुनि हैं वा स्थापनासे मुनि है उनसे द्रब्यमुनि उत्तम हैं और 
दरन्यमु निसे भावमुनि उत्तम है। अतः नामसे मुनि और स्थापनासे मुनिकी अपेक्षा द्वव्यसुनि और 
भावमुनिका विशिष्ट समादर करना चाहिए। 'सब घान बाईस पसेरी'की कहावत नहीं चरितार्थ 
करना चाहिए। 

(अब क्रमशः चारों निक्षेपोंका स्वरूप चतलाते हैं--] 

नामनिक्षेप 

नामसे व्यक्त होनेवाले गुणसे हीन पदार्थमें छोक-व्यवहार चलानेके लिए मनुष्य अपनी 

इच्छानुसार जो नाम रख लेते है उसे नामनिक्षेष कहते है ।८२०॥। 


स्थापनानिक्तेप 


तदाकार या झतदाकार लूकडी वगैरहमें “यह अमुक है! इस प्रकारके अभिप्रायसे जो 
स्थापना की जाती है उसे स्थापनानिक्षेप कहते है ॥<२६॥ 


। द्ृब्य ओर भावनिक्षेप 
जो पदार्थ भविष्यमें अमुक गुणोंसे विशिष्ट होगा उसे अभी ही से उस नामसे पुकारता 
द्रव्यनिक्षेप है। औौर जो वस्तु जिस समय जिस पर्यायसे विशिष्ट है उसे उस समय उसी रूप 


१. 'अतद्गुणें वस्तुनि सव्यवहारार्थ पुरुषाकाराल्नियुज्यमा् सज्ञाकर्म नाम ।?---सर्वार्थ सिद्धि तत्त्वार्थ- 
वातिक, ब्लोकवातिक १-५॥। २ ' काष्ठपुस्तचित्रकर्माक्ष निक्षेपादिष सोड्यमिलि स्थाप्यमाना स्थापना हि 
स्वर्थिसि ०, तत्त्वार्थातिक १-५ | ३, “अनागतपरिणामविशेप प्रति गृहीताभिमख्य द्रग्यम्‌ । अतदभव । ै है हक 
तत्त्वाथवातिक१-५ | ४ ““र्तमानत्तत्पर्यायोपरूक्षित द्रव्य साव ॥! '_..सर्वार्थसि ७ तत्त्व थंवातिक आलल हर 
५ “वोड्मिवीजते' इति पाठ प्रतिभाति। ७७७०० 








“८२६ | उपासकाध्ययन ३०७ 


यद्त्मचर्णनप्राय॑ क्षणिकाहार्य॑विश्रमम | 
परप्रत्ययसंभूतं दान तद्बाजस मतम ॥८२प८)। 
पात्रापात्रसमावेच्यमसत्कारमसंस्तुतस्‌ । 
दासभ्रृत्यक्ृतोद्योगं दान॑ तामसमू चिरे ॥८२६॥ 


कहना भावनिक्षेप है ॥८२७॥ , 
भावाथ--लोकमें प्रत्येक वस्तुका चार रूपसे व्यवहार पाया जाता है | वे चार रूप है-- 
नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव | जेसे म्ुनिको ले लीजिए । 'मुनि! पदका व्यवहार चार रूपसे 
देखा जाता है | अनेक छोग अपने छडकोंका नाम मुनि रख छेते है। वे लडके गुणोसे मुनि नहीं 
है किन्तु नामसे मुनि है। मुनियोंकी मूर्तियाँ स्थापनासे मुनि है उनमें मुनियोंकी स्थापना की गयी 
है। नाम और स्थापनामें यह अन्तर है कि यद्यपि स्थापना होती तो नामपूर्वक ही है किन्तु जिस 
व्यक्तिको स्थापना की गयी हो उसके पदके अनुसार उसका आदर वगैरह भी किया जाता है, परन्तु 
नाममें यह बात नहीं है। जिस बच्चेका नाम मुनि है उसका सुनिकी तरह कोई समादर नहीं 
करता किन्तु मुनिकी मूर्तिकों सब कोई पूजते है । और जो व्यक्ति भविष्यमें मुनि होनेवाला है 
ओर उसके लिए प्रयत्नशील है वह द्वव्यकी अपेक्षा मुनि है। उसमें मुनिपना द्वव्यरूपसे हे भाव 
रूपसे नहीं है । किन्तु जो बाह्य और अन्तरसे मुनिपदका धारी है वह भावसे मुनि है। इस 
प्रकार भुनिके चाररूप लोकमें पाये जाते है इनमे-से नामरूपको छोड़कर शेष तीन रूप मान्य है, 
क्योंकि उनमें किसी-न-किसी रूपमे मुनिपदकी बुद्धि या उसकी योग्यता पायी जाती है | वरतमानके 
जिन मुनियोंमें मुनिपदके अनुकूल आचरण नहीं पाया जाता, अन्थकारने उनमें भी पूर्व मुनियोकी 
स्थापना करके उनका समादर करनेका विधान किया है । 
[ अब अकारान्तरसे दानके तीन भेद बतलाते हैं--| 
राजस दान 
जो दान अपनी ख्यातिकी भावनासे कभी-कभी किसीको तब दिया जाता हे जब दूसरे 
दाताको वैसे दानसे मिलनेवाले फलको देख लिया जाता है, उस दानको राजस दान कहते है । 
अथात्‌ उसे स्वय तो दानपर विश्वास नहीं होता किन्तु किसीको दानसे मिल्नेवाला फल देखकर 
कि इसने यह दिया था तो उससे इसे अमुक-अमुक छाम हुआ, दान देता है। ऐसा दान रजोगुण 
प्रघान होनेसे राजस कहा जाता है ॥८२८॥ 
तामस दाच 
पात्र और अपात्रको समानरूपसे मानकर या पात्नकों अपात्रके समान मानकर बिना क्रिसी 
आदर-सम्मान और स्तुतिके, नौकर-चाकरोके उ्द्योगपृवक जो दान व्या जाता हैं उस 





क्त 


१ स्वचित्ते दानस्य विश्वासो नास्वि परन्तु कस्थचिद्यानस्प फल दुष्ट्वा अनेन ईदृश प्राप्त पस्चात्त्‌ 
ददाति । २ “निजस्तवनलालसैरलूससादरे सान्‍्तर यशोलवसमाकछुझ कल्तिल्दोकनम्प्रत्ययम्‌ | सगवनदिना- 


वित्तातिथिगण च यहीयते विहायितमितीरित मतिमता मते राजसम्‌ ॥७९॥--घर्मरत्ल० प० £:२७॥ 
३ “पात्राविचारणाविरहित दुरादपास्तादर, भावध्नुनियोगिभिविरचितं चित्तादिशद्धिच्युतम॥ मात्मथाप: 
विवेकविकल यत्किब्चनाहेंडपि च, एकत्तामसमामनस्ति मुनयो दान गत्प्रस्चंतमू ॥ ८०॥ “ौर्मारा०, 


पृ० १२७ १ 








छ््०्घ सोमदेव विरचित [ कढप ४३, श्लो० ८३०- 


अतिथेयं स्वयं यज्ञ यत्र पात्रनिरीक्षणम्‌ । 

गुणाः भ्रद्धादयों यत्र दान॑ तत्सा त्त्विक बि्ुः ॥८३०॥ 
उत्तमं सात्तिव्क दान मध्यम राजस भवेत्‌ । 
दानानामेव सर्व्षा जघन्यं तामसं पुनः ॥८३१॥ 
यदत्त तद्स॒त्न स्यादित्यसत्यपरं चचः । 

गावः पयः प्रयच्छुन्ति कि न तोयतुणाशनाः ॥८३२॥ 
मुनिश्यः शाकपिण्डो5पि सक्‍त्या काले प्रकल्पितः । 
भवेदगण्यपुण्याथ सक्तिश्विन्ताप्मणियेतः ॥८रे३॥ 
अभिमानस्य रप़््ताथ विनयायागमस्य च । 
भोजनादिविध नेषु मौनमूचुमु नीश्वराः ॥:३४॥ 
लोल्यत्यागात्तपोचृुद्धिरभिमानस्य रा््तणम्‌ । 

ततथ्वय समवाप्नोति मनशसिद्धि जगत्त्रये ॥८३५॥ 


निकल भोिन्पकल मन जलन मम भर थाई ााााााााा७७७७७७७७७७७७७४श७//श//शथशरिशिशिशिश था ्ीयाशििशाा। 





दानकी तामस दान कहते है ॥८२९॥ 
सार्विक दान 
जिस दानमें स्वयं पात्रको देखकर स्वयं उसका अतिथि-सत्कार किया जाता है तथा जो 
श्रद्धा वगेरहके साथ दिया जाता है उस दानको सात्त्विक दान कहते है [[<2३०॥। 
इन तीनों दानोंमें-से सात्त्विक दान उत्तम है, राजस दान मध्यम है और तामस दान सब 
दानोंमें निकृष्ट है ॥८३१॥ 


जो दिया जाता है परलछोकम वही मिलता है, ऐसा कहना झूठ है । क्या पानी और घास 
खानेवाली गाय दूध नहीं देती है ? अतः सुनियोंको समयपर भक्तिपूवंक दिया गया शाक-पात 
भी अपरिमित पुण्यका कारण होता है; क्‍योंकि मक्ति ही चिन्तामणि है ॥८३२-८३३॥ 
भावाथ--साराश यह है दानकी कीमत दिये जानेवाले द्रव्यकी कीमतसे नहीं आॉकी 
जाती, किन्तु दाताकी श्रद्धा और मक्तिसे ऑकी जाती है। बिना भक्तिके दिया गया खीरका 
भोजन भी व्यथ है और भक्तिपूवेंक दिया गया शाक-पाल भी बहुफरुदायी है । 
[ अब भोजनके समय मीनका विधान करते हैं--] 
 जिनेन्द्र भगवानले अभिमानको रक्षाके लिए और श्रुतक्ली विनयके लिए भोजन वगेरहके 
समय मौन करना बतलाया है | भोजनकी लिप्साके त्यागनेसे तपकी वृद्धि होती है और अभिमान- 





१ “अतिथेय हित यत्र--प्रागारबर्मामृत, अ० ५-४७ की टीकामे उद्यृत | २ “'यत्रातियेय स्वयमेव 
5 न्ञानादयों यत्र गुणा प्रकाशा । पात्माग्वेक्षापरता च बत्र तत्सात्विक दानमुदाहरन्ति ॥७८॥-- 
जी हक २२७। हे दत्त परत्रेव फलत्यवध्यं नैकान्तिक हनत वचो यतोभि ( ? )। गाव प्रयच्छन्ति 
ने कि पयासि तृथानि तोयान्यपि सप्रभुज्य ॥८२ ये भक्तिसारवितता किझू शाकपिण्ड सकल्ययन्ति 


समयानुपृष मुनिन्ध । तेडगण्यपृण्य-गणमन्ततिसन्निवासा द्चिन्तामणिनिंगदिता४विचलछाद्‌ू विभवतें ॥८३॥--- 
घमनतना० पृ० १२८ । ४. रक्षणे अ०, ज०, २० । 


पा उपासकाध्ययन ३०६ 


पे 
श्रुतस्य प्रश्नयाउकू यः सम्द्धेः स्यात्समाञ्रयः । 
तती मछुजलोकस्य प्रसीदति सरस्वती ॥८३६॥ 
शारोर्मानसागन्तुव्याधिसंवाधसंभवे । 
हि के के एः द 
मं खाधु: संयमिनां कायः पतीकारो ग्रह्मश्रितिः ॥परेण। 
तन्रदोषधघातुमलविकृतिजनिताः शारीराः, दोमनस्यदुःस्वप्नलाध्यसादिसंपादिता 
मानसा$+, शीतवात्तसिघातादिकता आगन्तवः । । 
सुनीनां व्याधियुक्तानामुपेक्तायामुपासकेः । 
घिरे रू $ एः 
असमाधिभचेत्तपां स्वस्य चाधमेकमंता ॥८रे८)। 


4 





की रक्षा होती है और उनके होनेसे मन वशमसे होता है। श्रुतकी विनय करनेसे कल्याण होता है, 
सम्पत्ति मिलती है और उससे मनुष्यपर सरस्वती प्रसन्न होती है ॥ <१३४-८३१६ | 


भावाथ--भोजनके समय मौन करनेसे जूठे मुँह वाणीका उच्चारण नहीं करना पडता | 
यह वाणीकी विनय है | इसके करनेसे वाणीपर असाधारण अधिकार प्राप्त होता है। जो छोग 
दिन-भर बक-झक करते है उनके वचनकी कीमत जाती रहती है । दूसरा लाभ यह है कि मॉगना 
नहीं पड़ता । मॉगनेसे स्वाभिमानका घात होता है और न मॉगनेसे उसकी रक्षा होती है । तथा 
अपनी इच्छाको रोकना पड़ता है और इच्छाका रोकना तप है अतः मौनसे तपकी वृद्धि होती है 
और मन वशमें होता है, अतः मौनपूर्वक भोजन करना चाहिए । ह 
रोगी-सुनिर्योफी परिचयोका विधान 
मुनिजनोंको शारीरिक, मानसिक या कोई आगन्तुक रोगादिककी बाघा होनेपर गृहस्थोको 
उसका प्रतीकार करना चाहिए ॥८३७॥ वात, पित्त, कफ, रुषिरादि धातु और मलके विकारसे 
जो रोग होते हैं उन्हें शारीरिक कहते है ) मनके दूषित होनेसे, बुरे स्वप्नोंसे या मय आदिके 
कारणसे जो रोग होते है वे मानसिक है, ठण्ड वायु वगेरहके छूग जानेसे जो आकस्मिक बाधा ही 
जाती है उसे आगन्तुक कहते है । इन बाधाओंको दूर करनेका प्रयत्न गृहस्थोंकी करना चाहिए; 
क्योंकि रोगग्रस्त मुनियोकी उपेक्षा करनेसे मुनियोंकी समाधि नहीं बनती और ग्ृहस्थोंका धर्म-कर्म 
नहों बनता ॥८३८॥ 
भावार्थ ---आशय यह है कि स॒नियोंकों किसी तरहकी बाधा होनेपर यदि गृहस्थ उसका 
निवारण न करें तो व्याधिग्रर्त होनेके कारण मुनिजन ठीक रीतिसे आत्मसाधना नहीं कर सकते 
और चूँकि गृहस्थ अपने कर्तव्यपालनमें प्रमाद करते है अतः वे भी अपने धर्म-कमसे च्युत कहे 
जायेंगे या हो जायेंगे; क्योंकि धर्म तो सुनिननोंके ही आश्रयसे चछता है। अतः गृहस्थोको 
रुण साधुओंकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 





श्रतस्य वे श्लेयला च विभवस्थ भाजनम्‌॥ समवच्ति मनुजा अनन्नतता मेत्वत्ती 
पृ० १२९८। अमित७० श्लवाव० १२ परिं० १०१-११६ इल्मे ० । 
पैन तनोति श्रेयश्च श्षुतप्रश्नयत्तायनात्‌ ॥। ३५॥। ”_पागारधर्मा०ण अ०४॥। 

“शरीरा ज्वरकुष्टाय क्रोचाद्या मानसा हमृता ॥ जहर 
२८ । 


१. “प्रश्रयाधिकतया 
भवभवे सरस्वती ८६॥ “-धर्मरत्ता ०, 
“अभिमानावने गृद्धिरोधात्‌ वर्घयते तप । में 
२ वातवित्तश्लेष्प । ३- साधि- आ० 
वोषमिधातोत्या सहजा. क्षुत्॒पादयः ॥८८॥ “--धर्मरत्वा०, प० १ 


३१० सोमदेव विरचित | करुप ४३ श्लो० ८३६- 


सौमनस्य सदा चय व्याख्यातुषु पठत्खु च । 
आवासपुस्तकाहारसो कर्याविविधानकैः ॥८३६॥ 
अज्लपूप्रकीर्णोक्त सूक्तं केवलिभाषितम । 
नश्येत्रिमूलतः सर्चे श्रुतस्कन्धधरात्यये ॥८७०]। 
प्श्रयोत्साहनानन्द्स्वाध्यायीचितवस्तुशिः । 
श्रुतत्नृद्धान्मुनीन्कुबआञायते श्रुत॒पारग: ॥८७१॥ 
शुतात्तत्वपरिज्ञानं श्रुतास्समयवर्घनम्‌ । 





श्रुवकी रक्षाके लिए श्रतधरोंकी रक्षा आवश्यक है 
जो जिनशास्तरोंका व्याख्यान करते हैं या उनको पढ़ते है उन्हें, रहनेको निवास-स्थान, 
पुस्तक और भोजन आदिकी सुविधा देकर गृहस्थोको सदा अपनी सदाशयताका परिचय देते रहना 
चाहिए ॥८३९॥ क्योंकि श्रुत॒के व्याख्याता और पाठक श्रतसमूहके घारक है--उनके नष्ट हो जाने- 
से केवली भगवानके द्वारा उपदिष्ट ग्यारह अंग और चौदह पूर्व रूप समस्त श्रुतज्ञान जड़से नष्ट 
हो जायेगा ॥८४०॥ जो आश्रय देकर, उत्साह बढ़ाकर, आराम देकर तथा स्वाध्यायके योग्य 
गास्र आदि वस्तुओंको देकर मुनियोको शास्रमें निपण बतानेका प्रयत्न करते है वे स्व श्रुतके 
प्रगामी हो जाते है ॥८०१॥ 
भावाथ--वास्तवमें जैनधर्म तभीतक कायम है जबतक जैनशास्त्रोंके ज्ञाता जन मौजूद 
है और लागोमें जैनशासत्रोंका पठन-पाठन चालू है । क्‍योंकि यदि छोगोंमें-ते शाखज्ञान छुछ हो 
गया तो वे अपने धर्म-कर्मको भी भूछ बैठेंगे और घम्म-कर्मके भूल बैठनेसे वे केवल नामके जैनी 
रह जायेंगे ओर कुछ समय बाद यह भी भूछ जायेंगे कि हम जैनी है। अतः इस बातका प्रयत्न 
अपने भरसक करना चाहिए कि जैनशास्त्रोंका पठन-पाठन चालू रहे । ओर उसके किए उन 
स्येगोंकी बराबर साहाय्य देते रहना चाहिए जो अपना जीवन इस काममें छुगाये हुए है। पहले 
समयमें तो मुनिसघ होते थे और गृहस्थ छोग भी अपने बच्चोंको पढ़नेके छिए सघमें भेज देते 
थे | किन्तु अब तो बिरले ही मुनि दृष्टिगोचर होते है और जो होते है उनमें भी ज्ञानका 
वकाप्त चहुत कम पाया जाता है। अत जो गृहस्थ छोग इस काममें अपने जीवनको रूगाकर 
अतकी रक्षा करते है, स्वय श्रुताभ्यास करते है और दूसरोंको कराते है या जो विद्यार्थी 
विद्यालयों या पाठशालाओंमें पढते है उन सबको यथायोग्य साहाय्य देते रहना चाहिए ओर जो 
संस्थाएँ इसीलिए खुली हुई है कि जैनणास्रोंका पठन-पाठन चालू रहे उनकी रक्षा और प्रचार: 
हा, उन्हें भी भरपूर मदद दते रहना चाहिए ] 
श्रुत या शासत्रका महत्त्व 
श्ुव या गआाससे ही तत्तोंका ज्ञान होता है और गाखसे ही जिन-शासनकी वृद्धि होती - 
९. आयामपुस्तकादीना सौोकर्यादिविधानत ॥।९० ॥ --वर्मरत्ता ०, प० १२८ । सौकार्या- झ० ज० 
मु०] २. “अस्भपूर्वर चितप्रकीर्णक वीतरागमुखप्मनिर्गतम्‌ ! मब्यतीह सकल सुदुर्लम सन्ति न श्वतघरा 
पदवय ॥। 57 वा तत्यश्रयोत्याहनयोग्यदानानन्दप्रमोदादिभहाक्रियामि: | कुरवेन मुनीनागमविद्धचित्तान स्वय 
ना. स्थानद्ध पयारनामी (5 २।॥। --चर्मरत्वा० प० १२८ | ३े “अश्त्तेन तत्त्व पुरुष प्रबध्यते, श्रवेन वृद्धिः 
समयस्य जायते । धुनप्रमाव परिवर्णयेत दर अल 


उन श्रुत्त विना सर्वभिद विनश्यति ॥९३॥”--चर्मरत्ना० » ५० १२९। 


' 








-प्छ८ | उपासकाध्ययन ३११ 


श्रेयोउथिनां श्रुताभावे स्वभेतत्तमस्यत्ते ८७२) 
अस््न धारणवद्दाद्ये क्नेशे हि सुलभा नराः। 
यथाथज्ञानसंपन्ना: शोण्डीरा इच दुल्लेसाः ॥८७१॥ 
ज्ञानभावनया हीने कायकलेशिनि केवलम । 
कमंचाहीकव॒त्किड्चिद्व्येति किज्चिदुदेति च ८४७) 
है स्णिचज्ञानमेवास्य चशायाशयदन्तिनः 
री तहते' च बहिः कलेशः कलेश एबं पर भवेत््‌ ॥८७५ 
/» बहिस्तपः स्वतो3+येति ज्ञानं भावयतः खत: । 
कषेजलशे यज्निमग्ने-5त कुतः स्युरपराः क्रिय+ ||८७६।॥| 
यद्शानी" युगेः कर्म बहुशिः क्षपयेत्न वा! 
तज्श्ञानी योगसंपन्नः क्षपयेत्कणतो भब्रवम्‌ ॥८४७|॥ 
ज्ञानी पढुस्तदैच स्यथादूबहिः फ्लेष्ट' तर तेडखिले 
जञातुर्शानलवे.5प्यस्य . न पहुत्व॑ युगरपि ॥८४८॥ 





' है। यदि शास्त्र न हों तो अपने कल्याणके इच्छुक जनोंको सर्वत्र अन्धकार ही दिखलायी 
दे ॥८४२॥ जैसे तलवार वगेरह बॉघनेका कष्ट उठानेवाले मनुष्य तो सरलतासे मिल जाते है, 
किन्तु सच्चे शूरवीरोंका मिलना दुर्लभ है। वैसे ही बाह्य कष्ट उठानेवाले मनुष्य सुलभ है किन्तु 

सच्चे ज्ञानी दुलेभ है ॥८29३॥ जो मनुष्य ज्ञानकी भावनासे शून्य है और केवल शरीरको कष्ट 
देता है, बोझ ढोनेवाले मनुष्यकी तरह उसका एक कष्ट जाता है तो दूसरा आ जाता है और 
इंस तरह वह केवल कायक्लेश ही उठाता रहता है ॥८४२॥ 


सच्चे ज्ञानकी महत्ता 


मनुष्यके मनरूपी हाथीको वशमें करनेके लिए ज्ञान ही अकुशके तुल्य है अर्थात्‌ जैसे 
अंकुश हाथीको रोकता है पेसे ही ज्ञान मनुष्यके मनको बुरी तरफ जानेसे रोकता है । उस 
ज्ञानके बिना जो शारीरिक कष्ट उठाया जाता है वह कष्ट केचलरू कष्ट ही के लिए है, उससे कुछ 
भी लाभ नहीं होता ॥८०४॥ जो ज्ञानकी भावना करता है उसे बाह्य तप स्वयं प्राप्त हो जाता 
है | क्योंकि जब जात्मा ज्ञानमें ठीन हो जाता है तो अन्य क्रियाएँ केसे हो सकती हैं १॥८४६॥ 
अज्ञानी जिस कर्मको बहुतसे युगोंमें भी नहीं नष्ट कर पाता, ध्यानसे युक्त ज्ञानी पुरुष उस कर्मको 
निश्चयसे क्षण-मरमें ही नष्ट कर देता है ॥८०७॥ समस्त वाह्मय बतोंगें कलेश उठानेवाले 
जज्ञानी यतिसे ज्ञानी पुरुष तत्काल कुशल हो जाता है, किन्तु बाह्य तब्रतोंकी करनेवाला जअज्ञानी, 


१. “आझास्त्राणि यहह॒घतों वराका बलेशे हि वाह्मों सुलमा मनुष्या.। सुदुर्लभा- सन्ति सुडीरचच्च 
यथार्थ विज्ञानधना, जगत्याम ।९४॥7---घर्म रत्ता०, प० १२९ । २ विनद्यति । 8 उदयमायाति | ४. अकु- 
शवत । ५ ज्ञां बिना । ६. आगच्छति | ७ आत्मनि। ८ ज्ञाने । ९ बाह्या । “ब्राह्म ठपो प्राविनमेति 
पुसो ज्ञान स्वयं भावयत सदैव । क्षेत्रज्ञतत्वाकरसब्मिग्ने चाह्या क्रिया सन्‍्तु कुव समम्ता-॥55६॥ -- 
धर्मरत्ना० पत्र १९९। १० “जं अण्णाणी कम्म खवेदि भवसयसहस्सकोडोीहि । त णाणी टिंहि गली गाद 
उस्सासमेलेण ॥--प्रवचनसार ३-३८॥। अतोमहुत्तेण । मगवती आराघना गा० ६०८ | “प्र्चिद् च-पदगासी 
क्षपेत्कर्म बह्नीभिर्भवकोटिमि । तज्ज्ञानवाल्चिनिर्गुप्त, क्षपयेदन्तमुहू दंत ॥९७॥ ->घमन्त्ताकर, ५० ६६६। 
१२१ चलेश कचत ॥। क्लेष्ठ चतेपखिले, आ० । १२ सम्पूण चारन सत्ति पद. परिणएज्नाना भवन | नए 
ज्ञानलवलेशमान्रेण केवली स्थादित्ति स|व । १३ - रूवे चस्मान्न भ०, ज०, रूए 


३१२ सोमदेव विरचित [ कढप ४३, श्छो० ८७६ 


९ 
शब्दैतिहोने गीः शुद्धा यस्य शुद्धा न धीनयः । 
स परप्रत्ययात्विलश्यन्भवेदन्धसमः पुमान्‌ ॥८४६॥ 





युग बीत जानेपर भी ज्ञानके एक अंशमें भी कुणलू नहीं होता ॥८७८॥ े 

भावार्थ--ज्ञानका फल जआात्मकल्याण है और ऐसा ज्ञान वीतराग हितोपदेशी गुरुओंके 
द्वारा उपदिष्ट शास्रोंसे ही प्राप्त हो सकता है। यों तो संसारमें पुस्तकोंकी कमी नहीं है, किन्तु 
उनसे बाह्य बातोंका तो विस्तारसे ज्ञान होता है परन्तु मै कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है आदि 
बातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं होता । और सब कुछ जानकर भी जिससे अपना ज्ञान नहीं होता 
वह अपने किस कामका । अतः शाझ्लोंके द्वारा आत्मस्वरूपका ज्ञान पहले करना चाहिए । 
बहुत-से छोग अपनेको तो जानते नहीं और रात-दिन बाह्य क्रियाकाण्डका कष्ट उठाते रहते है । 
ऐसे आत्मज्ञान-विमुख छोगोंका वाद्य क्रियाकाण्ड केवरू कलेशका कारण है । उससे वह कुछ 
भी छाभ नहीं उठा सकते | क्योंकि सच्चे ज्ञानके होनेपर बाह्य आचारमें तो जीबकी प्रवृत्ति 
स्वयं हो जाती है किन्तु बाह्य आचारमें छगे-रूगे सच्चे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसका 
कारण यह है कि जब जीवको यथाथ््॑ज्ञान हो जाता है तो उसकी प्रवृत्ति बाह्यमुखी न रहकर 
स्वयं अन्तमुंखी हो जाती है ओर प्रवृत्तिका अन्तमुख हो जाना ही तो तप है। किन्तु प्रवृत्तिके 
बहिमुंख रहनेसे यथार्थज्ञान नहीं हो पाता है। ओर यथाथज्ञानका ही सच्चा महत्त्व हे जेसा 
कि ऊपर बतलछाया है| अतः यथाथज्ञानकी प्राप्ति करनी चाहिए । 

जिसकी वाणी व्याकरणके द्वारा शुद्ध नहीं हुईं और बुद्धि नयोंके द्वारा शुद्ध नहीं हुईं वह 
मनुष्य दूसरोंके विश्वासके अनुसार चलनेसे कष्ट उठाता हुआ अन्धेके समान आचरण 
करता है ॥८०९॥ 


भावार्थ--आशय यह है कि शाख्रकी शुद्धि या कथनकी शुद्धि केवछू शब्दप्रयोग वगेरहकी 
शुद्धतापर निर्भर नहीं है किन्तु वक्ताकी नयज्ञतापर निर्मर है । कौन बात कहाँ किस दृष्टिसे कही 
गयी है या कहनी चाहिए, इस बातमें जो निपुण है वही यथार्थ वक्‍ता है और उसके द्वारा जो 
कुछ कहा जाता है वह शुद्ध होता है | किन्तु इस बातको न समझकर जो केबल णब्दरुद्धिके 
बाह्य साधन न्याकरणादिकके प्रयोगमें ही साधुत्व समझते है और उसीमें लूगे रहते है उनका वचन- 
व्यचहार शुद्ध नहीं कहा जा सकता । जैसे जेन-शाखोमें ससारभावनाका स्वरूप बतलाते हुए यह 
कहा है कि इस संसारमें कुछ भी नित्य नहीं है सब जरूके बुलबुलेकी तरह क्षणिक है । जो केवल 
जव्दआाणत्री है ओर यह नहीं समझता कि यहाँ यह कथन किस अपेक्षासे कहा गया है वह तो 
यही समझेगा कि जेन धर्म बस्तुको क्षणिक मानता है और इसलिए वह क्षणिकवादी है तथा 
ऐसा ही वह दूसरोको समझायेगा। किन्तु नयप्रयोगका जानकार ऐसी गरूती नहीं कर सकता, 
बह बराबर यह समझ जायेगा कि वेैराग्य उत्पन्न करानेके लिए पर्योयद्टिसे ऐसा कथन किया गया 


है । द्च्यहृष्टिसे तो सभी नित्य है। अतः शुद्ध शब्द प्रयोगके लिए वक्‍ताको अपनी बुद्धि नयज्ञान- 
से भी णुद्ध करनो चाहिए। 
१ व्याकरण । “णब्दानुशासनसमम्यसनाम्न यस्यथ नैतिहातोइडपि घिषणा न तथा नयेम्य. । सप्राप- 


शड्टि परप्रतोते नेत्रविहीनतुल्य । 
गुद्धिमममा स पर विलइ्यन्‌ पुमान्‌ भवति नेत्रविहीनतुल्य ॥९९॥”--घर्मर० प०, १२९ | 





“पश्र ] उपासकाध्ययन द १३ 


स्वरूप रचना शुद्धिभूषाथेश्रव समाखतः । 
प्रत्येकमागमस्यतदूछविध्यं प्रतिष्यते ॥८५०॥ 
तत्न स्वरूपं च द्धिविधम--अज्ञरम्‌ : अनक्तरें च। रचना छद्विविधा--गय्यम्‌ , पद्यं च । 
शुद्धिई्निविधा--प्रमादप्रयोगविरह:ः, अथव्यन्जनविकलतापरिहारस्व । भूषा छिविधा-- 
चागलंकारः, अर्थालंकारथ्व | अर्थों छविच+--चेत॑नो5चेतनश्व जातिव्यक्तिश्वेति चा । 


साध सचित्तनिक्षिप्तवत्ताम्यां दानहानये । 
अल्योपदेशमात्सयंकालातिक्रमणक्रिया+ ॥८४ १॥ 
नतेगोत्र ्रियो दानादुपास्ते: सर्वेसेब्यतास । 

भक्त कीतिमवाष्नोति स्वयं दाता यतीन्भजन ।।८५२॥ 


इत्युपासकाध्ययने दानविधिनाम त्रिचवारिशचमः कल्पः | 





प्रत्येक शाखमें संक्षेपले इतनी बातें होती है-- स्वरूप, रचना, शुद्धि, अलंकार और वर्णित 
विषय । ये प्रत्येक दो-दो प्रकारके होते है ॥| <४० ॥ स्वरूप दो प्रकारका होता है--अक्षररूप 
और अनक्षररूप। रचना दो प्रकारकी होती है गद्यर्प और पद्चरूप | शुद्धि दो प्रकारकी होती 
है--एक तो प्रमादसे कोई प्रयोग न किया गया हो, दूसरे न उसमें कोई अथे छूटा हो और न 
कोई शब्द्‌ छटा हो | अलंकार दो तरहके होते है--एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थाल्कार | 
वर्णित विषय दो प्रकारका होता है चेतन और अचेतन या जाति और व्यक्ति । 


मुनिदानके अतिचार 


सचित पत्ते वगरहमें आहारकोी रखना, सचित्त पत्ते वगेरहसे आहारको ढॉकना, यह दाता 

; है और यह आहार भी इसीका है इस प्रकार कहकर दान देना, दान देते हुए भी आदरपूर्वक 

न देना या अन्य दाताओंसे ईष्यो करना और साधुओंके भिक्षाके समयको टालूकर उससे पहले या 

उसके बादमें भोजन करना ये पाँच बात मुनिदान ब्रतमें दोष लूगानेवाली है। अतः श्रावकरको इन्हे 

नहीं करना चाहिए ।) ८४१ ॥ जो दाता स्वयं यतियोंकोी दान देता है उसे मुनिकी नमस्कार 

करनेसे उच्च गोत्र मिलता है, दान देनेसे लक्ष्मी मिछ्ती है, उनकी उपासना करनेसे सब्र छोग 
उसकी सेवा करते हैं, और उनकी भक्ति करनेसे संसारमें यश होता है ॥ <४२ ॥ 


इस ग्रकार उपासकाध्ययनमें दानविधि!? नामका तैतालीसर्वाँ कल्प समात्त हुआ । 


१, यत्र जीवाना व्याख्या क्रियते सोडर्थश्वेतन' | यत्र पर्वतादीना व्याख्या सोथ्यश्चितन-। २ 
जातिलिड्भम्‌ । व्यक्तिरेकवचनद्विवचनवहुवचनम्‌ । हे. 'सचित्तनिक्षेपापिघानपर व्यपदेणमात्मयंकालाति- 
क्रमा. ॥ ---तत्त्वार्थसूत्र ७-३६ । “हरितपिघाननिधाने हानादरास्मरणमत्सरत्वानि । वैयादृत्यस्य॑तें व्यततिक्रमा 
पण्च कथ्यन्ते ॥१२१॥। ---रत्वकरण्डक्षा० । “परदातृव्यपदेशः: सचित्तनिश्लेपतत्पिघाने च | कालस्यातिक्रमर् 
सात्सर्य' चेत्यतिधिदाने ॥१९४।।--पुरुषार्थसि० | अमित० क्षा० ७-१४ । ४ “उच्चेगोंत प्रणतेमोगों दावाइ- 
पासनात्‌ पूजा । भवते सुन्दररूप स्तवनात्‌ कोतिस्तपोनिधिपु ॥११५॥ ->>इलकरण्डश्रा० । 


९2८ 


३१४ सोमदेव वचिरचित [ कढप ४७, श्लो० ८५३ 


मूलत् त॑ बतान्यर्चाप्चेकर्मोंकषिक्रियाः । 
दिचा नवविधं प्रह्म सचित्तस्य विचजनम्‌ ।॥5४३॥। 
परिश्रहपरित्यागो भ्रुक्तिमात्राजुमान्यता । 
तद्धानौ च चदन्त्येतान्येकादश यथाक्रमम्‌ ॥८५४॥। 
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ग्यारह प्रतिमाए 
( अब आवककी स्यारह अतिमाएँ बतलाते हैं-- | हि है 
सम्यग्दशनके साथ अष्टमलगुणका निरतिचार पालन करना पहली प्रतिमा है। पॉच 
अणुव्त, तीन गुणबत और चार शिक्षान्नतोंको निरतिचार पाछन करना दूसरी ब्रत प्रतिमा है । 
नियमसे तीनों सन्ध्याओंको विधिपूवंक सामायिक करना तीसरी सामायिक प्रतिमा है। [अन्थकारने 
उसके लिए अर्चा शब्दका प्रयोग किया है जिसका अर्थ पूजा होता है । उन्होंने सामायिकर्में पूजन- 
पर विशेष जोर दिया है | इसीसे अची शब्दका प्रयोग किया जान पड़ता है। ] प्रत्येक अष्टमी ओर 
चतुर्दशीको नियमसे उपवास करना चौथी प्रोषधोपवास प्रतिमा है । खेती आदिका न करना पॉचवीं 
प्रतिमा है। दिंनमें त्रह्मचयंका पालन करना छठी दिवामेथुनत्याग प्रतिमा है । मन, वचन, काय 
और कृत, कारित, अनुमोदनासे खीसेवनका त्याग सातवीं ब्रह्मचयें प्रतिमा है। सचित्त बस्तुके 
खानेका त्याग करना आठवीं सचित्तत्याग प्रतिमा है| समस्त परिग्रहका त्याग देना नौवीं परिग्रह- 
त्याग प्रतिमा है । किसी आरम्भ उद्योग या विवाहादि कायमें अनुमति न देकर केवल भोजन मात्रमें 
अनुमति देना दसवीं आरम्मत्याग प्रतिमा है और अपने भोजनमें भी किसी प्रकारकी अनुमति 
नहीं देना ग्यारहवीं प्रतिमा है ये ऋरमसे ११ प्रतिमाएँ है [[८४३-८५४ | 
भावार्थ--ये आ्रावकके उयारह दर्ज है, जिनपर शआ्रावक क्रमवार आगे-आगे बढता है। 
सबसे प्रथम सम्यगदशन और झ्लाठमूल गुणोंका होना आवश्यक है | उसके बाद बारह ब्रत पालने 
चाहिए । फिर तीनों सन्ध्याओंको सामायिक करनी चाहिए। उसके बाद पर्वके दिन नियमसे उप- 
वास करना चाहिए। यहाँ यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि सामायिक और प्रोषधोपवास ब्रत 
ब्रतप्रतिमामें भी किये जाते हैं किन्तु वहाँ वे अभ्यासरूपमें होते है और तीसरी तथा चौथी 
प्रतिमार्में अवश्य करने होते है । चार प्रतिमाओंमें पूणे अभ्यस्त हो जानेके बाद गहरुथ ब्रह्मचयैकी 
ओर अपना विशेष छक्ष देता है और उसके लिए सबसे पहले वह सचित्त फल वगैरहका भक्षण 
करना छोड़ देता है। हरे साग॑-सच्जी, पके फल वगैरहकी सचित्त कहते है | उनके खानेसे इन्द्िय- 





हे प्‌ 
मद्‌ अधिक द्वोता है जो ब्रह्मचयंका घातक है। अत. उन्हें सुखाकर या आगमें पकाकर या चाकूसे 





१ देसण वय सामाइय पोसह सच्चित्त राइ भत्ती य। वभारम्भपरिर्गह अणुमण उहिटद्दु देसविरदेदे ॥ 
“चारितपाहुड २९, भ्रा० पव्चसग्रह १-१३६ | बारस अणुवेक्खा ६९ । गो० जीवकाण्ड ४७६ । वसुनन्दिश्ना ० 
४॥ “महूशन ब्रतोद्योत समता प्रोषघन्रतम ॥ सचित्तसेवाविरतिमह स्त्रीसगवर्जनम ॥। १५९ ।। ब्रह्मचर्य मथारे- 
म्भपरिग्रहपरिच्युतिम्‌ू । तत्रानुमननत्याग स्वोहिष्टपरिवर्जनम ॥॥१६०॥। स्थानानि 
णाधिपा ।-महापुराण १० पर्व | “दर्शनिकोध्थ ब्रतिक सामयिकी प्रोषधोपवासी 
गृहिणो&णुयमिषु हीना" पट ॥ २॥ अक्नह्यारम्भपरिग्रहविरता वशिनस्त्रयों मध्य 
विरतावुभो भिक्षुकी प्रकृष्टो च | ३ ॥”--.सागारघर्मा० अब ३। 


गृहिणा प्राहु एकादशग- 
च। सचित्तदिवामैथुनविरतो 
| ,। अनुमतिविरतोदिष्ट- 


“प्पश्दे | उपासकाध्ययन बेर 


अध्यकधितन्रतमारोहेत्पूर्वपूवंत्र॒तस्थितः 

सर्वत्नापे सम पोक्ता शानदशंनभावना: ॥८५४॥। 
पडत्न गाहेणो शेयासत्रयः स्युश्नह्मचारिणः । 

भिछुको दो त निर्दिशे ततः+ स्यात्सबेतो यत्तिः |5५६॥। 
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काटकर और उससें नमक वगेरह मिलाकर पहले उन्हें अचित्त कर लेता है तब खाता है। ऐसा 
करनेसे उनका इन्द्रियमदकारक अंश, जिसे विटामिन या पोषकतत्त्व कहते है, नष्ट हो जाता है। 
फिर उसके खानेसे जीवन शक्ति तो उनसे मिलती है किन्तु मादकता नहीं आने पाती और तच चह् 
भोजन विकारी नहीं होता । इस तरह ब्रह्मचयके उपयुक्त आहारका अभ्यस्त होनेपर वह पहले 
दिनमें ब्रह्मचयं पाऊन करनेका नियम लेता है और जब उसमें पक्का हो जाता है तो रात्रिमें भी 
ब्रह्मचारी रहनेकी प्तिन्ना ले लेता है। ब्रह्मचय ले लेनेके बाद सन्‍्तानोत्पत्ति रुक जाती है, इसलिए नयी 
सनन्‍्तानका उत्तरदायित्व नहीं रहता । जब पहली सनन्‍्तान समझदार हो जाती है और घरका काये- 
व्यवहार सम्हाल लेती है तो गरृहस्थ अपना कार्य-रोजगार अपने लड़कोंपर छोड़कर स्वयं उधरसे छुट्टी 
ले लेता है । जब लड़के अच्छी तरह रोजगार सम्हारू लेते है और अपने काममें चतुर प्रमाणित 
हो जाते है तो ग्रहस्थ अपनी कुछ सम्पत्ति उनको सीप कर निद्वन्द्र हो जाता है। मगर उन्हें 
सलाह-मशविरा देता रहता है। जब देख लेता है कि अब लऊड़के बिना मेरी सछाहके भी सब 
काम करनेमें समर्थ हो गये है तो फिर उन्हें सलाह देवा भी बन्द कर देता है | इस तरह अपने 
कौटुम्बिक उत्तरदायित्वसे मुक्त होकर अच गृहस्थ आत्मसाधनामे अपना विशेष ध्यान लगाता है 
और उसके लिए वह सत्र घरवालोंसे पूछ-ताछकर घर छोड़ देता है ओर साघधुजनोंके सत्सगर्मे 
रहकर साघुओंकी ही तरह शभिक्षावृत्तिति भोजन करने लूगता है। उसके बाद यदि वह शक्ति 
देखता है तो साधु बन जाता है। इस तरह इस ऋमिक स्थागसे अत्येक ग्रृहस्थका इहछोकिक 
और पारलौकिक जीवन खुख और शान्तिसे समद्ध होता है। अन्थकारने पॉचवीं सचित्त त्याग- 
प्रतिमाके स्थानमें आठवीं आरम्मत्याग-प्रतिमाको गिनायां है और उसके स्थानमें पॉचवींकों । 
ऐसा व्यतिक्रम अन्य किसी भी शआवकाचारमें नहीं पाया जाता और न क्रमिक त्यागकी दृष्टिसे 
ही ठीक जेंचता है | इसीसे हमने उक्त दोनों श्छोकोंका अथ परम्पराके अनुसार ही लिखा है | 
प्रतिमा घारणका क्रम तथा उनके धारकोंकी संज्ञाएँ 
जन ग्ृहस्थ पहले-पहलेकी प्रतिमामें पक्का हो जाये तब आगे-आगेकी प्रतिमा के । आगेको 
दौड़ पीछेफ़ो छोड़” वाढी कहावत चरिताथ न करें | तथा सभी ब्तोंमे सम्यग्जान और सम्यग्दशन 
भावनाका होना जरूरी है । उसके बिना त्याग त्याग नहीं है || ८५५ ॥ इन ग्यारह प्रतिमाओंमें-से 
पहलेको छह प्रतिमाके धारक ग्ृहस्थ कहे जाते है । सातवीं, आठवीं और नौवीं प्रतिमाके धारक 


हट 


ब्रह्मचारी कहे जाते है. तथा अन्तिम दो प्रतिमावाके भिक्षु कहे जाते हैं और उन सबसे ऊपर 
मुनि या साधु होता है ।। ८०६८ || 
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क्रमेण रत्नत्षयमभावता सदणा ! 





३१६ सोमदेव विरचित [ कल्प ४४,श्लो० ८5५७- 


तत्तद्मुणप्रधानत्वाचतयो5चेकचा स्ग्ठताः 

निरुक्ति युक्तितसतेषां वदतो मन्निबोधत ॥८४५७।॥ 
जित्वेन्द्रियाणि सर्वाणि यो चेत्त्यात्मानमात्मना | 
ग्रहस्थो वानप्रस्थो वा स जिवेन्द्रिय उच्यते ॥्श्प८। 
मानमायामसदामफेच्तपणात्त्तपण; स्स्ुतः । 

यो न भआन्ती भवेद्धान्तेस्त विडुः श्रम चुध[: ॥८४५६।। 
यो हताशः प्रशान्ताशस्तमाशाम्वरसूचिरे । 

यः सर्वेसइसंत्यक्तः स नग्न: परिकीर्तितः ॥८६०॥ 
रेप णात्क्लेशराशीनासषिमाहुमनी षिणः । 
मान्यत्वादात्मविद्यानां महद्धिः कीत्यते मुनि: ।!८८१॥ 
यः पापपाशनाशाय यतते स यतिभंवेत्‌ । 

योनोहो वेहगेहेडपि सोडनगारः सता मतः ॥८दर॥ 
आत्माशुद्धिकरेयेस्य न संगः कर्मदुज नेः । 

स पुमाज्शुचिराख्यातो नाम्बुसंप्छुतमस्तकः ॥८६३र॥ 
धर्मकमफले5नीहो निन्वत्तो5धम कर्मंण: । 





मुनियोंके विविध नामोंका अथे 


उन-डन ग्ुणोंकी प्रधानताके कारण झुनि अनेक प्रकारके बतलछाये है। अब उनके उन 
नामोंकी युक्तिपूवेक निरुक्ति बतलते हैं, उसे मुझसे सुनिए ॥<५७॥ जो सब इन्द्रियोंकी जीतकर 
अपनेसे अपनेको जानता है वह गृहस्थ हो या बानप्रस्थ, उसे जितेन्द्रिय कहते है |८४८।॥ मान, 
माया, मस्ती ओर क्रोधका नाश कर देनेसे क्षपण कहते है और जगह-जगह विहार करता हुआ वह 
थकता नहीं है इसलिए उसे श्रमण कहते हैं || ८५९ || उबने अपनी छाल्साओंको नप्ट कर दिया _ 
है अथवा उसकी लालुसाएँ शान्त हो गयी है इसलिए उसे आशाम्बर कहते है और वह अन्तरंग 
तंथा वहिरिग सत्र परिग्रहोंसे रहित है इसलिए उसे नग्न कहते है |॥ ८६० ॥ 

. क्ल्श्नसमूहकी रोकनेके कारण विद्वान्‌ छोग उसे ऋषि कहते हैं ।' और आत्मविद्यामें 
मान्य होनेके कारण महात्मा छोग उसे मुनि कहते है ॥ 2६१ ॥ चूँकि वह पापरूपी बन्धनके 
नाझ करनेका यत्त करता है इसछिए उसे यति कहते है और शरीररूपी घरमें भी उसकी 
रुचि नहीं है, इसलिए उसे अनगार कहते है || <६२ ॥ जो आत्माको मलिन करनेवाले कर्म 
छत टुजनास सन्त्रन्ध नहीं रखता, वही मनुष्य शुचि या शुद्ध हे, सिरसे पानी डालनेवाला 
नहीं । अथात्‌ जो पानीसे शरीरको मलमलकर थोता हे वह पवित्र नहीं है किन्तु जिसकी आत्मा 
निमल ह चर जे हे! _अथात्‌ यद्यपि मुनि स्वान नहीं करते किन्तु उनकी आत्मा निर्मल है 
इमलिए उन्हें पवित्र या शुचि कहते है || 2८६३ | 

जी धर्माच रणके फलमें इच्छा नहीं रखता तथा अधघमोचरणका त्यागी है और केवल 

आत्मा है। जिसका परिवार या सम्पत्ति हे उसे निर्मम कहते हैं| अर्थात्‌ मुनि अधार्मिक काम नहीं 


अ->-3+#-न ७“ “जन काम. 





?* संयसणपानस । 


-पदे£ | उपासकाध्ययन ३१७ 


त॑ निर्ममम्ुशन्तीह केवलात्मपरिच्छद्म्‌ ॥८६४॥ 
यः कर्मद्धितयातीतस्त॑ मुम॒चु भचचते । 
पशेलॉहस्य देसी वा यो बच्ची बद्ध एव स+ ॥८द४॥। 
लिममो सनिरहंकारो निर्मानमद्मत्सरः । 
निनन्‍्दायां संस्तवे चेच समधीः शंखितत्रतः ॥८दिदे।। 
यो5वगस्य यथाम्नायं तत्त्वं दक्त्वेकमावनः ! 
चार्चयमः स विश यो न मोनी पशुवन्नरः.॥5 पथ! 
श्रुते बले प्रसंख्योने संयसे नियमे यमे | 
यस्योच्चेः सचेंदा चेत: सो<नूचानः प्रकीर्तितः ॥८पेफ८)। 
यो-क्षस्तेनेष्वविश्वस्तः शाश्वते पथि निष्ठितः । 

* हे समस्तसर्वविश्वास्यः सो<नाश्वानिह गीयते ॥८६६॥ 





करते, केवल धार्मिक काम करते हैं। किन्तु उन्हें भी किसी छौफिक फलकी इच्छासे नहीं 
करते, अपना कर्तव्य समझकर करते है। और उनके पास अपनी आत्माके सिवा और कुछ 
रहता नहीं है, शरीर है किन्तु उससे भी उन्हें कोई ममता नहीं रहती, इसीलिए उन्हें निर्मम! 
कहते है ।। ८६४ ।। जो पुण्य' और पाप दोनोंसे रहित है उसे मुमुश्षु कहते है । क्योंकि बन्धन 
लछोहेके हों या सोनेके हों, जो उनसे बँधा है वह तो बद्ध ही है । अथौत्‌ पृण्यकर्म सोनेके बन्धन 
है और पापकर्म छोहेके बन्धन है.। दोनों ही औचको संसारमें बॉधकर रखते है। अतः जो पाप- 
कर्मको छोड़कर पृण्यकर्ममें गा है वह भी कर्मबन्ध करता है, किन्तु जो पुण्य और पाप दोनोंको 
छोड़कर शुद्धोपयोगमें संडीन है वही मुमुश्षु है [| <६० ॥ 
| जो ममतारहित है, अहंकाररहित है, माव, मस्ती और डाहसे रहित है. तथा निन्‍्दा 
और स्तुतिमें समान बुद्धि रखता है [ वैदिक घम्ममें यह भी साधुकी एक संज्ञा है | || <९६॥ 
जो आम्नायके अनुसार तक््वको जानकर उसीका एकमात्र ध्यान करता है उसे मोनी 
जानना चाहिए । जो पशुकी तरह केवल बोलता नहीं है वह मौनी नहीं है || ८९७ ॥| 
जिसका मन श्र समें, अतमें, ध्यानमें, संयममें तथा यम और नियम सल्ग् रहता है उसे 
अनुचान कहते है । अर्थात्‌ वैदिक धर्ममें साह्न वेद॒के पूर्ण विद्वानकों अनूचान कहते है । किन्तु 
अन्थकारका कहना हैं कि जो श्रुत, मत नियमादिकर्मे रत है वही अनुचान हैं। और इसलिए जन- 
मुनि ही 'अनूचान' कद्ठे जा सकते है ॥| <६८ ॥। 
जो इन्द्रियरूपी चोरोंका विश्वास नहीं करता तथा स्थायी मार्यपर दृढ़ रहता हैं और सत्र 
प्राणी जिसका विश्वास करते है अर्थात्‌ जो किसीकों भी कष्ट नहीं पहुँचाता उसे अनाश्वान्‌ ऋत 
है। अर्थात्‌ वैदिक धर्ममें जो भोजन न करे उसे जनाइवान्‌ कहा जाता है। किन्तु अन्धकार कदत 
है कि जिसमें उक्त बातें हों उसीको अनाश्वान्‌ कहना चाहिए || <६< ॥ 





ने 7 >> ध्यृ त्त सांग >> पदिचस जो न ः प्म दिसों 
१ ययान्यायं अ०, ज० । २. ष्याने । ३.अनूचानो विनीते स्पात्‌ गरवेदविचक्षणे +-7ति मंदिता 


४. इन्द्रियचौरेषु । 


शेऐ८ सोमदेव विरचित [ कदप ४७, एइलो० ८०- 


तर्वे पुमान्मनः पुंसि मनस्यक्षकदस्वकम्‌ । 

यस्य युक्त स योगी स्यान्न परेच्छाडरीडितः ॥८७०ण। 
कामः कोधो मदो माया लोभश्चेत्यग्निपश्चकम । 
येनेद साधितं स स्यात्कृती पश्चोग्निसाधघकः ॥८७१॥ 
ज्ञान भ्ह्म दया ब्रह्म अह्म कामविनिश्नहः । 

सस्यगत्र वसन्तात्मा ब्रह्मचारी भवेन्नरः।|८७२।| 
चालन्तियोषिति यो सक्तः सम्यम्ज्ञानातिथिगिय: । 

स ग्रहस्थो भवेन्नूतं मनोदैवतसाथकः ॥८७१॥ 
प्राम्यमर्थ बहिश्वान्तयं: परित्यज्य संयमी । 

चानपअस्थः स विश यो न चनसरुथः कुटुम्बचान ॥८७७॥ 
संसाराग्निशिखाच्छेदो येन ज्ञानासिनों कृत: । 

त॑ शिखाच्छेद्न प्राइने तु सुण्डितमस्तकम ॥८७/॥ 
कर्मात्मनोविंवेक्ता यः च्तीरनीरसमानयोः । 





जिसका आत्मा तच्चमें लीन है, सन आत्मासें लीन है और इन्द्रियों मनमें छीन है उसे 
योगी कहते है | अर्थात्‌ जिसकी इन्द्रियों मनमें, मन आत्मामें और आत्मा तत्त्वमें लीन है वह 
योगी हैं। जो दूसरी वस्तुओंकी चाहरूपी दुष्ट सकल्पसे युक्त है वह योगी नहीं है ॥। ८७० || 

काम, क्रोध, मद, माया और लोभ ये पॉच अग्तियाँ है| जो इन पॉचों झग्नियोको अपने 
चशमें कर लेता है उसे पञचाग्निका साधक कहते है । अथोत्‌ वेदिक साहित्यमें पॉच अग्नियोंकी 
उपासना करनेवाछेको पज्चाग्निसाधक कहते है। किन्तु ग्रन्थकारका कहना है कि सच्ची अग्नि 
तो काम, क्ोधादिक है जो रात-दिन आत्माको जलाती हैं । उन्हींका साधक पश्चामिका साधक हे । 
वाद्य अग्वियोक्ी उपासनावाछा नहीं ॥ ८७१ ॥ 

जञानको ब्रह्म कहते हैं | दयाको ब्रह्म कहते है । कामको वशमें करनेको अहम कहते हैं | 
जो आत्मा अच्छी रीतिसे ज्ञानकी आराधना करता है या दयाका पालन करता हैं अथवा कामको 
जीत छेता है वही बह्मचारी है ॥ ८७२ ॥ ह 

जो क्षमारूपी स्त्रीमें आसकत है, सम्याशानहूपी अतिथिका प्यारा है और मनरूपी देवता- 
की साधना करता हैं वदी सच्चा गृद्स्थ है | अथीत जो क्षमाशीरढ है, ज्ञानी है और मनोजयी 
है वही वास्तवमें गहस्थ है ॥| 2७३ ॥] ' 

जो जन्द्रसे ओर वाहरसे अश्छीछ बातोको छीड़कर सयम घारण करता है उसे वानप्रस्थ 
जावना चाहिए। जो कुट्ुम्बको छेकर जंगरूपें जा बसता है वह वानप्रस्थ नहीं है ॥|८७४ ॥| 


शी जिसने ज्ञ रूपी तलवारके द्वारा ससाररूपी अग्निकी शिखा यानी लपटोंको काट डाछा 
उसे शिखाछेदी कहते है, सिर घुटनेवालेको नहीं || ८७५ || 


ततार अचस्थासे कर्म और आत्मा दूध और पानीकी तरह मिले हुए है| जो दूध और 


४ _>नतित ै ऋ१ै+ह रत... 
१ है उदरे गाहंपत्याग्निमध्यदेशे तु दक्षिण- ३ आत्य आहवनोउस्निश्च सत्य पर्वाच मर्घनि। य. पञ्चा- 
ग्ीनिभान्‌ देंद आहितारिन से उच्चते ।”_..मरुहप ह 


डतुराण । २ चरक्नात्मा इत्यपि पाठ, । 


ह् 


“८८९ ] | उपासकाध्ययन ३१६ 


भवेत्परमहंसोषसो नाग्निवत्सवेसच्षकः ।८जद्त। 
शानेमनो वषुव तेर्नियमेरिल्द्रियाणि च । 

नित्य यस्य प्रदीध्तनि स तपसवी न वेषचान्‌ ||८७७॥ 
पज्चेन्द्रियप्रदृ त्याख्यास्तिथयः पश्च कीर्तिताः । 
संसाराश्रयहदेतुत्वाताभिमुक्तोउतिथिस बेत्‌ ॥८७८॥ 
अद्वोहः सबसस्वेषु यशो यस्य दिने दिने । न्‍ 
स पुमान्‍्दीत्षितात्मा स्यान्नत्वजादियमाशयः |[८७६।॥ 
दुष्कमंठुजनास्पर्शी सर्चेसत्वहिताशयः । 

स भ्रोत्रियो भर्वेत्सत्यं न तु यो बाह्मशोचवान्‌ |८८ण। 
ध्रध्यात्माग्नी दयामन्त्रेः सम्यक्वर्मसमिच्चयम्‌ । 

यो जुहोति स होते स्यान्न बाह्याग्तिसमेचकः ॥८८१।॥ 





पानीकी तरह कर्म और आत्माको जुदा-जुदा कर देता है वही परमहस साधु है। जो आगकी 
तरह सर्वेभक्षी है, जो मिल जाये वही खा छेता है वह परमहंस नहीं है ॥ <७६ ॥ जिसका 
मन ज्ञानसे, शरीर चारित्रसे और इन्द्रियॉँ नियमोंसे सदा प्रदीक्त रद्दती है वही तपस्‍्वी है, 
जिसने कोरा वेष बना रखा है वह तपस्वी नहीं है ॥| <७७ ॥ 

पाँचों इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयमें लगना ही पाँच तिथियों है । चूँकि इन्द्रियोंका 
अपने-अपने विषयमें प्रव्धत्ति करना संसारका कारण है। झतः जो उनसे मुक्त हो गया उसे 
' अतिथि कहते है ॥ ८७८ ॥ | 

भावार्थ--मोजनके लिए आनेवाले साधु अतिथि कहे जाते है । अतिथि शब्दका एक 
अर्थ यह भी होता है कि जिसके आनेकी कोई तिथि (मिति ) निश्चित नहीं है बह अतिथि हे । 
साधु आहारके लिए किस दिन आा जायेंगे यह पहलेसे निश्चित तो होता नहीं तथा साघुभके 
अष्टमी आदिका विचार भी नहीं होता । अतः वे अतिथि कहलाते है । भ्रन्थकार कहते है कि 
अतिथि शब्दका यह अर्थ तो छौकिक है। वास्तवमें तो पाँचों इन्द्रियों ही ह्वितीया, पंचमी, 
अष्टमी, एकादशी और चतुदंशी रूप पॉच तिथियाँ है और जो उनसे मुक्त हो गया, जिसने पॉचों 
इन्द्रियोंकों अपने वश कर लिया वही वास्तवमें अतिथि है । 

जो प्रतिदिन समस्त प्राणियोंमें मैत्नीडपी यज्ञका आचरण करता हैं वह मनुष्य दीक्षित 
कहलाता है। जो बकरे वगेरहका बलिदान करता है वह दीक्षित नहीं है ॥ ८७९५ ॥ 

जो बुरे कार्मोंकी नहीं करता और न डुरे मनृष्योंकी संगति ही करता है तथा सच 


हि चह्ठ कनन हु 
प्राणियोंका हित चाहता है वह वास्तव श्रोत्रिय है, जो केवल बाह्य शुद्धि पाल्ता है वह श्रो मं 
नहीं है | ८८० | जो आंत्मारूपी अग्निमें दयारूपी मन्त्रोके द्वारा कर्मछपी काप्ट-समृह 


में है वह है ञों 
हवन करता है वह होता हैं; जो बाह्य अग्निमें हवन करता हैं वह होता नहीं है ॥ ८८१ ॥ 





गरेमव ः शत फ़्त डत्यमन 
१ प्रवत्ता-भ०, ज€, सु० । २.ससारे श्रेय-भ०, ज०, मु० । ३. सि सोमवत्ति दोक्षित हर | 


४ छागादीना घातक । ५ होमनर्ता। 


$ 


सोमदेय विरचित [ कल्प ४४, श्लो० ८फर 


भाषपुष्पैय॑जेदेव श्तपुप्पेवेपुंहस । 

क्मापुष्पैसेनो वह्ि यःस यछ्टा सतां मतः व८८*।| 
पोडशानामुदारात्मा यः प्रभुर्भावनर्त्विजाम्‌ | 

सो -ध्ययुरिद् चोद्धव्यः शिवशमाध्चरोद्भुरः ॥८८र॥ 
विवेक चदयेठुच्वेयं: शरीरशरीरिणोः । 

स भीत्ये विद॒षां वेदो नाखिलक्तयक्रारणम्‌ ॥८८७॥ 
जातिजरा म्ततिः पुसां तयी संखतिकारणम्‌ । 

पषा त्रयी यतस्त्रय्याः क्षीयत्ते सा अयी मता ॥55४॥ 
अहिंसः सद्त्रतो शानी निरीहो निष्परिभ्रहः । 


ह०० 


नरक 
भावरूपी पृष्पोसे देवताकी पूजा करता है, त्रतरूपी पृष्पोसे घरीररछूपी घरको पूजा करता है 

और क्षमारूपी पुष्पोंसे मनरूपी अग्निकी पूजा करता है उसे सज्जन पुरुष यप्टा अथात्‌ यज्ञ 
करनेवाठा कहते है। जो महात्मा सोलह कारण भावनारूपी यज्ञ करानेवाले ऋत्विजोंका स्वामी 
ह, मोक्ष-सुखरूपी यज्ञके उद्धारक उस पुरुषको अध्वययु जानना चाहिए ॥|८८२-८८३॥ 

भावाथथ-दीक्षित, श्रोत्रिय, होता, यप्टा, अध्वर्यु ये सब बैंदिक यज्ञुसे सम्बन्ध रखते है । 
वेदोंमें मन्त्रोके द्वारा जो हवन किया जाता है उसे यज्ञ कहते है। पुराने युगमें पेंढिक यज्ञोंका 
बडा चलन था और उनमें बकरे वर्गेरहका बलिदान किया जाता था तथा उनके अनेक भेद 
थे | जो सोमयज्ञ करता था उसे दीक्षित कहते थे। इस यज्ञमें सोमरस पिया जाता था तथा 
बलिदान होता था। जो वेदका ज्ञाता होता था उसे श्रोत्रिय कहते थे | यह बाद्य शुद्धिका बड़ा 
ध्यान रखता था | जो होम करता था उसे होता कहते थे | जो यज्ञका प्रधान होता था सबको 
अपने-अपने कामकी आज्ञा देता था उसे यणष्ठा या यजमान कहते थे । जो यजुर्वेदका ज्ञाता होता 
था उसे अध्वयं कहते थे। ये सब क्रियाकाण्डी होते थे। बैदिक क्रियाकाण्डमें वाह्य आचरण ही 
सब कुछ हैं । अतः अन्थकारने जात्म-यज्ञकी ही सच्चा यज्ञ वतछाकर जो उसीको करता है उसे 
ही दीक्षित आदि चामोसे पुकारनेके लिए कहा है । 

जो आत्मा ओर शरीरके भेदकी जोरदार शब्दोंमें बतलाता है वही सच्चा वेद है और 
विद्वान छोग उससे ही भेम करते हैं । किन्तु जो सब पशुओंके विनाशका कारण है वह चेद नहीं 
है ॥ <८9 ॥ 

. जन्म, बुढ़ावा और सत्यु ये तीनों संसारके कारण हैं । इस त्रयी अथोत्‌ तीनोंका जिस 
त्यीसे नाश हो वही त्रयी है । आशय यह है कि ऋषकवेद, सामवेद और यजुर्वेदको त्रयो कहते 
हक के ५ ३ अल संसारके कारण जीवन, सत्य और बुढ पेको नष्ट कर दे, जिससे 

के सत्युका दुःख उठाना पड़े वही सम्यर्द्शन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यकचारित्र ही सच्ची त्रयी है ॥ ८८४५ |] ह 


जो अ्हिंसक है, समीचीन ब्रतोंका पालन करता है, ज्ञानी है, सासारिक चाहसे दूर है और 


94-+-3-_-_-* नमन नि नमन ऊन -+-नन न जलन न .......... 





१ पोड्शा भावना एवं ऋत्तविज, / पैषा सध्येष्ध्वर्य यजुर्वेदज्ञाता मुख्य. | 
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यः स्थात्स ब्राह्मण: सत्यं न तु जातिमदान्धलः ॥८८६॥ 

सा जाति: परलोकाय यस्याः सद्घर्मसंभवः | 

न हि सस्याय जायेत शुद्धा भूबाजवर्जिता ॥८८७॥ 

स शवों यः शिवज्ञात्मा स बौद्धो योडन्तरात्मभ्रत्त्‌ । 

स खांख्यो यः प्रसंख्याचान्स छिजो यो न जन्मचान ॥८८८। 
जझ्ञानहीनो दुराचारो निर्दयो लोलुपाशय: | 

दानयोग्यः कथं स स्थाचश्वाक्षाजुमंतक्रियः ॥८८६।| 
अनुमान्योा सँमुद्दश्या त्रिशुद्धा आमरी तथा | 

भिक्षा चतुर्विधा ज्ञेया यतिद्धयसमाञ्रया ॥८६०॥ 
इत्युपासका४ध्ययने यर्तिनामनिवेचनश्रतुश्चत्वारिशः कल्पः | 
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पमम्म पाता पिन पिन कस अपार ७ ९ / एक 


काम, क्रोध, मोह आदि तथा जमीन-जायदाद, धन आदि अन्तरग और बहिरंग परिग्रहसें रहित है 
वही सच्चा ब्राह्मण हे । जो जातिके मदसे अन्धा है, अपनेको सबसे ऊँचा और दूसरोंको नीच 
समझता है वह ब्राह्मण नहीं है || ८८६ ॥ 

वही जाति परछोकके लिए उपयोगी है जिससे सच्चे घमेका जन्म होता है, जमीन जुद्ध भी 
हो किन्तु यदि उसमें बीज न डाछा गया हो तो अनाज पैदा नहीं हो सकता | अर्थात्‌ ब्राह्मण 
जाति शुद्ध भी हो किन्तु उसमें यदि समीचीन घमके पाछनकी परिपाटी न हो तो वह शुद्ध 
जाति भी व्यथ है ॥ <८७॥ 

जो शिव अथोत्‌ अपने कल्याणरूप मुक्तिको जानता है वही सच्चा शेव--शिवका अनु- 
यायी है| जो अपनी अन्तरात्माका पोषक है वही वास्तवमें बौद्ध है। जो आत्मध्यानी है वही 
सांख्य है ओर जिसे फिर संसारमें जन्म नहीं लेना है वही द्विज अथीौत ब्राह्मण है ॥ ८८८ ॥ 

जो अज्ञानी है, दुराचारी है, निदेय है, विषयोंका छोहुपी है तथा इन्द्रियोंका. दास हे 
वह दानका पात्र कैसे हो सकता है ? जथोंत्‌ ऐसे आदमीको कभी भी दान नहीं देना चाहिए 


॥ ८८९ ॥ 
भिक्षाके भेद 

देशविरत और सर्वविरतकी अपेक्षासे भिक्षा चार प्रकारकी होती है--अनुमान्या, समुद्देश्या, 
त्रिशुद्धा और आमरी ॥ ८९० ॥ 

सावार्थ--मुनिसम्बन्धी मिक्षाके लिए तो आमरी शब्द शाखत्रोमें अति प्रसिद्ध है | किन्तु 
श्रावकसम्बन्धी भिक्षाके इन भेदोंका उल्लेख अन्यत्र हमारे देखनेमें नहीं आया। टिप्पणक्वार- 
ने अनुमान्या सिक्षाकों दस प्रतिमाप्यन्त बतछाया है और आमन्त्रणपूवेक भोजनको समुद्देश्य वतत्यते 
हुए छठी प्रतिमापयनत बतछाया है | छठी प्रतिमापयन्त गृही संज्ञा है। छठीके पश्चात्‌ न्वी प्रतिमा 
पर्यन्त ब्रद्मचारी संज्ञा है और भिक्षुक संज्ञा केवछ अन्तिम दो प्रतिमाधारियोंकी है | दसवीं प्रतिमा- 
का घारी घर छोड़कर बाहर रहने रूगता है और आमन्त्रणदाताके घर भोजन करता है । अन. 


१ न जातु अ०, ज०। २. पज्चेन्द्रियवण । हई दशप्रतिमापर्यन्तम्‌ू ॥ डे आमस्यापर ६ ६३। 


पट्प्रतिमापर्यन्तम्‌ । 
४१ 


हु] 


३२२ सोमदेव चिरचित [ कटप ४४, एइलो० ८६१- 


तरुदलमिव परिपक्व स्नेह विहीन प्रदीपमिच देहम्‌ । 

स्वयमेव विनाशोन्छुखमचचुध्य करोतु विधिमन्त्यस्‌ ॥८६१॥ 

*।हन न शरीरस्य छिं विसजन कि तु महनसिदह् दुत्तम। 

तन्‍न स्थास्नु विनाश्यं न नश्वरं शोच्यंमिद्माइुः ॥८६२॥ 

प्रतिदिवर्स बविजह॒द॒लमुज्मद्भुक्ति त्यजत्पतीकारम । 

वपुरेच ता निशिरंति चरमचरित्रोद्यं समयम्‌ ॥८६३)। 

सविधा पापकृतेरिव [यापकृृतिरिव ] जनिताखिलकायकम्पनातड़ा । 


“हद उद्दिप्ट भोजन करता है क्योकि दाता उसके उद्देश्यसे भोजन दाता उसके उद्देश्यसे सोजन तैयार करता है । इसलिए उसकी 
भिक्षा समुद्देश्या होनी चाहिए | चह अनुमति-त्यागी होता ड्ै अतः भोजनके विषयमें किसी 
प्रकारकी अनुमति नहीं दे सकता। किन्तु नौबीं प्रतिमा तकके धारी भो जनके विषयमें अनुमति दे 
सकते है, अतः उनकी सिक्षा अनुमान्या होनी चाहिए। अन्थकारने भिक्षाके भेदोंका जो क्रम 
रखा है उससे भी यही ध्वनित होता है कि प्रारम्मिक प्रतिमावाले अनमान्या भिक्षा करते है, 
दसवीं प्रतिमावाले समुद्देश्या और अन्तिम प्रतिमावाले त्रिशुद्धा भिक्षा करते है, तथा साधु आमरी- 
भिक्षा करते है । हमारी इृष्टिसि तो छठी प्रतिमा तकके लिए सिक्षा भोजनका व्यवहार ही उचित 
नहीं है । वे तो गृही होते है । | 

इस ग्रकार उपासकाध्ययनमें, मुनिके नामोंकी व्युत्पत्ति चतलानेवाला चोवालीसवो' कल्प समाप्त 
हुआ | 

[ अब समाधिसरणका विधि बतलाते है--] 

वृक्षके पके हुए पत्तेकी त्रह या तेलरहित दीपककी तरह शरीरको स्वयं ही विनाशोन्मुख 
जानकर अन्तिम विधि ( समाधिमरण ) करना चाहिए ॥ ८९१ | किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए 
कि शरीरको त्याग देना कठिन नहीं है किन्तु उसमें संयमका धारण करना कठिन है । अतः यदि 
शरीर ठहरने योग्य हो तो उसे नष्ट नहीं कर डालना चाहिए झौर यदि वह नप्ट होता हो तो 
उसका रंज नहीं करना चाहिए || ८९२ ॥ 

[ यह कहा जा सकता है कि यह हमें केसे मालूम हो कि समाधिमरणका समय आ गया है? 
इसका उत्तर भ्न्थकार स्वय देते हैं--] 

जब शरीरकी शक्ति प्रतिदिन घटने छूगे, खाना-पीचा छूट जाये और कोई उपाय कारगर 
न हो तो स्वयं शरीर ही मनुप्योंको यह बतछा देता है कि शव समाधिमरण करनेका समय 
आ गया है ॥ ८९३ ॥ 


जब सन्निकटवर्ती अपकारकी तरह समस्त शरीरमें केंपकेंपी पैदा करनेवाला बुढपा 


१ “गहन न ल्नोहाने पस किन्त्वन्न संयम । योगानुवृत्तेव्यावृत्थत्तदात्माउत्मनि यज्यताम”” ॥| रथ 
“5सागारघर्मा० ८ अ०। २ “न घर्मसाधनमिति स्थास्नु नाइ्य वपुर्वुघै: । न च क्नाऊपि नो रक्ष्यमिति शोच्य 
विनश्वरम्‌” ॥५॥- सागारघर्मा०, अ०, ८। ३ शोच्यमित्याहु '_..सागारघर्मामृत टीका <-५ में उद्धृत । 
हे मगर ० टो० ८-१९ में उद्धत। ५, समोीपवतिनी अपकृतिरिव या स विधा-धर्मरत्ना श 
७ ६5६५ 
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यमदूतीब जरा यदि समागता जीवित्तेषु कस्तंप: ॥८६४॥ 
कर्णान्तकेशपाशप्रहणविधेबोधितोडपि यदि जरया । 

स्वस्य हितेषी न भवति त॑ कि झूत्युने संग्रलतते ॥:६४५॥ 
उपवोसादिभिरक्ष कषायदोषे चर बोधिभावनया । 
क्तसल्लेखनकर्मा प्रायाय यतेत गणमध्ये |।८६६॥ 
यमनियमस्वाध्यायास्तपांसि देवा्च नाविधिदोनम । 

एतत्सव निष्फ्लमवसाने चेन्मनो मलिनम ॥८९ज॥। 
दाद्शवर्षाणि न्॒पः शिक्षितशस्त्रो रणेषु यदि मुद्येत्‌ । 

कि स्यात्तस्यास्रविधेयंथा तथान्‍्ते' यत्तेः पुराचरितम ||८६८॥ 


यमके दूतकी तरह आकर खड़ा हो गया तो फिर जीनेकी क्‍या छालूसा १ ॥ <<९9॥ 

बुढ़ापेके द्वारा कानके समीपके बालोंको पकडकर समभ्ााये जानेपर मी भर्थात्‌ बुढापेके 
चिहस्वरूप कानके पासके बालोंके सफेद हो जानेपर भी जो अपने हितमें नहीं रूगता है 
क्या उसे मौत नहीं खाती १ ॥ <<५॥ 

भावार्थ --आशय यह है कि बुढ़ापा आ जानेपर जीवनमें कोई ऐसा रस नहीं रहता जिसके 
लिए मनुष्य जीनेकी इच्छा करे । अतः बुढ़ापा आनेपर आत्म-कल्याणमें रूगना ही हितकर है; 
क्योंकि उसके बाद मौतके मुँहर्मे जाना सुनिश्चित है । 


समाधिमरणको विधि 

जो समाधिमरण करना चाहता है, उसे उपवास वगेरहके द्वारा शरीरकोी और ज्ञानभावना- 
के द्वारा कषायोंकों कृश करके किसी मुनिसधर्में चछा जाना चाहिए ॥ ८९६ ॥ 

भावार्थ--समाधिमरणको सह्लेखना त्रत कहते है | सल्लेखनाका अर्थ है योग्य रीतिसे 
शरीर और कषायोंका क्ृश करना | यदि शरीर मछसे भरा हो और मनमें कुटुम्बवालोंका मोह 
समाया हो तो समाधिमरण हो नहीं सकता । अतः शरीर और आत्मा दोनोको शुद्ध करके समाधि- 
मरण करना चाहिए और उनके लिए घरवालोंके फन्देसे निकलकर त्यागी जनेंमें चले जाना चाहिए। 

यदि मरते समय मन मैछा रहा तो जीवन-भरका यम, नियम, स्वाध्याय, तप, देवपूजा 
और दान निष्फल है ॥ ८९७ ॥ जेसे एक राजाने बारह वर्ष तक श्र चलाना सीखा | किन्तु 
जब युद्धका अवसर जाया तो वह शख्र नहीं चछा सका। उस राजाकी शस्त्रणिक्षा किस कामकी, 
वैसे ही जो ब्रती जीवन-भर घर्मोचरण करता रहा, किन्तु जच अन्त समय आया तो मोहमें पड 
गया । उस ब्रतीका पूवाचरण किस कामका ॥ <<८॥॥ 


१ का तप्ण। २ “'उपवासादिभि काय कपाय च्‌ श्रुतामुत । सह्लिस्प गणिमध्ये स्थात्त्‌ 
समाधिमरणोद्य मी ।।' '---मागारधर्मा० ८-१५। रे -चर्नादिवि-चर्म रत्वताण प० १३३ ॥ ४. कि तस्य शबस्थवि- 
घिना-घर्म रत्ना० प० १३३७ । “'नपस्थेव य्तेर्ध मां चिरमम्पस्तिनोज्स्तवत्‌ । युधीव सखलितो सूस्यी स्वार्धकरशों- 


ब्यश कंटु ॥७॥ “--सागारवर्मा० अ० ८ । 


* ३२४ सोमदेव विरचित [ कढप ४५, श्लो० ८६६- 


स्नेह विहाय वन्धुषु मोह विभवेषु कल्लपतामहिते 

गणिनि च निवेिध्य निखिल दुरीहित॑ तदनु भजतु विधिम्नुचितम्‌ ॥८६६॥ 
अँशन कऋ्रमेण हेय॑ स्निग्ध पान ततः खर चेंव। 

तदनु च स्वनिदुरत्ति कुर्यादग्रुरुपश्चकस्खती निरतः ॥६०ण। 
कदलीधातवदायु: रूतिनां सकृदेव विरतिमुपयाति | 

तत्र पुनर्ने्ष विधियहवये ऋमधिघिनोस्ति ॥६०१॥ 

सूरी प्रबंचनकुशले साधुजने यत्नकर्मणि प्रचणे । 

चित्ते ८ समाधिरते किमिहासाध्यं यतेरस्ति ॥६०२॥ 


कुटम्बियोसे स्नेह, सम्पत्तिसे मोह और जिन्होंने अपना बुरा किया है उनके प्रति कछुषपने- 
को छोड़कर जाचारयसे अपने सब अपराधोंको कह दे, और उसके बाद स॑ माधिमरणके योग्य 
विधिका पालन करे ॥ ८९९ ॥ 
धीरे-धीरे भोजनको छोड़ दे और दूध, मठा वगैरह रख छे। फिर उन्हें भी छोडकर गर्म 
जरू रख छे | उसके बाद पद्च नमस्कार मन्त्रके स्मरणमें छीन होकर सब कुछ छोड दे ॥ ९०० ॥ 
यदि किसी पुण्यश्ञाली पुरुषकी आयु कटे हुए केलेकी तरह एक साथ ही समाप्त होती हो तो वहाँ 
समाधिमरणकी यह विधि नहीं है, क्योंकि देववश अचानक मरण उपस्थित होनेपर क्रमिक विधि 
नहीं बन सकती || ९०१ ॥ हि 
यदि समाधिमरण करानेवाले आचाये आगममें कुशल हों और साधुसध प्रयत्व करनेमें 


कुशल हो तथा समाधिमरण करनेवालेका मत ध्यानमें रूगा रहे तो फिर कुछ भी असाध्य नहीं 
है ॥ ९०२॥ 


भावार्थ--समाधिमरणके इच्छुक मनुष्यको किसी पवित्र तीर्थ-स्थानपर चले जाना 
चाहिए, यदि ऐसा करना शक्य न हो तो जिनवारूय या मुनिसंघ वगेरहमें चले जावा चाहिए | 
यदि तीथक्षेत्रक लिए कोई घरसे चले और रास्तेमें ही उसका मरण हो जाये तो उसका मरण 
समाधिमरण ही कहा जाता है क्योकि समाधिमरणकी भावना भी फलदायक है। जानेसे पहले 
सबसे अपने अपराधोंकी क्षमा मॉँगे और जिसने अपना अपराध किया हो उसे क्षमा कर दे । फिर 
समाधिमरणके योग्य स्थानपर पहुँचकर आचायके सामने अपने सब दोष निवेदन कर दे और 

१ स्नेह विहाय *  विधिमन्त्यम्‌ ।” -धर्मरत्नाकर ५० १३३ | विधाय अ०, ज०, सु० । “स्नेह 
वेर सज्भ परिग्रहँ चापहाय शुद्धसना । स्वजन परिजनमपि च॒ क्षान्त्वा क्षमयेत्‌ प्रियैचचने ॥१२४॥ आलोच्य 
सर्वमेन. कृतकारितमनुमत च निर्व्याजम्‌ । भारोपयेन्महाब्रतमामरणस्थायी निश्शेषम्‌ ॥१२५॥। --र॒त्तकरण्ड 
श्रा०) २ “'मभाहार परिहाप्य क्रमश स्तिग्ध विवर्धयेत्‌ पानस्‌ । स्विर्ध च्‌ हापयित्वा खरपान प्रयेत्‌ क्रमश 
॥१२७॥। खरपानहापनामधि इृत्वा कृत्वोपवासमपि शवत्या । पझचनमस्कारमनास्तनु त्यजेत्‌ सर्वयस्नेन ॥१२८॥।” 
“ारतविकर०। हे -वदायुपि अ०, ज०, मु०। "“'भुशापवर्तकवशात्‌ कदलीघातवत्‌ सकृत्‌ । विस्मत्यायुषि 


प्रायमविचार समाचरेत्‌ ॥११॥'--सागमारधर्मा०, अ० ८ ॥ ४ “>तनंब-घर्मरत्ना० प० १३३। ५. “समाधि- 
साधनचण्े गणेश च गणे च न दुर्देवेनापि सुकर प्रत्यहों भावितात्मन ॥२६॥--सागारघर्मामत ८ ० । 
६ >-ध्य समस्तोति-घर्मरत्वा० प० १३३ । 


-£०४ ] उपासकाध्ययन हे२५ 


जीवितमरणाशंसे सुहृदनुराग: सखुखाजुबन्धविधिः । 
पत्ते सनिदाना स्युः सललेखनहानये पञ्च ॥६०३॥ 
आाराध्य रत्नजयमित्थमर्थों समर्पितात्मा गणिने थथावत्‌ | 
समाधिभाचेन रऊतात्मकायें: कृती जगन्मान्यपद्प्रभुः स्यात्‌ ॥६०४॥ 
जत्युपासका४ष्ययने सललेखनाविधिनास पश्चचतारिशः कल्पः (४५॥ 

अथ अकीणकम्‌ ' 
धिप्रकीर्णार्थवाक्यानामुक्तिरुक्त प्रकीर्णकम । 
उक्तानुक्तासतस्यन्द्विन्दुस्वादनकोबिदः ॥६०५॥ 
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आचाय जो प्रायश्रित्त बताये उसे करके समाधिमरण करनेके किए पूरब या उत्तरकों सिर करके 
शान्तिके साथ चटाईपर विराजमान हो जाये । और यदि वह महात्रत घारण करनेकी ग्राथेना 
करे तो आचाय॑ उसे समस्त परिअहका त्याग कराकर महात्रत धारण करा दे | इसके बाद वह 
नग्न होकर महात्रत अद्जीकार करके महाव्रतक्ी भावना भाये और जो महातन्नत धारण न कर 
सकता हो तो वह बिना ही महाश्रत अड्डीकार किये महातम्रतकी भावना भाये | संधमें जो श्रेष्ठ 
मुनि हों उन्हे उसकी सेवामें देकर आचाये उसे सम्बोधते रहें । पहले उससे यह मालम करें कि 
तुम्हारी कुछ खानेकी इच्छा है क्या | यद्दि वह कुछ खाना चाहे तो उसे खिला दें, जिससे उसका 
मन किसी खाद्यमें उल्का न रहे | और यदि वह उसीमें आसक्त हो तो उसे समझाकर उसका मन 
उधरसे हटाये । इस तरह उससे भोजनका त्याग कराकर दुग्ध वगेरह देते रहें । फिर धीरे-धीरे 
भोजन भी छुड़ाकर गम जल देते रहें | उसके बाद जब आवचाय आज्ञा दे, तो वह जीवन-भरके 
लिए सब प्रकारका आहार छोड़ दे | यदि उसे कोई ऐसा रोग हो जिसके कारण उसे बार-बार 
प्यास लगती हो तो पानी रख सकता है और जब खझत्यु निकट मालूम दे तब उसे छोड़ सकता है । 
समाधिमरणके अतीचार 
जीनेकी इच्छा करना, मरनेकी इच्छा करना, मित्रोंकी याद करना, पहले भोगे हुए भोगो- 
का स्मरण करना और आगामी भोगोंकी इच्छा करना, ये पॉच बातें समाधिमरणब्रतमें दोष 
लगानेवाली है ||९०३॥ इस प्रकार आचायके ऊपर विधिवत्‌ अपना मार सौपकर तथा रव्नत्रयकी 
आराधना करके जो समाधिमरण करता है वह संसारमें पूजनीय पदका स्वामी होता है ॥९०४॥ 
इस अकार उपासकाध्ययनरें सल्‍लेखनाविधि नामक फेतालीसवों कल्प सम्राप्त हुआ | 
( अब कृछ फुटकर बातें बतलाते हैं । | 
उक्त--जिन्हे कह चुके और अनुक्त-जिन्हें नहीं कहा, उन सब विषयरूपी अमृतसे 
टपकनेवाली दूँदोंका स्वाद लेनेमें चतुर पण्डितजनोंने फुटकर बातोका कथन करनेको प्रकी्णंक कहा 
है ॥ ९०४ ॥ हे 
१ यदि स्तोक काल जीवब्यते त्तदा भव्यमिति जीविताशसा। यदि ज्ञौश्न प्लियतते तदा भव्यमित्ति 
मरणाशसा । आशसा वाब्छा । “जीवितमरणाशसा भिन्नानुरागसुखानुवन्धनिदानानि ॥। नत्त्वार्थनूत्र ७-३७ । 
“जीवितमरणाइसे मयमित्रस्मृतितिदाननामान । सल्लेखनातीचारा पञ्च जिनेन्द्रे समादिप्टा ॥१२5॥ ! न 
रत्नकरडश्र० ॥ “जीवितमरणाशसे सुहृदनुराग सुखानुवन्धरव । सनिदान पड्चेते भवन्ति सत्लेसवाका्ड 
॥६९५॥--पृस्षार्थंसि०ण । असित०श्राव० ७-१५ सागारवर्मा० ८।४५ । 





इ्श्दे सोमदेव विरचित [ करप ४६, इलो० &०६- 


अदठुजनत्वं विनयो विवेकः परोक्षणं तत्त्वविनिश्चयश्य । 

एते शुणाः प>च सवन्ति यस्य स आत्मवान्धमंकथापरः स्यात्‌ ॥९०द।॥ 
गअखूयकत्वं शठताऊविचारो दुराग्द्द' खूक्तविमानना च । 

पुंसाममी पञ्च भवन्ति दोषास्तत्वाववोधप्रतिवन्‍्धनाय ॥९०७॥ 
पुंसो यथा संशयिताशयस्य द॒ृष्ठा न कांचित्सफला प्रचृत्ति। | 
धर्मस्वरूपेडपि विमूढचुद्धेस्तथा न काचित्सफला श्रचृतक्ति: ॥६०८॥ 
ज्ञातिपूजाकुलज्ञानरूपसंपत्तपोचले । 

उशन्त्यहंयुतोद्रक मद्मस्मयमानसा: ॥६०६॥ 

यो मदात्समयस्थानामवह्नादेन मोदते । 

स नून॑ घमहा यस्मानन घर्मा था र्मिकेविना ॥६१०॥ 

देवसेवा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तप: । 

दान चेति शहस्थानां पट कर्माणि दिने दिने ॥६१श॥ 











घरंकथा करनेका अधिकारी 

सज्जनता, विनय, समझदारी, हिताहितकी परीक्षा और तत्त्वोंका निश्चय जिसमें ये पॉच 

गुण होते है वही विशिष्ट आत्मा, धर्म कथा, धार्मिक चर्चा या धर्मोपदेशका अधिकारी है ॥६०६॥ 
तस्वको समभनेमें श्रतिबन्धक बातें 

किसीके गुणोंमें दोष छगाना, ठगना, बिचारहीनता, हठीपना और अच्छी बातका 
निरादर करना, मनुष्योंके ये पाँच दोष तत्त्वको समझनेमें रुकावट डालते है । अर्थात्‌ जिसमें ये 
दोष होते है वह तत्त्वको समझनेका प्रयत्न नहीं करता और अपनी ही हॉके जाता है ॥ ९०७ || 

जैसे प्रत्येक बातको सन्देहकी दृष्टिसे देखनेवाला संशयाहु मनुष्य किसी भी काममें सफल 
होता नहीं देखा जाता, वैसे ही जो मनुष्य धर्मके स्वरूपके दिषयमें भी मढब॒द्धि है उसकी कोई 
प्रवृत्ति सफल नहीं होती || ९०८ || है 

मर्दोका निषेध 

गवेसे रहित गणघरादिक देव, जाति, प्रतिष्ठा, कुछ. ज्ञान, रूप, सम्पत्ति, तप और बलका 
सहारा लेकर अहकार करनेको मद या घमड कहते है। अथोत्‌ लछोकमें इन आठ बातोंको लेकर 
लोग घमड करते देखे जाते है।।९०९॥ जो मनुष्य घमण्डमें आकर अपने साधर्मी भाइयोंका अपमान 
करके पसन्‍्त होता है वह निश्चयसे धर्मंघातक है; क्योंकि धार्मिकोंके बिना घर नहीं है ॥|९१ ०।) 

े रु गृहस्थके छह कम 
... देवपूजा, गुरुकी सेवा, स्वाध्याय, सयम, तप और दान ये गृहस्थोके छह देनिक कर्म 
हं। भत्येक गृहस्थको प्रतिदिन ये छह काम अवश्य करने चाहिए || ९ ११॥ 


६4. विधस्य 
१ “घमस्वरूपेडपि तथा कीदृकू कथववासु कदा प्रवृत्ति ।”--घर्मरत्ना० प० १ ३९॥। २ “ज्ञान 
पूजा कुल जाति बलमूर्द्धि तपो वपु.। अष्टावाशित्य मानित्व स्मयमाहुर्गतस्मया ॥२५॥ स्मयेन यो5न्यानत्येति 
घमस्थान्‌ गविताशय । सोख्त्येति घर्ममात्मीय न घर्मो घाभिकैविना ॥२६।॥* “-रत्नकरण्डश्रा० । ३ अय 


इलोक पद्मनन्दिपझचविशतिकायामपि चिद्यते | 


जैँ 


“६१४५ | उपासकाध्ययन ३२७ 


सनपन पूजन स्तोच्र जपो ध्यान श्रतस्तचः । 
पोढा क्रियोदिता सद्धिदेवलेवासु रोहिनाम ॥६१२५॥ 
आचायोपासबन अद्धा शास्त्राथस्य विवेचनम । 
तत्कियाणामजुष्ठान श्रेयःपराप्तिकरों गण: ॥६१३॥ 
शुचिर्विनयसंपन्नस्तनुचापलवर्जितः । 

शफ़दो तक गुरुसंनिधों 
प्रदोषविनिमसुक्तमधी तां गुरुसंनिधों ॥६१४॥ 

रे कप 

अनुयोगगुणस्थानमार्गणास्थानकमंसु । 
अध्यात्मतत्वविद्याया+ पाठः स्वाध्याय उच्यते ॥६१५॥ 
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देवपूजाकी विधि 
सुज्ञ जनोंने ग्ृहस्थोंके लिए देवपूजाके विषयमें छह क्रियाएँ बतलायी है--पहले अभिषेक, 
फिर पृजन, फिर भगवानके गुणोंका स्तवन, फिर परच नमस्कार मन्त्र वगेरहका जाप, फिर ध्यान 
ओर अन्तमें जिनवाणीका स्तवन। इसी ऋमसे जिनेन्द्र देवकी आराधना करनी चाहिए || ९१२ ॥ 


कल्याणकी प्रापिके साधन 


आचायकी उपासना, देवशाखत्र गुरुकी श्रद्धा, शाख्रके अर्थका विवेचन, उसमें बतलायी 
गयी क्रियाओंका आचरण ये सब कल्याणकी प्राप्ति करनेवाले हैं ॥९११॥ 

अपने कल्याणके इच्छुक शिष्यसमुदायको पवित्र होकर तथा शारीरिक चपलताको छोड़कर 
विनयपूर्वक गुरुके समीपमें आठ दोषोंसे रहित अध्ययन करना चाहिए ॥ <१४ ॥ 

भावाथे--आचाय परमेपष्ठी या उपाध्याय परसेष्ठी गुरु कहछाते है । उनसे विनयपूर्वेक 

अध्ययन, शास्त्रचर्चो, उनकी आज्ञाका पान आदि करना चाहिए। ज्ञानाराधनके भाठ दोष होते 
है--स्वाध्यायके समयका ध्यान न रखना पहला दोष है। शद्भू उच्चारण न करना, अक्षराद्िको 
छोड़ जाना दूसरा दोष है । शास्त्रका अर्थ ठीक न करना तीसरा दोष है । न उच्चारण ठीक 
करना और न अर्थ ठीक करना चौथा दोष है। जिनसे पढ़ा है या विचारा है उनका नाम छिपाना 
पॉचवॉँ दोष है। जो पढ़ा है उसको अवधारण न करना छठा दोष है । विनयपूर्वक अध्ययन न 
करना सातवाँ दोष है । और गुरुका आदर न करना आठवों दोष है । इन आठ दोषोंको टालकर 
गुरुसे ऋध्ययन करना चाहिए । 


स्वाध्यायक्का स्त्ररूप्‌ 
चारों अनुयोगोंके शास्त्र तथा गुणस्थान और माग्गेणास्थानका और अध्यात्म तत्त्वस्प 
विद्याका पढ़ना स्वाध्याय है ॥ ९१५ ॥ 


? श्रताराधनम । २ शरीर। ३ अकाल १, अविनय २, अनवग्रह ३, अवहुमान ४, निक्लव ५, 
* अव्यजन ६, अर्थविकल ७, बर्थव्यज्ननविकल ८, इत्यष्टी दोषा | 


श्श्प सोमदेव विरचित [ कप ४६, शइली० ६१६- 


ग्रही यतः स्वसिद्धान्तं साधु बुध्येत घधमंथीः । 

प्रथमः सो5नुयोगः स्यात्पुराणचरिताश्रयः ॥६१६॥ 
अधोमध्योध्वेलोकेषु चतुगंतिविद्यारणम्‌ । 

शास्त्र करणमित्याहरतयोगपरीक्षणम्‌ ॥९१७। 

ममेदं स्यादनुष्ठान तस्याय॑ रक्षणक्रमः । " 
इत्थमात्मचरित्राथों उ्च॒योगश्चरणाशितः ॥६ र८)। 
जीवाजीवपरिशान धर्माघधमाौवबोधनम्‌ ! 

वन्चमोक्तज्षता चेति फल द्रव्याजुयीगतः ॥९१ ६|। 
जीवस्थोनगुणस्थानमार्गणास्थानगो विधि: । 





करी 


प्रथमानुयोगका स्वरूप 
धर्मोत्मा गहस्थ जिससे अपने सिद्धान्तोंकी अच्छी तरह समझ सकता है वह प्रथमानयोग 
है। उसमें त्रेसठ शलाकापुरुषोंका वृतान्त या प्रसिद्ध पुरुषोंका चरित्र पाया जाता है ॥ ९१६ ॥ 
करणानुयोगका स्वरूप 
अघोलोक, मध्यकोक और ऊध्वछोकमें चारो गतियोंका विचार जिसमें किया गया हो उस- 
की करणानुयोग कहते है | यह करणानुयोग अन्य अनुयोगोंकी परीक्षा करनेकी कसौटी है । 
अथात्‌ इसीपरसे अन्य सबके प्रामाण्यकी परीक्षा की जाती है ॥। ९१७ || 
च्रणानुयोगका स्वरूप 
यह मेरा अनुष्ठान-कतेव्यकर्म है और उसके पालनका यह क्रम है । इस प्रकार आत्माके 
चरित्रका वर्णन जिसमें क्रिया गया हो उसे चरणानुयोग कहते है ॥ ९१८ ॥ 
द्ृव्यानुयोगका स्वरूप 
रुव्यानुयोगसे जीव और अजीव द्व॒व्यका ज्ञान होता है, धर्म और अधम द्रव्यका ज्ञान होता 
है तथा बन्ध और मोक्षका ज्ञान होता है || ९१९ | 


जीवसमास, गुणस्थान ओर मागणा प्रत्येक चौदह-चौद॒ह श्रकारके होते है। इनका स्वरूप 





६ 
९१ 'पुराणचरितादिक -- धर्मरत्वना० प० १४० । “प्रथमानयोगमर्थाख्यान चरितं पराणमपि 
पुण्यम्‌। वोघिसमाधिनिधान बोघति बोध समोचीन ॥४३॥”---रत्नकरडश्ना० । २. “लोकालोकविभकते- 
सुगपरिवृत्तेश्चतुर्गतोना च। आदर्शमिव तथासतिरवैति करणानुयोग च ।॥४४॥|'-रत्नकरड० | रे इत्यमात्मा 
चरित्राथ*नुयोगर्चरणाभिध ॥”---घर्मरत्ता० प० १४० | “' 


“जय गृहमेध्यनगाराणा चारितरोत्पत्तिवृद्धिरक्षाड्भम्‌ । 
गज 
चरणानुयोगसमय सम्यम्नान विजानाति ॥४०॥---र॒त्वकरड० । ४ ' 'जीवाजीवसुतत्त्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षो 


च। द्रव्यानुपोगदीप श्रुतविद्यालोकमात्तनुते ॥४६।॥।'---र॒त्नकरड० | ५. “बायरसुहमेगिदिय विति चर्डरिंदिय 
असण्णी सण्णी य। पज्जतापज्जत्ता एव ते चोहसा होति ॥३४॥--प्रा० पंचसग्रह । ६. भिच्छो सासण 
मिससो अविरद सम्मो य देसविरदो य । विरदो पमत्तइयरो अपब्च अ णियट्टि सुहुमो य ॥॥४॥ उवसत खीणमोहो 
सयोगिकेवलिजिणो अजोगी य। चोहस गुणठाणाणि य कमेंण सिद्धा य णायव्वा ॥॥५॥--प्रा० पचसग्रह । 


* गइ इंदिय च काए जोए वेए कसास णाणे य । सजम दसण लेस्‍्सा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे"' 
॥५७॥--प्रा ० पज्चनग्रह । 





“-£४२१ | उपासकाध्ययन ३२६ 


चतुदंशविधो बोध्यः स प्रत्येक॑ यथागमम्‌ ॥६२०॥ 


शी प्‌ छा 
आदितः) पथ्च तियंक्त चत्वारि श्वश्विनाकिनोः । 
आस च ५5 
गुणस्थानपंने मन्यन्ते नचउ्षु चंच चतु दश ॥६२१॥ 


आगमोंसे जानना चाहिए । तियंब्चोंमें पहलेके पॉच गृणस्थान होते है। देव और नारकियर्म 
पहलेके चार गुणस्थान होते है और मनुष्योंमें चौदहों गुणस्थान होते है || ९२०-५२१ ॥ 
भावाथ--साधारण तौरपर तो जो कुछ मनोयोगपूर्वक पढ़ा जाता है वह स्वाध्याय है किन्तु 
वस्तुतः जो स्व यानी आत्माके लिए पढा जाता है वही स्वाध्याय है। इसीलिए अध्यात्मवियाके 
ग्रन्थोंका अध्ययन करनेको स्थाध्याय बतछाया है। आत्मा क्या है, उसका वास्तविक स्वरूप क्‍या 
है, यह संसार कैसे होता है, मुक्ति केसे होती है, आत्माके गुण कौन है आदि बातोंका जानना ही 
सच्चा ज्ञान है| अपनेको न जानकर यदि सबको जान भी लिया तो उससे क्‍या ? सब शास्त्र 
चार विभागोंमें बंटे हुए है। उन विभागोंको अनुयोग कहते है। जिन शाखोंसें महापुरुषोंका जीवन- 
वत्तान्त तथा कथानकोंके द्वारा पुण्य और पापका फल बतलाया गया हो वे सब प्रथमानुयोगमें 
आ जाते है । जिनमें छोकका स्वरूप चारों गतियोंका वर्णन वगैरह हो वे करणानुयोगमें आ जाते 
है। जिनमें आचारका वर्णन हो ये चरणानुयोगमें आ जाते है और जिनमें जीव अजीव आदि 
द्रव्योंका या सात तत्त्वोंका वर्णन हो वे सब द्वव्यानुयोगमें आा जाते है । इनमें-ले सबसे पहले गहस्थको 
प्रथमानुयोगके शास््रोंका स्वाध्याय करना चाहिए। उनसे रोचकता भी बनी रहती हे और सब 
सिद्धान्तोंका ज्ञान भी सुगम रीतिसे हो जाता है। उसके बाद फिर अन्य अनुयोगोंके शास्त्रोंका 
स्वाध्याय करना चाहिए | और जब सिद्धान्तोंका अच्छा ज्ञान हो जाये तो गोम्मटसार आदि अन्थोंसे 
गणस्थान, मार्गणास्थान तथा जीवस्थानका अनुगम करना चाहिएण। साराश यह कि प्रत्येक ग्रह- 
स्थको स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए । जेन सिद्धान्तमें संसारके सब जीवोंका छेखा-जोखा रखनेके 
लिए जीव समास, गु णस्थान और मार्गणाओंका वर्णन विस्तारसे मिलता है । इनमें-से प्रत्येकके 
चौदह-चौद॒ह भेद है | एकेन्द्रिय जीव बादर और सूक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके होते है । दो इन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पत्चेन्द्रियअसंज्ञी और पब्चेन्द्रियसंज्ञी जीव बादर ही होते है, ये सातों पर्यो- 
पक और अपयोप्तकके भेदसे चौदह होते है | जिन जीवोंके केवल एक स्परशन इन्द्रिय होती है 
उन्हे एकेन्द्रिय कहते है, जेसे-पथ्वीकायिक, जलकायिक आदि जीव | जिनके रपशन और रसना दो 
इन्द्रियों होती है उन्हें दो इन्द्रिय जीव कहते है जेसे-छट । जिनके स्पणन, रसना, ध्राण तीन इन्द्रियाँ 
होती है उन जीवोंको त्रीन्द्रिय कहते है, जैसे चिंऊँटीे । जिन जीवोंके स्पशन, रसना, ध्राण और 
चक्षु चार इन्द्रियाँ होती है, उनको चतुरिन्द्रिय कहते है, जेसे मक्खी । और जिनके उक्त इन्द्रियोंके 
साथ कान भी होते है, उन्हें पः्चेन्द्रिय कहते है जैसे मनुष्य | जिन पब्चेन्द्रियोंके मन भी होता हे, 
उन्हें सजी पज्चेन्द्रिय कहते हैं और जिनके मन नहीं होता है उन्हें असंज्ी पर्चेन्द्रिय कहते है । 
इनमें सब ससारी जीव गर्मित हो जाते है, इसलिए उन्हें जीवसमास कहते हैँ । इसी तरह गुण 


१ 'सुरणारएसु चत्तारि होति तिरिएसू जाण पचेव ७ मणुयगईए वि तहा चोहस गुणयामधेपाणि 
॥५७।। ---प्रा० पञचसग्रह १! 
हद 


३० सोमदेव विरचित [ कल्प ४६, एइलो० ६&२२- 
अनिगृद्दितवीये प्‌ 
निगृह्दितवीयंस्य कायक्लेशस्तपः स्ख्तम्‌। 
तद्च सार्गा विरोधेन ग़ुणाय गदितं जिनेः ॥६२२।। 
अधवा-- 
अन्तवेहिमलप्नोषादात्मनः शुद्धिकारणम्‌ । 
शारीरं मानस कम तपः प्राहस्तपोधनाः ॥६२श॥। 
कपायेन्द्रियदण्डार्नां चिजयो बतपालनम। 
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स्थान भी चौदह हैं। सब कर्मोमें मोहनीय कर्म म्रवकू है | इसीके कारण आत्माके स्वाभाविक गुण 
विकृतत हो रहे है | गुणस्थानोकी रचना जोवोके मोहके हीन ओर अधिक होनेके आधारपर की 
गयी है। मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यम्दष्टि, सम्यम्भिध्याहृष्टि, असंबतसस्यम्दप्टि, संबतासंयत, प्रमत्त- 
सयत, अप्रमत्तसयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिवादरसाम्पराय, सूुझ्मसास्पराय, उपणान्तकषाय, 
क्षीणकषाय, सयोगकेवी ओर अयोगकेवरली ये चौदह गुणस्थान हैं। संसारके सब जीव अपने- 
अपने आध्यात्मिक विकासकी कमी-वेशीके कारण इन चोदह गुणस्थानोंमें बेटे हुए है। इनमें-से प्रारम्भ 
के चार गुणस्थान तो नारकी, तियेश्व मनुष्य और देव सभीके होते है । पाचवाँ गुणस्थान केवल 
समझदार पश्च-पश्चियों और मनष्योके ही होता है। आगेके सब गुणस्थान संयमी मनप्योंके ही 
होते हैं। चोदहवे गुणस्थानसे जीव सिद्धि या सुक्ति ग्राप्त करता है । गति, इन्द्रिय, काय, योग 
वेद, कपाय, ज्ञान, सयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा और आहार ये चौदह मागणाएँ हे। 
इनके द्वारा भी संसारी जीवोंकी जाना जाता है। जीवस्थान, शुणस्थान और मार्गणास्थानोंका कथन 
गोमइसार जीवकाण्ड तथा घचलछा टीकाके प्रथम भमागसे जानना चाहिए | 


तपका स्व॒रूप 


अपनी शक्तिको न छिपाकर जो कायक्लेश किया जाता है, शारीरिक कष्ट उठाया जाता 
है उसे तप कहते हैं | किन्तु वह तप जेनमार्गके अविरुद्ध बानी अनुकूल होनेसे ही लामदायक 
हो सकता है । अथवा अन्तरह्न और वाह्य मलके संतापसे जात्माको ग॒द्ध करनेके लिए जो जारी- 
र्क्रि और मानसिक्र कम किये जाते है उसे तपस्त्रीनन तप कहते है || ९२२--९२३ || 


भावाध-- उपवास करना, भूखसे कम खाना, रस आदि छोड़ना ये सब्र ऐसे तप है जिन्हे 
गृहस्थ पाल सकता हे । इनसे मनका भी नियमन होता है और शारीरको कष्ट भी होता है । 
शगैरको कप्ट देनेका प्रयोजन इतना ही है कि मनुप्य कष्टसहिप्णु चना रहे और कमी अचानक 


कष्ट आ पडनेपर एकदम घबरा न उठे। किन्तु मनको वच्सें किये बिना झरीरको हो कृष्ट 
देना व्यूथ ह | 
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संयमका स्वरूप 
जात्माका कल्थाण चाहनेवालोके द्वारा जो कपायोका निम्न, 


अत बज च्> रआक 8--+>>मा.--न्नऑन पा. अमन 


इन्द्र्याका जय, मन, वचन 
ड़ नाक भक्त . धर टिट | 3३--पम्कन्यक सझागादिर 
| अनिनृरत्ितिवीपस्थ मार्गाविरोधिकायक्लेशस्तप- ।-सर्वाधमसिद्धि 5-२४ | 


7<२४ | उपासकाध्ययन ३३१ 


संयमः संयतेः प्रोक्तः श्रेयः श्रयितुभिच्छुताम ॥६२७॥ 
अस्यायमर्थः--कषन्ति संतापयन्ति दु्गंतिसंग्ंपादनेनात्मानमिति कषायाः क्रोधा- 

दयः । अथवा यथा चिशुद्धस्य बस्तुनो नेयओधादयः कषायाः काल्ुष्यकारिणः, तथा निर्मेल- 
स्यात्मनो मलिनत्वहितुत्वात्कपाया इव कषायाः । तत्र स्वपरापराधाभ्यामात्मेतरयोरपायो5पा- 
यान्ुष्ठानमशुभपरिणामजनन वा क्रोधः | विद्याचिशानेश्वयां दिभिः पूज्यपूजाब्यतिकमहेतुरहंकारी 
युक्तिदशनेडपि दुराग्रह्यपरित्यागों वा मानः । मनोवाक्कायक्रियाणामयाथातथ्यात्पर- 
वज्चनाभिप्रायेण परवृत्तिः ख्यातिपूआजालाभायभिनिवेशेन वा माया। चेतनाचेतनेपु वस्तुषु 
चित्तस्य महान्मसेदं सावस्तद॑सिव्ुद्धेविनाशयोमहान्सन्तोषो असन्तोपो वा लोभः । 

सम्यक्त्व ध्तन्त्यमन्तानुबन्धिनस्ते कषायकाः । 
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और कायकी प्रवृत्तिका स्थाग तथा चतोंका पालन किया जाता है उसे संयमी पुरुष संयम कहते 
है ॥ ९२७ ॥ 

इसका खुलासा इस प्रकार है-- 

जो आत्माको दुर्गतियोंमें ले जाकर कष्ट दें उन्हें कषाय कहते है| अथवा जैसे चटवृक्ष 
वरगेरहका कसेछा रस साफ वस्तुकों भी काछा कर देता है वैसे ही जो निर्मल आत्माकी मलिन 
करनेसें कारण हो उसे कसैले रसके समान होनेसे कषाय कहते है। वे कषाय चार है--क्रोध, 
मान, माया और छोभ । 

अपनी या दूसरोंकी गछतीसे अपना या दूसरोंका अनिष्ट होना या अनिष्ट करना अथवा 
बुरे मावोंका उत्पन्न होना क्रोध है । विद्या, ज्ञान या ऐश्वय बगेरहके घमंडमें आकर पृज्य पुरुषोंका 
आदर-सत्कार नहीं करना अथवा युक्ति देनेपर भी अपने दुरागहको नहीं छोड़ना मान है । दूसरों- 
की ठगनेके अभिपायसे अथवा ख्याति, आदर-सत्कार या घनलाम वर्गेरहके अभिभायसे मन, वचन 
और कायकी मिश्याप्रवृत्ति करता झथीत्‌ सोचना कुछ, कहना कुछ और करना कुछ, इसे माया 
कहते है । चेतन स्त्री-पत्रादिकर्मे और अचेतन जमीन-जायदाद बगेरहमे यह मेरे है! इस प्रकार- 
की जो अत्यन्त आसक्ति होती है अथवा इन वस्तुओंकी वृद्धि होनेपर जो महान्‌ संतोष या इनको 
हानि होनेपर जो महान असन्तोष होता है वह छोभ है । है 

इस प्रकार ये चार कषाय है। इन चारोमें-से प्रत्येकको चार-चार अंदस्था८ होती 
है--अनन्तानबन्धि क्रोध, मान, माया, छोम, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, हाभ, 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, छोभ और संज्वकूत क्रोध, मान, माया, छोम। उनमें-से जा 
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१ “घय-समिदि-कसायाणं दडाण इंदियाण पचण्ह। धारणपालणणिग्गहचायजओं सजमो भणि ञ्ो 
॥१२७॥”--प्रा ० पञ्चसग्रह १।२ “क्रोबादिपरिणाम., कपति हिनस्त्यात्मान कुगतिप्रापणादिति कपाय | 
“ अथवा यथा कपायो नैयग्रोघादि. झलेपहेतुस्तथा क्रोघादिरष्यात्मन. कर्मइलेपहेतुत्वात्‌ कपाय व कपाय 
इंत्युच्यतें । ?_तत्त्वार्थवातिक पृ० ५०८। रे तदभिवृद्धधागयों वा महानसताप झ्षोभो वा ली बस नल 
प्‌० १४१॥। ४ "कपाया क्रोधमानमायाछोभा । तेपा चतस्नोष्वस्था 2४40 कक शिया क किशकस || 
प्रत्याख्यानावरणा सज्वलूनाशचेति । अनन्तससारकारणत्वान्सिध्यादर्शनमनन्त तदनुवन्धिनी आस अमल हिक मे 
मानमायालोभा. । यदुदयाहेशविराति सयमासयमः ख्यामल्पामपि कर्तु न झक्रोति, गे बंसल माय 20020 
प्रत्याख्यानावरणा क्रोवमानमायालोभा-। यदुदयाहिरत्ति कृत्स्ता सवमास्या व ध्वनोति फर्तु से उसने प्रा यरपान- 


झ३२ सोमदेव विरचित [ कप ४६, श्छो० ६२४ 


अप्रत्याख्यानरूपाश्व देशब्रतविघातिन: ॥६२४॥ 
प्रत्याख्यानस्वभावाः स्य॒ुः संयमस्य विनायकाः । 
चारित्रे तु यथाख्याते कुसु. संज्वलनोः च्तिम ॥६२६॥ 
पापाणभूरजोवारिलेखाप्रख्यत्वमाग्भवन्‌ | 

क्रोधो यथाक्रमं गत्ये भ्वश्रतियेड-चनाकिनाम्‌ ॥६२७॥ 
शिलास्तम्भास्थिसाद्र ध्मवेचबृत्तिद्धिती यकः । 
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कषाय सम्यग्दशनकी घातती है अथोत्‌ सम्यग्दशनकी नहीं होने ढेतीं उन्हें अनन्तानुबन्धी 
कषाय कहते हैं। जो कषाय सम्यर्द्शनकों तो नहीं घाततीं किन्तु देशत्रतको घातती है उन्हें 
अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते है ॥ ९२५ ॥ जो कपाय न तो सम्यम्दर्शनक्ों रोकती है और न 
देशचारित्रको रोकती है किन्तु संयमको रोकती है, उन्हें प्रत्यास्यानावरण कपाय कहते है । और 
जो कृषाय केवरू यथाख्यात चारित्रकों नहीं होने देतीं उन्हें संज्वछनकपाय कहते है || ९२६ ॥ 

चारों क्रोध आदि कपायोंमें-से प्रत्येकके जक्तिकी अपेक्षासे भी चार-चार भेद होते हैं । 
पत्थरको रकोरके समान क्रोध, प्थिवीकी छकोरके समान क्रोध, धूलिकी रूकीरके समान क्रोघ्र और 
जलकी लकोरके समान क्रोध । जेसे पत्थरकी लकीरका मिटना दुष्कर है वैसे ही जो क्रोध बहुत 
समय बीत जानेपर भी वना रहता है वह उत्कृष्ट शक्तिवाला होता है और ऐसा क्रोध जीवको 
नरक गतिमें ले जाता है। जेसे प्ृथ्वीकी लकीर बहुत समय बाद मिटती हे वैसे ही जो क्रोध बहुत 
समय बीत जानेपर मिटे वह अनुत्कृष्ट शक्तिवाला क्रोध है ऐसा क्रोध जीवकों पशुगतिमें ले जाता 
है। जेसे धूछमें की गयी लकीर कुछ समयके बाद मिटती है वैसे ही जो क्रोध कुछ समयके बाद 
मिट जाये वह अजघन्य शक्तिवाछा क्रोध है ऐसा क्रोध जीवको मनुप्य गतिमें उत्पन्न करता है। 
ज़से पानीमें की गयी छकीर तुरन्त ही मिट जाती है वैसे ही जो क्रोध तुरन्त ही शान्‍्त हो जाये वह 
जघन्य शक्तिवाका क्रोध है। ऐसा क्रोष जीवको देवगतिमे उत्पन्न करानेमें निमित्त होता है 
॥ ९२७ || 


भान कषायके भी शक्तिक्ी अपेक्षा चार भेद है--पत्थरके स्तम्मके समान, हडडीके समान, 
गीली लकडीके समान और बेतके समान | जैसे पत्थरका स्तम्भ कभी नमता नहीं है वेसे ही जो 
मान: जीवकी कभी विनयी नहीं होने देता वह उत्कृष्ट शक्षिववाला मान है, ऐसा मान जीवकों नरक- 
गतिमें जानेका निमित्त होता है | जेसे हड्डी बहुत काल बीते विना नमने योग्य नहीं होती वेसे ही 
जो बहुत कार बीते बिना जीवको विनयी नहीं होने देता पह अनुत्कृष्ट शक्तिवाला मान है | ऐसा 








साइजन्त अत्याश््यानावरणा क्रोधमानसायालोभा । समेकीभावे ब्ंते । सयमेत सहावस्यान 


सयमो वा ज्वल्त्येपु सत्स्वपीति सज्वकूना क्रोधमानमायालो मां ।” हावस्यानादेकीभशूय ज्वरून्ति 


“संवर्थेसिद्धि ८-१० । “'सम्मत्त देसस जम- 
ससुद्धीघाइकसाई पढमाइ । तेसि तु भवे नासे सड्डाई चउहूं उप्पत्ति ॥११०॥।”-- प्रा ७ पचसग्रह १। 
स्ल 32285 तक मरत्ली ण्प ऐ १४१॥। २ सिलभेय पुढविभेया घूलीराई य उदयराइसमा । 
₹ देवत्त उविति जीवा हु कोहबसा ॥१ १ १॥।”--प्रा० परचसग्रट ु ३ 
दासपमों तह य जाणवेत्त पमो । रच अत ओह ॑ 
ह्‌ । गिर-तिरि-णर-देवत्त उवितों जोबा हु साणबसा ॥8१ श्रा--प० सं० ११। 


“<&झे० | उपासका ध्ययन ३३४ 


अधः पशुनरस्वरगंगतिसंगतिकारणम्‌ ॥६२८॥ 
* 'बेणुमूलेरजाण्शजैगोमूजेश्चासरेः समा। 
माया तथेव जायेत चतुर्गंतिबिती्ंये ॥६२६॥ 
“क्रिमिनीलीवपुलेपहरिद्रारागसंन्निसः । 
लोसः कस्य न संजातस्तद्दत्संसारकारणम्‌॥।६३०।। 
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मान जीवको पशुगतिसें उत्पन्न होनेका निमित्त होता हे । जेसे गीली लकड़ी थोड़े काझूमें ही 
नमने योग्य हो जाती है वैसे ही जो थोड़े समयमें ही शान्त हो जाता है वह अजघन्य शक्तिवाला 
मान है । ऐसा मान जीवको मनुष्यगतिमें उत्पन्न कराता है। जैसे बेत जल्दी ही नम जाता है वैसे ही 
जो जल्दी ही शान्त हो जाये वह जघन्य शक्तिवाला मान है ऐसा मान जीवको देवगतिमें उत्पन्न 
कराता है ॥। ९२८ ॥ 


इसी प्रकार बॉसकी जड़, बकरीके सींग, गोमृत्र और चामरोंके समान माया क्रमशः चारों 
गतियोंमें उत्पन्न करानेमें निमित्त होती है । अथोत्‌ जेसे बॉसकी जड़में बहुत-सी शाखा-प्रशाखा 
होती है वेसे ही जिसमें इतने छल-छिद्र हों कि उनका कोई हिसाब ही न हो, उसे उत्कृष्ट 
शक्तिवाली माया कहते है | जेसे बकरीके सींग टेढ़े होते है उस ढंगका टेढ़ापन जिसके व्यवद्दारमें 
हो वह अनुत्कृष्ट शक्तिवाली माया है । जैसे बैल कुछ मोड़ा देकर मूतता है उतना टेडापन जिसमें 
हो चह अजघन्य शक्तिवाली माया है और जैसे चामर ढोरते समय थोड़ा मोड़ा खा जाते है किन्तु 
तुरन्त ही सीधे हो जाते है वैसे ही जिसमें बहुत कम टेढ़ापन हो जो जल्द ही निकल जाये चह्‌ 
जधन्य शक्तिवाढी माया है। चारों प्रकारकी माया क्रमसे जीवको चारों गतिम उत्पन्न करानेम 
कारण है ॥| ९२९ ॥ 


किरमिचके रंग, नीलके रंग, शरीरके मल और हल्दीके रंगके समान छोम शेष कषायोंकी 
तरह किस जीवके संसार-अमणका कारण नहीं होता । जैसे किरमिचका रंग पक्का होता है वेसे 
ही जो खूब गहरा और पक्का हो वह तो उत्कृष्ट शक्तिवाला छोम है। जेसे नीलका रग किर- 
मिचसे कम पक्का होता है मगर होता वह भी गहरा ही है वैसे ही जो कम पक्का और गहरा 
राग होता है वह अनुल्कृष्ट शक्तिवाला छोम है। जैसे शरीरका मछ हलका गहरा होता है वसे 
ही जो हलूका गहरा राग होता है वह अजघन्य शक्तिवाछा छोभ है। वथा जैसे हल्दीका रग 
हलका होता है और जल्दी ही उड़ जाता है वैसे ही जो बहुत हरका राग होता है वह जघन्य 
शक्तिवाला लछोम है। ये चारों प्रकारके छोम जीवको क्रमशः चारों गतियमि उत्पन्त कराने 
निमित्त होते है ॥| ९३०,॥ 


>क_>>्गानममग, 


१ “वसौमर मेसस्स सिग गोमुत्तिय च खोरुप्पम्‌ | णिरि-तिरि-णर-देवत्त उर्विति जीवा हु मायवसा 
ण््र का ५ र्किः अक्क लि क 5 स 
॥११३॥ '- पञ्चस० १। २ -गमृह्या--धर्मर० प० १४१॥। हे किमिराय चकक्‍कमड पे हमोय तह चेय जाण 
धि कक 47 
हारिह | णिर-तिरि-ण्रदेवत्तं उविति जीवा हु लोहबसा ॥! ११४) “-पचस्त ० १ ) 


के कक 


सोमदेव विरचित [ करुप ४६, श्लो० ९३१- 

किड्य--- 

यथीपघक्रिया रिक्ता रोगिणो5पथ्यसेचिन:ः । 

क्रोधनस्य तथा रिक्ता: समाधिश्रतर्संयमाः ॥६३१।॥ 

भानदावाग्निदग्धेपु मदोपरकपायिपु । 

उद्युमेपु भरोहन्ति न सच्छायोचिताडुराः ॥६२२॥ 

यावन्मायानिशालेशोड्प्यात्माम्चुपु कृतास्पद:ः । 

न प्रवोधश्रियं तावद्धत्ते चित्ताम्वुजाकरः ॥&२३॥ 

लोभकीकसचिह्लानि चंतश्सोतासि दरतः | 

ग्॒णाध्चन्यास्त्यजन्तीह चर्डालसरसीमिय ॥६३७॥ 

तस्मान्मनोनिकेतेडस्मिन्निद शल्यचतुएयम । 

यतेतोद्धलुमाव्मज्: क्षेमाय शमकीलकेः ॥६३५॥ 

पटस्वर्थपु चिसपान्त स्वभावादिन्द्रियाणि पट । 

तत्स्चरूपपारणानात्प्रत्यावतंत सवबेदा ॥६२६)।। 


//> ९ “३ हा . 





जैसे अपश्य सेवन करनेवाले रोगीका दवा सेवन व्यथथ है वैसे ही क्रोधी मनुप्यका ध्यान, 
आस्त्ाभ्यास तथा सथम सब व्यथ है ॥ ९३१ ॥ 

मानरूपी वनकी आगसे जले हुए और मदरूपी खारी मिट्टीसे सने हुए मनुष्यरूपी 
वृक्षाम अच्छी छाया देनेवाले नये अकुर नहीं उगते । अर्थात्‌ जेसे वनकी आगसे जछे हुए और 


खारी मिद्टीसे सने हुए वृक्षम नये अकुर पैदा नहीं होते वैसे जो मनुष्य घमंडी और अहकारी है 
उनम भी सदगुण प्रकट नहीं हो सकता ॥ ९३२ || 


सायाकी बुराई 
जंस थाड़ी-सी भी रातके रहते हुए जलाणयमें 


थाड़ी-ती भी मायाके रहते हए चित्त बोधको प्राप्त नहीं 
नानका प्रवेभ नहीं होता ॥९३३॥ 





कमल नहीं खिलते वेसे ही आप्मामें 
होता । अथात्‌ मायाचारीके हृदयमें 


लोभकी छुराई 


जंस गुण पाथक चाण्डालाके तालावकों दरसे ही छोड देते है क्योंकि उसके सोतोंमें 
2डुयों पडी होती दे बसे ही जिसके चित्तमे छोमका वास होता है उसे गुण दूरसे ही छोड़ 
दत हू । अबान्‌ लाभी मनुष्यके सभी गुण नष्ट हो जाते'है ॥३३७॥॥ 


अंत, जत्मदणा मनुप्यकों अपने कल्याणके लिए सयमरूपी कीलके द्वारा अपने मनरूपी 
बन चारा शल्याको निकालनेका प्रयत्त करना चाहिए ॥६३५॥ छहों इन्द्रियाँ स्वमावसे ही 
पन-अपन विपयात्त प्रतृत्त होती है। अतः उत विपयेके स्वरूपको जानकर सदा उन इच्द्रियोको 


ध्क.. सके कतन.. औओजारकिण असीम 09. अजन्‍ीआ बनी, ननत अब अऔ3-3++ जन-जीओन अनाज. किन आन च 


मन्विस्सि 


2? वर ॥ | फऊमलममू्‌ह ॥। ३, जन्थि । ४ पथिका. । 


“६68० | उपासकाध्ययन | शेर 


अपाते झुन्द्रारस्मेविपाके विरसक्रियें: । 
विषेर्चा विषयैभ्रेस्ते कुतः कुशलमास्मनि ॥६३७॥, 
दुश्चिन्तनं दुरालापं दुर्व्यापारं च नाचरेत । 
त्रती ज्तविशुद्धयर्थ मनोवाक्कायसंभ्रयम ॥६१८! 
अभज्ञानतिचाराभ्यां अ्रद्दीतेषु बतेषु यत्त । 
रक्षण क्रियते शश्वत्तद्भबेदू अतपालनम्‌ ॥६३६॥ 
वेरए्यभावना नित्य॑ नित्यं तत्वविचिन्तनम । 
नित्यं यत्नश्य कतेव्यो यमेषु नियमेषु ले ॥६४०॥ 
तत्र दृष्टाउक्आाविकविषयवितृष्णस्य मनोवशीकारसंशा वराणग्यम। प्र त्यक्षानुमाना- 
गसाजुभूतविषया5संप्रमोषस्वभावा स्मृतिस्तत्त्वविचिन्तनम्‌ । बाह्याभ्यन्तरशीचतपःस्वाध्याय- 
प्रणिधाना नियमाः | अधहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिगत्रह्दनियमाः । 
इत्युपासकाध्ययने ग्रकीर्णकविधिनास षटचत्वारिशत्तमः कल्पः | 
उनके विषयोंमें फेंसनेसे बचाना चाहिए ॥९३६॥ ये विषय विषके समान है। जब प्राप्त होते है तो 
अच्छे मालूम होते है किन्तु जब वे अपना फल देते है तो अत्यन्त विपरीत हो जाते है | जो भात्मा 
इन विषयोंके चक्‍करमें फेंसा हुआ है उसकी कुशल केसे हो सकती है १ ॥<२३७॥ 
त्रती पुरुषको अपने त्रतोंकी शुद्ध रखनेके लिए मनमें बुरे विचार नहीं छाना चाहिए | 
वचनसे बुरी बात नहीं कहनी चाहिए और शरीरसे बुरी चेष्टा नहीं करनी चाहिए । जो बत्रत 
गहण किये हों उनमें न तो अतिचार छगने दें और न त्रतकीं खण्डित होने दे | इस प्रकार जो 
ब्रतोंकी रक्षा की जाती है इसे ही त्रतोॉंका पाछन करना कहा जाता है ॥९३८-९३९॥ 
भावार्थ--जब ब्रतका ध्यान रखते हुए उसका एकदेश खण्डित हो जावा है उसे अति- 
चार कहते है । और त्रतका कतई ध्यान न रखकर उसे तोड़ डालना भंग कहलाता है | जो व्रत 
लो उसे खूब सोच-समझकर छो, जो कुछ सोचना-विचारना हो वह त्रत लेनेसे पहले ही सोच- 
विचार छो | और जब व्रतको ले लो तो उसे पूरे प्रयत्वके साथ पालो, न तो उसमें कोई दोष 
लगने दो और न ब्रतकों छोड़नेकी कोशिश करो । यदि कभी जज्ञान या प्रमादसे ब्रत खण्डित 
हो जाये तो यह सोचकर कि अब तो यह टूट ही गया उसे छोड़ मत बैठो बल्कि प्रयत्नपूर्वक 
डसे फिर धारण करो ! ऐसी सावधानता रखनेसे ही ब्रतोंका पालन हो सकता है | - 
अतः सदा वेराग्यको भाना चाहिए। सदा तत्त्वोंका चिन्तन करते रहना चाहिए और 
सदा यम और नियमोमें प्रयत्व करते रहना चाहिए || €२० ॥ 
देखे हुए और उुने हुए विषयोंकी तृष्णाको छोड़कर मनको वशमें करनेको वेराम्य कहते 
है | प्रत्यक्षते, अनुमानसे और आगमसे जा ने हुए पदाथाका जो आन्तिरद्वित स्मरण दे मी 
चिन्तन कहते है। बाह्य और आम्यन्तर जोच तथा सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ध्यानको 
यम कहते है और अहिंसा, सत्य, अचौये, त्रह्मचयें और अपरिग्रहको नियम ऋहते हैं । 
इस ग्रकार उपासकाध्ययनमें विविध विधियोंकों चतलानेव्राला छियाला सता कल्प चमात्त हुआ | 





फ्र्वेदे सोमदेव विरचित [ कल्प ४६, श्लो० ६४१ 


इत्येष ग्रह्ठिणां धर्म: पोक्तः क्षितिपतीश्वरः । 
यतीनां तु श्रुवात्‌ ज्ेयो मूलोत्तरग्रुणाश्रयः ॥६४१॥ 


समाप्तोड्यं यनन्‍्थः 





/१७॥ "९५८७ “पिन 


इस प्रकार हे राजन ! यह गृहस्थोंका धर्म कहा । यतियोंका धर्म-डनके मूल गुण और 
उत्तरगुण-आगमसे जानना चाहिए ॥ <9०१ ॥ 





श्री; 
पं० जिनदासविरचिता 


उपासकाध्ययनटीका 


जितदोष॑ नतदेंव॑ दातारं सकरमव्यजीवेम्य ] 

सुक्तिसुखानां वन्दे वीरजिनं सकलूसद्युणोपेतम्‌ ॥१॥ 
श्रीसोमदेच विरचितमुपासकाध्ययनमस्ति हितकथकम् । 
ग्रहिणामुपासकानां जिनदासेनास्य तन्‍्यते टोका ॥२॥ 


[ प्रष्ठ १ |] धमोदिति--किलेति निश्चये। है भगवन्‌ पृज्य, एप जन्तु एब' प्राणी | किल निरुचयेन । 
घर्मात्सुखी भवति । जगति लोके । स च धर्म पुन. किरूप किलक्षण । किंशेदः किंप्रकार । किमुपाय के 
उपाये. उत्पयेत | किफलश्च जायेत--अस्य घ॒र्मस्य आराधनात्‌ इहलोकसुख परलोकसुख वा जायेत उत्पद्येत 
॥१॥ यस्समादिति--यस्मात्‌ सम्यक्‍त्वज्ञानचारित्रत्रयात्‌ । पुसा नराणाम्‌ । नि श्रेयसफलाश्रयः । अतिशयेन 
प्रशस्य नि श्नेयस मोक्ष तदेव फल तस्य आश्रय आधारः। अभ्युदयाध!/रो विना तस्मात्‌ सन लम्पतते | 
इन्द्रतीर्थकरपदादिज सासारिकसु्ख विशिष्टम्‌ अविशिष्ट च अभ्युदय उच्यते । विदितास्ताया ज्ञातागमाः । 
घर्मसूरय धर्माचार्या | त घ॒र्मं बदन्ति ॥२॥ स॒ इति--स गहस्थेतरगोचर गृहस्थयतिविषयों धर्म । प्रवृत्ति- 
निवृत्त्यात्मा प्रवृत्तिश्व निवृत्तिर्व ते आत्मा स्वरूप यस्य स'। स धर्म प्रवृत्तिस्वरूप निवृत्तिस्वरूपछच 
अस्ति । मुक्तिहेती मोक्षप्राप्तिकारणे रत्नत्रयें तत्परता प्रवृत्ति । भवकारणात्‌ ससारहेतो मिथ्यात्वादे निवत्तिः 
त्याग । इति धर्मेस्य द्विविधस्थापि स्वरूपम्‌ ॥३॥ सम्यक्त्वेति--सम्य्दर्शनम, सम्यग्जञानम, सम्यक्चारित्र 
च एतत्त्रयं मोक्षस्य सकलरूकर्मेणाम अत्यन्तक्षयस्पय कारण भवति ॥ पिथ्यात्वम्‌ अधिरति कंषाया योगाइच 
मिध्यात्वादिचतुष्टयम्‌ उच्यते । एतच्चतुष्क संसारस्य चतुर्गतिपरिवर्तनरूपस्य भवस्प हेतुरूप मीमास्यं विमर्श- 
नोयं विचारणीयम्‌ इति ॥४॥ ससस्‍्यक्त्वमिति--युक्तियुवतेषु प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धेषु, नयसिद्धेषु च ॥ वस्तुपु 
जीवादिनवपदार्थेषु भावना दृढ़ श्रद्धान सम्यवत्व सम्पन्दर्शनम माहु' । युक्‍तमेतत्‌ लक्षणम्‌ । “तत्त्वाथश्रद्धानं 
सम्यग्दशनमस! [ तत्त्वार्थसू० १।१ ] इति उमास्वामिवचनात्‌ । मोहसदेहविश्नान्तिबर्जित मोहः इृद किंचित्‌ 
स्यात्‌ इति पदार्थानवबोव ॥ इद रजत स्यादुत शुक्तिशकलम्‌ इति चलन्ती प्रतोति सदेह. सशय । विश्ान्ति 
विश्नम विपर्यय' शुक्तिकाशकले रजतज्ञानम्‌ । एतत्‌ त्रयम्‌ अज्ञानम्‌ उच्यते सत्यपदार्थानवबोधनात । एभि 
त्रिभि भन्ञानै, वर्जितं यत्‌ ज्ञान तत्‌ सम्यग्लानम्‌ उच्यते ॥५॥ कर्मादानेति--कर्मादाने ज्ञानावरणावदिकर्म- 
णाम्‌ आदाने ग्रहणे । निमित्ताया हेतुभूताया वाच मनस चार क्रियाया प्रवृत्ते शम निरोध , उपश्चान्ति 
नाशो वा । चारु उत्तमं चारित्रम्‌ ऊचिरे बसाषिरे | के चारित्रोचितचातुर्याः चारित्रे चारित्रधारणे उचित योग्य 
चातुर्य येषा ते गणघरदेवादयः । एतत्‌ चारित्र त्रियोगरहिते अयोगिकेवलिनि यथाख्यातसंज्ञक लम्यते ॥द। 

[ पृष्ठ २ ] सम्यक्त्वेति--सम्यक्त्वे ज्ञाने चारित्रे च विपर्ययपर विपरीतभावयुक्त मन । सर्ववेदिन 
सर्वज्ञा भाषन्ते ब्रवते। त्रिषु सम्यवत्वादिषु । अतत्त्वें तन्‍्चम्‌ इत्ति भावना सम्यवत्वे मिथ्यात्वम्‌ । मोहसदेह॒वि- 
अआरान्ति' ज्ञाने मिथ्यात्वम्‌ू । महिंसादे विपरीतम्‌ आचरण चारिश्रे सिथ्यात्वम्‌ । इति मभिथ्यात्व श्रिप्रकारमु ॥9॥॥ 
अज्रेति-परवादिना प्रवत्तय बहुवत्तय- नानाविधा सन्ति | कथभूतानाम। दुरागमेति-द्ुरागमो भिथ्याम्नायस्तस्य 
वासना सस्कार * सैव विलासिनी मोहयन्ती तारी तया वासित विदह्वल चेतो मनो येषा तेषाम्‌। पुर कथसूतानाम्‌ । 
प्रवर्तितेति-प्रवरतितानि श्रचारितानि प्राकृतलोका अज्ञजना एवं अनोकहा वृक्षास्तेषाम्‌ उन्मूलने उत्पादने 


४३ 


द्र्ब्द पं० जिंनदासविरचिता ( पू० ९- 


समया दुर्मदानि एवं खोतासि जलप्रवाहा मैस्तेषाम्‌ । पुन कथभूतानामू-सदाचारेति-सदावारा अहिसानु- 
बिन दानतपीवनलादय, न तु अव्वमेघादिका । तेषामू जआाचरणस्य दा चातुरी निपुणता तस्या विदूरवरतिन- 
अतिदरुगामिनतेपा मुक्ते' उपाये मोक्षाप्तिसाघने मोक्षस्वरूपे च वहुंदृत्तर अनेकरूूपा खल प्रवृत्तवयः: | 
तथा हिं--सकलेति-+सकल कलाशि उरी रावयब सहित आप्त: सकलाप्त ॥ सैद्धान्तवैद्ये पिक ४ फचचाप्त 
ईंब्वर सशरीर कैसवन अणरीरइच मच्यते । ईदुशात्‌ ईब्वरात्‌ प्राप्तानिं यानि मन्त्रतस्त्राणि ते उपेत्ताया' 
दीलाया पोक्षो भवतीति | दीक्षालक्षणाच्यद्धानुसरणात्‌ मोक्षप्राप्ति' इति सैद्धान्तवशेषिका सन्यन्ते । द्रव्य- 
सिति--साधर्म्य सादश्यम्‌ । बैधर्स् विंसदृशता । सदृशविसदृशवर्मसहित-दवव्यादियदार्थाववीधकशास्वजानमा | 5 
जानात॒ मोझ्ों भवति । ज्िकालेति--आत मध्याह्ने साथ च शरीरे भस्मलेपतम्‌ । ईज्या शिवलिड्भपूजनम्‌ । 
गडुकप्रदान शिवलिज्धूस्य पुरत जलपात्रस्थावनर | शिवलिड्ध परित प्रदक्षिणीकरणस्‌ । आत्मविडम्बनादि- 
फक्रिपाकाण्डमात्राधिष्ठान पण्चारिततपश्चरणादिक्रियासमू हाश्षयात्त कार्यात्‌ मोक्ष इंति पाश्ुपत्मतावरूस्विनों 
निगदन्ति । पय इति+-परय पेय मंदिरा च पेया इति विंचारम्‌ अक्वत्वा उमधत्र निःशच्ा प्रवत्ति' करणीया १ 
मासम्‌ अभक्ष्यस्त अन्त भक्ष्यम्‌ इत्ति विमर्शम्‌ मकृत्वा उमययों असशया प्रवत्ति | आदिशव्देन गम्यायस्यादिकं 
ग्राह्मम। एतेपु कृतेपु णप भवेत्पुण्य वेति अविमृद्य प्रवरत्ति कुर्चतो मुक्तिरभवततीति कुलाचार्यका जल्पस्ति ॥ त्तथा च 

त्रिकमनोर्ति ->सबिरेति--मदिराया आमोदेन अत्यन्तसम्राकषिणा ग्रत्येन वासितश्ख , तर्सस्य मासस्य 
भश्षणेन सरसहृदय मुदितमना , वामवाईरवस्थापित॑स्त्रोशक्षित , शक्तिमुद्राया योनिमुद्राया भासनस्म तर 
घारक । स्वयमिति--एवय पार्वतीपरमेश्वर इब आचरन्‌, ऊण्णया सदिरया दार्वाणोश्वर पार्वत्या घद 
महादेवम्‌ आरात्रयेत्‌ उपासीत । साँख्या एवं चदल्ति--अह पुछेप ईद शरीरादिक प्रकृते उद्भूतम्‌ । 
न तन्‍्मे स्वसयम्‌ इति विवेकज्ञानात्‌ पुरुष अकते. पृथस्जायते | तदा तस्य मोलो भर्वति इंति । नेरात्म्यादीति 
_ रात्यस्थ भावनाया: रागद्वेपौ विनज्यत ततरच मोक्षो भवतीति सोगताना मतम्‌ । 


[ पछ्ठ ३ ] अड्'ाराख़नादिवदिति--भअज्जारवत्‌ अथत्रा बज्जनवत्त्‌ स्वमावादेव कालुष्यस्य कोपादि- 
मालिन्यस्य उत्कर्पात्‌ प्रवृत्तम्प चित्तस्थ न कुतश्चिद्चिशुद्धि कुतब्चित्तपोध्यानादे. चित्तमर्मल्य न जायते इति 
जैमिनीया व्दन्ति । सति घर्मिणीति--सति विद्यमाने घ॒र्मिणि चैतन्यवदात्मनि धर्मा ज्ञावसुखादय* च्न्त्यन्ते 
विमृद्यन्ते । तत परलाकिन, जीवस्यथ अमावातू परलोकस्य स्वर्गंनरकादे. तत्कारणस्य पुण्यपापादे. अभावे 
कम्प्रासौ मोक्ष । इनि समवाप्स रूब्ब समस्ताना नास्तिकानाम्‌ अधिक्रमू माधिपत्य स्वामित्व बस्ते वार्हस्पत्वा 
वुहृहमते शिष्पाब्चा्वाका एव वदस्वि) परमनह्मति--7रमबहागो दर्शने अतुसवे जाते सति अशेपभेदद्शिन्या 
अविद्याया विनाशों जायते ततशच मोक्षों लम्पते इति वेद्यन्दवादिनों वदन्ति । शाक्यविशेषा पर्यतोहरा- 
दृद्यमान विश्वम अउकपन्त प्र काशितश्न्यैकान्वतिभिरा प्रकटोकृतशस्यैकान्ततमसः शावयचिशेषा वौद्धविदेषा 
एवं बदन्ति--नवेति--अस्तस्तत्तम्‌ ब्रात्मास्य नास्त्येव । बहिस्तत्त्व धटादिक़म्‌ अडजसा परमार्थत* वैवास्ति त्त 


विश्वते एव । उभावषि चेननानेतनो पदार्थाी विचारदिषयों न भवत्त यत तत शझब्यता सर्व शब्यं झ॒न्‍्यम इंति 
दाद' शयातन ६ है हे एप 


किक काणादा यौगा एवं बदल्ति न्ञानसुसदुध्खेच्छाइईपत्रवत्नधर्माघस संस्काराणा नवसख्यावसराणां 
न युकतानाम्‌ जात्मगुणानों जीवगुणानाम्‌ अत्यन्तविनाश झ्लुक्ति# इति । पुतस्तरेव उक्तम--चहि 
श् ध्डु अकमननममलबानन्‍ाप्या का 


अमल चं जा यं 20% 2०» न 
रिति--देहाद वहि जोवस्थ यद्रुप ज्ञासतें तदेव कणभोजिना मुनिना वैशेषिकदर्शनस्य प्रणेज्रा मुवतस्य तवगुण 
रहियम्य जीवम्प अचेननघटादिनुल्यस्य उत्तमिति ॥९॥ हट 


प्रप्त 2 ) तायथागता वोद् ने स्द न 
मम मा ा री मुक्त स्वह्परण आाचलते। 'निराखचचित्तोत्पत्तिकक्षणो मोक्ष 
न्‍ उयरशितिता लिरासंबता तथा अन्चिनन्य चित्तस्य उत्यादो मोक्ष । तद॒क्तमु--दिश्व सिति पंथ लेटे 
नेशितयानत गया शा नम बना ( कक “यथा है 
हक मे कं बनापम्‌ एवं याति। से काचन दिय,, विदिश पृथ्बी, नमो वा नैव याति दथा जीव 
शशयात मुक्त शन्विम अभाव प्रतिपद्यतें ॥ १०-११ है 
“१९ ॥ कारपिछा एवं वर्णयन्सि 
मुक्विमू--बुद्धिसनी- 


-पु० ६ ] उपासकाध्ययनटी का ३३६ 


$हकारचिरहाद खिलेन्द्रियोपशमावहात्तदा दप्दुः स्वरूपेड्वस्थानं मुक्ति ! इति । बुद्धचादीनाम्‌ इन्द्रियाणा च, 

प्रशमे जाते द्वष्ट जात्मन. स््ररूपे अवस्थान स्थिति मुक्ति" । तथा ब्रह्माहेतत्रादिनः यथा घटविघटने घटस्य 
कुम्भस्य विघटने नाशे घटाकाश घटरहित भूत्वा निजस्वरूपे तिष्ठति, केवलम आकाशमयम्‌ एवं जायते तथा 
देहोच्छेरशात देहस्य शरीरस्य आत्पन्तिकविनाशात्त सर्व प्राणी जीव परे ब्रह्मणि परपरुषे लोयते इति वदन्ति। 
अज्लातांत--अज्ञात परमार्थो ये तेपा यथार्थवस्तुस्वरूपानभिनज्ञाना मिथ्यादृष्टीना ये दुर्णया उपरि प्रदर्शिता, 
तेस्यो अन्येडपि वहवः सन्ति ते सर्वे न गणमितु शकक्‍यन्तें ।॥ यथा अज्ञातगजस्वरूपाणा जन्मना अन्धाना दुर्णयाः 
सव गणयितुं न शक््या भवन्ति ॥१२॥ प्राय इति--यथा क्ृत्तत्राणस्थ नर॒स्य निर्मलूदर्पणदर्शन कोपाय भवत्ति 
तया परमाथपथप्रतिपादन दुराग्रह विश्वति नरें बहुश कोपहेतुर्भवति ॥१३॥। 


[ प्रष्ठ ५ ] दृष्टान्तेति--निर्दर्शनानि बहुनि भवन्ति। तै बुद्धिर्जनाना चश्ीक्रियते घूर्त । ते इमा 
मही पृथ्वी ( आवारे बराधेयोपचारात्‌ ) विवेकरहिता कि न कुर्बन्ति । अपितु कुर्वन्त्येव ॥१४।। ढुराग्रहेति-- 
यवा तोयदः तोय जल दद्धाति इति तोयद मेघ स श्यामाइ्मशकलेपु मार्दव मदुत्व नोत्पादयति तथा द्राग्रह- 

हम्नस्ते विपरीताग्रहपियाचाविष्टे पूसि नरे विद्वान्‌ कि करोतु । ठन्न पुरुषे परमार्थपदार्थप्रतिपादन तेन विदुपा 
क्रियमाणं विफल भवति ॥१५॥ ईते इति--बन्र अस्मिन्विषये | यदेव वस्तु युक्तिम॒ ईतें गच्छति तदेव सत्‌ 
प्रमार्थरू्पम्‌ । यत्त भानुदीप्तिवत्‌ सूर्य प्रकाश इव । तठस्या. युक्‍ते. क्वचित्पक्षपातो न भवति | सूर्य प्रकाशो होनानि 
उत्तमानि च वस्तूनि प्रकाशयत्ति विना पक्षपातम्‌ । तथा युकत्या सदसत्त्व वस्तुन॒ सिद्धयतीति ज्ञेयम्‌ ॥१६॥। 
श्रद्धेति--फेवला श्रद्धा श्रेयोषथिना मुमुक्षूणा श्रेय सश्रयाय मोक्षदानाय हेतु्न भवति | बुभुक्षितवशात्‌ भोवतुम्‌ 
इच्छुकस्य नरस्य इच्छया उदुम्वरफले पाक उत्पयेत किम्‌ । इच्छा यदि सफला स्यात्‌ जगत्‌ अदरिद्र भवेत््‌ 
अत* इच्छा मोक्षदान न क्षमा ॥१७॥ मन्त्रोष्पि न मोक्षकारणम्‌ इति निमदरति--पात्रेति--यथा पात्रे नरे 
तार्या वा पिजणाच प्रविद्यति तथा यदि मन्त्रात्‌ आत्मनों रागादिदोपनाशों दृश्येत को नाम कृती विद्वान्‌ सयमे 
तपोन्नतादिभि: आत्मान क्लिश्येत पोड्येत्‌ ॥१८॥ दीक्षापि न मुक्तिकारणम्‌--दीक्षेति--यस्मिन्क्षणे दीक्षा 
गृद्दोता तत्क्षणात्यूव ये भवसंभवा ससारोदभूता दोषा ते दीक्षाया परचात्‌ अपि दुश्यन्ते | अत सा मोक्षहेतुर्न 
भवति ॥१९। ज्ञानात्‌ मोक्ष; इत्यपि वचनम्‌ अनुचितम्‌+- 


[ प्रूष्ठ ६ ] ज्लानादिति--ज्ञानात्‌ वस्तुना वोधों भवति पर तेषा प्राप्ति तस्मान्न भवति । वस्तुन 
यत्‌ कार्य जायते तस्य प्राप्ति' ज्ञानान्न भवति । यदि ज्ञानादेव कार्यलाभो5पि भवेत्‌ तहि दृष्टमेव पय जल 
दर्शानसमकाल तर्पापकर्षयोगि तृष्णाविनाशरक स्यात्‌ । अत ज्ञानादेव मोक्षो न भवत्ति इति ज्ञेयम्‌ ॥२०॥ ज्ञानेन 
विता क्रियापि न कार्यका रिणी । ज्ञानहीने इति--ज्ञानहीने वोवशून्ये | पुसि पुरुषे । विद्यमाना क्रिया फल न 
आरभते । सा निष्फछा भवति । दृष्टान्तम्‌ आह-नष्टदृष्टिभि नष्टे दृष्ठी लोचने येषा ते नष्टदृष्टय भन्‍्धा तै 
तरो वृक्षस्थ छायेव फलश्नो रूम्या किम्‌ू । छाया तु अच्चा प्राप्नुयु पर वृस्तें फलशोभा ते न द्र॒ष्टु शत्रया 
॥॥ २१ ॥ ज्ञानक्रियाश्रद्धाम्य एवं फलोत्पत्तिरिति प्रतिपादयति--ज्ञानमिति--पद्टौ पादहीने नरि ज्ञान 
पदार्थावगम व्यर्थ विफलम । बनन्‍्धे क्रिया गसन विफला ज्ञानाभावात्‌ । नि श्रद्धे श्रद्धाहीने । हय ज्ञान क्रिया 
च्‌ अर्थकृत्त अर्थ प्रयोजन करोति इति अर्थकृतत न भवति इत्यर्थ । तत* ज्ञानक्रियाश्रद्धात्रय तत्पदकारणं मुक्ति- 
पददानहेतु भवति | नैकेक न हे हे प्रत्युत तय मिलित्वा एवं अर्थकु्ृद्‌ भवति | उक्त च--हत सि ति-- 
क्रियाशन्व ज्ञान न फलप्रापकम । अज्ञानिनों मूर्खस्य क्रिया च अर्थलाभहेतु- न सवति । कथम्‌ । घावन्‌ अधि 
परूायमानो$5पि अन्ध न अग्निदग्च अभवत्‌ । पश्यन्‌ अपि च पद्भक अग्तिम्‌ अवलोकमानो5पि पादहीन 
नर तेन अग्विना दग्य, ॥२३|। भक्ष्याभक्ष्यादिप नि शड॒का प्रवत्ति कुर्वाणस्य मोक्ष इति कौलवचनम्‌ अपि 
दूपयति--नि डाडकेति--वि शइड़काम्‌ अकुतोभी ति प्रव॒ुरत्ति कुर्वाणस्य नरस्य । यदि मोक्षसमीक्षण माक्षस्थ 
अवलोकन मुक्तिप्राप्ति स्थात्‌ तहिं पूर्व टद्छुसुनाकृता टडक खंड्ग तस्मात्‌ सूना हिंसा कुवन्ति इति 
टडवसूनाकृत जीवघातका तेपाम्‌ । पूर्व प्रथम मुवित स्यात्‌ । यत तत्र निशड्का त्मप्रद्चे दर नात्‌ । 
ठकसूनः कृताम्‌ इति पाठे तु ठका खारपटिका ते छु नि शड॒क सघनगर्भिष्यादीना बच छुंवे न्ति अत तेपां 


३७० पं० जिनदासचिरचिता [ पू० ५- 


। । 
प्रथम मोक्षो भवेंत्‌ । पश्चात्‌ तदनन्तरम्‌ | असो मुर्धित । कौठेपु कौलमतानुया थिपु भवेत्‌ । हिंसा रन | मादा 
न लम्पते इत्यर्थ ॥२४॥ साख्यमत द्पयति। अव्यक्ते ति+न्‍नित्ा मत पा 5 ५ यंगोी.. नित्य 
सततम । नित्ययो व्यापिस्वभावयों. अव्यवतनरथों प्रकृतिपुसषयों- । विशैशिन प्रकृते हा 3 
इ््ति ज्ञान विवेक तेंत । रुवाति मुक्तिमु । साख्यमुख्या कपिलादय । आप पद ना प्रयानत । 
अप्रच्युतानुप्पन्नस्थिरकस्व भाव कूटस्थनिव्यम्‌ इत्ति नित्यम्प लद्णम्‌ | कृद्म्य नित्य थ किया ने आयात । 
क्रमयौगपच्चेनापि परिणामों न जायते । गत. पूर्वम्वलपत्यागोड्स्यस्वनपप्रा। प्लिष्य संयोग भयति ॥ झा: 
तयोमुक्तिकल्पना व्यर्था ॥ २५ ॥ 


[ पृष्ठ ७ ] नैरात्म्यादिभावनातों मुक्तिरिति मत निराझुम्ते । सर्वंभिति-भर्थ ब्यु जाया दम ! 
भावनया शभाशभया तत्स्वरूपस्थ पुन पुनश्चेतति चिल्तमेत | स्फुट ब्यवयमत भ सितद शॉिंस। शाॉरिस्माजए 
स्पष्टावलोकनेनेव । यदि मुक्तत्वें मोक्षप्राप्ती । विप्रछम्भिना वछ्जकरासाम्‌, विर्ट्टियां था सुझित, स्यात ॥२5॥ 
उक्त च--पिहिते इति--कारागारे वन्धनालये । पिहिते कपाटनिरुद्धे सी । गसृभोामुसाग्रिनंद गयी मुस्पप्रंण 
व्यधनोवदनाग्रेण निर्भेदे निर्मतो मेंदों यस्‍्ष्य एवंव्रिये तमसि विद्यमासे । मथि थे मसिर्मोछिनयने माय थे चोरे 
जारे वा पिहितलोचने सति । तथापि कास्तानन व्यक्तम्‌ कास्ताया रमप्या मर घ्यवर्त विद्ाणारम्‌ 
अवलोकयामीत्यर्थ'२७॥ अड्गाराज्जनवच्चितशु द्धिने भवती ति अगुवाम-- स्वभावैलि--यव बब्मिनू सस्तु नि । 
स्वभावान्तरमभूति अन्य स्वभाव स्वभावान्तर्म्‌ । पुर्वस्थभावत्याग, उन्‍्तरस्पर्ायप्राप्तियोग्यता। सगे 
यत्र अस्ति तन्न मलक्षयों भवति कतुं शक्प । केन्व्र, से भवेन्‌ | स्वर्रेलुद्ध स्यकारणाय,। संगिमधवाफ दितियण 
रत्नमौक्तिकेपु यथा मलनिम्ुक्तिर्जायते । तदहजें इति पद्म ब्यास्यायते-नतन्‍्ग अपन वर: तदति सरिने 
जायते स्पमेति त्तदहर्ज तहिनजातब्राठक तस्य स्तनेहा स्तनवानाशिछाध सरमाप ही अग्रम झार्मा संानग 
नित्य वर्तते। यदि क्षणिक आत्मा स्पात्तहि जातवाजयों जननसंथारी तय विन्नष्टोड्रर्स्सास्थाएं श्थवितराधस्य 
स्तनाभिलापो जात , एवं यदि कल्पना क्रियतें तदा छतनाथाउलान्यागमदोंशों भवेगाम ॥ अप्म्गसिसज- 
वालकस्तना सिलापतो हेतो अभिलापनस्वारों न नश्यस्तन स प्राववन एवं जअच्यक्यवाम्‌ । कम्मार्टेपोद्ा 
आत्मन सनातनत्व सिद्धयति। रक्षोदृ्टे रक्षमों दर्शनातू-मानवों मृत्या रक्षों जात तुम्य ददनात आरम्य 
नित्यो मन्तव्य.। भवस्मृते --पूर्वभचे अह देव आमम्‌, बधुना है. 


अए मानयों जाने धत्यांएि पर्रमयस्‍्य 


स्मरणात्‌ सनातनत्वमात्मन । भूत्तानन्‍्वयनात्‌ू--चंतन्यारयो गुणों भतेपष पथचिब्याटिप नोपरछम्यथों से जीव 
एवं विद्यते। तस्य भूतेपु अनुगमनम्‌ अन्चय स न दृश्यतें । भताननुममसात्‌ जोग प्रकनिज्ष, प्रगति 
स्वभाव घटपटादीना जानातीति प्रकृतिज्ञ आत्मा सम च सनातन अनादिनिषन जोय- ॥[र०ा॥ एच पर लोधि- 
नो5्भावात्‌ परलोकाभावे कस्यासों मोक्ष इति चार्वाकमत प्रतिधिहितम ॥। वेदारिमाम अमेदणरो भिरद्यतैं-- 

[ इछ ८ ] भेटोडयमिति--मानवर्तिभि- प्रत्यक्षानुमानादिप्रमाणनिद्ध । जम्पमत्यम॒गगप्नाई.. पनर्त्य- 
त्तिजत्म । प्राणापानादिप्रियाविश्ेपव्युच्छेदों मृत्यु. मरणम्‌ । प्रोतिष्पपरिणाम: संउम । उस्यादि परियत्ते 
पर्याय अवस्थामि । जगत चिलोकस्य | वैचित्य नानाविवत्वम्‌ चुत्त स्यातु । यदि अप भेद. अविद्या 
गीयेत्त मार्येति कथ्येत । मतो जगतो वचित्यास्भेद सत्य एवं ॥|३२०॥ धून्यवादिना मत निरसनम्‌ । डान्यमिति-- 
जह्‌ वादी शून्य तत्त्व प्रमाणत प्रत्यक्षादिभ्य साधयामि इति आस्थाया प्रत्तिज्ञाया तेन ( वादिना ) झृताया 
सर्वशुन्‍्यता विरुष्येत । चादितन साध्यसाधनादीना च विद्यमानत्वात बश्चान्यवाद एवं मिध्येत । कथ वादी 
2 4 कफ वस्तुनि निजस्वस्पे अन्यवस्तुन अभावों यदि तह तदपेक्षया धून्यत्व न केमापि अयमस्येत । 
सब भावा परस्वभावेन रहितत्वाच्छून्या इत्यम्युपगम निर्दोष एच ॥३१५॥ नवाना गुणाना नाणान्मक्तिरिति 
काणादमतमुच्छिन त्ति-बो घो चेति--मुक्षतौ मोक्षे । आात्मन भवोद्धव ससारे जायमान बोध. ज्ञानम्‌ है दन्द्रिय- 


शानम्‌ । समसारोजूवों वा आनन्द इन्द्रियविपयसुख वा | यदि नास्ति तहि अस्माक्मपि जैनानाम मवि सिद्ध- 
साध्यतया न काचिद्धानि । वयमपि जैना म॒बतौ इस्द्रिय्ज्ञान 


ल रुखे न सत इत्ि मन्यामहे । एतर्दाः कक 
काचित्‌ हानि अवलोक्यते ॥॥३२॥। हे द्िमतो नार्मा 


-पू० ११ | उपासकाध्यय नटीका ३७१ 


[ प्रष्ठ ५ ] न्‍्यक्षेति--न्यक्षवीक्षाचिनिर्मोक्षे निर्गगानि अक्षाणि यस्या' सा अथवा निर्भता अक्षेम्यों 
या सा न्यक्षा अतीन्द्रिया सा चासो बीक्षा विशिष्ट ईक्षा वीक्षा । इन्द्रियवीक्षाया भिन्ना अतोन्द्रियज्ञप्तिरित्यर्थ । 
तस्या विनिर्मोक्षे तस्माद्रहिते मोक्षे यदि मते तहि कि मोक्षिलक्षणम्‌ । मोक्ष अल्य अस्तीति मोक्षी तस्य लक्षण 
कि स्थात्‌ । न किमपि | यत ज्ञानमृ्‌ मात्मरक्षण तस्य स्वथा उच्छेदे मोक्षिण आत्मनो लक्षण नव्येत्‌ । यथा 
भग्नौ उष्णत्वात्‌ अन्यत्‌ इतरत्‌ लक्ष्यछक्षण विचक्षण विद्वतच्ध्रि न लक्ष्य लक्षयितु न योग्यमम्‌। औष्ण्यमेव अश्ने- 
लेक्षण तदभावे अस्नें. अभावः । तथा चंतन्यम्‌ एवं आत्मन* लक्षणम्‌ । तदभावे अभाव: आत्मन, स्थात् ॥३३॥ 
कि चेति--कि च, सदा शिवेश्वरादय ससारिण मुक्ता वा। ससारित्वे कथमाप्तता। ससारिपु 
दोषा रागादय. सन्ति । तेषा सदझ््भावे सर्वज्ञता न स्थात्‌ । बिना सार्वज्ष्य मोक्षमार्गप्रणीती असभवात्‌ । मुक्तत्वे 
'कलेशकर्म तिपाकाशये, अपरासष्ट, पुरुषविशेष इर्वरः तत्न निरतिशय सर्वेज्वीजम्‌” इति पतज्ज्जलिजल्पितम्‌ । 
बलेशदायकाना कर्मणाम्‌ अज्ञानादीवा विपाक उदयस्तस्मात्‌ जाते आशये राग्रह्नेंषपरिणाम., अपरामृष्टः रहित 
पुरुषविशेष, ईव्वर , तन्र तिरतिशय तारतम्यरहित सर्वज्ञबीजम्‌ इति पत्तज्जलिभाषितम्‌ ) ऐश्वर्येत्यादि-- 
ऐडवर्यम अप्रतिहतम्‌ अणिमामहिमादिर्पम्‌ अष्टविध केनापि अप्रतिरुद्धम्‌ । सहजो विराग स्वाभाविको 
विषयविरक्ति । निसर्गजनिता तृप्ति स्वभावाज्जात सतोष । इन्द्रियेपु वशिता जितेन्द्रिवत्वमिति भाव । 
आत्यन्तिकं सुखम्‌ अन्त विनाशम्‌ अतिक्रान्तम्‌ अत्यन्त विनाशरहित तत्र भवम्‌ आत्यन्तिक सुखम्‌भ विनाशि- 
सुखम्‌ । वेषयिकसुखव्यतिरिक्तमात्मानन्दज सुखम ॥। अतावरणा आवरणरहिता शर्वित' अप्रतिहृतवीर्यम्‌ । 
तथा सर्वविषय ज्ञान सुक्ष्मान्तरितदूराथेषु प्रत्यक्ष ज्ञानम्‌ । हे भगवन्‌, त्वयि एवं विच्ते। इत्येतदाप्तलक्षण 
रागादिभि. उपद्रते रुद्रे आप्तत्वप्रक्‍्लप्ती विरुष्यते ॥३४॥ अनेकेति--अनेकजन्मसतते अनैकानि च तानि 
जन्मानि च अनेकजन्मानि तेषा सतति परपरा त्तस्या अनेकजन्मसत्तते । अस्य पुस समसारे चतुग्रतिपु 
अ्रमत भअनस्तानि जन्मानि व्यतीतानि । तथापि यावदद्य अक्षयः क्षयरहित असो जीव: अस्ति यदि । 
मुकक्‍्त्मवस्थाया कुतो हेतुत कस्मात्कारणात्‌ क्षीयेत क्षय: तस्य जोवस्थ स्यात्‌ । पुस. अनादिनिधनत्वात्‌ तस्य 
मुकत्यवस्थाया नाशाभिमनन मलक्षयात्‌ सुबर्णदवाशाभिमननवत्‌ अयुक्‍त भ्रत्ति भाति ॥३५॥॥ वर 

[ पृष्ठ १० ] कापिला द्रष्टु: स्वरूवेध्वस्थानं मुक्तिरिति मन्यन्ते तदमिमत दुषयति--बाह्य ग्रीह् 
इति--मछापायात्‌ वातवित्तकफादीना वेषम्याभावात्‌ बाह्ये ग्राह्मं बाह्य वस्तुनि यथा सत्यस्वप्नो भवत्ति 
तथा मलापायात कर्ममलविनादात्‌ बाह्य ग्राह्मे इव व्रष्ट आत्मन स्वरूपे अवस्थान भवत्ति | पर द्रव स्व्हप 
एवं अवस्थान अनुभवों भवति न बाह्ये इति कथनम्‌ अमानक प्रमाणरहितम । चंतन्य खलु हक 
मलापगमे तु सकल वसस्‍्तुजातम्‌ अन्तर्वाह्म तहेत्त्येव प्रतिबन्वकापायात्त ॥३६॥ न कप कल हर 
सत्यस्वप्न अप्रसिद्ध , स्वप्ताध्यायेइतीव सुप्रसिद्धत्वातू । तथा हि--यस्विति--राव्यनी हे 23 शक 
यासे यो तरः नप राजानम । कुझजर गजम्‌ । हय अदवम्‌ । सुवर्ण बछीवद घन मही च पल त्स्प ऊंट हे 

प्ले की है बतात्ममि नेन्रादिक नेत्रादिकाति इन्द्रियाणि न सन्ति तंत्र मुतत त्त्मि 
वर्धते |३७७ यत्रेति--यत्र यस्मिनत्‌ मुक्तात्मनि ने हर मत गा क 
मति ज्ञान नास्ति इति साख्ये बदति सति सूरिभिरुच्यते तसत, यत न्थो5वि स्वप्नं वीक्षत्ते पक 
विनापि अन्धों यथा स्वप्ने पश्यति तथा इच्धियाभावे5पि अशरीर- सुकतारता गा हम 
च ।।३८॥ पुरुषत्वात्‌ पाण्यादिमत्त्वात्‌ नर सर्वेज्ञो न भवतीति मौमासकमर्त हम कल हल 
जिमिन्यादे' पुरुषत्वेडवि यदि तस्य मति ज्ञान अक्ृष्यत धका यायात्‌ तहि णम आरम्य से विश्ाम्यति । 
सर्वक्छेशकर्म रहिते महात्मनि प्रकर्ष पराकाष्ठापि स्थातू । यता पास 2 अ ाक 


आकाझे परिमाणस्य प्रकर्ष: समाप्चि याति ॥३%।॥ ( 
यि 3, तुच्छ भा हाद विनाश 

[ २९ ] तुच्छाभाव द्ति ति--कस्यापि वस्तुतः 0 रे रे ४ जाम इसि दखन 5 

रे न्‍ स्तिमिते तत्य सर्ववा नाशों जादाः हंस 3 


न । दीप सर्वथा नश्यति इत्यपि न युक्‍तम्‌ । दोपे वायुना अता अल हक 
युकतम । दोपस्तदा तमसा अन्वयी तम.स्वरहूप याति दीप ॥ घरादिपु पृ पु 


वैन गारीरख्पेष यृदीवास्तावत्ता 
सत्या विए्लेषो भवति इति सिद्धसाध्यता भवेत्‌ । यावत्काऊ घरादय जीवेन शर्च्रि टी 


थे ने होति 


$ 


अकक है 


३४२ पं० जिनद्ाासचिरचिता [ घू० ११- 


तेपु घिय सन्ति पर यदा जीवेन घरादिरूप शरीर त्यज्यते तदा ते धरादय चुद्धवा विश्लिप्यन्ते तदा वुद्धे हानि 
तारतम्येन भवनन्‍्तो अचेतनेपु घरादिपु तस्था हाने पराकाष्ठा भवत्ति तदा सिद्धसाध्यता भवेत्‌ । जँने 
नचेतनेपु घरादिषु बुद्धे अभाव मन्यते ॥४०॥ तदाबृतिहतों इंति---ब्रथा तपनस्य सूर्यस्य दीधितिः प्रकाश 
तदावृतिह॒तों प्रकाशावरणस्य ॒मेंघादेः हंती विनाञे सर्व वस्तु प्रकाशयत्ति तथा झेमुषी बुद्धि. तदावतिहतोौ 
तस्याः आवुत्ते ज्ञानावरणकर्मण विघातें सति सा वुद्धि यत्‌ वस्तु चराचर कथ न सर्व प्रकाशयति । म्पि तु 
निशिर बस्तुजात सा प्रकाशयति एवं ॥४१॥ नब्ह्माहेतवादिनों मुक्तितत्त्व निराकुर्वन्ति--ब्रह्मति---यदि 
ब्रह्म प्रमपुरप एकम्‌ अभेदरूप विद्वते तहिं तत्‌ ब्रह्म कुत. कस्मात्‌ कारणात्‌ प्रमाणात्‌ निस्तरड्ग विवर्तरहित 
न सिद्धयति । यदि विवर्तरहित स्थातू एक तंत सिद्धब तू । यथा घटाकाशम्‌ जाकाशे छोयते तथा इद जगत्‌ तन्न 
परब्रह्मणि लीयताम्‌ अपुृथग्लपेण वर्तताम्‌ | पर तथा अपुथग्नुप न दुच्यते ॥४२॥ अथ मतम्‌ एक एवेति--- 
देह देहे प्रतिशरोरम्‌ एक एवं हि भूतात्मा परमपुस्प- व्यवस्थित चियते | पर जरूचन्द्र इब एकबापि अनेकधा 
नानाहपेण दृश्यते ॥४३॥। 

[ पृष्ठ १२ ] तदयुकतम्‌ । एक: से इति--जने खे आकाशे इन्दु चन्द्र एक बेचते ज्ञायते । अन्यत्र 
जलादो अनेकघा वेचते तथा बह्म भेदेस्पो जत्यत्‌ अभेदरूप कुत्रापि न बेचते न ज्ञायते ॥४४)। मलम्‌ अति- 
विस्तरेण । आनन्द इति--आन्तन्‍द अतस्त सुखम्‌ । ज्ञान क्षायिक केवलज्ञानम्‌ । ऐंड्वर्यम्‌ सकलगुणानाम्‌ 
आत्यत्तिकी निर्मलता । वीर्यमु अनन्तशक्ति । परमसूृक्ष्मता अमूर्तत्वम्‌ । एतत्‌ आनन्दादिपञधचकम्‌ आत्यन्तिकम्‌ 
अन्तम्‌ अतिक्रान्तम अविनाशि । यन्न विद्यते स भोक्ष परिकोतित कथित ॥ ४४ ॥। एतत्‌ आनन्दादिपव्य्वकमु 
आत्यन्तिक अन्तमत्तिक्रान्तमविनाशि यत्र विद्यते स मोक्ष परिकीतित कथित ॥।४५॥ ज्वालेति--ज्वाला 
अग्नेशिखा, उस्वुकबीजादे: एरण्डबीजादे आदिक्षब्देत व्यपगतलेपालाब्बादीता ग्रहणम ।+ एतेपा यथा 
स्वभावाहूर्व्वगति । नियता यथा निद्चिता--तथा मुक्तस्यापि आत्मन स्वभावादृर्यंगति दुष्टा ॥| ४६ ॥] 
तथाप्यत्रे त्ति--ऋर्भक्षये जाते5्प्यत्न त्दावास मुक्तजीवस्यात्रैवावस्थाने निवास अभिमते चेत पुण्यपापात्मना 
पुण्योपत्तात्मना पापोपेतात्मना च॒ स्वर्गश्वश्नागमो न स्यात्‌ स्वर्ग देवलोके इवओ नरके च आगमो गमन मा भवत्ु 


अर्नव तेपा वसतिभंवतु । तथा च ते तबालोकान्तरेण अस्यो छोकों लोकान्तर स्वर्गादिक तेन अल स्यात 
तद्बातया न किमपि प्रयोजनम्‌ ॥४७॥ ह 


इत्युपासकाध्ययने समस्तससयसिद्धान्तावबोधनों नाम अथस कह्प. | 


२. आप्तम्वरूपसीसासनो द्वितीय: कल्प; । 

२ है क्र | हि. कप] रराधने 
| | प्रष्ठ १२-९३ ] महो धर्माराधनैकमते चसुमतोपतें घम एका केचला मतिवद्धिर्यस्य तत्सवोधनं 
हे धर्माराघनपरायणवुद्धे वसुमतीपते भूपते, हि निशचग्रेन सम्यक्‍्त्व नाम नराणा पुरुपाणा सन्निपन्चेन्द्रियजीवाना 
महती अनन्यनाधारणा पुरुषदेवता सामथ्यदेवतास्ति। अस्या पीरुप व्यनक्ति यद्यस्मात्कारणात्‌ सक्नत 


उकदा उक्त असहायमव । यथोक्‍तंगुणमेव यथागस तस्य गुणा प्रोकक्‍तास्तथैव प्रगणतया तथैंव ग॒ णसहितत्वेन 
ब> बे >> ष्र्‌ 


नजात लव्वात्मलाभ, अशेषकल्मपकलपथधिपणतया सकलपापपरिणामं मलिनबद्धित्वात। नरकत्तियंडमनष्यगतिप 


न आवति अ मिट 05 2 
भवति सभूतिहेतु न आयत जनतन कारणम्‌ | पृष्यदायुपासपि मनुष्याणा पुष्टि ब्नजदायुयेषा तेघामपि नराणा 


येपा नृउुस्नारकतियंगायुर्वन्धो जातस्तेपामपि नराणामित्यर्य । येषा नरकायव॑ंन्धों जातस्ते सम्यर्दृष्टय, घट 
तलपातालपु भ्रथमा नरकभूमि विहाय अन्यासु पट्सू नारकभूमिपु न जायच्ते । तत्सम्पच्त्व त्तत्र समृति तिहेत हेंतुर्जन्म हे 
ता भव॒ति । अष्टविधेष व्यन्तरेपु किनर्रक्रिपुरुपमहो रगगन्धर्वयक्षराक्षसभतपिज्याचेप न॒स हि 
दशविधपु भवनवा सिपु नम रनागविद्युत्सु पर्णास्निवात स्तनितोदधिद्वीपदिवकुमा रेप हि समत्ति हे दे विधे 
ज्योनिष्केपु. सुर्याचन्द्र मसो अहनक्षन्रपकीर्ण कतारकाब्चे तिः सूत्रोक्‍्तेष न व ह हज 


स्‍्त्रीप॒ नृतियगस्देवस्त्रीप, विकरूकरणेपु दीन्दियनोन्द्रिवचतुरिग्द्रियेपू विकलन्नयजीवेप असलज्िपज्चेन्द्रियेपु 
ध्ज च्ज ४ रा 


॥ 


“पु० १५ | उपासकाध्ययनटोका ३७३ 


कै 


चल ( कु शक 


घ., पश्पोहिश कवापिराधिरेय पमरपनिय थम भजति जन्मफारणम्‌। (दे सम्ययत्व) सार्बाच समर्याद व्दिधाति 
द आयधपआपीभात परतारतरमतविधर्मेन सवादयति बांचित्काल (जोवस्य सेसारसुखम्‌) साथुत्वसपादनसार 


ह सुंझ बुर ११5 ज्श् हक 7३ डर 


एप परय संकपनमेर सारो यस्मिन्स संस्कार यथा जीवेपु जन्मान्तरेईपि अन्यजन्मन्यपि 
हा आापापित् न जदाति। तथा चारितरे चार्वी निर्दोषा अनुवृत्तिम अनुगमनम्‌ उपलम्ध 
बिल सपजलि मम्यवायसम । सिद्ध सन्प्राराधनादिमिर्लज्वश्चिन्तासणिर्यथा सम्यक्त्व 
ग7 वगिताति शादिसानि फडति ददाति । ब्तानि अहिंसादोनि पुनर्यथा ओषब्य ब्रीह्यादयः 
या 7 परववप्श एफ क्राएगयायत फल दत्ता नश्यन्ति, पाथेयवन्नियतवृत्तोति च प्रथि हित पाथेय तदिव 
पपेददत अद्ादर मंमे एणवडियायर्स संदधि तू । नियनवृत्तोनि कचित्कालू सुखजनकानि । 
है 5 गत परदे आज ले प्रधसवर्कातू । उ्युघसनिधानमाप्रजन्मनि अग्तिसानिध्येनंव जन्म उत्पत्ति- 
पेंगाए "वि #+ आथानिए ६६४ खा पगमा परिस्म आयासो ने समाक्षयणोीयों लावजहुम्वनीप्र । तथा अन्न 
प्पद ये हाट उपाय खप्ममंदग छाप जोदादिनयपदार्थाना यत्स्वरुपम आमगमें प्रोवत तथा तस्थावगमाज्ज्ञानात्‌ । 
ध४ह३ ४ झाशा सननसे शिरवेसग एवं. मनोमनसमात्र तस्थ तन्‍्ने आधोने केवल मनः्थ्रद्धानाधोने 
.ररधशद खिम झागमाझणनावास। आश्रयणोय: अवलूग्ब्य । एतत्सम्यक्त्वप्राप्तये शरीर 
दिए दिसादि संम्यपर परमच्ययतें झत्ति भाव । न देषघान्तर गन्तब्यम्‌। देशान्तरे वेचापि तत्सम्य- 
सष गरहया सतदानोंयेत। न कालल्षेपकुश्ति: अपेक्षितव्यः न कालयापनापेक्षा कर्तव्या । 
भपिष्यासमिय गरतंप्रणमिव । छूप्सपद सीन्‍न्दर्यसप्ते कारण सुभगत्व यथा । 
भीोपाप्सर पं हारी रस य उप्सघार' स्यानगमनादियः तस्य कारण प्राणित श्व्रासोच्छवास:। विजयप्राप्ते कारण 
पद इस बाई संशय उर्यम । जाभिजात््यस्थ युलीनत्वस्य विनीतत्व विनय शास्त्रसस्कारों वा। नयानुष्ठानमिव 
शापदश्यिते राप्रमग्मि्तायों संगन्‍्य सामायपायचतप्टयन्य अनुपष्ठानम्‌ आचरण यथा । अखिलूस्यापि परलोको- 
थे सझहबामपायि पर्लोदराप्राप्तेमदाहस्ण निददनमिव गरीयास महापुरेषा ननु निश्चयेन सम्यकत्वमेव 
हम मारण संणरिति केथमम्ति। तम्य चेंद्र लक्षणम | आप्तेति-- आप्त*ः सर्वज्ष, आगम सर्वज्ञस्याईतो 
साकरिस्मिस द्विसब्यनिराचारादिद्रादणाज़रूप उपदेश" । पदार्थधा जीवाजीवास्रववन्धसवरनिर्जरामोक्षपाप- 
पृनयात्मत्रा । एतैपा का णद्यात श्षद्धान सम्यवत्वम्‌ । अन्तरद्धे कारण दशनमोहस्थ उपदाम., क्षय क्षयोपशमों 
या। धतम्मिन प्राप्ते सति बदप्राद्योपदेणाद्विना प्रादभवति तमन्नेसगिकसम्यरदशंनम्‌ । यक्ष्च परोपदेशपर्वकम 
प्नागमपटानशत्रद्याम जायते तदधिगमजम । आमन्नभव्यता , कर्महानि सशित्वम, शद्धि --विशद्ध परिणाम 
एसे सम्पग्यर्शनप्राप्नेंसन्तरडगह्ठेतवः । सम्यग्गुख्पदेश , जातिस्मरण, जिनप्रतिमादर्शनादि एते बाह्यहेतव । 
एतान्‌ हेतुनासाथ जीवे सम्यवत्व जायते । तज्च मूढाद्यपोढ देव-लोक-गुरुमूढताभी रहितश नि शजच्चिताइष्टा- 
हगोपेनम, प्रधामादिभाक च | प्रशमसवेगानुकम्पास्तिक्याद्यभिग्यक्तिलक्षणम्‌ । प्रशभा- - नतीति प्रशमादि- 
मावका | प्रणमादीना छक्षणानि ब्रनन्‍्यकारोडञगे व्यति ॥॥४८॥ आप्तरूक्ष णम्‌ु--- 


[१०] सवज्ञेति--आप्तमतोचिता अर्हन्मतप्रतिपादने उचिता योग्या विद्वास आप्त सर्वज्ञ त्रिकाल- 
गोवरानस्तपर्यायपरिनिष्ठित जगत्‌ सर्वशब्देनोच्यते तत्‌ जानातीति सर्वज्ञस्तम्‌ । सर्वलोकेश, सर्वे च ते लोकाइच 
सर्बलोका ऊर्ष्षा-उधो-मध्यलोकास्तेंपामीशस्तम । सर्वदोषविवर्जित सर्वे च ते क्षुत्पिपासादयोष्ष्टादश दोषास्तै- 
धिबॉजत विशेषेण वर्जितो रहित ते दोपा कदाचनापित यथा न स्पृशन्ति तथा स॒ते रहिंतस्तम्‌ । सर्वसत्त्ब- 


ह] 





१, आासच्भव्यता भब्यों रव्नन्नयात्रिभवियोग्यो जीव* जासज्ञ... कतिपयमधप्राप्यनिर्याणपद* । 
ग्रासक्षश्वाली मव्यश्च आनन्नमव्यस्तस्य साव आसजन्नमव्यता । २ कमंहानिः मिशथ्यात्यादीनां सम्यक्त्व- 
प्रतिबन्धकर्मणा यथासभवम्ुपशम* क्षयोपशम' क्षयो वा। ३ सज्षित्वम्‌---संज्ञा-शिक्षाक्रियालापोपदेश- 
ग्राहित्वम । सज्ञा अस्य अस्तीति संझज्षी संज्ञिनों सावः संशित्वम्‌ । सा०घ०, अ० १, इलो० ६ । 


528७४ पं० जिनदासचिरचिता | पृ० १५- 


हितम्‌ दुष्कर्मविपाकवशान्नानायोनिषु सोदस्तोति सत्त्वा जोवास्तेस्पो हित मोक्षमार्मदर्शक इत्पथ्थे. ॥ चतु्विज्येषण- 
निर्दिष्ट आाप्तों भवतीत्यर्थ, ॥४९॥ आप्तेन सर्वज्ञेनेव भवितव्यमिति कययति । लानवानिति---अनेन उपुदगत् 
करणे विप्ररूम्भन वञज्चन प्रतारण स्थादिति शद्भा छुर्दे ड्ि विद्वशटि, कश्चित्‌ नरो ज्ञानवान्‌ मृग्यते अन्विष्यतते । ज्ञान 
तु सर्वेषा जीवाना चिद्ते, प्रशस्त तु नास्ति अती यस्‍स्प प्रशस्त जि व हिडाप विदच्यते ज्ञान सट्म भर 
ज्ञोनवान्‌ कथ्यत्ते । तेन ज्ञानवता उक्त तदुक्त शास्त्रमू आगम ततस्य प्रतिपत्तये सर्वक्वचनाडरीकाराथम्‌ 
अन्यथा है मर्खदचनप्रमाणकरणें विप्रलूम्भ उपालम्भो भवति ॥५०॥ मसर्वलोकेशत्व विवृणोति--य॥१ इंति-- 
य आत्तस्तस्त्रोपदेशनात्‌ जीवादिमप्ततत््वोपदेश कछृत्वा । दु-खवार्वें दु खगशद्रात्‌ु । जगतू लाकम्‌ 
उद्धरति उत्तारयति। प्रद्धीमूतजगत्नय नप्नोमूतछोकृश्रितय । से सर्वछोकेश., कर्थ न । से एव 
लोकाधिप. परमार्थतो भवति ॥५१॥ बाप्तस्थ दोषरहितत्व ब्रिभिः पद्चे तिगयते। क्षुत्पिपासेति-- 
क्षुत्‌ क्षुपषा, पिपासा जरू पांतुमु इच्छा तुषा। भय भोति । द्वेंपों वेरमु १ चिस्तन चिन्ता। मृठतागम- 
मर्ख॑त्वम्‌ । रागः प्रीति: | जरा वुद्धत्वम्‌ । रुजा रोग. । मृत्यु. मरणम्‌ । क्रोध कोप, | खेद श्रम | मदों गव॑ । 
रति आसवित । विस्मय आइचर्यम्‌॥ जनन जन्म | निदन्ना स्वाप । विपाद विपष्णता। एते अष्टाइश दोपा: 
श्रुवा: नित्य सन्ति । केषाम्‌ । बिजगत्सर्वभूताना चरिलोके सकलजन्तूना सस्तारिणाम्‌ । इसे सावारणा दोपा 
सर्वेससारिषु सभूतत्वात्‌ | परमेमिदषिविनिम्‌ कत सर्वथा रहित । सो5यमाप्तो निर#जन निर्गतानि अब्जनानि 
दूषणाति यस्मात्स निर|्जनोइष्टादशदोपरहित । स एवं दोपरहित । केवलजशानलोचनः केवलज्ञान चराचर- 
पदार्थनिवहं प्रत्यक्ष कृवंत्‌ ज्ञानममेव लोचन चक्षु्यस्थ स आप्तः सूक्‍तीना पर्वापरविरोधादिदोपरहिताना वाचा 
हेवुब्त्पत्तिकारणमस्ति ॥ ५२-५४ ॥_ किमनृतभाषणकारणम्‌ ।+ उच्चत्ते--रागाद्दे ति--रागाह्ा प्रीति- 
कारपात्‌ वा, हेपाह्मा, मोहाद्वा अज्ञानाद्ा अनृतम्‌ असत्य वाक्यमुच्यते । यस्य तु एतें रागद्रेपमोहादयों दोपा न 
सन्ति तस्थानृतकारणम्‌ असत्यमाषण कारण वास्वि ॥५५॥| जगत्पतित्व व्यनक्ति--- 

[१६] उच्चाचचेति--उदक्‌ उत्क्ृष्टा अवाक्‌ अपकृष्ठा प्रसूतिर्जनि उत्पत्तियेंपा तेपा सत्त्वाना प्राणिना 
सदृशाकृति सम्रानभाव विज्ञाण ये उत्कृष्टकुछो:्बा ये चापकृष्टवद्यास्तेषा प्राणिना रागहेेपरहितः, आदर्श इच 
दर्पणों यथा यो भाति दृद्यते स एवं जगता पत्तिः स्वामी ज्ञेय. ॥५६॥ सतामनुमत्तस्पाप्तस्प स्वरूपं निदिशति-- 
यस्यपेति--यस्य आत्मनि शुद्धनीवतत्त्वे । श्रुवे आगमे तत्वें जीवाजीवादिसप्ततत्वस्वर्पे | चरिश्रे सामा- 
यिकादिपज्चविधे चारित्रे । मुक्तिकारणे सम्यरदर्शनज्ञानचारिश्रर्पे । एकवाक्यतया एकाद्शार्थप्रतिपादकत्वेन 
देत्ति. अवृत्तिरस्ति। स सत्ता गणघरादीना आप्त अनुमतः प्रद्यस्थ. । उप्युक्तेष भावेषु यस्य वचनपडक्ति. 
पूर्वापरविरोधदोषरहिता विद्यते स आप्त ज्ञेय' ॥५ए७॥ अत्यक्षेडपि इति--भ्रक्षाणि इन्द्रियाणि अतिक्रान्त 
अत्यक्ष. तस्मिन्‌ अत्यक्षे अतीन्द्रियज्ञानगम्येडपि पूसि पुरुषे सर्वज्ञे इत्यथ । आगमात बाप्तवचनेन विशिष्टत्व 
हरिहरादिस्यो विशिष्टत्व॑ प्रतोयते ज्ञायते। हरिहरादीना रागादिदोपयुक्तत्वमग्रे चक्ष्यते । यथा घ्वने. शब्द 
श्रुत्वा पक्षिणात्त्‌ उद्यानमध्यवृत्तोना उपवनमध्ये वृत्ति स्थितियेंधा ते उद्यान मध्यवृत्तयस्तेपाम्‌ । उपबने स्थित्ता- 
ना नगोकसा नगे ओकासि येपां त्तेषा पश्षिणामित्यर्थि. । “नयोकोवाजिविकिरविविष्किरपतत्वय.” इत्यमर | 


विशिष्टल्व प्रतीयते ज्ञायते । उथा अय मयूररवोध्य सारसरव इति तथा आगमात्‌ हरिहरादेरपि जिनपतेधिशिष्ट- 


त्वं प्रतीयते ॥ ५८ ॥ स्वशुणेरिति--- गे सत्यवक्त 
९८ ॥ स्वगुणंरिति--जनो छोक स्वगुणै त्यवक्तृत्वादिभि इलाष्यता स्तुतिभाजनता यात्ति 


गच्छत्ति | तथा जनो लोक स्वदोपै निन्‍्यवचनादिदोषैदृष्यता दोषदुष्टत्वावस्था यात्ति गच्छति पत्र सुजने दुर्जले 
च कलूवोौतायसोरिव सुवर्णलोहघात्वोरिव रोषतोषी द्वेपरागो वृषा ४५९॥ द्वरहिणेति--द्र हिणो ज्ह्मा अधो- 
क्षजी विष्णु , ईशान महादेवः, शाक्यों बुद्ध सूरपुर सरा सूर सूर्य लेप र सरा-* येपा ते देवा ! यदि रागा- 
चधिष्ठानं रागादिदोपाणा भाजन सन्ति । कथ तश्र आप्तता भवेत्‌ । सर्वज्ञत्व, मोक्षमार्यप्रणेतृत्व, कर्मपर्दतने- 
दकत्व च कय भवेत्‌ । ॥६६०॥। रागादीति---अमी पु हरिहरादियु रागादिदोधोत्पत्तिस्तदागमात तत्प्रणीत- 
शास्त्रादेव तच्चरितपुराणादिकात्‌ ज्ञाठब्या । यत अविद्यमानस्य परदोषस्य गहीतो 


] हे है ग्रहणे पातक॑ महत्त चहत 
भ्वेत्‌ 4 अवणवादेत दर्शानमोहनीयकर्मबन्धो जायते ॥६१७ अजेत्ति---अज॒ न आल 


जायते इत्ति अज. ब्रह्मा 


-पूृ० २१ ] उपासकाध्ययनटीका ३७५ 


कर्ण 


तिलोत्तमायाम्‌ आसक्त । श्रोपतिविष्णु श्रीरत लक्ष्म्या लम्पट* । शभः अर्धवारीशवर अर्धाज़ या नारी तस्या 
ईश्वर पत्ति । स्मृतः तत्कृतादागमादेव । तथापि किलेत्यरुचौ आप्तता एपा प्रणिगग्यते ॥६२॥ वसदेवेति-- 
यस्य हरेविष्णों पिता जनक वसुदेव । देवको सवित्री माता। स्व्रय च राजघर्मस्थ: नपतिधर्म स्थित, । तथावि 
स॒ देव आप्तब्चित्रम आइचर्यम ॥६३॥। 

[प्र8९२७| त्रेछोक्यमसिति-- यस्य जठरे उदरे त्रैलोक्य बतेते। यञ्च सर्वत्र व्याप्य विद्यते वर्तते। तथीपि 
तस्य कवचित्‌ मथुरायाम्‌ उत्पत्ति बने च विपत्तिमेरण स्तो भवत. इति चिन्त्यता भवद्धि । लोकन्नयम्‌ अभिव्याप्य ' 
तिष्ठतस्तस्थ जन्ममरणे युक्‍त्या नैव घठेते इत्यर्थं: ॥|६४॥ क्रपर्दी--एष कपर्दी कपर्दो जटाजूट स यस्यास्तीति 
कंपर्दी शक्र दोषबान्‌ । सदाशिवों नि'शरीर देहरहितः । दोपवत्त्वात्तत्र कपदिति प्रामाण्यानुपपत्ते । 
तेत्र कथम्‌ आगम्तागम आगमस्य आगम; उत्पत्ति । यो रागादिदोषवान्‌ू शिव ससारी स तावतू अप्रमाणम्‌ । 
तत्कृत आगमो5पि न प्रमाणम्‌ । यस्तु सदाशिव स आगम कर्तुमशक्त जिह्दाकण्ठाद्यपकरणाभावात्‌ । यथा 

हस्त कुलालः कुम्मकरणे ॥६५।॥ परस्परेति---्विर. सदाशिव पजू्चभिमुख परस्परविरुद्धार्थम अन्योन्य- 
विछ्द्धाभिप्राय शास्त्रम आगम शास्ति उपदिशति भक्तान्‌ । तत्र तेषु अभिप्रायेषु कतमार्थविनिश्वचयम कतमस्य 
अभिप्रायस्थ सवादित्व ज्ञातब्यमू ॥६६॥ सदाशिवेति--यदि युगरे युगे कृतत्रेताह्मपरयुगादिषु । सदा- 
शिवकलू। ईरवरस्थाशों यदि रुद्रे आयाति आगच्छति तन्न कथ स्वरूपभेद, स्यातृ सुवर्णस्य या करा अजय: 
तस्याम्‌ अशिन सुवर्णात्‌ -भेदों न दृश्यते । तथव अधशिन सदाशिवात्‌ अहाझपे रुद्रे मेदो न भवेत्‌ सद्राशिववत्‌ । 
तथा च रुद्रेंणापि अशरोरेण भूयेत । सदाशितरों विराग रुद्र सराग इति भेदों न भवेत्‌ कारणसदुश कार्य 
भवत्तीति ॥९७॥ 
- [प्रष्ठ १८] भेक्षेत्रि--भिक्षाणा समूहों मैक्षम्‌, नर्ततमू, नस्नत्व, देत्याना नगरत्रयविनाशित्वम, ब्रह्मणो 
मस्तक़कर्तनम, तथा हस्ते कपालधारणम्‌ एता: क्रोडा किल ईश्वरे विद्यचन्ते इति। तथापि तनब्राप्तत्वा- 
भिमत्तनमडझूतं प्रतिभाति ॥६८॥ 

(प्रप्ठ १०] सिद्धान्तेति--शैवदर्शन विचित्र विस्मयावहम्‌ | कथ विस्मयावहम्‌ सिद्धान्ते आगमे तत्त्व 
च्‌ आप्तस्वरूपम्‌ अन्यत्‌ भिन्न प्रतिपादितम्‌ । प्रमाणे न्यायज्ञास्त्रे च अन्यत्‌ प्रतिषादितम्‌ । काव्ये अन्यत्‌ । ईहिते 
लोकिके च अन्यत्‌ पृथक प्रतिपादितम्‌ । अत. परस्परविसवादाद्विचित्र॑ तज्ज्ञातव्यम ॥६९॥ एकान्त इति--- 
तत्त्त्रपरिग्रहे वस्तुस्वरूपपरामर्चा समये एकान्तः इद तत्त्व मेंदरूपमेवाभेदरूपमेव वेत्यथादिककल्पनम्‌ एकान्त । सच 
वस्तुनिर्णये वुधा भव॒ति । शपथह॒च विद्वासइच वृथा । यया युक्‍त्या अनुमानाविप्रमाणेन तत्त्वसिद्धिनिरदोपा 
'स्थात्तथैव तेन च वस्तुस्वरूप संवादि ज्ञातव्यम्‌ । ततन्न एकान्त शपरथश्च व्था तत्त्वज्ञानप्रतिषातित्वात्‌ । 
सन्‍त विद्वास आहंता. परप्रत्ययमात्रतः अनाहँतोक्तयवत्या एवं तत्त्व न होच्छन्ति न मन्यन्ते तद्युवत्या वस्तुनिर्णया- 
भावात्‌ सर्वथा एक्रान्तपरिग्रहात्‌ ॥७०॥ दाहेति--दाह अग्नौ सुवर्णस्य निक्षेप , छेद सुवर्णणलाकाया 
सुवर्णपट्टिकाया वा रन्ध्रजनन तथा तदशकर्तन वा। कपोपले तदूधर्पण वी एभिरुपाये सुवर्णरुय शुद्धी प्रतोताया 
तस्मिन का शवथक्रिया विश्वासजननोपायस्य नावदयकता । यद्येभिरुपाये परीक्षितें सति हेम्नि अशुद्धावुपलव्बाया 
विश्वासजननोपायो व्यथ एव ॥७१॥ यद्दृष्टमिति ““>यत्तत्त्व दष्ट प्रत्यक्ष भजंत्‌ तस्मात्‌ तस्य सवादा जायत 

यत अनमान च मजेत तेनापि तस्य निर्णयो मवेत्‌ ॥ यच्च लौकिकी प्रतीति च अवलूम्बेत । छोकविश्वासेनापि 
अविरोध भजेत । विद ज्ञातार पण्डितास्तत्तत्त्वमाहुत्र वन्ति सम | तदेव रहोवर्जित प्रच्छन्नतया रहितम्‌ । 
सर्वेषा विद्रषा परतो नि शडरूतया प्रतिपादयितुमुचितमिति साव । कुहकचर्जित च कपटरहित च ॥७२॥। 


[पृष्ठ २०-२९] निर्बीजतेवेति--प्रथा अग्ने स्पर्श मासाद्य बीज निर्वोज भवति। अड्‌कुरोत्यादनश क्ति- 
विकरू जायते तथा तन्‍त्रेण यदि प्राणिनो-मक्ति भवेत तहिं मोक्षाभिलाषवति नरि अग्निस्पर्शों विवेय । 
मेन सो5वि नर बीजवत विपत्त्यत्पत्तिभ्पा विमक्तो सवेत ७३॥ विपसासथ्यति--इह मन्त्रात्‌ विपसामध्यक्षय- 
बत्कर्मण, क्षयब्चेत तहिं तन्मस्त्रमान्यस्य स मस्त्रों मान्यो यस्य स तन्मन्त्रमान्यस्तस्य नरस्य भवोख्भवा सासा- 
रिका रागादयो दोषा न स्युर्न भवेयु । मस्त्राद्विपक्षयों मवति न कर्मक्षय स तढुपायो नैव ॥४४॥ ग्रहगोत्रेति-- 


ढ्ड 


मा 


१४८ पं० ज्िनदास चिरचिता [ पृ० २२- 


ग्रहाणा रव्यादिनवग्रहव््शें गतोअपि भूतोडपि पूषा सूर्य, पूज्य अर्चनीयो न चन्द्रमा, अब्र का युविति:। सूर्यों 
यदि जनाना पूज्यस्तहिं चन्द्र कर्थ न। अविचारिततत्त्वस्य “आह ०६ कक जन्तो वृत्ति प्राणिन. 
प्रवत्ति निरदकुणा अविचारितरमणीया भवति ॥७५॥। 8ताइतैति--शकरानुछतागम : गकरण मडुदात 
छनुसुत आमम यस्य से. शकरानुकृतागम” शाक्‍य बुद्ध । तस्य आंगमो देताईताश्षय, । वबीउमत देतम- 
प्याश्रयते यत तन्‍्मते सयम तपासि एइन्द्रियविनिम्नरहष्च समुपदिष्ठ । तत बास्रवनिराध , वासनाश्षसस्च 
जायते इति कथनमस्ति तत्न। तथा विज्ञानाह्वैतप्रतिपादको5प्यस्ति तदागम । तथा सर्वत्र प्रवृत्तिनिरदकुश- 
त्वम भद्गैतम्‌ । तदपि शाक्ये सभवति यत- स तरसासवसक्तधी तरसे मासे, आसवे मदिरायाम्‌ आमसपत्ता छुद्या 
धी बुद्धि यस्य एवभूत कथ मनीपिभि बुध. सान्‍्यः ॥७६॥ अधघुना जैनमत प्रतिचिकीर्षयः एच चदन्ति--- 
अभैवमिति--अपषैव वय प्रत्यवतिष्ठासवः भवन्मतस्य प्रतिविधान कर्तुमिच्छाम, । भचता जैनाना मते किल 
निशचयैेन मनुज॒ सन्‌ न आाप्त, न सर्वज्ञो भवति । तस्य च आप्तता अतीब दुर्घटा | युक्‍त्या नैव मिद्धिम्‌ 
अच््चति । सजातजनवद्वा आधुनिकमनुष्यो यथा सर्वज्ञो न भवति । तथा तस्म अभिलपिततत्त्वावबोधों न स्व॒तो 
भवति तथा दर्शनाभावात्‌ | गुर विना तत्तवज्ञान न भवतीत्यर्थ । परब्चेत्‌ कोइमो पर. | त्ीर्थकरोध्न्यो वा । 
तीर्थंकरब्चेत तत्राप्यय पर्यनुयोग । अर्थात्‌ तीर्थकरस्थाधि स्वतोष्भिझपिततत्त्वाववबीबो न स्यात्‌ परध्चेत्‌ 
को5सौ पर इत्ति पुनः पुन. पर्यनुयोगे अनवस्था । सो5पि त्ीर्थक्रो यदि मनुष्य सो$पि स्वत. सर्वज्ञो न भवति । 
तस्मात्‌ तम्ड्रावम्‌ आप्तसद्भाव च वाब्छच्धि तद्भावम्‌ अभिलपिततत्त्वाववोध सर्वज्ञससा्भाव च इच्छद्धि- सदा- 
शिव शिवापति शहकरो घा तस्य मनुष्यस्थ तत्त्वोपदेशक प्रतिश्रोतन्य प्रतिज्ञातब्य, | तदाह पतस्जलि “स 
पूर्वेधामपि गुद्द कालेन अनवच्छेदात्‌ ।”” स सदाश्षिव पूर्वेपाम्‌ गपि चिरन्तनानाम्‌ अपि महर्पीणा गुरु कालेन 
अवच्छिम्नत्वाभावात्‌ । अमुकस्मिन्काले स: अभवतृ, तत्त पूर्त स नासीत इति कालेन मर्यादीकृत तथा हिं--- 
अदृष्टविग्नहादिति--अदृष्टविग्नहात्‌ न दृष्टो विग्नह कायो यस्य स मद॒ुष्टविग्नह तस्मात्‌ देहरहितादित्यर्थ, ॥ 
शान्तात्‌ सकलकर्मरहितात्‌ पापपुण्यरहितात्‌ इत्पर्थ'। परमकारणात सकलजगतोअपाधारणहँतुभूतातू शिवात््‌ 
परमदुर्लम नादरूप घ्ननिरूप शास्त्र समुत्पन्नम्‌ ॥७७॥ तथाप्तेनेकेनेति--तथा आप्तेन एकेन भवितव्यम्‌ । एक 
एव आप्त, सर्वज्ञो भवत्ति । नहि आप्तानाम्‌ इतरप्राणिवद्गणण समस्ति। ससारिप्राणिना यथा गण, चुन्द भवति 
तथा आप्ताना सर्वज्ञावा गणो न भवति । सभवे वा चतुविशतिरिति नियम कोतस्कुत कुत कुतो भव कौतस्कुत 
इति ईश्वरवादिनों बुबते । तत्खलु बन्ध्यास्तनधयघैर्यव्यावर्णनम्‌ । वन्व्यासुतधी रतावर्णनमिव फल्ग विफलम्‌ । 
उदीर्णमोहाणंवविलयत च परेषाम्‌ । उत्यितमोहसागरे विरूमन विलीनीभवतम्‌ एवं परेपाम्‌ ईइवरवादिना 
ज्ञातव्यम्‌ । यत --ब॒क्तेति--विकरण अनादित एव कर्ंबन्धन रहित अत एवं सदाशिव. । विगतानि करणानि 
स्पर्शनादीनि इन्द्रियाणि यस्य स अशरीर. सदाशिवो वक्‍ता नैव मुखाद्यवययवाभावात्त । कथमेताद क्षात्सदाशिवात 
आगम उत्पयेत। विकरणात्सदाशिवात्पर स दाभु रागवान्‌ रागद्वेपाद्युपह्तस्तस्मिन्‌ सदोपे शभौ सार्वज्ञ नास्ति । 
ततस्तस्मादागभोत्पत्तिदुर्घटा अन्यथा रथ्यापुरुषादपि सा स्यात्‌ । सदाद्षिवात्‌ शभो च अपर तृतीयम्‌ अभूत । 
द्वाम्या मिलित्वा तृतोय छास्त्र विरचित चेत तत्‌ कस्य हेतों मजायत। आगमरचनाकारणभूतया शक्त्या 
दिव आगम रचयति चेत्‌ सा शक्ति तत, शिवात्परा भिन्ना तया स शिव कथ्थ तद्द न्‌ भवेत्‌ असबन्धात । 


लेन तस्या सबन्धो5पि न जाघटीति नेच घटते । अतो भवता वैश्येषिकाणा शास्त्र निरालम्बन निराश्रयम । 
जआाप्तप्रणीत न भवतीति भाव- ॥७८॥ है 


[ पृष्ठ २९-२३ ] संबन्ध इति---सबन्धो हि सदाशिवस्यथ शब्त्या सह न मवति | सबन्धों भिन्नस्य 
द्रव्यस्थ सवति । न शक्तिर्द्र्यमु ॥ नवसु द्रव्येषु शक्ते अनिर्देशाद्‌ शकक्‍तें अद्रन्यत्वात्‌ । “'द्रन्ययोरेव सयोग ” 
इति योगसिद्धान्त* । समवायलक्षणो5पि न सबन्ध शकक्‍ते पृथक्‌ सिद्धत्वात्‌ । दक्तिर्गणरूपापि तास्ति । गणाना 
द्र्येण सबन्ध अयुतसिद्धोडमिमत । तथा च॒ वेशेषिकभतेतिह्य मु---' 'अयुतसिद्धाना गणगण्यादीना सर 
सबन्ध. पर शक्त्या सह द्विघापि सबनन्‍्धो नास्ति इति सदाशिवो वक्ता व भवति ॥ >चि 
वक्‍तृत्व न विद्यते। रागवान्‌ पार्वतीपतिस्तु सर्वज्ञों नैव भवितुमईति रथ्यापुरुषवत्‌ । जिना 


समवाय 
विकरणत्वाच्ज तस्मिन्‌ 
ना सर्वज्नत्वं सनुष्यत्वे5- 


|] 
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पि न परत. प्राप्त यतोध्नवस्था स्थात्‌ । ते तु ज्ञानत्रयेणेव सह जन्म लूभन्त | एतदेव व्यनकविति--तत्त्व- 
_ भावनयेति---यस्य जिनस्य जन्मान्तरसमुत्थया । प्राक तृतीयजन्मन समुत्या यस्याः सा एवँरूपया त्तत्वभाव- 
नया, जीवादितत्त्वभावनया दर्शनविशुद्धयादिषोडदाभावनान्तर्गतया अभीक्ष्णज्ञानोपयोगाल्यया तत्त्वभावनया 
उद्भूत पर ज्ञानन्रयम्‌ अन्यजनसुदुर्लभ हिताहितविवेकाय भवति । तेन हिते रत्नन्रयख्पे मोक्षमा्ग प्रवृत्ति- 
भवति । अहिताक्च भववर्धनकारणान्िथ्यात्वादेनिवृत्तिभवति ॥ ७९॥ जिने ज्ञानत्रयसद्भावात न तस्य 
परापेक्षतेति निगदति। दुष्ट्रादृष्टमिति---असौ जिनः दृष्टम्‌ अदृष्टम्‌ू अर्थ पदार्थम्‌ अवैति ज्ञानत्रयेण मत्या, 
श्रुतेन, अवधिना च जानाति । अवधेः अवधिज्ञानमालसम्ब्य जिन रूपवन्तम्‌ अर्थम्‌ एवं जानाति । अथ देशावधि- 
ज्ञानावरणक्षयोपशमग्रकर्षात्‌ जिनो रूपवन्त द्र॒व्यक्षेत्रकालभावमर्योदीभूतम्‌ अतीन्द्रिय पदार्थनिवहं जानाति। 
श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमप्रकर्षात्‌ श्ुते जाचाराड्गादिद्वादशाइूगज्ञानं यत्‌ श्रुतिसमाश्नेय श्रुति आगमस्तया 
समाश्रेयम्‌ अवलस्बनीयम्‌ । एवरूप तस्य जिनस्य ज्ञान भवति तत क्वासौ परम्‌ अपेक्षता क्व कस्मिन्विषये । 
असी जिन अन्य ज्ञानिनम्‌ अवलम्बते ॥८०॥॥ न चैतदसाव त्रिकम्‌ू--एतज्ज्ञान सर्वत्र नोपलम्यते इति न, 
अन्यथा कथमेत्तदचो वक्ष्यममाणं सगच्छेत । वाराणस्या स्वत एव स जातषटपदार्थावसायप्रसरे कणचरे सजात 

पट्पदार्थाता द्रव्यगुणकर्मसामान्यसमवायविशेषाणाम्‌ अवसायप्रसर ज्ञानसमूहो यस्य एवंरूपे कणचरमहर्षों कणाद- 
ऋषोी अक्षपादे उलकसायुज्यसरस्प महेश्वरस्प उछकावतारेण सायुज्यम्‌ ऐक्ये सरतीति सर तस्य सरस्य गच्छत. 
उलकाचत्तारवत" महेइ्वरस्य इदं वचन स्तुतिवचन कथ सगच्छेत्‌ युक्तियुकतं भवेत्‌ । कि तद्॒बनम्‌ । उच्यते । 
त्रह्मेति--महेश्वर कणचरबिमेवमुवाच-हे विद्नू, त्वयि दिवौकसा दिव स्वर्ग आकाशो वा ओकों गृह येपा ते 
दिवौकसः« तेषा स्वगिणा देवानामित्यर्थ:। दिव्य नरप्श्वादिदुर्लभम्‌ अत एवं अद्भुत विस्मयजनक ब्रह्मतुला नामेद॑ 
जगत्तोलने परिज्ञाने तुलाप्राय ज्ञान त्वयि प्रादुभू तम्‌ इह वाराणस्पाम्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात है वत्म, तत्‌ ज्ञान 
विप्रेम्य दिजेम्य विधत्स्व देहि। उपाये इति--उपाये स॒त्ि उपेयस्य लब्धव्यस्य पदार्थस्य प्राप्तेः का प्रति- 
बन्धिता प्राप्तिप्रतिरोष कथ स्थात्‌ । यन्त्रात्‌ यन्त्रसाहाय्यात्‌ । पातालस्थ जल करस्थ क्रियते, हस्तेन ग्रहीतुं 
शकक्‍यते यत ॥८१॥ अइमेति--अश्मा पाषाण । हेम सुवर्ण भवति। तद्धेतुप्राप्ते सुर्णमवनकारण- 
प्राप्ते: । एवं मुक्तावक्लिमणिष्त्रयि योज्यमू । तचथा--जरू मुकक्‍ता मोक्तिक सजायते तादुककारणलरब्धे. । 
स्व्रात्या शुक्तिपुटे पतित मेघजर्॑ मोक्तिक सपथद्यते इति विदितमेव । द्वुमो वृक्षों वह्तिर्भवति शाखाना घर्पणात्‌ 

अम्नेरद्भगुतिरवलोक्यते | क्षितिभूमिर्मणिः रत्न जायते। तत्तद्धेतुतया तत्तत्कारणतालब्घे । भाग पदार्था-। 

अद्भूनमपद विस्मयजनकसपयुक्ता भवत्रन्तीति भाव । इति पद्चढयेत मनुष्योडपि तत्त्वभावनया सर्वज्ञ- 

आप्तो भवत्येवेति ज्ञातव्यम्‌ू ॥ ८२॥ सर्गेति--सर्म उत्पत्ति । अवस्थितिः; अवस्थान शुवत्वम्‌ 

सहारः प्ररुय । उत्पादन्ययश्रौव्यमित्यर्थ, । तथा ग्रीष्स उष्णकाल । वर्षा पर्जन्यकारू । तुपारों हिमकाल 

एतेषा पण्णा यथा अनाचन्चभाव आदिभाव अन्तभावश्च नास्ति | अनादिकांलम्‌ एतेषा प्रवृत्तिरस्ति । 

तथैव आधव्यश्रुतसमाश्रय अनायन्तभाव श्रुतसमाश्रयात्‌ आप्तों जायते । आप्तइच श्रुतम्‌ उत्पादयति | 

एवम्‌. आप्तश्रुतयोर्जन्य जनकमावोडइन|दिनिघनोइस्ति । अत आाप्त न परम्‌ आश्रयित्वा ज्ञान लूमते 

येचानवस्थादूष्णं स्थात्‌ ॥| ८३ ७ आप्ताना बहुत्व न दोपायेंति प्रतिपादयति--नियतमिति--वहुत्वम्‌, 

चतुविद्ञति जितेश्वरा इति जिनसख्याया बहुत्व॒ नियत नियमित न चेत्‌ एते पडचदश तिथय , नव ग्रहा , 

चतुरुदधय', षट्‌ कुलाचला इत्यादब पदार्था वह॒वो$पि तियत्तसख्याः कथम्‌ ॥ ८४ ॥ 

[पृष्ठ २४-२७] अनयवेति--अनयैव दिशा उपर्युक्तप्रकारेणेब सास्यशाक्यादिशासव कपिलसोगत- 
चरर्वाकादिदर्शन चिन्त्यम्‌ विचारणीयम्‌ । तेपा तत्त्तागमानाम्‌ आप्ताना च नानात्वक्ष्य बहुत्वस्य अविशेष- 
त्वात्‌ ॥८५७ जैनेति--एक जैनमत मुक्‍्त्वा सर्वाभ्युयगमागम्ता इंताद्देतसमाश्रयो मार्गीो समाश्रिता इत्यन्त्रयः! 
साख्यशाक्या दिदर्शनेषु कानिचिद्‌ ढैत कानिचिद्‌ अद्वेतम्‌ अवलूम्बन्ते । तथा तेघु दर्शनेपु कानिचित्तत्वानि सर्वेलोका- 
सिमतानि सन्ति | अत सर्वे सर्वाम्युपगभागमा इंति उक्‍तम्‌ ॥८६॥ बासेति--शभो- आानम दौवागम- ! 


शाक्यस्य सुगतस्य आगमः सिद्धान्त । द्विजस्थ याज्ञिकेस्थ वेदान्तिनइंच आगम ट्विजागम । एतेपा श्रयायाम्‌ 
आगमा वामदक्षिणमार्गयों तिष्ठन्ति । बाममार्ग मच्च्रतन्त्रप्रधान । तथा क्रियाकाण्टप्र सिपंददण्च । ने तथा 


$ 


४८ पं० जिनदासचिरचिता [ पृ० २५- 


दक्षिणमार्ग शवमत वाममार्गप्रधानम्‌ । याज्षिकागमो5पि पश्वादियज्ञप्रवर्तक. । अत कर्मगत* । वेदान्तिनामागमः 
ज्ञानगत ब्रह्महवैतप्रत्तिपादक । ज्ञाक्यागमो5पि वासमार्गस्थ भन्त्रतस्त्रप्रधानत्वात्‌ । सुगतः खलू तरसासव- 
सक्तधीरासीत्‌ । महायानसप्रदायाद्याममार्गों जात. ॥८छ॥ यच्चैततु--श्रुतिसिति--इह शझ्मम्बादिदर्शनेपु वेद 
श्रत्तिमु आह । वेद श्रुतिरिति नामहय शम्बादीनामागमानाम्‌। स्मृतिस्तु घर्मशास्त्रभिति कथ्यते। श्रुतिस्मृत्ती 
सर्वार्थे यज्ञादिपु अमोमास्यें अविचारणोये। ताम्या श्रुतिस्प्रतिभ्या हि यस्मातृ घ॒र्मो निर्बभो नितरा शुर्युभे | श्रुत्तो 
स्पृत्ती च यत्प्रतिषादित तत्सव॑ प्रमाणमेवेति मन्तव्यम्‌ ॥८८॥ ले स्विति--य ह्िज हेतो शास्त्रादागमात्‌ ते 
शुतिस्मृती अवमन्येत तिरस्कुर्वीत, स साधुमि वहि कार्यो यत्तो वेदनिन्दको नास्तिको भवति ॥८५९॥ 
तदपि न साथु त्दपि वचन साथु सुन्दर्र त॥। यत यस्मात्कारणात्‌ । समस्तेत्ति--समस्तयुक्तिनिर्मुक्त 
प्रत्यक्षादिध्रमाण रहित केवढागमभछोचन केवल श्रतिस्मृतिनेत्र: यदि केक्लेनागमेनेव तत्वमिच्छन्‌ स वादों 
इह कसम जयावहों मवेत्‌ । न कस्यापि। युक्त हेतुवाद त्यजन्‌ वादी केवलेन आगमेन त्तत्व्सिद्धि न कु 
शक्तोति । युक्ति विता केवलछम्‌ आगमादेव तत्वसिद्धि इच्छनू वादों जय न लभते प्रत्युत पराभवपद्द 
याति ॥९०॥ सन्त इत्ति--पन्तो बिद्वासों गुणेपु तुष्यन्ति यन्‍्मत यगुणवत्प्रसाणसिद्ध तत्नैव तुष्यन्ति, न अवि- 
चारंपु प्रभाणेत सिद्धिमनधिगतेपु वस्तुपु न तुष्यन्ति ॥ यतो निगुणो ग्रावा अदमा पादेन क्षिप्यत्ते दृरमस्थते । पर 
रत्न मणि. मौछो किरीठे निधीयते स्थाप्यते ॥९१॥ श्रेष्ठ इति--गृहस्थ गुणै अहिसादिभिरणव्नते श्रेष्ठ 
पूज्य स्थात्‌ । तत गृहस्थादपि श्रेष्ठतर पूज्यतरों यतिर्भवेत््‌ महावन्नतधारकत्वात । यते श्रेष्ठतरों देव , यत्ते 
मुनेरंपि पूज्यतर देव जिनपति । रत्तत्रयस्थ परमप्रकर्ष मतत्वात्‌ । देवादधिक पर श्रेष्ठ लोके किमपि न |॥९२॥। 
गेहिनेति--गेहिना गृहस्थेन समवृत्तस्य समानाचरणस्यथ | यसते तपस्विनोड्प्यधर स्थिते. भुते संदुश चरित्र 
यस्य नेव भवति एवविघस्य देवस्प यदि देवत्व न देवो दुर्लभो भवेत्‌ ) यदि देवो5वि गृहस्थसदृश॒ स्थात्तहि 
सर्वेईपि जना देवा भवेश्रयेन देवाना दुर्लूभता न स्थात्‌ ॥९३॥ 


[आप शो 
इत्युपासकाध्ययने घाप्तस्वरूपमीसासनो नास द्वितीय कल्प । 


4 


रे आगमपदाथ््थंपरीक्षणों नाम तृतीय: कल्प: । 


[प्र्ठ ९५-२६| देवमसिति---आदो प्रथम देव परीक्षेत, क आप्तो मवितुमहति इति विचार कार्य । 
पःत्ात्ततचतक्रम देवस्वरखूपविचारानस्तर तस्य वचनक्रमम॒ आगमस्य क्रमो विचारणीय । ततस्तद्विचारेण आगमे 
निर्णति तस्य अनुष्ठानम्‌ एतदागमप्रोक्ताचरण परीक्षेत | एतत्प्रोक्तम्‌ आचरण पापानुवन्धि पुण्यानुबन्धि वेति परीक्ष- 
णीयम्‌ । तत्पदचात्‌ तब बुध मति कुर्यात्‌ । तत्स्वीकारपरा म॒ति बुद्धि विदष्यातु ॥९४॥ येडविचार्यत्ति--ये 
"रा देवम्‌ अविचार्य देवमपरीद्ष्य तद्ाचि रूचि कुदते तत्परोवतते वेदाद्यागमे रुचि श्रद्धान कुठेते विदवति तेज्न्धा 
विचारशन्य मतयस्तत्त्कन्वविन्यस्तहस्तास्तत्स्कन्धे देवभुजे स्थापितहस्ता कृतश्रद्धाता सदर्गात वाञछन्ति ततोी 
मोअममिलपन्ति । यथा लन्‍्बस्कस्धे हस्त स्थापयन्तोवन्धा- सर्दर्गात वाञ्उन्तो न त्ता लभन्ते तथा देवस्वरूप मवि- 
धन्‍्ता नरा तदागम श्रददवत' सदगति सर्ती शोभना कर्मक्षयजा मुवितिगर्ति न प्राप्तुवन्ति )। ९५ ॥ पिन्नो: 
शद्धा इति--जननो जेनकयो कुलशुद्धों बिद्यममानाया यथाउपत्ये पुत्र पुत्या वा विशुद्धिरिह दृश्यते । तथाप्तस्य 
विगुद्धत्वे अष्टादणदोपराहिस्ये » गृक्तिमार्गनेतृत्वे, कर्ममेदकत्वे एतद्रपे विशद्धत्वे सत्ति तन्‍्मुखनिर्गतागमस्यापि 
गुद्धता भवति ॥ ९६ || वाग्विशुद्धेति--विशद्धापि वबाक जिन मुखोत्पन्नमपि श्रत पाच्रदोषत दर्शनमोहा- 
नान्तपुदपच्चित्तस्था यदि भवेत्त तहि सा दुष्ट भवेत्‌ अहितकर भवेत््‌ । किकत वह्िवत मेंघोदगीर्णजलघारा 
या वात्रदापत विपवृक्षवनराजों प्राष्य दृछ | हु पर मम पश्चित्र जला- 


हलक दरष्टा प्राणिप्रायहरणपट्वों भवति । 

गया।श्रत्त तदेव जरू बन्च भवति तथा तदेव जिनवचनम्‌ अदुष्टपुरुषचित्ताधित वन्य भवेत्‌ ॥ ९७ ॥ दष्टेड्थ 
ध्य प्ट्य वन है के ५ 
अक्षत्त श्रत्यक्षण वचम प्रमाणता प्रामाण्य 


इात-- द्ष्टे अत्यक्षय्रमाणप्रहणयोग्ये अर्ये जीवादिवस्तनि अ 
पक्षासप्रमाणाज्जायतते अनुमेये अनुमानगहणयोग्ये अर्जे बचस 


जवेति । रृष्टार्यप्रतिपादकल्य बचस प्राभाण्यम अड 
त्रभाणता ज्ञात्तव्या । तथा परोक्षे अस्मदादिशत्त्यक्षरूजिक- 


मम णत्र अनुमानत सावनात्‌ साच्यविज्ञानेन 


त्+ 


>पू० दे४ | हे उपांसकाध्ययनटोका ३७६ 


ग्रहणायोग्येडर्य अती न्द्रियविषये वचस, पूर्वापराविरोधेन प्रमाणता प्रामाण्य भवति ॥ ९८ ॥ आगमाभासस्या- 
प्रमाणता वदति--पूरापरेति--स आग्रम. कि प्रमाण भवति | अपि छु न भवति | कीदृश आग्रम: न 
प्रसाणम्‌ उच्यते य॒पूर्वापरविरोधेन दोषेण युक्त स नागम प्रमाणम्‌ । यस्तु युक्‍त्या प्रत्यक्षादिप्रमाणेन बाध्यते 
सो5प्रमाणमागसम । एववचिध आगमो मत्तोन्मत्तवच:प्रख्य' मत्तः सुराघत्तरादिप्रादनात्‌ । कामादिविकारादुन्म- 
त्तस्तस्य वचसा प्रख्यस्तुल्यः स न प्रमाण भवति ॥ ९९ ॥ आगमस्य निर्रुक्त कथयन्ति सूरिपादा --हैयोपा- 
देयेति--चतुर्वगंसमाश्रयात्‌ धर्मार्थकाममोक्षा चतुःपुरुषार्थवर्गः तस्य समाश्रयणात्‌ अवलम्बनात्‌ । हेयोपादेय- 
रूपेण जीवादिसप्तपदार्थेप्‌ जीव, सवर , निर्जरा मोक्षइचेत्ति ग्राह्मा उपादेया. पदार्था मुवितकारणत्वात्‌ । 
अजोब., आस्रवो बन्धश्च हेयार्था ससारकारणत्वात्‌। एतानू मूतभाविभवत्कालगतान्‌ हेयोपादेयार्थात्‌ गमयड्ज्ञापय- 
न्‍्नागम स्मृतः प्रतिपादितो ज्ञातव्य. || १०० ॥ जात्मानात्मेति--तत्त्ववेदिभि: तत्त्व विदन्तीति तत्त्ववेदिन 
विद्वासस्ते आंगमस्य पदार्था एवं निगथन्ते भाष्यन्ते--आत्मानात्मस्थिति: आत्मा च अनात्मा च तथयो. स्थिति 
जीवाजीवयों! स्थितिर्यत्र स छोक. लोक्यन्ते जोवपुद्गलघर्मावर्माकाशकाला यत्र स लोक:, वन्धश्च मोक्षरच 
वन्धमोक्षौं सहेतुकाौ कारणसहितो बन्धस्य कारणानि मिथ्यात्वादीनि मोक्षस्य कारणानि सम्यग्दर्शनज्ञान- 
चारित्राणि एते पदार्था निभद्यन्ते कथ्यन्ते ॥ १०१ ॥ 


[ प्रष्ठ २७-३५ ] उत्पत्तिस्थितिरिति--उत्पत्तिशत्पादों जनन स्थितिभ्रोव्यमू, विनाश: सहारो 
एते: मारा. बलवन्त सर्वे पदार्था स्वभावत्त एबं यथा तोयधे समुद्रस्य त्तरद्भाः कल्लछोला, 
तट्दयाश्रिता भवन्ति तथैते पदार्था नयहयाश्रिता द्रव्याथिकपर्यायाथिकनयीा आश्षचित्य वर्तन्तें । 
तन्र वस्तुनि श्रौज्य द्रव्याथिकनयाश्रितम्‌, उत्पत्तिव्ययौ च पर्यायाथिकमयाश्रिती ॥ १०२॥ क्षयाक्षयेक- 
पश्चत्वे इति--क्षयदच अक्षयदच क्षयाक्षयौ । एकपक्षत्वशब्द क्षयेण अक्षयेण च क्रमशो योज्य । तेन 
क्षयैकपक्षत्वम्‌, अक्षयैकपक्षत्वम्‌ इति भवत्ति । क्षयकपक्षत्वे अजद्भीक्रियमाणे वस्तु सर्वधा विनाशि एवं स्थात्‌ 
ततच्च बन्वक्षयस्थ आगम प्राप्ति भवेत्‌, मोक्षक्षयस्थ आगम प्राप्तिभवेत्‌ ॥ ततो बन्धों मोक्षरच नेव 
सिद्धचत । वस्तु उत्वद्य परचात्‌ अनन्तरसमय एवं विपयेत तहिं तस्य वस्घुन॒ न केंनापि सयोगो भवेत्‌ । 
सर्दथा विनाशबीलस्य आत्मन कर्मबन्धों न भवेत्‌ । सर्वथा वस्तु अक्षय एवं यदि तहिं परिणामित्वाभावातृ 
मोक्षक्षयागम मवेत्‌ । बद्ध आत्मा बन्धनपर्यायपरिणत एवं सर्वदा भवेत्‌ । तस्थ मुक्ति कदापि न स्थात्‌ । 
अत. तात्विकैकत्वस:द्रावों भवेत्‌ यदि स्वभावान्तरहानि स्यथात्‌ । सर्वथा एकरूपता वस्तुन स्याद्यदि तत्र 
स्वभावान्तरभआदुर्भावः कदापि न भवेत्‌ । य आत्मा क्रुद्ध: स क्रोधे गते प्रसक्तिभाक्‌ दश्यते । अत वस्तुनि 
तात्त्विकैकत्वस-द्भरावे अद्भीक्रियमाणे स्वभावान्तरदर्शन न स्यात्‌ । कथचित्‌ जीवादिवस्तु पर्यायापैक्षया क्षयि । 


द्रव्यापेक्षया तत॒॒ अक्षयि मन्यताम्‌ । एवं वस्तुस्वरूपाशिमनने स्वमावान्तरहान्याख्यों दीष न ससक्‍तों भवेत्‌ 


॥ १०३ ॥ आत्मत स्वरूप निगदरति--ज्ञातेति--पुमान्‌ आत्मा ज्ञाता द्रष्टा च अत एव ज्ञान दर्शनलक्षण 
आत्मा गीयते । महान आत्मा केवलूसमुदुघातापेक्षया लोकव्यापको -भवति अत- महान्‌ । सूक्ष्म: स्पर्शादिगुण- 
रहितत्वात्‌ भमूर्त: सूक्ष्म उच्चते | कृतिभुकत्यो स्वेय प्रभु॒ स्वय कर्म करोत्यात्मा स्वय तत्फलमदनुते । अत 
स्वय प्रभुत्वात्‌ स कर्ता भोक्ता च भवति । ईदवरप्रेरितो न गच्छ ति स्वर्ग श्वभ्ं वा। भोगायतनमात्रोडय शरीर 
भोगायतनम्‌ । शुभाशुभकर्मोदयप्राप्तयो सुखदु खयो शरीरम्‌ आयतन गृहम्‌ अस्ति | तत्‌ तज़रोगे सावन 
संवद्यते । आत्मा यच्छरीर लमते तत्पमाणों भूत्वा भामृतति विष्ठति। यदा न स क्मंक्षयं करोति तदा स्वभावादेव 
सम ऊर्ष्य गच्छति अत स॒ ऊर्ष्बग पुमानिति कथ्यते ॥ १०४ ॥ ज्ञानद्शनेति--ज्ञानदर्शनशून्यस्थ आत्मन 
अचेतनात्‌ भेदोध्न्यता न स्थातू । तथा च अय जीव. इमो घटपटौ इति भेदो न भवेत्‌ । ज्ञानमातन्रस्य जीवस्य 
न एकघी, । स एवं अहम इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ आत्मा ज्ञानी न ज्ञानमात्र तस्य स्वह्पम । ज्ञानमात्रस्य जीवत्वे 
मन्यमाने सा एकथी नश्येत्‌ | केवल ज्ञानसामान्य स्पात्‌ । विद्येपलर्माभावात्‌ । इंद चित्रज्ञानम्‌, इद पटज्ञानम्‌, 
इृद मित्रज्ञानम्‌ इंति नामात्व ज्ञानाना न स्यात्‌ । विद्येषधर्मेणेव भेंदा ज्ञानेषु मवस्ति वरण्पा जीवकर्मणो- 
_अन्योन्यसबन्ध निगद॒ति--अयतते इति--तौताविकसमानयो एतयो जीवकर्मणो अच्यो न प्ररक । बा 
नौ नाविकेन प्रे्॑ते सन्न तया प्रेर्यते तथा जीवैन कर्म प्रेर्यतते तेव च जीव श्रेरितों भवति ॥१०६॥ मसन्त्र- 


ता 


३४० पं० जिनदासविरचिता [ पृ० ३४- 


वदिति--सथा मन्त्र. नियतो४पि परिमिताक्षरोइपि स्वभावत. अचिन्त्यशक्तिको भवत्ति तथा अयम्‌ आत्मा 
नियत शरीरप्रमाणो5षपि स्वभावत अचिन्त्यशवितिकों वेंदितव्य । अतः स्वशरीरातू अन्यत्र नानुभूयते न च 
वर्तते । शरोरप्रमाणत्वात्‌ स व्यापको न भवत्ति ॥१ ०७॥ जीवहैँविध्य निगदन्त्याचार्यो.--त्रसस्थाव रेति-- 
प्रसस्थाघरभेदेन केचित्‌ु जीवा चतुर्गतिसमाश्रया" नारकतियंडूनरदेवगती अवलम्ब्ध ससारे स्थिता दृश्यन्ते । 
तथा अन्ये चर केचित्‌ पतूचमी गति सोक्षगतिम्‌ आश्रिता मुक्ता भवन्ति कर्मक्षय छृत्वा इति द्वैविध्य जीवानाम्‌ । 
ससारिणो जीवा तऋसस्‍्थावरभेदेन द्विविधा । पर मुकता जीवा कर्मण. अभावेन भेदरहिता ज्ञेबगा ॥१०८॥ 
धर्माधमाविति--बर्म , अधर्म , नम , काल. पुदूगलब्चेति पञूच पदार्था अजीवशब्देन वर्ष्यन्ते । एते विविध- 
पर्याया" एसें नानावस्थायुता भवन्ति ॥१०९॥ गतिस्थितीति--घर्मदव्य जीवपुद्गलयोर्गत्तिपरिणतिकारणम्‌ 
अधर्मद्रन्य॒ तयोरेव स्थितिपरिणतिकारणम्‌ । नभ आकाश ं द्रव्यम्‌ू अप्रतीधातकारण जीवपुद्गलयो. प्रतीधात 
प्रतिरोध न करोति तत्तयोरवगाह ददाति | कार, जीवपुदुगलयों वर्तनाक्रियापरिणामपरत्वापरत्व- 
परिणतिनिवन्धत भवति । एव सर्ववस्तूना लक्षणं प्रोक्तम्‌ | रूपाद्यात्मा च पुदूगल: “स्पर्शरसगन्धवर्णचवन्त: 
पुदूगला ” इति पुद्गलस्य लक्षणम्‌ ॥११०॥ बन्धस्प लक्षणमू--अन्योन्येति--अन्योन्यानुप्रवेशेन जोवप्रदेशेष 
कर्मप्रदेशा प्रविशन्ति | कर्मप्रदेशेषु च जीवप्रदेशा प्रविशन्ति, एव कर्मात्मनोर्वस्धो भवति । स वन्धीषमादिः 
सान्तदच भवति कालिकास्वर्णयोरिव खनो उत्पन्न सुवर्ण कालिकासहितमेवास्ति त्तन्र आदो सुवर्णम, कालिका 
तदनन्तरम्‌ इति कालसेंदो नास्ति पर तत$ उपाय: सुवर्णात्कालक्िकापनय, क्रियते थ्रेन तथो. सावसानता भवत्ति 
तथादों शुद्ध मात्मा ततस्तस्थ प्रदेशेषु कर्मप्रदेशाना सहलेषो जात इति न, अनयो. सबलेपस्यानादिता वर्दते । 
पर रत्नत्रय अकछृष्यते यदा तदा जीवकर्मणोरत्यन्त विश्लेपो भव॒ति यरेच जोंच शुद्ध संपदच्मयत्ते ॥१११॥ वन्धस्य 
चातुविध्यमू--अकृतोति---सर्वेपामेव देहिना ससारिजोवाना प्रकृत्तिबन्ध , स्थितिवन्धः , अनुभागवन्ध , प्रदेश- 
वन्‍्च इति भेदात्‌ चतुर्घा बन्धों भिय्यते, चतु प्रकारो भवतीत्यर्थ । ज्ञानावरणादिकर्मणा ज्ञानादिप्रतिहनन 
स्वभाव प्रकृतिबन्ध । तत्स्वभावादप्रच्युति स्थितिबन्ध. | ज्ञानावगमना दिस्वभावादप्रच्युति स्थितिवन्ध" । 
तद्रसचिशेषोइनुमव , कर्मभावपरिणतपुद्गलस्कन्धाना परमाणुपरिच्छेदेतावधारण प्रदेशवन्ध ॥११२॥ मोक्ष- 
लक्षणमु--आत्मेत्ति--जीवस्प अन्तर्मक्षयात्‌ जोवस्य रागादिख्पपरिणतोनाम्‌ अन्तर्मलूरूपाणां क्षयाद्विस्छेपात्‌ 
या निर्मलता अनन्तशुद्धस्वाभाविकचेतन्यसुखादिपरिणते, प्रकर्पतमता तस्था- बआात्मलाभं मोक्ष विदु जानन्ति 
जीवस्य अभावों मोक्षो न, नापि अचैतन्य चेतनारहितत्व मोक्ष / नेंच चेतन्यम्‌ अनर्थकम्‌ अर्थों घटादि, 
तज्जानविरहित चैतन्य कदापे न तिष्ठति । भुवतात्मना 'झाने प्र तिसमयम्‌ अनन्तपदार्थभालिका फरूतोीति 
जम ॥११३॥ वन्वमोक्षयों कारणानि--बन्धस्येति---मिथ्यात्वासयमादिक बन्धस्यथ कारण प्रोक्तम | 
आप्तागमपदार्थानाम्‌ अश्वद्धान मिथ्यात्वम्‌ । इन्द्रियसयमप्राणिसंयमयो रभाव मसयम । आदिशब्देन कपायादिक 
गृद्यते [ एवल्कर्मबन्चस्य ७322 निदान प्रोक्षरम्‌  रत्सनय त्तु मोक्षस्य मुक्ते कारण प्रोक्‍्त कथित्तम्‌ ॥१२ १४॥। 

४3 हवा सास 5+ पक कन#3 कक हे अ्हत्तिद्धान्तजी वादिववपदार्थानाम्‌ अश्रद्धान- 

त्रिघा मिथ्यात्व प्रोकतम । वध कन्ेति+ए अलवर री कूपतॉ;# पक 

अज्ञानमिथ्यात्व च, तथा व्यत्यासविनयाश्र य कम पाप पक आल पल पक तक कई 

विपरीत मिष्योत्लेस से जिनेंधा सिम बार माश्रय सी यस्य विपर्ययाश्रयोत्पन्न 

ससारपक्षस्य अविपक्षत्वात्‌ अनकलत्वात पञ्चघा पञ्म्च का आम 

अश्नतित्वमिति--धिसादोनि पापानि न्न सेवे5ह मित्यसि डे मा 

हमित्यशियधिकृतो नियमों ज्तम्‌ । तदस्यास्तोंति ब्नतो तस्प भावों 

हसादिश्योषविरमणमब्रतित्वमित्यर्थ । प्रमादित्व पुण्पकर्ममु अनादर प्रमांद 


बतित्वम्‌, न श्रतित्वमनव्नतित्वमु | 
पञ्च पज्चसमितित्रिगुप्विशुद्धयश्टकोत्त मक्ष म्दिविषयज्ञेदात 


सोउस्ति यम्य स प्रमादो तस्य भाव प्रभादित्तम | त 
सनेक्रचिधम । निरंयत् बमू--जािंदु ख दुष्टवा मनसोअनाद्रताझूप करता इति भाव । अतृप्तता इष्टविषयेष रब्चे- 
येपु येपु विषयेपु स्पृह्दा जायते तदानु कुल्येंच 


प्रपि मनसो$5म्त्तोपो गृब्नुता । इन्द्रियेच्छानव्तित्वम-इन्द्रियाणों 
वर्तेनम्‌ । ज्ञा ह 
(। सन्त ज्ञानिन असयम अस्रयमछक्षण पाहुँ वदत्ति सम (११७॥ कपायशेदान्‌ नुवन्ति-कृपाया इति-- 
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कपन्ति हिसन्ति आत्मान दुर्गत्ि प्रापयन्ति इति कषाया । ते क्रोधाद्या क्रोधमानमायालोभाइचत्वार पुनस्ते- 
पषामपि एकंकस्य चातुविध्यमेंबम्‌ अनन्तानुबन्धिन. क्रोधभानमायालोसा । अप्रत्याख्यानावरणा- क्रोधमान मसाया- 
लोभा: । प्रत्यार्यधानावरणा क्रोघमानसायालोभा । सज्वलनाइच क्रोधमानसायालोभा । एते प्राणिना जीवाना 
संसारसिन्धुसंपातहैतव -भवसागरप्रवेशे हेतवों मता ॥११८॥ मनोवाककायेति--शुभाशुभविभेदत* 
सनोवाककायकर्माणि शुभ मनःकर्स झुभा मनोसावना, शुभ वाकूकर्म, शुभा वचनप्रवृत्ति , शुभ कायकर्मे, 
शुभा शरीरचेष्टा, अशुभ सन'कर्म, अशुभा मनोभावना, अशुभा वचनप्रवृत्ति,, अशुभा शरोरचेष्टा एता शुभा- 
शुभमनोवावकायाना प्रवृत्तयः आत्मनि जीवे पुण्यपापाना क्रमशों बन्धहेतुत्व॑ प्रतिपथ्न्ते ॥११९॥ लोकस्वरूप 
प्रोच्पते--निराधार इति---निराधार- शेंषकच्छपाद्याधाररहित । मिरालम्ब आकाशे सर्वतोज्नन्ते क्वापि न 
सलग्न"', पवमानसमाश्रय. पवमाुन्ना घनवाताम्वुवात्ततनुवातानाम आधारेण तिष्ठन्‌, नभोमध्यस्थित: आकाश- 
मध्ये स्थित. । सृष्टिसहारवर्जितः उत्पत्तिग्ययरहितः ॥१२०॥ भथ मतम्‌--नैवेति---जगत्‌ ववापि न रूग्नमु । 
जगत्‌ लोकोथ्य क्वापि कस्मिन्‌ अपि न रूम्तम न सरिलिप्टम। कथभतम्‌ | भभश्राम्भोधिनिर्भर भः भमिः 
भूजा पवता , अम्भोधि: समद्रः निभरं भूतम्‌ । घातारइच घारका , के । मत्स्यकर्माहिपोशच्रिण$ मत्स्यो 
मत्स्यावतारघधारी विष्णु, कूर्म:ः कच्छप , अहि शेष., पोचन्नी वराहः न युज्यन्ते अनवस्थापत्ते ॥१२१॥ 
एवमिति--एवमालोच्य इत्थं विचार्य । लोकस्य जगत. । कथभूतस्य निरालम्बस्य आश्रयविहीनस्थ । धारण 
जेने पवनः वायुविश्ेष कल्प्यते समर्थ्यते। इत्येतन्महत्साहसम्‌ ॥१२२॥-यो हीति--हि यस्मात्कारणात्‌, 
यो वायु" अन्न अश्मिल्लोके प्रत्यक्षीभूते । लोष्टकाष्ठा दिधारणे लोष्ट मृत्तिकाखण्डम्‌, काष्ठ दार, आदिशब्देन घट- 
पटादय तेंषा घारणे न शकतो न समर्थ । स त्रेलोक्यस्थ जगत्वयस्थ कथ घारणावसरक्षमः: धारणावसरे 
धारणकार्य क्षम समर्थ स्यात्‌ ॥१२३॥ तदसतू--उपयुक्तमाक्षिप प्र तिविदधाति--ये इति--ये मेघा- पानीयै- 
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जेंले । सचराचरं चरा जज्भमा पदार्था । अचरा स्तथिरा. पदार्था धराघराघरादय । ते सहित सचराचर 


विष्टप जगत्‌ प्लावयन्ति प्रयन्ति । ते वातसामर्थ्यात्‌ वायुशक्ते । व्योम्न्याकाशे । किन समासते किन 
तिष्ठन्ति । अपि तु तिष्ठन्त्येव ॥१२४॥ आप्तागमपदार्थेषु अहँति जिने, आममे तदुक्तसिद्धान्ते, जीवादिनव- 
पदार्थेपु च अपर दोषम्‌ अपइयन्तोडन्यमतोया अमज्जनेत्यादिदोषचतुष्टयं ब्रुवते---अमज्जनम्‌ अस्नानम्‌, अनाचाम 
अदन्तधावनम्‌, नग्नत्वमू, स्थितिभीजिता उद्धीभूय भोजन मुने एतद्रोषचतुष्टय मिथ्यादृशों बदन्ति ॥१२५। 
अन्न समाधि एतह्दोषचतुष्टयस्थ निरसनम्‌--यंधा-- ब्रह्मचय ति--अह्मचर्यो पपन्नाना मंथुनम्‌ अन्रह्म तत्त्यागो 
ब्रह्मचर्यम, तदुपपन्न स्वोकृतं यैस्‍्ते ब्रह्मचर्योपपन्नास्तेषाम्‌ | पुनः कर्थभूतानाम्‌ । अध्यात्माचारचेतसाम्‌ आत्मानम्‌ 
अधिकृत्य ये आचाराः जपध्यानतपासि तेषु चेती मनो येषा ते अध्यात्माचारचेतस तेषाम्‌ । मुनीना स्नानम्‌ 
अप्राप्त स्तानस्थावश्यकता न । तु परतु स्पर्श अयोग्यजनस्पडें । अस्य स्तानस्यथ विधिसंत सान्‍्य ॥१२६॥ 
संगे इति--क्रापालिंकात्रेयीचाण्डालशवरा दिभि. कपालेन नृकपालेन चरति अभ्यवहारादिक भोजनपातादिक 
करोतीति कापालिक वर्णसकरजातिविशेष. । आत्रेयी पुष्पवती स्त्री। चाण्डाल ब्राह्मण्या वृषलेन शूद्रेण 
जात । शबरो म्लेच्छजाति , 'मेदा किरातशबरपुलिन्दा म्लेच्छजातय  इति, आदिशब्देन शुनकगर्दभनापित- 
स्पर्श । वमने, विष्टोपरि पादपतने, शरीरोपरि काकविण्मोचने इत्यादिस्तानोत्पत्ती सत्या दण्डवरदुपविश्यते 
श्रावक्रादिकश्छात्रादिको वा जल नामयति | सर्वाडगप्रक्षालन क्रियते, स्वयं हस्तमर्दनेनाइगमलरू न दूरीक्रियते । 
स्‍्नाने सति उपवासो गद्मयतें । पञ्चनमस्कार शतमष्टोत्तर वा कायोत्सग्रेंण जप्यते एव शुद्धिंबति ॥१रणा 
ब्नतिकस्त्रीणा कर्थ शद्धिभवति । एकान्तरमिति--ऋतोौ रजस्वलावस्थायाम्‌ । ब्रतगता स्त्रिय आयिका: 
क्षल्लिका श्राविकादयरच । एकान्तरम एकदिवसम्‌ उपोषितम्‌, तिरात्र वा तरिदिनोपवासं वा कछृत्वा | चतुथके दिये 
स्नात्वा स्वान कृत्वा । असंदेह निरारेक निदचयेन । शुद्धथन्ति रजोदोषदूरा भवन्तीत्यर्थ' ॥१२८॥ यदेवेति- 
यदेव आगमेन शद्ध सवतीति निमदित तदेव शोध्यम । केन | अद्धिर्जलेन । हि यत अद्भुलो करशाखाया सर्प- 
दष्टाया न हि नासा तनासिका निकृत्यते छिद्यते ॥१२९॥ निष्पन्दादिविधौ---निष्पन्दादिविधो मुखाल्काला- 
कफा दिनिर्गमने सत्ति मुखें यदि चेत्‌ अपूतत्वम्‌ अपवित्रत्वम्‌ इष्यतें मन्यते त्तहि चक्‍्त्रापवित्रत्वे मुखस्य अशुचित्वे भौचं 
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पूतत्व कुत नारम्यते आगमे मुखशुद्धिर्दाह्नता न तु गुदशुद्धि- तस्य सर्वदा अपवित्रत्वात्‌ । मुखशुद्धिजेलेत्त मवति । 
गुदशुद्धिस्तेवापि न भवति ॥१३०॥ विकारे इत्ति--विकृती विदृपा मतिमता द्वेप. | परम्‌ अविकारानुवर्तने 
नि्विकारानुवर्तने रागह्पादिभावरहितस्य नग्नत्वस्यथ जनुवर्तने अनुसरणे हेपो न] मतिमन्त रागट्रेपादि- 
विपये विधो कार्य हेंप कुर्वच्ति । परम्‌ अविकारकार्यकरणे तदट्ठिपय वा द्वेप न कुर्वन्ति । तस्मात्कारणान्नग्नत्व 
मुतीता निसर्भोत्य स्वाभाविक । रागद्वेंषविप्लुत कामविकारेण विकृत वा नास्ति । मतस्वत्र को नाम हेंपकल्मप. 
देपेण कल्मब अशुभपरिणति का ताम कर्तव्या। विदेक छृत्वा नग्नत्वे ह्वेपस्त्याज्यः ॥१३१॥ बस्म्रधारणे 
दोया --नेष्किचन्यमिति--यदि ते सयभिनों मुतयो वल्कलाजिनवाससा तरुत्वहनिभितचस्त्र वल्कलमुच्यते । 
अजिन हरिणन्पाध्रादीना चर्म । का्यासवस्च्र वास एतेपा सगाय ग्रहणाय यदि ईहन्ते स्पहयन्ति तहि नेष्किचर्न्य 
निष्वरिग्रहत्वनू अहिसा चे सयमित्ता कुतो भवेत्‌। न कस्मादवि हेतो । रागदेपायुत्तत्ति सगाज्जायते 
यतः ॥१३२॥ स्थितिभोजिता वर्णयति--नेति--स्थिते उद्धीभूत्वा भुक्तिः भोजन न स्वर्गाय | पत्त अध्थिते- 
मुक्ति उपविश्य भोजन न दबनञ्राय नरकप्राप्लिहेतु्न । कितु भस्मिन्सयमिजने सा स्थितिभोजिता प्रत्ति ज्ञार्थम्‌ 
इप्यते | उपविष्ट सन्‌ भाजनेन अन्यहस्तेन वा न भुज्जेडहमित्ति प्रतिज्ञाथ च ॥१३३॥ पाणिपात्रमिति--- 
बावस्कालूप्‌ एतल्याणिपात्र पाणी हस्तादेव पत्र भाजन मिलति तयो पाण्यो सयोजन भवति । यावत्काल स्थिति- 
सोजने शक्ति सामर्थ्यम्‌ अस्ति तावत्काल शुज्जे भोजन कुर्वे । अन्यथा यदा पाण्यो सयोजन न भवेत, 
पादयो झव्तिश्व उद्धाहारग्रहणे नश्येंत्‌ तदाहार रहामसि त्यजासि ॥१ ३४॥ केशलोचवर्णनम्‌--अदेन्येति--- 
अदेन्यम्‌ अयाचनम्‌ । असग निर्गनन्थता । वैराग्य ससारशरोरभोगेम्य चिरक्ति | परीपही दु खसहनम्‌ एतदर्थ 

यत्तीशाना मुंनीद्धाणाम्‌ । केशोत्यवाटनसद्विधि अ्मश्रुमूर्धनाना केशाना हस्तेन उत्पाटनसद्विधि: अपनयनविधि- 
कत ॥(१३५॥ 


इत्युपासकाध्ययन आागसपदाथपरीक्ष णो नाम तृतीय. करुप, | 


४. सूढतोन्मथनों नाम चतुर्थः कल्पः । 
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प्रष्ठ ३६] सूयोघ इति---सुर्याय अध्यदानम्‌। मिथ्यादृष्टय खलु सूर्योष्य नारायण इति मत्वाध्य ददति । 
पंडुतुप्या अध ददतः सम्यक्त्ववाश स्थात्‌ । अहगस्तानमू-प्रहर्ण सूर्याचद्धमसोरुपराग , संक्रान्ती दरचिण- 
व्यय सूयस्य राइयन्तरसंक्रमणम्‌, पुण्यार्थत्वेन मिथ्याद्‌ ह्टिभि:समथिताया सक्कान्ती द्रव्यदानम्‌ । सम्यस्दर्शन- 


घातकंम्‌ । सध्यासेवा सध्यासमये विष्ण्वाविदेवताना तपंणम्‌ ) गर्निसत्कार अग्नों देवतात्व सकत्प्य त्त््पूजन 


लोकमूढता गेहार्चन गेहप्जन देहार्च ॥ नदीति--नदीनदसभहेए धर्म 
«। हिचन गहयूजन देहार्चन देहपूजनम्‌ १ ३ ६॥। नंद ति-नदोनदसमुद्रेपु ध्मंचेतसा मज्जनम अन्न स्नाने 


ट5 इुग्प लम्यतें परलोके च सुखी जीवों सवति इति कल्पनया स्वानम्‌ ] तरुस्तृपाग्रभक्ताना वन्‍्दन तरोरइ्वत्यस्थ 
उन्दनम्‌, स्तूपाग्रस्य सिकताइमनाम्‌ उच्चयाग्रस्थ बन्दन 
तंवरु भग 

यान भृगु तस्य सश्रयोध्वलम्बनम । भूगोरघोदर्यादिषु 
गोप छेत्ति-गोपृष्ठान्तवमस्कार. गो धेनो 


हे एम: यक्षाणा श्ास्थाणा पर्वतादीना 
सेवनम्‌ ॥१३८॥ समयेति--. नैयायिकवश पक 
२ ॥१३८॥ समयेति--.जिनदर्दान मुब्त्वा विकबोद्धादिदर्शनानि समयात्तराणि पाखण्डा रक्‍त- 


पटकापालिकांदय , वेद--ऋचष्वेदादय , छोक 
* /क-पच्चपाण्डवानामेका योषित पञूचसतता 
इत्मादिलोकसश्रयमूठत्वम्‌ ॥ समयसश्षित मदत्वम ७ डन्ती पञु्चमर्त्‌ का विष्णुक्च सारथि' 
हर ब््पै 


७ पाखण्डसभ्रित म रे हु 
मूठेत्व ज्ञवयम । समयादिकेष श्ये वि *त्नेड, वेदसम्रितमूढत्वम्‌ । इत्यायनेकघा 


-परु० रे८ ] उपासकाध्ययनटोका ३४३ 


र्फ- 


समयादिपु या क्रिया पूजादिका क्रिपतें सा बलेशायेत्र समारअ्रमणा।यैव स्पात्‌--फलावाप्तिका रण न स्पात्‌ । 
संम्पक्त्वादिकडावाष्तिहेंतुर्त भवेत्‌ । केषा मुग्धबोधाना मूर्खाण।म्‌ अज्ञानिनामित्यर्थ, | कथम्‌ । ऊपरे क्षारमह्विशिए्ट 
लत कृषिकर्मतत्‌ बीजवपनकार्यवृत्‌ निष्फल स्थात्‌ ॥१४१॥ जिनादिषु भक्तिः सफला भवति--वस्तुनीति-- 
प्रकृतत्वात्‌ जिनादिष्वेव भवित: । साक्तिके भक्ति; पूज्ये गुणानुराग सा प्रयोजन यस्य स भाक्तिकस्तस्मिन्‌ भावितके 
शुभारम्भाय पुण्यप्राप्तये भवेत्‌ । रत्नाय रत्नप्राप्तिहेतवे अरत्नेन रत्नस्वरूपर हितेन पाषाणेत रत्नाय रत्तमिद 
भवति इति कृतो भाव भूतये वैसवाय नहि भवति। “नद्यरत्नेषु” इत्यपि पाठ रत्नस्वरूपरहितेपु पाषाणेषु 
रत्तानि इमानि इति कृतो भावः भूतयें वैभवाय नहि भवति इति अभिप्रायो गहीतव्य ॥१४२॥ 

[प्रष्ट ३७] मिथ्यात्व त्याज्यमिति कथयति--अदेवे इति--अदेवे आप्तत्वरहिते हरिहरादिएु देवता- 
बुद्धि सर्वज्ञीउपसिति भावम्‌ । अन्नते-ब्रतभावनाम्‌, मिथ्यात्वयुक्तें तप आदौ ब्रतभावना ब्नतपरिणामम | अतच्चे 
एकान्तनित्यादिषु तत्त्वविज्ञान तत्त्वकल्पन मिध्यात्व तत्‌ उत्पृजेत्‌ त्यजेत्‌ ॥१४३॥ तथापि इति---तथा पि 
यदि कोषपि नर सर्वेथा मूढ्त्वम्‌ अददेवादिषु देवतादिभाव न त्यजेत्‌ तहि असी मिश्रत्वेत अहंदादिषु अदेवादिष 
च भक्ति कुर्वाणो$सौ मिश्रत्वेन अनुमान्य अनुमत्यह । यत सर्वनाश सुन्दर न। कालान्तरेण स जैनो 
भवेत्‌ इति मत्वा स आदरणोय ॥१४४॥ न स्वत इति---जन्तवः स्वत न प्रेर्या आप्तादिश्वद्धाने न प्रवर्ति- 
तत्या तथा प्रवर्तने कृत्रे ते जितागमे दुरीहा स्पु दुर्भावनायुक्ता भवेयु । स्वत एवं आप्तादिश्रद्धाने प्रवृत्ताना 
तयोग्यानुग्रहो मत आप्तादिश्वद्धानादिपु अनुप्रह उपकार. क॒तंव्य ॥१४५॥ 


2७. 


इत्युपासकाध्ययने मूठतोन्मथनों नाम चतुर्थ: कल्प: । 


५, जमदग्नितप+प्रत्यवसादनो नाम पञचम:ः कल्प | 


[प्रष्ठ ३७] श्रडकेति--शड्ढा जिनोक्तम्‌ इंद धर्सावितत्त्वं स्थादन्यद्वा वैशेषिकाद्युक्त घर्मादितत्त्व 
स्यादिति चज्चलं श्रद्धानं शड्धा । मदीयतपोमाहात्म्यान्ममेचद्रपद ससारसौर्य वा भवतु इति इच्छा काइक्षा । 
कोपादिवज्ञात्‌ रत्नश्रयसाघने शरीरादो जुगुप्सा विनिन्‍्दा | अन्यइछाघा--सर्वथा क्षणिकादितत्त्ववादिनों मिथ्या- 
दृष्टयोञन्यें तेषरा इलाघा प्रशसा, अच्यदछाघा एते दोषा मनसा गिरा वचसा भवन्ति तदा सम्यक्त्वविनाशकारणं 
भवन्ति ॥ १४६॥। 


[प्रछठ ३८] तत्र शद॒कादोषस्थ विशद स्वरूप प्ररु्वयत्ति--अहमिति---अहमेक अशहाय , जगत्वये 
में मम कश्चित्‌ त्राता रक्षको नास्ति। इति एबरूपा व्याधीना रोगाणा ब्रज समूह तेन उत्क्रान्ति आक्रमण तस्या 
जायमाना भीति भय शड्का प्रचक्षते ब्र॒वते---अथवा शड़काया अपर लक्षणमू--एत्तदिति--एवत्तत्त्व जिनोकत॑ 
घर्मादितत्त्व वा इद तत्त्व वेशेषिकादुक्त तंत्त्वमू, एतदुब्रत जिनोक्त तपोब्रतादिक॑ वा इद ब्रत मिथ्यादृष्टयुक्त 
पञ्चाग्नितपोच्रतादिक वा, एप जिनो देव , हरिहरादिको वा देव. इंति परा शड्का विदु ॥१४७-१४८।। 
इत्थं शक्लितचित्तस्य--इत्थ सशयितमनस जनस्य दर्शनविशुद्धता न स्यात्‌ | दर्शन निर्मल निर्दोष न 
भवेत्‌ । चित्ते शड्कते ईप्सितावाप्तिन स्यात्‌ । अभिलपितप्राप्तिन भवेत्‌ । यथा उभयवेतने पुरुषे अभिकपित- 
लाभो न भवत्ति 4 स्वामिद्दयेनापि त्वया आवयोः सेवा न सुष्ठु कृता इति दोषारोपणं क्रियते तस्मात्‌ उमयलाभा- 
दपषि स वज्चितो भवति सेवक. । अथवा पाठान्तरम्‌ 'उभयवेदने' नपुसकवेदे उमयाभिल्‍लाषा भवति परतु उमययो- 
रपि वाह््छिनयो- अर्थयो प्राप्ति भवति । स्त्रिय पुरुष वा भोकतु न क्षमों भचति नपुसकः । तथा शड्कित- 
चित्तस्य नुरपि सम्यर्दर्शननिर्मलता न जायते ॥१४९॥ नि शड्कितधियों जनस्य स्वरूपमाह-एप एव भवेद्देवः- 
अर्दश्नेव देवो भवेत्‌ । तदुक्तमेवानेकान्तरूप जीवादिक तत्त्वम्‌, एतत्तदेव ब्रतम्‌ अहिसादिक मुक्त्ये मोक्षाय नवेत्‌ 
इति निश्चय कुर्वाणो नरोडशड्कघो; नि शडि.क्रतबुद्धि स्थात्‌ ॥१५०॥॥ तत्वे इति--जीवादितत्त्वस्वस्पे 
ज्ञाते सत्ति। रिपौ अरौ दष्टे सति । पात्रे वा मुन्यादिके आगते सति यस्य चित्त दोलायते मशययुक्‍त स्यात्‌ 


४५ 


डे४छ पं० जिनदासविरचिता [ पू० ४१- 


स नर इहलोके परलोके च रिक्त एवं भवति। संशयादिद न छम्पते परत विनश्यति । अत गदणयो न 
कर्तव्य ॥१५१॥ 


[ पृष्ठ ३९-४१ ] श्रुयतामत्रोपाख्यानम--आकर्प्यतामत्र निःणडिफताद गे संशय ५ का कथपा--- 
इहे वेत्ति--अनेकानि आइशचर्याणि कुतूहलोत्पादकानि वृत्तानि समीपानि यत्य तस्मिन्‌ जम्बद्वीपे । जनपद [+ 
भिधानास्पदे जनपदनामके जनपदे देशे इत्यर्थ: | भूमितिलकनामनगराधिपते: नरपालनामनृपस्थ ख्लण्टी 
सुनन्दनामास्ति | कथभूतस्य नृपस्य । गुणमालामहादेवीरतिकुसुमणरस्य सा महादेगों एत्र य्तति कामजाया 
तस्पा' कुसुमशरस्य मदनस्य । अस्य श्रेष्ठिन पत्ती सुनन्दा नामास्ति। कबभूता मा जनितेति--जनिन 
उत्पादित निश्चिपरिजनाना हुदयेपु आनन्दो यया सा । अनयो दम्पत्यो,, घन्वन्तरिनास सूनु | कथमतः। 
घनवच्वा दिश्वातृपट्कजन्मानस्तर म्‌ अनु जः अनु पश्चात्‌ जातस्तेम्थ सर्वेम्य कनिष्ठ डइसि माय । पेन कघभूव 
स | सकलेति--मकलानि सर्वाणि कूदानि असत्यभापणानि कपटानि दम्मा , तपुवतानि ले यानि नेंष्टि- 
तानि कृत्यानि तत्करणे हरिरिवेत्ति कृष्ण इवेति ॥ तथा नरवालनामनृपस्य पुरोहित सोमदर्माउग्निल्यानार्मया 
सह सुखेनास्थात्‌ । तयोद्दम्पत्यो, विश्वानुलो धो नाम विशवरूपादिवुत्रेम्धोइनयरज उ्वेप्ठ संत्रदसदराचारवबिम्ट 
सुत- आसोत्‌ । सुनन्दश्रेष्ठिन कनिष्ठस्तनयों धन्वन्तरिविष्वानुलो मच पुरोहितपुत्र. उभायपि सहघरलि- 
केलिकरणात्‌ू, समानस्वभावगु णदोपवत्त्वात, दुग्धजलवदाचरितमुहद्भ।वो, पुतसरापानपर सपीस वन नौ रि का - 
यसम्पजनोचितकार्येपु । तत्पर्यायेपु तत्सदुशेपु च कार्येपु प्रवर्तने मुत्यभात गतो सन्‍्तो तेन अवनोपतिना ऋगम्या 
पृथ्ठया पतिरवनीपति नरपालनामा राजा तेन सनिकार घिवकार तुत्या निर्वासिनों स्रेभारिधाटितां । 
कुर॒ुजाडइगलदेशेपु वोरमतिमहादेवोवरेण वीरनरेद्वरनाम्ना भूभुजाधिष्ठितम्‌ अध्युपितम्‌, यमदण्एत्तस्यालिन फोड- 
पालेन सश्नित सकलभवसारसी पन्तिनी भि. ललना भिर्म नो हर चेंतोीलुप्टाफम / टिस्तिना गपुर प्राध्य तप तो सस्यस्तरि- 
विश्वानुलोमो अवस्यितौ। कदा चित्तों नित्यमण्डितं नाम चेत्यालयम्‌ आसादयामामतु प्रापनुरित्यर्य । कस्मिन समये 
सप्यासमये । कथभूते । अस्तेति--अस्तगिरिशिखर+ पणभूतमूर्योप्णतास महें सध्यासमये मद एवं सी तया 
कलुपितगण्डस्थलकोटिनिलीननिभृत स्थिनभू ज्ञसमूहलिह्यमानवदनवस्प्रविस्तार रचना विस्तारयुकतान, नीखगिरि- 
गजात्‌ स्वैर समुख निवृत्य परावुत्य आगच्छन्ती श्रीघर्माचार्येण उच्चेरुज्यमानधर्मश्रयणाय 5 निर्त मोग्य नित्य- 
सण्डित नाम चेत्यालय जिनमन्दिरम्‌ आसादयामासतु. प्रापतु । ततन्नेति--नव जिममन्दिरे घन्वस्त रि वब्यमाण- 
पत्ता विदवानुछोम सुष्वाव | किमुक्‍त तेन | उच्पते--“धन्वन्तरे, चेत्‌ सुरामामरोचकभद्नयग्व्यप्रभतीनि 
भवसुखानि निरगंलमनुभवितुम्‌ आस्वादितुमिच्छसि तदा था अयम्‌ अम्वराम्बरा वृतवपुपाम्‌ अम्बरम्‌ जाकार्श 
तदेव अम्बर वास तैन आवृत पिहित वपु शरीर येषा तेपा जैनाचार्याण घर्मो न श्रोत्तव्य, नामर्णतीय ” 
इत्यभिधायोक्‍त्वा पिधाय च आच्छाद च कर्णयुगम्‌, अ तिनिर्भरम अतिशयेन गाठ प्रमीकावलम्बिलोसनामाम, 
कलम खिलनेत्रदेध्य॑ विदवानुछोस सुप्वाप निदद्रो । कि तदा$»चार्यववन यच्छ त्वा धम्वन्तरिस्वाच 
पत्कथ्यत॑-- आणिना हि नियमेंत किमपि स्वल्पमपि ननम्‌ अचलितात्मतया दृढ्म्वभावेन उपात्त गृहीवम्‌ 


उदके उत्तरकाले रूप्स्यमाने निइचयेन स्व श्रेयसि शिवे निमित्त निदान स्यात्‌ ।” इति प्रसगवद्यादामतम उदित 
भाषण छझुत्ता नमस्कृत्य च, एवं त्हि यदि भगचन्‌, पूज्य, अयमपि जन कस्यावि प्रतस्प प्रदानेन वितरणेन 
अनुवृह्य तमुपक्रियताम्‌ इत्यवोचत्त अब्नचीत्‌ । तदनु घन्त्रन्तेरिणा कृतविज्नप्ते अनन्तर सूरे आतचार्यात 'सखलति- 
विलोकनात्‌ त्वया अत्तव्यम्‌” खलते जल्वाटस्य नष्टमस्तककेशस्य नरस्य बिलोकनान दर्शनात्त त्व्या मत्तव्यम्‌ 
जा इति पल उलाछातू कुम्भकारात्‌ रूब्धनिधानः प्रा प्तथनकुम्भ । पय पराविष्टपिष्टक- 
7 5 उपरभृततोपिष्टकक्ष्ययुक्तस्य शकटस्य स घन्वन्तरि त्याग कृतवान्‌ यतस्तत्र पिष्टकमक्ष्ये उरग 
पर्षों निज गरऊ विषम्‌ उद््‌गीय वीर: नतमरणसगम आसीत्‌ । बज्ञातवक्षत्यागेन 


के गत्वा गत आसोत्‌ तेंन स झर्जाः 

उल्लड्ितकिस दि 

द्वितकिस्पाकफलभक्षणापत्ति । पुन अधिमृश्य किमपि कार्य नाचरणीयम्‌ इति गृहोतन्नरतविधि । एकदा 
चृपस्तस्प भिलये प्रासादे नटनत्य 


निशाया नगरनायकनिलये नगरस्य नायक: निरीक्षणात्कृतकालक्षेपण 
फालव्यय , स्वाचास निजगृहम्‌ अनुसुत्य शने विघ टित्तकपाटपुट- 
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सचिबन्ध उद्धाटिताररयुगसधिबन्बन , स्व्रकोयया निजया सवित्या मात्रा सह विहितगाढ।वरुण्डन म्‌ दत्त- 
दृढालिज्धनाम्‌ आत्मकलत्न निजा भार्या जातनिद्रातन्‍्त्र समागतस्वापायतताम्‌ अवलोक्य, उपपतिशद्धूया जार- 
सशयेन मुहुरुत्खातखड्गो, पुतःपुनः कोपादुबहिनिष्कासितासि , भगवता श्रीधर्माचार्येण उपपादित दत्त ब्रत भियमम्‌ 
अनुसस्मार स्मरणमार्गम्‌ आनोतवान्‌ । शुश्राव च आकर्णयामास च देवातू तदेव 'सनागत., परतः सर, ईषत्‌ 
अतः स्थानात्‌ परत. पुरत* सर । खर तीक्ष्ण में शरीरसबाध देहपीडा'”, इति गृहिणीगिरम्‌ पत्तीवचनम्‌ । ततश्च 
“यदोद ब्नतमहेमद्य नाग्रहीप नागृक्वाम्‌ (अविचार्य पुन किमपि कार्य मया क्रियेत) तहि इमा जननी म्‌ इदं च प्रिय- 
कलत्र प्रिया जायाम्‌ भसदेह विशस्य ह॒त्वा इहलोके दुरपवादरजसा जननिन्दापासूनाम्‌ अमुत्र परलोके च दुरन्तैनसा 
नारकादिदु खाना दातृणा पापाना च भागी भवेयम्‌ ।” इति जातनिर्वेद उद्भूतवेराग्यभाव , सर्वमपि ज्ञातिलोक॑ 
बान्ववजन यथायथ यथोचित्त मनोरथोत्सेक तदीयेच्छाप्रणात्‌ सर्वम्‌ अवस्याप्य “यत्रेव देशे दुःखदनिन्दापोडित चेतो 
मनस्तत्रव देशे अवलम्ब्यमान ज्रत्त दीक्षा वा न भवति निरपवाद निर्दोष गर्ह रहित वा इति प्रकाशितोपदेशस्य 
प्रकटीकृतचर्मज्ञानस्य तस्य भगवतों निदेशात्‌ 'आदेशमनुसृत्य घरणीभूषणभूधरोपकण्ठे घरणीभूषणनामगिरिसमीपे 
तपस्यतो वरघर्माचार्याद्रीक्षामादाय इति वितकस्यणों बभूव । कथभूतादुवरधर्माचार्यात्‌ कान्‍्तारदेवताविहित- 
सपर्यात्‌ वनदेवताकृतपूजनात्‌ । कोदुशो दोक्षाम्‌ आदाय । सुरसुन्दरीकटाक्षविपक्षाम्‌ अमरललनापाज् सपत्नदोक्षा 
निर्ँ्नन्थलिज्ज धुत्वा विदितवेदितन्यसप्रदाय ज्ञातज्लेयागम सनन्‍्तम्बरे आकाशे स्तम्बाडम्बरितोपात्तपछाशि- 
मालाया स्तम्बकान्तियुतधृतपछाशिमालाया स्तम्पकान्तिधृतसपर्णवक्षपड्क्तियुक्ते पर्वततटे आतापनयोगस्थित 
ग्रोष्पमकाले रविकरतप्तशिलातले ध्यानसधारणम आंतापनयोगः, तेन स्थित., अनवरतप्रवर्धमानाध्यात्मध्याना- 
वन्ध्यवोष्यनिरत"', सतत वर्धमानात्म विषयष्यानामोघशेयनिरत स घन्वन्तरि “किमय कक्रोत्करीर्ण', कि वा 
अस्मादेव पर्वतान्निरूढः इति चितर्काम्यर्णो बभूव । किसय धन्वन्तरिमुति कर्कूरोत्कीर्ण पर्वतोत्कीर्ण कि वा 
अस्मादेव गिरे निरूढ निश्चयेन रूढ अड्कुरित इति वितर्काभ्य्णः इत्यूहसमीपवर्तों अभवत्‌ । 

[ प्रप्ठ ४७२ ] सूरिवरोड्घुना विदश्वानुलोमस्य वृत्त कथयति--कथभूत स । संजातेत्ति-- 
सजात उत्पन्न सुहृदि मित्रे समालोकनकाम दर्शनाभिलाषो यस्य स विश्वानुलोमोषपि तदिति--तस्य 
घन्वन्तरेः परिजनात ज्ञातिवर्गात्‌ परिज्ञातोडबगत एतद्धन्वन्तरे प्रन्नजनस्य जिनदीक्षाया व्यतिकर. उदन्तो येच, 
सिन्रेति---'मित्रमेव मित्रधेय तस्य सख्यु. घन्वस्तरेय्या 'गतिर्भाविनी स्थिति. सा ममापि” इति प्रतिज्ञाप्रवर कृत- 
प्रतिज्ञ इत्यथ तत्र धरणीधरगिरौ आगत्य जेलेति--जिनो देवता यस्य स जैन स चासौ जनइच जैनजन तस्य 
समवस्थिति सदाचारम अनवबध्यमानों अजानन 'हहो मनोहरवयस्य चिरान्मिलितो$सि बहना कालेन दष्टोइसि। 
किमिति न में गाढाम्‌ अड्कपालो दृढमाइलेप ददासि । किमिति न काम विपुल भापसे । किमिति आदरेण 
वार्ताम्‌ उदन्‍्त न आपुच्छसे  इत्यादि'बहुसप्रश्नय नम्नतया आाभाष्य निजब्रताचरणतत्परचित्ते निरागस्ति निरपराधे 
निष्पापे वा धन्वन्तरिमुनोश्वरे प्ररुष्य क्रोध कृत्वा सविधाशिवताति समीपासुखविस्तार , प्रादुभंबदप्रीति: 
प्रकटोभूतरोष., . रमणीयधघरणीघरसनिधनिमितपर्णशाल्स्य, सहस्रजटवामघेयस्य जटिन परिब्राजकस्य निकटे 
दातजटनेामधेय परिबव्राजकोइसवत्‌ । 

[ प्रष्ठ ४३ ] घन्वन्तरिणा क्रतोपदेशों विफलो3भूतू--धन्वन्तरिरपि--आतापनयोगास्ते तस्य 
सब्रोधनाय जिनवर्भोपदेशदानाय समस्ते निक्रठे समुवसद्य गत्वाइव्रददेवम्‌--मत्प्रणयपान्थविश्रा मारामविद्वानु- 
लोम मत्प्रणय' मदीय स्नेहः स एवं पान्थ पथिकल्तस्य विश्वामाय मार्यश्रमापनोदाय, आराम इत्र उद्यानमिव, 
जिनधर्म स्थिति जिनघर्माचार म्‌ अजानन्‌ किमित्यकाण्डे किमर्थमनवसरे चण्डभावम्‌ अत्यन्तकोपम्‌ आदाय घृत्वा 
दुराचारप्रधान, पबथ्चार्वितप आदिके जीवहिसाबहुले मिथ्याचारे तत्पर. समभूरजायथा । तदेहि तत आगच्छ 
विहायेमं दु पथक्थासनाथं कुमार्गाचारयुक्त शमथावसथमनोरथ शम एवं शमथ तस्य आवसथों गृह तस्य 
मनोरथम्‌ इम विहाय त्यवत्वा सहैव युगपदेव तपस्याव:” इति वहुश अनेकघा कृुनप्र यत्नप्रकाशोंडपि स घन्व- 
न्‍्तरिमुनि प्रतिबोधयितु त विश्वानुलोम नाशकनोत्‌ । कथभूत विश्वानुलोमम्‌ । दु शिक्षावच्षात्‌ दु खदमिथ्यो- 
परदेशवशात्‌ तम्‌ ओतुपोतरुतसोतपतद्भपाकमिव ओतुर्मार्जारस्तस्य पोत्त शिशुस्तस्य रुत शब्दस्तच्छुवणाद्‌ भात- 
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इचासौ पतड्भस्य पक्षिण पाक अर्भकस्तमिव, मुधामौनमूकतोत्तरज्धितचित्तोत्सेक मुधामीौन विफलमौन तेन" 
मकता अभाषणं तेन उत्तरज्ितनानासकल्पयुक्‍त चित्त लेन उत्सेको गर्वों यस्य तम्‌ । लितछपात्र इति-पथा 
सतितउपान्रे इब चालिनीभाजने यथा तन्मनोज्मच्रे तस्य विश्वानुलोमस्य मनो5मत्रे चित्तमाजने अगप्राप्तसदुपदेशपयो- 
अस्थान यथा चालिन्या पयोग्वस्थानं जलस्य स्थितिर्न भवति ततस्तत्कृत्स्तम्‌ निर्गछत्ति तथा तस्य चित्तभाजने 
उपदेशपयसो अनवस्थितें तम्‌ उपदेष्टुमक्षमो धन्वन्तरि गुरुचरणमूलम्‌ अनुशील्य सेवित्वा कालेन समाधिमरण- 
योग्ये वार्डक्यसमये, प्रवचनोचित भंगवत्याराघनाद्यागभयोग्य चरमाचरणाधिकृतम्‌ अन्तिमाचरण सल्लेख- 
नाभिरूय तेन अधिकृत कायकपायौ सलिख्य क्रियमाण समाधिमरणवि्थि विधाय कृत्वा, विद्युधेति--विबुधा 
देवास्तेषा मदगना जनस्तेन उच्चार्यमाणा पठ्यमाना चासो मद्भलपरम्परा ''स्वस्त्यस्तु जीव जय नन्देति” आशी- 
वंचो घोषण तया अनल्वपे प्रचुरे अच्युतकल्पे तन्‍्तामके पोडशस्वरगें । समस्तेति--समस्ता सकलाश्च ते 
सुरास्तेषा समाज समूहस्तेन स्तृयमान यन्महातपस्तस्मिनू परायणा तत्परा प्रतिभा मतियंस्य स्वपूर्वजन्मन्या- 
चरितस्यथ तपसो विमर्श कुर्वती प्रतिमा यस्येति अमितप्रभो चाम देवोड्मवत्‌ । विश्वाज्ुुकोमोडपि 
पुरोपार्जितेति---पूर्वजन्मनि बद्धस्य जीवितस्यायुपोषवसाने चरमदशाया विपद्य मृत्वा, उत्प्य च 
जनित्वा च व्यन्तरेपु द्वितोयनिकायदेवेपु गजानोकमध्ये हृस्तिब्पधारिसेनिकमध्ये विजयनामधेयरुथ 
देवस्य विद्युत्प्रभाभिधो वाहनदेवों बभूव। अमितप्रभविद्युत्प्रभयोरन्योच्य सलाप --पुनरेकदा पुरन्दरपुर - 
सरेण पुरन्दर इन्द्र स अग्रसर अग्रणोर्यस्य तेन दिविजवन्देन दिवि स्वर्गे जायन्त इति दिविजास्तेषा वन्द समूह- 
स्‍्तेन देवसमूहेन सह नन्दोश्वरहीपात्तत्र चैत्यालयाश्रया जिनबिम्बमन्दिराधिष्ठानाम्‌ अष्टाह्वपर्वक्रियाम्‌ अष्टदिनसब- 
न्विनीम्‌ उत्सवक्रिया जिनामिपेकपुजा दिक्रिया निर्वर्त्या गच्छन्‌, प्रवर्तेयित्वा पुन स्वर्ग प्रत्यागच्छन्‌ असो अमितप्रभो 
देवस्त विद्युत्प्रभ देव गजानोकम्‌ अवेध्य आह्वादमानमानस प्रयुज्यावधिम्‌ अवधिन्नानेन ज्ञात्वेत्यर्थ । अवबुद्ध* 
ज्ञात पूर्ववुत्तान्त. पूर्व जन्मोदन्‍्त, स घन्वन्तरिचर' देव इत्यमापत--विद्युत्प्रभ, कि स्मरसि जन्मान्तरोदन्त कि 
ज्ञायते पूर्वभवभवा प्रवृत्ति त्वया । गमितप्रम, बाढ स्मरामि भृहमु अत्यर्थ स्मरामि। कितु सकलवच रित्राधिष्ठानात्‌ 
कलत्रेण पत्व्या सह चरित्र तपस्तस्य अधिष्ठानात्‌ु अवलम्बनात्‌ ममैवविध कर्मंविपाकानुरोध कर्मोदियाज्भूव- 
प्राप्ति. ॥ तव तु ब्रह्म चर्यवशात्कायक्लेशादीदुशः । ब्रह्मचयं माश्ित्य क्ृतात कायक्लेशात्‌ तपस, महती दैवी- 
सपदिति भाव । ये च मदीये समये रिद्धान्ताचारे प्रव्॒‌रिं, कुर्वाणा जमदग्नि-मतड्‌ग-पिड्गल-कपिज्जलादय 


महूर्पयस्ते तपरोविशेषादिहागत्य भवतो$पि अमभ्यधिका महान्तते भविष्यन्ति। तत्तो न विस्मेतव्यम न गर्व. 
करणीय, । 


[ प्रष्ठ ४४-४५ ] असित प्रभ/--विद्युत्पभ, सप्रत्यपि अधुनापि न सुब््चसि न त्यजसि दुराग्रहम्‌ । 
तदेहि तह्यांगच्छ । तव मम॒ च छोकस्य परीक्षावहे चित्त मन परीक्षण कुर्वहें । इति विहितविवादौ कृतमिथ 
प्रतिज्ञी । तो द्वावषि देवो करहाटदेशस्य पश्चिमदिग्भागम्ाश्चित्य काश्यपीतल भूमितलूम्‌ अवतेरतु नभसो भूतलम्‌ 
अवतीर्णाविति भाव: । तत्रेति--दण्डकावने । कंथभूते । चनेचरेति--वने चरन्तीति वनेचरा शबरा: तेषा 
सैन्‍्यस्य सौजन्य युद्ध सुजन्यम्‌ एवं सौजन्य तेन अशुन्य सहित तस्मिन्‌ । तन्निकटदण्डकावने तस्य करहाटदेणस्य 
निकटे समीपस्थिते दण्डकावने । बदरिकाश्रमें बदरिकाश्रमनामधेये सनीना वासस्थोने जमदरिनिम अवलोक्य । 
कथभूतम्‌ । बहुछकालेति---अनेकवर्षणतसमय यावत्‌ कृत कच्छू कठिन तीब्र तपोयेव तम्‌ । पुन कथभूतम्‌ । 
चन्द्रेति--चन्द्रश्चन्द्रमाइचण्डरचि सूर्यशचण्डास्तीत्रा, रुचय किरणा यस्येति सुर्याचन्द्रमसौ तयोगेरीचय 
किरणास्तैपा पान तत्किरणसेवनमित्यर्थ , सत्र परायण मानस मनो यस्य तम्‌। पुन, कथभूतम । ऊध्वेबाहम्‌ ऊर्ध्वी- , 
कृतकर म्‌ । पुन; कथभूतम्‌ू--एकेति--एकपादेन अवस्थान स्थिति तस्थ आमहें राहुमिव, पुन कथभूतम्‌, 
अनल्पेति---अनल्पाइच ते उल्ठ्सन्त सत्पल्लवाइ्च किसलयानि तैयुक्ता अविरला घनाः या घल्लय, 
गुल्माइच अप्रकाण्डवृक्षा , दल्मीका- वामलूरा ते अवरुद्ध व्याप्त व्‌" शरीर यस्य, अतिश्रवृद्धेति--अति- 
प्रकपण श्रवृद्धा या वृद्धता जरठभाव सैब सुधा प्रासादबबलोकरणचूर्ण तेन घवलित शुश्रितं च्‌ तत शिरो 
मस्तकम्‌, ए्मश्लुकूचमू, जटाजारू जटासमृहश्च तेपा त्विपा कान्‍्त्या युकतम्‌, कश्यपस्प ऋषपे। शिष्य जमदग्निम्‌ 


-पू० ४८ ] | उपासकाध्ययनटीका हे४७ 


अवलोक्य वोक्ष्य ( तौ देवो पक्षिद्यवेषेण जमदग्निकूर्चे निविष्टो इति कथा ) पत्नेति--पत्ररथयोः पक्षिणोमिथुन 
युगल तस्य कथा वार्ता तस्या उचित योग्य आइलेष सबन्धश यत्र त वेप रूप विरचय्य तदिति तस्य कूचे 
इमश्रुणि कुलायकुटी क्वलोटरे नीडगृहरन्ध्रे निविष्टो प्रविष्टो (अन्योन्य सलाप कुछुतः) कान्‍्ते, प्रिये, काब्वनेति-- 
काडन्चनाचलो मेरु , तस्य चमूसदृशी या मेखला शौलनितम्बस्तस्योम, अशेषेति--सकलपक्षिचक्रपते वैन- 
तेयस्य गरुडस्य, वातराजसुतया मदनकन्दलीति नामधेय बिभरत्या सम महान्‌ विवाहोत्सवो वर्तते । तत्र मयाउवह्य॑ 
गन्तग्यम्‌, त्व तु सखि प्रिये समासन्नप्रसवसमया अद्य इबो वा प्रसविष्यसि डिम्मानू अतः न शक्‍्यसे नेतुम्‌ 
कालस्य वेलाया क्षेपों व्यय: यथा न स्यात्तथा भविलम्बम्‌ अहं पुनस्तद्विवाहोत्सवानन्तरम्‌ अकालक्षेप शीघ्रमेवा- 
गसिष्यामि, यथा चाह तत्न चिर दोर्धकारू नावस्थास्थे न वसामि तथा मातु. पितुश्चोपरि महान्त शपथा 
( मयोज्यन्ते इति भाव ) कि च बहुनोक्तेन, यद्यहमन्यथाउसत्य वदामसि “तदास्य पापकर्मणस्तपस्विनों दुरित- 
भागी परातकभाजन स्यथाम्‌” इत्याछाप चक्रतु । त च जमदर्तिः कर्णकटुमाछाप भाषणम्‌ आकर्ण्य श्रुत्वा 
प्रवद्धक्रोध इद्धकोपः कराम्या वत्कदर्थनार्थ' तयो पीडाय कूर्च इमश्रु मलितवान्‌ मर्दितवानू । अमरचरो भूत- 
प्व॑त्ुरो तो विकिरी अपि विह॒गावपि उड्डीय उत्पत्य तदग्रविटपिनि जमदस्निपुरत स्थितव॒ृक्षे सनिविश्य उपविश्य 
पुनरपि त तापस तपस्विनम्‌ अवलछोहलालापौ क्ृतनिन्दामाषणी व्यक्तस्वरी वा निकामम्‌ अत्यर्थभम्‌ उपजहसत्तु 
उपहास निन्‍यतु । “तापसो जमदग्नि: साध्वस भय विस्मयोअद्भुत तौ प्रति उपसृत गत मानस यस्थ स एवं 
विमर्श चकार |” नैंतौ खल॒ पक्षिणौ भवत , किंतु रूपान्तरो कृतवेषपरिवर्तनी उमामहेश्वराविव पाव॑ती- 
परमेश्वराविव कौचिहेवविद्येपी तदुपगम्य तत्समोप गत्वा प्रणम्य च पृच्छामि तावतू प्रथम स्वस्थ पापकर्महेतुम्‌ । 
( बध््यमाणोनुयोगस्तेन कृत ) अहो इति--मत्पूर्वपुण्येति मम् पूर्व पुण्य मत्पूवेपुण्यं तेन सपादित छूम्मितम्‌ 
अवलोकन दर्शन यस्य, हिजेपु पक्षिपु उत्तमा द्विजोत्तमा दिव्याइच ते द्विजोत्तमा दिव्यद्विजोत्तमास्तेषाम्‌ अन्चयो 
वंश स एवं सभवसदनम्‌ उत्पत्तिगृह यस्य एतादृश यत्‌ पतड्गयो. पक्षिणीमिथुनयुगल तत्सधोघनम्‌ 'कथयता 
भवन्तो महानुभावी कथमह पापकर्मा इति ।” पतत्रिणों पक्षिणो, आकर्णय--अपुत्रस्थेति--यस्य पुत्रो नास्ति 
योडविद्यमानपुत्रः पुरुष तस्य गतिर्नास्ति पुनर्मनुष्यो न जायते । स्वर्गस्तु तस्प नेच । तत्त* पुत्रमुख दृष्टवा 
पश्चाद्िलुकश्चतुर्थाश्रमी भवति ॥१५२॥ अधीत्येति--यथाश्ास्त्र वेदान्‌ पठित्वा पुत्राइच युक्तितो ब्राह्मणेन 
ब्राह्मण्याम, क्षत्रियेण क्षत्रियायाम्‌ु, वेश्येत वैश्याया जनयित्वा धर्मपत्या योग्यकाले समागम क्ृत्वा यज्ञ इष्टवा 
देवान पूजयित्वा तत- यथाकाल चतुर्थ वयसि नर प्रश्षजितों भवेत्‌ ! ग॒ह त्यक्त्वा बनें दीक्षा गृहीत्वा वसेत्‌ ॥१५३॥ 
इति स्मतिकारकीतित वृत्तम्‌ अप्रमाणीक्ृत्य त द्विर्द्धाचरणेन त्व॑ तपस्यसि । कथ तहिं में शुभा' परलोका 
स्वर्गादय, । उत्तरमाह-परिणयन्करणादौरसपुत्रोत्पादनेन उद्वाह्म घर्म पत्न्याम औरसपृत्रम्‌ उत्पादयेत्‌ । किमत्र 
दृष्करम्‌ इत्यभिधाय मानुलस्येति मातुर्जाता तु मातुल तस्य विजयामहादेन्या भतुं इन्द्रनगरवैभवधारकस्य 
काशिराजस्य भूपालस्थ भवनभाग्मूत्वा प्रासाद गत्वा, तद्दुहितर तत्सुता रेणुका परिणीय विवाह्म, 
अविरलेति--अविरला' सानद्रा कलापा गुच्छा उलपाः प्रतानिन्‍्य ताभि युक्‍तेन पुलिनेन असराले बक्रे 
मन्दाकिनी कूले गद्भातटे, महान्तम्‌ आश्वमस्थान सपाद्य परशुरामपिताभवत्‌ । भवति चात्र इलोक । 


[ प्र्ठ ४६ ] अन्त इति---अन्तस्तत्त्वविहीनस्य॒ अज्ञातात्मतत्त्वस्वडपस्य अज्ञानिन ब्रतपालन- 
परिश्रम बथा विफलो भवति। केन हेतुना ब्रताना पालन क्रियते त हेतुमज्ञात्वा ब्रताचरण निष्फल भवत्ति । 
स्वभावभी रो प्रकृत्यैव भयवत नरख्य आयुधग्रह, शस्त्रभ्नहण दृत्रा विफलो भवत्ति | स शोर्याय न स्थात्‌ ॥१५४॥॥ 


इत्युपासकाध्ययने जमदग्नितप प्रत्यवसादनो नाम पद्चम कल्प ॥ 


६, प्रतिज्ञानिवाह्साहसोी माम पछ+ कल्प: | 


] प्रष्ठ ४६-४८ ] पुनस्ताविति--एुनस्ती जिदशोौ देवी मगधरदेशेपु कुशाग्रनगरोपान्तापातिनि, कुशाग्र- 
नगर राजगहनगर तस्य उपान्ते समीपे आपात अस्तित्व यस्य तस्मिन्‌ू पितृ॒वने ज्मशाव कृष्णचतुर्द शीरात्रो, 


ट्ै 


अयरनरी, 


श््प््ष पं० जिनदासचिरचिता [ 9० ४६- 


ज्ाप्रतिमाशयवश सकलाया रात्रौ प्रतिमावज्जिनविम्बवत्‌ आाशयः शरीरममतात्वागाभिग्र घ॒तस्य वशम्‌ 
अधोन रात्रिप्रतिमायोगघारिणम्‌ एकाकिनम्‌ अहितीय॑ जिनदत्ताभिघम्‌ उपासक श्रावक विल्‍ोक्य साक्षेत्र सनिन्दम्‌ 
“झरे दराचारस्य भाचरणं तन्र मतियंस्य तत्संवोधनमू, निराकृते निर्गता आकृति. रह ज्ञार वेंपो यम्मात्तस्य 
स्वोधनम्‌, अज्ञात परमात्मन पद येव तत्सबोधघनम्‌, मनृष्यापसद मनुष्यैपु नपमौदरत्ति निकृष्ट यच्छतीति शतष्या 
पुस॒द. तत्सवोधने हे चराधम, शीघ्रमिमाम्‌ ऊर्ष्यशोपम्‌ ऊर्ध्व शुष्यतीति ऊष्वशोषो यघा स्यात्तवा 20% 70008 
सदझ्षी प्रतिमा कार्योत्सगेंणावस्थान त्यवत्वा पलायस्व न पेयसकरं हितंकरं तवात्र इमशाने गबसर क्षण 
पश्याव. । यस्मादावा हि एतस्या" अस्वा- परेतपुरस्य इमशानस्य भूयस्या प्रभूताया भूमें पिश्याचपरमेश्वरी 
स्व॒। वस्मात्कारणात्‌ अन्र इमशाने कालरूसर्पावलोकरन हृत्वा भ्रस्थानेन लवस्घानेन अलम अन्मात्‌ स्चाना- 

दन्यत्न गम्यताम्‌ इति भाव । मा हीति-अतुच्छा विपुलाइच ताः स्वच्छन्दकेऊय यथा मनोमिलपितक्रोडास्तासा 
कुतूहुलानि कोतुकानि तान्येव बहछानि अन्त-करणें मनसि प्रसवानि पृष्याणि ययो तथी आबयो जअन्‍्तेराय 
मा कार्पी मा कुछ । इत्युक्मपि प्रकामप्र णिवानोदुक्तमवेक्ष्य प्रकामम्‌ अतिशमप्रन प्रणिधान घ्यानकाग्रता ततस्मिन्‌ 
उद्यवत तत्परम अवेदय (तौ देवी तस्योपसर्ग प्रत्यूहप्रचन्च॑ चक्रतु ) न्मक्षत सर्वासु दिल्लु। कीनाशेत्ति-छौनाशो 
यमस्तस्य कासरा महिपास्तेषा लिकाय समूहस्तस्य काया: शरीराणि ठद्वत्त जाकारों येपा ते घोरा मयान- 
काइच ते घ॒ना मेंघास्तेषा घस्मरों भक्षक भयडूर इत्यर्थ:। आडम्बर' एकत्रसंनिवेश: तस्य प्रवम प्रारम्मम्‌ 
आवहन्ति इति तै प्रारम्भावहूँ । पुन. कर्थभू्त । प्रचण्डेति--तडित दण्डा इवेति तडिदृण्डा प्रचण्डाइच ते 
तडिहण्डा भीषणविद्युद्यष्रय तेपा सघट्ट अन्योन्यसंघर्पणं तस्मात्‌ उच्छलन्त उद्धवन्तश्च ते भब्दाब्च तेपा 
संदोह- समूहस्तस्माद्‌ दुस्सहै । निःसोमेति--नि सीम मर्यादाम्‌ अतिक्रामंइ्चासी समीरश्च वात तस्य 


“ असराला महान्तरच ते सूत्कारणब्दास्ती: सहासार. मेघाना सततं घारापातस्तेव घवरू. शुअ | एुन- 


कथमत । प्रत्यूदप्रवन्बे , कराछेति--कराला. क्रूराश्च ते वेताला व्यन्तरदेवविद्येपास्तेपा कुल समूहस्तत्य 
काहडा वाद्यविजेपास्तेषा कोलाहला: शब्दास्तेरनुकूलास्तं: अन्यमामान्ये इतरसदृशी. अन्यदच प्रत्यूहप्रवर्न्द : 
विध्नपरम्परामि । कथभूत॑ । परिगृहीतेति--परिगहोत अवरूम्बितो गृहदाह. गृहस्य आसमन्तात्‌ दाह 
अग्निप्रज्वलनम्‌, वान्ववाना धनाना च विध्वसानुवन्वस्तैः विनाशप्रबन्धे विध्चसमहँ , सबहुमान प्रभूतादर- 
सहिते दैस्‍्तेर्वरप्रदाने मनो मिलपितवस्तुदानेश्च । विहितविध्नी अपि कृत्तान्तरायो कियत्कालू विहितविधष्लो । 
नि शेपामप्युपा राजेरन्त यावत्‌, अध्यात्सेति--आत्मानम्‌ अधिकृत्य वर्तते इति अध्यात्म स चासौ समाधिइच 
अव्यात्मममाधि अध्यात्मस्वरूपैकाग्रता तस्य निरोघस्तस्मिनू निष्नौ अघोनतौ । कथभूत्त जिनदत्तश्रेण्ठिन 
देवी चालयितु व शेकतु-। चेमिति--एकाग्रभावस्य अस्यासेन आत्मसात्छृत मनिजाघीन॑ कछृतम्‌ अन्त करणस्य 
मनस , वहि करणाना स्पर्शवादीना च ईहितम्‌ अभिप्रायों येन तमू, शर्मेति--शर्म सुख तदेव हें्म्यँ प्रासाद 
तस्प निर्माणे रचनाया क्षमा ये कार्मणपरमाणव तैपा प्रवन्धनात्‌ धर्मष्यानात प्रबन्धन यस्माद्‌ भवति तस्मातु 
धर्मब्यानात्‌ । ( प्रभावसमये देवबाम्ग्रा जिनदत्ताय विद्या दत्तेति वर्णयति ) सजाते च प्रभातसमये सूर्योदयसमय ।! 
कर्थभूते । खरेंति---खरास्तोक्ष्य किरणा रइमयो यस्य स खरकिरण सूर्यस्तस्य विरोका" करास्तेषा मिकर 
समूहस्तस्मा न्निराकृत्त: अन्वक्तारस्थ उदयः येन त्तस्मिनू, समुपहृतोपसर्गंबर्गों समुपहृत” अपाकृत उपमसर्गाणाम्‌ 
उपद्रवाणा वर्ग समूह यास्‍्या तौ पुन. कयभूतों, प्रकाश प्रकट प्रसक्ष सर्ग स्वभावो ययोस्‍्तो । तैस्तेमंक्ा- 


* भागोंचिते महाभाग्यवता योग्य ग्रणयोदिते प्रेममापण , त जिनदत्तम्‌ जाइलाघ्य प्रशस्य, ठस्मे विहायोपविहा- 


राय आकाशे विहरणाय, पञ्चत्रिशद्वर्णा पञ्चर्त्रिशदक्षरसहिता विद्या वितेरतुर्ददतु । इब हि यस्मात्तारपात्‌ 
तव॒ अस्मदनुग्रहात्‌ अस्मन्मन प्रसादात्‌ अम्बरविहाराय नभोगमनाय मससाधितापि चिघिपूर्वके विनापि 
साधिता तब भविष्यति । पर परेषा तु अम्माहिधे एतस्मादुपायात्‌ ( वक््यमाणात्‌ ) रूस्येत । ( जिनदत्तोडपि ता 
विद्या प्रतियद्ध बरसेनाय प्रादादिति दर्शाते ) कथभूतों जिनदत । कुले ति---कुं जनपद जवपदविभाजका 
शैला कुऊशैला उच्पन्ते | तेषा कुलशैचाना शिखण्डानीव मयूरशिखा इव मण्डवभूतानि भूषणभूवानि जिनाय- 
तनानि तेपाम्‌ जवलोकने कुतूहलित कुतूहल सजातमस्मिन्‌ इति आश्चयेमृत आजयोडभिप्रायो यस्य । पुत्र 


बज 
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कथ्ंभूत: समाचरितति--प्रमाचरित विहितः अप्रानुवर्तनसमयः देवप्रतिपादितसकेतो येच स. पतन 
कथभूत । तां विद्या प्रतिपद्य अज्भोकृत्य हृदयेति--हृदये दशनस्य उत्सवाय समानीता निखिला सकला 
अचला; अक्लेत्रिमा चेत्यालया' येव स जिनदत्त , तेषाम अवलोकनस्य प्रेक्षणस्य कोतुक यस्य तस्मे घरसेनाय 
परमेति-परम. उत्कृष्ट निर्दोष स चासावाप्तश्च तस्य उपासने पटवे निपुणाय पुष्पबटवे ता प्रादात ददो । 
(अमित्प्रभ विद्युत्प्रभं चदति) विद्यत्प्रभ, अय जिनदत्त: अतीब अहदभिमतवस्तु परिणतचित्तः, अहतो जिनेन्द्र- 
भगवत अभिमतानि मान्यानि यानि वस्तूनि तेषु परिणतचित्त दृढम्‌ अभिनिविष्टमना स्वभावादेव च स्थिरमति 
निश्चलवुद्धि. अशेषोपसर्गसरहनप्रकृतिश्व सकरूचतुविधोपसर्गसहनस्वभावश्च । तत्तस्मात्कारणात आअन्र जिनदत्ते 
महृदपि अकृतम्‌ अक्ृत्य कुलिशे वज्चे घुणकोटचेष्टितमिव काष्ठकृमिव्यापार इब न सवति समर्थम | अतोउन्यमेच 
कंचन अभिनवजियोपासनायतनचेतन्यम्‌ मभिनवा नृतना या जिनोपासना जिनभक्तिति तस्या आयतन गहँ चेतन्य 
यस्य एतादृश कंचन जनें त्तिकषाव, आवा परोक्षावहें | अन्य कचन परीक्षावहे इति विमृश्योज्चलिताम्या ताम्या 
पद्म रथों नाम राजा दृष्ट उपसृष्टर्चेति कविर्वर्णयत्ति । कथभूतः नृप; । मगधमण्डलूमण्डससनाथ मगधदेशभषण 
प्रभुत्वविशिष्टड्च मिथिलापु रोनाथः पद्मरथों नाम नरपति* ( सच सुधर्माचार्यात्‌ साणब्नत सम्यग्दर्शन बभारेति 
वर्णयतरि ) कथभूतादाचार्यात्‌ । निजेति---निजमिथिलानगरसमीपपर्वते वृत्तो निसर्गरचितों देह: शरीर यस्या 
तस्था कालाभिषाया गुहाया निवासे प्रीत चित्त यस्य तस्मात्‌ | पुन. कथभूतात । दीप्त तपो यस्य दीप्ततप- 
ऋष्धिधारिण , पृष.- कथभूतात ? नि शेषेति--नि.शेषा सकलास्ते च ते अनिमिषा दंवास्तेषा परिषत सभा 
तया निपेव्यमाणम्‌ आद्वियमाणम्‌ आचरणचातुर्य यस्य स तस्मात्‌ सुधर्माचार्यात्‌, तदद्भोति--तस्य सुधर्माचार्यस्य 
अड गाना हस्तपादमुखाद्यवयवानाम्‌ अद्भुतप्रभाया विस्मयकारिण्याः कान्‍्ते प्रभावस्य माहात्म्यस्य दर्शनेन उपशा- 
न्ताभिष्राय सजातभक्तिपराशय , अणुब्नताघारं सम्यग्दशनम्‌ आदाय गृहीत्वा तस्मिन्नेव दिने सुधर्माचार्योपदेशात 
निश्चितेति--वश्चित अहँत्तरमेश्वरशरीरत्य तिरतिशय तारतम्यरहित प्रकाशमहिमा कान्तिमाहा त्म्यं 
येत स., कृतनियमः धृतब्रतप्नतिज्ञ: वासुपूज्यभगवन्‍्त तन्नामक द्ादश जिन वसुपूज्यनृपततिसुत भगवन्त पूज्य केवल- 
ज्ञानिनम्‌, कथभूतम्‌ ? सक्तलेति---सकलाश्च ते भुवतपतय इन्द्रधरणेन््तचक्रवर्तिन. तैः स्तुयमाना ईडमानाइच 
ते गुणगणा. क्षायिकसम्परदुषण्टयदिनवकेवललब्धयस्तेषाम्‌ उदन्त. श्रवृत्तियसथ तम्‌ उपासितुं यष्टु पृजयितु 
प्रतिष्ठमानःप्रयाणं कुर्वनू, प्रसदेति--प्रमदो मोदस्तेन युक्तो नाद प्रमदनाद आनन्दजनकनादेन सुन्दराणा 
दुन्दुभोनाम्‌ आनकाता रवे शझाव्दे, भाकारिता आाहता निरवशेषा' निशेषा परिजनाः बच्धुभृत्यादयों येन 
५ स मा पल इति समासजन्तो सवन्धम्‌ आयान्ती समस्तविष्टपे निखिलूभुवने इति समस्तविष्टपविशिष्टदुष्टचेष्ट 
विशिष्टा अनन्यजनसाधारणा दृष्ठा चेष्टा प्रवृत्तियस्प स । स च दुष्ट कदाचिदपि कर्मिश्चित्समये क्षुद्रोपद्र- 
वात क्षद्रताघाया विप्रलव्घध. वस्चचित., रहित । (अतो देवाम्पा महोपद्रवेरुपद्रोतु प्रारब्धः ।) पुरेति-पुरप्लोपो 
अग्तिना नगरदाह , अन्त पुरविष्तयंस अन्तःपुरे निशान्ते स्थिताना राजस्त्रीणा विष्वस मृत्यादिना नाश. 
वछथिन्या सेनाया मथन वधबन्धतादिकमु, प्रसभस्तोन्न स चासो प्रमजझ्जनश्च वायुस्तेन ऊजित प्रवलश्चासौ 
पर्जत्य जलवृष्टि , पशषा कठोरा- वर्षपिछा करकाः आसार जलूघारासपात , आदीना वसतिनिवासो यासु 
ताभि , दुईमा दु.खेन दमो वशोकरण येषा ते च ते शादूंला व्याप्नास्तेषाम्‌ उत्तराकृतय ताभि विक्ृतिभि 
उत्त रविक्रियाभिरित्यर्थ । उपद्रोतु पीडयितु प्रारब्धीो नृप' । तथापि अविचलित निर्भय चेतो मनो यस्य तम्‌ 
अवसाय ज्ञात्वा, सनरवर सनप कुछ्जर करिणं मायामयप्रतिघे, मायामय प्रतिघ. क्रोधो विध्न॑ वा यस्मिन्‌ 
अस्ताघे अस्त नष्टम अध गाघ यस्मात॒ तस्मिन, व्याप्ता निरुद्धा:अखिला दिश आरामा उपवनानि, तेपा 
सगमो यस्मिन, एतादशें कर्दमें पड्ें निमज्जयख्भूबा निमज्जन कारयद्भबा तास्या देवाम्याम्‌। नभ इति-- 
सुरा देवा असुरा भवनत्रिकवासिनों देवाइच ते इताः ये उपसर्गा उपद्रवास्तेषा सगस्य आज 
विनाशस्तस्य अभिधानमात्न शब्दमात्र स एवं मन्त्र तस्व माहात्म्य प्रभावस्तस्य साम्राज्य यस्य तस्म ख्षीवासु- 
पज्याय नम ” इति एवं तत्र कदं॑में निमज्जत ब्लुडत भूभृतों भुठ विभत्ति इति भृभूत्‌ तस्य नृपस्य वचतनम्‌ 
आकर्षप्प । तदिति--तस्य नृपस्य घैय्योत्कर्षात्‌ उन्मिषश्चासौ तौषइच प्रादुर्भवदानन्दः मनोपा च चृद्धिस्तयों 


जा 
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प्रसरः ययो ताथ्या देवाम्याम्‌। पुत कथभूताम्याम्‌ ? छष्विति---लघु झटिति परिमुष्तित विन,शित अछोपा . 


सकला विघ्ना. तेषा व्यतिकर प्रसंग यास्‍म्याम | पुन कथभूताम्याम्‌। आचरितेति--छृतादराम्याम्‌ । 
( देवाम्या वक्ष्य्माण वचनम्‌ उकत्वा तत प्रास्थायि ) अहो राजन्‌ नूतनस्य सम्यग्दर्शनमणे अच्छदय निर्मल- 
सदनमार्ग पद्मरथ, नैतदादचर्यम्‌ अत्र यद्यस्मात्कारणात्‌ सबा प्रतिज्ञा सत्त्व घर्या ताम्या युक्‍तेपु असदृणपु 
अनुपमेषु भवादूजेपु अखिले रपि छोकी क्रिग्रमाणा न प्रभवन्ति क्षपा न भत्रन्ति प्रसभप्रसवा तीब्रोत्पत्तयः क्षुद्रो- 
पद्रवा । यत । एकापीति--इयम्‌ एकापि जिनसबिति कृतिन. ऋृत॑ प्रशस्तं कर्म अस्यास्तीति क्ृती तस्य 
कृतिन निपुणस्य पण्डितस्य, दुर्गति निवारयितु समर्था, पुण्पानि च पूरयितु सचेतु समर्था कुशला । मुवित श्रियं 
च दातुं समर्था दक्षा ॥१५५॥। “ 


[ पछ ४९ ] इति निगोये उकता, जिनमताराधनाबीने भवद्वशे सर्वेरोगापनोदं कुर्वन्नय हार , 
सकलशत्रुसतति च्छेतु योग्य चैतदातोद्य वाद्य च प्रेषण सेवा करिण्यतोति कृतसंकथाम्था कृतसंभाषणाम्या 
ताम्याम्‌ अभीष्टस्थान प्रास्थायि अगम्यत । त्रिदशेश्वरेति--जत्रिदशाना तृतीया यौवनारूपा दशा येषा ते 
त्रिदशा देवा. तेपाम ईइवर त्रिदशेश्वर तस्य वदनान्मुखात्‌ जुम्भभाणा वर्द्धमाना गुणाना संकथा स्तुतियंस्य 
स पद्मरथोडपि तत्तोर्थकृतों वासुपूज्यस्य गणघरपदाधिक्रारी भूत्वा कृत्वा चात्मानम्‌ अनून पूर्ण च तद्गत्नश्नय 
सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि तत्तन्त्र तदघीन मोक्षामृतपात्रम अजायत । भवति चात्र इलोक --उररोकंतेति---उर रीकते 
स्वोकारिते च ते तनिर्वाहसाहसे तयोविषये उचित चेत येषाम्‌ ते उररीक्ृृतनिर्वाहसाहसोचितचेतस* तेषाम । , 
प्रारव्धस्पान्तगमन निर्वाह , घर्येण यत्‌ क्रियते कार्य तत्साहममिति । निर्वाहसाहसगुणघारिणाम्‌ इहृपरलोकौ 
कामदुघो इणष्टदानदक्षौ स्थाताम्‌ | कीतिश्च कामधुग्‌ भवत्ति। तेंषां नराणा जगत्व्रयमेतत अल्पं प्रतिभाति । 
“'कीर्तेद्चाल्य जगत्तयम्‌  इत्यपि पाठ । कीर्ते एतत्‌ जगत्वय चाल्य चालयितु योग्यं भवति इति समाव | 


हत्युपासकाध्म्यने जितदत्तत्य पद्म रधष्थ्वोनाधसत्य च प्रतिज्ञानिर्वाहसाहसी नाम षष्ठ कल्प । 


७. निःशज्लिततत्त्वप्रकाशनो नाम सप्तमः$ कल्प; । 


४ 

[ पृष्ठ ४५ | इतबच संगम्ितमक़लोपकरणसेन संगमिता एकत्रीकृता सकलांनामू उपकरणाना साध- 
नाना सेना समूही येन स घरसेनो5पि, अतुच्छेति--अतुच्छा विपुला भरुहच्छाया वृक्षानातप तेन अबवन्ध्ये 
सफले आनन्दप्रदे पर्वदिवसेति चतुदंशोरात्रिमध्ये सर्वत सर्वदिग्भ्य । यातुधानेति--बातुघाना रक्षासि 
तेपा घावन प्रवर्धते यासु तासु इ्मशानभूमिषु । प्रवतितेति--प्रवरतित संपादित तदाराघनोचितमण्डलं येन, 
न्यक्षासु सर्वासु दिक्षु दिशासु, निश्षिप्तरप्षावलः स्थापितरक्षमण्डल अवगण एकक., कृतसकलीकरण क्ृत- 
दिग्वन्धनाइगशुद्ययादिकाय. भागधेयीविधानसमये बल्यर्पणसमये वटविटपाग्रें वटवक्षशाखाग्रे पतिवरेति-- 
पतिवरा कन्या तया निजकरेण कतितानि यानि सूत्राणि तन्तव तेषा सहस्न तेन सपादित रचितम 
सिक्‍्यम्‌ । आत्मेति--आत्मासन निजोपवेशन तेंत समान सदृश यत्‌ अन्तराल मध्ये स्थान तत्र उचित 
योग्यम्‌ू सिक्य निबध्य, अन्तगिति--अन्त मनसि यो जल्प पठत तेन सकल्पितानि विमशितानि 
मन्त्रवाक्‍्यानि येन स , पुन कथभूतों घरसेन. । प्रवन्धनात्‌ सिक्‍्यादघस्तात ऊरध्ब॑ति---ऊर्व॑भखानि उपरि 
वदनानि ऋृत्वा विन्यस्तानि स्थापित्तनि निशितानि तीक्ष्णानि मशेपशस्त्राणि सकलप्रहरणानि येव स । पन: 
कथभूत । वहिरिति--बहिमंण्डलादबाह्ये निवेशिताः स्थापिता अष्टविधा इपष्टिसिडय पजासिद्ध यो जे 
म्‌ , अमुना प्रकारेण स घरसेन. यधाणास्त्र मन्त्रणास्त्रमनुसत्य तद्ठि याराधनसमृद्धि सा चासौ विद्या चतद्विया 
गाकाणविहार विद्या तस्या आराघने समृद्धवुद्धि परिपूर्णमतिर्बभूव । सन्नद्धो जज्ञे इति भाव । 
स्मिन्‌ प्रसस्‍्तावे कथान्तर बर्तते | तयथा--- 

[प्रप्ट ४०-५२] अज्जनसुन्दर्याञ्ननचोर  किलंवमुक्त --निष्कारणेति निष्कारणं विना हेतु कलि 
करोतीति फलिकारिणो कलह कुर्वन्ती या अब्जनसुन्दरी नाम वेश्या तयास अज्जनचोर एवं भाषित: 


[_। पुत कथभूत 


अचान्तरे एत- 


ढ् 


ऋण 


| 
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कस्मिन्समये भाषितः | निशीथेति--निशोयो अर्घरात्र तल्य पयर्वात मार्गवर्ति वीक्षणं यत्र त्तस्मिन्‌ क्षपाक्षणे 
निशासमयें | जहुजनचोर कस्य सुतः । विव्रियते--मध्यदेशें प्रसिद्धविजयपुरस्वामिन , कथभूतस्य | सुन्दरीमहा- 
देव्या विलासी पति तस्य, स्वकीयेत्ति-स्वकीयो मिजः स चासौ प्रतापो विक्रमः स एवं बहुलवाहनो5रिन, 
तस्मिनू बाहुत्तोकृता भ्रक्षिप्ता अरातीना शत्रुणा समिति" समूहो येंतर तस्य, अरिमन्धमहीपतेः छलितो नाम 
सुतः पुश्र,, पुन कयमभूत:। समस्तेति--घकलयूता दिव्यसनसप्तकलम्प टत्वात्‌ दायादा: सपिण्डाः ते च ते 
क्रव्यादा राक्षसास्त संपादित मसाम्राज्यपदे अपायो यरुय सः | परम्‌ उपाय परां गतिम्‌ अवोक्षमाण । अदृश्येति- 
अदृश्यों पेन अक्‍्तेन नरो भवति तदज्जनम्‌ भदृश्याअजनमुच्यते तेन अदृश्याज्जनेन आवजिता लरूब्घा ऊजिता 
बलवती उन्नति प्राप्ता प्रज्ञा मतिर्यस्य स.। प्रतीतेति--प्रसिद्धाआ्जनचोरापरनामा किलैवमू अज्जनसुन्दर्या 
भाषित;--कुशाम्रपुरेति--कुशाग्र पुर राजगृह तस्य परमेश्वरस्य स्वामिनों या अग्रमहिषी प्रधानराज्ञी स्ताविपष्ी 
नाम तस्वा: सौभाग्यरत्नाकरं नाम कण्ठालद्धार ग्रीवाभूषण यदि चेत्‌ आनीय मह्य प्रयच्छसि तदा त्व से कान्त. . 
प्रिय', अन्यथा नो चेत्‌ प्रणपान्त प्रीत्तेविनाश स्थादिति। सो$पि कियद्गहनमेतत्‌ । न किमदि कठिनम्‌ इत्यु- 
दाहत्य उकत्वा प्रियतमाया वललभतमाया मनोरथम्‌ अभिलापम्‌ अन्वर्थक सफल चिकीर्षुः कर्तुमिच्छु । निजेति-- 
मिजा चासी छाया प्रतिधिम्ब तस्या अदृश्यवाकरण शोल यस्य तत्कज्जल बहुल यत्र तथावस्थित लोचनयोनेंत्र- 
योर्यंगल युग विधाय छृत्वा, श्रयाय च गत्वा च तन्महीश्व रगृहम्‌ तन्नृपतिप्रासादम्‌ । भृहीतेति--मुषिततद्भूषण । 
तत्पशेति--तत्कान्तिप्रसरणेन अवगतपदसंचारः, शब्द: शस्त्रेश्च उत्ताल वाचालमू आनन कराश्च येषा तै* 
तलवरस्य कोटपालस्य अनुचरे. किड्करे' अभियुक्तों अभिद्नुत । निस्वरीतुं तानू वज्न्वयित्वा गन्तुम्‌ अक्षम , परि- 
त्यज्य तद्बत्वाभरणम्‌ इतस्ततो नगरवाह्ये प्रदेशे विहरन्‌, प्रदीपेति--प्रदीपकान्तिवशात्‌ अधःस्थापितास्त्ररचना- 
भीते पुत्र पुन उत्तरणावतरणे आवहतीति तादुशा देहेन खिन्न घरसेन वीक्ष्य, गत्वा च त देशम्‌ एव निर्दिदेश 
अकथयत । अहो अलरूयेति--कल्पान्तकालतमोग्याप्तायाम्‌ अस्या वेलाया समये5स्मिन्‌ महासाहुसिकवृषन्‌ महा- 
साहने कुर्बल्मु वृपन्‌ प्रधान, दुष्कर्मकारिनू, कठितकार्यकारिनू, को नाम भवान्‌ । घरसेन;-कल्याणमित्र महाभाग्य- 
युक्त वृत्त चारित्र यस्य तस्य जिनदत्तस्य विदित: पुष्पबटुरिति नियोगस्य सबन्धों यत्र, पूजासमये पुष्पानयनकाये 
नियुक्तिसंबन्धो यस्य सो5हम्‌ एतदुपदेशात्‌ माकाशविहारव्यवहारे निषद्या प्रवृत्तिय॑ंस्या' ता विद्या साधयितुमिच्छन्‌ 
अञ्न अयासिपम्‌ू--अहम्‌ आगत. । गजजनचौरः--कथमिय साध्यते । धघरसेन --कथयामि । पूजोपचारनिषेक्ये 
शिकये पूजोपचारस्य गन्धाक्षतादे निषेकस्य क्षेपणस्थ योग्ये अस्मिन्‌ शिक्‍्ये निशड्ू निर्भभम्‌ उपविद्य इमा 
विद्याम्‌ अ्क्कुण्ठकण्ठम्‌ू अविराम कण्ठेन पठनू, एकक छारप्रवेक सिक्‍्यकदर्भग्रथितसूत्रस्वच्छघी निर्मलमति- 
छिन्यात्‌ | अवसाने गगनगमनेन युज्यते । य्येवम्‌ अपसर अपसर एतत्कार्यात्‌ विरम विरम | स्व हि. तलो- 
न्सुखेति--तले भूमितक्लें उपरि अग्राणि इृत्वा विन्यस्ततीदणद्वस्त्रावलोकनजातभीतबुद्धि न खलु विद्या 
साधयितु समर्थों भवसि । यतो यज्ञोपवीतदर्शनेन घनसंपादनक्वतार्थ घनार्जनकार्ये त्व समथ ॥ तस्मात्‌ कारणात्‌ 
भापस्व में यथार्थोपायमनो रमा विद्याम्‌ । साधयामि एनाम्‌ । ततस्तेनेति---आत्महिताय भरोचमार्णन पुष्प- 
बटना सम्यग उपाये सह दत्तविद्य' सम्यम्ातज्ञातव्य , सपत्या सम्यग्शानेन, निकट्सुक्तिगृह: अकझुजनचोर' 
(एवं निश्चितवान) स्वप्तेडपि अन्यप्रतारणाचा र॒परावृत्तमना जिनदत्तः स खलू महताम्‌ अपि महान्‌, आदरणीया- 
नामपि आदरणोय , स्वीकृतश्रावकन्रतपालनतत्पर , प्राणिमात्रस्यापि नान्‍्यथा चिन्तयत्ति, कि पुनः विद्वितप्रीते ४ 
पुश्रसाधारणतया पालितस्य घरसेनस्य अस्य अन्यथा चिन्तयेत्‌ ॥ इति निश्चित्य उपविदय च सोत्कण्ठ सिक्ये । 
नि:;डाडकैति--नि सशयमति स्वकीयेति--निजसाहसोद्योगप्रभोदितसुरासुरसमूह युगपदेव तदभशूतसमह 
छिनत्ति सम, आससादिति--सप्राप च नभश्चरपदम्‌ | पुर्र्यत्र जिनदत्तस्तत्र मे गतिभूयादिति कृताभिलाण , 
काञ्नाचछेति--मुवर्णपर्वततटनिवासिति सौमनसवनशालिनि जिनगृहे जिनदत्तस्थ धर्मश्रवणक्ृत' गुरुदेवा - 
भिघस्य भगवत पृज्यस्थ सन्निधों तपो गृहीत्वा अज्जनचौरों मुक्ती बभूव। केथभूत सः | विज्ञातसकलाप्ती- 
पदेशस्वरूप ऐतिह्य' नाम आप्तोपदेश जिनाग्रम । हिसवदिति--हिमवत्पर्व तशि्तरे प्राडभूतकेवडवीध ! 
केलासेति--करैलासकेस रवनगत' मुक्तिरमासमागमासक्तभोगगह बभूव | भवति चात्र श्लोक -क्षत्रप॒त्नति-- _ 
कद 
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रि 


मक्षविक्षिप्त इन्द्रियविषपलम्पट , थिक्षितेति--अपीतादइ्बकज्जलबिद्य , दाप्रपुत्र, राजप्‌त्र निशद्टू, निभय-. 
सदेहरहितदढसम्पग्दर्शय, अश्जनचोर, अन्तरिक्षगर्ति नमोगमर्न प्राप ॥ १५७ ॥ 


इत्युपासकाध्ययने निदद्क्कितसत्त्यप्रकापनों नाम सप्तम, पझ्पः ॥3॥ 


८, निष्काइक्षिततत्त्वावेक्षणो नामाउट्मः कल्प: । 


[पृष्ठ ५२-५४] ( निष्काक्षितादुलक्षणम्‌ ) स्यामिति--यदि राम्पस्दर्शनस्य माहात्म्यं प्रमावो विद्येत 
तहि अहं देव स्या भवेयम्‌ । यक्ष, स्था भर्वेय था वसुमत्या. पृथ्व्या पत्तित॑पों भर्वेबग इसीन्छा वर्ज्येन्‌ 
॥१५८॥ उदब्चिता तक्रेण माणिवयय यथा भव सामारिक सुसे. सम्यम्त्वस्य विक्रय हुर्पाण, सर मेयर 
स्वध्य वच्चक. प्रतारक. भचेत्‌ ॥१५९।॥ गरस्प चित्ते मनसि चिन्तामणि, यंस्य हस्से सुस्द्रमा कस्यसर, । 
यस्य घने कामघेनुस्तस्थय के याचनाक्रम । सम्यवत्वं सलु चिस्तामणि , मल्यतर्फासलेनुसस बिदतें अतः 
विनापि प्रार्थना सर्व सम्भग्दृष्टिलंभते इति ज्ञात्वा तेन चशच्छा त्याज्येत्ति तात्यमंम्‌ ॥१६०॥ उदचितें स्थानके 
घर्मलक्षणे यस्य मनोवृत्ति अनाकुछा मवजसुखेपु च नि.हुपृद्दा विद्यते तस्य सा स्थानके स्थितेनि उच्यते झना- 
कुल सम्यपदृष्टिजन प्रति समुद्र नद्य इव स्रिय स्वयमायान्ति१६१॥तदिति--मिव्यादर्शनोदया+ मनम्युद्भृतामु ॥ 
इह परलोके च समुद्भूता तिविधाम्‌ आकाइक्षा देवयक्षराजोदमभवाम्‌ । सम्यग्दर्शननिर्मल्तायं प रित्यजन्‌ 
॥१६२।॥ श्रूयतामश्रोपास्यानमू--अन्न निष्काक्षिताज़े उपास्यानं सम्यग्दष्टिफिया आयप्पंताम्‌ु । अप्ममप्टलेपु 
गज्भाज्यदेशेपु, चम्पाया पुरि नगया कथभूतायाम्‌ । समस्तेति---प्मस्ताइच ते रपस्ता थघत्रवस्तेपा समरो 
युद्ध तस्य समारउसनें प्रारम्भे जाते सत्ति निष्प्रकम्पाया वेपयुरहितायाम्‌ निर्भभायाम्‌, चस्चिति--घसुवर्धन इति 
उचितम्‌ अन्वर्थ' नाम यस्य तस्य वसुधापते वसु घन रत्नादिनिधान तदघातीति वसुधा तस्या पतिर्वसुघापति- 
नू पस्तस्य, पुन कथभूतस्य । लक्ष्मीति--लक्ष्मीमतिमहाराज्ञी नामघेया तस्या, दयितस्य बलल्‍्लभत्य, प्रिय- 
दत्तनामा श्रेष्ठो मासोतु । कथंभूत. । निरवश्ेपेति--निरवशेपा: सकला* ते च बैदेहका वैश्या तेंपु वरिष्ठ 
श्रेष्ठ , ( स अज्भवतोीनास्ता पत्या सह जिनाल्‍रूय॑ यियासु अनजभूमतिमैवम्‌ अपृच्छत्‌। ) अज्भवतीनाम्ना पत्न्या 
सह कथभूतया | गृहेति--गृहलक्ष्म्या सपत्नी तया, पुनः कथभूतया। सकलेति--समस्तस्परी गुणगृह- 
भ्रूतया, अक्लाय शीघ्मम्‌ । प्राह्लू पूर्वाह्न | अष्टाह्ीति---अष्टानाम्‌ बक्ला समाहार. वष्टाह्री तस्याम्‌ क्रियाणा 
पूजा भिषेक्मोपदेशादिकाना करणाय। अश्रेति--अश्नाणि कपन्ति इति बश्नद्धपाणि मेघस्पर्शीनि तानि च तानि 
कूटानि च शिखराणि तेषा कोटयो$ग्राणि तेपु घढिता स्थापिता या. पताका'* छुद्रध्चजा , तासा पटाना वस्त्राणा 
भतानाञ्चला विस्तृता अज्चला: वस्त्रान्तास्तेपा जाला; समूहा तै. स्खलितं प्रतिहत निलिम्पाना देवाना विमान- 
वलये येन तत्‌ सहस्नकूट्चैत्यालय यियासु. गन्तुमिच्छुक । स्वकीयसुतावयस्यां तिजपुत्रीसली म॒ सनज्भमत्तिम॒ 
एवम्‌ अपुच्छत्‌ अब्रवीत्‌ । चत्सेति, मभिनवेति च बाले अभिनवाधि नूतनानि विवाहभूषणानि तै सुभगौ 
सुन्दरों हस्तो यस्यास्तत्सेबोघनम्‌, क्वास्ते कुत्र तिष्ठति ! समुल्लिखितेति--समुह्छिखित प्रोज्यित छाछछन 
पस्मात्‌ स चासो इन्दुद्चन्द्रस्तददिव सुन्दर मुख यस्या सा प्रियसखी वलल्‍लभाली तब गतीव केलिशीलप्रकृति* 
क्रीडापरायणा प्रकृति: स्वभावों यस्या सा अननन्‍्तमत्ति । अनद्भमति+-तात, वणिगिति---बणिक्षु वेश्येपु 
वुन्दारको मुख्यस्तस्य दारिका कन्या त्तया उद्गीयमानम्‌ उच्चेरुष्पमान भजूल यदर्थे सा, कृत्रिमपुश्रकरूपो वरस्तस्य 
व्याजेन निमित्तेन। आत्मेति--आत्मन. स्वस्य परिणयस्य विवाहस्य माचरणं विघात तस्य परिणामेना भि- 
प्रायेण पेशला _ छुन्दरा । पश्नरेति--पण्जरेषु आस्थिता भध्युपिता ये शुकास्तारिकाश्च तेथा वदनशब्दा 
एव वाद्यानि तै. सुन्दरे मनोहरे वासावासपरिसरे निवासगृहप्राज्णे समास्ते तिष्ठति । समाहूयतामित , यथा- 
दिशति तातः । प्रियदत्तश्रेष्ठी--बृद्धभावात्‌ परिहासो नर्म तद्दिषयक आहछूापः भाषण तत्र परमेष्ठी चतुरः, 
समागता चुतामवलोक्य पुत्र, तव ह्दये सम्प्रत्येव मघुनेव सनन्‍्मथपथा काममार्गा , परिणयनसनोरथा विवाहा- 
भिछापा. । कथभूते ह॒ृदये । निसर्गेति--निसमेंण अरक्ृत्या विछासः बल्‍छसावलोकत्तम्‌ तस्य रसेन श्द्धारेण 


है. 


-पू० ४७ | उपासकाध्ययनटी का ३६३ 


उत्तरज्भा उच्छलन्तः ये अपाद्धः: कटाक्षा ते अपहसित च तदमृत तस्य सरणिर्मार्गस्तस्य विषयस्तस्मिनू, सदा 
पाह्चालिका कृत्रिमपुत्रिका तया सह केलि: क्रीडा तस्या किझू रत हृदय तस्मिन्‌ । तदुगृह्मता तावंत्‌ सकल- 
च्तेपु ऐश्वर्येण प्रभावेण वर्ये। श्रेष्ठ ब्रह्मचर्यम्‌ | अन्न अस्मिन्‌ म्ते, भगवान्‌ पूज्य' | अडोषेति-सकलागमपश्रकाश- 
साभिप्रायमूरि धर्मकोतिसूरि:। अनन्तमति--त्ञात नितान्त॑ सर्वथा गृहीतवत्यस्मि एतद्ब्नह्मचर्यत्रतम्‌ | न 
केवलमन्न विपये मे भगवानेव साक्षी, कितु भवान्‌ अम्बा च माता च। अन्यदा तु-जद्धिने इति--स्तनकुड्मले 
कुचकोशे उद्धिन्ने सत्ति उन्‍्मीलिते सति, विलासालसे हास्ये स्फुटरसे विलासेन अलसे सुन्दरे हास्ये स्फुटरसे 
प्रीत्युत्पादके सति, वच.प्रक्रमें बचनस्य प्रक्रमे प्रारम्भे किचित्‌ ईपतू कम्पितं वेपितं तदेव कैतव निमित्त यत्र 
तदधरदल प्रायो यप्र, नेन्राशिते विश्वमे कटाक्षत्नचारे, कन्दर्पध्य मदनस्थ अभिभवकारक यदस्त्र तस्म वृत्ति. 
स्वभावस्तद्वच्चतुरे कुशले । मध्यस्थ योवनस्यथ गोरवगृण महत्वगृण प्रादायेत्र गृहोत्वेव नितम्तरे श्रोण्या व॒द्धे सति 
पोवराया जातायाम्‌ ॥१६३॥। 


[ प्रुछठ ५०-०७ ] कघंभूते बसन्‍्तसमयगावसरे समायाते। मुहुरिति--मुह॒र्बारं वार उत्थथे उन्मागें 
यत्‌ प्रयाणं गमनं येन स चासौ मन्मथ स्मरस्तेन उन्मरायों विश्वमस्तेन मन्‍्यर चज्चक समस्तसत्त्वाता प्राणिना 
स्वन्त हृदयं यथ । सद्यः प्रसूतेति--प्तथ' प्रसृताः नूतनोत्पन्ना ये सहकाराडकुरा: आम्रमञ्जर्थ तेपा कवलनेन 
भदन्तणेन कपायकण्ठा यासा ता: कीकिलकामिन्यस्तासा कुहारावा कुहकुहेति ध्ववय ते असरालित भ्रसारितः 
मनसि जायते इति मनोज मदनस्तस्थ विंजयो यत्र | मछयाचलेति--मलयाचलूस्य मेंखछा तठ ततन्न निली- 
नामि प्रविष्ठानि यानि किन्तरसिथुनानि किन्मरदेवदेवीयुगछानि तेषा मोहत सभोगस्तस्मथादुद्भूत. आमोदः 
अतिनिहारो गन्धस्तेन मेंदुर, परिपूर्ण: परि आसमनतत सरन्‌ गच्छनू य समीरस्तस्य समुदय उननतिर्यत्र। विक- 
सदिति--विकसन्त प्रस्फुटन्त, कोशा, कलिकाः येपा तानि कुरबकप्न सवानि अरुणानि पुष्पीणि तैषा परि- 
मलस्य पाने लुब्धा या मधुकर्य: भ्रमर्यस्तासा निकरो वृन्दं तस्य झक्लारो गुज्जारवस्तस्य सारप्रसर उत्तमं प्रसरणं 
यत्र , तश्मिन्‌ वसन्तसमयम्रसंगे प्राप्ते, (आनन्‍्दोलनक्रीडाय उपवरन गता तामनन्तर्मात कुण्डलमण्डितो नभशचरपत्ति- 
दुष्टवान्‌! इति वर्णयति कवि; ) कथभूता सानन्तमतिः।॥ « प्रसरदित--प्रसरन्‌ प्रादभवन्‌ स्मरविकारो 
यस्या सा । पुनः कथभूता | स्मरेति--रस्मरेण मन्मयेन स्खलन्ती मतिर्गतिश्व यस्या सा अनन्तमत्तिः सह 
सहचरोसमूहेन सह वयस्याजनेन मदनोत्सवदिवसे दोलेति--दोलूया आन्दोलन वार वार इतद्चेतशचलन तत्र 
लालस सोत्क मामस यस्या सा। पुन क्थभूता सा । स्वकीयेति--ध्वकीयं निज च तत्‌ रूप तस्यातिशयः 
उत्कर्प:ः स एवं सपत्‌ तया तिरस्कृतः सकलाना भवनस्थितानाम्‌ अज्भवाना नारीणाम अद्भविछासी यया सा। 
कथभूतेन कुंण्डलमण्डितेन दुष्टा सा । सुकेशीति-सुकेश्यभिघया शप्रियतमया भायंया अनुगतेन, पुन कथभूतेन । 
कतेति--कृत विहित कामचारप्रचारे यथेष्टसंचारे चेतो मतो येन तैन, पुनः कथमभूतेन पूवोपरेति--पूर्वापरो 
पूर्वपशिचसी च तौ अकूपारी च समुद्री तनत्र या पाछिद्वोसुल्दरो पाछिन्द्री बेछा एव सुन्दरी स्त्री तया सहितम्‌ 
उत्सड॒गं तठं तया सनाथ घरतीति तस्य | विजयेति--विजयार्धशचासौ अवनी पृथ्वी घरतीति विजयार्घावनीघर- 
स्तस्य । विद्येति--विद्या प्रशप्त्यादिविद्या धरन्तीति विद्याधरा नभवइचरास्तेषा विनोदरूपा पादपा वृतध्षास्तेषाम्‌ 
उत्पादे उत्पत्तौ क्षोणि. भूमिस्तस्या दक्षिणश्रेण्पा दक्षिणपड्क्‍्तो, किन्नरेति--किन्न रगोतनामनगरस्य पुरस्य 
इन्द्रेण स्वामिना कुण्डलमण्डितनाम्ना अम्बरचरेण अम्बरे आंकाछे चरतीति अम्बरचरस्तेत विद्याधरेण नभो- 
बिहारिणा निचायिता दृष्टा | श्ुड्गारेति--नून सत्यम्‌, आत्मभुवा विधिता इय बाला जगत्वयवशीकरणाय 
लोकत्रयं स्ववशे विधातुं प्रयत्नात्‌ सुष्ठा निमितेति । कानादाय निर्मितैति व्याचष्टे--आडगा रेति--शडू गारस्य 
सारम्‌, अमृतर्द्ात सुधाजलम्‌, इन्दुकान्ति चरद्रप्रभाम्‌, इन्दीवरथुति तीोलककमलस्य कान्तिम्‌, सर्वोन्‌ अनडूगशरान्‌ 
मदनस्थ कुसुमवाणान्‌ आदाय गृहीत्वा ॥१६४॥ इति चि वित्त मिलापता च। ततस्ताम्‌ अपजिहीपुंधिपर्णन 
अपहरणकरणेच्छामतिना, मुहुरनिवृत्य पुन परावृत्य ॥ निवर्तितंति--निर्वतित कृत निजे ये गृहदे सुकेश्या 
निजपत्नया, निवेश: स्थितियेंन, प्रत्यागत्य पुनरागम्य अपहृत्य ताम्‌ अन्ततर्मात हृत्वा च, पुनर्नमश्चरपुर भ्रत्यनु- 

सरता प्रत्यनुगच्छता गगनमार्गात्‌ आकाशपथात्‌ । ग्रतीति--श्रतिनिवृत्ता परावृत्य आगता कुपिता च सा सुकेशी 


| 


३८७ पं० जिनदासविरचिता [ पूृ० ४७- 


निजभार्या तस्पा दर्शनात्‌ | शड्धिताशयेन शब्धित भीतः अभिष्नायः यस्य तेन । तत्कायेत्ति--तस्या. अनन्त- 
मत्या, काये शरीरें सक्रमिता प्रवेशिता अवलोकिची चन्ष पर्णलघुविद्या च तयोद्वयेन युगलेन शब्लुपुरस्य अम्यर्ण 
समीप भजतोति अभ्यर्णमाक्‌ तस्मितू, भी मववनामनि कानने वने मुकता त्यवता । तत्नच सूगयेति--मृगया जाखेट 
तस्य प्रशसनमभिलषण तदयथे समागतेन भीमनाम्ता किरातराजेन अवछोकिता, कथभत्तेन । किरातेति--किराताना 
भिल्लाना राजा किरातराज; तस्य लक्ष्मीस्तस्य सोम्ना मर्यादाभूतेन मचलोकिता नीता च पल्लि शवरपग्रामम्‌ । 
उपान्तेति--उपान्ते समोपे प्रकीर्णानाम्‌ इतस्तत विकीर्णानाम्‌ इडगुदीफलाना तापसतरुफलाना छल्लयस्त्वचों 
यत्र तामू। एतदिति--एतस्या अनन्तमते रूपदर्शनेन दोप्तौ प्रज्वलिती मदमदनो यस्य स तेव । स्वतः परतदच 
तेस्तेर्पाय: निजसभोगसहाये प्राथितापि याचितापि अनुत्पन्नकामा हठाद्‌ वलात्कारेण कृत कठोर. कामोपक्रमो 
येन | तद्ति--तस्या. परिगृहीतावा स्वीक्ृषताना ब्नताना स्थैयें स्थिरत्व तस्मात्‌ आइचयिता विस्मिताइच, ता. 
कान्तारदेवता. वनदेवतास्ताभिः कवात्मातिहार्यात्‌ माहात्म्यात्‌ पर्याप्त सकल पक्‍वण. शवरालयस्तस्य प्लोपेण 
ज्वलनेन । सत्युरिति--मृत्युर्म रण हेतुर्य॑स्‍्यमृत्युहेतुक. स चासी मातदकश्च रोग से एवं पावको5ग्निस्तेन 
पच्यमान विक्लिय्मान शरीर देहो यस्य तेन किरातराजेन, “मात , क्षमस्व एकमिममपराधम्‌ 7 इत्यभिघाय 
इत्युवत्वा, वनेचरेति--बनेचराणा शबराणाम्‌ उपचार प्रेम तेनोपचीयमाना सहचरीखचित्ताना सखीमनसाम्‌ 
उत्कण्ठा यत्र तस्य शह्लुपुरस्य पर्यन्त सीमारूपः पंर्वतः तस्य उपकण्ठे समीपे परिहता त्यक्ता | तदिति-- 
तस्य समीपे समावासितोथ्ष्युषित. स चासो सार्थों वणिक्समूहस्तस्य अनोकेन सैनिकेन वणिजा पतिर्चणिवपति- 
वेणिक्स्वामी, तस््य पाकेन पुत्रेण पुष्पकनास्ता मवलोकिता दृष्ठा सती, तेन स्वीकृता च्‌ | तेन तेन चार्थेन 
धतादिना स्वस्थ वशम्‌ आनेतुम्‌ असमर्थेन कोशलदेशस्य मब्ये वर्तमानायाम्‌ अयोध्याया पुरि व्यालिकाभिधान- 
कामपल्छवकन्दल्या शम्फल्या समर्पिता। व्यालिका नाम मदनकिसलयानामु अद्धूररूपाया' शम्फल्या* कुट्टिन्या 
दत्ता । तयापि सदत काम. मदो दर्पस्तयो सपादते ग्रावसथामि, गृहवदाश्रयरूपाभि कथा भि. कोभयितुमशक्या- 
तद्राजवानीविनिवेशस्य सा चासोौ राजधानों च तद्राजघानी सैव विनिवेशों यस्‍्य तस्य सिहमहोशत्य उपायनी- 
कऊता प्राभृतीकृता । तेताप्यरूब्य तन्मनःप्रवेशेव तेंच सिहमहीशेन अधि मलब्ध: अप्राप्त- तस्या मनसि प्रवेशों 
येव तेन | विलक्षितेति--विज्लेपेण लक्षित, आक्षिप्तः गृहीत दुरभिसधिः दुष्टोइभिप्रायो येन, तत्कन्येति--- 
सा चासो कन्या च तत्कन्या तस्या पृण्यप्रभावेण प्रेरिता: पुरदेवतास्ताभि ग्रापादित अन्त प्रस्य प्रीपरिजनस्य 
च अपका रविधिरय॑स्थ तेन, साधु सबोष्य उपदिश्य नियमेति--इदं हिसादिक पापम्‌ 'अहूं न सेविष्ये ड्ति 
अमित यो नियम तस्मिनू समाहितम्‌ एकाग्रमाव नीत॑ यद्भुदय तस्य चेष्ठा यस्था सा अनन्तमति. तेन सिहमही- 
विसृष्टा त्यक्ता । (सा अनन्तमतिडचैत्यालय गत्वा तत्र न्यवसत्‌ ।) सुदेवीनामधेयाया. जनकस्य स्वसु पत्युश्च 
जिनेन्द्रदत्तस्थ उदवसितसमीपवर्तिन गृहस्य सनिधो स्थितं विरतिचैत्यालय विर्तय मआधिका. यत्र निवसन्ति 
यम परिमितकाल्स्त्यागो नियम हक । इक बाप ३५२ 3 तआाल+रभ/ ७० के 
सिलेसि शजिता विततोश आता स्टियएए उर्विधाहारत्याग, ते पूव्व येभ्यस्तेविधिनि. करणीमैराचरणैं । 
के किक इति सवबन्ध ॥ लगाव मलिक कक हे हित 2९ कल सकल कफ 
चिर विरह दीघंकालवियोगस्तेन हल उत्कण्ठितस्त की व् अप । द सके किक बस 
विपचेति---विपयाणा पञ्चेन्द्रियार्थाताम दस कक वेलोकितुमागतेन ध्रियदत्तश्रेष्ठिता । वीक्षय, 
कु तस्य मोष परिहारस्तस्मात्‌ परुषा रूक्षा. कचा- 


के ते ? अभिलाष स्पृहा 

शा त्‌++- बिक नाप प्र 

शा यस्या सा। ति--विहिता कृता बह्छो शुक्‌ यंन सेंच प्रियदत्तश्रेष्ठिता, पुन; प्रत्याय्य प्रतोर्ति 
द्रदत्तसुताय अ्दृत्ताय॑ दातुम्‌ 


निश्चय समत्याद्य, त्तस्मै जिनेंन ५ 
हो उपक्रान्ता प्रारूवा ( अनन्तमति पितरमेवम 
उवाच भापिकादोक्षा चाभजत ) 'त्ात्, ते ज्यं * है 
५ मदन्त पर गवचच्त 
चाक्षोकृत्य छृत्तेति---कृत निरवधि ८ जन्म चत्थ्थ: हक पक भमकीतिसूरि त्वा मातर च प्रमाणीकझित्य 
कक कर का व लाजन्म चतुथन्नतस्य ब्रह्मचर्यस्य प्रिग्रहो यया सा। तत-+- कथमहम्‌ इदानी 
है रैपाय परिकस्पनोया दालु योग्या इति विभीय उदत्वा, कमलश्रीसकाओं तन्नामघेयाया विरत्याः 


-पू० ४६ | | उपासकश्ध्ययनटीका घद५ 


समीपे, विरितीति--विरतीनाम्‌ आधिकाणा विशेषस्तस्य वद्य तैन परिपाल्यमानं र॒त्नवयफोशं सद्दृष्ट्यादिश्रय- 
निधिम्‌ असजत्‌ सेवते सम । सवति चात्र इलोक -हासादिति--पितुर्जनकस्य हासात्‌ नर्मभाषणात्‌ चतुर्थे- 
5स्मिन्‌ बते स्थिता अनन्तमत्ति:, निष्काइक्षा विषयाभिलाषाया दूर गता त्पक्तविषयेच्छा, तप कृत्वा द्वादशं 
कल्पम्‌ अच्युतं स्वर्गम आविशत्‌ प्रवेश कृतवती ॥१६५॥॥ 


इत्युपासकाध्ययने निष्काडक्षिततस्त्वावेक्षणो नामाष्टम' कल्प ॥८॥ 


ब्व-ज 


९. निविचिकित्सासमुत्साहनों माभ' नवसः कल्पः । 


[प्रर्ठ ५७] ( निविचिकित्सा ज्रस्य वर्णनम्‌ ) तप इति--जिनेन्द्राणाम्‌ इंद तीज तपः संवादमन्दिर न 
सम्यक्‌ वाद. संवाद. प्रशंसा तस्य मन्दिर गृहम्‌ न सत्यताया गृह न समीचीनफलप्रद न | अद अपवादि च स्यात 
अपवादो निन्‍्दा तेंन युक्त स्यात्‌ । इत्येव चेंतो5भिप्राय/ः विचिकित्सना जुगुप्सालक्षणं भवति ॥१६६॥ 

[प्रष्टठ ५८-५०] स्वस्थेति--यो नर' श्रुताशयम्‌ आगमस्याभ्रिप्राय निवोधितु न शक्‍त* स स्वस्थैव 
आत्मन एवं दोप । झील सदाचार ब्रतपरिरक्षणात्मकम्‌ आश्रयितु ग्रहीतु न शक्‍त , तदर्थ शीलार्थम्‌ आचरण- 
प्रयोजन ज्ञातुम असमर्थो वा ॥१६७॥ स्वत इति--स्वतत. प्रकृत्येव शुद्धमपि निर्मलमपि व्योमाकाश यज्नरो 
मलीमस कृष्ण वीक्षते पश्यत्ति नासो अस्य नभसो दोप कितु स॒ दोषइचल्षुराश्रयः नेतन्नाश्रित एव ज्ञेय” ॥१६८॥ 
दर्शनादिति--देहस्प रोगादिसंजातमालिन्यादिदोपाणा दर्शनात्‌ य. तत्वाय आत्मत़ो रत्नत्रयस्वरूपाय जुगुप्सते 
निन्‍्द्ति तन्न दोपानापादयति स नरः लोहे कालिकायाः क्ृष्णत्वस्य दर्शनात नून सत्यमू, काञ्म्चन सुवर्ण न 
मुज्चति ॥१६५९।॥ स्वस्थेति---आत्मन अन्यस्य च परजतस्यथ च अय कायः शरीर बहिइछायामनोहर वाह्मस्य 
चर्मण कान्त्या मनो हरति। अन्त'शरीरस्य मध्ये स्थिताना पदार्थाना रक्‍्तादीना विचारे कृते ओदुम्बरफलसद्श 
उदुम्बरतरुफलसमानः स्यात्‌ । उद्धम्बरफलानि जन्तुसहितत्वात्‌ जन्तुफलानि इति अन्वर्थनाम लभन्ते ॥१७०॥ 
ऐतिशह्ोेति--तत्तस्मात्‌ ऐतिह्ों आप्तोपदेशे शुते, देहे च यायात्म्य यथार्थत्व पश्यताम जवलोकमानाना 
सता चित्तवृत्ति. मनो5भिप्राय. उद्देगाय जुगुप्साय कथ नाम प्रवर्तताम भवतु । यस्य स्वरूप यादूग वर्तते तत्र 
कृतापि जुगुप्सा तत्स्वस्पपरिवृत्तये न क्षमा भवति अतो देहस्य जुगुप्सा न कार्येति भाव ॥ १७१ ॥ सौधमेन्द्रो 
निविचिकित्साड़स्य कथा कथयति श्रूयतामत्रोपास्यानम्‌ -मतिश्रुतेति---मतिश्रुतावधिज्ञानास्येव मार्गत्रयं 
तेन प्रवत्तया मतिमन्दाकिन्या ज्ञानगद्भया सान्द्र निबिडः सौधर्मेनद्र किल। सकलेति--सर्वसुरैः सेव्यमानाया 
सभायाम्‌ अवसरसमये प्रसगमुहिश्योचिते काले गीर्वाणाना देवानाम्‌ अनुग्रहाय तानुपकतु सम्यवत्वमणिगुणान्‌ 
वर्णयन्‌ इदानी इन्द्रकच्छदेदोपु मायापुरीत्यन्यनामावसरस्य । मायापुरीति---अन्याभिधा दघानस्य रोरुकपुरस्य 

प्रभो- स्वामिन. उद्दयायनात्‌ भूपतें पुन कथभूतातृ्‌ । प्रभावती महादेव्या' क्रीडायतनातू, अपर कोडपि 
सहर्शनमेव शरोर देह” तस्य गदचिकित्साया रोगपरीक्षायाम्‌ अन्‍य कोडपि क्षान्तिमतिप्रसर' क्षमाज्ञान- 
युकतप्रसार । सोक्षेत्ि--मोक्ष एवं लक्ष्मोः मुक्तिरमा तस्या कटठाक्षा नेत्रापाड्धास्तेषामवेक्षा अब समन्तात्‌ 
ईक्षा अवलोकन तस्य अक्षणपात्रम भखण्डभाजन तस्मिनू, मर्त्यक्षेत्रे नरलोके नास्ति, इत्येतव्च वासव- 
संज्ञाया नाम्न ईशः स्वामी त्रिदशः वासवनामा देव पुरन्दरस्य इन्द्रस्य उदित भाषणं तत्‌ असहमाना 
सोहुमक्षमा प्रज्ञा मतिर्यस्थ स, तत्र नगरे मायापुरे । कथभूते । महामुनिसमूहप्रचारेण श्रवरे श्रेष्ठे, 
अवतोीर्य स्वर्गादागत्य (कुछादिपीडितमुनिवेषम्‌ आदाय नृपतिगहमविशत्‌) कथभूत मुनिवेषम्‌ आदाय प्राविद्द्राज-' 
गृहमिति विक्नियतेष्वुना। सर्बोडगेति--सर्वाज्धान्यधिकृत्य प्रतितिष्ठतीति प्रतिष्ठ तज्च तत्कुष्ठं च त्तस्य 
कीष्ठक सग्रहागारम । पुन. कथभूतम । निष्छ्यूतेति--निष्ठच,त़ खात्कृत्य बहिवानन्‍्तो यो द्रव कफ त्तस्य 
उद्रेक आजिक्य तेव उपद्रुत पीडितो देहो यस्य तम्‌ । पुन कथभूतम्‌ । अखिलेति--- अखिछाइच ते देहिन. 
प्राणिनस्तेपा सदोह: समृहस्तस्य उद्देजनानि जुगुप्सोत्यादकानि यात्ति श्रवणेक्षणप्राणगरणानि कर्णनेत्रनासिका- 
कण्ठास्वेम्यों विनिर्गलन स्रवन्‌ अनर्गलः अप्रतिबद्ध* सतत श्रवर्तमान दुर्गन्ध पूतिः पूयप्रवाह दुषितरुधिरलाव. 


जाप 


डेददे पं० जिनदासविरचिता [ घुृ० ६०- 


सच मर्धस्फुटितस्फोटाश्च मस्तकोद्भूवपिटकाइच तन्र या स्फुट्चष्टा हस्तवता। दिभि. पर्जन - तम्मिन वनिष्ठा 
आरोग्यविधातका या मध्षिकास्ताभिराक्षिप्तम भावतम्‌ अशेप दारीर यस्म | पुन कपमृतम्‌ । अध्यन्तरेति-- 
अस्यन्तरं शरीरस्य भन्त, इति अभ्यन्तरम अम्यन्तरादेव उद्भुतः एवमथु शाव सोच जाता ये. काय दुग्नस्ध- 
भावस्ततदच उत्तरदड्भधाइव वलीयुताइच ता. त्वचश्चमाथि तासाम्‌ अन्तराऊ प्रतीनाधि अधिलछानि सानि नशाति 
तासीर तासिका च तम्‌। पुनः कथभूतम्‌ | अविच्छिन्नेति--अविषच्छिन्ना रातत॑ प्रस्तमावा उन्मूर्छन्तो 
उड्धवन्ती अतुच्छा महतो सर्वाज्भव्यापिनी या कच्छू: कप्ट्रोगः तया च्छस्ना ये यूपफा मवमपप्नान्तास्ता एस 
पारिण्यो निर्गमद्वाराणि तारप्र सरन्निर्गच्छन्‌ सतत लालाख्रावो दुरभिरगविद्येपी। यह्मातु रामू | पुनः कवमृतम । 
अनवरतेति--अनवरन सतत यत्‌ स्रोतः सतम्‌ अशुचिजलपरिणतविष्ठानिर्गमर्तस्माज्जातोी सोथ्तीसार 
प्रवाहिकारोगविजद्ञेप' तस्मात्सभूता या बीभत्सा भयानका भावना आऊृतियंस्य तमू। पुन. कब्रशूतम | अनकदी 
छति--अनेकशो वहुवार विशिखा रथ्या तस्या शिया अग्र तत्र उत्तात पत्तन॑ तेन वियत निश्चित, था थख्रित 
सचितः यो अशुचिराशि. पूतिगन्विपदार्थत्करः तद्वत्‌ दुदश जुगुप्साजनकत्तातु द्रप्टुम बद्षम वपु. घर्तर यस्‍्य ताू। 
एतादुशम्‌ ऋषिवेप सुनिख्यम्‌ आदाय गृहोखा बदनाय आहाराथम्‌ अवन्याः पृथ्व्या, पति. ये उद्दायननृपर तस्य 
भवन गृहम्‌ अभजत्‌ आश्रयत्‌ गतवान्‌ | भूपत्तिर॒पि सप्तेति--मप्ततलानि भूममो आरब्या सिमिता मध्य से 
चासौ सौध प्रासादस्तस्य मध्यम्‌ अध्यासीन तिप्ठन्‌ आकृण्ठम्‌ू मागठ भोजयामासेतति सबन्ध । कबभूाम्‌ फषि 
भोजयामासेति निरुूष्यते--त्म्‌ असाध्या ये व्याधघयो रागा. तैवियुरा पीछिता घिपणा बुद्धिस्तस्था अधीनम्‌ । 
विष्वाणस्प आहारस्य अध्येपणा याचना तस्थे निजनिलय निजगहम आलीयमानम्‌ आगचछठस्तम अवल्ाक्य 
सौत्सुद्य सादरम्‌ अलोक्य दृष्ट्वा स्वीकृत्य च तम्‌ शद्॒पिवेष॑ देवमू उदानोय बाहुना उत्याप्य आनयत्‌। कपमभूत 
तमानयत्‌ स इति विब्नियते । ऋृन्रिमेति--हृत्रिमश्चासा आतड्फकश्च रोग, स एवं पावको४डग्नि: सेन परवश् 
पीडितम्‌ आस्व्रनित चित्त यस्य तम्‌ । मुहूर्मुहु; पुन पुन. महोतले निपतन्तम्‌ | क्थंभून उद्दाथन । अन्विति-- 
भनुद्वि्मम्‌ अजूगुप्साभाव गत मन. चरित्र च यस्य से नुप.। सुनिवेष देवमू उदानीय भोजयामास । पुनः 
कर्थभूतम्‌ । प्रकामेत्ति--प्रकामम्‌ अतिशयेन दुर्जय च तत्‌ खर्जन कण्ड्यन तस्य बर्जन॑ पुन पुन, कष्टूयत 
तेन जर्जरित गात्र शरीर यस्य तमृपिवेषम्‌ । काइमीरेति--ऋाश्मो रस्य कुड्‌कुमस्य पटक लेप तेन पिछजरेण 
पोततेन भुजपञ्जरेण उदात्तोय उत्याप्य आतीय च अशनवेदमोदर रसवतीगृहमध्य स्वयमेव समाचरितोपचार 
कृतपूजन* उद्दायन । तंद्ति--तस्थ अभिलापा इच्छा तस्या उन्मेंप. प्रादुर्भाव. तश्र सारभूते आहारेः उप- 


शान्ता सौहित्य भप्राप्ता मदानायाया बुभुक्षाया उत्कण्ठा यथा स्यात्तवा माकण्ठमू आगल भोजयामास माहारं 
कारयामासेत्यथ । 


| पष्ठ ६० ] मायामुनिरिति---(मायामुनिर्भुक्तेरतत्तर. मवमीत्‌) पुनरपि तस्य उद्दायवत्य मन 
जिज्ञासमान मानस यस्य सः प्रसभ वेगातु अति--अतिगम्भीरा चासौ गलगुहा च सेव कहर विवर तस्मात्‌ 
उज्जिहानः बहिरागच्छनू य घोरो भयक्धूर घोष, शब्द तस्य अभिधातस्तैन घनम अतिशयेन घूणित कस्पितम्‌ 
अपघन शरीर यथा स्यात्तया अप्रतिधम्‌ अप्रतिबद्धम्‌ अवमीत्‌ वास्ति चकार। भूमिपतिरपि--का खेदोद्गारे 
कष्ट जातम्‌ । यचस्मात््कारणात्‌ सन्द्भाग्यस्थ मम गहें गृहीताहारोपयोगस्य भुक्तमौजनस्थ अस्य मनसः खेद एवं 
पादपो वृक्षस्तस्य वितदिरिव वेदिकिव छदिः बमव समभूत्‌॥ दति एवं प्रकारेण । उपक्रर्ेति---उपक्रप्टे निन्दित 
गनिष्टम्‌ बहितकृत्‌ चेष्टित चरित तस्य वर्त्म मार्गस्वरूपम्‌ आत्मास विनिन्‍्दन गहमाण । सायेति--मायामया 
विक्रिया सामथ्यंन निर्मितास्ता मक्षिकास्तासा मण्डलितेव समूहेन कृता कपोले गण्डे रेखा यत्र तस्मात तदिति--- 
तस्य एतस्य मायामुनेसुखात्‌ असराला विपुरा था लाला तया बिलन्तम्‌ आार्रम्‌ अन्नम । इन्दिरेति--इन्दिरा 
लक्ष्मी स्तस्पा अरविन्द निवासकमर्ल तस्य उदरम अन्‍्तःप्रदेशस्तस्प यत्सौन्‍्दर्य तस्य निकटेन तत्सदरीनेत्यर्थ- ॥ 
जलिपुटेन भअ्सृतिपुदेत जादायादाय गृहीत्वा गहीत्वा मेदिन्या भमौ उदसजत अमज्चत | पुनश्थ ति-- 
उद्‌गीर्ण वान्त उदरोर्ण; प्रकटीमूत दुर्वंण जुगुप्स्यकान्तियवतः कराणाभ अन्नाना मिकर समूह त्तस्मिनू । 
भर्मीति--मम्ति माया तया युक्‍ता या अमि पित्तप्रकोपेन य मस्तकअम, तस्य निर्भर माधिकयस अतिशयो 


-७० ६२ ] उपासकाध्ययनटो का ३६७ 


वा तस्य आरम्भः तेन पतितं शरीरं यस्य, त॑ मायामुनिम्‌ । सम्रयत्नेति--सप्रयत्नी च तो करो हस्तो तथो" 
स्थाम्तः बलस्य सीमा मर्यादा यथा स्यात्तथा तं॑ मायामुर्नि समुत्याप्प। जलेति---जलात्‌ जनित क्षालनस्प प्रसद्भो 
यस्य तस्‌ ॥ पुन्न कथ्थंभूतम्‌। उत्तरोयेति--उत्तरोयं देहस्योपरि उत्तरभागे घार्यमाण वस्त्रम उत्तरीय॑ तच्च 
तत्‌ दुकूल पट्टवस्त्रं तस्य अज्चल प्रान्तभाग: तेन विलुप्त: निराकृत सलिलस्य जलस्प सग स्पर्शो यस्य त्तम, 
अद्भसवाहनेत शरीरविमर्देनेन, अनुकस्पनस्य दयाया: विधान प्रदर्शनं येषु तादृग्वबचनाना रचनेन दयावचनाना 
उच्चारणेन साधु समाश्वासयत्‌ आश्वासं सन्‍्तोषमजनयत्‌ । ( मायामुनिरात्मरूप प्रकटीक्ृत्य स्तुत्वा चोहायन 
स्वर्ग जगास ) क़थभूतों मायामुनिः। प्रसोदेति--प्रमोद एवं हर्ष एवं अमृत सुधा तेन अमनन्‍्द परिपूर्ण 
यद्भुदयं तदेव आलवालूवलूय अम्भसो घारणार्थ यहेष्टव तस्य वलयं॑ तन्न उल्लसन्ती विकसन्ती या प्रीति. सा 
एवं रूता तदर्थम्‌ अवनिरिव भूमिरिंच स सुरचर. भूतपूर्व सुर स मुनिः यथैवायम्‌ उद्दायनभूपो वर्णित: तथैवाय 
सया निर्वेणित इति कथयति | कुत्र वणितः। परिषदि सभायाम्‌, कथभूताया त्रिदिवोत्पादि त्रिदिवे स्वगें उत्पादों 
यस्याः सा तस्याम्‌ पुत कथभूतायाम्‌। सहृशनेति--सहर्शनस्य सम्यक्‍्त्वगुणस्य श्रवणाय उत्कण्ठित॑ हृद मनो 
यस्या तस्या परिषदि, ( इन्द्रेण ययायमुपवरणितस्तथायं सया निर्वेणितः ) कथभूतेन इबन्द्रेण । विबुधप्रधानेत 
विबुधेषु देवेषु प्रधानेन श्रेष्ठेव पुन कथमूतेन गुणेति--गुणाना सम्यकृत्वादीना ग्रहण तत्र रुचिः प्रदर्शन तस्य 
आग्रहो5मिनिवेश “तत्र निधानेन निधिस्वरूपेण -। प्राज्येति --प्राज्य समृद्ध यत्त राज्य तदेव समज्या सभा तत्र 
अर्जुन इव सजिता उत्पादिता जगत्वय्या त्रिलोक्या तिजनामघेयस्य स्वतास्तः स्वकी्ते प्रसिद्धि प्रख्यातियेंन सं: 
पुनः कथभूतः । यथोक्‍्तेति--परथोक्‍्तम्‌ आगमे यथा प्रतिपादित सम्यक्‍त्वं सम्यग्दर्शनस्वरूपं तथा तस्य अधिग* 
मात्‌ प्राप्ते, अवधेया जीवादिपदार्थेषु समाहितुं योग्या बुद्धिर्यसथ स उद्यायनों नृप यथा उपवर्णित व्यावर्णितः 
स्तुतो वा तथेव मया ( वासवनामधेयेत देवेत ) निर्वाणतत परीक्षित , इति विचिन्त्य प्रंकंटितेति-- 
( आविष्कृतनिजड्पाडम्ब्रर', तम्‌ उद्दायनम्‌ अवनीश्वरं नृप॑ संभाव्य संमान्‍्य स्वर्ग जगामेति सबन्ध कथयत्ति 
कवि. ) के सभाव्य अमरेति--अमराणा तरवः कल्पवृक्षा तेषा प्रसूनानि पुष्पाणि तेषा वर्षा वृष्टि', 
आननन्‍्ददुन्दुभीना प्रमोदमेरीणां नादों ध्वनि तस्य उपघातेव मिश्रणेव शुचिम्रि. निर्मले.। साधुकारेति-- 
साधुकारः साधुकृतं साधुकृतमितिं उच्चारण साधुकार , तस्मिनू पर" साधुकारपरः स चासीौ व्याहारों भाषण 
तस्यावसरो वेला तेच शुचिभि. सुन्दर: उदारे महम्ठ्विः उपचारैः पूजने आदरे. संसाव्य, पुन. के. संभाव्येति 
उच्यते--अनिमिषेति--अतनिमिषा देवास्तेषा विषयो देशः स्वर्ग तन्र सभूष्णय भव॑नशीलास्ते | मन इति-- 
चित्तेप्सितप्राप्ती विष्णुभि. जित्वरैः समर्थ क्षमरिति यावत्‌, तैस्तेः पठितमात्रेण विधेये साध्ये विद्योपदेशगर्भे: 
विद्योपदेशो गर्भ येंषा तैः मन्‍्तरे तथा वेस्त्रसंदभेंश्च वसनाना संदर्भ रचनाभिशच सभाव्य संपूज्य सुरसेव्यं 
देशमाविवेश स्वर्ग जगामेत्यभिप्राय । 
[ पृष्ठ ६१ ] भवति चात्र इलोकः--बालेति--बरालूवयसो यतीन्‌, वृद्धयतीन्‌ गदेन रोगेण इ्लानान्‌ 
पीडितानू, मुनीन्‌ औद्दायतों नृप स्वय प्रेरणया विना स्वकर्तव्यमेतदिति बुद्धथा भजन्‌ सेवमान. निविचिकित्सात्मा 
जुगुप्सा मनागपि अकुर्वाणः पुरन्दरात्‌ इन्द्रात्‌ स्तुति प्रशसा प्रापत्‌ लेमे ॥ (७२॥ 


इत्युपासकाध्ययने निर्विचिकित्सासमुत्साहनो नांस नवमः कल्प' ॥%॥ 


सी 


ब््त 


१०. अमूढद॒ष्टिगुणोपाख्यान नाम दशसः कल्पः । 


[ प्रष्ठ ६१ ] अन्तरिति--आत्मनि दुरन्‍्तो डु खदायक. संचारो भवश्रमण यस्मात्‌ वहिरिति-- 
बाह्यस्वरूपे सुन्दर शोभावहम्‌, एतरकुदृष्टीना बौद्धनैयायिकादीना मत किपाकस निभम्‌ कुत्सित. पाक. परिणामों 
यस्य तस्य विषफलस्य सनिभ तुल्यमु मत न श्रद्दष्यात्‌ न विश्वस्यात्‌ ॥१७३।॥ श्रुतीत्ति---श्रुत्याम्नायः वैंदिक- 
मतम । शाक्याम्नाय: सौगतसंतम्‌ । शिवाम्तायः शिवमतम्‌। क्षोद्रं मधु, मास प्रतीतम्‌ । आसवों भदिरा एते 
आाधारा अधिष्ठानानि येषा ते । वैदिका मधु भ्राह्मय॑ बदन्ति । सौगता मांसभक्षणमामनन्ति | शैवाम्तायें मदपान- 


गा 


जन 


कभी 


श्द्प पं० जिनदासविरचिता [ घू० ६३- 


मगहंणीयम्‌ । अत्र वैदिकशिवास्ताये मखमोक्षाय विधि' यज्ञें मोक्षप्राप्ती च यो विधि: क्रियते तत्र उचताना 
सध्वादीना प्रयोगो विद्यते इति ॥१७४॥ भर्मिभस्सेति---ममिः मायापरवरचनम्‌, भस्मलेपनम्‌ ।जटाजूटधारणम्‌ 
योगपट्टो वस्त्रविशेषधारणम्‌ ॥ कटासन दर्भासनम्‌ । सेखला दर्भकटिसूत्रम्‌ । प्रोक्षण भूमिशुद्धघध जलदुग्घादि- 
सिज्चनम्‌। मुद्रा शद्भुमुद्रामुक्ताशुक्तिमुद्रादिक हस्ताइगुलेनाम्‌ आकारविशेष । वृसी कशादिमयासनम्‌ चट्धक । 
दण्ड: पालाशवैणवादिकाष्ठविद्वेष । आपाढो ब्रतिना दण्ड. । करण्डक, वशादिरचित' समुद्गक, ॥१७५॥। 
शौचम्‌ अद्भावयवाना पविज्नोकरणम्‌, मज्जन नद्यादिपु स्तानम्‌, आचाम आचमनम्‌, पितृणा पूजन श्राद्धेन सत- 
पंणम्‌, अनलार्चतम्‌ अग्तिपूजनम्‌, इय प्रक्रिया एतानि कर्माणि अन्तस्तत्त्वविहीनानाम्‌ भआत्मानात्मविचारशून्याना 
विराजत्ते शोभन्ते ॥१७६॥ को देव इति--आप्तः को भवितुमहति, किसिद ज्ञानम्‌, येत परमात्मबोधो 
भवत्ति तज्ज्ञानम्‌, कि वा कुटुम्बपोषणोपयोगित्रोधो ज्ञानम्‌, कि तत्त्वम्‌ एकान्तवस्तुस्वरूपम्‌ उतानेकान्तवस्तुस्वरूप॑ 
तत्वम्‌। को बन्ध कर्मात्मनोरत्योरन्यं दृढाइलेषो बन्धः उत रज्ज्वादिता बन्धनम्‌ू, कश्च मोक्ष कारागारान्मुक्तिरुत 
कर्मजीवयी रत्यन्तविश्लेषो मुक्तिः इत्यादि विचारस्तन्न न वियतें। मिथ्यादुष्टिमतानि एकान्तप्रतिपादकान्य- 
तस्तत्र बन्वमुक्‍त्यादीनामसभव. स च प्राक्प्रतिपादित ॥१०७॥ आप्नेति--भआप्तस्थ आगरमस्य च अविशद्धत्वे 
सदोपत्वे आप्तो यदि रागादिदृषितः स्यात्‌ू, आगमइच यदि पूर्वापरविरोधादिदोषयुक्तो यज्ञादिविघानाना च 
प्रतिपादक स्यात्तहि तत्र विशुद्धत्व॑ च सभवेत्‌ । तथा देहिपु प्राणिपु क्रिया शुद्धापि आचारविशुद्धिरपि अभि- 


जातफलप्राप्त्य उत्तमवीतरागसुखप्राप्त्ये न भवति । यथा विजातिषु ग्यभिचारादिदोषदूषितेषु मानवेपु सद्योत्र- 
भूषितपुन्रादिफलप्राप्तिन भवति ॥१७८॥ 


[ प्रष्ठ ६२ | तत्संस्तवेति--तेषा कुदृष्टीना सस्तव मिथ्याज्ञानचारित्रगुणोड्भावन बचसा न कुर्वीत । 
तत्पशंसा वा, भूताभूतगृणो-्वाववं मनसा न कुर्वीत्त । तथा विपरिचत्‌ विबृध्र तेषा ज्ञानविज्ञानयो मन्त्रवादा्दि- 
विषये ज्ञाने विज्ञाने च निर्वीजकरणादि शुक्रस्य नेत्रादों निःकाशनम्‌ । एकान्ततत्त्वज्ञाने कुादिज्ञाने च न 
विश्रमेत्‌ विश्वम विस्मयश्रान्ति च न गच्छेत्‌ ॥१७९॥ (अमूढताज़े रेबतोराज्ञी-क्था) श्रूयतामन्नोपारुयानम्‌- 
(देशयत्तिइचन्द्रप्रभ उत्तरमथुरा गन्तुकाम श्रीमुनिगुप्तमपृच्छतू) कथभूतेषु पाण्डयमण्डलेयपु । मुक्ताफलेति-- 
मुवताफलानि मौक्तिकानि तेषा मड्जरी पडक्ति. तया विराजितानि शोभितानि विलासिनीना कर्णकुण्डलानि 
येषु तेपु पाण्डयमण्डलेषु पाण्डअदेशेषु इत्यर्थ । दक्षिणसथुराया कथ्थंभूतायाम्‌ | पौरेति--पुरे भवा पौरा 
तागरिकाः तेषा पुण्याचारा. देवपूजादिषट्कर्माणि। ते. विदृरितानि विनाशितानि विधघुराणि कष्टानि यया सा 
तस्याम्‌ । ( श्रीमुनिगुप्तनामव्याहार भदन्त चन्द्रप्रभो देशयतिरपृच्छत्‌ ) कथभूतम्‌भदन्‍्त भन्दते इति भदत्त 
भदि कल्याणे पूजित' तमू, भगवन्त महाज्ञानिनमू, तमेव विवृणोति--अद्येषेत्ति--अशेष च तत्‌ श्लुत्ं 
द्वादशाज्भ श्रुतज्ञानं तदेव पारावार ॒समृद्रः ते गच्छतीति तमू, अवधिवोध अचधीति--अच दघातीति 
अवधि स॒ चासो बोघश्च अधस्तादुवहुतरविषयाणा ग्रहणादवधिरुच्यते, तृतीयमतीन्द्रियज्ञानं. रूपि- 
विपयकम्‌ । स एवं अम्बुधि समुद्र, चस्य मसध्ये साधित सकलभुवतभाग. येच तम । अष्टाड्"ेति-- 
अषप्टो बगद्भानि यस्य तत्‌ भअ्रष्टाड्ञ कानि तानि चेदुच्यन्ते--अन्तरिक्ष-भौम-अज़-स्वर-व्यञ्जन-लक्षण- 
छिन्न-स्वप्ननामानि ) त्तच्च तन्‍्महानिमित्त शास्त्र तस्य सपत्त्यः समधिका प्रकर्ष प्राप्ता या घिषणा बुद्धि- 
स्तस्या अधिकरणम्‌ अधिष्ठानम्‌ । अखिलेति--अखिला सकलछा श्रमणा यतय तेषा र 


अत्याश्वर्यति संघ: स एव सिहस्तेन 
उपास्यमसानो पूज्यमानी चरणो यस्य स, तमर्‌, --भत्याइचर्येण युक्‍तं तत्त 


> पृरचरण तस्य ग्रोचरो 
विपयीभूत. स चासो जाचारस्तस्य चातुरी नैपुण्य तया चमत्कृत विस्मयभावं नीत॑ चित्त येषा ते च ते खेचरा 


विद्यावराः तैपाम्‌ ईड्वरा. स्वामितर. तैविरचिता कृता या चरणयो. अर्चना पूजा तस्या उपचार: सेवा यस्थ त 
चन्द्रप्रभो देशयतिरपृच्छत्‌ू । अधुना चन्द्रशभदेशयते सबन्ध प्रदर्श्यते--.कर्थभतस्य विजयार्घमे दिनी धस्य । 
गगनेति--गगने आकाशे गमन येपा ते गगनगमना विद्याघरास्तेपाम अडगना ललना तासाम्‌ अपाडगा 
नेश्रान्ता कटठाक्षा तेपाम्‌ अमृतसारणो सुवाकुल्या तस्या सबन्धे हक जप! 


प्रेत वीध्रस्य शकक्‍लता प्राप्तस्य विजयार्ध पर्व 
पे दा ु प्र॑तस्य 
दक्षिणश्वेणो । रतिकेलीति--र सभोगक्रोडा तत्समये यो विलासः रामानयनवदनअ्ूप्भतीना य्‌ 


>पू० देछ |). - उपासकाध्ययनटी का ३६६ 


करिचिदृत्पचचते विशेष स विलास तत्प्रमे विगलिता सिलिम्पललनाना देवस्त्रीणा मेखलाना काञ्वोना मणयो 
र॒त्तानि यत्र तस्या दक्षिगबेणी मेघकूटपट्टताविपत्योपास्त मेघकूटनगरस्प आधियत्य स्वासित्वम उपास्त्ये समीपे 
यस्प स., सोमन्तिनी तामवेया कान्‍ता यस्प स । समारसुखेमग्य पराहमखा प्रतिभा वद्ठियस्थ स चन्द्र प्रभ 
जग चत्रशेखराय पुत्राय निजेश्वयं वितोय दत्वा पयव॒ सितेति---पर्यवसितेव निश्चयेनाधिगतक्षल्लकब्न तिरूप: 
सकला चासो अम्वरच रविद्या आकाशगामिनी विद्या तस्पा परिग्रह स्वीकृति समोपे यस्य, सप्रश्नय सविनयं 
अभिवन्य प्रगम्य अनवद्येति---अनवच्या निर्दोपा मक्तिदातत्वातः या विद्या अध्यात्मज्ञान तया महन श्रेष्ठ 
भगवन्‌ अहम्‌ उत्त रमथुराया जिनमन्दिराणि वन्दितुकाधो5स्मि। कथमूतायाम्‌ उत्तरमथुराग्राम। पीराड् नेति-- 
नागरस्त्रीणा श्ुद्धारयुक्ता उत्तरड्भा तरज्भवत उ्लतति प्राप्ता ये अपाड्ा नेत्रान्तास्ते, पुनरुकता स्मरशरा 
मरनबाणा यत्र तस्वाम्‌ उत्तरमथुरायाम्‌ । जिनेन्द्रमन्दिराणि वन्दते स्तौति अभिवादयते इति वन्दारु वन्‍्दनशील 
तच्च चद्घदय च तस्य दोहर इच्छा वतंते यस्य से अह वर्ते । अतस्तन्नग रोगमताय मगबतानज्ञातोउस्मि | कि च॒ 
कस्य तस्या पुरि कथयितव्यम्‌ इति । अपच्छत । 
| प्रष्ठ ६३ ] मुनिसत्तम --प्रियतम यया ते मनोरयस्तथा अभिमतपथ' इष्टमार्ग समस्तु भवतु । 

सरेणष्टव्य पुतस्तत्नैत्तावदेव कथितज्य पुनस्तत्र इदमेंव, यदत तत्यरीप्रन्दरस्य उत्त रमथुरापुर्या: इन्द्रस्य स्वामिन 
इत्यथ", वहणधरणोह्वरस्थ वरुणभूमिपते: शचीदृश इन्द्राणीतुल्याया सुदशः सुदृष्टे सम्यरदर्शनथारिण्या:, 
जिनपते चरणयो चित्तेव सनसा य उपचार सेवा तस्य पदव्या सार्गभताया महादेग्या रेवततोतिनामधेयायाः 
मंदीया आशो आाजणोर्वादों वाच्य वक्तव्य, | तथा आवश्यकविश्येषवशचित्ततत आवश्यकानि सामापिकादीनि 
तेंया विशेधे वश्य चित्तम्‌ अस्ति यस्य तस्य सुब्रतमगवत वन्दना च वाच्या । देशयतिवर --किम अपरस्तत्र 
भगवन्‌ जनो जनो वास्ति । भगवान--देशब्रतिनू, अल विकल्पेव तिचारणेन पर्याप्तम | तत्र गतस्य भविष्यति 
समस्ताप्याहतेतरशरी रिसपक्षासमक्षा स्थिति. । ये जिनानुयाथित्ों ये चान्ये जना तेषा स्थिति अस्तित्व तत्रास्ति 
नवेति सर्वमेव तव गतस्य व्यक्तो भविष्यति | ये जैना जना ये च॒ तत्सदद्या तेषां अस्तित्व समक्ष प्रत्यक्ष भवति। 
जचरविद्यावोजमल्लक छुल्लको यथादिशति दिव्यज्ञानसगवान्‌ भगवान्‌ । नभइचरविद्यावीजवपने मृत्पात्रसदृक्ष 
क्षुल्कको देशपतिरब्रवीदेव भगवान्‌ खलु दिव्यज्ञानस्य अतीन्द्रियज्ञानस्थ सगेन युक्त । अत- यदादिशति तत्र 
भचान्‌ तत्मर्व सत्यमेव । इत्ति निगो्य एवं भापितल्ा । गगनचर्यया जाकाशगमनेन अवतीय्य उत्तरमथुराया 
परोक्षेय परोक्षा कुर्वीय तावत्प्रथमम्‌ एकादशाजुनिधानम्‌ भाचाराषण्ेकादशाडावा निधोभूतस्य भव्यसेनमुने 
तदनु भव्यमेनपरीक्षणात्तश्चात्‌ सम्यक्त्वरत्ववत्ती सम्यग्दर्शनमणिभ्रूविता रेवती परीक्षेय इति कृतकुतूहरू 

( क्षुल्लक बटुवेषेण भव्यसेनस्य मुनेराश्नममगच्छत्‌ । ) कथमसृत कंपटबट्वेषम आशिलिष्य तदाश्रममगच्छत । 
कलमेति---शालिविशेषणस्यमज्जरीणाम्‌ अग्रसदृशकेशमनोहरविपुलचडम्‌ । उत्तप्तेति---अग्नितप्तसुवर्ण- 
कान्तिमनोज्ञदेहगो रतामनुसुृत्य कमलूम्रधु रजोवत्‌ कपिशलोचनम्‌, अतिस्पष्टेति---अतिविशदविस्तराक्ष रवर्णनाय 
उदीण॑मुख मुख ग्यादाय ब्रुवन्तसित्ति भाव । एकादशत्रपंजातकुमारसद्शम्‌ अत्याइचर्य विषयभू तमू, कपटेन विद्या- 
सामथ्यन कुमारवेष गृहीत्वा भव्यसेनस्थ उदवसितम्‌ आश्रमम्‌ अयासीत्‌ प्राविशत्‌ । वेषमुनि वेषेण द्रव्यलिज्ेन 
मुनि भव्यसेन तम्‌ ईक्षणक्रमनोय नेत्रप्रियतामावहन्त छ्विजेति--विप्रततयसमान तम्‌ आलोवय किलेब स्तेहा- 
धिक्‍य स्नेहातिशयेन अलोलूपतू अब्रवीत्‌ ॥ “हहो वटो हे कुमार निखिलछेति---निखिला सकहछाश»्च ते ह्विजा 
विप्रास्तेषा वशस्‍्तस्मात्‌ अव्यतिरिक्तम्‌ अभिन्‍न च तत्‌ सुकृत पुण्य तेच कृत॑ यत्कल्याण हित तत्पकृतितया 
तत्स्वभावतया । समस्तेत्ति--प्मस्ताव्च ते लोकाश्व सकलजनाब्च तेषा लोचनानि नेत्राणि तेषाम्‌ आनन्दस्य 
प्रमोदस्य उत्पादने निर्मापणें पटुइ्चतुर तत्मबोघन हे बटो इति | कुत खलु समागतोड्सि । वदुराह-- 

[प्रष्ठ ६४७] अभिनवेति---अभिनवा नूतवाइच ते जनाइच तेपा मनसाम्‌ आाह्वादनानि तानि वचनानि 
तास्येवागदा औषधानि तेषा प्रयोगे चरकभट्टा रक इव तत्सवोधनम्‌ । सकलेति--सकलकलाना विलासगृहरूपा 
ये विद्वज्जनास्ते पविन्नात्पाटलिपुत्रात्‌ तन्‍्तामधेयात्‌ नगरात्‌ । क्िमर्थ समागतोडसि । बध्वयनायंम्‌ । 
क्ताधिजिगांसेति-क्व कस्मिन्विषये अधिजिगासा न्नातुमिच्छा तस्या अधिकरणम्‌ आधारनूत भदत बन्‍्त.करण 
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मन बल्ति उच्यताम्‌। बाहूसलकेति--वाचां सल वादूमलः अशुद्धवचनप्रयोग. ततस्य क्षालन का ति 
क्षालनकर तस्य प्रकरण तस्मित्‌ व्याकरणे | यदह्मेवमिति--मदन्तिके मत्ससीपे । स्वाध्यायन्याने एवं सवस्व॑ 
सम्पर्ण घन यस्य तत्मंवोबनम्‌ हे स्वाध्यायध्यानस्ंस्त । समास्व सम्बकू्‌-विनयेन्र तिष्ठ परवादीति--- 
प्रवादिगर्दविनाशिनीना वाचा प्रक्रम आरम्भ एव असि खड्ग बस्य तत्संत्रोचनम्‌ । हे भगवन्‌, साधु तिष्ठामि 
भवत्त. सन्निधों | तदनु तदनन्तरम्‌ | अतीतेति---अवस़ानं यातेयु कियत्सु समयविभागेंषु । बटो इति--बटो 
मार्तण्ड, सालप्रदेश वाघते । तद्गृहाण ड्मं कमण्डलम्‌ | पर्यट्य आागच्छावः: । बदु बधाज्ञापयत्ति सगदवानद 
पुनरिति--पुन्र पुरवह्नप्रदेशें निर्गते बाते सहूपसयते वेपमुनों । स हम पक: काफिय वटुवेषी विक्रिया- 
दर्शितवान्याड्कु रव॒न्दव्याप्ताम्‌ अर्वनि भूमिम्‌ जकार्षात्‌ अकरोत्‌ | तदअनादिति---तदवलोकनातु द्वन्यलिज्धी- 
मुनि. ईपत्काल व्यलस्विष्ट विलूम्ब्य अतिष्ठत्‌ । सगवन इति---भ्रगवन्‌ किमिति अनवसरे जस्थाने चर विलम्ब 
क्रियते | वटो, आागमे कि एते घान्वाइकुरा स्थावरा एकेन्द्रिया: प्राणिनव पठचन्तें प्रतिपाधन्ते । सगवन- 
उवासादिण्विति--बमीषा धान्याडूकुराणा प्राणः दशसु प्राणेषु मध्ये कियतिधगुण कंतितम प्राण । 
केवछमसिति--बथा मणिमयाइूकुरा पृथ्वीविकारा' अचेतवास्तथेमे घान्याइकुराः अचेतना. भूमिविक्तारा । 
[ प्रष्ठ ६७ | वेषमुनि --ज्ञाप्वयममिद्घाति ॥ शोसनमय बटुन्नवोत्ति। इत्ति विचिन्त्य विहुत्व च 
विहार झत्वा च नि गड्डू नशय मनसप्ति अधृत्वा निष्पादिवनीहार निष्पादित विहित दोहार शौचविधवियेंन । 
तथा विरहितव्याहार विरहित्तस्त्यक्तो व्याहार. भाषणविधियेत स सव्यसेव करेंण किमयि बशभिनयन्‌ संक्ञां 
कुर्चनू जनेन बटुना एवं उक्तः “भगवन्‌, किमिंद मौनेनाभिनीयते । जिनरूपाजीव जिनरूपेण वरनताधारणेन 
जाजीवतोति उदरयोपण करोनोति जिनख्याजीव । स्त॒ अभिमानस्य रक्षार्थ प्रतीक्षार्थ श्रुतस्थय च । घ्वनस्ति 
मुनयो मौनम्‌ लदनादिपु कर्मचु ॥(८०॥ बभिमानस्य जयाचनाया रक्षणहेवो", श्रुतस्य प्रतोक्षार्थ 
विनयार्थम्‌ आदरार्थभ्‌ अदनादिकर्मसु भोजने, स्वाने, सामायिकादिकपट्कर्मसु, हदने, मृत्रणे इत्यादिकार्चेषु 
मुनयो मौनभ्‌ जभाषण्गं ध्वनन्ति ब्रुबन्ति | इति मौनफलठम्‌ अविकल्प्य असंकज़्प्य जातजल्प कृतभाषण , 
द्विजात्नज, विश्रवटो, समन्विष्य संशोष्य सस्रानोयतास्‌ आावायत्कायों गरोमयों यस्मिन्‌ जीवोत्पत्ति्नास्वि स 
गोमय शुष्क भनितप्दर झस्मसमूह , इष्टकाशकलूम्‌ जग्निपक्वमृत्तिकाखण्डो वा । संगवन्‌, अखिललोक- 
जोचोचितप्रवृत्तिकाया सकछजने शुद्ध क्रियते उचिता प्रवृत्ति' यस्या तस्यथा मृतिकाया को दोय- ? 
चटो, प्रवचनछोचदनिचायिका भ्रवचनलोचनेन जआगमनयतेन निचीयस्ते अवलोक्यस्ते इति प्रवचन- 
लोचततिचायिका: तत्कायिक्रा पृथ्वी एव काय. शरोर येषा ते जोवा. किक तत्र सन्ति । भगवन्‌, ज्ञानदर्शनो- 
पयोगलज्षणो जोबगुण , न च तेषु तद्गुणद्वयम्‌ उपलम्यते ५ मृत्तिकाया ज्ञान दर्शनं च न बियते इति भाव | 
वच्चेव यदि तम्र जीवगुणों नोपलम्यते तहि आनीयता मृत्सा कृत्स्ता सकला प्रशस्ता मृत्तिका असुमत्सेव्या प्राणिभि- 
नेवनीया बदुस्‍्तधाचर्य--बदुस्तया छत्वा कुप्डिका कमण्डरुमर्पयति। मुवामुनिर्जलविकला कमण्डल्ईं करेंण 
लाकडस्य ज,त्वा, बटो, रिक््योड्य कमण्डलु । भगवन, इदमुद्क अधिरवल्ले अचिरं नूतन बलल संवरण यस्य 
तस्मिन्‌ वल्‍्छे तडागे समास्ते विद्यत्रे । बटो, पडापूनपानोयादाने पदेन वस्वेग अपूतम्‌ अगाकितं तच्च तत्पानीय॑ 
जल तस्पादाने ग्रहणगे महद्ददोनव महादोप यतस्तश्न जर 
विद्यायनोव आकाश इव पप्रसि जले तदनव लो कनात्‌ जन्तूनामदर्शवात्‌ । इत्ति वचनात्‌ वदुभाषणात्‌, बहिस्तस्त्र- 
हि प्तिनि वाह्मन्नेण वाह्मश्रवृत्त्या सयमिनि यत्ती तत्वाभिनिवेशवशिकाशयवेश्मनि तत्वाना जोवादीनाम्‌ अभिनि- 
व ययावाश्रद्धा तंत्र वश्चिकों वच्च्च आशभपयोडमिप्रायस्तस्य वेश्म इब तस्मिन्मुधामुनो तद्देशम्‌ उहिइ्य अवलूम्ब्य 


वाश्रित्तमौचे क्तपाविश्यें खचरेग विद्यावरेण चिन्तितमू ॥ झत्त एवं भगवान 


[ अतोन्‍न्द्रिययद्यार्धप्रकाणनशेम॒पी म 
अतीन्द्रिया पदायां पापपृण्यानि, अणवः इत्यादीना प्रकाशने प्रूपणे झेमुपो दुद्धि प्राप्त । हु 
[ प्र्ठ 55 | धोमुतिगुप्त जत्य क्रिमयि वाचिक संदेश न 
लाम्मन्‌ भव्यमेने जज प्रतिवेदन मित्र प्रदोपस्य स्शामुखमिव अन्तस्तत्त्वसर्गे अन्त्तत्त्वम अध्यात्मनततव तस्य सर्गे 
उत्पत्तो नि्र्गमछोमत्त स्वभावमलिन मानस उु वहि प्रकाशने सरस प्रोतियुक्त च। भवत्ति चात्र इलोक +- 


प्र सस्ति। तदसत्वयस इह स्वच्छत्तया निर्मछतया 


आहिणोत्‌ न प्रेषयत्ति स्म। बस्मात 


-पृ० ६७ ] उपासकाध्ययनटीका ३७१ 


जले तेछमिवेति--रसवत्‌ पारद इव यथा पार बातुषु लोहादिषु वेधाय भवति लोहादिक स्वस्पशेन अन्त 
प्रविश्य वा सुवर्णीकरोति तथा यत्र ऐतिह्य श्रुतज्ञानम्‌ अधष्यात्मज्ञान रसवत्‌ अन्त प्रविश्य मुन्यादिक रत्तन्नयवन्त 
न करोति तन्न स अन्तर्वोध. जले तेलमिव वृथा तन्र केवल बहिर्युतिरेव । 


इत्युपासकाध्ययने भवसेनदुर्वचिक्सनो नाम दशस कढ्प ॥१०॥। 


१९. अमूढताप्रोढिपरिबृढो सामेकादशः कल्पः 


परोक्षितस्तावत्प्रसभावि्संविष्य-ड्रवसेनों भवसेतः | प्रसभ हठात आविभंविष्यच्ती प्रकट भवित्री भवस्‍्य 
संसारस्य सेना यस्य स भवसेनः परीक्षितस्तावत्‌ । इदानीम्‌ अधुना भगवदिति-#भगवत श्रीमुनिगुप्तस्य 
आशोवाद एवं पादयो वृश्षस्तम्य उत्पादाय वसुमतिमिव भूमिमिव रेवतो राज्ञी परोक्षे, इति माक्षिप्त 
विमृष्टमभ्‌ अन्त करणे मतसि येत स॒ विद्याचर ब्रह्मण आजाकार गुहीत्वा सकल पुर क्षोभयामास | कस्या 
दिशि पुरस्य नगर॒स्य पुरन्द्रदिशि इन्द्रदिशायाम्‌ू | कथभूत ब्रह्मण आकारम्‌ । हंसेति--हसानांम असा 
भुजशिराधि तेबाम्‌ उपरि उत्तस भूषणभूतश्चासो आवास विमान तस्य वेदिका वित॒दि. तस्या अन्तराले मसध्ये 
या कमरूकणिका कमलऊकोप तस्या' उपरि आस्तीर्णम्‌ प्रसारित यन्मृगाजित हरिणचर्म तदेव पर्यडूपर्याय 
मज्चकनुल्यता यस्य तम्‌ । पुत कथभूतम्‌ अमरेति--अमरसरसि देवतडागे सजातानि यानि सरोजानि कम- 
लानि तेंपा सूत्राणि ते वत्तित विहित यदुपवीत यज्ञसून्र तेन पूतः काय, शरोर यस्य तम्‌ । पून, कथभृतस ? 
अमसूते ति--अमृतमया करा यस्थ स अमृतकरब्चन्द्र तस्य कुरज्भधकुले हरिणवश्ञे जातो य क्ृष्णसारों मग- 
विद्येप तस्प कृत्तिश्चम तेन कृत विहित उत्तरासगस्य वामस्कच्धे घायंमाणस्य वस्त्रस्थय सनिवेशों रचना येन 
तम्‌ पुन. कर्थंभूतम्‌ । अनवरतेति--अनवरत सतत्तम यो होमस्यारम्भ तस्मात्‌ सभूत यज्भूसित भस्म 
तेन विहिता ये पाण्डव जुता पुण्डकास्तिक॒क्रा तेंच उत्कटो उद्दयोष्त निटिलदेशों छलाटदेशों यस्य तम्‌ । 
पुत॒ कघधसूतम्‌ । अम्वरेति--अम्बरे आकाओे चरन्ति विहरन्ति ये ते अम्बरचरा देवा तेषा तरज्लिणों नदी 
तस्पा जल तेन श्षाछितानि -घीतानि यानि कल्पकुजानाम्‌ कल्पतरूणाम्‌ वलल्‍्कलानि त्वचस्तैर्व लितानि यानि 
उत्तरोयाणि उऊष्वदेहाच्छादकानि बस्त्राणि तेपा प्रतान जार तेंन परिवेष्टित जटावलय जटामण्डल येन 
स तम्‌ । पुन कथमभतसु । अमृत्तेति---अमृत्म्‌ अन्ध अन्न येपा ते अमृतान्धस- देवा. तेषा सिन्धुर्नदी गड्भा 
तस्या रोघसि तठे सजाता ये कुतपाडकुरा" कुशतृणाइकुरा , अक्षमाला जपमाला, कमण्डल , योगमुद्रा च 
एमिइचतुर्मि अद्धूतम्‌ चिह्नितम्‌ करचतुष्टय हस्तचतुप्कम्‌ यस्य तम्‌ । पुन कथभृतम्‌ । उपासनेति-- 
उपासनार्थ समायाता समागत्ता ये मतद्भ-भ्रगु-भगें-भरत-गौतम-गर्ग-पिड्ड गलू-पुलह-पुलो म-पुलस्ति-पराणर-मरो चि- 
विरोचना एवं चमज््वरीकानीक भुडगसमूहः तेन आसस्वाद्यर्मानों लिह्ममानों यत्‌ वदनारविच्दस्थ मुखकमलस्य 
कन्दरात्‌ विनिर्गलन्तः वहिरागच्छन्तों ये वेदास्त एवं सकरन्दसदोहों यस्य तम्‌ | पुन कंथभूतम्‌ । 

[ प्रप्ठ ६७ ] उभयेति--उभययों पाइर्वयो अवस्थिता मूर्ति तनु धृत्वा समागता निखिछा कला 
इच या विलासिन्य तासा समाजेन समृहेन सचार्यभ्माणों बोज्यमानशुचामराणा प्रवाह यत्र तम्‌ | पुन कचभूतम्‌ । 
उदारेति--उदारों महान्‌ नादो रवो यस्य स चासौ नारदो मुनिस्तेत मन्यमान स्वीक्रियमाण: प्रतोहारव्यवहार 
द्वारपालनकर्म यस्य तम । अम्भोजो-्वाकारम अम्भोज कमर तत्‌ उद्धव उत्पत्तिस्थान यस्य बह्मण बाकार 
स्वरूपम आसाद्य प्राप्य स विद्याघर. समस्तमपि नगर क्षोभयामास क्षुब्धम्‌ अकरोत्‌ । सापि रेंबती कथभूता । 
जिनेहवबरेति---जिनेश्वरस्थ चरणयो: पादयो प्रणय प्रीति स एवं मण्डप तस्य मण्डन भूपणस्वस्पा 
माधवोलतेव, वष्णधरणीश्व रवरुणनामधेयस्य धरण्या पशथ्वया ईश्वरस्य पत्युमंहादेवी नृपत्ते वस्णराजस्य 
पुरोहितातू तम्‌ उदन्‍्त ब्नह्मणों वार्ताम्‌ आकर्ण्य, त्रिषष्टिशछाकासु उत्तन्तपु पुरुषंपु मध्य ब्रह्मा नाम न 
कोउपि श्रयते । लथा--आत्मनीति--ब्रहति गी शब्द आत्मनि जीवे, मोक्षे सक्लकर्मविर्ल्पणलक्ष्णं, 
ज्ञाने, वत्ते, चारित्रे, भरतचक्रवतिन आयस्य पितरि वृपभनार्थ, श्रगांता श्रवृत्ता । अत्त एतान्मुक्त्वदा न चान्यो 
बहा विद्यते | ॥१८२॥ इति च जनुस्मृत्य विमर्श कृत्वा अविस्मयबद्धि गर्वरहितमति मभअतिष्ठत्त (पुन दक्षिण- 


3 ' पं० जिनदासविरचिता [ पुृ० दे८- 


दिशि चद्धप्रभ क्षुल्कक् विष्णुरूप वभारेति) पुन कीनाशदिशि कीनाशो यम तस्य दिक्‌ दक्षिणाशा तस्याम्‌, 
अधघोक्षजवेप विष्णुवेष कथभूतम्‌। पचनाहानेतति---पवनाशनाना सर्पेणाम्‌ ईश्वर शेष सर्पराजस्तस्य 
शरीर तदेव शयन शब्या तत्‌ आश्रितम्‌ अवेलम्बितम्‌ अपघतन शरोर (विष्णों ) यस्य तम्‌ । इतस्तत प्रकामम्‌ 
अत्तिशयेन प्रसरन्‍्ती चासो तदड्भास्य शेषाड्रस्य उत्तरद्भा उन्ननलहरोवत्‌ या कान्ति प्रभा तस्या प्रकाश- 
स्‍्तेन परिकल्पितम्‌ अमृताम्बुधे सुवासागरस्य सनिधानं समीपभावों य्रेन त्म्‌। पुन कथंभूतमधोक्षजम्‌ । 
उल्लेखेति--उल्लेखेन धर्षणेन उल्लसन्त शोभमाना ये फणामणीना मरीचय किरणा तेपा निचय समूह 

स एवं सिचय वस्त्र तेन आचरितो विहितो तिरालूम्बे अम्बरें ज्राकाशे वितानभाव उल्लोचभावों येन तम्‌ । 
असत्यति--अमर्त्या देवास्तेषाम्‌ उद्यान वन नन्‍्दनवनमित्यर्थ , तन्न यात्ति प्रसूवानि पुष्पाणि मज्जरीजाल च 
अभिनवनिर्गता आयता सुकुमारा सकुसुमा जकुसुमा च मज्जरों कथ्यते मज्ज्जरीणा जाल तेन जाछेन जटिला 
प्रताना विस्तीर्णा या वचमाला “आजानुलूस्बिनी माला सर्वतुकुसुमोज्ज्वला । मध्ये स्थुलकदम्बाढ्या वनमालेति 
कोतिता”” तस्या निर्गतमकरन्देन मधुना मण्डित कोस्तुभस्य रत्नविशेषस्य प्रभावों यस्य तम्‌ । पुत कथभूतम्‌ । 
असितेति--अस़िताति कृष्णकास्तोनि सितानि घवलयुतीमि यानि रत्नानि तत्निरभितकण्डलयोश्योतेल सपा- 
दिती शोभमानो च तो पक्षों पाइवों तो एवं विभावितो यौ पक्षौ शुक्लक्ृष्णपक्षाविव वा तास्याम्‌ आाक्षेपो ग्रहण 
यस्य तम्‌ | पुन कथभूतम्‌ । अनेकेति--अनेकानि चर तानि माणिक्यानि च पद्मरागरत्नानि ते घाम्‌ भाधिक्य 
विपुलता तैन आघटितों रचितश्चासो किरीटइच तस्य कोटयो भग्राणि तेपु विन्यस्ता स्थापिता अस्तोका 

विपुला स्तवका गुच्छरूपा पारिजातप्रसवा पारिजातकुसुमानि तेपा परिमलूस्य सुरभिगन्धस्थ जनमनोहरस्य 
पानपरिचयेत्र चटुला लुब्चा चज्चला वा चज्चरीका अमरास्तेषा चय समूह रच्यमानो5परोज्न्यो इन्दीवराणा 
नीलकमलाना शेखरा शिखाविन्यस्तमालास्तेपा कलापो वृन्द यस्य तम्‌ | पुत कथभूतम्‌ गस्भीरेति--ग्रम्भीरा 
निम्ना या नाभी तुन्दकूपी सा एव नद तस्मान्तिर्गतो य उचन्नालो दीर्घवालस्तस्य य तू नल्िन कमर तदेव निलयं 
गृह वन्न निलीच स्थितों योज्सौ हिरण्यगर्भ ब्रह्म सेन सभा प्यमाणानामस्‌ उच्यमानाना नाम्ता सहस्नेण कलो मन्तो- 
हत्स्तम्‌ । उन कंथभूतम्‌ । आखण्डल इन्द्र जल्घिसुता क्षीरोंदतनया लक्ष्मीदच ताम्या सवा ह्यमानो सेव्यमानौ 
क्रमो चरणों कमले इव यस्य तम्‌ । पुन कथभूतम । 

[ प्र्ठ ६८] अन इति---अनश्चरणं दाकटचक्रमू, सुदर्शनचक्रमित्यर्थ , गद्ध पाञ्चजन्य , शाडर्ग चाप , 
नन्‍्दक खज्ध ते सकोर्णा व्यापृता करा यस्य तम्‌ । पुत कथभूतम्‌ । असुरेति--भसुराणा दैत्याना दुन्द॑ 
समृह तस्य बन्दीकृता कारागारनिक्षिप्ता या सुन्दर्य अज्भना ताभि सपाययमाना क्रियमाणाइचामरैयें उपचा- 
रास्तेपा व्यतिकरो मिश्रण यस्य तम्‌ । पुन कथभत त्तम्‌ । अरुणेति--अरुणरय सूर्यंसारथे अनुजों रूघुभाता 
गरुड तेन विनोयमाना, शिक्षयमाणा, सेवागता आदसर्करणाशर्थ॑ समागता चुरा देवा. तेषा समाजों यस्य तम्‌ | 
तथाभूतम्‌ अधोक्षजवेष विशिष्य विष्णुवेप गृहीत्वेत्यर्थ, | स विद्याधरचर दीक्षाग्रहणात्त पूर्व विद्याधरत्व दान, 
विद्याचरचरः भूतपूर्व चरट्‌ विधानात्‌ । समस्तमपि नगरं क्षोभयामास | सापि जिनसमयस्य जिनागमस्य 
एहस्यस्य सूढनत्त्वस्थ अवसाणे निरचयस्तस्मिन्‌ सरस्वतोवेति सरस्वती रेवती कर्णपरम्परया किवदन्ती बार्तामृ 
उपश्रुत्य 'सन्ति खलु अर्धचकवतिनों मबवारायणा नवकौमोदकक्‍्यास्तन्‍नामथेयाया गदाया स्थवामिन । ते तु- 
सम्प्रति न विच्चच्ते । अब पुन अपर एवं कब्चिदिन्द्रजालिक इन्द्र णाम्‌ इन्द्रियणा जालिक आवारक मायाकर्म 
कुर्वाण क्ोईवि छोकाना विप्रलूम्भनाय वज्चना 4म्‌ अवतीर्ण । इति निर्णीय विनिश्चित्य अविचलितचित्ता 
दृढचित्ता सममामीत्‌ समभवत्‌ | पुन पाञभू द्विशि पाश विभर्तीति पाञरभृत वरुण तस्य दिश्षि पश्चिमदिशि स 
पश्चिमदिक्पालोडस्ति । शिक्षिरति--शिणिर ज्ीतरू स चासो गिरिश्च शिशिरगिरि हिमगरिरिरिति आव 
तम्प शिखर तद्वदाकारों यस्‍््य कायम्य म चासी शाक्वर; वल्ोवर्द तम्‌ आश्चित शरोरस्य ( महादेवस्य देहस्य ) 
आभोग विस्तारों कम्य तमू । पु कथभूत महादेवम । अन्च गिति---बन्वग्भूता भनु पा अजञ्चति सरति 
हवि अन्वग्भूता महादेवा कोपरि निया सित्वादन्वस्भुता चासो नगननन्‍्दना हिमालयपुत्री पार्वती, लेखों निवबरीश 


कक घर भ्‌ सा बे >> -+ जा कटे ख्मि जन्नत ि फ् 
पाचन थे चानी सन छुच तेन तुद्िमछ स्तामत स्तन्च पृष्ठभागों यस्य तम। पन कथभतम्‌ । 


ख्् 


-पृ० ८६ | हे उपासकाध्ययनटी कां ७३ 


अनिमिषेति--अनिमिषा देवा$ तेषा बन नन्दन तत्र विसपिण प्रसरन्त' ते च ते कर्पूरोद्धिदाना कर्प्रवक्षाणा 
गर्भत सम्भवात्ता परागा रजासि तैः पाण्डुरित शुश्रोकृत पिण्डस्य देहस्य परिकरोध्वयवसमूहो यस्य तम्‌ । 
पुन कथमभूत॑ तम्‌ । अचिरेति-अविरा सुक्ष्मा या गोरोचना गोपित्तमणि तस्या भड्गः मर्दन तस्माज्जातो य 
राग कानच्ति. तद्ठ त्‌ पिज्भल पिशजड्ध तत्‌ अम्बकम्‌ नेत्र तदेव भालसरसो लूलाटसरोबरस्य स्वर्णसरोजाकर 
हेमकमलवृन्द यस्य तम्‌ । पुध कथभूत तम्‌ । अवालेति--अबालामि महान्ति तानि कपाछानि नृकरोटब तेषा 
दलूकलापा' दलसमूहा' त एव आलवालवलयानि तन्न विलसन्‍्त मौलय शिरासि तेषा मूलाना व्यतिकरो मिश्रण 
यस्य तम्‌ | पुत कथभूतं तम्‌। अतिविकदेति--अतिविकटानाम्‌ अतिविस्तीर्णाना जदानाम्‌ अन्योन्य- 
सलग्नकेशाना जूटा: समूहास्तेषा कोटरेपु गर्तासु पर्यठन्ती प्रवहन्ती चासों गमनाटनतटिनी गगताटना देवास्तेषा 
तटिनो गड्गानदीत्यर्थ, तस्या चरज़ा वीचय त एव करा हस्तास्तेषा केलि क्रीडा तस्या कुतुहलित, 
आदचर्य विषयोभूत बालप्रालेयाकर वालचन्द्रो यस्य तमु । पुन कथभूत तम्‌ । आभरणेति--आभरणानि 
भूषणानि तेपा भद्भी रचना तया सदर्भिता ग्रथिता ये अनर्भका अशिशव महान्त इत्यर्थ भुजड्रा सर्पा तेपा 
भोगा शरोराणि तेपु संगतानि खचितानि च तानि माणिक्यानि च पद्मराशरत्नानि तेषा विरोकानि तेजासि 
तेषा निकर समूह तस्य अतिशयस्तेन शाराणि शबलानि च तानि शार्दूछाजिनानि व्याप्रचर्माणि तैविराजमान 

शोभमानस्तम्‌ । पुन कथभूत तम्‌। उड़मरेति--उड्मर श्रेष्ठ यत्‌ डमरुक वाद्यविशेष (महादेवस्य 
नर्तेनसमयें तेन वाद्यमानों वाद्य विशेष ) अजकाव नाम घनु , कृपाणम्‌ असि , परशु परश्वध , त्रिशुलखट्वाज्धी 
अस्त्रविदेपों, एतते आदी येषा _तेषा सग सयोगः तेव सकठा व्याप्ता ये सकोटा हस्ता तेषा कोटिविस्तार 

अग्रविस्तार यस्य तम्‌ । पुन कथम्भूत तम्‌ । स्तम्बेरसेति--स्तम्बेरमो हस्ती तन्‍्नामको5सुर गजासुर 
इति तस्य वर्मणस्तनुत्रात्‌ द्रवतू गलत यद्रधघिर रक्त तेन दुदिनीकृत वृष्टिप्लत नर्तावनीपष्रतान नृत्यभूमिपरिसरों 
यत्र तमू। अनलोज्धव-निकुम्भ-कुम्भोदर-हेरम्ब-भिद्धिरिट्यादयो ये पारिपद परिषदि साधव पारिषद्या 

सभासद प्रमथादय तेंषा परिषत्‌ सभा तया परिकल्प्यमानम्‌ बलिविवान उपहारविधि यस्य तम्‌ । पुनः 
कथंभूतमू---अहिलु ध्ते ति---अहिर्वुध्वस्प शिवस्य अवसरो अवतरण तस्य निधान स्थानम्‌ आकारम्‌ अनुकृत्य 
स विद्याघर समस्तमपि नगर क्षोभयामास । 


क्र 


[ प्रप्ठ ६० ] सापि स्याद्वादसरस्वती एवं सुरभिर्धनु तस्या सभावने आदरकरणें बल्लवीव गोपीष 
_वरुणमहीशमहादेवो वरुणनुपालस्थ क्ृताभिषेका राज्ञी इमा जनश्रुति छोकोरक्ति कुतश्चित्‌ पर्चिमप्रतोलो- 
सृतात्‌ पश्चिमरथ्याया निर्गतात्‌ु विपश्चित विदुषर: निश्चित्य निर्णीय 'निशम्यन्ते श्रूयन्ते खलु प्रवचने तप:- 
प्रत्यवायवार्ताभद्रा तपोविष्नस्य वार्तया अभद्रा अकल्याणयुकता रुद्रा एकादश ते पुत्र सप्रति स्वकीयाशुभ- 
कर्मणा विपाकात्‌ उदयात्‌ कालिन्दीसोदरोदरगर्तवातिन कालिन्दी यमुना तस्या सोदरों यम तस्य उदर 
जठर तदेव गतंम्‌ अवटठः बिल तह्विवर्तिव सजाता । तस्मात््‌ अयम्‌ अपर एवं कर्िचत्‌ अन्य एव नरेन्द्रविद्या विनो- 
दाविदरबहदयमर्दी इन्द्रजालिकविद्याचातुर्येण अविदधा मुम्धास्तेपा हृदयव्यामोहक कपर्दी महादेव: इति 
च्‌ प्रपद्य ज्ञात्वा नि सदिग्ववोधा निरारेकज्ञाना समासिष्ठ सम्यक्तया स्वगृह एबोपविष्टा:। पुत्र स्वापतेयेश- 
दिशि स्वापतेय धन तस्य ईश स्वामी कुबेर तस्य दिशि दिशायाम्‌ उत्तरस्था दिश्लायामित्यर्थ । विध्वम्भरात- 
लादूव्व॑ समवसरण विव्वस्मराया भूमेस्तलछादृध्व॑म उपरि अयोमुखासनदशसहस्रार्धावकृष्टमू, अय लोह मुखे 
अग्रे येपा ते अयोमुखा बाणा तेषाम्‌ आसनानि धनूषि तेषा दशसहखत्र तस्य अध पञ"चसहखस््र धनूषि तावतान्तरेण 
दूरनभसि स्थितम्‌, एकेन्द्रनीलशिलावर्तुलाधिष्ठानों त्कृष्टमू एका अखण्डा चासो इन्द्रनीलमणिशिला तया निर्मितम्‌ 
यत्‌ बतुंछ वृत्तम अधिष्ठानम्‌ आधार. तेन उत्कृष्टमू उत्तमम्‌, पुन कथभूसम्‌ । अखिलागतिगर्तोत्तरण- 
मार्गरेव अखिलाइच ता गतय देवमानवतिर्यडनारकाइचतस्रों मतयस्ता एव गर्तास्ताम्य उत्तरणमार्गेरिव 
उत्त्यानमार्गेरिव सोपानसर्ग आरोहणरचनाभि. चतुर्दिशम्‌ चतुर्पु दिक्षु यथा स्यात्तथा उपाहितावतार गृहीता- 
वतारम्‌, पुन कथभूतम्‌ | अन्थति--अनर्था विध्ना: तन्नाशका द्वुधणा इबव परशव इव ये मणय रत्नानि तै: 
इलाघ्या, प्रशस्या ये उनच्नता नवप्राकारास्तेपामन्त आचरिता निभिता स्पष्टा अष्टतिधा अष्टप्रकारा 


३७52 पं० जिनदासविरचिता [ पू० ७०- 


प्यास भुशयों सत्र पुन अयभूतलम। अनचधीति--अनवधि अमर्यादरूपा विर्माण रचना येपा तानि 
| मे सदिता सलिता या क्रिमेखछा कटनोंत्रय तस्थ अलकारख्पा ये कण्ठीरवा सिंहा तैयुकक्‍्त 
पर्पीटमायरम तम प्रतिप्ठा उपवेशन यह्य स चासो परमेणष्ठों च तद्वत्मतिमा आक्ृतिर्यस्यथ तत्‌ पुन कथभूतम्‌ 
अगपन उइनि-+--कअगेप्त शत समानीना या द्वाइशसभा तासाम्‌ अन्तराले मष्ये विलसकन्ति शोभमाना 
विरिग्पाना देवानाम शानका वाद्यानि, अशोकावोकह अशोकवृक्ष प्रमुखानि मुख्याति प्रातिहार्याणि सुर- 
परस्पर छ्िद्रि पब्ग्निचामरादीनि कष्टों ते ज्ोभितम्‌ । पुथ कथभृतम्‌ । इपढिति--ईषत्‌ स्तोक॑उन्मिषन्ति 


दारल्मू हास्य हरिचन्दनस्थ दन्नामककन्पवृक्षस्थ आमोदोअतिनिह्ारी गन्ध तेव सनाथा युक्‍ता या भन्धकुटी 
तद्ाया सभा छखा समेत युक्‍तम। पून्न कवभृतम्‌ । अलेकेति--अनेके मानस्तम्भा* जिनेन्द्रदर्शनार्थ 
समागा वग्यजसमान> रपे समार्पा ये स्त्तस्तम्भास्ते मानस्तम्भा उच्चन्ते, तडागा, सरासि,तोरणानि वन्दनमाला , 
सतत ध्यजा, सूपनिया थूपघदा निधानानि नवनिधयस्तेनिर्भर भरितम्‌ । पुन कथसूनसम्‌ । उरगेति-- 
3“गा नागदेया नरा मनुप्या , लनिमिपा देवा, तेपाम चाथका स्वामिन: तेंपा मनीकानि सैन्यानि तै आानीत 
विह्ितल से चासी महामहोत्ावस्तस्य प्रसरो यत्र ततू। असित इति--भवसेनः प्रभ्नत्त आदो येषा ते 
भपपनप्रमूनय ते थे ते जाईताभासाण्च जनानासाइ्च तै प्रभाविता यात्रा प्रभुदर्शनार्थ गमन॑ तस्पथ मधिकरणम 
बाधघार तयानूत नमवनसरण जिस्तार्य से विद्याधर समस्तमपि नगर क्षोभयामास । - न्‍ 


डा 
ध्् 


>पू०७छ२| उपासकाध्ययनटो का 89४ 


सा तदवितानि छुल्लकमुखेन श्रोमुनिगुप्तमुनिना दत्तानि आजीर्वचतान्यापादिता ग्राहितवती । भवत्ति चान 
इलोक --एपषा- रेवती कादस्वताधर्यगो-सिंहपीठाधिपतिषु कादम्था हंसा , ताक्ष्यों गरुड , गौ बलीवर्द., सिंह 
प्रतीत' तर्युक्ताना पीठानामु आसनानाम्‌ृ अधिफ्तय स्वामिन. क्रमेण ब्रह्माहरिहरजिनेस्धाः तेषु आगते- 
ष्वपि एषा रेवती मूढतावती मोढ्ययुकता नाभूत्‌ न भवत्ति सम ॥१७३॥ 


इत्युपासकाध्ययने अमूढतापरिंश्ंठों नामैकादश करप- ॥११॥ 


-: १२, धर्मोपब्नहणाहणो नाम हादहश+ कल्पः 


[ प्ू० ७१ ] डपगू हेति--धामिकजनदोषझम्पनम्‌ उपगूह , दर्शानात्‌ चरणाद्वा चलता प्रत्यवस्था- 
पन तत्र स्थितीकार. उपगृहरुच स्थितीकारशइ्च उपगृहस्थितीकारों । यथाद्वक्ति अज्ञानतिमिरम्‌ अपसार्य जिन- 
शासनमाहात्म्यप्रकटन यथाणकक्‍्ति प्रभावतम्‌ । वात्सल्य च साधमिकान्‌ प्रति निष्कपट यथायोग्यगादरकरणम । 
एते गुणा. सम्यवत्ववैभववृद्धये भवन्ति ॥१७४।॥ तन्न--शक्षान्त्येति--क्षान्त्या क्षमया क्रोधाभावेत, सत्येन 
“ध्राणिहितवचसा, शौचेंत लोभाभावेन, मार्दवेन विनयेन मदाभावेन, आजवबेच च अकपटभावेच, तपोभि 
सयमेः दानैरच समयवृ हणं शासनवृद्धि कुर्यात्‌॥0१७५॥ सविज्नीवेति--माता यथा तनूजाना पुत्राणाम्‌ अपराध 
निगहेत्‌ आच्छादयेत्‌ तथा सवर्मसु समानधर्मवत्सु गृहिषु मुनिपु वा दैवात्‌ प्रमादाचरणात्‌ सम्पन्न प्राप्तं 
अपराधं॑ दोप गुणसपदा निगहेत आच्छादयेत्‌ ॥१७६॥ अआशक्तस्येति--अणकक्‍तस्य असमर्थस्य अपराधेन 
दोषेण धर्म: मलिन. दूषित- भवेत्‌ किम्‌ | भेंके मण्ड्के सृते सति प्रयोधि: समुद्र" पूतिगन्धिता दुर्गन्धिता न 
हि याति न गच्छतीति । यस्तु जन जात दोष न गृहति, यस्तु धर्मम्‌ न व्‌ हयेत न वर्घयेत्‌ तत्र जिनागमवहि स्थिते 
जिनशास्त्रवहिर्भूते जने । सम्यक्त्व सस्यग्दर्शनं दृष्कर दुर्लभम्‌ ॥१७७॥। 


[ पु० ७० ] ( उपगृहनाइूमकथा ) श्रूयतामत्रोपार्यानम---अन्न सम्यस्दर्शनस्य उपगृहनाड़े उपास्यानें 
पूर्व महापुरुषस्य प्रथितस्य चर्रित श्रूमतामू--सुराष्ट्रदेशेषु पाटलिपुत्रे कथभूते । सगेक्षुणेति--मृगस्येव ईक्षणें नयने 
यासा ता मृगक्षणा हरिणनेत्रा युवतयः तासा पक्ष्मसि सहितानि पक्ष्मछानि तानि च तानि सूलानि अग्राणि येपा 
तानि च अवलोकितानि कठाक्षा ते अपहसितं तिरस्कृतम्‌ अनड॒गास्त्राणा मदनवाणाना तन्त्रम्‌ कार्यमू कामि- 
पुरुषमनोवेघनम्‌ यत्र [यशोध्वजस्य मूभुज सुवीरो नामसूनु पुत्र वीरपुरिपदमवादोदिति सबन्ध | कथभूतस्य 
यश्योष्वरजस्य राज्ञ । सुसीमेति--सुसीमार्या या कामिनी राज्ञी तस्या मकरघध्वजस्य इव मदनस्थेव सुवीर 
पुत्रो5भूत्‌ । कथभूत स३। पराक्रमेति--पराक्रमेण निजशौर्येण अक्रमेण युगपत्‌ आक्रान्ता व्ीकृता; सकला 
प्रवीरा. महाभटा येन स पुन कथभूत नृपसूनु । अनासादितेति--विद्याभि वृद्धा विद्यावृद्धा, अनाता- 
दित अलब्ध विद्यावृद्धतयोगात्‌ समयत्वम्‌ आगमाध्ययत तस्मात्‌ भप्राप्तविद्यावृद्धधनममागमजास्नत्वात्‌ , 
विटेति--विटा कामुका विदृषका पीठमर्दा वैहासिका ते दृपित-मलिनचित्तत्वातू, प्रायेण बहुश 
परेति--परेषा द्रविणं घतम्‌ दारा स्त्रियकच तस्य तासा चादान ग्रहणम्‌ तत्र उदारा महती क्रिया यस्य 
तथामूत स यशोध्वजसूनु सुवीर क्रोडार्थ क्रीडावने गत । कितवेति--कित्तवा वच्चका किराता म्येच्छा- 
पश्यतोहरा पश्यन्त जनम अनादृत्य हरन्तीति पश्यतोहराइचौरा ते च॑ ते बोरा भदास्तेपा परिपदम्‌ 
सभाम एवम्‌ अवादीत [ यदवादीत तदुच्यतें ]---अहो जना , विक्रसेति--विक्रम ज्ौर्यमू स एवं एक" मुस्यों 
रसः अघ्ति येपा ते बिक्रमैकरसिक्रा शौर्यककार्यकारिण , तेपु महासाहुसिकेपु अतीव बलात्कारंण घवहर- 
णादिकार्यकारिण तेघषु भवत्सु मध्ये कि कोइपि सम आथ सेति--मम प्रार्थनाया याझ्चाया अतिथि- 
रूपाया मनोरथस्य सारथि मम याचनाभिलापप्रणप्रवीण इत्यर्थ कि कोषपि अध्ति। ये सलू पूृददशस्य 
वेश वेश्याजनसमाश्रय तेन अवाप्तं॑ कीर्तत येन चस्मिन्‌ तामलिप्तिनगरे घपुण्यात--एुण्छ छुद्धामू, पृदप- 
कार प्रयत्नस्ताम्याम, आत्मेति--आत्मसात्कृतः स्वावत्तोकृत रत्वाकर _ मणिसमूठ- रत्तसनिरवां देव तस्म 
जिनेन्द्रभवतनाम्ना अवृतारो यस्य वणणिकपते वैश्यस्वासिन., जिनतसझमि जिननूहे कवभूट। समतल 





ष | कह 


झ्जदे पं० जिनदासविरचिता [४० ७३- 


सप्ततछानि भमयो यस्य से चासौ अगार गृह तस्थ अग्निम्ा सप्नपा या भूसि सप्तम यत्तर्ूं ता अजतीति 
भाक्‌ तस्मिन्‌ भामिनि ,  अगारे गत्वा य वैडू्य्मणि आनयति, स पारितोषिक लभेत ) तम्न स्थित वेडूयमर्णि 
आनयति,  कथम्मत । छन्नेति--उत्नाणा जय छत्रत्रय तस्थ शिखाड शिवाग्र तस्य | मण्डनोभूतम्‌ 
अलकाररूपम्‌ अद्भूतम्‌ विस्मयावहम्‌ अद्भुतश्चासों उद्योतश्च प्रकाश तेंत सनीड सहित वैडूयंमणिम्‌ इन्द्र- 
नोलमणिम , आनमत्ति तदानेतु. तम्‌ आत्तयत: पुन अभिलाषविषयस्य स्वेप्सित॒वस्तुत निषेक दान तदेव पारि- 
तोपिकम्‌ परितोपस्य सतोषस्प मल्यमिव। तत्र च सदर्प. साहडकार सूर्यो नाम समस्तमलिम्लुचानाम सकल- 
चोराणाम अगेसर पुरोगात्ती वीर किलंवम्‌ मलापीत्‌ अक्नदोत्त । देव कियद्गहनमेंतत्‌ यत योड5ह देवप्रासादात 
प्रभोः प्रसाद पपलम्य वियदवसाने नभस अवसाने मन्‍्ते इतोउतिदूरे विरचितामराबतीपुरपरमेश्वरस्थ नभसोष्त्ते 
निधितामरावतौतगरस्वामिन पुरन्दरस्प इन्द्रस्यापि चूडालडूकारनूतन शिखाभूषणनव मणिम्‌, पातालस्य 
अवोमुवत्तत्थ मूले निछोन्रमोगवर्तीनगरस्य स्थितभोगवत्तीपुरस्थ उरगेश्वरस्थापि उरगाणा नागदेवानाम 
ईश्वरस्थ स्वामिव फंगमुस्फताविक्य फणाना स्फदाता गुम्फताधिक्य ग्रथनात्‌ आधिक्य यस्य, फणानामुपरि 
अधिकतया भासमान माणिक्य शोगरत्तम्‌ अपहरासि तस्प मे मनुष्यमात्रपरित्राण मनुजेरेव रक्ष्ममाणधरप्पा 
मणि रत्तम्‌ ।कथमूत छोचलेति--छोचतयो गोचर विषय अगारविहार बगारे गुहे विहारो यस्प गृहे वर्तमान॑ 
तवैडूर्यर्माण अपहरतइचोरयत कियस्मात्र महासाहसम्‌ एतत्साहस लोलयाह करिष्यामोति भाव. सुर्यचोरस्य 
इति शोयें गजित्वा प्रधुष्य निर्गेत्यागत्य च गोडमण्डल गौडदेशम्‌ । अपरभुपाय अपर्यनू मणिमोपाय रत्नाप- 
हरणाय, ग्रहीनक्षुल्लकवेषश्चान्द्रायणब्रताचरणक्रम॑ पक्षयारणाकरणै. पश्चनोपच्रासानन्तर पारणाचरणै , मासोप- 
वासप्रारम्मे अपरेरपि अन्यैरपि तप सरम्से॑ तपसा उद्यमै क्षोभिता नगाः पर्वेता तगराणि पुराणि, ग्रामा 
भाकारपरिखादिरहिता हट्टादिशून्या दसत्तय ग्रामा., तेषु निवासणीला ये ग्रामणीगणा अग्रेसरजनास्ते येन 
क्लोभ नीता; स सूर्यचोर क्रमेण जिनेद्धभवतभावस्य जाधारस्थानमभवत्‌ । जिनेद्धभक्‍त. श्रेष्ठी तद्गुणेष्वनु- 
रचतमतिरभवत । 
| पष्ठ 3३-७४ | एकान्तभक्तिसकत एकान्ता चासो भवितस्तस्था सबत- अविचलरूभवितयुक्त इति 
भाव , स जिनेद्धसक्त: त सायेति--मायया कपटेन आत्मसात्कृव, स्वायत्तोकृत प्रियतमाकार क्षुल्लकवेषो 
येव एबभूत तम्‌ अपरमार्थाचारम्‌ अपरमार्थोंइप्तत्यो भायापरिप्लुव माचारो यस्य तम्‌ अजाननू, त चोर 
श्रेष्ठी एवमवदतु---आर्यवर्य ब्ार्येपु च्रत्तिपु वर्य श्रेष्ठ, तत्सम्वीधन हैं आर्यवर्य, मअवश्यम अलेकेत्ति--अनेकानि 
च तावि अनध्यांणि अमूल्यानि रत्तानि तै रचितो जिनदेहाना सदोह समूहों यत्र एवविधे अस्मद्ेवगहे त्वया 
तावत्कालम्‌ भासितब्यम्‌ उपितन्य निवास: कार्य. पावत्कालम्‌ जगह बहित्र अन्येषु देशेपु यात्रा विधाय समायामि, 
इत्थ याचत याचना कुर्वत, श्रोजिनभक्‍तस्य स क्षुल्लक एवम्‌ अवदत्‌ आप्रकटकूटकपठक्रम अप्रकट, अज्नात् 
४2 दाहक, कपटक्रम्त बेंच तत्मस्वोधर्न हे अप्रकटकूटकपटक्रम प्रियतम श्रे प्डिनू, सेव भाषिष्ठा सैव वादी, । 
पस्मात्तारणत्‌ अज्भनाजनसकोर्णेपु स्त्रीजनव्याप्तेपु द्रविणोदोर्णेपु द्रविण घतम्‌ उदोण प्रकट दृवयते येपु 
धनसमृद्धेपु देशेपु विहितोकसा अतवसतीनाम्‌ उषिताना इति साव प्रायेण अमलिनमनसामपि बहु 
७७०७३: निर्मोहानामपीत्यर्थ ,. सुलमोदाहा रा. सुलभजल्पा: खलछू खललोकावज्ञा । श्रेष्ठी-देश- 
बा हि आर. पदक कलवे लक स्वर्गनरकादि परलोक तत्प्राप्ति सदाचारेण असदा- 
दे याभजेस्य, अवशेन्दियव्यापारस्थ अजितेन्द्रियस्थ इन्द्रियव्यापारा यत्र नयस्ति 


पतन तदघीनो भत्वा गच्छत हे. सगे ्े 
घीनो भूत्वा गच्छत पुरुषस्य वदहि सगे धाह्मपरियहे कनकका मिन्‍्यादो स्वान्त सन्तो विकुरुताम्‌ 


नाम विकार [यथार्थ 
विकार प्राप्वोत्तु त्वाम मर उनयवाथदुशा परमार्थावलोकिनाम्‌ अनन्यसामान्यसंयसस्पृशाम्‌ अनितर- 


पाधारणसयम पालयताम, भवाद युष्माद द् 
४ >वादुशा युष्मादुशा पज्याना मुनिवर्याणामु ॥ इति बह्लाग्रह देवगुहपरिय्रहाय 


देवगूहू भवात्रिचस त्विति तेमू अयथार्थ मत कपटिस मुनिवेष सप्रार्थ्य प्रार्थय सित्रवान्धवेधु 
मिल ्‌ पु मु ध्य ब्राथीयत्वा, कलबपुत्नसित्रबान्धवेषु 
पर्नोत्तनयसुहृज्ज्ञातिषु अकृतविद्वास सचविहितविद्रम्भ । हे 
इच्वास्प्रदेशे प्रस्थानम अकार्पीत प्रस्थान 


“पृ० छंद | डउपासकाध्ययनटीका ३७७ 


क्षणे तदगारं तद्गृहम आकुलपरिवार स्वस्वकार्यकरणतत्परपरिजनम अवव॒ध्य ज्ञात्वा अर्थावशिष्टाया 
रात्रो विहितमणिचोर्य तन्मरोचिप्रचारात्‌ तद्गत्वकिरणप्रसरणात, आरक्षके तलवरे गनदरतशरीर तीश्रेण 
जबेन अनुगतदेह , परायितुमदहक्त तस्येव धर्महम्यनिर्माणपरमेष्ठिन घ॒र्म एवं हम्यँ गह तेस्य निर्माणे 
रचनाया परसेष्ठिनः ब्रह्मणग इव वर्तमानस्य श्रेष्ठिन प्रस्थानावासनिवेशम आधविवेश प्रयाणगहप्रवेश 
अकरोतू | श्रेष्ठ्यपि दुरालापबहुलात्‌ गालिप्रदानादि-दुर्भाषणप्रचुरात तत्तलजवरादिकलकछात, द्वागविद्राणनिद्र 
शीघ्रम भपगतस्वाप , तदेव मृषासुनिमुद्रम्‌ अवसाय घृतमायायतिरूप निश्चित्य, स्वभावत शुद्धाप्तागमपदा र्थ- 
समाचारनयस्य निर्दोषपषर्मजिनशासनजीवादिवस्तुसार्थसम्यगाचा रतयव्यचहा रस्य॒ नि शेषान्यदर्शा नव्यतिरिक्ता- 
न्वयस्थ सकलछान्यमतभिन्नसम्प्रदायस्य. जिनशासनस्य, अविदितपरमार्थजनापेक्षया भज्ञातयथार्थलोका- 
पेक्षया दुरपवादो जिनमतनिनदा माभूत्‌ मा जायताम इति विचिन्त्य समस्तमपि आरक्षकलोकम एवमभणीत्‌--- 
सकलमपि तलवरवृन्दम्‌ इत्यमभाषत । अहो दुर्वाणीका अहो दुर्वाचाटा), किमित्येन सयमिनम्‌ अभल्लेन 
अभद्र भाषणेन संभावयन्ति तिरस्कुर्वन्ति भवन्‍त । यतः एप खलू महातपस्विनामपि महातपस्वी, परमनिःस्पृहा- 
णासपि परमनि स्पृह , प्रकृत्येव स्वभावत एवं महापुरुष. मायामोहरहितचित्तव॒त्ति , अस्मदर्भिमतेन अस्माकक 
समरति लब्ध्वा मणिमेनम्‌ आवयनू कथ नाम तेन भावेन मायामोहादिदिग्धचित्तेत समावनीय सकल्प्य । 
तस्मात्‌ प्रतूर्ण शीघत्रम्‌ अभ्यर्णीभूय समीप गत्वा प्रसन्नवपुष प्रशान्तशरीरा प्रणमद्देहा, भवन्त सदाचारकेर- 
वार्जनज्योतिप सम्यगाचारकुमुदविकसने चन्द्रम एन क्षमयत, स्तुत प्रशंसत, नमस्यत नमत, वरिवस्यत 
सच पूजयत च। भवति चात्र इलोक --भक्‍तवाकपरः भ्रकत इति--वाकशब्द. पर अग्रे यस्य स जिनेन्द्रः 
जिनेंन्द्रभक्तश्रेष्ठो इत्यर्थ । मायासंयमनोत्सू्प कपट्सहितसयमस्य वृद्धि कुर्वाणे सूर्य सूर्पचौरें रत्तापहारिणि 
वेड््य मणेश्चौर्य कुर्वाणे, दोपम॒ अपवाद॑मु अय॑ं चोर इति निन्‍दा निपुदयामास निरस्ता चक्रे ॥१८९॥ 


इत्युपासकाध्ययने धर्मोपब्म॒हणाहंणो नाम द्वादश कर्प ॥१२॥ 


_ १३ , चारिषेणकुमारप्रत्रज्यात्रजनों नास ज्योदशः कल्प 


परीषह्देति--परीपहात क्षुद्वादिद्वाविशतिपरीषहेषु एकस्मात्कस्मादपि परीषहात्‌ पीडाया उद्विस्ने 
भीतम्‌, ब्नतात्‌ अहिसादिमहाब्नतपालनाज्च उह्विग्न खिन्नम, अजातागमसगमम्‌ आममस्य जिनश्ास्त्रस्य सममो- 
5ध्ययनम्‌ अजात' आगमसगमो यस्य स अनधीतजिनागमः एवंरूप समयस्थित कथभूत अश्यदात्मान पअ्रश्यन्‌ 
जिनघर्मत्याग कुर्वन्‌ आत्मा यस्य त समयी घामिक स्थापयेत्‌ ॥१९०॥ 


[प्रर्ठ ७५ | तपस इंति--तपस. प्र॒त्यवस्यन्त अब्यन्त सयतें सयमित य+ समयी न रक्षति । ननं 
सत्यमेव स समयस्थितिलड्घनात्‌ जिनमतस्थिते लघनात्‌ । सहर्शनवाह्य सम्यग्दर्धानादाह्मय मिथ्यात्विजनतुल्य 
ज्ञेग ॥१९१॥ नवेरिति--नवै, सन्दिग्धनिर्वाहैः सन्दिग्ध सशययुकतः निर्वाह: जिनवर्मप्रतिपालम य॑पा ते 
सन्दिग्वनिर्वाहास्ते जन. गणवर्धन नव जनें गणचधन स्वमद्घजनसस्यावृद्धि कुर्यात्‌ । एकदापक्ते एकम्मिन्दोपे 
जाते सत्ति प्राप्ततत्व ज्ञाततत्त्वार्थों नर कथं त्याज्य । दोपे जातेंडपि तस्य उपगूहन कार्यमिति भाव ॥९%र।। 
यस्मात समयकार्यारथ शासनसाध्यार्थ' नानापञुचजनाश्रय बहुजनसन्दोहाधार अत उपदिश्य यो यस्मिन्‌ 
कार्य घर्मप्रभावनादिकार्थे योग्य त जन तन्न योजयेत्‌ ॥१९३॥ उजपेक्षायामिति--सवर्मणो जनस्य 
उपेक्षाया कृताया स समयी तत्वात॒ जिनणासनात्‌ अधिक दूर गच्छेत्‌ त त्यजेत्‌ तया तद्विनाथ कनुमिच्छेत्‌ । 
एवम्‌ अनिष्टमाच रतस्त्स्य ससारो दीर्घो भवेत्‌ समयहच जिनशासन होयते क्षीणों भव्त्ति ॥१९४॥। 

[ प्रष्ठ ७६ ] ( स्थितिकरणे चारिषेणस्य कथा ) श्रुयतामत्रोपारपानम्‌ू--अम्न स्वितिकाणगुणे कथा 
स्युण्चन्तु ॥ वारिषेणराजसूनो कथा--मगधाभिधेपु देशेपु राजगृहेति अपरनाम्त सन्‍या लशिवाया पंदसा- 
प्रसगो यस्य एवभते पश्चशैरूपरे चेलिनी महादेव्या श्रणय सनह क्रोणातीति 

कथभूतस्य । भोचाकल्नस्यथय गोत्रा पृथ्वी एव बल भार्या यन्य गोचा कु पृचवा 
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पं० जिनदासविरचिता [ पू० उउ- 


पशथ्वीभारयस्य, पुत्र सकलवैरिपुराभिषेण ममस्तशन्नुनगराणि प्रतिसेचया सहितो$मिपेणो अभिद्रय हि 
वारिषेणो नताम। स किल कुमारकारू एव ससारसुश्धस मागमचिमुसमानस 26 लिय द्तूम | परम 
वैराग्य ममारभीतिजातविरजिंतभाव उद्‌गीर्ण: प्रकटीभूती यस्य, पुनः कथभूती चा रिपेण: । पर्णनिर्णयर्स: 
पर्ण. अध्यात्मविषये तिर्णयरस, निः्चयरभी यस्य, पुन कथभूत । ल्ावक्धमस्थारावनन क्या समझा 
या धिपणा बुद्धिस्तया, गुरूयासनसवीणतया च गुझूणा तिर्गन्याचार्यागाम उपासनासु पृजासु संवीणत्तया 
तत्परतया चः सम्यगवत्तितोपासकाध्ययनविधि सम्यकृतया अवसित, निश्चित उपासकाष्ययनाना श्लायक्रा- 
चरणविषयभतानाम अध्ययनाना ज्ञानपाठाना विधियेंन स., पुन॒ कथमभूत आधष्चयंणोरय निधि, विस्मयावहु- 
प्राक्षमाणा निधानम्‌ , स वारिषेण एकदा प्रेतभूमिपु भेताना शवाना भूमिपु भूतवासरविभावर्या फष्णचतु- 
देशीनिशाया राज़िप्रतिमास्थितो वभूव। राभिप्रतिमायोगेन श्मशाने अध्यात्मण्यानसर्तोड्मबतू । अन्वावमर 
अस्मिन्ध्रसगें क्षपाया निशाया परिणत आभोग गाढ़ान्थकारत्वादियंत्र सलु तिशाया मव्यभागे 
मगधसन्दरीतामया पण्याइगनया पण्या पर्णेन मूल्येन लम्मा या अइगना स्त्री पष्यादट्गना तया वेध्ययेत्वर्थ । 
आत्मनि स्वस्मिन्‌ विपये अतीवासक्तचित्तवृत्तिप्रसरों अतोव सुतराम्‌ आसकता रूम्पटाया चित्तवृत्ति. मनो- 
वृत्ति तसया प्रसरो यस्य एबमूतो मुगवेगनामा वीर शयनतलम्‌ आपन्नम आगत सन्‌ एयमुक्त “-राजक्षेप्ठिनो 
घनदत्तनामनिष्ठस्य कीतिमतीनामाया प्रियतमाया स्तनमण्डलोदारमू अजटवारसार हारमिदानीमेत्र वातीय 
यदि विश्लाणयसि तदा त्व में रतिराम अन्यथा प्रणयविराम इति | प्रियत्तमाया अत्यन्तवल्लभाया , स्ततनमण्ड- 
लयो; कुचमण्डलयो: उदार शोभामापादग्रन्तम्‌, अलड्क्ारेपु भूषणेपु मार ल्लेप्ठ विज्ञाणयसि ददामि, त्व मे 
रतिराम रतौ रतिसुखे रमयतीति राम: अच्यथा प्रणयविराम प्रणयस्य प्रेम्ण घिराम अवसानम्‌ उति। सोडषि 
अवशानडगवेगो मृगवेंग” न वशणों अधोन अनडगवेग कामस्य तीच्रता यस्‍स्य, कामबवेगमू असहमान इवति 
भाव । तद्चनादेव तस्यथा मगधसुन्दर्या भाषणादेव तदायतनातु तंस्या गृहात्‌ नि सृत्य निर्मत्य, घनदत्तस्यागार 
घनदत्तश्ने ष्ठिनो हर्म्यम्‌ू अभिसृत्य आगत्य च निजकलाबलात्‌ स्वकलाचातुर्यात्‌ बाचस्तिहारापहार आचरितो 
विहित हारस्य अपहार मोषण येन, तदिति--तस्य हारस्य किरणाना रद्मीना निकर समृह* सेन निश्चित- 
इचरणयोइचार ये.म तलारानुचरे आरक्षकपुरुष अनुमृत अनुगत मृगायितु मृग इव आाचरितम असमर्थ 
पलायितु अक्षमः व्युत्सगावेग व्युत्सर्गस्थ शरीरममत्वत्यागस्य आवेगम्‌ उत्कटता उपेयुप जम्मुप. तस्य बारि- 
षेणस्य पुरत हारम्‌ अपहाय त्यवत्वा तिरोदधें मन्‍्तहितो$भवत्‌ । 


जेजदध 


[पछ ७७9] तदनुचरा तलबरसेवका तत्प्रकाशविज्येपचशात्‌ तस्य हारस्य कान्तिविशेषयवद्यात 'वारि- 

पेणोी5य ननु राजकुमार पलाणमितुम्‌ अक्षम पिच्रो चेलमाश्रेणिकयों सलावकत्वात्‌ु सपासकत्वात्‌ उमा जिनेश्यर- 
विम्बसदुशीम्‌ आकृति स्वीकृत्य पुरोध्मत स्थापितहार समास सम्यक आस स्थितः इत्यचमश्य विचार हृत्वा 
प्रविश्य च विश्वभराघीशवेश्मनिवेश विश्वभराया पृथिग्या अधीण ह स्वामी श्रेणिकनप त्स्य वेश्मनः गृहत्य 
निवेशम्‌ अन्त स्थान एतत्पितु एतस्य वारिपेणस्य पितु श्रेणिकस्य प्रतिपादितवत्तान्ता कथितप्रवत्तमः-- 
दण्ड इति--दण्डो हि अपराधिशासनोपाय स केवल एक एवं इम लोकम इहलोकम, पर च्‌ परलोक च्‌ 
स्व िक रक्षति इहलोके प्रजासु विनियुक्तो राज्ञा दण्डोपायो5नोतेस्ता रक्षति तत्तइ्च प्रजानाम भनीते रक्षणातृ 
स्वर्गप्राप्तिर्जायते इति भाव । राज्ञा नृपेण चन्नौ पुत्रे च यथादोष दोषम अमन तिक्रम्य घत यध्य यादूरदौपः 
तादुगव त्स्य शासन क्रियेत चेत्‌ राज्ञा स दण्ड उसयो सम धत द्ति भवति । तथा समदण्डो राजा 'डभय- 
3023 मंवतोति भाव ॥१९५॥ इति बचना तू, नहि महीभुजा गृूणदोपान्याम्‌ अन्यत्र सिश्रामिन्रव्यव- 
हे पल 2 का लीक न भवति | यत्र गुणा: सन्ति स एवं सरो मिन्न यत्न च दोषा' 

हक जन सकल लक, | कर तस्मात्‌ अस्य वारिपेणस्प रत्नहारापहारोपहतचरित्रस्थ रत्नहारस्प 

2 कम हे रद सदाचारप्रवृत्तियंस्थ प वजञत्रो+ पुच्ररूपेण शत्रो: न प्राणप्रयाणादपरश्चण्डो 

मय लक न समुचित शासन विद्यते इति स्यायनिष्ठुरताया आवेशो यस्मिन 

पु + जरा आंगत्यत सदाचारमहान्त सदाचारेण समीचीनेन आचारेण श्रावकत्नताविं- 
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“पु० ७६ ] उपासकाध्ययनटीका ५ ३७६ 


पालनेन महान्त पूज्य प्रहरन्त ते तलबरानचरा, देवताभि, क्ृतानि प्रातिहार्याणि श्रेणिकमपाय न्यवेदयन | 
शरविसरान्‌ बाणसमूहान्‌, प्रसूनशेखरता पुष्परचितशिखामालात्वमु, अमिलमण्डलानि चक्रमण्डलानि कर्ण- 
कुण्डलतामू, क्ृंपाणनिकरान्‌ खज्भसमूहान्‌ मौक्तिकहारत्वम्‌ एवम्‌ अपराण्यपि अन्यान्यपि अस्त्राणि भूषणताम्‌ 
अलज्टारताम्‌ अनुसरन्ति भजन्ते। निबुध्य ज्ञात्वा तद्धायानेति-तस्य वारिषेणस्य ध्यानबैयेंण ध्यानस्य स्थैयेंण 
प्रवृद्धातन्दतया स्वयमेंत्र पुरदेवताना करें। विकोर्यमाणामरतरुप्रसवोपहार नगरदेबीना हस्तै: प्र वृष्यमाण- 
सुरवृक्षपुष्पबलियत्र तम्‌ू । अम्बरेति-अम्बरे नभसि चरन्तोति अम्बरचरा आकाशगामिनस्ते च ते क्ुमारा 
देवविद्येपा ते. आस्फाल्यमानाइच वाद्यमानाइव ते आनकाइच दुन्दुभय तेषा निकर समूहों यत्र तम्‌। 
अनिसिषेत्ति---अनिमिषा देवा तेषा निकाय समूह तेन कीर्त्यमानाश्च प्रजस्यमानाइ्च ता स्तुतयस्तासा 
व्यतिकरो मिश्रण यत्र, तम्‌ इतस्ततों महामहोत्सवावत्तार च निचाथ्य मवलोक्य, सत्त्वरम अतिभीतिविस्मि- 


ताल्‍त करणाः अतिशयभयेत विस्मितानि आइचर्य प्राप्ताति अन्‍्तःकरणानि मनासि येपा ते तलवरानुचरा 
श्रेणिकध रणीश्वरायेद निवेदयामासू । 


[ प्रू० ७७9 | नरवर सोत्ताल सत्त्वर तत्रागत: सन्‌ कुमारेति-कुमारस्याचार कुमारस्य सत्प्रवर्तन 
तस्माज्जातो योथ्तुराग स्वेह तस्य रसेन उत्कठतया उत्सारितमृतिभीतिसंगात्‌ उत्सारितों निराक्षत मुति- 
भोतिसग , मरणभयसम्पर्कों येन त्तस्मात्‌ मृगवेगातू वीरात अवगतो ज्ञात आमल मलमारमभ्य आदित इति 
भाव बृत्तान्त प्रवृत्ति येच स श्लेणिक: त कुमार साधु क्षमयामास । क्षमाम्‌ अयाचतेति भाव । नृपनन्दनो5पि 
श्रेणिकपुत्रो वारिषेणोंइपि प्रतिज्ञातससमयावसाने इयन्त काल राज्रिप्रतिमायोग बविभर्मीति प्रतिज्ञातस्य समयस्य 
कालस्य अवसानें -अन्ते, ( वारिषेण, सुरदेवस्पान्तिके तपो जग्राह ) एवं विचार्य दीक्षा जग्राह । क विचार 
कृत्वा । 'प्राणिता सुल्भसम्पाता खलु सप्चारे व्यसनविनिपाता ' खल अस्मिनू ससारे ब्यसननिपाता 
सकटानाम्‌ आधघाता सुरूमागमा. जीवानामु । तदरूसत्र काककवलूनावलरूस्वेन विलम्वेन' तस्मात्‌ अत भवे 
विलम्बेन कालयापनेच अरूू कारूयापत मया न क्रियते । यत तत्कालयापन कालकवलनाल्‍लम्बनं कालस्य 
यमस्य कवलनाय भक्षणाय अवलम्बननम॒ अधिकरण भवेत्‌ । “एषोष्हमिदानोम्‌ अवाप्तयथाथमनोपोन्मेष 
तावदात्महितस्योपस्करिष्ये  । एपवो अह ( वारिषेण ) इदातीमघुता अवाप्ताया छरब्बाया, यथार्थमनीपाया 
परमार्थभूताया. मनीषायाः सते, उन्‍्मेष उदयो जन्म येन स तथाभूतो5हम्‌ अभ्वम्‌ | अधुना मम यथार्थात्मस्व- 
खरूपग्राहिण्या बुद्धेंजन्म जातमिति भाव । तावत प्रथमम्‌ आत्महितस्थ उपस्करिष्ये आत्महिते पुन पुनर्य॑त्त 
करिष्ये इति भाव. । इति निईचयमुपश्लिष्य इति निश्चय कृत्वा । आभाष्य च पितर जनकस्य श्रेणिकस्य 
अनुमति रब्ध्वा च, वाह्माम्पन्तरपरिग्रहाग्रहम्‌ आपिष्प आसमन्तात्‌ पिछुवा परित्यज्येत्यर्थ , आचार्यस्य सुरदेवस्य 
अन्तिके समीपे तपो जग्राह। भवति चात्र इलोक --विशुद्धमननसामिति--निर्मलूचित्तानाम्‌ परिच्छेदपरा- 
त्मना परिच्छेदे यथार्थात्मस्वरूपनिर्णयं तत्पराणा सदाचारखिले समोचोीनाचारे खिला अप्रहता रहिता 
इत्यथ । हें खिलाप्रहते समे” इत्यमर । ते खलूदूर्जन कृता विष्ता कि कुर्वन्ति का हानि जनयितु प्रमवन्ति । 
म कामपि ॥१९६।। 

इत्युपासकाध्ययने वारिपेणकृुसारप्रत्रज्याध्रृजनों नाम त्रयोब्श कक्‍टप ॥१ छ।। 


बैक हि 
१४, स्थितिकारकीतनों नाम चतुदेशः कल्पः 


[ पृष्ठ ७८-७० ] पुन इष्ट घर्मे नियोजयेत्‌” इष्ट प्रिय जन मिन्न बच्धु दा धम ससानड 
सत्वान्‌ उत्तम सुखें धरति इत्येव॑ स्व॒रूपवति धर्म नियोजयेत्‌ स्थापयेत्‌ तथा आतुरव्व ब्यायिचः दक्- 
रोपयोग इव गदों रोग करोतीति कार अगद नीरोग करोतीति क्गदकार बापंघ कन्य उपयाग 


प्राशनम्‌ अनिच्छत्तोड्वि जन्तो. कुशल हिवकामेश्चतुर क्रिवमाण आवत्वाम्‌ उत्तरकारू लपन हहादा 
भवति तथा घर्मम अनिच्छतोडइपि जन्‍्तोधमंसंब्न्ध क्रियमाण, आयत्याम्‌ उत्तरभव अवरय नि संयलाय मोॉलाए 


नमः 


* | 


डे पं० ज्ञिवददासचिरचिता [ पृ०७ ८०- 


भवति इते जातमति इत्युसस्तवुद्धि ( वारिपेशपुनि स्वशुहद पुष्पदन्त सुरदेवपाइवे दीक्षा ग्राहयामास ) 
तप परिनहेश्प तपस स्वीक्ारेंडपि, सहपासुक्रीडितत्त्वात्‌, पुष्पदन्तेत वयस्थेन सह वाल्ये आत्मच घूलिक़ीडा- 
करणात, चिरपरिचयखस्टठप्रणयत्वाचच दोर्घकालपर्यन्त परिचय अन्योन्यस्वभावपरिज्ञान तेव रूढप्रणयत्वाच्च 
सर जातदृढस्नेहत्वात्‌ । आात्मन प्रियसुहृद स्वस्थ प्रिय मित्रमु, कस्प नन्‍्दन शाण्डिल्वायनस्य गाण्डिल्यस्य मपृत्य 
शाण्डिल्थायन* तम्य नन्दन पृनत्र कथभूतस्य झाण्डिल्यायनस्थ पुष्पवतीति--पुष्पवती भट्टिन्या पुष्पवत्या- 
स्याया ब्राह्मण्या भर्तुं, अमात्यस्य नन्‍दन पुर हस्तेन जवलम्ब्य, कथभूतम्‌ अमात्यनन्दमम्‌ असिनवेति---अभि- 
नवो नूतन से चासो विवाहइ्च तस्मिन्‌ कृतकरसूत्रवन्धन पुष्पदस्ताभिघानम्‌ एतदायत्नानुगमनेन एतस्थायतन 
गृह तत्‌ अनुसृत््य गमनेन, स्वामिपुत्रत्वात्‌ स्वामिन श्रेणिकनृपस्य पुत्रत्वात्‌, प्रतिपन्नमहामुनिड्पत्दाक््च 
स्‍्त्रेक्ृतमहाश्नतियतिख्पत्वातू, आचरिताम्युत्यानम्‌ आचरितं विहितम्‌ अभ्युत्यान गौरवेण आासनादुत्याय पूज्य॑ 
प्रत्ति गत्वा त स्वीकार्य बासमें स्थापनादिकरण येन त॑ पुष्यदन्त हस्तेन गुहीत्वा, पुन जस्मात्‌ अस्मात्परदेशात्‌ मा 
व्यावत्तसिप्यत्वयय भगवान्‌ मधुना स्वगृह याहीति वदिष्यति पूज्योध्यसित्ति तेव सह जनुसरन्तम्‌ अनुयान्तम्‌ गुरू- 
पान्त गुरोर्दक्षाचार्यस्थ समोपम्‌ अवाप्तवन्तम्‌ आगतवन्त ( त दर्शग्रित्वा गुरो दीक्षादानें सुचना करोति सम । ] 
_भदन्त, हें पूज्य एप खलु महानुभावतालतालम्बतरु महासज्जनता एवं रूता त्तस्या आधारभूतो वक्ष इव, 
स्वभावेनेव भवभीर समाराहुह्वि्त. भोगानुभवने ख्क्क्ान्ताद्पभोग्यपदार्थानुभवे विरक्‍तचित्त , सर्वे चते 
तसयता जैनमुनय तेपा वृत्त महाब्रतादिक तस्य याचताय्थ भग़वत पृूज्यस्थ भवत परादमूल चरणसमीपम्‌ 
बायात, आगयत ॥7 इत्ति सुचयित्वा भगवतो5स्थर्ण भगवतों दीक्षाचार्यस्थ समीप्रे कामकरिकदालिकाबर्ह- 
भारमिव कामो मदन स एवं करो गजस्तस्य कदलिका घ्वज त्तस्य बहभार. परिवारसमृहमिव मूर्धजनिकर 
मूर्ति मस्तके जायन्ते इति मूर्वजा शिरोरुह्ा तेपा निकर समूहम्‌ अपनाय्य छोचे कारयित्वा दीक्षा ग्राहयामास 
अजीग्रहत्‌ । सो$वि पष्पदन्त तदुपरोवाक्षेपात्‌ तस्य वारिपेणमुने उपरोधाक्षेपात्‌ णाग्रहवशात्त दीक्षासादाय, 
हृदयस्य मनल अविदितवेदितव्यात्‌ अविदितम्‌ अज्ञात च तद्वेंद्तिग्य जीवादित्तत्वरूप ज्ञेयं यस्य मनस , अन- 
ड्गग्रहग्रसितत्वाच्च कामपिशाचेन ग्रनितत्वाच्च पीडितत्वाच्च | ( स वारिषेणपिणा रक्ष्यमाणोडपि कान्‍्ता 
ध्यायन्‌ द्वादशसमा बनेपीत्‌ ।) पण्जरपात्र पतत्तरीव पण्ज्यते रुष्यते पक्ष्यादियत्र तत्य>जर पक्ष्यदिवन्धनगहम्‌ । 
तदेव पानम्‌ आवेयघारणवस्तु तत्र पत्त्वीव पक्षीव, यथा पक्षी पड्जरे रुद्धवा रक्ष्यते यथा पृदाकु. सर्प स मन्चर- 
पतक्तिकीन्तिप्रतापो रक्ष्यते मनन्‍्च्रशवत्पा मन्त्रसामरथ्येन कीलित स्तम्भित. प्रताप. विक्रमों यस्य | गाढ्वन्धनाला- 
नितो गाठवन्धनेन दृढ्चन्वेनन आलानित. स्तम्भ वद्ध व्यालशुण्डाल इव क्र्रगज इव चाहनिश रात्रिन्दिद 
वारिपेणपिणा रक्ष्यम्राण स निजकान्ता व्यायति स्मेवम्‌ । अलूकेति--स्मेरविम्धाघराया “केले 


परणा रब नयुतो विम्व- 
जन 3 मिस तक य्‌ ध्घं तंच्य डे को] न 
गडसमाना रवताध्यरा यन्‍्या सा तस्या भ्रियायास्तन्मुख पुरत इच समास्ते। कथूंभूत मुखम, अरूकवलरूयरम्यम्‌ 
हा उदाइतूपुत्तछा रूडाटसमीपन्या, केशा अछक्ा. प्रोच्यस्ते, तेपा वलयेन मण्डलेन मे मम प्रियाया बदन रफ्य॑ 
सुन्दर प्रतिभाति । पुन कण्भूत अलतानर्तकान्त झज्ुवो ल्ते इवब अलते तयो नं. नरतन तेव कान्त सुन्दरम । 
गे पथनभृत नवनयनविलास नवो नृत्तन नयनयोर्नेत्रयोधिलास श्डगारजों साव यत्र तत्‌ | पुन कथभत चारु- 
गण स्थयन्ड च चातनत्णी गण्डब्यन चच्य ८ ले पल पः णि बचना रस हे 
कम “7 यस्य देतू पुत क्थभूत मवुरवचनगर्भ मधुराणि वचनानि गर्भे यस्य तत्‌ ॥१९७॥। 
; वैलात्ूणय भूप्रा राजान प्रणयिनीपु प्रेमवतीपु कानन्‍्त सु कर्णयो श्रोत्रयों- अवतसोौ भषपणे 
टत्पोच्चि रचवल्ति, मु्मण्डनव चअ् कपोलूपो रइगवलल्‍ली च रचयन्ति । प 
बल्डाडपएनम्‌, जयने काटी ध्गभरप 


4 
लपनानि दुबाने) ने एव 


रागात्‌ प्रेम्ण वक्षोजयो स्तनयों पत्र- 
निरथनादिक च रचयन्ति, पादेपु अलक्तकरसेन च यावकरसे से च चचनानि 
धनन्‍्या भाग्यवन्तव ॥१९८) 

[प्र्ठ ८०] लीलेनि--प्रियम्यानुछ् तिर्लोला, 


न प्रियागमने स्त्रियों योड्ड्गें विशेपो जायते स विलास 
32333 02077 गधा प पचे जेट के मो लकमस वस्या: तो तत्यो: पते कया सा स्फारेति-- 
हम देस्‍्मान्तालिलइचब्चल अधरपललव ओप्ठकिमरूय यस्या चातस्वया, पन 


४. 


काका 5 व आ डआ 
ग्रे लक 2 )। लू ”रफ रति-... 5 सपा टन न “5 रा दर के न च्क़ क+ कं 
हर ५ +पिगणाउ-वा उनना पोवरो पुष्टी च तो पयोवरी स्तनौ तयोर्मप्टेे यस्चा सा तस्या*। मया 


-पृ० ८१ ] उपासकाध्ययनदीका .. छेणर 


सह तस्था; कंदा सगम स्यात्‌ ननु वितर्के ॥१९९॥ कि च--चित्रेति---कानने उत्कण्ठित, वेपमनि इत्थ दिनासि 
गमयति । दितगमचब्यापारान्‌ वर्णयति--चित्राछेखनकर्मभि निजमवसि निखाताया इव प्रियाया वस्त्रे चित्र 
लेखनकार्ये, मनसिजेति--मनसिजो मदन तस्य व्यापाराः मधरप्रवत्तय तेपा साराणा स्मरण , गाढेति-- 
सन्‍्तत मनसा दृढमावनया अग्नस्थिताया प्रियतमाया पादयों असकृत मर्ध्ना प्रणामकरणक्रमै. स्वप्न इति 
सहवासवियोगविषये स्नेहदुःखागमैः वेषमुनि दिनानि कानने समुत्कण्ठित यापयति सम ॥२००॥ इति निर्वन्धेन 
अनवरत घ्यायन्‌ चिन्तयन्‌ ह्ादशवर्पाणि समानैषीत्‌ यापयति सम । ग्रदेवभट्टारकोः्प्याभ्या सह तेपु विषयेपु 
शूरदेवाचायोंडपि वारिषेणपुष्पदस्तमुनियुगलेन सहे तेपु तेषु विषयेषु विविधदेशेषु तीर्थक्रताम ऋणषभादिवधे- 
सानान्ताना चतुत्रिशतेजितवराणा परञ्चकल्याणैमंडगछानि मड्ग पुण्य॑ं लान्तीति यच्छन्ति भकक्‍तेम्य इति 
मगलानि म पाप गालयन्तीति था मगलानि पृण्योत्यादीनि पापविनाशीनि चर स्थानानि जल्‍्मादिनिर्वाण- 
पर्यन्तानि स्थानानि तोर्थ॑भूमीर्वन्दित्वा पुनविहारवशात्तत्रैव जिनायतनोत्तसितोपान्तशैलचूले पण््चशैलपुरे 
जिनानाम्‌ आयततानि ग्ृहाणि ते; उत्तसिता भूषिता उपान्ता समोपस्था शैलूस्य पर्वतसबन्धिनी चूलछा 
शिखर यस्य तस्मिनू पल्चदलपुरे राजगृहे, समागत्य आत्मन ( श्रदेवमुने ) वारिपेणऋपेश्च 
तहिवसे पर्युपासित्तो पवासत्वात्‌ स्वीकृतचतुविधाहारत्यागातु, त॒पष्पदच्तम एकाकिनम एव प्रत्यवसानाय 
भआाहाराय आदिदेश आज्ञा ददाविति भाव: । 'भक्षित-च्वित-लीढ-प्रत्यवसित-गिछित-खादितर॒सातम्‌” घत्यमरः 
तदर्थभ्‌ आदिपऐ्रेन तेन च चिन्तितम । “चि्रात कालात खल्वेकस्मादपमत्योर्जीवन्तद्धरितो5स्मि । दी 
कालोइतीत खल अद्य एकस्मादप्भरणात जीवन उत्तीर्णोउ्मवम (नसप्रति हि मेप्न्यूवानि विपुलानि 
पृण्यानि अवेक्ष्य दृष्टवा दीक्षा मुमुक्षुणा दीक्षा त्यवतुम्‌ इच्छा यस्य तथाभूतेन तेन मड्क्षु शोध पाशपरिक्षे- 
पक्षरितेनेच, पाशस्य जालस्य परि सर्वत्तः क्षेप आवरण तस्मात्‌ क्षरितेन च्युतेन पक्षिणा विहगेन इव पलायितुम्‌ 
आरब्धम्‌ । बारिपेणः तथाप्रस्थानात्‌ क्ृतोदर्क बितकर्य ज्ञातोत्तरफल यथा स्थात्तथा तस्य शीघक्ष गमनमवलोक्स 
दीक्षाया अनेन जलाञहजलिदतेति ऊह कृत्वा 'अवश्यमय जिनरूप जिहासुरिव सौत्सुक्य विक्रमते जिनडप जिन- 
दीक्षा जिहासुरिव त्यकतुमिच्छन्निव उत्कण्ठित विक्रमते अश्ववद्वेगेन याति ॥ 'तदेप कपायमुष्यमाणधिपण- 
समयप्रतिपालनाधिकरणैन भवत्युपेक्षणीय ” तस्मात्‌ एप पुष्पदन्तमुनि कपाये क्रोधादिभि मुष्यमाणा अपहि- 
यमाणा घिषणा बुद्धि: यस्य स समयस्य जिनझासनप्रतिपालने रक्षणे अधिकरण आधारभूत जिनशासनं- 
रक्षणभारवाहिभि न भवत्युपेक्षणीय: न त्याज्य, इति भद्धां यथार्थभम्‌ अझजसा अनुध्याय विचिन्त्य तमनुरुष्य 
त पुष्पदन्तम अनुसूत्य एतत्स्थापनाय जनकनिकेत पितु श्रेणिकसूपस्य निकेत गृह जगाम । चेलिनी महादेवी 
पुत्र मित्रेण सत्त सह उपढीकमानम आगच्छन्तम्‌ अवेक्ष्य तदभिप्रायपरीक्षार्थ सराग बीतराग चासनमयच्टत्‌ । 
चारिपेणस्तेन सस चरभोपचार चरम अन्तिम, उपचार शम अस्मिन्‌ तत्‌ चरमोपचार वीतरागोपशमयुकत 
विष्टर सिंहासनम्‌ अलक्ृत्य भषयित्वा अम्ब, समाहयता समस्ता अपि आत्मीया. स्नुपा । 


[प्रूष्ठ ८१] ( सदनु वारिपेणजाया श्वश्वा आज्ञया तत्रागताः ) कथभूतास्ता वनदेवता इव यथा बच- 
देवता प्रसुनोत्तसोत्तरडिगतकुन्तल्ारामा: भवन्ति। पृष्पभूषितोत्तरज़ितकुन्तक॑ केश आसम्वमन्तातू रामा 
रमणीया भवन्ति ॥ तथा ता वध्चोडपि कल्पछता इव मणिभूषणरमणोयाइड्गनिगंमा यथा कल्पछता कल्पवल्डय 
रत्नालडकारमनोहरावयबोत्पत्तय तथा वष्वोषपि। प्रावष इव समुन्नद्धपयोत्र॒राविद्धमब्यभागा यया वा 
समुत्नतजलघरावृतनभोमध्यभांगास्तथा समुन्नतस्तनावजितावरूग्नभागा' । सकूलूजगलल्‍्लावण्परूबलिपिलिखिता इप 
समस्तलोकसौन्द्याशरूपलिपिना लिखिता इब सुभगभोगायतनाभोगा सुभगानि रमणीयाति तामि तानि भोगा- 
यतनानि शरोराणि तेपाम्‌ आमोग. विस्तारो यासा ता । पुनः कथभूता:। कद्धुलिकानन धितय इच पाद 
पल्‍लवबोल्लासितविहारविपया अशोकवनभमयो यथा पादा सूलानि तानारम्प पल्‍लचैं: किसलय उरलासि+ ध 
शोशभिता' चिहारविपया उद्यानप्रान्ता याभिस्ता तथा इमा वध्वो5पि पादपहलूवा चरगशिसतया हे 
उल्लसिता शोभिता विहारबविपषया छीलाप्रदेशा याभिस्ता । कनलिन्य इतर मणिमकज समणि 
मसण्डलस्पलितचरूनजलेशया, यथा कमलित्य कमछलूता रत्वजडित्ननूपुररविव शब्द छुंदगा उन्मय उन्‍मता 


अत, अकीजक 8 आह गा 
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घर प॑० जिनचदासविरचिता [ छू० ८६२- 


हि. ब्क 


| है है। 


गगाडा इसा सेघाम्‌ सप्दल समूह तस्य नखलितानि यानि प्रमादेन चलघानि पादा त्त एवं जलेशयात्ति 
“अम्ातनि रुथा मिमज्जीराणि रत्नूगुराणि तेपा समणित शब्द. पुन कथभूता, । स्वकीयरूपसपत्ति- 


[7 
हि । 


»+ प्ड 
दविममतधिशुपनरामा घिरा ,, स्उर्सोन्द्यंसम्यदा अवंगशणितविछोकछलूनासीन्दर्या सछोल गहमहमिनोत्सुका 
साम्‌ थ्रे मच्ठामि ऋहम्‌ ज्यों गच्छामीति भसावेनोत्कण्डिना ता वध्च समागत्य सर्वत परिवत्रु , 
परिरुमप पयदेयता इंच ता सुवासिन्य । पुष्पदन्तभार्या सुदत्याप्याकारिता अम्व, मद्भातृजाया सुदतो अपि 
चहर्यताम । है मान. सज्भातुजुया ( पुष्ददन्तसार्या ) मम अआतुः पुष्यदस्तस्य भार्या सुदती नाभधे- 
गयादि झाहायंवाम्‌ ककम्रतामू ॥ लत सघ्येच घातुरक्‍्तास्थरचराठोपा यथा सध्या रक्ताम्बर लोहित- 
दर्गाक्ाण ता चरतोनि रवनाम्ब्रवर, से आटोव आडम्बरों यस्याः तथा सा सुदती अपि घातुर्गेरिक 
सेन सपा यतु अम्यर वर३ सेव चरतोति चरा तस्था आटोपेन युक्‍ता, तपस श्रोरिव विलुप्तकुन्तलकलापा, 
यदा एपस. थी शोता विलुप्ता जुन्तछाना केशाना कछापा. समूहा यत्र लोचेस भूषिता भाति तथा इय 
सुस्पपि विलुल्लकुन्तमकठापासोत्‌ । नव्यज़तमत्तिरेव विश्रमअ्रशिदर्शवा, भव्यजनाना सत्तिर्वुद्धि, विश्रमस्य 
विषय क्वानस्य अपो नाशो यस्मिन्‌ ताददर्गनोपेता विपरीतज्ञानरहित्तदर्शनेन सम्यवत्वेन युक्‍ता भचति तथा 
रुय सुदत्यपि अगरबहितदर्शना निर्मलमम्यकत्वोपेत्ता मथ च्‌ विश्रमरहितनेत्रा कटाक्षक्षेपरहितनेत्रेत्यर्थ । हिमो- 
न्मथिदा कमडितीय क्षामच्छायापधना हिमेन नीहारेण उनन्‍्मथिता पीडिता कमलिनी कमललता यथा क्षामच्छाया- 
पवना हगकान्तिसरीरा भवति तथा सुद्वत्वपि क्षामच्छाया क्षीणकान्तिदेहा भवत्‌ । शरदिव दीनपयोधरभरा 
सदा सरदूनुन्यिति दोना विरछा ये पयोधरा मेघास्तेपा भार. समूहो यस्याम्‌, तथा सुदत्यपि दोन' छृश 
परययोपस्यों स्वनयों भारो यस्या, सा । खट्वाद्भधकरड्डाकृतिरिव यथा खट्वाया मज्चकस्य अद्भानि अवयवाः 
पद्रशा ये करद्श क्षष्ा चरणादय तेपाम्‌ आकृतिरिब प्रकटकीफसनिकरा इय सुदती पकटा कोकसानाम्‌ अस्थ्ना 
निपसो सस्या सा। सकुछ कलममारसुखव्याव त्तिनी तिमूं तिमती वैराग्यस्थितिरिव विवेश । सकलससारसुखेस्य+ 
हक हे कक की तस्था, मूर्तिमनों सदेहा वैरास्पस्थितिरिव विवेश तन्न श्रेणिकनपप्रासादे आजगाम । 
अपदन्‍्तत--एपदस्तत्थ सुने; हुृदयम्‌ एवं कन्दलू अडकुर तस्य उल्लासे विकसमे वसुमत्तीय पथ्वीव सा 
पुर्वा ( इउदन्तल्य जायाचरी ) ता वारिपेणोइबधार्य विमुश्य ( अवदतु ) सिन्र, सेय त्तव प्रणयिती सेयँ तव 
_था पनि्ित्तन्‌ क्य्ापि न सपन्चने सनोमुनिरिति । बस्या मिभित्तेन अद्यापि द्वादशवर्षाण्यतीतानि स॒नित्वे 
न्‍ दि मना मुनिरिति भावयतिन जातस्त्वपिति। एताइचबविघकायास्तव अआतृजाया. एता पुरतो 
० कक व शापृतावा ते आतु वारिपेणस्थ पत्यथ एवविधकाया उकतवर्णना अनिस्यलावण्पशरोरा । 
(हर कर मचा रथ सका ला नाता कम सनक धर पे एव जन समा 

अनोच स्मणोयास्‍्तचाषि त्ता लक है शक कप 5-82 रत आ॥ पय किक 
यान 4 मगपा दक्ाद्मसरनी मच्या कक आल मा 

; 4 ' | ईइते तजनवचने, निर्भस्सित पृष्पदन्त । 
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-पू० पथ |] उपासकाध्ययनटीका झ्ण३ 


वारिपेण, पर्याप्तम्‌ अनायरघानेन, अन्नालम्‌ उपवेशनेत्त । प्रकामम्‌ अतिशयेत शकलित खण्डितं कुसुमास्त्रस्य 
मदनस्य रहस्प॑ यूटस्वतूप यथेन तत्सम्बोधनम, हे वयरय हे सखे, इदानीमधुता, यथार्थनिर्वेदावनि यथार्थ' 
वस्तुभूत विर्वेद. विरवित्रभाव' त्तस्य भवनि. स्थानम्‌ अह मनोमुनिरस्मीति मससा मुनि भावेन सुत्तिर॒स्मि 
पति च जाववाय विज्ञाब, विशुद्हृदयों तो ह्ावषि चेलिनीसहादेवीम्‌ अभिनन्‍्य, उपसथ च गुरुपादोपशल्य 
गुस्पणसमोपम्‌ उपसच्य स्थित्वा च नि शल्याशयौ मायामिथ्यात्वनिदानशल्यरहिताभिप्रायों साधु तपश्चक्रतु, । 
भवत्ति चात्न ब्लोफ --सुदतीति--छकछृतनाण कृत ब्राण रक्षणं येन स वारिषेण सुदतोंसगमासवत । तपस्विन 
पुप्पदन्ते सममें स्थपयामाय ॥३०२॥। 


इन्युपासकाध्ययने स्थितिकारकीतेनो नास चतुदश कल्प ॥॥३४॥ 


१०, चज्कुमारस्य विद्याधरससागमो नास पदत्वथद्शः कल्पः 


ल् 2 - न्द्त्ट सि बे जे ः ० चैत्या च्य ि त्दिरि जे ज् पु मर 
[ प्र्॒॒ट ८६ ] चत्वरिति--्त्यै; जिनबिम्व , चेत्यालये जिनम विविधात्मके' ज्ञान व्याकरण- 
काठ्यस्थायधर्मगान्ताणा जाने , विविधात्मक तपोशि: अनशनादिद्वादशविवैस्तपोभि , पूजामहाध्वजा्रच 
नित्मपूजा, अष्टाक्लिकपृजा, इन्द्रमहपूणा महामहपूजादिभिः मार्गप्रभावना कुर्यात्‌ जिनधर्म प्रभावयेत्‌ ॥२०३॥ 


| प्रष्ठ 2३ ] ज्ञान, त्पसि, पूजायाम्‌ । केपा यतोना य असूयति मत्सर करोति मुनीता ज्ञानम्‌, तप' 
उपासना च दृष्टवा यो दुर्घी: बसुयति तेषा गुणेस्त्र दुह्मति नून सत्यपेव तस्यापि स्वर्गापवर्गभूलक्ष्मी सुरेच्धलक्ष्मी 
तथा अपवर्गनू लक्ष्मोः मोक्षमूमिकब्मी असूयति मत्सर करोति उसे ते लक्ष्म्यो तस्मान्नराद्‌ दूर॑ तिष्ठत इति 
भाव, ॥२०४॥ सम इति--यो धामिको नर चित्तेन थैर्यादिना ज्ञानेन वा, वित्तेत धनधान्यवस्त्रादिदानेन 
इह अस्मिन्देशे समर्थ सन्नपि अगासनभासक झासनस्य जिनधर्मस्य भासक प्रभांवताकारको न स्यात्‌ स 
चित्तवित्ताम्पा समर्थ. सन्नपि अमुत्र परछोके न भासक भासको न भवति। तस्य स्वर्गादिलक्ष्मीवंशा न 
भवतोति भाव ॥ २०५ ७ ठंद्दानेति--त्रस्मात्‌ दानैश्चतुविधे , ज्ञाने आध्यात्मिकरागमजेश्च विज्ञाने , 
चतु पप्टिकलाना ज्ञान , महामहमहोत्सव महामहादिपूजाविशेष, घनिके राजमिवच क्रियमाण एहिकापेक्ष- 
योज्म्ित महू देव. स्पामह वसुमतीपति स्थामिति इंहलोकसवन्धिधनायमिलापया मुक्त धामिकः दर्शनोद्योतन 
कुर्यात्‌ दर्शनस्य प्रकाशन प्रभावना कुर्यात्‌ ॥२०६॥ 

[ प्रष्ठ 2४-८० ] श्रूयतामत्रोपाख्यानसू---अत्र प्रभावनागुणे आख्यान प्रसिद्धा कथा श्रयताम्‌ आकर्ष्यताम्‌ 
ब्रजकुमारस्य कथा श्एप्वन्तु जना इति भाव: । पज्चालदेशेषु श्रीमदिति---श्रियानन्तचतुष्टय लक्ष्म्या युक्तस्य 
पार्ब्चना थपरमेंशव रस्य यश प्रकाशनपात्रे अहिच्छत्नन [मनगरे चुन्द्राननाख्या या अड्गना नारी सा एव रति. तस्या 
कुसुमचापस्य मदनस्य ट्विपन्तपस्थ तन्नामवेयस्य भूपते. सोमदत्तो नाम पुरोहितो5भूत्‌ू ॥ कथभूत* स उदितोदित- 
कुलशील- प्रति पृरपम अधिकाधिकतया प्राप्तोदये उच्न ति प्राप्त कुलशीले वशसदाचारो यस्य स पडडगे वेदे 
शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुकत-ज्योतिप-च्छन्दासि बेदस्य पडडगानि तदात्मके वेदे देवे दंवविषये, निभित्ते अष्टाग- 
निमित्ते, दण्डनोत्या च अभिविनीतमत्ति कुशलूघी, । देवीना देवताप्रकोपजातानामू, मानुषीणा मनुष्यर- 
रिमिरुत्पादितानाम आपदा प्रतिकर्ता निवारक , यश्ञदत्ताभट्ठिनो भर्ता तन्नामधेयाया ब्राह्मण्या भर्ता पति., 
सोमदत्तो नाम पु रोहितो5भूत्‌ । एकदा तु सा किल यज्ञंदता अन्तर्व॑त्ती अन्त गम गय कय अपत्य विद्यतेउस्या 
इति गर्भिणीत्यर्थ , सती माकन्दमण्जरी कर्णपूरेषु माकन्द बामज्जतर, तस्व मठ्जर्या कणपूरेषु तन्नामकालूदड्धारपु 
तत्परिणतफलाहारेफ च समासादितदोहला छ व्येच्छावती अभूत्‌ ! व्यतिक्रान्तरसालूवलल्‍्लरो फलकालूतया व्यती- 
ताम्रमज्जरीफलसमयत्वातत, कामितम्‌ अभिलपित अनाप्तवती अलूभमाना, शिफासु व्यथमाना 300 
शिफासु मूलेपु पीडायुक्ता बलल्‍लीव तनुतानतर देहकाश्य॑ उपेयुषी जग्मुषी तेन पुरोहितेंन हि 2 
बन्धुगणेन उच प्रवन्धेव आग्रहेण पृष्ठा ह्ृदयेष्ट मनो5डभिलाषम्‌ अभाषिष्ट अबूत । भट्टस्तन्निशस्य श्ुत्वा कथम्‌ 
एतन्मनोरथम्‌ अयथार्थप्थम्‌ अस्मन्मनोसथ अव्यर्थप्रार्थन कथ करिष्यामि” एतन्मनोरथ अस्या यज्ञत्त्तायाः 


श्पछ पं० जिनदासविरचिता [ पूृ० ८४- 


मनोरघ अयथार्थपथ प्रगितुं अह्क्योपायम्‌ अस्माक मनो दुच्वतू अव्यर्था सफला प्रार्थनल्य स्पृह्वाया कथा 
यस्मिनू सः ते कथ करिष्यामि । अस्या दाहदपूर्ति अकाले उद्भूतत्वात्‌ कर्थ मया कतुं शक्‍्येति भाव । इत्या- 
कुलमना परिच्छदच्छात्रतस्त्रानुदद परिच्छद परिवारख्प स॒ चासो छात्र. शिन्य स एवं त्तें अर्थशावकः तमु 
अनुसूत्य पदानि यस्य स । पुनः .कथमूत सातपत्रपदन्नाण, आतपत्न छत्न पदक्षाणे उपाचहों तेपा समाहार+ 
आतपत्रपदतन्राण तेन सहित सातपत्रपदत्राण , पुन कथभूत । चदिति-तासा मसाकन्दमण्जरीणा तत्फलाना 
च्‌ गवेपणे अन्वेषणे या घिषणा बुद्धि तस्या परायण- सन्‌ इतस्तत ब्रजन्‌ गच्छन्‌ जलेति--जलवाहिनी नाम 
नद्यास्तट्समीपे निविष्ट स्थित प्रतनन चिस्तारों यस्य तस्मिनू महति कालिदासकानने ( सुमित्रेण मुनिना अध्या- 
सितमूलतलश्चूतवृक्ष सोमदत्तेत विलोकित प्रयम तावतु सुमिन्न मुनि वर्णयज्ति कवि। ) फथभूतेनव सुमित्रेण । 
परमेति--परसतपरचरणाचरणेन शुचि पवित्र शरीर यस्‍्य तेन । पुत्र. कथभूतेव । निःशेणरेत्ि---नि झेषम्‌ 
अखिल तच्च तच्छ त दादशागम्‌ श्रुतज्ञात तस्य श्रवणेन । गुरुमुखात्‌ प्रसुत प्रकटीभमृूत मनसकारो निश्चयों 
यस्य तेन । पुन; कथभूतेव । समस्तेति--समस्तानि सकहछानि तत्त्वानि जीवाजीव,दीमि सप्त तेपा निरूपण 
यस्मिनू स चासो स्वाध्यायस्तस्य ध्वनि स एवं सिद्धौषधि- तस्या सविधतया सामीप्येन साधित, चशोकृत बन- 
देवताता निकर समूहों येन। मूतिमतेव भरोरबतेव घममेण, पुन कथ्थभूतेव। विन्तेयेत्ति--विनेया. विनेतुं दिक्षितु 
योग्या विनेया उपासका त एवं देविकेयानि दोधिकाया जातानि देविकेयानि कसलानि तेपा मित्रेण सूर्येण 
उपासककमलसू मेंणेत्यर्थ । सुमित्रेण मुनिना 'सुमित्र' नामवता यतिना बलकृतालूबालवलयम्‌ मरलूंकृत गोभित 
आलवाल्वलूय वृक्षेमल जलूघारणार्थ यन्मृद्देशन तत्य वलूय मण्डल यस्‍्य तम्‌ एक चूतम्‌ आमज्रतरुम अवलोक्य 
दृष्टवा, कंथमूतम्‌ । एतद्‌ ब्रह्मवर्चसमाहात्त्यात्‌ ब्रह्मण ब्रह्मचर्यपूर्वकत्तपसो वर्चन्न तेजस्तन्माहात्म्यात्‌ आमूलचूले 
वक्षततऊमा रम्याग्रवधियावत्‌ उल्लसल्लव॒लोीफलगुलुलछस्फीतम्‌ उल्ल्सन्ती विकसन्ती या कूवली लताविशेषस्तस्या 
फछाना गुल्च्छानि गुच्छा तहत्‌ स्फीत समृद्ध आम्रफलगुच्छसमृद्ध विछोवय, च्छेकच्छात्रहस्ते च्छेको विदग्धः 
चतुर स चासो छात्रशच शिज्यस्तस्य हस्ते कलत्रस्य भार्याया पिकप्रियप्रमवफहछप्रतोली विकामा को किलाना 
प्रिया पिकप्रियाः प्रसवा' पुष्पाणि यत्य स आम्रतरु तस्य फलाति तेषा प्रतोली गुच्छे प्रहत्व आदाय, ततों 
भगवत्त पूज्यस्प सुमित्रमुने धर्मश्रवणावसरप्रयत्नात्‌ क्थभूतात्पयत्नातु) अवृधीति---अवधि अवधिज्ञान 
स एवं पयोधि समुद्र तस्य मध्ये सनिधीयमाना निधिरूपेण भासमाता- सकलाझच ते क्कापा समहा तेयुक्तानि 
रत्नानि सम्यग्दर्शनादोनि यत्र तस्मात घमंश्रवणाचसरप्रयरनात्‌ धर्माकर्णतसमयग्रयत्नात्‌ ( जातजातिस्मरण सोम- 
दत्तो मुनिर्वभूत्त / भवास्तर॑ पर्वजन्म झाकर्ण्य । कथभूतम्‌ धर्श्रवणसमये प्रसगात्‌ समायात प्राप्तम, पनः कथ- 
भूत्त । सहलारकल्पे द्वादणस्वर्गे सुर्वविभानसभूतं सूर्याब्यचिभाने जात सुर्यचराभिधानानुगत सूर्यंचरदेव ड्ति 
नामानुद्ठतम्‌ अत्यत्पविभवपरिप्लुतम्‌ मतिस्तोकसप्चुतम्‌ आत्मगोचर स्वविषय भवान्तर जन्मान्तर श्रुत्वा 
2 ।2एजननकजह5- ९ +४०5 कक बा कप आल के संसाराष्विरज्य स्व॒प्ते समा- 
3 मर कप तिलक न किला अप विरफ्तो भृत्वा, मनोंजविजयप्राज्या 
कक द सास आसज्य भंप्राप्य, प्रबुद्धसिद्धान्तहृदय 
नातासटान्तरहस्थ मगधविषये सोपारपुरस्य पर्यन्ते समोपे घाम सिवासो यस्य तस्मिन्‌ वाशिगिरिवास्नि महीधरे 
पर्वत सम्बग्योगो निर्दोष योगो मनोवाक्‍्कायैकाग्रथ यस्मिन्‌ तथासूतो य आतावनयोग गीष्मतों रविकरसत- 
प्तशिलाया कायोत्सगेंण स्धित्वा भात्मचिन्तन ते घरतीति सम्यन्धोगात्तापनयोगवरे लग 


बस अनबन र् [न। तदनु सोमदत्तस्य 
दाक्षाप्रहणदिनमारम्य तद्ठियोगातड्कोदत्तचित्ता चस्य मोमदत्तस्थ विथोगो विरह स॒ एवं मातड्कों रोगो ज्वरो 
+ तम्मात्‌ उद्धत्तम्‌ अनवस्थित चित्त यस्या सा, यज्ञदत्ता तदस्तेवासिस्य 


लि ५ तंस्य सोमदत्तस्थ घन्तेवासिम्य 

शएप्यय्प त्मन्धरकर देत्तव्रतव्प 

[ हा वे आात्मखदकर सोमदत्तबरतव्यतिकर सोमदत्तस्य न्तग्रहणस्यथ व्यत्तिकर वार्ता अनुभूय श्रुत्वा, प्रसूय च 

प के न्धय चान्क्रम बा | फि _ हे कं 

ह है आह जय बलि, लक गृहीत्वा प्रयाय च गत्त्वा च त॑ भूमभूतें पर्चतत नाभिग्िरिम ह [यज्ञवत्ता 

न वचनेनिर्भेत्स्यं तस्य पुरो देशे चिछातले वालक मुवत्वा गहं । हु करोति 

पु प्र व्वा गृह जगाम] हो कूटकपट कटयति दग्धी 

य्स्य्‌ ठन्म कक | बि ः पड व ्जच दर ते ट्र ८ 

कंपद यन्‍्य तत्मचोीवन है कूटकपर, कृपिकट क पवत मकटबत्‌ कौ कपोलौ यस्य तत्मंबीघन हेंक पिकृट इति 

हे । 


५ 


-प० ८दे | उपासकाध्ययनटोका इदर 


मनन्‍्मन इति--मम्र मत मन्‍्मन तदेव वनम्‌ अरण्य तस्य दाहे दहने दावपावक | दावो5रण्य तस्य पावक अग्नि- 
रिव तत्सबोधनम्‌, सि स्निग्ध दुविदरध नष्टप्रीते दुतविदग्व खलचतुर, यदि चेत्‌ इम पुरोत्रस्थित दिगम्बरभ्रतिच्छन्दं 
नग्तहूपम्‌ अचच्छिदय त्यक्त्वा, स्वच्छया निर्मलया इच्छया आगच्छ, नो चेत्‌ गृहाण स्वीकुरु एनम्‌ इमम्‌ आत्मनों 
नन्दन पुत्रम॒ | इति व्याह॒त्य भाषित्वा अस्य ऊर्ध्वज्ञो उत्यितकायोत्सर्गस्थ मगवत पुरत शिलातले बालकम्‌ 

उत्सृज्य मुकत्वा विजहार निजं॑ निवासम्‌ | जगाम स्वकीयमावासम्‌ । भगवानपि तेन सुतिन पुत्रेण दूषव: 


शिलाया प्लोषोत्कर्पकलुपत्वात्‌ प्लोपस्थ दाहस्य उत्कर्ष तीब्रता तेन कलुषत्वं श्यामीभूतता तस्मातू, विष्टरीकृत- 


चरणवर्ग आसनोक्ृ तपदयुग सोपसर्ग सोपद्रव/ तथैव पूर्ववदेव अवतस्थो तिष्ठति सम । 


[ प्रप्ठ 2६ | अव्रान्तरे अस्मिन्‌ प्रसगे ( त्रिशड्धूनाम खगपति भास्करदेवाय राज्य दत्त्वा संयमी 
अजायत ) कथभूत स॒ त्रिशड्भुतंप ॥ विजया घोत्त रश्नेण्पाममरावतीनगरीपत्ति. । कथभूतस्य विजयारधपरव॑तस्य । 
सहेति---सहचरै. सखीजने , अनुचरे दास्पादिभ्िः सह सचरन्त्यस्ता. खेचयं. विद्याधराज्भनास्तासा 
चरणाना पादानाम्‌ अलक्तकेन यावकेन रक्तानि लोहितानि रन्क्राणि यस्य, तथाभूतस्य विजयार्थ इति त्तटीश्र. 
पर्वेतः तस्य विजयार्धतटी ध्रस्य, उत्तरश्रेण्यामू, कथभूतायाम्‌ । दयितेति--दगितात्‌ पत्यु: अविदूरा समीपवर्तिनी 
या विद्याधरी खबराज्भूना तस्या विनोदेन नर्मभाषणेन विहारेण च परिमलिता सुगन्धीभूता कान्तारधरणी 
वनभूमि यस्या. तस्याम्‌ उत्तरश्रेण्याम अमरावतीनगरीपरमेश्वर सुमज़लाभिधाना या अबछा लछना तस्या 
वर भर्ता । कथभूत त्रिशड्धूनृप. । प्रकरामेति--प्रकाम॑ यथेप्सितं निखाता राज्याज्च्याविताइच ते अरातय 
शत्रवरच तेषा कान्‍्ताः सुन्दर्य तासामू आशम्रद्िचत्त तत्र यः शोकजनने शद्भूरिव इल्य इब त्रिशद्धूर्ताम 
नृपति । समरेति--समरावसरे युद्धसमये अभिसरन्तोंडभिद्ववन्तः ये सपत्ना शत्रवस्तेपा सतानो वशस्तस्य 
अवसात्त विनाश तत्करणे सारा: बलोयासः ये शिलोमुखा बाणाः यस्य, तथाभूत स नृप राज्यसुखम्‌ अनुभूय, 
जितागमादवगतससारशरो रमोगवैराग्यस्थिति* यति साथुबुभूषुप, भूगोचरसचाराय भूमिविपयें सचारो भ्रमण 


 यस्य तस्मे हेमपुरेश्वराय हेमपुराधीशाय कर्थभूताय । समस्तेति--प्तमस्ताः सकलाश्च ते महोशा शाजान 


ते मान्य शासन यस्य तस्मै बलवाहनतामधेयाय नृपाय सुदेवीं धुताम्‌, ज्येण्ठाय पुत्राय च भास्करदेवाय च राज्य 
प्रदाय वितीर्य सुप्रममूरिसमीपे सयमी यतिरजायत । ततो गतैपषु कतिपयेषु चिहिवसेषु विहित कृत राज्याप- 
हारो यस्य | केन राज्यापहार कृत पुरदरदेवेन कर्थभूतेन । समृत्साहितः घनादिदानेन उन्नति नीतः 
आत्मीयानां स्वसबन्धिना वीराणा समृहो येन तेल, पुन कथभूतेन । स्वदोरिति--निजभुजयोद॑पेंण विद्या 
सामथ्ययुनसैन्यदन्देत, दुविनीता दु.शिक्षिता खलास्तेषु वरिष्ठेन ज्येष्ठेन लघिप्ठेन भ्राता पुरंदरदेबेन 
विहितराज्यापहारः परिजनेन सम स भास्करदेव तत्र बलवाहनपुरे अमरावती पुरे शिविर स्वसैन्य संस्थाप्य 
सणिमालया राज््या सह त सोमदत्त भगवन्तम्‌ उपासितु पूजयितुम्‌ आगत । तत्पादमूले स्थछक्मरमिव ते 
बालक्रमवलोक्य 'अहो मह॒दाइचर्य मह॒दद्भुतमू, यतः कथमिदम्‌ अरत्वाकरमपि रत्न रत्ताकरें समुद्रे अजातमपि 
रत्तमिव, अजलाशयमपि कुशेशय जलाशये तडागे अजात मवि कुशेशयमिव कमलमिव, धनिनन्‍्वनमपि तेजः- 
पुञजम्‌ इन्चनरहितमपि तेज-पुज्जम्‌ अज्जकान्तिसहितम्‌ , अचण्डक रमपि उग्नत्विप न चण्डा. त्तीक्ष्णा करा किरणा 
यस्य तथाभूतमपि उग्रत्विष तीन्नकात्तिम । अनिलामातुलमधि कमनीयम्‌ ( ? ) न इलामातुल अनिलामातुलः 
इलामातुलश्चन्द्र इला चद्धस्य स्नुषा । चन्द्रस्तस्था मातुल इलामातुलइचस्द्र: स वज्कुमारो5चन्द्रो$वि चन्द्रवन्‌ 
कमतीये इति भाव । अपि च्‌ कयम्य वारूपल्छत्र इंच पाणिस्वर्शेनावि म्छायमानलावण्य बालकिसन्य इव 
न्तिहीनं लावण्य सौन्दर्य यस्थ तथासूत ॥ कठो रोष्मणि तीन्नातपत्तप्ते पायाणे वच्च- 
रखित इव रिरिसमानमानस क्रोडमानमता , मातुरुत्सगगव इते सुखेनास्तें जनन्या मद्ठागत इतर आमाइव चनत्त 
दूति । एवं कृतमतिविहितविभर्श स भास्करदेव 'प्रियत में वल्‍्छमें कामम्‌ अतिथयेन 84405 

स्वत वयत्ति पिव्रतोति स्तनंत्यों वाह तस्मिस्वृती मनोरथो5उभिलापों यया सा तस्यास्तव जय भगत साम- 
दत्तमुने प्रसादात्‌ कृपाया सम्पस्त लब्बः सर्वलक्षणोपपन्न सकलसामुद्रिकशुमलक्षणडलक्षित वद्धाकुमारों नाम 


थे 


करस्पर्शतापि म्लाय मान का 


च्न्प्द पं० ज्ञिनदासविरचिता [ पू० ८३- 


अत्पाकम इति अम्मदोयः्स चासौ वंगदच तस्य विशालता विस्तूृर्ति विदश्रातीति विशालताविधायि तच्च तत्पात्र 
च लम्मदोयान्वयस्य प्रसिद्धिवियाने पात्र योग्योउसतीति अभिघायोदत्वा, विधाय च यथावत्तस्थ भगवत्त सा पा 
सनम. पजनम, पनरत एच अस्मादेव सोमदत्तगुरो$ महत्तः माहात्म्यवतः अधिगत लूब्धं च एतदपत्व वालश्य 
वत्तान्त, बेन स नमब्चरपति: भावपरं तिजसमिनीपतिनगरम्‌ अनुससार ययाविति भाव. । 


[ पृष्ठ ८७ ] भवत्ति चात्र इलोकः--अन्त+सारेति---अच्तः बात्मद्ि सारो हे कसर नमक 
येप तानि बन्‍्दम्माराणि तादुशि घरीराणि येप ते अन्तश्तारुशरीरा३ तेंपु महापुरुषपु । आहिलाहिता बह तन 
परीपाम्‌ ईहिते चेष्टितम्‌ उउसर्गादिक दुष्कृत्वं हितायेव भव॒ति । महापुरुषाणा सशुणश्मादुभावकारण भवतति । 
लग्तिस पोग : तदश्मनि स्वर्णयापाणें स्वर्णत्ताय हेमप्रादुर्मुत्ये कवि न स्थात्त । जपि तु स्थादेव ॥२०७॥ 


इत्युपासकाध्ययने वद्धकुमारस्य विद्याधरससागसो नास पह्चदुश कप, ॥१७४७ 


१६, वज्कुमारस्य तपोग्रहणो नास पोडश$ कल्प: 


[ प्र्ट ८७-८८ ] वज्ञकुमारों यौवनेनारंचक्रे छति संचन्ध । कथनूतः सा। पुसरिति--पुतः 
वबालमावान्‌ शशवात्त झ्ञोगा ताम्रा छाग्रा कान्ति- यस्थ कायस्येत्ति, के इब कड्केल्लिपल्छव इव अशोेकत्तद- 
क्िसलय द्व » धातकीति--पुमिक्षामिवत्तरुपुष्पगुच्छ इंच, मरुणमणिमि पद्मरागसणिमि निर्मित: कन्दुक इव 
मेन्दरुक इव वन्धूतां सत्रन्विजवानाम्‌ । पुन कथमभूत्त । आनन्दितेति--आवन्दितम्‌, निरीक्षित्म्‌ इंतस्तती 
वीक्षा उर्बत्‌, अमृतपोयम्‌ अमृत जलम्‌, दुग्ध घुत च त्तत्पानं कुर्वाणम्‌, मन्यरं मन्दे मन्द वलितं कुर्वाणं मुर्ख 
यस्‍्य, ससेल क्रोडया हस्तपरम्परवा सचार्यमाण नीयमान., क्रमेण उत्तानशम उन्मुखशबनसम्‌, दरहसितम्‌ 
इप त्स्मतम्‌, जानुत्पा चक्रसण रिइल्लनम्‌ ऊरजड़धयोमंध्यभागास्थास, गदगदालाप- लअस्पष्टमाषणम्‌, स्पट्टक्रिया 
च्‌ जस्वलितगरमनभाषणादिक च्‌ एतत्यञ्वकस्थाम्‌ अवस्था दक्लाम्‌ अनुभूय, से वज्जकुमार योवतेनालंचक्रे । 
फे दव केन | यथा मस्माने: स्रियते विपासया यस्मिन्‍्मर स चासौ मार्गे. निर्जेल. पन्‍या छाबावता पादपेस अलू- 
कियते, छायापादपों यथा छाताप्रवानस्तरु्यधा जलाशवेन घोभते, स व जलाणयो यथा कमलाकरेण करमलवनेन 


से थे कलहमनिवहेव मरालूविहगवृन्देव, कलहसनिवहो यथा रामासमागसेन, से च रामाससागम. युवत्तिजन- 


गे स्मरसोचायितेन मदनक्लीडनेत, तझणीजनों युवत्तिसमूह तस्थ मन एवं म॒गो हरिणरुतस्थ प्रसदवसेनेव 
आननन्‍्ददेन उपवनेनेव योवनेन तारुण्येन स वज्जकुमार बलंचक्रे शुश॒में । ( तंदनू चज्चकुमार: माभस्य दइहितरस्‌ 
टुदुमनों पर्थोव मायाविनम छजगर 

तैदनु योदनप्राण्यनस्तर 
सेन्च तत प्रौर 


पवनवेगा पीोडयन्त॑ विद्यासमामास्त इति संबन्वोउत्न ज्ञेय. ) 
कथभूतों वद्चकुमार । वाढसिति--द्राढ्मू जअतिशयेन प्ररूठम उदभत 
प्रवद्ध घोवन तारुण्य त्तम्य मबतारसारों आगमनसासथ्ये यस्मिन सः पन कर्वभन, | पितु- 


सातुइच्र बशयों निवेश निव्रामों यासा सवाभताभि. कनवद्यासि निद पिाभिः विद्यामि प्रवलितप्रतापगप्स: 


परशष्माम्य्यपिक्रमेष गुप्त रक्षित , ततण्च | प्राप्तंति--प्राप्त लव्यं खबरलोकात ननोगाभिजनात माघिवर्य 
दिय धन से , ६ मासम्य कन्या पर्यणयत्‌ ) कि साम्रथेबस्यथ मामस्य । सवाक्येति--पवा क्यमृत्ति इति चाम्व- 


पामब्दप रश भ न वग्य 


से लाझस्य जननाश्नातु । कघनूता दुद्धितर पर्यणयत्‌ । सदनेति-मदनल्य कामस्य यो मद: 
तन पष्प स्वस्य चत्तारण्य तन लावप्यमें 


| 


| 


कक 
यू 
हो 


पमव बरुण्य त्ततम्न वनदेवतावचारस्य वनमतीद भूमिरिव तामू इन्दु- 
मे दॉटिपर सु परिणीय विवाहा, मपिछुप्डलादबय: पर सराः अमग्रगा येष दे नभश्चरकुमारं खचरपुत्र: 
हुए वजपाप्मराखस्म वव्यास्‍स्येति खबन्ध ॥। कर्वंनत विजयाधेम ॥ पूृथापराोते--.पृरंश्च॒ अपरइचामू 
वापस हो थे नो जवाररनो सर॒द्री वर्वापरावारपारी तयोस्तर" 


पर 


गा वीचय. ते दन्त्रा उन्‍नता व्याप्ता वा 
कवभूतम । क्रीडेति---क्लोडाया रस प्रीति. दस्या चर्धनेन 
सेव्यास्य उपविश्य, तस्य विजयाधंस्य सानास्वानानि निव्यायन माया- 
'पवि )) विहायब्वरोति--बिहाय; बाकाश तन चर 


पर््ए एए। ता घपातीनि पर ते पुन 
खेजुरमू शजइम॥ विज्दा्पमहीपरम 


हे है (कक के थे जे शक 


॥ गमन याजां ता 


-पू० ८६ | उपासकाध्ययनटो का इ८ 9 


विहायश्चर्य - विद्याघरस्त्रिय तामि परिमलनेन मर्दनेन म्लांनानि ग्लानि प्राप्तानि मृणाल्तनि बिसानि कमल- 
नालानि जलूजानि च यत्र, पुन. कथभूत स्थानम्‌। अशोकेति--भश्ोकतरो: पल्लवाना शय्यासु दयितेन 
पत्या आसाद् प्राप्यं यदहिद्याधरीसुरत तस्य परिमलेन सुगन्घेव बहल विपुलम्‌ इद लताकुण्जस्थानम्‌ इति 
निध्यायन्‌, पुनरंच कन्दुकेति--ऋन्दुकविनोद. गेन्दुकक्रोडा तस्मिन्‌ परिणतास्तत्परा या अम्बरचर्य खग्य 
तासा चरणालक्तकेन पादलिप्तयावकेन मड्कित चिह्धितम्‌ अद स्थानम्‌ । तमालमुलानाम्‌ू आवलूय मण्डल 
यत्र तथाभूतमिदम्‌ । इंद रमणोयम्‌ मन्मनोहरमदः, अदइच सुन्दरम्‌ अटनीअशतर्ट मेखलाघरतटस्थान मनोहरम्‌ । 
इति निध्यायन्‌ पश्यन्‌ चिन्तयन्‌ वा | समेति--प्माचरितः विहित. स्वैरविहारो येन, पुन. प्राप्तो हिमवदुगिरे 
प्राग्मभर अग्रभागों येचन स । वज्थक्रुमार सायाजगरेण निगीर्णा विद्याधरकन्या पवनवेगा सरक्षितवान्‌ । [ कस्य 
विद्याघरपत्तेरिय पवनवेगेति वण्यते ] खेचरीति--खेचरीलोचनाना चन्द्रवदाह्वलाइकस्य चन्द्रपुरेति नगरस्येन्द्र 
स्वामी, यरच अड्गवती युवत्या प्रीतेर्घाम गृह तस्य गरुडवेगनाम्न- विद्याधरपते अतिशयरूपस्य पात्री- भाजन- 
भूता प्रियपुत्री पवनवेगा नाम असगा सख्यादिपरिवाररहिताम्‌ । प्रालेयेति--प्राछेये हिम तेन उपलक्षित 
अचल; पर्वतः हिमाभिघ शेर, तस्य मेखलाया नितम्बे यत्खखतिक नाम वन तस्य लतालये निलीनाडगा 
निलीन स्थितम्‌ अडग यस्या. सा तामू । पुन. कथभूता ता बहुरूपिणों इति नाम्तः निषयया स्थापना यस्या सा 
ताम्‌ अनवद्या निर्दोषा विद्यामाराधयन्तीम, अनयैव विघ्ननिध्तया विघ्न कुर्वत्या जात अजगरखूप यस्या तथा« 
भूतया विद्यया निगोर्णवदवा निगीण गिलछितं बदन मुख यस्यास्ताम उपलक्ष्य दुष्ट्वा परोपकारचतुर तारक्ष्य- 
विद्यया गरडविद्यया एतस्या लपन मुख तेन आविल भूत तालु यस्य त मायाशयालु मायाजगर वित्रासयामास 
पीडयामास । पवनवेंगा तत्प्रत्यूहाभोगापगमानन्तरमेव तस्य मायाजगरस्य प्रत्यूहों विध्नस्तस्याभोगो विस्तारः 
तस्य अपगमो विनाशस्तस्य अनन्तरमेंच विषध्ननाशक्षण एवं विद्याया सिद्धि प्रपद्य प्राप्प अवश्य इह जन्मनि 
अयमेब में कृतप्राणच्राणावेश कृतः विहित प्राणन्राणस्य असुरक्षणस्य आवेश. प्रयत्नो येनस वज्ञकुमार एवं 
प्राणेश प्राणवाथ ' इति चेतसि अभिनिविश्य निश्चय ऋृत्वा पुन. अस्येव नीहारमहीधरस्य चीहारो हिर्म तस्य 
महीघर: पर्वेतः हिमाचल तस्य नितान्तम्‌ अतिशयेन तोरिणीपर्यन्ते नद्यास्तटे सूर्यप्रतिमाम्‌ आतापनयोगं थअत- 
वतः घृतवतः भगवत पृज्यस्थ। तप इति--नपोमाहात्म्येच कृतसकलप्राणिव्यसननाशस्य सयतस्य सयमिनों मुने. 
पादपीठोपकण्ठे चरणासनसमोपे पठव तब सेत्स्यति सिद्धि यास्यति हत्युपदेशवशेन अभिनवमा राय अभिनवो नूतन. 
स चासौ मारो मदन; तस्मे वज्ञकुमाराय गगमनेति-गगने गमनं येपा तेषा विद्याघराणा या अड्गना स्त्रिय- 
तासा चिद्याधरस्त्रीणा जी वितभृताम्‌ अभिमतेत्ति-अभिमत अभिलपित स चामो अर्थरच तस्य साधने पर्याप्ति 
पूर्णता यस्यास्ता प्रज्ञप्ति विद्या वितीर्य दत्त्वा, निजनगर्या पर्यटन्‌ वज्नकुमारः तथव तत्सूरिसमक्ष फेनमालियो- 
नदीतटे विद्या प्रसाध्य असाध्यसाधनेन प्रवृद्धविक्रमः अक्रमेति---अक्रमेण भन्याय्येन विक्रमेण शोर्येग अल्पी- 
भूतदैव पुरदरदेवं पितृव्य पितुर्ँभ्नातरम्‌ अव्याजम्‌ अनिमित्तम्‌ उच्छिय सद्यस्तत्क्षण एवं ता विजयोत्सवपरम्परा- 
वतोम्‌ अमरावती पुर नगरोस आत्मपितर स्वतातम्‌ अखिलगगनचरे विहितपादसेव भास्करदेव स्थापवित्वा व्ये- 
न्द्रिय स्वयंवरनिमित्तेव कृताभिलकूपितवल्लभसमागमामू, मदनसमागमसजातश्यज्जारसुन्दाा प्वनवेगाम्‌ अन्याइव 
खेचरपततिकन्या. परिणोय भाग्यवता घुर्ये. नमोगामिनः सऋल्पमात्रलब्बस्तैस्ते: अलब्बपूर्व विछासे. समय 
गमयामास । 


[ प्रृष्ठ <६ ] अन्यदा पुन इष्टा अभिप्रेता सुहृदादयस्तेपाम्‌ प्रज्ञया त्तथ्ा दुष्टा मम व्घरिण ये ज्ञात्तव 
गोनिणो जना तेषा अवज्या अवहेंलनेन आत्मनः स्त्रस्य परैधित्व परेण एधित्व बद्धन पोषण चर अब- 
सुध्य ज्ञात्वा निजान्वयनिदचये स्ववशनिर्णये सति शारोरेपु उपचारेपु स्वानान्नपाना दिव्यवद्वारेप प्रवृत्तिरन्यघा 
निवृत्ति इति विहितप्रतिज्ञ । ताम्या मातापितृभ्या सहेति--महान्ठश्च ते मुनय महा मुनय सालपेयः तैषां 
माहात्म्ययुक्त प्रभावसवन्‍्त यो मन्त्र तेन वित्रासिता भय प्रापिता: दुप्ठा रब होगादिद्ााबा सा एव 
निश्वाचरा राक्षसा यत्र तथामूताया मयुराया तपस्पत- सोमदचद्ास्य भगवनत - सनोडे समेपे नो 
मुनिशरीराकह्तत्तितुल्यम्‌ आत्मकार्य स्वदेहम्‌ अवसाय निव्चित्य संजाताइस्निद्राय उर्दूतप्रमः 


इ्ष्द पं० जिनदासविरद्िता * [ पुृ० ८६- 


उभौ अपि उपनेतारी मनिसमीप प्रापकौ मातापितरी सादर सस्नेहम्‌ उक्तियुवितभ्या प्रतिबोध्य उपदिश्य अब- 
घोरितोभ यग्रन्धस्त्यक्तवाह्य स्मन्तर ग्रन्थ , निर्म्रन्य चारणडदिवृद्धि समपादि चारणडिधारक समजायत । 
भवति चात्नार्या--कामविदूरें कामात्‌ मदनात्‌ बिदूरें विशेषेण दूरे रहिते नरे जाते सति, नरें कांस्य 
सकलपरिगप्रहाभिलाषाम्पो वा दूरे जाते सत्ति, श्रीकल्प, लक्ष्मीसद्शः सुन्दर कान्तालोक स्त्रीणा समूह: तृण- 
कल्प तृणवदुषपेक्षणीय त्यकतु योग्यो भवति । चित* सचित, मित्रगण: चितालोक, णवलोकवत्‌ जायतें | स्वजन, 
बन्धुवर्ग, पुण्यजनश्च राक्षसजनो जायते ॥२०८॥ 


इत्युपासकाध्ययने वच्धकुमारस्य तपोग्रहणों नाम पोडश- कप, ॥ १६ ॥ 


१७, बुद्धदास्या पृतिकवाहनवरणो नाम सप्तदद्ः कल्प: 


[ प्रष्ठ ८६-६० | पुनश्च एतस्थामेव कि मथुरायामू, कथभूताया महामहोत्सवेति--महामहोत्सवे 
भवत्या मुकुटबद्ध क्रियमाणा या जिनपूजा सा महामहोत्तव उच्यतते तस्मिन्‌ उत्साहिताना नराणा आतोद्याना 
वाद्याना नादा ब्वनय ते मेंदुरा प्रतिष्वनियुक्ता ये प्रासादास्ते एवं कन्दरा यस्या तस्याम, गोचराय माहाराय 
चारणड्धियुगछ तद॒द्धिसहित म्ुनिद्यय नगरमार्गे समतगतिसर्ग सगतो गते गमनस्थ सगों निश्चयों यस्य तत्‌, 
एकस्मिन्नेव समये समानगत्या आहाराय निर्गतमित्यर्थ:। त्त्र मथुराया द्विश्पिरिवत्यर एव द्रौबा भ्रयो वा 
परि अधिका हीना वा वत्सरा यस्मिन्‌ तथाभूते अवस्थावसरे बालिकामेका चिल्लचिकिनलोचनसनाथा चिल्लेन 
नेत्रमलेन चिकिने क्लिन्ते च ते लोचने नयने ताम्या सनाथा सहिताम्‌ अनाथा पितृन्या रहिताम्‌ आपणाजुण- 
चारिणोम्‌ आपणानाम्‌ अद्भग तत्र चारिणी अ्रमन्ती पण्यवीथिकाया अमण कुर्वतीमू स्खलद॒गमनविहा रिणी 
स्खलता गमनेन विहरन्तीम्‌ निरीक्ष्य विछोकय प्रतीक्ष्य विमर्श कृत्वा । पश्चाच्चरः पृण्ठती गच्छन्‌ सुनन्‍्दना- 
भिधानगोचर सुनन्दन इति नामविषयो यस्य स भगवान्‌ पृज्यों मुनि एवमवदत्‌ । अटहो दुराछोक. खलु 
प्राणिना कर्मविपाक , यदस्यामेव दशाया प्रभवति 7” अहो प्राणिना जोवाना खलु कर्ंविपाक, कृतकर्मण. पापस्य 
उगयस्य वा फलछानुभव दुरालोक , सहता कष्टेव आलोको दर्शन ज्ञात यस्य तत्‌ । यत्‌ अस्यामें दशाया 
शेशवावस्थाया प्रभवति स्वफलमू आस्वादयति । इति। पुरइचारी भगवान्‌ अभिनन्‍्दननामधघारी--अग्रे गच्छन्‌ 
भगवान्‌ पूज्य अभिनन्दननामा मुनि --तप कल्पद्ु मोत्पादनन्दन सुनन्दनमुने मंब वादी --तप एवं कल्प- 
इमस्तस्य उत्पादें उद्भावने नन्दनवनमिव, सुनन्‍्दनमुने मैव वादी मा एव ब्रवी । यद्यपीय गर्भसम्भूता सती 


राजश्रेष्ठिपदप्रवृत्त समुद्रदत्त पितरम॒ अकाण्ड एवं दशमों दशाम्‌ आनोय इदमवस्थान्तरम्‌ अनुभवन्ती तिष्ठति । 


7 समरायाता सती राजश्रेष्ठिपदम्‌ अधिष्ठित समुद्रदत्तं जनकम्‌ अनवसर एवं दशमी दवा मरणावस्था नीत्वा 
5४९ टू खद दशान्तरम्‌ अनुभवन्ती तिष्ठति | ज 


तमान्रतद्वियोगदु खोपसदा धनदा मातरम जननसमय एवं तस्य 
पत्युविरहदु जपाप्ता धनदारुया जननीम्‌ अनवसर एवं मरणावस्था नोत्वा दृद दक्ान्तरम अनुभवन्ती तिष्ठति । 
अवधसाना च बन्‍्चुजनम्‌ अववसर एव मृत्युमनयत्‌ इति पूर्वोक्त सबन्धोज्च्र ज्ञेय । तथाप्यनया प्रोढ्योवनया 
प्रौढ विद्याल लोभनोय योवन तारुण्य यस्या , सा तया। अस्प मथुरानाथस्य ओविलादेवीविनोदावसथस्य 
ओविलादेव्या क्ृताभिषेकाया म हिप्या विनोंदावसथस्य क्रीडागृहभूतस्य पूतिकवाहनस्य महोनस्य पशथ्वी पते: 
अग्रमहिष्या अवानराइ ता भवित्तव्यम्‌ । इत्यवोचत्‌ । एत्तच्च तप्रै प्रस्तावे पिण्डपाताय ततन्नव मथरानगर्या प्रस्तावे 
भवसरे समये पिण्डपाताय आह अमन्‌ गाक्यभिक्षु बुद्धसाधु उपश्रत्य आकर्ण्य 


" दारग्रहणाय भिक्षायँ हिण्डसान: 
नार ' न भवेत यार 
यया सुनिभाषितम्‌ न भवरेत्‌ यतिवचनम्‌ अनृनम्‌ इति निविकल्प लि सशय सकल्प्य विमइय । स्वोकृत्य चैसाम्‌ 


अभि दृतविद्यारवर्स हि ि 
का वालिकाम्‌ | माहितबविहारवसतिकाम्‌ आहता स्थापिता विहारवसतिकाया बौद्धमठस्थाने या त्ाम बौद्धमठे 


ता सस्थाप्येति भाव , अभिरपितेति---अभिलूपितानाम्‌ अभिपष्रेतानाम्‌ अनुहार, भानयन येपा तै आहार 
अताद्धत्‌ ता बालिका समवर्थयत्‌ पोपयति सम । परिजनपरिहासापेक्षेण गोत्रेण नाम्ना बुद्धवासीति आजह 

व्याजहार । (तन गतेषु कैपुचिद्वपेंपु योवने प्राप्ते ता राजा अपश्यत्‌ इति बर्णयति ) क्थभूते योवने । हक 
केति-अमरको नाम नृत्यविशेष तस्य भेडग पद्धति तस्य अभिनयप्रदर्शने भरते नादचाचार्य । पुन कथमूतते । 


का 


-पू० ६३ ] उपासकाध्ययनटीका श्प& 


अविभ्रमेति--अ्रुवोविभ्मो विलास उत्क्षेपणादिक तस्थ आरम्भे शिक्षण उपाध्यायस्थानिनि शिक्षागरु- 
तुल्ये। छोचनेति--लोचनयोनेंत्रयोविचारो भ्रमण तस्य चातुर्ये आचार्य इव तस्मिन । चतुरोक्ति--चतुराणा 
दक्षाणाम्‌ उकतो या चातुरी पटुता तस्या; प्रचारे प्रसारे गुरुणि गुरुतुल्पे | बिम्बाधरेति--बिम्बवत्‌ तुण्डिका- 
फलवत्‌ रक्‍तौ तावधरो तयोत्रिकारस्य सौन्दर्य कादम्बया मदिराया. योगे सबन्धे इव । निम्नोन्नतेति-- 
निम्तानि जघतादीति उन्नतानि स्तनादीनि तेषा प्रदेशाना प्रकाशने व्यकतीकरणे शिल्पिनि सृत्रधारे । मनसि 
जेति--मनसिजो मइदनः स एव गज. करी तस्य मदस्य उद्दीपने पिण्डिराहारः तेन पिण्डिते पुष्ठे | झ्डगा- 
रेति--श्ूइगारस्य या गर्भगति अन्तरात्मन्ति गति तस्या रहस्यस्य गृढस्वरूपस्य उपदेशके, समस्तेति-- 
समस्त च तू वन च तस्य मनश्चित्त तस्य मोहने सिद्धोपधे प्रतिदिन प्रादुर्भावस्य सामीप्य प्राप्ते सति यौवने । 
सा रझूपस पन्महीयसी रूपसपदा सोन्‍्दर्यविभवेन महीयसी प्रव॒द्धा गुर्वी बुद्धासी सोत्ताल सोत्कण्ठम्‌ उत्तुद्भ 
उन्नत तमडग प्रासाद, तस्य श्यूडूग शिखरं तस्य उत्सगो मध्यभागस्त॑ सगता। भअमणिकया भ्रमणहेतुना 
कृत विहारस्य मठस्य उपान्ते समीपे गमन येन त॑ पृतिकवाहन राजान सा अदर्शत्‌ अपश्यत्‌ । राजा च 
तामपश्यत्‌ । राजा--अलकेति--हह हि बुद्धदासीरूपाया सरिति नद्या मम मति. अलकाइचूर्णकुन्तला: 
कुटिलकेशा त्तेपा बलूयं मण्डल तदेव आवर्तो जलूअम; तस्मिन्‌ आान्ता अमणखिन्ना । विलोचनेत्ति--विलोचने 
नेत्र एव वीचिकास्तरड्गा' तेपा प्रसरात्‌ विधुरा पीडिता ) स्तनद्दयसेकते कुचयुगरूमेंब सेकत पुलिन तस्मिनू । 
जिवलिवलसते श्रान्ता त्रयाणा बलोता समाहारस्त्रिवलकी तस्या वलनेच अभ्रमणेन श्रान्ता क्‍लान्ता पुनः नाभो 
निमज्जनात्‌ न्नडनात अवि श्रान्ता एव मम मति प्राय्रेण मन्दोद्योगा शिथिलप्रयत्ना भवति खिलन्ना भवतीत्ति 
भावः वर्तते । 

| प्रष्ठ ६१ | इत्ति राजा विचिन्त्य, चेतोभुवः मदनस्य विजुम्भप्रारम्भ वृद्धिप्रक्रम निवार्य निरुष्य 
चे, किसिय विहितविवाहोपचारा कृतपरिणयविधि, अथवा अद्यापि परतिवरा वरोतु योग्येति भिक्षत्ापृच्छय, 
तन्न द्वितोयपक्षे यदि पतिवरा तहि अस्मत्पक्षे अस्माकम्‌ अघीना कर्तव्या । तया सह विवाहम्‌ अहं करोमीति ॥ 
समपितो5भिलाषो यस्य तथाभूतम्‌ आप्तपुरुषं विद्वस्त चर प्रेष्य प्रहित्य । रणरणकजडाच्त.करणः उत्त्कण्ठा- 
जडचित्त शरणमगात गहमगच्छत । 'शरणं गहरक्षित्रो रिव्यमर । आप्तपुरुषो5पि विश्वस्तनरो5पि । अग्रमहि 
पोपदपणबन्धेन प्रधानराज्ञीपदप्रदानस्य व्यवहार विनिश्चित्य साध्यसिद्धि विधाय स्वामिनं राजान तत्समागमिन 
तया समागमवन्तस्‌ अकरोत्‌ । भवति चात्रार्या--पुण्यं चेति--जन्तुना प्राणिना यत्काले यस्मिन्काले पुरा यत्‌ 
पुण्य वा पापं वा आचरितं तत्समये तस्य पुण्यस्य पापस्य उदयकाले समागते सत्ति तस्य जीवस्य सुख चदुख च 
योजयति । त जीव तत्पुण्य वा पाप वा सुखिन दु खिन च करोति ॥२१०॥ 


इत्युपासकाध्यय ने छुद्धदास्था: पूतिकवाहनचरणो नास सप्तद्श; कल्प: ॥१७॥॥ 


१८, प्रसावक्विभावनो नामाष्टादश। कल्प 


[ प्रष्ठ २९-०३ ] अथ' ससायाते इतति--भवग्यजनानन्दस्य संपादकानि कर्माणि पूजाभिपेकादीनि यत्र 
तथाभूते नन्दोश्व रपर्वणि समायातते सति । तया प्रत्तिप्रणयप्रेयस्या प्रतिविरुद्धा या प्रणयप्रेयसी पूतिवाहनस्थ राज़ 
प्रोतियुकता वल्लभा ब॒द्धदासी तया प्रतिचातुर्मास्यम्‌ औविलादेव्या- स्थन्दवविनिगमेण रथयात्रया भगवत सक्कछ- 
भुवनोद्धरणस्थिते सकलजगदुद्धार कुर्वत जिनपतेरमहामहोत्सवम्‌ उच्छेत्तु विवाशयितुम्‌ अभिलपन्त्या घडोदन- 
तनयस्य जुद्धोदननृपपृत्रस्य सुगतस्य इष्ट्यर्थ पूजार्थम्‌ अष्टाहा अष्टदिनपर्यन्तं सकलपरिवारानुगतम्‌ एसदुचितम्‌ 
एतप्या रथयात्राया उचित योग्यम उपकरणजातं रथ-छत्र-चामरादिकमू जवनिपत्ति राजा पूत्तिकवाहन- 
याचित प्राथित , सर तथत्र प्रत्यप्त अद््पकरोत। उर्विछादेवग्यपि सुभगभावात्‌ पनिप्रियत्वात्‌ सफ्त्नाध्न मंतर 
सपत्य्या प्रभव उत्तत्तिर्यस्प तत दोज॑स्यं दृष्टत्वम अनन्यसामान्यम॒ असाधारणम्‌ अप्रतोकारम्‌ अनुपाय बाकलव्स्य 
जात्वा सोमदत्ताचार्यम उपसध प्राप्य 'भदन्‍्त, यदि एतस्मिनू द्विविदिनभाविनि दिव्रिदिवसानस्तर भ। चप्पति 
अष्टदिनोत्सचे पर्वक्रमेण जिसपजार्य मथराया मदीयो रथों अमिष्यति तदा में देहन्वितिहैतुपु अन्त्जछा द्वि 


३६० पं० जिनदासविरचिता [ पूृ० ६२- 


पदार्थेप साभिलापं मनः इच्छायुक्‍तं मन. अन्यथा निरमिलाप॑ निरिच्छम्‌' इति प्रतिजिज्नासमाना प्रतिज्ञा फ्तुम्‌ 
इच्छन्ती तेन सोमदत्तेन भगवता पृज्येव मुनिना तन्मनौरथमसर्थनार्थ तब्चितेच्छासफलीकरणाय अवलोकितववत्न॒ण 
दृष्टमुखेस वज्ञकुमारेण साधुना साधु संबोधिता आइवासिता। 'मात,, सम्य्दृणा सहर्शनवतीनाम्‌ एणीदणशा हेरिण- 
सयसाना स्त्रीणाम॒ अवाप्तप्रथमकथे भवाप्ता छब्घा प्रथमकथा आय्वर्णन यया तत्सवोघनम, है मांत , अलम्‌ 
अलम्‌ भावेगेन खेदेन पूर्यता मा सम खेदिनो भूरित्यर्थ । यतः व खल़ु मयि समयसविश्या' जैनजनमातु चिन्तावह 
पुत्रके सति, भर्हता जिनेश्वराणाम्‌ भहँणाया: पूजाया भत्यवाय विध्त न खलु नैब भवेदित्यर्व । तत्‌ तस्मात्‌ 
पूर्वस्थित्या यथापूर्वम्‌ आत्मस्थाने स्त्रप्रासादे स्थातव्यम्‌ । चिन्ता न कर्तव्येति | इति हद्य मनोहरमू, अनवच् 
निर्दोपमू, अमृषोद्य न मृषा अमत्य तत्‌ च तत्‌ उच्च वचन सत्य भाषणमिति भाव , निगद्य उदत्वा द्युगत्ति-- 
चुगत्या आकाशगमनेन विद्याधरपुरम्‌ आासाद्य प्राप्य गत्वा। महामुनितया, बान्यबधिपणत्तया च आतृभावेन 
च्‌, भास्करदेवो मुख्यो यस्मिन्‌ तेत निखिलेन अम्बरचरचक्रेण विद्याघरसमुहन क्रमश छुूतान्युत्याना दिक्रिय 
सप्रश्नय सविनयम्‌ कृता अभ्युत्वान ससभ्रममु आसनात्‌ उत्वाचम्‌ अञ्जलिपुट कृत्वा शिर॒सि सस्यापनमु, आदि- 
क्रिया यस्य, स वजकरुमारमुनि" आगमनस्य आयतनम्‌ बाधारं पृष्ड स्पष्ठम्‌ आचष्ट अन्नूत । |. विद्याचरसमूई: 
सह वञकुमारो मुनि' बौविछाया रथ नगरे सचार्य महती प्रभावना चकार | कथभूतैविह्ायीविहारै, विहाय. 
आकाश तत्र विहार अस्ति येपा ते विहायोविहारास्ते विद्याधररित्यर्थ,। तानेव स चिद्येप वर्णयति कवि -- 
तदनन्तरम्‌ आनकाः पटहा?, दुन्दुमय 'दु दुम्‌! इति अव्यवतशब्द कुर्वाणा वाद्यविशेषा. तेपा नादा- रवा', 
उत्तालानि उत्कदानि च तानि क्ष्वेलितानि सिहनादा , तैः मुखराणि वाचालानि मुखमण्डलानि येपा ते ते । 
पुन कथभूते सामयिकेति--समय सकेत. बस्ति येपा ते सामयिका अयम्‌ अलछकारों गजस्य अय अउदस्य, 
कय बलीवर्दस्प इत्यादि सकेतयुता सामयिकालकारा उच्यन्ते। तेपु सारे उत्तम अलकारे। सज्जिता ये 
गजवाजव विमानाति च तेपा गमनेन प्रचलन्ति कम्पमानानि कर्णकुण्डलानि येपा ते ते, अनेकेति--भनेके 
बहुवः अनणुमणय महारत्वानि तै. निमिता किकिण्य: क्षुद्रधण्टिका- तासा जाले- जटिलानि ग्रथितानि च यानि 


दुकूलानि क्षोमवस्त्राणि ते कल्पिता ये पालिष्वजा महाध्वजास्तेपा राजि पडुवित तया विराजितानि 


शोभितानि भुजपञ्जराणि येषा तै., पुन कथभूते ।+ करीति--करी गज , सकर सक्र, सिंहः, 
शार्टूल व्याप्न , शरभ अष्टापदः, कुम्भी रः जलूचरविशेष), शफर मत्स्यः, शकुन्ताना पक्षिषाम्‌ इंडवरः गरड 
इत्ति, एतेपा पुर सरा मुख्या आाकारा येषा ताश्व ता पताकाः श्ुद्रध्वजा तासा सताना समभूहा ते स्तिभित्ता 
स्तव्धा करा येपा ते, तै , मानस्तस्भेति--मानस्तम्भ , स्तृप. तोरणम्‌, मणिवितान रत्नजदित चन्द्रोपकः, 
दर्पण:, सितातपत्र श्वेतच्छत्षम, चामरा , विरोचन. सूर्य, चन्द्र भद्रकुम्भ मगलकुम्भ एते पदाथे. 
सभूता शया हंल्ता यग्रेपा ते । करेंपु एतान्‌ पदार्थान्‌ गृहीत्वाध्ष्यात इति भाव । पुत्र कथमूते;। अआअतु- 
च्छेति--भवतुच्छो महान्‌ स चासौ देवच्छन्दरव हारविशेष शतयष्टिक तेत बाच्छक्ष: सर्वतो भपित स 
चासो कर्णोरथ पुरुपस्कन्चनीयमानरथ , स्पन्दन चक्रयुक्तयुद्धप्रयोजनवान्‌ रथविशेष । हिप, करी, तुरण- 
भद्व , नरा मतुष्यास्तैनिकीर्णानि व्याप्तानि च॒ तानि सैन्यानि ते , इति | पुत्र. कथभूते ।जयघण्ठया सहिताइच 
ते पदुपट्हा ह महाभेयं/ करठा वाद्यविशेषा. मुदज़ा , शड्खा , काहला , विविला।, ताला , झल्लर्य पेय: 
भम्भाश्च एतें आदी येपा तानि वाद्यानि अनुगतानि यानि गीतानि तै संगताइव या बअद्भवास्तासाम आभोग- 
विस्तार त्तेन सुभग सुन्दर सचारों थेषा ते ते । पुन. कर्थभूतें । कुब्जा गड्डुछा उन्नतपष्ठाइच चामना 
हस्वा , किराता घोटकरक्षका , कितवा वजुचका , नटा नृपादिवेषधारिण., नर्सका लेक शिशषकी: / चच्दिन- 


वैतालिका , वाग्जोवना स्तुत्िपाठकाः, तैपा विनोदेव आनन्दित दिविजाना मनस्क्रार यैस्ते तै , पुन कथंभूते । 
2 


सखेलेति--सखेका. क्रीडया सहिता ये खेचरा विद्यावरास्तेवा सहचर्य भाषा तापि हस्तैष 
विन्यस्ता गृहीता ते च ते स्व्रस्विकाश्च, प्रदोपाइच, धूपाना निपा घटाश्व, प्रभतीनि विचित्राणि र्चनाना 
पूजनानाम्‌ उपकरण।नि साधनानि तेषा रमणोय प्रसारो येपा तै । पुत कथभूतै । पिष्ठात्तकेति---विष्टातक 


जस्जनुगन्वीकरणचूर्ण पटवासाय वस्त्रमुगन्बीकरणानि प्रमुनानि पुष्पाणि तेपाम्‌ उपहार बलि सेन अभिर,म 
३ ३ भर 


-पु० ६५ ] उपासको्ध्ययनटी का ३६१ 


रमण्य. ललनास्तासां निकरो येषु तै.। पुनः कथ्थंभूत*। अपरंश्च तैस्ते विधृतपुजापर्यायपरिवारैविहायो- 
विहार; व्रिघृतः संचारितः पूजापर्यायाणां नित्यमहादिपूजानां परिवारों यैस्ते चिहायोविहारा: नभइचरजना तै:ः 
सह तं वज्नकुमार तं भगवन्तम्‌ अम्बरात्‌ जाकाशात्‌ अवतरन्तम्‌ उल््रेक्ष्य दृष्ट्वा भिक्षुदीक्षापटीयसी भिक्षूणा 
बौद्धसाधूना दीक्षादाने पूजने पटीयसी चतुरा खलु बुद्धदासी पुण्यभूयसी पुण्य भूय प्रचुर यस्याः सा प्रचुरपुण्यवततीति 
भाव । यस्पा. सुमतसपर्यासमये बुद्धपृूजावेछाया समायातं समागतं सकलमेतत्सु रसैन्यमू । इति घृतधिषणे घृता 
धिषणा मतियेंत तस्मिन्‌ पौरजनान्त.करणे चनागरिकमनसि सति, स भगवान्गगनगमवानी के: साक॑ गगने नभसि 
गसने येषा तानि अतोकानि सैन्यानि नभश्चराणा सैन्यैरित्यर्थ' । ओऔविलछानिलयें निलौयथ ओऔविलाया महादेव्या. 
प्रसादे तिलोय उपित्वा सावष्टम्भ समर्वम अष्टान्लि नन्दीश्वरपर्वणि मथुराया चक्रचरर्ण चक्राणि चरणा यस्य 
त परिश्रमय्य अहंत्यतिबिम्बाड कितं जिनप्रतिमासनाथम्‌ एक स्तूप तत्रातिष्टिपत्‌ू स्थापितवान्‌ । भरत एवाद्यापि 
तत्तीर्थ देवनिर्मितारूयया पप्रथें प्रसिद्यम्‌ असवत्‌ । बुद्धवासी दासोचासीजशछःग्तनमनोरथा । किड्करीव वृद्धदासी 
मग्तमनो रथा नष्टमनो5भिलाषा बभूव। भवति चात्र श्लोक --पूतिकस्य महीभुजः: नृपस्य भोविछाया महादेव्या 
स्पन्दर्ं रथं वज्जकुमारकों मुन्तिर्नामयामास ॥ २११ ॥॥ 


इत्युपासकाध्ययने प्रभाववविमावनों नामाष्टादश कल्प: !। १4८ ॥| 


१६, बलिनिवोसनो नामेकोनचिंशा; कल्प 


[ पृष्ठ ६३-६७ ] अधितव्वम इति--अभथित्वं प्रयोजनवत्त्वम। भक्तिसंपत्ति गरुणानुरागसंपत्‌। प्रयुक्ति: 
जीवादितत्त्वेषु आत्मनो योजन श्रद्धानम्‌ इति भाव । सत्क्रिया सम्मान । सबर्मणा सुविधेषता दासत्वम्‌ । सघर्मसु 
समानवर्भिषु जनेषु सौचित्यकृति दानप्रियवचताम्या तेषां संतोषोत्पादनम्‌ | वत्सछता मता वात्सल्यगुणो- 
इभिहित ॥२१२॥ स्वाध्याये इति--स्वाघ्याये अध्यात्मादिविद्याविषये । संयमे प्राणिसयमे इन्द्रियलयमें च। 
सडये श्रावक्त्रविका्थिकामुनिपु । ग़ुरौ दीक्षाचार्ये शिक्षाचार्य च | सब्रह्मचारिणि सहाध्यायिति । यथौचित्य॑ 
दानमानाम्या यथा संतोपोत्पादनं भवेत्तया । विनयम्‌ आदर प्राहु, ब्रुवन्ति स्‍्म। के कछत्तात्मान कृत. ज्ञात- 
आत्मा जीवस्वरूप ये ते ॥२१३॥ आधीति--आधिमरनिसी व्यथा | व्याघयो ज्वरादयो रोगा तेः निरुद्धस्य 
पीडितस्य निरव्चेन कर्मणा पापरहितेन वैयावृत्येच औषधघनादिवना सोचित्यकरणं संतोपोत्पादनम्‌, वैयावृत्त्य 
शुश्रुषा प्रोक्तम्‌ । किमर्थम्‌ । विमुक्‍्तये-कर्मराहित्याय अनन्तचतुष्टयप्राप्तये ॥२१४॥ जिने इति--हर्जयकर्मठ- 
कर्मारातीनू जयतोति जिन , अहँव्‌ तस्मित्‌ वीतरागसर्वज्ञे । जिनागमे बहंत्प्रोव्ते द्वादशाडगपग्रवचने । सूरो 
आचारये । तप श्रुतपरायणें तप परायणें साधो, श्रुतपरायणे उपाध्यायें । सख्भावशुद्धिसंपन्न अनुराग निष्कपट- 
मनःशुद्धया तेषा गुणेपु अनुरागः प्रीति. सक्तिरुच्यतें ॥२१५।॥ चातुचण्यस्येति--चातुर्व॑प्य॑स्य सद घस्च मुनि- 
ऋषि-यति-अनगारेति चतुर्भदात्मकसड्घस्य । यथायोग्यं तत्तद्गुणानतिवृत्त्या | प्रमोदवान्‌ हुप्देन मनसा वात्सल्य 
प्रोति न कुर्यात्‌ू स समयी सर्मा कर्थ स्थात्‌ ॥२१६॥। तदूत्तेरिति-तद्व्तेः तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ अहिसादिभि: 
व्रत! । विद्यया सम्यग्तानेन शास्त्रादिपाठनेन । वित्तेः घने. । श्रीमदाश्रय , श्रीमता घनिनाम्‌ आज्रये भाघारे । 
शारोरइच शरीरसेवया च हस्तपादादिमदेनेव मलमूत्राद्यपनयनेन च भविविधातड्कसंप्र।प्तानू आाधिव्याधिवार्थ- 
क्यादिवाबाधि. क्लछिष्टानू शारीरमानसागन्तु कामिः पीडाभिर्दु खितानू सयतान्‌ मुनीन्‌ उपकुर्वन्तु ॥२१७॥॥ 


[ प्ष्ठ ९४ ] श्रूयतामत्रोपार्पानम्‌ू---अस्मिन्‌ वात्सल्यगुणें उपास्यानं कथा आयाम ॥ [ जयवर्म- 
नासा नृय. शुक्रादिभिश्चतुभिर्मन्विसि' सह सर्वेजनानन्दन बने गत्वा लकम्पनाचार्यमनिवन्ध पर्मक्ष्या शुक्रादेति 
कथासंक्षेय ] अवन्तिविषयेयु अवन्तिदेशेपु । स॒ुधे ति--सुधा लमृतमेव बन्च- अन्न येपा ते सुघान्यस देवा', तैपा 
सोचा. विमानानि तानि स्पद्धेन्ते शाला गृहाणि यत्र तस्या विशालाया पुरि उज्जयिनोनगरे। जयवर्सनामा 
काइयपीश्वर. काश्यप्पा पृथिव्या ईश्वर' मधिपति. । कृघंभूतः । प्रभावत्तीम वरततीमहादेवीधितशमंसीमा प्र झाउतोी न्‍्गम 
महाराज्ञी ता श्विता शर्मण सुखस्य सोमा मर्यादा यस्‍्य । [चतुर्मिमस्थिभि सह राश्य राहयन इजा दरापशाद] 


३६२ पं० जिनदसबिरण्चित्ता [ पृ० ६६- 


डाक्येति--जशावम सुगतस्तस्थ बावपम उपदेश. तदेव वारिबि. समुद्र: तस्मिन्‌ क्रान्ति प्रवेश 5385 तथाभूत्तेन 
नक्रेणेव गक्रेण । चार्वाकलोकाना चास्तिकाना दिवस्पतिना इन्द्रण बृहस्पतिना मन्त्रिणा। लक हे 
विह्लनू तेन अनुद्रिकतों अनष्ठो विवेकों यस्य तेल प्रक्लादकेन मन्त्रिणा, अनुगतेन अनुसूतेत । वेदविद्यावलिना सचि- 
बेन चिस्त्यमानराज्यस्थिति, चिन्त्यमावा वि चार्यमाणा राज्यस्थिति: राज्यपयालन यस्य । एकदा एकस्मिन्‌ समयें, 
समस्तेति--सकलशास्त्राम्यास एव वर्ष: वृष्टिः तेव विस्फारिता प्रवरद्धि गता सरस्वती जारदा एव नदी तस्या- 
स्तरज्भा' वीचय' नानाश्षुतज्ञानविपया तेपा परम्परा तस्या प्लावनेन स्वासेन पवित्रिता पूता ये विनेयजना 
क्षिष्यास्तेपा सनास्येव नलिनानि कमलानि तेपा निकुरुस्व समूहों येन तस्य । पुन कथमूतस्य । परमे ति-- 
परमाणि निर्दोषाणि तानि तपश्चरणानि तेषा गण समूह तस्य ग्रहणे अजिह्ं हाति परित्यजति सारल्यमिति 
जिह्ं न जिह्मम्‌ अजिह्मं तच्च तद्बह्म च स एवं स्तम्व्॒ भुवनत्रय॑ यस्य, निष्कृपट यथा स्यात्तया कैतेन तपसा 
सप्राप्तात्मस्वछूपस्य, महामुनिसप्तशतोवर्यस्य महामुनीना सप्तशत्ती तस्या वर्यस्य श्रेष्ठस्य, सगवतो$कम्पना- 
चार्यस्थ मह्धिजुष मह॒र्डडी जुपते सेवते धारयते इति महद्धिजुदु तस्प महद्धि जुष- मह॒र्दी घारयत. । सर्वजना- 
नन्‍्दरन नाम नगरोपवनत्तम अधितस्थुप, कृतनिवासस्य, तस्य चरणार्चतोपचाराय पादपूजनविधये राजमार्गेपु 
महोत्सवस्य उत्साह: आनन्दः तस्य उत्सेक अभिमानों यस्य स चासौ परिजन परिवार यस्य तथाभूतत पौरजचं 
नागरिकलोकम, अभ्नलिहगेहाग्रमागावसरे अभ्न मेघ लेढि इति अभ्नलिह तत्‌ गेहम्‌ अभ्रलिहगेह मेघस्पशिगह- 
मित्यर्थ- तस्य अग्रभमाग तस्य अवसर प्रदेश तत्र। दिग्विकोकानन्दमन्दिरि दिशा विलोकनस्यथ आनन्दो यत्र 
तघामूते मन्दिरे स्थित जयवर्मतूप समवक्तोषय, 'को$्यमकाण्डें प्रचण्ड पौराणामुद्यावोद्योगे नियोग  को5यम्‌ 
अनवसरे प्रचण्ड महान्‌ पौराणां नगरनिवासिताम्‌ उद्याव उत्सवः तस्मिन्‌ उद्योग प्रवत्ति तस्मिन्‌ नियोग 
निरचय ' इति वितर्कयन्‌ [नर वतवालेन आगत्य ससंघः अकम्पनसूरि, समायात इति अकेथ्यत| सकलसमय- 
समविप्रमूनस्तिमितहस्तपल्लवान्तरादनपालातू सकलूसमया सककछतंव' तेषु समवीनि च त्ताति प्रसूनानि पुष्पाणि 
ते स्तिमितो पूर्णो हस्तो तावेब पलल्‍लवान्तराल यस्यथ तस्मात्‌ वनपाछात्‌ दिव, भवद्दर्शनोत्सुकवनदेवतालोंचने 
तवावल्लोकनोत्कण्ठितानि वनदेवतानयनानि यत्र त्तथाभूतें। भगवत्तप प्रभावप्रवृत्तसमस्तत्त न्‍्मादितमेंदिनीनन्दसे 
भगवतो मुनेस्तपसा माहात्म्पादुदभतसकलूत्त न्‍्मादितपुचित्रीनन्दने | निजलूक्ष्मी विलक्ष्मी क्ृतगन्धमा दने स्वस्थ लक्ष्स्या 
शोमया विलक्ष्मीकृतो नि श्लीकृतो गन्वमादनो येत तस्मिन्‌ पुरोपवने नगरोशाने | सद्रणश्रीसपादितसम्‌ हेन सदुगुणाना 
सम्यवत्वादियुणाना श्लिया लद्ष्म्या संपादित लब्घ8 सम्यक्‌ ऊह येंन तथाभूतेन महता मुनिसमूहेन अकम्पनसूरिः 
समायातः | कवसूत- ॥ सबसस्वेति---सर्वे च ते सत्वा आत्मानः तेपाम्‌ आनन्दस्य प्रदाने उदाराभिधा 
महीपदेश सा एवं सुधा अमृत तस्या प्रवन्धेन अवधोरितं तिरस्कृतम अमृत्तमरीचिमण्डलम्‌ अमृतमया सरीचयः 
क्रिरणा यस्य स अमृतमरीचिरिन्दुः तस्य मण्डल बिम्व येन। निखिलछेति--सकलदिक्तालमुकुटरत्नवायक- 
दर्पणीभवच्चरणनखभण्डलः, पुण्येति--पुण्यान्येव द्विषपा गजा. तेपा यूथ समूह तस्य बच्धनवारि वन्धन रज्जु 
अकम्पनसू रि समरायात । तदुपासनाय चास्य तस्य सूरे उपासनाय पूजनाय च अस्य उज्जग्रिनीजनस्य महा महा- 
वह दाश्चासी मह महोत्सव. तम्‌ आवहति इति महामहावह चित्तोत्साह: | इत्याकर्ष्य प्रतूर्ण शीघ्रम्‌ 
एठतलादवन्दचायतहूदय एतस्य अकम्पनसूरे पादयोव॑न्दने उचद्चत दृदय यस्य स नृप तत्र गसताय मिथ्यात्व- 


प्रबदताछताभयकलि त बलिमू अपृच्छत्‌ । मिध्यात्वस्य प्रवलता प्राचुर्य स एवं लूता तस्था आश्रयक्लिस 
आवारभूत विभोतकवृक्ष बल्िम अपुच्ठत्त पृष्टवान । ह 


( प्रप्ठ ६६ ] सद्धर्मचुरोद्धरणगलिय लि , देव--सद्ध्म अहिंसावर्मस्वस्थ घूर्यग तस्या उद्धरण न्राकरणं 
तत्र मय शकतरोप्प्यबर्वहों बलोवर्द,। बलि एवमवदतु । देव--नेति--न चेदादपरम अन्यत्तत््वम्‌ । न 
प्राद्धाइपरों विधि अन्यत्‌ घर्मकार्य न विद्यते। यज्ञात्‌ प्राणिहिसनात्मकात अपर अन्य, घर्मो न विद्यते । 
तथाद्ि नाद ब्राह्मगादपरोधन्व यतिर्न दिद्यत्ते ॥२१८॥ सन्मार्ग सर्मोच्छेदक प्रह्मादक ““ रत्नत्रयात्मको मोक्षमार्ग 
एवं सनन्‍्माग तत्य सर्म उत्पत्ति" ततस्य उच्छेदक* प्रल्लादक' एवम्‌ बवदत्‌--अक्लेतेति---अद्दैतात्‌ न 
पर तत्त्वम्‌। अईत्तम्‌ एक्मेवाडितीय ब्रह्म इत्येंन तत््वमू । पर हैतादिक मायाझूपत्वात तत्त्वं न भवत्ि । 


ब्‌ 


-पू० ध्थ ] डपासकाध्ययनटी का ३६३ 


न देव: जांकरात्वरः अन्य-। चिेन प्रणोत्त जैव तच्च तच्छास्‍्त्र तर शैत्रभास्त्र तस्मात्तम अन्यन 


नुक्तिमुक्तिप्रद बच: नास्ति । शिवश्ञास्तादेव सोगादिक लब्ब्वा मबनाने मुक्ति च ूूमते जोव ॥२१९॥ 
ठथा चाल्तिक््याधिक्यवातरत्वतोीं चास्तिक्य नास्ति जीव. न परलोकवार्ता, न पाप॑ पृण्ये क्ष इत्यादि- 
मावखिकरो विसभझे: नचास्तिक््यम्‌ तस्याधिक््ये वाचस्पतती इत्र देवगुरू इव शाुक्रवहस्पत्ती अपि राजे जयवर्मणे 


स्वप्रज्ञा स्वर्बुद्धि विज्ञापयामासतु प्रकव्याचक्रनु:। मनागन्त लुभित्तमति. लक्षितिपति: ईपत्‌ चित्ते कोपकल- 
पिंतवुद्धि: मूपति----भहो दुर्जनत्तालतालम्बनकुजद्विजा दुर्जनता खलता सा एवं छत्ता वलल्‍लो तस्या आालम्वने 
आवारदइमने छुजा दुज्ना इव दिजा. हें ब्राह्मणा- | कि ममत्र पुरतों भवता भारतों वाणो प्रवर्ततें प्रगल्मते मरत्ता 

भव्ति समर्या महति । कि वा बुधषरवेकस्यथ लोकस्थापि | दुर्वेपु विदृत्सु प्रवेक श्रेष्ठ महाविद्वान दस्ष्यापि 
महाविदुघोडपि लछोकस्यापि पुरत: सवतां वाणी प्रगल्मते ।॥ सनच्चोतिवसुमतीविदारणहलियवेलि---उती प्रश्मस्ता 
नीति- सदाचार. सा एवं वसुमत्ती भूमि. तस्या विद्रणे हल इब लाजहूल इव बलिय्मन्त्री अमापत--इचापाल, 
इल्मं पृथ्वी पालयतोंति इच्मपाछ्स्दतुर्यवोधनं हें इलापाल, यदि ठव बस्मन्मनीपोत्कप विपये छेण्य मन अस्माक 
रूनीया मत्ति ठस्या- प्रकर्षविपषये तव चित्त यदि लनूयापरं विद्यते । तदास्ताम्‌ तावदन्यस्तथाम्त्रप्रवीणप्रज्ञ परं 
प्रान:, अन्यस्तानि वाचनापृच्छनास्तायानुप्रेक्षादेभि मलितानि यानि झ्ास्त्राणि तेयु प्रवीया प्रज्ञा बन्‍य स्व 
प्रान्न: पर दावदास्तामू्‌, कि तु सर्वज्ञत्यापि वादिन. पुरस्ताद्वादे परिगहीतविद्यानवच्या एवं, अन्यत्तविद्यास 
अनवच्या एच पराजवबदोंघधरहिता एवं भरवेम ॥ स्थिरप्रकृति. क्षोणोंपति; स्थिरा छर्यवती प्रकृति. स्वमावनि- 
मितिय॑स्थ क्षोण्पा: भूमे पत्ति स्व्रामी जयवर्मनप “बचद्चेवं चूराणां कातराणा च रणे व्यक्तिर्मविष्यति |! 
इंत्याचभिधाय आनन्ददुच्दुभिरवोपाजितपरिजनपूजोपकरणो आनन्दपटह॒ष्वनिना आनायितपरिच्छदजनपूजा- 
ऋव्यसावन- विजयदेखर चाम करिणं गजम्‌ आारुह्मय, अन्तः्पुरानुगमग्राह्म अन्त-पुरस्नीयाम्‌ अनुगमः अनुयानें 
तेन ग्राह्म अड्भोकार्य. सन्‌ । बतिवाह्य नगरमार्गम्‌ उल्लदघध्य । उप्गवारामसीमससर्ग नंप्राप्योपवनमर्यादा- 





संवन्च. । ततः करिण गजातु बवरुह्म अवत्तीर्य गृहोतार्यवेषपरिकर राजवेप परित्यज्य स्वीकृतविनीतजत- 
वेपत्पतिकर., कतिययाप्वपरिवारपुर सरः कतिचनविश्वस्तपरिच्छदाग्रगत । त॑ ग्रतविद्यानवद्च भयवन्त 
प्रतानि अहिसादीनि पण्चमहाक्गत्तानि, विद्याइच मतिश्नुतावधिज्ञानानि ते अववदच्य निर्दोष परिपूर्ण इत्यथ 
तम्‌ । भगवन्त बयावत्‌ अहाज्रमहितं नमस्कारं झछत्वा, समाचरितनोउासनपरिग्रह. समाचरितों विहिल. 
नीचासनस्य परियत्रहः स्वीकारो बेन, गुरो- पुरत शिष्येण विवयेव उपवेष्टन्यम, उच्चस्पाने युरो तिप्ठति 

विष्येण नीचे. स्पाने स्थावव्यम्‌ इति नियमास्‌, सविनयाग्रह विनवाग्रहेण सहितों भूत्वा स्वर्गापवर्गस्वरूपतितक-- 
प्रणप्रायण सडमंउनायथां कथा प्रधवामास | स्वर्गपोकयों स्वत्पस्थ निल्प्े परायण तत्व सर्मीचोनहिसा- 





घमंपितां कथाम्‌ व्गस्यातवान । 


शत को "मनन लन्ल्द ०४ 
दाद कान्पद 


[ पएए ६७-ध्थ ] उत्कर्मवंझप्रमिदर्छिलि --प्न्ति च तानि कर्माणि बहिसासत्याचोर्या 


चंचो वेणु- ते प्रभिनत्ति इति प्रभितु स चासो अलिज्मरः स इव वक्चिर्दतू--सवामिन, को:यं स्वर्यारदयर- 
स्तित्वसडप्रहें देवस्य दुराग्रह । जाचाये, देवस्य नृपस्य स्वर्गमोक्षयो- अस्तित्वकत्पताया कोज्ये दुर समिनिंश । 
अय॑ विफचाग्रहो5च्चि । यतों द्वादशवर्पा स्त्री, पोड्शवर्ष' पुस्य- तयोरन्योंइयनू कदन्पसामान्यम्नेहरसत्टेड- 
प्रादुर्भुत्ति. प्रीति । तयो उक्चवयसोर्नारीपुदषयोः बन्यजनासाधारफप्स्नेंटअ्रवर्षोत्पत्ति शतिरच्यने। रप्र शब 
प्रत्यक्षममविसर्ग, स्वर्ग न पुना न मदृष्ट कोष्पोष्ट: स्वर्गः समप्ति | सा प्रीत्तिरेव प्रत्यश्तिणय सम्पह निर्वयों दम 


| कआ+ कु अ्न्‍मक. खनतग, 


कर क्दापि है िलिजलन रकम न वेद्धत पथ शरेधाभारि ज्म्क दे. हे ्म्गक नल 
सच्चा ज्ञातच्य, के सर पुन. लह्दष्ट दृच | यू चआवजयई ना वच्चत्त ॥ $६८४१२४६९६ *2४ «४४ 7: ञुः पिला ज॑ा०ण ब,. ४ , 
रद | छा. 





ध दर 5 >रिनिससा स्णटओओओ 
प्रत्यक्षताधिक्रणम एक्मेंद प्रम्म्ं समस्ति कलिना बनते इति सक्तनम्दत सचादरन ह सरल , का गउन दमा - 
६५८ १॥6845)६५०(*+ एच ब्वन झगाएए क्मास्चव। च्हछ *प जल ६४१० 5०७; जा ध्प्रा € इज | का ्ज्‌ 

ः नाम्निफेन्द्रसाचधशद भा घने भा ७+++ 


ज्त्य हनन अच्दादि बक एव नसच्द मात [0 वह आम +३. 7 ८8०] अक४. ६ - ० कम कक डे टन. ष 
नास्ति पुग्ष पाएं ऋऊँत््यादिह्द” से एवं रप उसन्य८ दान दकारसा साउथ, छू. 


जय बिना पाक दा अन्य 3 सबक त्ख् # 24 उरमपन 
का सेलभ शमी लक />&-॥ घना जज झा लऋब्दधा 'आन्याक-गन्मबूज-पा "यान कह 72 फुट जाए ड़ तह कट ल्न्क्ाट् आह ा ख्श्तन्टर बट डा । 48] हु 
खर्ते सकलम्‌ क्षागमभानमेत्र घरा पूथ्वों दस्या उद्धार आाउद्रॉत हुए ४ 


३६७ पं० जिनदासचिरचिता [ पू० ध८- 


भगवानू--कर्थ तहि भवत पिन्नोविवाहायस्तित्वतन्तम्‌ । यदि त्वम्‌ एकमेव प्रमाणं मन्यसे तहिं. तब रा 
मातु. पितुझ्च विवाहादे अस्तित्वें च तन्‍त्र कारण कि नु स्थात्‌ । कर्थ | तवादृशयाना वरश्यानाम्‌ अवस्थित्तिः ) 
तव ये पूर्वजा- ये तु अघुना न दृश्यच्ते ते पुरा आसन्‌ इत्ति कर्थ निणय स्थातू । स्वयमत्रत्यक्षप्रमेयत्वादात्त- 
पुरुषोपदेशाश्रिती ध्वपक्षपरिक्षति- प्रमतोत्सवक्धतिरच हे बले, तब पूर्वजादय अधभत्यक्षश्रमया, प्रत्यक्षेण 
प्रमेया: जेया नैव भवन्ति । तत आप्तपुरुषोपदेशाश्रयः कर्तव्यः स्थात्‌ | ये विश्वस्ता पुठुपास्तपा झूठा दिवार्ता- 
कथते प्रामाण्यम्‌ अद्भीकर्तव्य स्थात्‌ ॥ ततश्च स्वपक्षस्थ 'हानिर्भवेत्त परस्य च आस्तिकाना मतोत्सवविधा ते 
भवेत्‌ । बल्भिट्दों भट्ट इब इतस्तटमितों मदोत्कट करटीति सकदटकप्रघटकमापत्तित । वलिमन्त्री भट्ट इव वंदन्ञ 
इव, पण्डित इव इततस्तट गिरि-भित्तिरितों मदोत्कट दानौदकेन विलन्नगण्डस्थलो गज. इति संकटप्रधटक दु ख- 
प्रकर्पफणायात । पर सभाजनकरम्‌ उत्तर आनबन्‍्दप्रदमुत्तरम्‌ु अपश्यन्‌ अइलीलर ग्राम्यम्‌ असम्यसग खलजनोचितं 
निरर्गलमार्गम्‌ उच्छुखलूपथ किमपि भाषण त॑ भगवत्त श्रत्युवाच । क्षितिपत्ति, जयवर्मनृपः अतीवमन्दाक्ष- 
विक्षिप्ववीक्षणो भतिशयेन लज्जानम्लरलोचन मुमुक्षुसमक्षम्‌ आत्माव कर्मबन्ध॒नान्मोचतुम्‌ इच्छावता अत्यक्षम्‌ 
आसन्नाशिवताशनिसघट् समीपीमूताकल्याणवज्भपात वलिभट्ट प्रतिप्ठाभडगभयात्‌ किमप्यनशिलप्य किसपि 
अनुवत्वा । भगवन्‌, सपश्नतत्वसबन्धस्य लब्धत त्वसपर्कस्य, मिजस्खलितप्रवृत्तचित्तमहामोहान्धस्थ स्वापराघ- 
सन्निविष्टमनस्त्वान्महामोहान्वस्य सद्ध॑र्मष्वंसहेतोी. जिनधर्मविनाशकारणस्य जन्तों प्राणिनः ' निसर्गस्थर्य मेरुषु 
गुणगुरुषु प्रकृत्येव घीरताया मेरुतुल्येषु, गुणर्महापुरुषता प्राप्तेषु सत्पुरुषेषु न खलू दुरपवरादकरणात्यर 
दोपारोपफरणादन्यत्‌ अवसाने परिणामे प्रहरणमस्ति झस्त्र भवति । इति वचनपुर.सर कथान्तरम्‌ 
अनुवध्य अन्या कथा कथान्तरम्‌ अन्यविषयिणों कथाम्‌ अनुबध्य प्रसगेच सचाल्य साधु निष्कपट समाराष्य 
भक्त्या सपृज्य प्रशान्तिहैमवर्तीप्रभवगिरिमू अकम्पनसूरि प्रकर्पेण या शान्ति स्वस्वरूपचिन्तनाज्जातः 
परमाह्धाद, सा एवं हैमवतों हिमवत. प्रभवति प्रकाशते प्रथम दृश्यते इति हैमवती गज्भानदो तस्था. प्रभव्गिरिं 
हिमवन्तमिव अकम्पतसूरिम्‌ विनेयजनसमावनोचित्यज्ञया तदनुज्ञया विनेयजना. शिष्या: त्तेषा संभावना आदर 
तस्याः ओचित्यं योग्यता तज्जानातीति तया शिष्यादरमोग्यत्ता विदच्त्या तंदनुशया सूरिसम्मत्या आत्मसदन 
स्वहम्पंम आसाय, जपरेद्य: अन्यस्मिनू दिवसे अपरदोपभिषेण अन्यापराधनिमित्तेत समिकारकरणं विकारों 
घिक्कार तस्प करण विधानं तेन सहित सनिकारकरणम्‌ अनुजे जाक्रप्रक्लादव॒ृहस्पतिभिः सह कर्मस्कन्धवन्ध- 
बादलिम्‌ बलि निजदेशान्तिर्वोत्तयामास स्वमण्डलाजन्निर्धाटयामास । सवतश्चात इलोकौ--सन्नेति--यदि 
चित्त मछोमसम्‌ अश्युमविमर्शदूषित स्थात्‌ तहि स सन्‌ सज्जनों मसचसज्जन समावेव न तयो* क्िमप्यन्तरम्‌ । 


पूर्वः सज्जनः बक्षान्तें: पराम्युदयासहनात्‌ क्षय विनाश याति । परदच अश्यभचेष्टितात्‌ पर दुर्जन अशुभकार्य- 


करणात्‌ क्षयं लभते ॥२१०॥ स्वमेवेति--उज्जन द्विपन्‌ दुर्जेत स्वमेव आत्मानमेंव हन्तुं ईहेत इच्छेतु॥ य* 
एकातुला तुलाया एक पाश्व॑म्‌ मारोहेत्‌ । असौ अधघ. न ब्रजेतु किस । अवश्यमधघ ब्रजेंदेव ॥२२१॥। 


इत्युपासकाध्ययने वक्तिनिर्धासनों नामेकोनविंशः कछयः ।१ ५! 


२०, वात्सल्यरचनो नाम बिंडा3 कल्प: 


[प्र४ ६८-६६] वलिमन्त्री लघुशिशज्नातृसि सह हस्तिनापुरे पद्मराजानमाश्रयत्‌ | बलिद्विज, सानुज- 
सब्लजनसमझ्त सवजनप्रत्यक्षम्‌ असूय्मसूझमणपूर्वकम्‌ असृक्ष्म महान्‌ सूक्ष्मण पराभव तत्पूर्वक निर्वासित; निर्घाठित 
सन्‌ मुनिविययरोपोन्मेषकलुपित अक्रम्पनसू रिमुहिइ्य यो रोपस्तस्य उन्मेष उदय तेन करूपित संतप्तचित्त 
मूल । कुझनाइगलमण्डलेपु सद्बिलासिनीति--तेपा कुरजाहुछाना तन्नामकदेशानाम्‌ विलासिस्य: ऊूलूना 
तामा जलरेलय नीरक्रीडा ताभि विगलित काऊेयक कुदतुम॒ सुगन्विद्रव्यपद्ट तेन पाटला श्वेत्तरक्ता ये 
गत्लोलास्तस्ट्गा तानू घरति वहतोति घरा सा चासों सुरसरित गडगानदी सा एवं सीमन्तिनी कामिनी तया 


'अनकी “रा --ीकिक कट ि-लजलि४ 


न. नरम मम». पंनकीसक-+>->+ 


£ चाडलिगेनागमाचार्स इतति, टिप्पप्पाम्‌ । 


-पू० ६६ ] « उपासकाध्ययनटीका ३६४ 


चुम्बित सब्लिष्टः पर्यन्तप्रसर आसमन्तप्रदेशो यस्य तस्मिन्‌ हस्तिनापुरे । साम्राज्यलक्ष्मीमिंव लक्ष्मीमती 
महादेवीम्‌ अवहाय कृताभिषेका लक्ष्मीमती महिपी त्यवत्वा । सरस्वती रसावगाहसागरस्य सरस्वत्या वाचा 
देव्या. रस आस्पाद्यमान. प्रोतिविद्ेषः तस्य अवगाहे स्थानदाने साग रस्य समुद्रस्येव श्रुतसाग रस्य भगवत भअभ्यर्णे 
समीपे पितृत्िनयविष्णुना पितुर्जनकस्प सबन्धिन विनय वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णु तेन विष्णुता निजजनके 
विनयातिशय घारयता, विष्णुना तन्‍्तरामधारकेण लरूघुभूत जन्म यस्य तेन तथाभूतेन सूनुना पुत्रेण सार्ध सह 
प्रवधितदोक्षापद्मस्य प्रवधित विकास नीत॑ दोक्षा एव पद्म कमर येन तस्य महापग्ममही पत्ते महापद्येति नामवतो 
भूपते. पद्मचनामनिलूय ततयम्‌ अश्विश्रयत् आश्रयदित्यर्थ: बलि्मन्न्री निजानुजः सह प्मतामान राजानम्‌ आश्रय- 
दित्यथे. । पद्मोडपि चारसज्चारात्‌ चाराणा गूढपुरुषाणा सञज्चारात्‌ भ्रमणात्‌ विदितवशविद्याप्रभावाय ज्ञातान्वय- 
जशानमाहात्म्याय तस्से बलिसचिवाय सर्वाधिकारिक स्थानमदात्‌ । सर्वे अधिकारिण. यस्मिनू वश्चया भवन्ति तत्‌ 
महास्थानम्‌ जयच्छतू । बकचिः--देव, गृहीतोञ्यं स्वीकृतोड्यम्‌ अनन्यसामान्यसभावनाह्लाद प्रसाद इतरजना- 
साधारणादरभप्रमोद प्रसाद । कि तु कर्णेजपवृत्तोना कर्णे छगित्वा परापकारजपनख्पा वृत्तियेंषा ते कर्णजपवृत्तय 
परापकारो क्तिस्व॒भावाता खलानामित्यर्थ । पुन कथभूत्ताना छब्म्वलुब्वेति--लछण्चस्य उत्कोचस्यथ लुड्चन 
ग्रहणं तस्य उचिता योग्यां चेतस; मनस प्रवृत्तियेंषा तेषा पुरुषाणा प्रायेण नियोगिपदम्‌ अधिका रिपद हृदयास्पद॑ 
तेषा हृदयानुरूपं, न प्रतिभाति | परं शझोर्येणग ऊजितम्‌ उन्नत चित्त बस्य, उदार दामशील चित्त यस्य तस्य च इद॑ 
नियोगिपद नोचितम्‌ अपि तु उचितमेंव तत्‌ तस्मात्‌ असाध्यसाधनेन यत्काय्य॑ साधयितु दु शक तस्य साधनेन 
साधनभूतेत ननु अययं जन निदेशदानेन आज्ञाप्रदीनेन अनुगृहीतव्यः उपकार्य इत्यर्थ । पद्म --सत्यमिदम्‌ । कि त्तु 
स्वामिसमोहितसुमन सवोणेपु स्वामिनों नृपस्य समीहितम्‌ इष्ट कार्य तस्मिन सुमनसा सवोणेषु तत्वरेषु भवद्विधेषु 
भवादूरेपु सचिवेपु सहायकमन्धत्रिपु विद्यमानेषु कि नामासाध्यम्‌ अस्ति । अन्यदा तु अन्यस्मिन्काले तु कुम्भपुराधि-« 
कतमूतति कुम्मपुरनामनगरे अधिकृतमू्ति स्वामित्वेव अधिष्ठिता मूर्ति देहो यस्य कुम्भपुरस्य यो राजा अस्ति 
स तथाभूत सिंहकोतिर्नाम नृपति.। अनेकयोघनेपु नानायुद्धेपु लब्धम्‌ आप्त यश्य+प्रसाधन कीलिभूषणं येन । 
सन्नद्ध युद्धोद्यतं सारसाधन बलवत्सैन्य यस्य। हस्तिनागपुरावस्कन्दप्रदानाय हस्तिनागनगराक्रमणप्रदानाय 
भागच्छन्‌ एतन्न गरच्छन्नावसर्प निवेदितागमन अस्य नृपस्य कुम्भपुरे छन्ना गृढ्तयावस्थिता ये अवसर्पा- चारा- 
स्तेनिवेदितम्‌ आगमन यस्य, स बलिसचिव- पद्मनिदेशात्‌ प्मन॒पादेशमनुरुष्य अभ्यमित्रीणप्रयाणपरायणेन 
विदविषन्तं प्रति जेंतु गमन यत्ततदसम्यमित्रीणप्रय्राणमुच्यते तस्मिन्‌ परायणेन तत्परेण कूटं वज्चनापूर्ण प्रकाम कदनम्‌ 
» अतिशयेन रोषेण कदन युद्ध तस्मिनू्‌ कोचिदा निपुणा धिपणा बुद्धि यस्य तेन बलिना सचिवेन । अध्वमध्ये 
मार्गमु अवरुष्य युव्यमानः, नामनिर्गमविधाने स्वक्रोयनामविरुदावलोसहितः प्रधानैः युद्धसिद्धान्तोपान्तै सामम्तैश्च 
नम्रोभूय ततो निर्गमोपायव-्ध्ि मुख्येः युद्धझ्य समरस्य सिद्धान्तानाम उपान्त समीप गते सामन्‍्ते. स्वविषया- 
नस्तररॉजशभि- सं सलूग्नोइन्‍त एकदेशो यस्या सा समन्‍्ता स्वविषयानन्तरा भूमि तस्या अधिपतय सामन्ता, । 
तेइ्च साध प्रवध्य तस्म हृदयशल्योन्मूलनप्र मदमतये क्षितिपतये प्राभूतीकृत । हृदयस्य मनस शल्यस्य पीडाया 
उन्मूलनात्‌ नि शेषतया नाशात्‌ प्रमदयुक्ता सानन्‍्दा मतिर्यस्य तस्मै क्षितिपतये भूमिपतये घद्यनुपाय प्राभृतोकृतः 
उपायनीकृत । क्षितिपति -शस्त्रशास्त्रेति--शस्त्राणि च शास्त्राणि च तेषा विद्यानामु अधिकरणम्‌ आश्रय- 
रूप व्याकरण तस्य व्याकर्ता पतजझुजलिरिव तत्सबोधन हें बे, मिखिलेइपि बले सकलेडपि सैन्ये चिरकारू- 
मनेकश: कतकृष्णवदनच्छायस्यास्य कृत कृष्णा श्यामा बदनक्छाया मुखकान्तिर्येच तस्य अस्य द्विष्टस्थ शत्रो* 
विजयात्‌ नितान्‍्तमु अत्यन्त तुष्ठोइस्मि प्रीत्तोडस्मि | तद्याच्यतां मनोइमिलापबरों बर , तस्मात्कारणात्‌ य॑ वर तें 
मनो$भिलष्यति स याच्यता ब्रियताम्‌ । बलि --यदाह याचे तदार्य प्रमादीकतंव्य ॥ इत्युदारम्‌ उदीर्य निःस्पहता 
प्रदर्शवन्चिव उदीर्य उक्त्वा, पुनरचतुरड्गबलप्रबल चत्वारि अड्गानि हस्त्यक्व रथपादातरूपाणि यस्य तेन बलेन 
सेन्येत प्रवक्त सदहाशक्तिमान्‌ वलि प्रतिकु ठभूतरालविनयाय प्रतिकूला विरुद्धा ये भूपाला राजानः तेपा विनयाय 
आनुकूल्योत्पादनाय | पद्मम्‌ अवनोपतिम्‌ अवन्या पति पृथ्वोशम्‌ आदेशमु आज्ञा यात्रित्वा गृहोत्वा सत्त्वरं शी ध्रम्‌ 
अद्देषे ति---अज्लेपा सकला ताश्च ता आशा दिश तासु वा निजाधीना कछूसा- निवेशा- स्वानानि ग्राम- 


पा 


३६५ पं० ज्ञिनदासचिरचिता [ पृ० १००- 


नगरादोमि येत तेन अनीकेन सैन्मेन सूत्रित व्याप्त॑ सकरू महीतलू येंन तथाभूत स वलिमन्नी दिग्विजयाथम्‌ 
उच्चचाल प्रतस्थे । 


[ पू्ठ १००-१०९ ] अत्रान्तरे अस्मिस्प्रस्तावे। विहास्वशात्‌ भगवान्‌ अकम्पनाचार्य तेंन महता 
मुनिनिकायेन साधुसमूहेन साथ हास्तिनपुरम्‌ अनुसूत्य, उत्तरविग्विकासिन्यवतसकुसुमतरी हेमगिरो उत्तरा सचासौो 
दिक सैव विलासिनी स्त्री तस्या मवतसरूपाणि भूषणरूपाणि यानि कुसुमानि तैयु तास्तरवों यत्र तस्मिन्हेमगिरी। 
महावगाहाया महान अवगाहो विस्तारेण अवकाशदान यस्या तथाभूताया गुहाया चातुर्मासीनिमित्त स्थिति बन्रच्ध। 
चतुर्णा मासाना समाहार चातुर्मासी तस्या मनिमित्तेन तत्र स्थिति बबन्ध निवास तैने ( बलिरपि हेमगिरिगुहाया 
ससधम्‌ अकम्पनसूरिमवल्ोक्य त पीडयितुम्‌ अग्निहोत्रमारेभे) वलिरपि निखिलेति---मिखिलाइच ते जरूधयदच 
समुद्रा तेपा रोधामि तटानि तेपा सविधे समीपे यानि वनानि तेपु विनोदित्तानि वीरवबूना हृदयाति येन स । 
दिग्विजय विघाय आगतस्त भगवन्तम अववुब्य॒प्रत्मभिज्ञाय, चिरकालव्यवधाने»अप दोधकाज्नन्तरिते४पि 
अलकंविषनिषेक इव उन्मत्त इवा अलकक उच्यते तस्य विपमू, अलकविपम्‌ तस्य निपेक क्षरण दीर्वकालेनावि 
उन्मत्तसरवविष जन नितरा व्यथयति तथा जातप्रकोपोत्कर्प स बलिस्तदपराघविधानाय पूर्वापराघणशद्धये 
वरप्रतिनिर्यातनाय घराधीदवर पद्म नृप ,प्राग्दत्तवतरनिमित्तेन समाशाखार्थ समा वत्सरः तस्य शाखा पष्मासकाल' 
तस्य धर्धम्‌ यस्मिस्तत्‌ । भिमासावधिकमिति भाव” । कि तत्‌ राज्यम्‌, कर्थंभतम्‌ आत्मकशासनप्राज्यम्‌ आत्मना 
एकेनेव शास्पते परिपाल्यते इत्ति आत्मैकश्ासन तस्मातु प्राज्य प्रचुरम्‌ । उन्त पुरप्रचारैस्वर्यमात्रसप्मत 
पञ्मतोषस्यर्थ्य | भूभुजा स्त्यगारमन्तःपुर तन्न प्रचार सञज्चार तथोग्यमेचेंदर्य वैमव यव्र ततु च तत्सआ यस्य 
तस्मात्‌ पद्मत, पद्मनृपात्‌ अभ्यर्थ्य बरोपलिप्सा कृत्वा मखमिपेण यज्ञग्याजेव मुनिसैन्याजन्योत्कपं चिकीपु मुनीना 
सैन्य सद्ध तेन सह आ समस्तात्‌ जन्योत्कर्प युद्धोत्कर्ष चिकी्पु: मुनिसमृह नित्रा पीडयितुमित्यर्थ । मदनद्रव्या- 
घिकरण' उपकरण: मग्निहोत्रमारेमे । मदनद्रण्य घुस्तूरकः अधिकरण खदिरों वा अधिकरणम्‌ आधारो येपु तेः 
उपकरण: साथने अश्तिहोत्र यज्ञम्‌ बारेभे चकार। (मिथिलापुरे जिष्णुसुरे शिष्यो भ्राजिष्णु्नाम नभसि कम्पमान 
अवणनक्षत्र वीद्य क्वचिन्महामुनीनाम्‌ उपसर्यों वर्तते पति जज्ञौं) अत्रावसरे अस्मिन्प्रसड्रें निजनिवासेन भिजेना- 
श्रमंण पविन्नीकृते मिथिछापुरे जिष्णुसूरे' जिष्णुनामधेयस्याचार्यस्य अन्तेवासी शिष्य. आजि पणुर्नाम तमीमध्य- 
समय त्तस्पा चिश्ञाया मध्य समय वेला तस्थाभ्‌ निश्ञामध्यवेछायाम्‌ । वहिविहितविहार आश्रमाद्ाह्मप्रदेंदो 


क्तग ग प्र े है 
केतगमन समीरस्य वायोर्मा्गें पथि नभसीत्त्यर्थ । चक्षत्रवीयी ताराणा पहड्िक्‍्तम्‌। लोचनालोकनसनाथा लोचनयो- 
नश्नयाराल्तकर्नन वीक्षणेव सनाथा युक्त 


रे ुक्ता विदघान । नेत्राम्या नक्षत्रवृन्द वीक्षमणाण । चमरुसणछ्चारचकितमगार्त॑ 
चमूरोम गविदोषस्य स॒ हि 


उतार आगमन तैत चकित भीत गान्र शरीर यस्य कुरडगकलत्नरमिव हरिणमभार्येच 
7 लतारकाश्रयण चड्चलकनी निकाधार पक्षे चल्‍चलोडूनाम्‌ आधार श्रवण तन्तामक नक्षत्रमु । अच्तरिक्षे नमसि 
भचदक्ष्य लक्ष्य बध्वा किलेबमु ल्चेरचोचत । “ 


शरणगणी श्रमणाना श्राम्यन्ति बा 0 अलदअ कील आक ही बिल). लिल्ल अमण 

५ हाम्‌ अम्यच्तर च तपष्चरन्तोति श्रमणा साधवसस्‍्तेषा शरण रक्षक स चासौ 
कह "जल समाकर्ण्ये श्रयुक्‍तावधिबोधः उपयुक्तावधिज्ञान । तन्नगरगिरिगहायाम अक्स्पनाचार्यस्य 
वलिटुविलसितमबधार्य वलिना छत दुविलसित दुष्टविधान निश्चित्य, गगनगमनप्रभावम्‌ आकाशगसने प्रभावों 
माहात्मय यस्य त पुष्पकदेव देशब्रतसेव देशब्रतघारिण क्षुह्ल 


हक लक बम आाकार्य आमन्म्य हहो पुष्पकदेव, तव विक्रिय- 
देरवेधरयानन्‍्न 7 कर 5 ्ि ५ अ हु 

सा हे पाप पाभ्थ्यंमस्ति | तव विक्रियर्डरभावात्‌ू सस घाकम्पनसू रिंण उपद्रवमोचने ने क्षम- 

ही पल कल हम ह विष्णवे उपसर्गमोचनसमर्थद्धिवृद्यया रोचिष्णवे आजिष्णवे शोभमानाय 
बे शिष्टता भ्रवत्मस्थिताम्‌ अपि अविदुषे अद्ष्टबिशिष्टता शुभदैवविशेष, तस्य अभिवर्त्मनि अभिमागें स्थिता 

शुभदवाविशेयण प्राप्तामपि अविदपे अजान ै 


ते। निवेद्य कथयित्वा तद॒पसगाविवर्मायतस्यों पसर्ग 
त्सर्गात प्सगविनाशाय । अस्म- 
स्तगात्‌ अ स्माकमारणात्त्‌ ) नियोजयित्तव्प प्रयोजयितु योग्य ॥ कर हः 


अल कक पुष्पफदेव त्रिदशोचितचरणसेवस्थ त्रिदशा 
े उचिता कतु योग्या चरणसेवा यस्य तस्य महतपें भापिताद्चनात्‌ त देशमासाद्य विष्णमनमे तथाबिध- 
इद्त्ति तादक्ी विक्रियद्धिप्रवत्तिम, गुरुनिदेशवर्ति च गुरोमिंदेश आज्ञा तस्य वत्ति प्रवत्ति चः प्रतिपादयामास 


-पृ० १०४ ] ' उपासकाध्ययनटी का ३६७ 


है 


की अत 


कथयामास । विष्णुमुनि प्रदोष इंव स्फाटिकभित्तिमध्यलब्धप्रसरेण किरणनिकरेण यथा प्रदीप स्वच्छमणि- 
रचितकुडयमध्यादाप्तप्रचारेंण रश्मिसमूहेनेव, कर्थ॑भूतेन करेण । उच्यते, वारिधिवज्ञवेदिकानिर्भेदनेन मानु- 
पोत्तरगिरिपर्यन्तस वेदनेन सामरस्य वज्नतटस्फेटन कुर्वता करेण हस्तेन, पुत कथभूतेन मानुषोत्तरो नाम गिरि, 
बुष्करद्दीपस्य बहुमध्यमागे वलयाकारो वर्तेते तस्य पर्यन्तं याचत्‌ सवेदनम्‌ अनुभवों यस्य तेन। पुन कथमतेन 
करेंण मनुष्यक्षेत्रसुत्रपातविडम्बन॒करेंण करेंग मनुष्यक्षेत्र्य यो मानदण्डस्तस्य विडम्बनकरेण अनुकरणं 
कुर्वत्ता करेंण ऊर्णनाभ इच तन्तुनिकायें काये स्ववशाश्रयया व्याससमासक्रियया च तामवगम्य । यथा ऊर्ण- 
नाभस्तन्तुवायनामा कोटविजेषः स तन्‍्तुसमूहें ग्यासो विस्तार, समास सक्षे तयो क्रियया निजवशाघारया 
स्वशक्ति जानाति तथा स्ववशाश्रयया निजाधीनाधारया विस्तारसक्षेपक्रियया स्वकाये स्वशरीरें च तामवगम्य 
ज्ञात्वा। उपगम्य च हास्तिनपुर गत्वा च हस्तिनागपुरमु ॥ “न खल्वनिवेद्य निखिलवणिवर्णाश्रमपालाय मध्य- 
मलोकपालाय आमर्पप्रवृत्ततन्त्रेण हुडकारमात्रेणापि कम्पितजगत्त्रया प्रसख्यानवनविध्वसदावे तप प्रभावे 
टुर्जनविनयनाथ्थमभिनिविशन्ते यतीशा ' न खलू अनिवेद्य अकथयित्वा । कस्मे । निखिलेति---निखिलाइच 
ते वणिन क्राह्मणक्षत्रियवेश्यशुद्रा: त्तेपा वर्णा आचारविशेषा, आश्रप्ताइच ब्रह्मचर्य-गाहस्थ्य-वानप्रस्थता 
भिक्षुकत्व चेति चत्वारश्चाश्रमा तानू पालयतोीति तस्सें । मधष्यमल्ञोकपाराय मध्यमो लोक नृल्ोक 
त पालयतीति तस्मे नृपतये । आमर्पप्रवत्ततन्त्रेण. आम; क्रोधस्तेन प्रवूत्त तन्त्र कार्य यस्‍्य तेन 
हुडकारमाभेणापि कम्पितजगत्वया प्रसख्यानं ध्यान त्देव वन तस्य ध्वसो नाहस्तस्मे दावचोडग्नि तत्सदृश 
इति भाव तस्मिन तप.प्रभावे सत्यपि. दुर्जजविनयनार्थ दुर्जनानू सन्म्रार्गेध्वत्तारयितु यतीशा मसुनीश्वरा 
न अभिनिविशस्ते न प्रयतन्ते । मुनयो महाप्रभावास्तथापि भूपालमनिवेद्य स्वतप प्रभाव न दर्शयन्ति इति 
भाव: | इति च परामृइय मनसि विमरं कछृत्वा, प्रविश्य च पुरैव प्रथममेव चिरपरिचितकड्चुकिसूचितप्रचार 
अन्तःपुर दीर्घकालमारम्य विज्ञातसौविदल्लानुज्ञातप्रवेश । प्रविश्य च अन्त पुरमू, प्ममहीपते, राजधानीपु 
मरण्यानीपु वा 'महारण्य मरण्पानी” इति महावनेपु इत्यर्थ । तपस्यत सयतलोकस्य मुनिजनस्यथ | न खलु नरेशव- 
रान्नुपात परोउन्य प्रायेण बहुश गोपायिता रक्षिताइस्ति । तत्कर्थ नाम तृणमात्रेईपि जनपराघपतीना तृणमात्र- 
स्यापि हिंसाम्‌ अकुर्वता यतीताम्‌ आर्मनि अशुभलोकनिपेकसर्गम्‌ अशुभो लोक. नरकतिर्यरगतिषु जन्म तस्य नि्षेक 
प्राप्ति तस्य सर्गप्रादुर्भाव यस्माज़जेत्‌ तम्‌ उपसर्ग सहसा अविचारेण कथ करोषीति भाव इति उक्त ॥ 
भगवन्‌ सत्यमेवेतत्‌ । कि तु कतिचिदिनानि बलिरत्र राजा नाहम्‌ ।” इत्ति प्रत्युक्तियुवितस्थित प्रतिवचनयुकतो 
स्थित पद्मनृपतिम्‌ अवमत्य अवज्ञाय । छलेन निमित्तेन खलु परेपु प्रायेण बहुश अन्‍्येपु तप प्रभवद्धिलीला 
तपोजाता ऋद्धीना लीला फलछोललासनशीला फलप्रकटनस्वभावा , इति वा अवगत्य विज्ञाय । शालाजिर- 
सम्पुटकोंटरावकाश्मप्रदोपप्रकाश इव सजातवामनाकृति. । शालाजिरस्य वर्धमानस्य शरावस्य वा शालाजिरो 
वर्धभान शराब स्मर्यते बुधे ' इति हलायुध । सम्पुटस्य च कोटरे सध्यभागें अवकाशोज्वगाही यस्य कक 
प्रदीपस्य प्रकाश इव सजातवामनाकृति प्रकदीक्ृतकुस्वतराकार । सप्ततन्तुवसुमतीमनुसृत्य से प्ततिरध्न- 
जिह्वाभिस्तन्यतें विस्तायंते इति सप्ततन्तुर्यज्ञ तस्थ वचुमतो भूमिम्‌ अनुसूत्य अनुगम्य । मधुरघ्वनितृतीयंन 
सबतेत मधुरघ्वनिना सह तृतीयेन सवनेन उदात्त न स्वरेण प्राष्ययनम्‌ उच्चेरध्ययन वेंदस्य व्यवात्त्‌ अकरोत्‌ । 

[ प्रू्० १०२-१०३ ] बलिरिति--वलि. मेघशब्दमुन्दर वाक्रसरं वचनपअ्रवाह सिल्दुर इव गज इज 
निभूतकर्ण वशीभृतश्रोत्र. निर्वण्य दृष्ट्वा कोष्य खलरु वेंदवाचि विरिञच इव उच्चारचतुर वेंदवचन ब्रह्म इव 
उच्चारणकुणल , इति कुतूह॒लितहृदय कुतुकितमना , सतिल्‍या च्विर्गत्य सत्त सज्जनान्‌ बचावते इति स न 
यज्ञ तस्य निलयाद्‌ गृहात्‌ तिर्गत्य | वयसि च निश्चिताश्चर्यसोन्दर्य द्विजवर्यम एनमवादीतू । हक] 
विज्ञाताज्भ तसौन्दर्यम्‌ एन विश्नश्नेष्ठम्‌ अवादोतू अन्नवीत्‌ । भट्ट, किमिप्ट वस्तु, चेतसि निधाय प्रावीपें हूँ विद्न, 
कम्‌ ईप्सितं पदार्थ चनादिक हृदये सकत्प्य प्राधोंये उच्चेर्वेदक्चनानि बूपे। बल्ले दायादविलुप्ताल्यत्वात्‌ 
तदर्थ पादत्रयप्रमाणकलूमवनिततलम्‌ । हे बलिमन्त्रिनू, सताभिह्ृतगृहत्वात्‌ चरण्रवमानसुख्धः ४ चेतसि 
निधायाह वेदवचनानि प्रोच्चैबु वे । दविजोत्तम ब्राह्मगरश्नेष्ठ मया ते निकाम वर्थेध्सितं दत्तम्‌ू । बच्चंव बहुसाच- 
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यजमान, विधीयतामुदकवारोत्तरप्रवत्तिवु त्ति । चेंदेव ब्नवीपि, महादरपान्न यजमान, उदकधारया हे 
जलघारापातादनन्धरं प्रवृत्तियस्या एतादशी वृत्ति सकल्पितदातन विदयोयताम्‌ क्रियताम्‌ । बल : प्रद्रकता 
महतीम्‌ मालूं कमण्डलुम्‌ू आदाय गृहीत्वा। 'द्विजाचाय, प्रसायंता हस्व: इत्युपत्तवति, शुक्र शा कि 
कुलिशतिकेतनमु, यथा सक्रन्दत इन्द्र कुलिशनिकेतनम्‌, कुलिशं वज्ञम, निऊेन्तन बज यम्प्र एवमली बसेते । 
तथा, हस्तो5पि कुलिशनिकेतन कुलिशां वज्र निकेतति निवसति अभ्पिन्निति कुलिशनिफे 8 
हस्तम्‌ । प्रासादमिव कलशाह्वादम, प्रासादों यथा कलशेन छादते तथा हच्तो४वि कलमेन यु 00000 
भिरलादते । जलाश्रयभिव मत्स्याश्नयमू, यथा जलाशय- मत्म्यानाम्‌ जाश्षय: आधारभून तया हस्तो:पि 
मत्स्याकाररेखाभियु त., सरिन्नाथमिव शइखसनाथम्‌, सरिन्नाथ समुद्र स घये भुतस्तिष्ठति तथा हस्तो5॑पि 
शड्खचिह्नेंल शोभतें । विरहिणीवासरगणनकुड्यप्रदेशमित्र ऊर्व्वरेंखावकाशम्‌, यथा विरहिंणो स्ववल्खभ- 
वियोगदिनगणनाय छुड्यप्रदेशे भित्तों ऊध्वरेंखा रचयत्ति तथाय॑ हम्तोडपि हर््वरेंसाणाम अपकाशेन झोमते। 
नारायणमिव चक्रलक्षणम्‌ यथा नारायण कृष्ण: चक्ररक्षणेन सुदर्शनचक्रेण लदयते तथा हम्तोडम्न नफ्ाभिधेन 
सामुद्रिकचिह्न न विराजते । यज्ञोपकरणमिव यवाधिकरणम्‌, यथा यवा यज्ञोपकरण सावनमभिधीयते यये बचा 
अग्तो हुयन्ते तथा हस्तोडईवि अड्गुप्ठमब्ये यवाकाररेसायुतों मचत्ति। जलयानवाश्नमिव निष्िहद्रता पत्रमु, 
जलयानपात्र नौका तदथ्यया नोरन्श्रतापात्र॑ सवति तथा हस्तोषपि निश्िछद्राइगुल्दुती भाति । स्तम्वेरमकर मिव 
दीर्घाइ गुलिप्रसरम्‌ यथा स्तम्बेरसो एज. तस्य कर शुण्डा स करो यथा दो्धों भवति तथा हस्तो5पि दोधाणा 
पञुचाडगुडीना प्रधरेण शोभते । वशकिसलयमित्र आनुषूर््या प्रवृत्तर्वचञ्वयम, यथा वंशस्य वेणो फिसलये 
पल्‍लव आनुपूब्य पूर्वम्‌ बग्मम्‌ मनुसृत्येत्रि आनुपन्यं तेन प्रदत्त पर्वणा वेणग्रन्यीना सज्चयों यपस्मिन्‌ बेणों 
यत्र यत्र ग्रन्ययों चर्तन्ते ताम्प, किसलयोत्पत्तिसंवति तथा क्षत्र हस्तकिसल्ममति अटूगुर्िप्रन्यिस हित 
भवृत्ति। कमलकोशमिव अरुणप्रकाशनिवेशम्‌ । यथा कमलरूस्य कोष: कॉणिफा झरुणप्रकाशस्य निवेशेन पादराया 

कान्त्या* निवेशेन स्थित्या शोभते तप्ना हस्तोडपि तताशञ्नया कान्त्या क्मलकोश इच विराजते । विद्रममद गामो गमिव 
स्निग्यपपाटलनखराग्र विदुमाणा भडगो रचना तस्या आभोग. विस्तार स यथा स्निग्वस्ता स्ताम्नरच भवति तथा 
स्तिर्घानि मसृणानि पाठलानि ताम्राणि नखरात्राणि यस्य एतादूशो,वामन-विप्रस्य हस्त शोमते, पुनः कबमृत्त 
हस्त लक्ष्मीलताविर्मावोदर्य लक्ष्मी श्रीरेव ऊता बलल्‍ली तस्या जा विर्भावस्‍य उत्पत्ते उदयो उद्नतिर्थश्न । 
एदादूश हस्त शुक्त उपलक्ष्य दृष्टदा | खल अयम्‌ एवंविघपाणितलूसंवन्धो गोच पुरुष परेपाम्‌ अन्‍्येपा याचिता। 
अन्येस्यथ पुर याचतार्थ हस्तें न भसारयेत्‌ कि तु अयम इत्तरेयाच्यों भवेत्‌ इति वचनवक्र वक्रोक्त्या ब्रुचन्तं 
शुक्रम्‌ अवगणव्य बलि स्वकीया दरत्ति दानं पादत्रयप्रमाणाया भूमे॑ उदकघारोत्तरा जलघाराया हतस्तैडरपणा- 
नन्तरम्‌ अकार्पीत्‌ अकरोत्‌ । तदनु स विष्णुमुनि विरोचनविरोकमिकर इवब विसेचन सूर्य तस्थ विरोका 

किरणा तेषा निकर समूह इव अक्रमेण ऊष्वेम लघशच अनवधिवृद्धिप अनवधि न अवधिमंर्यादा 
पस्था सा चासी वृद्धि तस्था पर अमर्यादोपचयत्त्यर , सर्दतश्च उभयत श्रवृत्तापगाप्रवाह इव प्रसुतनदी 


जलविस्तार इव तिर आसमन्तत भररत्‌ वृद्धि प्लाप्नुवटेहों यस्य स विष्णुमुनि एक कायघर 
पादम अकृपारवज्चवेंदिकायाम्‌ अकृपारों लवण- 


कार्य शरीर- घरतोति कायघर पाद इति भाव एक 

सरुद्र तस्थ वज्ञमय्या वेदिकाया निधाय स्थाययित्वा पर च क्ममस्‌ अन्य पाद चरण चक्रवालपंतशिखरे ॥ 
पुनस्तृतीयस्य चरणत्य मेदिनो भूमिम अलभमान: तपनस्थस्जलनसेतुचा सुरसरित्तुरीयखोतोहंतना इत्यादि- 
"नि पृतीयपादस्थावयन्तच्यानि । कथमूतेन पादेन सूर्यस्यन्दन भरे से तुना आलिना सूर्यरथमार्म-प्रतिबन्ध- 
कैनेत्पर्थ. । इन कथभूतेत पादेन सुरेति--सुराणा सरिद्‌ यडूगानदी तस्या तुरीबबचतुर्व स्लोतः प्रवाह क्तस्य 
हदुना तदुत्तादकेनेंव गडूगा विष्णुपदोद्भूतेति पौराणिको कथा ) संपादितेति---सवादित उत्पादि त दिविज- 
सुन्दरीणा देवाहइगनाना चरणपार्भस्य निश्रेण्या विश्रम सशयों येन ! पुन कथ्ृभतेन पादेन । समाचार 
समाचरित उत्पादित खेचरीणा नभोगाहगताना चेत सशञ्रमो मन हे क्यो बेन । पुन; कथभतेन + हद 
परिच्छेदे तुलादण्डबिच्म्वनेन भूगोलस्य के 355 अनिल: 


गोरव यग्रुरुता तस्या परिच्छेदे माने तुलादण्डविडम्बनेन मानदण्ड्स 
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अनुकुर्वंता चरणेन पादेन । क्षोभितान्तरिक्षचरपुरकक्ष: क्षोभिता, क्षोभ प्रापिता: अन्तरिक्षचराणा नभोगाना 
पुरकक्षा' सगरविसागा येत । किन्तरामरखचरचारणादिवन्दे किन्नरामराः उज्यन्तरदेवविशेष । खचरा 
नभोगा विद्याधरा' । चारणादयो देवविद्येषा' तेषा वृन्दे समूहैः, वन्यपादारविन्दः प्रणम्यमानवचरणकमल । 
संयतजनीपकारसारस्त्रकीयद्धिवृद्धिपरितोषितमत्तीष॑ व्यन्तरानिमिषे' सयतजनों निर्ग्रन्थमुनिगण तेपु उपकारे 
सारभूता समर्था या स्वकोया ऋऋद्धिवृद्धि वेक्रियिकशरीरद्धिवृद्धि, तया परितोषिता आह्वाद नीता मनीषा 
बुद्धियेषा ते । व्यन्तरानिमिषै व्यन्तरसुरे । अकारणखलतास्थलि निहेतुकदुष्टताया स्थानभूत बलि सबान्धरव 
शुक्रवहस्पतिप्रह्लादसहितम्‌ अवन्धयत्‌ । प्रावेशयच्च सदेह रसातलगेहम्‌ । भवति चात्र इलोक;--बत्सल 
संयतजनस्नेहूल. महापद्सुत्तो महापद्मनुपतनय विष्णु हास्तिननगरे बलिमन्त्रिविहित विष्न शमयामास 
निपुदयाल्चकार ॥॥। २२२ ॥॥ 


इत्युपासकाध्ययने चात्सल्यरचनों नाम विंशतितमः कछपः ॥ २० ॥ 


२१, रल्वन्नयस्वरूप निरूपणों नामैकविंशतितमः कल्प 


| प्रष्ठ १०४-१०० ] एवं सम्यर्दर्शनस्याष्टाज़।ना स्वरूप तत्कथाशंच सूरिवरेण कथिता;। अघुना 
सम्यरदर्शनोत्पत्तिकारणानि तद्भेदाश्च निगशधन्ते सूरिणा निसर्ग इति--तदाप्तौ सम्यरदष्टे आप्तो प्राप्ती । 
निसगगं: इति---एक कारणम्‌ । अधिगरमो वा तत्प्राप्तौ कारणम्‌ । इति कारणयुगल् तत्प्राप्तेभवति । यदा 
अल्पप्रयासात पुरुषरचतुर्गंतिजः सज्ञी पनब्चेन्द्रियों जीवः सम्यकत्वभागू भवति तदा तस्य तत्सम्यक्त्व निसगगति 
जातमिति । यदा च अनल्पप्रयासतः सम्यक्‍त्व॑ रूम्पते तेव तदा तस्य तत्‌ अधिगमज ज्ञेयम्‌ )] २२३ ॥॥| 
उकत॑ च-आसज्नभव्यतेति--रत्नत्रयाविर्भावयोग्यी जीवों भव्य , कतिप्यभ्नवप्राप्यनिर्वाणपदः आसन्न । 
मआासपन्नइचासाी भव्यद्चासब्ममव्यस्तस्यथ भाव आसश्नभव्यता। कर्महानि. मिथ्यात्वादीना सम्यक्‍्त्वप्रति- 
बन्धककर्मणा यथा सम्मवमुपशम , क्षयोपशमः क्षयों वा। सज्नित्व शिक्षाक्रियालापोपदेशग्राहित्वम्‌। सन्ञा 
अस्यास्तीत्ति सज्ञी सज्निनों भाव सज्ञित्मम्‌। दद्धपरिणामा, एते अन्तरज़्हेतवः सम्यवत्वस्थ । बाह्योडपि 
उपदेशकादिद्व सम्यगुपदेशको गुर्वादि.। आदिशब्देन जातिस्मरणजिनप्रतिमादर्शनादिकानि सुह्न्ते । 
एतान हेतुनवाप्य जीव सम्यग्दृष्टिभवति ॥॥| २२४ ॥। एतदुकक्‍त भवति--अस्येव विवरण भवति--कस्यचिदास- 
न्नभव्यस्थ तन्निदानेति--सम्यवत्वप्राप्तियोग्यद्रव्यक्षेत्रकालभावभवस पदासेव्यस्य संनाथस्य । विधूते ति-- 
सम्यकत्वप्रतिबन्धकमिथ्यात्वतिमिरादुदुरनिर्गतस्य । जआश्षिप्तेति--गृहीव शिक्षाक्रियालापचतुरेन्द्रियान्त करण- 
सबन्धस्य । नव॑ मृत्तिकादिभाण्ड लघुनाविदुर्वासनागन्धरहित भवति तथा मिथ्यात्ववासनासंभृतपापण्डि- 
जनगन्धरहितस्य शीघ्रमेष यथावस्थितपदार्थस्वरूपश्ञानकारणयुगछातु, स्फाटिकरत्नरचितदर्पणसदृदस्य । 
पर्वभवश्नवणात्‌ संजातजातिस्मरणेन वा । वेदनानुमवनेन वा | धर्मश्रवर्णेन वा । जिनप्रतिमादर्शनेत वा । महा- 
महोत्सवावलोकनेत्त वा । महद्धिप्राप्तमुनीशवरनिहालतेन वा । तरेषु देवेषु वा सम्यरदर्शनपध्रभाववेभवद्शनेत वा | 
अन्येन केनचिद्धेतुना, विचारवनेषु मनोविहारेणापि खेदम्‌ अप्राप्नुवनूु, यदा जीवादिवस्तुषु याथात्म्य ज्ञात्वा 
श्रद्धानं भचति तदा प्रयोक्ता आयासें कष्ट नानुभवत्ति । यथा शुष्का शालय अनायासेन लूमन्तें स्वयमेंव, 
शिक्ष्यन्ते चतुरमतयः स्वयमेव, इत्यादिवत्त न्निसर्गात्सम्यकत्वँ जातमिति प्रीच्यते । यदा तु अव्युत्पन्नता, 
संशय विपर्ययदच ज्ञाने उद्ध॒वन्ति, तदा अधिमुक्तियुक्तिसुक्तिसबन्वसविधस्यथ मुक्ती मुक्तिविषये मुक्तिम्‌ 
अधिकृत्य वा अधिमक्ति त्तस्मिन जीवस्य कर्माष्टकरहितशुद्धस्वरूपे युक्तियुकता सूक्‍तीः श्रुत्वा, तच्छूवणात्‌ 
जातसम्यरज्ञानसबन्धस्य प्रमाणनयनिक्षेपानुयोगोपयोगावगाह्येपु सकछूजी वादिपु वस्तुपु ऊह्मपोहरूपेण परीक्षणात्‌ 
अतिक्लेदश.प्राप्य नि शेषदुराशयविनाशात्‌, सकलमिध्याज्ञानविनाशात्‌, सम्यग्शानसूर्यकरे. तत्त्वेपु रुचि 
श्रद्धातं संजायते, तदा विधातुरायासहेतुत्वात्‌ कार्यकारिण संकलेशकारणत्वात्‌ मया निर्मापितो5यं हार 
सूतानुसारेण, मयेदम्‌, संपादितम्‌ आभूषण रत्वरचनाश्रयम्‌ इत्यादिवत्‌ तदा अधिगमात्प्राइमूत सम्यर्दधनम्‌ 
इत्युच्यते । उक्त च आलुद्धिपू्वोपेक्षायामिति---अतकितोपस्थितम्‌ अनुकूल श्रतिकूल वा देवकृतम्‌ । तश्न 


्. 


४०० पं० जिनदासचिरचिता [ पू० १०६- 


ब॒द्धिपवरपिक्षापायात्‌ तत्र पुर्षकारस्य प्रयत्नस्थ अप्राधान्यात्‌ । त्तहिपरीत पौरुषापादित्त तत्र रवतय गुणभावात्‌ 
पौरुपस्थ प्रवानभावात्‌ । अधिगमजसम्यर्दर्शन पौरुषात्‌ भवति । सिसर्गजसम्परदर्शन  दैवाज्जायतें 
इत्यथ 0 २२० ॥ 

[ प्रु० १९०६-१०६ ] सम्यकक्‍त्वभेदानाहु सूरय --ट्विविधमिति--कात्महिंतमतय कआत्महिते 
मतियेषपा ते आत्महितमतयः सम्यसश्ञानिन, । सम्यक्‍त्व द्विविधम्‌ आहु, निरसर्गजमधिगमज चेति। त्रिविधम--- 
ओऔपशमितकम्‌, क्षायोपणमिकभ्‌, क्षायिक चेति | दशविध च तत्‌ पुरस्ताहक्यते--तत्त्वर्धद्धानविधि सम्यवत्वम्‌- 
सर्वत्र च जीवादिषु समवृत्ति रागद्वेबाभाव. उपेक्षावत्ति ॥२२६।॥ पुतरपि सम्यक्त्वस्य हँविध्यमन्येन प्रकारेण 
निगदति--सरागेति--सराग- आत्मा विषयो यस्य तत्‌ सरागसम्यचत््वं स्मुतमु ॥ वीत्तराय आत्मा विषयों 
यस्म तत्‌ वीतरागसस्यकत्व मतम्‌। सरागसम्यक्त्व प्रशसादिशुण प्रशमादयों गुणा यस्य तत्‌ प्रशम-स वेग-अनुकम्पा- 
आास्तिक्यगुणचतुष्ट्ययुतम्‌ | ततु पूर्द प्रथम कथ्यते । आत्मविशुद्धिमात्र॒त्व द्वितीय वीतरागसम्यवत्व भवति । 
तत्तु उपशान्तकषायादिगुणस्थानर्वात भवृति तन्न॒ हि चारित्रमोहस्य सहकारिणो5पायाज्न प्रशभाद्णिव्यक्ति 
स्थात्कैवल स्वसवेदनेनेव तद्ेग्ेत ॥२२७॥ यथा हि पुरुषस्य पुरुषशक्तिरिपम अतीन्द्रियावि जद्नाजनाइडगस- 
भोगेन अपत्योत्पादनेन च । विपदि चैर्यावलस्बनेन वा | प्रार|्धवस्तुनिर्वहणेन वा । यत्कार्य मु आरब्धे तस्यान्त- 
ग़सनेंन वा निशचेतु रवयते, तथा आत्मस्वभावतया अतिसूक्ष्मयत्नमपि सम्यवत्वरत्न प्रसमसंवेगानुकम्पास्तिक्य रेंच 
वाक्य राकलूबितु शक्‍्यम्‌ । नरस्य पोझष यथा नेत्रादिभिद्रष्टु नाक तथापि नारीसभोगादिकारयें. निरचेय 
भवति तथा सम्यक्त्वभिदम्‌ आत्मस्वभावस्वात्त अत्तीन्द्रियमपि प्रशासदिभिरेव ज्ञातु सुशक भवति | 


[ पछ ११०-१११ ] १ प्रशमलक्षणम्‌--यद्वागादिष्विति “रागद्वेषादिदोषेपु भनोवृत्ते निवहर्ण 
निवर्तन तेस्प दूरत स्थापनम्‌ प्राज्ञा त प्रशम बुवन्ति । एन प्रश्मम विना सकलब्रताना पाछनस्‌ 
अशवयस्‌ । अत एसेंस सर्वब्तानि भुण्यच्ते ॥२२७॥ २, सवेगलक्षणम्‌ू--शारीरेति--शारी रदु ख ज्वरादिकम्‌ । 
गनस दु सम अपमरानादिकम्‌ । जागन्तुक॑ च दुख विद्युदादिता जायते। एतद्‌ठ खत्रय वेदनाशब्देनात्र 
जैयम्‌ । एतासा वेदनाना प्रभवात्त उत्पादकात्‌ भवत्ति ससारात्‌ भीत्ति” सवेग, कथ्यत्ते। अय च भव 
संसार स्वप्तेन इन्द्रजालेव च सकलप सदुझो बर्तते ॥२२९॥ ३. अनुकस्पालक्षणम्‌ू--स त््वे इति--सर्वस्मिन 
सत्वे प्राणिनि चित्तस्य दयाद्धत्व दयालूब छृवावन्तो नरा घर्मस्य परम मूल वक्षस्य मूलमिव अनु- 
लगाम दयाम कृपा च प्रचक्षते आख्यान्ति।२३०॥ ४ मास्तिवयमाह---आप्ते इति---सर्वज्ञे भगवति 
जिने । थुते द्वादशाज़रेपु । बते अहिसादिषु । यस्य चित्त मन* अस्तित्ववरिचित भवति ततू आस्तिक्यम । उक्ति 
वचन युक्‍क्ति प्रमाणनयात्मिका ते घरतीति उक्तिमुक्तिधर तस्मिब्वरे उक्तमु | अथवा मोक्षसयोगघरे मुक्ति- 
ग़रामिति नरे आ स्तिक्यम्‌ उक्तम्‌ ॥२३१॥ ५ निर्देयस्य ससारदीर्घता--रागेति--रागहवेषवतति, नित्य निद्वले 
नजेतम्‌ अहिसादिव्रतरहिते । निर्दथात्मनि निर्दय आत्मा यध्थ तादृशे निष्कृपे नास्तिकनी तियुक्ते मरे ससारो दीर्घ- 
सार. स्यात्त दोर्घश्रमणरूप, मवेत्‌ । नास्तिको निर्दयश्च नर दीघंकाल ससारे परिभ्रमेत इत्ति भाव ॥२३२। 


[ भछ ११२-११० ] ६ सम्यवत्वस्य उत्पत्ति अकाराइच---अनन्तानुवन्धिचतु ए यर्म, सम्यवत्वप्रकृते. 
सम्पडडमथ्यात्तस्प, मिथ्यात्वस्थ च पमूझात्क्षयात्‌ जीवादिचस्तुनि यच्छुद्धानं भवति तत्क्षायिक सम्यवत्वभु । 
एतात्रा सप्तप्रक्ृतीना शान्‍्ते उपजमात्‌ ओपशमिकम्‌ । एतासु सप्तसु सम्यक्त्वस्प उदयेन अन्यासाम उपशमलेन 
कयेण थे जायमान श्रद्धान क्षायोपशमिक चेयम्‌, एतत्त्रिविध सम्यवत्व सर्वश्न गुलिष नारकतियंड्नरदेवगतिप 
सज्ञि-पल्चेन्द्रियजस्तुपु वोध्य॑ सेयम्‌ ॥ २३३ | दशचिछ सम्प्रक्त्वमू--आज़े ति---अस्यायपर्ध ह ॥ २३४ म्‌ 
* भाज्ञामम्यवत्वमू---मगवता अहता सर्वज्षेन रचितागसे जीवादिपदार्थवर्णने मथार्थम अनुज्ञाया भादेशस्य 
स्वीकरणात्‌ जायमाना तज्ना सम्यस्णानम आज्वञासम्यक्त्तम्‌ । २ मार्गसस्यवत्वमु--रत्वश्रय मोक्षमार्म तस्य 
विचारात्‌ सम्यर्दर्शनस्य विमर्णत सर्म उत्पत्तिर्यस्य तन्मार्गसम्यक्त्वम्‌ । ३ उपदेशसम्यवत्वम तीर्थ हा 

र इ--पीथक र-चक्र- 


बिक की कर हक उराणपुरुपास्न्रिपण्टि;, तेषा, चरिताना अवणाज्जायमान: अभिनिवेश: 
पदय उपदेशमसम्यवत्वम्‌ । ४ श्रसम्मक्त्वमू--यतिजनाना महाबतादिचारित्रनिरूपणभाजनग्राय सूत्र- 


५ 


खप्रदाधि: 


“पृष्ठ ११७ | उपासकाध्ययनटीका । ४०१ 


श्रद्धान सूत्रसस्यवत्वम्‌ । वोजसम्पक्‍त्वमू-सकलूसमया, सकलूसकेता तेषा दका विभागाः समूहा 'तेषा सूच- 
नाया व्याज तिमित्त यस्य ततू्‌ बीजसम्यक्त्वम्‌ । सक्षेपसम्पक्त्वम्‌-आप्तश्रुत्तव्रतपदार्थाना सक्षेपेण आलापो वर्णन 
तच्छुत्वा भाक्षेप' रुचिग्रहण श्रद्धानम्‌। विस्तारसम्यवत्वम्‌-द्वादशाड्‌गानाम्‌ आचारादीनाम्‌ चतुर्देशपूर्वाणाम्‌ 
उत्पादादोनाम्‌, प्रकीर्णकाना सामायिकादीनाम्‌, अद्भबाह्याना विस्तोणश्रुतानाम्‌ अर्थस्य समर्थन श्रत्वा प्रस्तारः 
हृदि रुचे' विस्तारों जायते । अर्थसम्यकत्वमू-प्रतचनविषये आगमविपये स्वप्रत्ययसमर्थ स्वप्रत्यय अर्थानुभव 
तद्वितरणसमर्थ जीवादिरर्थ तच्छुद्वानम्‌ अर्थसम्यवत्वम्‌ । अवगाढ्सम्यक्त्वमू-द्वादशाज्रागम , चतुर्दशपूर्वागम , 
चतुर्दशप्रकीर्णकागम . एते शत््रय आगमत्रय कथ्यन्ते । एतेषा नि शेषतया साकल्येन अन्यतमदेशेन वा अवगाहन 
कृत्वा आलोढम्‌ उत्पन्न यच्छुद्धात तदवगाढम्‌ । परमावगाढ्मम्यक्त्ममू-अवधिमन पर्ययकेवलज्ञानिमहापुरुषाणा 
प्रत्ययेन उपदेशेन जात सम्यवत्व पर॒मावगाढम्‌ इति सम्यर्दृष्टिदंशविधा ज्ञेगा । अधुना गृहस्थमुन्योभेदा प्रति- 
पायन्ते-गृहस्थ इति--सम्यक्त्वस्थ आधारभूतोी गृहस्थो वा यतिरपि वा। पूर्व. गृहस्थ एकादशविध*-- 
मुलब्रती ( दर्शानिकः ), ब्रतिक., अर्चा ( सामयिक्री ), पर्वकर्मा, ( प्रोपघोपवासी ), अकृषिक्रिया ( आरम्भ- 
त्यागी ), दिवाब्रह्मा ( दिवाब्रहद्मचारी ), नवविधक्नह्या ( ब्रह्मचारी ), सचित्तत्यागी, परिग्रहपरित्यागी, 
भुक्तिमात्रानुमान्यता भुक्तिमापस्ने चतुर्विधाहारे अनुमान्यता समतिदानम्‌ । अन्यत्र आरम्भादिषु अलुज्ञाया 
अदानम्‌ ( अनुमतित्यागी ), उहिष्टाहारत्यागोी । यतिश्च चतुविध --मुनि , ऋषि , जिनयति , अनगारश्चेति 
येपा धर्म चरम. मुनिधर्म इत्यर्थ ॥२३५॥ सायेति--माया वज्चना, निकृति , निदान विपश्रभोग्राकाडक्षा, 
मिथ्यात्वम्‌ अनत्त्वश्नद्धानम्‌ एतानि च्रोणि शारीरमानसबाधादेतुत्वातू कर्मोद्यविक्रार हल्यमित्युपचर्यन्ते । 
एतच्छल्यतवयम्‌ आर्जवम्‌ अवज्चकत्वम अकाइक्षणाभाव नि स्पृहत्वम्‌, तत्त्वभावन च जीवादितत्त्वेषु परमार्थ- 
रूपा श्रद्धा । एतरेव कीलकके शच्दूभि ऋइत्वा उपयुक्त शल्यत्रथम्‌ उद्ध रेत हृदयादपसारयेत्‌ ॥२३६॥। 


बेगम 


[ प्रप्ठ ११६-११७ ] इष्टिहीन इति--यथा दृष्टिहोन नेत्रान्धः पुमान्‌ ईप्सित स्वेष्ट स्थान न एति 
न॒प्राप्नोति तथा दृष्टिहीन, पुमान्‌ सम्यक्त्वरहितों नर ईप्सित स्वाभिकपित कर्मक्षयादिक न एतिन 
प्राप्पोति ॥२३७॥। सम्यक्त्वसिति--अज्भहीन निःशद्धुदिगुणरहित सम्यग्दर्शनम्‌ अद्भहीनं दण्डकोशस्वामि- 
हृदादिसप्ताज़ू रहित राज्यमिव प्राज्यभूतये विपुलवैभवप्राप्तयें च भवति तत. सम्यग्दर्शनस्याज्राना नि - 
दद्धितादोनाम अष्टाना सगत्याम्‌ एकीभूतायाम्‌ अज्भजी जीव: निसगण निरपेक्षम्‌ अष्टाहुगपूर्णसम्यक्त्वोपेत 
चारित्र वा>छतु भव्य ईहताम्‌ ॥२३८॥ विद्योति--विद्या सम्पस्क्षानम्‌, विभूति ऐद्वर्यम्‌, रूपा्या सौन्दर्यम्‌, 
सज्जाति सत्कुलादिक सम्यग्दर्शनहीने अज्िनि जीवें कुतः भवन्ति बीजव्यपाये बोजाभावे सस्यसपत्ति धान्याना 
निष्पत्तिन हि भवति ॥|२३९॥ यस्य नरस्य दर्शान निर्दोष तस्य चक्रिश्नी भिखण्डाधिपते, षट्खण्डाधिपतेश्च 
राज्यविभूति , सश्रयोत्कण्ठा तम्‌ अवलम्बितुमभिलष्यति । नाकिश्नोः नाकिना स्वर्गिणा श्रीर्ृक्ष्मी" त दष्दुमुत्सु- 
कीभवति । तस्य मुक्तिश्नो निर्वाणलक्ष्मी सकलकर्मक्षयरूपा अनन्तज्ञानाद्यनन्तगुणरूपा च दूरें नव ॥२४०॥। 
मूढत्रयमिति--दृग्दोपा दृश सम्यगदुष्टेः दोषा दुृषणानि मला पज्चविशत्ति तानू कथयति--मूढत्रय 
लोकदेवपाषण्डिमूढतास्तिख., मदा: गर्वा अष्टी ज्ञान-पूजा-कुल-जाति-बल-ऋद्धि-तपो-वपूषि अष्टो आश्नित्य 
मानवहनम्‌ अष्टो मदा । तथा अनायतनानि पदटु-सम्यग्दर्शनस्थ आश्नयभूत नि निवासतुल्यानि आयतनानि 
याति न भवन्ति तानिं अनायतनानि, तानि चैवम्‌ - भिथ्यादर्शनज्ञानचारित्राणि त्रीणि, त्रयइच तद्वन्त 
पुरषा इति पडनायतनानि । अथवा असर्वज्ञ, अपर्वज्ञायतनम्‌, असर्वज्ञज्ञामम, असर्वशेज्ञानसमवेत् 
पुरुष , असर्वज्ञानुष्ठानमू, असर्वज्ञज्ञानानुष्ठानसमवेतपुरुषश्चेति। अष्टो शद्भादयश्च शच्चा काइलला 
विचिकित्सा मूढदृष्टिता अनुपगृूहनम्‌ अस्थितीकरणम्‌ अवात्सल्यम्‌ अप्रभावना चेति सम्यन्दर्शनस्य पछुच- 
विजतिदोपा ॥२४१॥ निदचयोचितेति--सु दृष्टि सम्यग्दुष्टि तत्त्वकोविद तत्त्वाना जीवाजीवादिसप्त- 
पदार्थावना कोविंद .ज्ञाता | निश्चयोचितचा रित्र निदचय आत्मन शुद्धस्वरूप तत्प्राप्तये उचितं योग्य चारित्रम्‌ 
आत्मनि स्थितिरूप तदस्यास्ति स निःचयोचितचारित्र भवत्ति। सम्यग्दृष्टिजन मम्पन्नान चारित्र च लमते 
इत्यर्थ । स सम्यर्दृष्टि अन्नतस्थोडपि मुक्तिस्थो भवत्ति | पर ब्ृतस्थो5पि अदर्थघत मिथ्यादृष्टि मुक्तिस्ध ने 
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भवति। मिथ्यादष्टेत्रेतानि मुक्‍तये न भवचन्ति ॥२४र।। बहिःक्रियेति-पाद्या क्रिया वाह्मजञ्ानचा रिय्ा- 
दिकम्‌, बहि-कर्म केवल रत्नत्रयसमद्धे सद्दृष्टिज्ञानवुत्ताना समृद्धे. उन्‍नतें' केंघल कारण मिभित्त घरीरेण 
क्रियमाण गमनादिक देवपूजनांदिक च भवेत्‌ घटोत्पत्ती मृदादेः कुलालादिवत्‌ । परम्‌ आात्मा स्वव रत्तम्थ- 
समृर्धि कृत्वा रत्नन्यात्मको भवति । रत्लत्रयम्‌ आत्मान मुकत्वा अन्यद्रब्पे न चतते । अत शा एज रत्लत्रिनय- 
परिणतावपादानम्‌ । तत्त्रिकमय आत्मा मोक्षसम्य कारण भवति ॥२४३॥ रत्नन्यस्वृटपम ह--विद्ञ 7 ति-- 
भतार्थनयवादिता निरचयतयवादिनाम्‌ ॥। वस्वुन अनर्थान्तरत्वेन कत्‌ कर्मकरणादीनाम अभेदन प्रतिपादन 
कुर्वाणो नयो भूतार्थनय तस्य वादिन भूतार्थनयवादिनः तेपाम । विशुद्धवस्तुधी दृष्टि बिशुर्द ज्ञानादिस्वो- 
इमिन्न वस्तु जात्मा इति धी बुद्धि सा एवं दृष्टि, दर्शनम्‌ । अभिन्‍नो ममात्मा ज्ञानादिनि इसि श्रद्धा 
दर्शनम्‌ । साकारगोचरों बोध । आकार. अर्थविकल्प*" | भय घट' अय पट दइत्यादिवस्तुनेंद आकार बम्तुनों 
वर्णसस्थानादयो5पि । आकारेण सहित साकार* पदार्थ स गोचरो विपयो यस्य स गुण बोध उच्चते । अप्रमग 
तयो अप्रसग वृत्तम्‌। तयो सम्परदर्णनसम्यम्ज्ञानयों अप्रस्ंग रागट्रेपमोहादिभि' अप्रसक्‍तत्व रर्तित्व वृत्त 
चारित्रम्‌ इति नतिश्वयनयेन रत्नत्रयलूुक्षणम्‌ उकतम्‌ ॥२४४॥। 

[ पृष्ठ ११८-१९२ ] अश्लात्‌ इति--बत्‌ यस्मात्‌ ब्ात्मनि मोक्ष प्राप्त सत्ति बक्षात पठिख्धियात 
ज्ञान त भवति मोहात्‌ जीवे मोहनोयकर्मण, रुचि कि तु आत्मरुचेरेंव रूचिर्भवति | देह्माच्छरीरात चारित्र न 
कि तु आत्मन्येकलोलीभावश्चारित्रमू । अथवा अक्षात्‌ इन्द्रियपट्कातू घट्पठादेजश्ञान नास्ति । मोहात अदेवे 
देवतावुद्धि , अगरी गुरुकल्पना, अतत्त्त्रे तत्व्वी मोह दुरभिनिवेण तस्मात्‌ रुचि- यथार्थतत्वश्रद्धा नास्ति । 
यत्‌ देहातू बृत्त चारित्र च तास्ति तस्मात्‌ निश्चयनयेन शिवोभूते शुद्धम्वहपधारिणि अध्मिन्नात्मनि तज्ज्ञान 
रुचि वृत्त च विद्यते यत्त तत्‌ आात्मेव तत्तय ज्ञेय. ॥२४५॥ नात्मेति--आत्मा कर्म न, ज्ञानावरणादिरूप न, 
कर्म आत्मझूप न, यत्‌ यस्मात्‌ तयोर्महदन्तर स्वरूपवैकक्षण्यम्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ आत्मा आत्म, सत्ता, आत्मा 
केवल व्योमेव आकाशमिव कर्मरहित आत्मा निर्प व्योमेव, कर्मरहितत्वात्‌ शुद्धत्वातु आत्मा सत्तेंच 
महासत्तेव ॥२४६)॥। क्लेशायेति--आत्मनि जीवे स्वय विशुद्धे सति तन्निर्मीकरणाय क्रियमाण तपब्चर- 
णादिक कर्म बल्ेशाय कारण स्थात्‌ । किंचित्‌ अम्बु जल स्वत, स्वभावेन उप्ण न कि तु बक्तिसश्षय अस्नि- 


सोनिध्येन तत्‌ उष्ण भवत्ति ॥२४७॥ कर्मण आस्मनइच कर्त्‌ त्व स्वस्वविपय एवेति दर्णयति-आपस्मेति- 
आत्मा स्वपर्याये ज्ञानदर्शनादिगुणानाम्‌ अवस्थानिवहे कर्ता भवति तथा कर्म च स्वपर्यये के ते ज्ञानावरणादि- 
पर्याये, पर सिध* अन्योन्यम्‌ अनयो कत्‌ त्वम्‌ उपचारातु, अपरभ् कर्मणः आत्मत्ति, आत्मनगच कर्मणि ज्ञेय मृ। 
जातु उपचार विसुक्य अन्योज्न्ययो कर्तत्वे नास्ति। 


आत्मन पर्याये कर्म निमित्तकारणम, कर्मण पर्याय- 
परिणतो आत्मा निमित्त परम्‌ उच्ने अपि आत्मकर्भणी स्वस्वपर्याये उपादानकारण भवत्त इत्ति ज्ेयम ॥॥२४८॥! 
स्वत इति--इंद  इडयसय जगत सचराचर विद्यते तन्न॒ जीवपुद्गलौ चरो शोप॑ द्रब्यचतुष्कम अचरम सर्वे 
जगत्‌ स्वभावेशु सक्रिय । क्रिया हिविघा--परिस्पन्दात्मिका अप रिस्पन्दात्मिका च । उभयत्ति मि त्तवशाडुत्पच्च- 
मान पर्यायों द्वव्यस्य देशास्तरघ्रापष्ति हेतु क्रिया सा क्रिया जीवपुद्गलयोरव॑र्तते तयोरेंकस्मात स्थानादन्यत्र 
गसनावलोकनात्‌ । अपरा क्रिया अपरिस्पन्दा र्या ः 


रे त्मिका वर्त॑ते । द्रव्यस्य पर्यायों घर्मान्तरनिवृत्तिधर्मान्तरोपजननख्प: 
अपरिस्पन्दात्मक परिणामामिषानों यथा जीवस्य क्रोधादि । इद्पलस्य चर्णादि । घर्माधर्माकाशानाम अग॒रुलूघ- 
गुणवृद्धिहनिक्त । यथा सरिणि मत्स्ये वा; जल जल तंदगते 


गतेनिमित्त भवति मत्स्य स्वयं गच्छत्ति जल तदगत्ते* 
वल्ाघाननिमित्त भवति | तथा सर्व सचराचर स्वत स्वभावेषु सक्रियं भवति परम्‌ अन्यदुद्वव्य तस्क्रियाया निमित्तं 
भवत्ति ॥२४९। जोवस्य हिसकत्व निगदति प्राणिन स्वकर्मत जीवन्तु जीवन प्राणचारणं कुर्वन्तु स्रियन्ता वा 
भरण वा भाष्तुनन्तु । पर स्व॒विज्युद्ध निर्मल मनः 


सन्‌ रागद्वेषवशी भूत कूर्वन्‌ जन्तु हिंसक प हे 
हे ने 5 दे पभ्ाग्‌ भवेतु १ 
यदा मनो रागद्वेषवश जायते तदा मलछित पापयुक्त सपच्चते ॥२५०॥ हम 


कीदृश आत्मा हिसको5पि न इिस 
इत्यनुयुक न न्‍्क निकट 5 ५ न 
388: कद ददाति “शुद्धमाग ति-..शुद्धमार्गे गुप्तिसमितिधर्मादिष मत उद्योग. प्रवृत्तियेस्थ स 
शुद्धमार्गमतोद्योग- » शुद्धचेतोवचोचपु शुद्ध चेतोी मन., बच्चो वाणी, वपु८ शरीर यस्य यो सर सा वचसा 
णु॒ुच थआर ्थ घधि्चि 
शरारंण च आत्मस्वस्पे स्थिरो भवत्ति। परपदाधपु त्रिविधेत सन्तोबबोवपुपा रागद्वेषदशो न भवती त्यर्थ, । 


ग्रह 


>पू० १२७]... उपासकाध्ययनटी का ४०३ 


शुद्धास्तरात्मति छुद्धे निजे अन्तरात्मनि स्वस्वरूपे संपन्न प्रवृत्ति कुर्बन्‌ आत्मा हिंसकोडप ने हिंसक 
अयत्ताचारस्य नरस्य निदिचता हिसा प्रयतस्थ समितस्य हिंसामात्रेण बच्चों नास्ति हिसाध्यत्रसायरहितत्वात, 
निष्प्रमादप्रवृत्तिकत्वात्‌ २५१॥। मन.सकल्यात्‌ पाप वा पुण्य वा जायते | पुण्यायेति--स्वस्मिन्‌ स्वजीवें, 
अन्य> अन्यस्मिन्‌ जोवें नीत कृत दुख पुण्याय भवेत्‌ । तत्कथमिति चेदृच्यते-यदि स्वस्थ हिताय ब्रनत तप 
आदिक क्रियमाण दु खहूप सदषि दयादिसजउ्भ।वनारूपत्वात पण्यायव सवेत । अन्यत्र वा शिष्यादिप प्रतिपाद- 
मान ब्नततप आदिक तेरा कार्यमाण दु खरूप सदपि पृण्पयाथ भवेत्‌ तथा स्वजीवे अन्यत्र वा जिष्यादिजीवे 
नोत कृत सुख पायाय भवेत्‌ । यथा विपयेषु स्वस्थ निरतत्वात्‌ सुख भवेत्‌ तथावि तत्र कृता रत्तिस्तीव्नराग- 
भावात्‌ पापवन्चाय भवेत्‌ । यद्यपि सप्रति कृता प्रवृत्ति सुखाय जातेति प्रतिभाति तथापि आयत्याम्‌ 
अध्यवसानाना मलिनत्वात्‌ पापायेव सा प्रवृत्तिभवेत्‌ । अत चबित्तस्य चेष्टित प्रवृत्ति भचिन्त्यम अतर्क- 
गोचरम्‌ ॥२५२॥ सुखेति--सुख्वस्थ विधानम्‌ अकुवंत्‌, दु खस्यापि विधानम्‌ अक्कुर्वेन नर परापसमाश्चयों भवेत्‌ 
पापेन लिंप्येत ) सक्‍डेशपरिणामत्वात्‌ नर, अन्य सुखिन दु खिन वा कुर्वतू पापभाजन भवेंत्‌, पेटीमध्ये 
मज्जूषाया विनिक्षिप्त स्थापित वास बस्नच मलिन न स्यात्‌ किम्‌ | वहि स्थित वस्त्र रजसा मलिन 
भवति पर मज्जूपाया ठन्मलिन कि न स्यथात्‌ क्रोधादिकषायावेशात्‌ सुखम्‌ अददानो दु ख वा पापभागेत्र भवत्ति 
मानव ॥२५३॥| - हे 
[ प्द्ठ १२३-१२४७ ] अध्यवसाताता तित्व प्रतिपादयति--बहिरिति-बाह्मेव देहादिना हिसापरोप- 
कारादि-शुद्धाशुद्धकार्यकरणेंक्षमो 5पि हृदि मनसि हृथ्ेव मनसि सस्थितें पर पाप तीक्रतम पापम्‌, विशुद्धतम 
पुण्य प्रम पदम्‌ अनन्तगुणचतुष्टयात्मक मोक्षपद च भव्त्‌ जीवस्य। मनसि तीब्रसक्‍लेशपरिणामसतप्ते 
जीवस्य. तीव्तमपापबन्धो भवति। परोपकारादिविमशे. सम्यस्दर्शनादिगुणप्रापक पर पुण्य भवत्ति । तथा नितरा 
रागद्वेपरहितेषु शुद्धोपयोगेषु सलीने हृदि सकलकर्मक्षयो भवति ततइच परम पद मोद्मो भवति। जीवस्य 
अशुभध्यानेन पाप स्थात्‌, शुभेन पुण्यम्‌ परमशुक्लेन पर पद चजित्तमेव स्यात्‌ ॥२५४॥ अग्रकुबोण 
इति-तास्ता क्रिया प्रकुर्वाण अनशनादितपासि, सामायिकादीनि पडावइ्यक्कर्माणि कुर्वाण नर केवल 
क्लेशभाजन शरोर-क्लेयाना पान्न स्यात्‌ उचितमेंवेतत्तस्य यतो यश्वचित्तप्रचारज्ञ न, य धर्मष्याने जीवादि- 
तत््वचिच्तने मनः न प्रचारयति, कमुपायमवलस्वथ्य जीवादितत्वरूपे मनस प्रचार. क॒तेव्य , चत्र का युवित- 
रिति यो न जाताति तस्य मोक्षपदलाभ. कुतो भवेत्‌ ॥२५एणा। सम्यस्ञानस्य स्वस्तपम---यदिति-यत्त्‌ 
यथावस्थ यस्य या या यथार्था अवस्था सन्ति तास्ता अनतिक्रम्प अछ्जसा अविसबादित्वेन वन्तुमर्चस्वम्‌ 
वस्तुन॒ सर्वस्व सर्ववन् गुणपर्यायादिरूप सर्वेरर्मान्‌ वा जानाति तत्सम्यग्ज्ञानम्‌ उच्यते ततू नुणा वराणा ठृतीय 
, छोचन नयन ज्ञेयम्‌ ॥२५६॥ यपष्टिवदिति--जनुपान्धस्य जन्मान्धरम तु यघ्टिवत्‌ यपष्टिरिव दण्ड इब प्रवृत्ति- 
विनिवृत्यज्ू यथा यष्टि तस्यान्धस्य प्रवृत्ती गमने अर्ज्ा कारण भवति, विनिवृत्त्याज्ञ च मार्ग निम्नोन्नत्त 
ज्ञापयित्वा ततो निवत्ती अद्जी कारण जायते तथा तत्सम्यम्ज्ान सुकृतचेतस पुण्यवन्मनसो नरवख्य हिताहित- 
विवेचनात्‌ हित सुख तत्सावन रत्नवयमू, अहित दुख तत्साधन भिथ्यात्वादिक तथोविवेचनात सथया- 
दिदोषाभावप्रकारेण प्रतिपादनात्‌ु ॥२५७॥। सत्तिरिति-मति. इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमु अवग्रह्मदिज्ञानम्‌ 
सा दुष्टेड्थ जागति इन्द्रियानिन्द्रियपरिच्छेदनयोग्ये वस्तुनि जागर्ति प्रकटी भवति | आगम दष्ठे >दष्टे थ बस्तुनि 
सूक्ष्मान्तरितदूराथेंडदुऐ वस्तुन्यागम जाति । यदि मन जैनदर्शने निर्मत्तर दवेपरहित स्यात्तत्य दुलन दत्त्य 
न । स्याद्वादाइस्तुयाधात्म्य ज्ञायते सम्परप्टिनेति भाव ॥रे५८ा। यदि बानमेंन मत्या च अर्थ जीवा्दिवस्तु- 
सदोहे दर्शितेडपि प्रतिपादितेषपि जन्तो मति सतमसा अज्ञानवहुला न्‍्यात्‌ तहि तस्य नन्स्य ज्ञान दूधा न्‍्य ह_ ! 
यथा रविरिपो' घकस्य आलोक दिचकरप्रकाश व्यथ स्पात्‌ ॥5२५5॥ ज्ञातारात-वत्‌ ि 


वाधारहितेडपि पदार्थे कर्थेचिन्नित्यानित्यात्मके क्यचिद््नेदानेदात्मके बस्तुन्यापे मर्द 
सर्वया नित्यात्मकं सर्वथा क्नित्यात्मक स्वथैकान्तस्वसत्प उल्तु इति विपरोचावस्धा ध्से हंँश 


पान शक मपाक: “र-यीका प०ममा "कमणयात, वरवेलओ “अ“व्म--जयगी पवन 


प्रमातुरेव स दोप. यत स मिध्यात्वतमसावुत यथा इन्दो चन्द्रे मन्दचज्ञषप विमिसंद्रातमयनन्ध 
द्विपर्य य चत्ते नभम्ि सा चन्द्रदय पृश्यति वा चन्द्र नील कृप्णादक् बा रब्यात २६० ।ा 
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४०७ पं०जिनदासविरचिता [ पू० १२५४- 


[ पू० १२५-१२८ ] ज्ञानमेदान्‌ कपयति--ज्ञानमेकमि ति--जञायतै अनेन वस्तुतत््वमिति ज्ञानम्‌ 
इति लक्षणात्‌ ज्ञानम एकम्‌ । पुन तद्देंधा प्रत्यक्षपरोक्षभेंदात्‌। पुन पजुचया अपि मत्तिश्षुत वधिमन पयय- 
केवलामि ज्ञाममिति तदभवेत्‌ । केवरज्ञानात्‌ अन्यत्र केवकज्ञान बिना तत्पत्येक मंतिमारम्य मन,प्रययान्तम्‌ 
अनेकवा भवति। अनेकभेदभित्न भवति । केवलज्ञान तु सर्वद्रव्यपर्यायविपयत्तादेकमेंव ॥९६१५७ ३0088 8 7 
अधमंति--अधघेर्मकर्माण हिसा, अनुतम्‌, स्तेयमू, मैथुनसेवा, ममत्वम्‌ एतेम्य पच्चपापेस्य जल कपममम्थ 
निर्मक्ति रहितत्व चारित्रलक्षणम्‌, तथा धर्मकर्मविनि्िति धर्मकर्मणा समारदु खत उद्वृत्य उत्तमसुर्ख घारयता 
कर्मणा निर्भिति आचरणम्‌ अहिसापालनम्‌,सत्यभाषणम्‌,चुरात्याग:, ब्रह्मचर्यम, ममत्वत्याग, एतदाचरणं चारिय्रम्‌ 
तञ्च सागारानगारयतिसश्रय गृहस्थैमुनिभिश्च घार्यपाणमु ॥२६२॥ देशत इत्ति--यस्य नरस्य स्वर्गाप- 
वर्गयों स्वर्गमोक्षयों अम्यतरयोग्यता ना>ति स्वर्गगमनवात्रता मुक्तिगमनपात्रत्ा वा नाम्ति स नरः देशतः 
ब्रतम्‌ अणुब्नतस्वरूप सर्वतो वा ब्रत महाव्र॒तस्वरूप न लऊभते ॥२६३॥ देशत इति--घारुत्रारिश्रविचारोचित- 
चेतसा चारु सुन्दर निर्दोष तच्च तच्चारित्र तस्य विचारे विमर्श उचित यीग्य मनो येपा तेपा निर्दोषचारित्रपालू- 
नेन स्वहित कतुमिच्छता जनाना गुहस्थाना मुनीना च्‌। प्रथम चारित्र देशत स्यात्‌ अणुतन्नतरूप तदगृहस्थाना 
मवत्ति। द्वितीयक महाश्नतरूप चारित्रं स्थात्तत्च मुतीना स्पात्‌ । हिस्रादिम्यों देशतो विरतिस्पम अणुन्नतम्‌ । 
तेभ्यइच सर्वतो विरतिझ्य महाक्षत भवनि। गुहस्याना देशचारित्रम, मुनीना च सर्वचारित्रमिति ॥२६४।॥ 
तुण्डेति--सम्यक्त्वविधुरे नरे सम्यरदृष्टिरहिते मनुष्ये शास्त्र तुण्डकण्डूहर मुखखर्जुबिनाशकम्‌ एवं भवति। 
ततस्तस्थ॒स्वात्मानुभवो न भवतोति भाव । तु ज्ञानहीने चारित्र दुर्भाभरणोपम दुर्दुष्ठ भय भाग्य यस्या सा 
तस्या. आभरणवारणोपमम्‌ । यस्यां उपरि पतिस्नेहों नास्ति तम्या आभरणबारण यथा विफल भवत्ति तथा 
ज्ञानहीनस्थ चारित्रवारण विफल भवति ॥२६५॥ सम्यवत्वादीना प्रत्येक फलमभिलपति--सप्रम्यवत्त्रातू सुगतिः 
स्वर्गगतिसक्ता । ज्ञानात्‌ इहलोके कीति उदाहुता कथिता । वृत्तात्पुजाम्‌ भवाष्तोतति चारित्रधारणात्‌ पूजा लोका- * 
दर लभते। त्रयाचच एकलोलीशभात प्राप्ताद्रत्नत्रयाच्छिव मोक्ष लभते जीव.॥२६६९। सम्पक्‍्त्वादीना लक्षणानि-- 
रुचिरिति--तस्वेपु जीवादिपु रुचि. प्रीति सम्यवत्वम्‌ । तत्त्वनिरूपण स्थाह्गादिन जीवादितत्त्वकथन ज्ञादम्‌ ! 
सर्वेक्रियोज्मित सकलकायवाइमतोयोगरहिताम्‌ आत्मनि स्थितिमू उदासीनरूपा परम्‌ उत्तम बैत्त प्राहु 
ब्रुवन्ति ॥२६७॥ आत्मपारदसिद्धेसपाय,--बृत्तमिति--वृत्त चारित्रमु अग्नि अख्वितुल्यमू, घी सम्पस्लानम्‌ 
उपाय साध्यमाधने हेतु , च सम्यकत्वमू, रसौपधि पारदसिद्धिकरणे बिशिष्टवनस्पतिसूपम्‌ पारदौपधम्‌, तल्‍्लाभात्‌ 
तंपा त्रयाणा प्राप्ते सात्मा पत्र पारर सूवच स॒ साधु समीदच्ीनरूपेण मिद्ध' प्राप्प ल्य, भवेत ॥२६८॥। | 
सम्पक्लादीनाम्‌ आश्रयादोन्‌ वर्णयति--सम्यकत्वस्येति --चित्त मन ॒सम्यवत्वस्थ आश्रय' आधार: । मति- 


सपद ज्ञानमत्ते, आश्रय, अभ्यासल्तस्माद ज्ञान वर्धते इति । चारित्रस्य आधार शरीर देह स्पात्त । दानादि- 
फेमंण दानम्‌ आदो यस्य फर्म ण देवपूजादे, तस्य वित्त घनम आधार स्थात्‌ ॥२६९॥ 


५ न 
हत्युपासकाध्ययने रस्नन्नयस्वरूपनिरूपणो नाम एकर्निशतितम करूप, ॥२१॥ 


२२. मदा्यप्रवृत्तिटोपदशनो नाम द्वाविज्ञः कुल्प+ 


२८-२२ र्माः 
नम | प्रु्ठ १२८-२०६ ] पुनरिति--यथा गृणमणिकटक, गुणा एवं मणयो रत्वानि तेषा कद्भूणभूत 
हे भा अर नूप । यथा माणिप्यस्य पद्मरागमर्णे यत्‌ वेकटठकर्म अग्तिशोघनलेखनादिकर्म तत्तस्य उपबहक गण- 

नक भचात्त। यथा प्रासादस्य महाहम्येस्थ सुधाविधान सुधया चूर्णेन विविधरड्गाणा लेपनेन क्रियमाण कर्म- 
बजन++-+झहहतहततहतहत॥%#00त0.. है ॥ 


है अत मशस्वि्कचम्पूकाव्यस्य पष्ठ आइवास समाप्यते 


भमसेमिच य्था--इति सकलताकिकलोकचडामणे 
तने 5 ग ) प्‌ |] ॥ 
लामन मदेवभगवत्त शिष्प्रेण सद्योनवद्य पद्चगथ्च विद्याय रचक्रवत्तिशिखण हद जम 


विन्चिते यश न डमण्डनो भवच्चरणकमछेन श्रीसो मददेवसरिणा 
वचचत यशाधरमहाराजचरित्ते वशास्तिरुकापरनाम्न्यपवर्ग महो दयो नाम पप्ठ आइवास ॥॥६॥। कि 


का 


नल 


-पू० १६४१ ] ; उपासकाध्ययनटी का ४०४ 


प्रासादस्य उपबु हक शोभासवधक भवति | यथा पुरुषकारानुष्ठान पौरुषश क्तिकर्तव्यम उद्यमविधान दैवसपद 
पूर्वो्राजितपुण्यस्य उपबृ हक पोषणकरं भवत्ति | यथा नीतिमार्गस्य सदाचारस्य पराक्रमावरूम्बनम उपबहके 
समद्धिकर भवति। सेव्यत्वस्य आराध्यस्य पज्यस्थ विशेषवेदित्व विद्येपेण विवेकविमर्णादिसहित वेदित्व॑ 
विद्वत्त्म उपवृहकम्‌ उत्तत्तिकर वर्तते । तथा हि यस्मातृ्‌ ब्रत॑ खलु सम्यक्त्वरत्तस्प उपबहक गणोत्कर्षविधा- 
यक भसवति । तच्च ब्रत देशयतीना ट्विविध मलोत्तरगणावयात्‌ मुल्गुणावलरूम्बनात उत्तरगणावलम्बनाच्च । 

त्र--मद्य ति--सहोदुम्बर॒पण्चका. उदुम्बराणा पञ्चकम्‌ उदुस्बरपण्चकम्‌ उद्म्बरपजञ्चकेन सह वतमाना 
सहोदुम्बरपञचका. पिप्वकफलातनि, उदुम्बरफलानि, प्लक्षफलानि, वटफलानि, फल्गफलामि “अज्जीर' इत्याख्यानि 
इंति पञचफले, सह मद्यमासमघ॒त्यागा: एते अष्टो मलूगणा$ गहस्थानाम उकता । बव। श्रते जिनागमे | मरूगणा 
उत्तरगुणप्ररोहणनिमित्तत्वात्‌ सयमाथिश्रि: प्रागनुष्ठेयत्वात्‌ मुलगुणा ते चाष्टो इलोके5स्मिन्प्रदशिता [|२७०॥। 
सवंदोषेति---मद्य त्‌ सर्वदोषोदय. सर्वेपा हिसासत्यस्तेयमैथनादिदोपाणामपराधानाम उदय उत्पलिर्भवति। 
कथमूतान्मग्यात्‌ महामोहुऊत महामोह करोत्तीति महामोहकृत्‌ तस्मान्महामोहकृत/ । अहिते हितबुद्धिहिते 
चाहितभावना मोहातू जायते। स॒ च मोहो मद्यादुदभवति क्त सर्वेषा पातकानाम अग्रणीत्वेन स्थित 
मद्यम ॥२७१॥ मद्यात्ससारपरिभ्रमणम्‌ू--हिताहितयोयंदा मोहो भज्ञान देहिषु प्राणिप जायते तदा ते देहिनो 
जीवा संसार एवं कान्‍्तार वन तत्न परिभ्रमणम्‌ अटन तस्य कारण निदान कि पातक न कुर्यु' । मद्यात्सर्वपापानि 
जायन्ते इति भाव ॥२७२॥ मद्येन यादवा, नष्ठा,, नष्टा यूतेन पाण्डवा , इति अस्मिन लोके संवंत्र सर्वदेशेष 
कथानक प्रसिद्धमस्ति ॥२७३॥ समुत्पद्येति--इह मद्ये देहिन जीवाः अनेकश बहुकुत्व । ममृत्पय्य जनित्वा 
विपद्य मृत्वा च कालकेन देहिना मनोमोहाय मद्यौभवन्ति । मृतोत्यप्नजीवाना कलेवराणि भमनद्यरसतया 


परिणमच्ते ॥२७४॥ 


[ प्रप्ठ १३०-९३१ | मणेकेति--मह्ैैकबिन्दुसफ्त्ना महस्य एकस्मिन्‌ बिन्‍दों सपन्ना उत्पन्ना. प्राणिनो 
जीवा बिन्दोनिर्गत्य बहि' प्रचरन्ति अ्रमन्ति चेत्‌ समस्तमपि विष्टप जगत्‌ प्रयेयुः व्याप्तुयु न सदेह तत्र 
सच्ययों त्रास्ति ॥२७५॥ मचस्य त्याज्यवाकारणानि--मनोमोहस्येति--मद्य सस््धि सज्जन: सदा त्याज्य 
मनोमोहस्य हेत॒त्वात । दुर्गतेदभंवान्तरें निदानत्वाज्च कारणत्वाच्च | तन्मद्यमु इहलोके, अमुत्र परुलोक च दोष- 
कृत दोषोत्पादकमस्ति ॥२७६॥ श्रयतामन्र भद्यप्रवृत्तिदोषस्य उपाख्यानमृू--तदुर्वीरिव रेति---स चासौ 
उर्वीश्वरश्च पृथ्वोपतिश्च तदुर्वश्विर , तस्य अखर्व॑ महान स चासौ गर्वश्च स एव ओऔर्वानलों वडवानल तस्मिन्‌ 
आहुतीभूता देवोहेंशेनाग्नी यथा मन्त्रोच्चारण कृत्वा हविनिक्षिप्यते तथा आहुतिवत्‌ निक्षिप्ता ये अहिता शत्र- 
वस्तेपामन्वया वशास्त एवं नक्रा यादासि यत्र तस्पात्‌, एकचक्रात्पुरात्‌ एकपान्नाम परिव्राजको परित्यज्य विपयान्‌ 
ब्रजतीति परिन्नाजक कश्चित साधु', जाह्वव्या गज्भजाया जलेपु मज्जनाय स्तानाय ब्जन्‌ गच्छन्‌ मात उपवष्य 
किल एवमुक्त । क्‍व एवमुक्‍त । विन्ध्याटवीविपयये विन्ध्यारण्यदेश कथभूते लिजच्छायेति--निजा चासौ छाया 
प्रतिबिमभ्ब सा एवं अपरद्िप- अन्य. करी तस्य आशड्ू सशयस्तस्मात्‌ अतिक्रुद्ा ये मदान्धगन्वसिन्धयु रा मर्देन 
दानजलेन अम्धा: विवेकरहिता ये गन्धसिन्धुरा उन्मत्तद्विपाः येपा गन्ध समाप्नाय अन्ये द्विपा समदा भवत्रन्ति, तेपा 
उदधरा दीघा ये विषाणा दन्तास्तैविदार्यमाण मेदिन्या पथिन्या हृदय मध्यप्रदेशों यत्र तस्मिन्‌, विन्ष्याटवीविपये । 

तो मातख्धसमडस्य मध्ये निपतित. चाण्डालवुन्दस्य मध्यें आपतित पुन कथभूतस्य अरूद्वेति---प्ररूृढड च तत्‌ 
प्रादर्भूत च तत्‌ प्रौढम्‌ उत्कट यौवन तारूण्य तदेव आसवो मदिरा तस्य आस्वादों रसानुमव- पुनरक्त च कादम्वरी- 
पान॑ मदिराप्राशन तस्मात्‌ प्रसृत प्रादुर्भत सचासो असराकू उत्कटो यो विलास तेन प्रहिलामि उसमत्तामि 
हिलासि नारीमि सह पलोपदशवश्यकश्य पझछू मास तस्यथ उपदणशभूत रुच्युत्पादक व्यजनभूतत यदावज्यक 
कश्य मद्य तत आसेवमानस्य भजमानस्य महतो मातज्ुसमहस्य मध्ये निपतित सन्‌ सीधुसवन्धविध्रु रखे सीधुमदित्त 
तस्या. सबनन्‍्धेत पानेन विधरो विद्वलू सग आसकक्‍्तियपा तथाभत मातहुश्चाण्डाल. उपत्रच्ध निव्य्य कसा 
एकपान्नामा परिन्नाजक किल एवमक्त--त्वया मद्यममासमहिलासु मब्ये अन्यवमस्मागमः कतन्प अन्‍यया जलावन 


पद्यसि मच्दाकिनीम । मन्दकिती गड़ानदीस । सो$पि परिब्राजक्नों एव भापिद सनास एवं उल्यनातप्रकाइय 


| 


छ०दि पं० जिनदासविरचिता [४० १३१- 


व्यमशत । तिलसर्पपत्न मितस्थावि हि. विशिवस्य तिलप्रमाणस्य सर्पपप्रमाणस्य तस्तुभ, प्रमाणस्यापि मासस्य 
प्राणने भक्षणे स्मतिपु महाब्नतविषत्तम धूयन्ते | स्मृतिग्रस्थेपु महान्नतस्य अहिसाब्रतस्य विपत्तमः दोपा प्रति- 
पाचयन्ते । मातज्जोसगे च्‌ मृतिनिकेतन मरणत्रिह्न प्रायश्चेतनम्‌ । देहान्ताख्य प्रायदिचित्तम्‌ । य एवविधा 
सुरा पिबति न तेन सुरा पीता भजति इति निखिकमखशिखामणों सकलयज्ञेपु चूडामणिरिव श्रेष्टे सोत्रामणिनाम- 
यजें मदिरास्वादाभिसधिरनुमतविधिरस्ति । मद्यप्राशनस्य अभिराषा चेतु तत्पान विधेयम्‌ इंति आंगमस्य वेदस्य 
अनुमतिरस्ति । यैश्च पिष्ठोदकगुडबातकीप्राय गोधुमादिक चूर्ण पिष्टमू, उदक जलम्‌, गुड. इल्ुवाक़ धात्तकौ- 
सीघुपुष्पीग्रभ्तिभि वस्तुफायँ वघ्तुता काये अवयवे सुरा मय्य सथोयते निर्मीयते | तान्यपि वस्तून्ति घिशु- 
द्वास्येव शुचिन्येव इति चिर दीर्घकाल विचार्य अनार्यविद्याविधान, मनाया अक्षरम्लेच्छास्तेषा विद्या वेद तस्य 
विधानम्‌ अनुसरण यस्यथ से विहितमदिराभक्षण तन्‍्माहात्म्यातु सदिरामदप्रभावातु। आविर्भूतमनोमहामोह' 
प्रकटोभूतचित्तमहामोहभाव कौपीन पुरुपलिज्भ।च्छादववसनम्‌ अपहाय त्यवत्वा हारहृगव्यवहारातिलुड घितमात्त- 
जिकामीतानुयतकरतालिकाविडम्वतावसरों हारहराव्यवहारेति द्राक्षासजातमद्वविश्वेषस्थ व्यवहारेण पानेत 
अतिछुद्धिता मदमत्ता या मार्तज्भका, चाण्डाल्यस्तासा गीतानुगता गानमनुमता या करत्तालिका हस्ततालिका 

तासा विइस्त्रनस्य अनुकरणस्य अवसरो यस्य स एकपादुद्विज पिशाचाविए्देह इब आवनीतानेकविकार प्रकटीकृत- 
काममदादिभाव. । पुत्र बुझुक्षेत्ति--ुभुक्षा क्षुतु सा एवं आशुशुक्षण अस्ति तेन क्षीण कुक्षिकुहरमेव कुहर 
बिल यस्य सः तरसमपि मास्मपि भक्षितवान्‌ खादितवान्‌ । व्यक्तीमवदसह्योत्कटकामविकार मातड्भरी कामित्त- 
वान्‌ बुभुजे। भवति चात्र इठोक हेतुशुद्धेरिति--हेतुशु दे यस्य कारणानि छघुद्धानि तहस्तु भक्षणाहँम्‌ 


इति श्रुतेवेदस्य वाक्यात्‌ पीतमचद्य कृतमद्यपात एकपात्‌ ब्राह्मण मूढमानसो भूृत्वा मासमातजड्िकासमोगम 
अकरोतू ॥२७७॥ 


इत्युपासकाध्ययन मद्यप्रवृत्तिदोषदर्शनो नाम दाविंश कप, ॥२२॥ ' 


२३ मद्यनिवृत्तिगुणनिदानो नास जअयोचिंशतितमस+ कल्प; 


का | प्र १३१-१२१३ ] अयता मद्यतिवृत्तिगुणस्योपार्यानम्‌ू-अशेषेति--अशेपाइच ता. स्याग्रन्याक रणा दि- 
तद्या लया वशारच नपृण्य तस्य मदेन भत्ता, सगर्वा ये मनोषिण विद्याम त एवं मत्तालूय क्षीवश्नमरा तेपा कुल 
पृन्द तस्प केल्ये क्रीडाये कमऊछनामि काणिकेद तस्या मध्यकोशसदुशाया वलच्या पुरि | खात्रचारित्रशोल . करवालू , 


जीत उनने तम््प चरित्र काये खतनकार्य तत्‌ शीरू यस्य घनार्थ जनधनस्थानखननस्वभाव चौरकम् कुर्चाण 


फरवालो नाम चोर । कपाटोद्धाटनपटु बट पिहिताररोद्घाटचनिपुण बटुनामस्तेन भ 


पूतिल दोर्प॑स्वापोत्पादनचतरों बूतिलाभिघर्चौर । 
सोपायिल भूमिभित्त्या 


हानिद्रासपादन कुशल 
परगोपायितद्रविणदेशविशारद शारद , पनिकी- 
दिपु निल्ल,त यद्द्रविण घन तस्थ देश प्रदेशस्तस्य ज्ञाने विशारद: चतुरस्न विशारदो 
नाम द्रस्यु । परयटागमबिलास, कृकिछास 'सबन हन्तव्य । गभिणी हन्तव्या' इति प्रतिपादके खरपटागमे 
विद्यस्चातुर सम कृकिलासों नाम मोपकः । एसे पव्च मलिस्लुचा, पाट्च्चरा स्तेता प्रतियद्नवरस्परप्रीति- 
परप्‌ज सा चाजुनान्यान्यस्नेह॒विस्तारा ।. स्तव्यचसायसाहसाभ्या निजोयोगबलात्काराध्याम ईश्वरश रीरार्ध- 
पामिनी महादेवदेहारंबसनजश्ीन्त्रा भवानोमि पारवत्तीमपि, मुऊुन्दहृदयाश्र यच्रिय श्रियमपि म॒कुन्द न्द क़ृष्णस्तस्य 
ही हि ह हर स ए्ाश्नय आधार भपमेत्ति वृद्धियुक्ता श्रिय लक्ष्मीमू अप्रि का या जन 
ह हे 5  तस्या छोचनयोर्नेत्रयों सजन छेपन यस्य तदअ्जनमप्रि कृज्जऊूमपि | स > 
कक 502 पश्यतोहराब्बौरा तेपामपि पबगोर सपा बा 
रे है य की कि हे जम यमहूता । कदाचित्‌ एकस्या निश्चि राजौ चेल्फ़ोप 
बिक जल पाए चुसत्ति पजन्ये | कज्जरलूपटलकालकायप्रतिष्ठासु सकलासु काण्ठासु 


ल्‍्रः तंड ल्म्य श्र 
! इतालन्य यम्रस्थय ये काय शरेर तद्वत्‌ प्रतिष्ठा स्थितियाँसा तासु, सकलासु 
है 


रा 


“ -पूृ० १३४ ] उपासकाध्ययनटी का ४०७ 


काष्ठासु दिश्वासु विद्वितपुरसारांपहारा: विहित॑ कुत पुरसारस्य पुरजनघनस्यथापहारों हरण यैस्‍्ते चौरा, 
पुरबाहिरिकोपवने पुरस्य तगरस्य बाहिरिके उपव्े उद्याने धत विभजन्त घनविशभाग कुर्वन्त., तवेद 
ममेदम्‌ इति विवदमाना;: कलह कुर्वन्तः, कन्दल युद्धमू अपहाय त्यक्त्वा समानायितमरेया आनायितमचा 
पानगोष्ठी पानताय गोष्ठी त्ता पानगोष्ठो सभूयष मद्यपानम्‌ अनुतिष्ठन्त कुर्बन्त , पूर्बाहितकलहकोपोन्मेष- 
कलुषधिषणाः पूर्वाहितः मथ्यपानात्पूर्वम आहितः कृत्तचासो कलह विवाद त्तस्य कोपस्य उन्मेष: उदय. तेन 
कलुषा मलिना धिपणा बुद्धि: येषा ते पञ्चचौरा. यष्टायष्टि, दण्डादण्डि, मुष्ठामुष्टि, मुष्टिभिमुंष्टिभिश्च 
युद्ध विधाय सर्वेडपि मम्रु पत्चत्व जमग्पु अन्यत्र बिना घूतिलातृ। घूतिलो जीवितः, चत्वारश्चौरा. मृता 
इत्यर्थ । स किल घूतिल- यथादर्शवससव यथा येन प्रकारेण दर्शनस्थ मुन्यवलोकनस्यथ सभव उत्पत्ति; स्थात्तथा 
महामुनिविछोकनात्‌ तस्मिन्नहनि दिने एक ब्रत ग्ृक्ताति, तन्र च दिने तदुदर्शनात मुनिरदर्शनात्‌ आसवद्रत 
मदिरात्यागब्नतम्‌ अग्रहीत्‌ गृहीतवान्‌ | तदनु धृतिल समानशीलेषु सदृशस्वमावेपु कश्यवश्य मदिराघीना 
विनाशलेश्यामात्मसमक्षम्‌ उपयुज्य मरणावस्था दृष्ट्वा, असुखबीजात्‌ दु खकारणात्‌ भाजवजवात्‌ संसाराद्‌ विरज्य 
विरक्तो भूत्वा, मनोजकुजजटाजालनिवेशभिव केशपाशम्‌ उत्पाटय मनोजों मदन स एवं कुजों वृक्ष तस्य 
जटाना प्रारोहाणा जालनिवेशमसिव समूहरचनेव केशपाशम्‌ उत्खाय चिराय दीर्घकालम अपरत्र परलोके 
अहितजेत्राय कर्मारिजयाय समीहाचक्रें प्रयत्वम्‌ अकरोत्‌ । भत्रत्ति चात्र इलोकः--घूतिल एकस्मिन्नेव दिवसे 
मद्यत्यागात्‌ूु जनापद मत्युरूपततकटामावम्‌ आपत्‌ । एतद्दोषातू मरदिराषध्राशनदोपात्सहायेपु मिन्रेषु 
मृतेषु सत्सु ॥२७८)। । 


ब 


इत्युपासकाध्ययने सद्यनिवृत्तिगुणनिदानो नास जत्रयोविशतितमः कल्प ॥२३॥ 
२४ सांसाभिलाषमाजन्नफलप्रलपनों नाम चतुर्विशतितमः कल्पः 


[प्रष्ठ १३३-२१३४] सन्‍्तो मासमक्षण त्यजन्ति--स्व भावे ति--प्रकृत्येव मासम्‌ जथुचि अपविज् इुर्गम्घ॑ 
च्‌। अन्यापायदुरास्पदम्‌ अच्येषा पशुपर्क्षिणाम्‌ अपायातृ्‌ घातात्‌ दुरास्पद दु.खस्थानम्‌ । अथवा दुरास्पदे सुनाका र- 
गहें लम्यम्‌ । तथा विपाके अवसाने दुर्गतिप्रद तिर्थड नरकगतिदायकम्‌ । सन्‍त सज्जना कथम्‌ अदन्ति अपि तु 
नैव ते भक्षयन्ति ॥२७९॥ कृर्मंति--प्राणी अकृत्यम्‌ अपि कर्म, कर्तुमू अयोग्यम्‌ अक्ृत्य कर्म कार्य करोतु यदि 
आत्मनः हन्यमानविधिर्न स्यात्‌ । चेत्‌ स्वस्य केनापि हन्यमानविधि मारणकार्य न क्रियेत । यथा पशुहंतस्तथा 
'चेतू्‌ स पशुस्त हिंसक न हन्यात्‌ । अथवा अन्यथा अन्येत प्रकारेण जीवमारण बिना जीवनम उदरपोपण 
न॒स्थात्‌। अन्नफलायनणावे मासभक्षण करोतु परम्‌ अन्नफलाभाव कदापि ने भवति अतः सासभक्षण 
न करोतु जन. ॥२८०॥ घसौदिति--घर्मात्‌ ससारदु.खनिवारकात्‌ शर्मभुजा सुख भुझ्जानाना धर्मे कि 
नु विहेषकारण घधर्मे द्वेघो नोचित एवं । प्रार्थितेति---अभिलषितपदार्थदायिनम्‌ अमरपादप कल्पवृक्ष क देष्टु। 
को द्वेषं कुर्यात्‌ ॥२८ १॥। अल्पात्कलेशात्‌ इति-अल्पक्‍्लेशात स्वल्पदुःखातू | सुधी विवुध । स्वस्य आत्मन । 
सुष्ठु सुख न्याय्य शर्म चेतु वाज्छति अभिलष्यति | आत्मन- प्रतिकूलानि स्व्स्य विरुद्धानि याति कर्माणि यथा 
स्वस्य ढू खप्रदानि तानि परेषा न समाचरेत्‌ ॥२८२९॥ य. जन. परानुप्रातैन अन्यपा घातम्‌ अहृत्वा घुस- 
सेवापरायण. सुखमोगवत्परो भवेत्‌ । स सुख भुझ्जानो5पि जन्मास्तरसुखाश्रय स्यात्‌ । अन्यजन्मलम्यशर्मी- 
घारो सवेत्‌ ॥२८३॥ यः पुमान्‌ नर तदात्वसुखासगात्‌ त्दामव तदात्व॑ तन्च सुख तस्य धामगात्त्‌ 
तात्काल्किसुखेष्वासकतते . घर्मकर्मणि देवपूजादिके का ये न मुहोत्‌ सणशय न कुर्यात्‌ स पुमान्‌ ननु वितके 
अस्मिन्‌ लोके उर्दर्क उत्तरमचे दु खवजित.- भवति ॥रे८ंडा। स इति--ब* घर्मे भर्थ कामे च अन्यसमाश्रय- 
त्रिषु एकस्यापि आश्रय न करोति स॒ प्राणी पर भूभार., स जीवन्नपि मृततदरच से ॥२८५॥। 
[ पछ्ठ १३० ] स इति--य घर्मात्युण्पात्फर्ल स्त्रीवनादिमव सुखम्‌ अब्न जतपि अनुनवन्नपि धर्मे माद्ी 
मन्‍्दादरो भवत्ति स मूर्ख । स जड. । स कज्ञ , स पभोरषि पशुर्भवति ॥२८६॥ स विद्वानिति-मा सपत 


स विद्वान, से सहाप्राल् , से महादुद्धिमान 


अन्यस्मादपि वा अवर्माय पापाय पाप॑ ऋतु ने समोहते न प्रयत्तते । स 


जद पं० जिनदासबिरचिता [ पूृ० १३६- 


सघोमानू, स च पण्डित ॥२८७॥। तत्स्रस्थेति--तम्मात स्वस्पात्मन हिलम्‌ अभिजपम्त ये मुठ. पुन 
पुन अहितम्‌ असुख मुझ्यन्त । अस्यमारन परशुकक्षयादिसास स्वमासस्य बृद्धेविधायिता फर्थ स्थ ॥२८८॥ 
यदिति--इह यो जत । परत्र अन्यप्राणिनि | सुख वा दु खम्‌ एवं वा करोति | बदये दच घनपत्त सर धुरां 
वा दु ख वा स्वस्थ अधिकम्‌ एवं जाते | उत्तरर्णों यथा स्त्री घतमू अपमर्गाय बद्धधे देदाति वतश्य सद्धने 
पुर्वतोष्प्यधिक वर्धते तथा परस्मिनू जने ये सुख वा दुस वा करोति तत्‌ परश्मित्‌ जन्मत्ति पूर्व जस्मयोर्डाव 
अधिक तेन-लम्पते ॥२८९॥ सद्ममासमधुभायमिति--मद्यपान मागवक्षणम्‌ू, साउशन चले एसाहर्म 
चेत घ॒र्माय पुण्याय मतम्‌ | अपर अखर्मे. के । अपर पाप कि भव्ेत | कि वा दुर्गतिदायक था अपर हि कर्म 
स्पात्‌ ॥२९०॥ स॑ धर्म इति--पत्र मधर्म पाप मिध्यात्वादिक हिंमादिक था नाग्ति से धर्म: मत अमुर्ग 
नरकादिदु ख नास्ति तत्‌ सुख॒म्‌ | यत्न अज्ञान नाए्ति तज्जानम | यन्र पुन आगति समारे क्वगमन सारित 
सा गति; ॥२९१॥ स्वकीयमिति--यथा स्व्रकोय जोजित सर्उम्प प्राणिसः प्रियम दष्ट भयति हड्यु ऐचप्‌ 
परस्मापि जोवित प्रिय भवति । ततो हिंसा परित्यजेत्‌ ॥२९२।॥। 


[ प्रष्ठ ११६ | सांसादिषु इति--प्राथम्‌ू अदस्त्ीति मासादितः: मासमभक्षफ३ सेय देगा याहिय । 
मद्यपायिपु मद्य पिवन्तीति मद्यग्थिन सुरापानशीलास्तेपु सत्य न बर्तते। मयूदुस्यरसेवेए मसनः क्षौदस्प 
उदुम्बराणा च पठचफल्या: भक्षण कुर्वाणेपु मर्त्येपु अनृध स्यम्‌ अक्रूरता दयालुता न प्तेस २९३॥ मु उ्े सस्तो 
न कुवन्ति--मक्षिकेति--मक्षिकाणा क्षुद्राणा गर्भात्‌ सभूवाति यानि बालाण्डानि लेपा यदा मरने झियने तदा 
मधुन उत्पत्तिमंबति । तच्च कललाकृति मधु रजोवीयमिश्रणात्‌ ताम्रत्र्णों यो द्रवपद्ना्थ स्तिया उपरे जाया 
न कललमुच्यते तह ड्ध।समान मधु सन्त" दयाद्रहृदया पुरुषा: कथ सेउस्े भक्षयस्ति ॥२५४॥ उद्श्रान्ते ति-- 

, उद्भ्नान्तारचलूवलिता: अर्भका। मधक्षिकावाऊका गर्म मध्पे यस्य ता मेनू मपुच्छन मामोलक्रे अग्यजाण्टफ- 
खण्डवत्‌ पक्षिवालकसमूहवत्‌ । मधु माधुर्य कुत । यतस्तत्‌ मधुच्छने व्प्राधलुदयकजी दिये दया म्ृगवचाजीया 
इम्वका डबरा, तैषा जीवित भक्ष्य वर्ततें। मधु नोचटोकाना मद्य जीपरनिविनम अनस्यदुतमादा से 
भक्ष्यमम्‌ (२९५।॥ पश्चोदुम्बरेपु जीवाना दर्शनात्तेंपा त्याज्यखमाह--अश्च त्थे ति--अश्यत्वफ छामि पिप्वछ- 
फल्ानि। उद्स्वरफलाति जल्तुफलानि । प्लक्ष कडानि पर्कटोफछानि। स्यग्रोधफठासि वदफलानि | आदिशब्देस 
फल्गुकछानि 'अजीर' इत्ति देशसाषायाम्‌ । इत्यादि फल्ेष्य॒पि प्रत्यक्षा स्वूछा प्राणिनों जीवा दृश्यन्ते । सूक्माइय 
सन्ति पर ते आगमविषया' अत तेपा भक्षण पश्नदलात्तत््याज्यम्‌ ॥२९६॥ मद्यादीति--प्रे मद्यमासमसमक्षिणः 

सन्ति तद्गेहेयू अन्न पान च नाचरेत्‌ । अन्न न भक्षणीय जल च ने पेपम्‌ । तेपाम्‌ अमन्राणि सम।जनानि आदिदाब्दे न 

तेषा स्त्रीवस्त्ादिसपर्क व कृदाचिदपि न कुर्याद्‌ ब्रतिक* ॥२९७॥ 


अलपातादिशवप सयीमि शह कद गकन श ज  कर्वलिति- -भोगताहिष भोजन" 
च्‌ इह व्‌ सत्फल न लपते तेत चरेण सत्कलछ सर्गलोक पृख न हे ् 0४ हल अल 
पुटकादिचर्मसाजनेपु पानोय जल ब्रतस्मो जन वर्जबेत । कुतपादिप्‌ कम हर दहैती ति--दृनिश्ायेधु लाये 
रित्यजे आकर क रु मनाल्पस्नह माजनेपु स्नेह तैझ धत 
परित्यजेत अन्नवोचिता ब्रतिजनयोग्या स््रियः मद्यमाससेविन्य ब्रतिमि नित्य परिहाया- पे ता व डक! 
जोविति--मय उष्ट् , मेप अजे, तो आदो येपा ते मयमेषादयः तत्कायवत्‌ तच्छरी रबत यथा तच्ठ रीर मास 
हे मिति_ 7 ओवर व वहॉनितयाी नम इति इतरे जग॒ ब्रवन्ति सम ॥३००॥ तेदयुब्नम्‌। तदाहू--- 
3 बाबा | हक कल जीवशरोर मास भवेश्न वा। यथा सिम्बो वृक्षों भवत्ति पर वृक्षस्तु 
अण्डजा पक्षिण तेषामवि घात व 22282 8 गाहाप-क्षत्रिय-वैश्याना घात॑ कुर्वताम्‌ 
पलाशिना पाप विजिष्यतते | कम जोचा* हरे ३९७ । न है 0 पस अश ले सी 
सन्ति मासे त ही कलम अत कि . 7 सन्ति पर फडेपु एक्रेन्द्रिया एव जीवा 
शक 3 प्‌ से हे डक सर्देव सन्ति अत: फराशिना स्तोक पाप॑ स्थात्पर 
_* ते--स्त्रीस्वसामान्य दारेपु वर्तते, पेयत्वसामान्य वारिणि 


ध्न्क 


) 


-पू० १४२ | उपासकाध्ययनटी का ४०६ 


वर्तेते एवं बदन्‌ एप वादी मद्य भातृसमागमों ईहताम्‌ इच्छतु । यथा स्त्रीत्व पत्या बिद्यते तथेव जनन्यामयि अतो 
भार्यासमागमसिव जननीसमागमोडपषि वादिनेष्येत । यथा जले पेयत्वसामान्य वर्तते तथा सद्येडपि बतंते अतो 
जलवब॒न्मदिरावि पीयता वादिना पर तेन मदिरा त्यज्यतें जल पीयते । स्त्री सेग्यते माता वन्यते अत पेयत्द 
स्त्रीत्व च सर्वत्र समान नेब भवेत्‌ ॥३० ३।। शुद्धेति--शुद्ध दुग्ध न गोमासम्‌ । एकस्था एवं गोदुग्ध जुद्ध सेव्य 
भत्रति पर तस्पा मासम्‌ अशुद्धत्वात्‌ सेव्य नेव भवति । एतादुृश पदार्थस्वभाववचिश्य वर्तते । अहियम्‌ अहैः 
सर्पस्थ इंदम आहेय सर्पसब्रन्ध्रि सर्पमस्तके स्थित रत्त विषम्‌ अपहरति। पर तहृन्तस्थित विंप विपदे 
मरणाय स्थात्‌ [३० ४।। 


[ पृष्ठ १३० ] अथवा--हेयमिति--कारणे समे सत्यपि मास त्याज्य पय दुग्ध पेयम्‌ | घेल्ववय- 
वत्वसाम्येडपि मास हेय न दुग्धम्‌ । विषतरो. पत्रमू भायुपे जीवनकारण भवति पर तल्मूछ मृतयें मरणाय 
स्यात । विपतर्वबयवसमत्वेषपि पत्र भक्ष्य भत्तति न मूलमिति ॥३०५॥ भअप्रि च-शरौरेति-- 
शरीरावयवत्वेषपि मासे दोष तड्भक्षण, निन्‍्यम्‌, न सर्पिषि घ॒ते न दोषोअस्तड़ल्णीयम्‌ | हिजातिपु जिह्लाया 
मद्य दोषाय सत्रति | पादे मद्य ह्विजातिष ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्येप्‌ सन दोषाय मवति ॥३०६॥ विधिरिति-- 
सप्रोक्षण यज्ञादिस्चेद विधि शद्धच भवति तहि हिजै, सर्व भज्यताम तत्र मासादिक हेयम, ओदनादिक 
भोज्यम्‌ इत्याग्रहो न विधेय. । केवल वस्तु शुद्धयै चेतू अन्नादिकम्‌, यत्र अन्नादिक शुद्ध लब््येत तत्र तद्ग्राह्य मिति 
मच्यते चेत श्वपचालये मातज़गहे भुज्यतामू । भरत केवर्ल विधिना अन्नादे दातुः पात्रस्य च शुद्धिर्भवतीति 
न मन्‍्तव्यम । यदि अज्न शबद्धचे भवेत्‌ तहिं तेनाननेन दाता पात्रमपि शुद्ध भवेत्‌ । ततरच तच्छुद्ध यत्र कुत्रापि 
मातड्भगहेडपि लम्येत तद्ग्रहणे दोषो न स्थात्‌। अत. केचलूया अस्तशुद्धधा भावग्रमिति न । तहिं केपा 
शद्भ्या विविदशद्धि स्थादिति प्रशते आह---॥३०७॥। तद्द्वव्येति --तस्मात द्रव्यदातपात्राणा विशद्धो द्रग्यशुद्धो 
सत्या, दातशद्धौं सत्या, पात्रशुद्धों च सत्या विविशुद्धता भवति। द्वब्यादीनाम्‌ अशुद्धों केवछ विधिशुद्धधा पयप्ति 
स्थात इति न मन्तव्यम | केवल द्रव्यशद्धध्ापि पर्याप्तता न सभवति, केबल दातशद्धयापि सा न भव॒ति अत 
द्रब्यदातृपात्रशुद्धधा सहिता विधिशुद्धता विशुद्ध फल जनयतीति ज्ञेयम ) अथद्धो5पि दाता शुद्धों भवेदिति 
चेदच्यते--यत्सस्का रशतैनावि नाजातिहिजता कब्जेंत्‌ । सस्कारशतेनापि द्विजान्मुवत्वा अन्यों अजाति शझूद्रो 
जनः द्विजता न ब्रजेल । गर्भजन्म सत्कुले जन्म दीक्षायोग्ये कुले जन्म यस्य तस्थेव सस्कारजन्म भवत्ति स एवं 
संस्का रजन्मना  द्विजता_ गच्छतिं । सस्क्रारहीनो द्विज जात्या छ्विजो भवति | सर नामघारको द्विजो ज्ञेय 
यस्य सत्कुले जन्म नस सस्कारशतेतापि अजातिरेच नामधारकादु ट्विजादवि स हीन एवं । किरणाकुलो5पि 
काच असस्क्ृतमणेरपि समानता न याति कथ सस्क्ृतमणें समता स विभूषयात्‌ ॥३०८॥। तच्छाक्येति--- 
तस्मात शाक्ष्याना बौद्धाना साख्याना पंचाविशतितत्ववादिता कापिलानाम्‌ चार्वाक्राणा बहस्पतिज्षिष्याणा 
नास्तिकानाभ, वेदवादिता मीमासकानाम, वेद्यानामू, कपदिता कापालिकाना मत विहाय श्रेयोडईथिभि म॒वितका मम 
सदा मास हतव्यम्‌ आजन्म मासत्यागों विधेय, ॥३०९॥ यस्तु इति--णो जनः लोल्येव जिल्लाह्म्पट्यन 
” प्ञाप्ताशी सासम अद्नाति भक्षयत्ति, तेन सासभक्षणेन तथा यज्ञे प्राणिवधधंन धर्मा वर्चते इति च मन्यते स 
द्विपातक ज्ञेय । हिसा धर्म मन्यम्तान मास च भुझ्जान देवान्‌ मास प्रीगयत्तीति मिथ्या सकल्पसन द्विपातकों 
भवति | यथा मात्रा सत्र प्रदाराक्रियाकारी नर मातृगमनपातक परस्त्रीसेवनपातक च करते ॥३१०॥। 

[ प्रष्ठ १४०-१४२ ] श्रूयतामत्र मासाशनानिध्यानमात्रस्थावि प्राव्तकस्य फलम्‌--मानभनक्षणर्मकन्प- 
मात्रस्यापि पापस्य फल दष्टान्तद्वरिण कथयति सूरि सुदत्ताचार्य त्तच्छू यतामाकर्ण्यताम--क्षी म दिति-- श्री 
अस्यास्तीति श्रीमान स चासौ पण्वदन्‍्त श्रोमत्पष्पदन्त नवमों जिनवति स एवं भदत्त भव्यजनक व्याणविया 
ऋषि: तस्य अवतारे जन्मसमये अवतीर्णः स्वर्गात्समागतों यस्विदिवपतिः स्वर्गनाथ सौजम्र्मेन्द्र तेन सपादित्गे 
विहितो विधापितरच य उद्याव उत्सव तस्य या इन्दिरा लक्ष्मीस्कस्थ आसन्दा आसननूता था वाकरदीरता तस्या 
चार्वाकवशोंद भव सौरसेनो नाम भपति., कुल्धमानुरोवबुद्धया मिजवधधर्मानुसरफमत्या, गहीनरपिदिलम्- कान 
क्रतमामसत्याग । पनर्वेदैय्ाद्ैवमोहितमसति श्रुतिव्रिपर्यासितमत्ति वद्ध विपयामितप्रत शरैनमलिपरपतलि/ माह शा, 
संजातजाडुलजिधघित्वानुमति उत्वन्नमासवभ झानुसू तबुद्धि । अद्धीद्यवस्तुनिप्वयात्‌ जब. ॥ अद्ाः जला? ॥ 

है 


४१० . पं० जिनदासविरचिता [ पृ० १४२- 


स्त्रीकृषनप्रतिज्ञाववानगपतात्‌ जननिन्‍्दनात्‌ च भीतिमति., मनो विश्रा न्तिहेतुता मत समाधानकारणेन कर्मप्रियेति नाम 
एवं केतु ध्वजः यस्य तेन बल्‍्लवेन पाचकेन रहसि एकान्ते बिलस्थलूजलान्तराल्चरतरसमानाययन्नपि बिलचरा 
मूपक्रादय , स्थलचरा अजादयः, जलचरा मत्तस्यादय , अन्तराहुचरा शुकादय तेपा तरस पराचकेन अनाययन्‌ 
अप, अनेकराजकार्यपर्याकुलमानसतया नानाविवराजकीयविधानब्यापृुतचित्ततया मासभक्षणवेला नावाप न 
प्राप्नोत्‌ | कर्मप्रियो5षपि तथा अनुदिनम्‌ अहरह पृथ्वीश्वरनिदेशमनुत्तिष्ठन्‌ महीपतेरादेशम्‌ आचरनू, एकदा पृदा- 
कुपाकोपद्गुत पृदाकु सर्प त्तस्य णक शिशु तेन उपद्रुत पीडित तेन दष्ट इति भाव, प्रेत्य मृत्वा स्वयभूरमणा भि- 
धानमुद्रे समुद्रे स्वयभूरमणेति अभिधान नाम तदेव सुद्रा चिह्न यस्य तस्मिन्‌ समुद्रे सागरे महादेववर महादेववत्‌ 
बल यस्य से तिमिद्धिलग्रिल तिमिझ्िलो नाम महान्‌ मत्स्य तमपि गिरूति इति तिमिड्डिलगिल जन्ने | भूपालो- 
$पि चिरकालेन कथाशेपतामाश्चित्य कथा एवं शेषा यस्य स कथाशेेपस्ताम्‌ आश्रित्य मृत्वैत्यर्थ । पिश्चितेति-- 
विशितस्य मासस्य अणन भक्षण तस्याशयो5मिध्यानम्‌ इच्छा तस्य अनुवन्धात्‌ सस्फारातृ । तत्रेव सिन्‍्यौ ततस्वैव 
महामीनस्य कर्ण बिले तन्मलाशनशील तस्य कर्णस्य यो मल तस्याशन मक्षण शीत स्वभावों यस्य है शालि- 
सिवयकलकलेवर शाल्या सिक्‍थ तण्डुल तत्ममाण कल मनोहर कलेवर शरीर यस्य तथासत शफर मत्स्यो- 
3भवत्‌ । तदनु तदतन्तरम्‌ एप शालिसिक्थों मीन पर्याप्तोमयकरण पूर्णलब्धद्रव्यमावेन्द्रिय । बदन मुख 
व्यादाय उद्वाटत्र निद्रायत निद्राणस्थ स्वपत्त.,, गलगुहावगाहे गल कण्ठ स एव गृहा गह्नर तस्थ अवगाहें 
विस्तारे वेलानदीप्रवाह इव ममुद्रकुडे सप्राप्तमरिदोध इव अनेक जरूच रानोक॑ तानाविबमत्स्यादिजलजन्तु- 
समूह प्रविश्य तथेव निष्क्रामनू निर्गच्छन्‌ निरीक्ष्य ( तन्दुलूमत्स्य मनसि विमृशत्ति ) पापकर्मा पापम्‌ अन्त- 
रायाख्य कर्म यस्य स*, अत एव तिर्भाग्याणा दुर्देववता च अग्रणीधर्मा अग्रेसरधर्म विश्राण » खल्वेप झप मत्स्य, 
यद्वक्‍न्रमपातनचेतास्यपि यस्मात्‌ वक्‍त्रे बदने सपातनम्‌ उत्पतन तत्न चेतासि येपा तथाभूतानि यादासि जलजन्तून्‌ 

अशितु भक्षयितु न शकक्‍तोति समर्थो न भवति । ममप्त पुर्यदि हृदयेप्सितप्रभावान्मनोइमिलपितसा मर्थ्यात्‌ दैवात्‌ 
एतावन्मान्र गात्रमू एतच्छरीरप्रमाण शरीर स्थात्‌ तदा समस्तमपि समुद्र 
नेष्ठा सकल्मत्त्वाना सर्वप्राणिना सचारस्य भ्रमणस्य मुद्रा चिह्न यस्य त विदधामि । यदि में महामत्स्यदेहतुल्यो 
देहीं भविष्यति तदा सकलछाञजुजलचरान्‌ भक्षग्रित्वा समुद्र जलशेष करिष्यामि । इति अभिध्यात्तान्मन.स कल्प- 
नात्‌ जल्पकायकल शकुरू अल्पकायम्‌ अल्पशरीर करूति धारयति इतति अल्पकायकल, शकुल मत्स्य निखिल- 


नक्रचक्रचाराच्च महादेहाघीनों नेखिला सकलास्ते नक्राः मकरा तेषा चक्र समूह. तस्य चारो भक्षण त्तस्मातु 
बम ओर स मीन कालेन विपद्य मृत्वा उत्पय च जनित्वा च उत्तमत त्रयस्व्रिशत्सागरोपमायु सिछये तिरये 
नयास्त्रशत्ममुद्रतुल्यदीधंका लूजीवनस्य यृह्दे नरके सप्तमे भवश्रत्ययायत्ता विभूंतज्ञानविद्ेषी भवो जन्म स प्रत्ययों 
हक हक ' अधीन आाविर्भूत प्रकटोभूत ज्ञानविशेषों ययोस्ती अनि्िषचरो मतपर्वमत्य्यों नारक- 
हे पर विछ एव वर्धयमाणम्‌ झालापम्‌ अन्योस्यंसबोधनपर्वक भाषण चक्रतु । बहो क्षुद्रमत्स्य, त्था निर्भित- 
मण दढ् ँि त्पा हे ह | 

लक निर्मितम्‌ उत्पादित क्रूरतया गरूचरजीवभक्षणात्मक कर्म कार्य येन स तस्य मम दुष्क्रमण 
हि कक उदयात समर अन्नागति- आगमनम्‌ उचितेव योज्या एवं । तव तु मत्कर्णविले मलछोपजीव- 
लक हम । लय कथमप्रागमसमभूत्‌ सर्वथा मासाहाररहितस्य प्रा णिवघर हितस्य 
कस $ महामत्स्येनोक्ते तन्दुलमत्त्यों बद॒ति ) हैं महामत्स्य, चेष्ठितादपि दुरन्तद ख- 
सतन्धानयन्धनादणु भष्यानात । आरोरिकाज्जीववघविरहितव्यापारादह विभकतो5स्मि ह ] के, उठ री 
यस्य स्थात्‌ तथाभतद खसव हु कब किक 
३६ वानातू मसमात्रायममनमभूत्‌ । झ्वति चात्र 


न्वस्य निबन्‍न्धनात रणात 

लोक --श्षुद्रमत्स्येति--स्वयभूरमणसमझ्रे महा शक नव की 

४ 3 हामत्स्यस्य कर्णस्थ एक क्षुद्रमत्स्य किल स्मतिदोषात अशभ- 
जहर ड +च न्न् 
नम अच्मत ॥३१ १॥ 


व्यानात्‌ अधों गत सप्तमनरके अयस्त्रिशत्सागरोपमायुपा ज 
इउुपासकाध्ययने सॉसामिलापमा 
त्रेफलूप्ररूपनो नाम चतुर्विशतितम कृल्प$ ॥२४॥ 


विद्वुतसकलूसत्त्वसचा रमु॒द्र विद्रता , 


4 


+ >पृ० १७३ |] उपासकाध्ययनटी का ' े ४११ 


२४. सांसनिवृत्तिफलाख्यानो नाम पतम्नविहातितम) कल्प: 


| ४० १४२-१४३ | श्रूयतामत्र मासनिवृत्तिफलस्योपाल्यानमु--चण्डमातजभु स्थ कथा--अबनिति- 
'. मण्डलेति---अचन्तयश्च ते मण्डकाश्च अवन्तिमण्डछास्त एव नलिन कम तस्मिन्नसिनिवासे सरसी रस- 
युक्‍ता या एकानसोनाम पुरो तस्या पुरवाहिरिकाया तस्या. पुरो बाह्मग्रदेशे । देविछेति-देविला चासौ महिला 
पत्नी देविलाख्या पत्नी तस्या विछासा एवं विशिखा बाणास्तेषा वृत्या संबन्धेन कोदण्डस्य घनु सदृशस्य 
चण्डनाम्नो मातज़ुस्‍््य एकस्पा दिशि | निवेशितेति-निवेशित स्थापित पिशित मासभ्‌ उपदशश्च ततद्दोचक- 
भवयद्वव्य च येंन ठत्य । अपरस्था दिशि। विन्यस्तेति-विन्यस्त स्थापित- सुरया मदिरया सभूत. पूर्ण. कलशों 
येंच तस्य। पुर, कथभूतस्य चण्डमातद्भूस्य पछोपदशोदारा सुरा मासमक्षणे रुच्युत्ादकरूपाम उदारा 
विपुला सुरा पाय पाय पोत्वा पोत्वा तदुभयान्तराले तयोरुभययो. अन्तराले मध्ये चर्मनिर्माणतन्त्रा चर्मणा 
निर्माण रचना तदेव तन्‍्म॑ हेतुयेस्या ता वरना बद्धी वर्ततत रचयतः चण्डमातद्भस्य। वियदिति--वियति 
आकाशे विहारो अ्मण्ण तदर्थधम उड़डोन, उत्पतन कुर्वाण अण्डजडिम्भ पक्षिशिशु तस्य तुण्डेस मुखेच 
यत्लण्डन तस्मातु । विनिष्यन्दि ख़बत्‌ यद्दिपवरविप सपंविप तस्य दोपस्थावसरों यत्र तथाभूता सुराभवत्‌ | 
सर्पविपचिन्दों पतनात्मथिपा मदिरा जातंत्ति भाव । अज्रैवावमरे अस्मिन्नेव प्रस्तावे तत्समीपवर्त्मंगोचरे 
चण्डमानज्ञनिवासस्थ समीपमेव सागें धर्मंति-धर्मश्रवणम्‌, जस्मास्तरादिप्रकटनम्‌ इत्याद्युपाययुक्‍्तामि 
कधामि: विनेयजना शिष्यास्तेपामुवकाराय कृतेति-कृतः उत्पन्ना कामचार इच्छा तेन प्रचारों अमण * 
» यक्ष्य, पुन क्थभूतम्‌ भष्टपियुगलम । मू्तिमदिति--मूर्तिमत्‌ सदेह स्वर्गमोक्षमार्गधुस्मसिवच अम्बरात्‌ 
आकाणात्‌ अवतर्त्‌ अघ; आागच्छत्‌ ऋषियुग्मम॒ अवछोक्‍्य सजातकुतूहर उत्पन्तविस्मय । त देश सुनिम्नदेशम्‌ 
अनुसृत्य नगरे मुनिवरावछोकनात्‌ श्रावकछोक ब्रतानि समाददान गृह्लुन्तम्‌ अनुस्मृत्य ज्ञात्वा। समाचरितत- 
प्रणाम. विहितवन्दन । सुनन्दमने: अग्रेसरगमतस्‌ अभिनेन्दन भगवन्तम आत्मोचित ब्रतेमगाचत् | भगवान्‌ | 
डपकाराये त्ति-पर्जन्य इव यथा मेघवृष्टि सर्वस्य उपकाराय तथा घामिक सर्वस्थ उपकाराय हितोपदेशैपु 
प्रवर्तते । यथा मेघवृष्टे. स्थानास्यानचिन्ता चास्वि तथा हितोक्तिपु अपि घार्मिकस्य सा न भवत्ति ॥३१९॥ इंत्य- 
वगम्य ज्ञात्वा सम्यगिति-सम्यक्‌ सम्बन्दर्शनयुवतं यदवधिज्ञान +पस्यी प्योगातु अवगत ज्ञात एठस्य 
चफ्चमाततजद्धस्य आसन्नपरायुतायोग आसन्न सपरीप परासुताया मरणस्य योग सबन्‍्व- येन स 3 हि 
रणपि. त्त मातड्भमेबम्‌ अवोचत्‌ । 'भहो मातज्भ, तदुभयान्तरालसज्जा रज्जू भिन्‍नदिशों, स्थितयो- 
पिशितयसुराक्रुम्भयोरस्तराले मध्ये सज्जा स्थिता रज्जू वरत्रा सुज़त. निर्मिमाणस्य तस्कऋध्यें तव तर्निवृत्ति- 
ब्रतम्‌ तयोः पलसुरयोस्त्यागस्य ब्रतम्‌ इति मातज़ुस्तथा प्रत्तिपद्य स्वीकृत्य तम्‌ अवकाश तत्स्थानम्‌ उपच्चच्च 
प्राप्य पिशित प्राश्य भक्षयित्वा यावदहम्‌ इद स्थानक नायामि यावत्‌ कालस गहम्‌ एपफत्स्थान प्रदेश नायामि 
नागच्छामि तावस्मेडस्थ पिशितस्थ नि वत्तिस्त्याग । इत्यभिधाय समासा दितमदिरास्थयान लब्वसुराकलूश- 
प्रदेश, प्रतिपन्‍नपानः पीतसुरः । तसद॒ग्रतरगरसरात्‌ तस्य विषधरस्य उमग्मतर तीजन्नतर यत्‌ े गर विष तस्य 
_ भंरासभावात्‌ लघुल्‍लज्धितमतिप्रसरः रूघु शीघ्रम्‌ उल्लघित. विन्ष्ट' मतिग्रसर. चेतनाविछास यस्य । 
विपवेगास्मूच्छितस्येत्यर्थ सस्तिव॒त्ति मद्यमातयो, निदर्ति त्यागमू अलभमानचित्तो$पि अप्नाप्तमानसो$पि भ्त्य 
मृत्ता ताचन्मात्रश्नतमाहात्म्येन स्तोककाल यावद्गहीतब्रतप्रभावेन यक्षकुले यक्षमुख्यत्व प्र तिपेदे प्राप। भवति 
चान्र इलोकः-- चण्डेंति--अवन्तिपु देशेषु चण्डो मातज़' अत्यल्पकालभाविन्या अतिस्तोंकसमयसजाताया. 
- पिशितस्य निवृत्तित. मासस्य त्यागरात्‌ बक्षमुख्यता प्राप यज्ञाणा व्यन्तरदेवविद्येषणाम्‌ अग्रणी्मह- 
द्विको5भवत्‌ ॥३ १३॥। 


| द्ि प श बी क की ् 
इत्युपासकाध्यय ने मांसनिश्वत्तिफकाख्यानो नस पत्चविशतितमः कल्प' । रे७॥| 


डी 


गन 


४१२५ पं० जिनदासचिरचिता [ पृू० १७३- 
२६, अहिसाफछावलोकनो सास पड्विश्य+ कल्प: 


[ पृ० १४३-१४९ | अथ के ते उत्तरगुणा -उत्तर ० की है हि कर 
उत्तरगणा के ते इत्ति प्रश्ने उत्तरमाह--अणुन्नतानीत्ति--पव्चैव अगुद्गता नि,त्रि स तीबस जे हक ये 
घत्वारि शिक्षात्रतानि एवं द्वादश उत्तरे गुणा स्थु । गुणार्थम्‌ अणुखवानाम्‌ उपकाराव हे हक दी २- 
त्यादोनाम्‌ अणुक्नतानुबु हणार्थत्वात्‌ । शिक्षात्रतमु--शिक्षाय अश्यानाय ब्रत देणावफ्राशियादीना भतिदियसा न्य- 
सनीयत्वात्‌ है अतएव गुणद्वतादस्य भेद; । गृणब्रत हि प्रायो यावज्जीविकरमाट हि अबवा भिक्षा वियापादान 
शिक्षाप्रधात्न ज्रत शिक्षात्रमम । देशानकाशिक्रादेविशिष्टथुतज्ञानमावचनापरिणतत्वेनय नियाद्धत्वान्‌ ॥३२ 7 ४।| 
तन्ू--हिसास्तेयेति--हिसाया प्राणिवधस्थ देशत स्वुलत्वेन मगजीउयचधयस्य बिनिग्रहों विरनिम्त्या गृद्ृति, 
प्रथमम्‌ अणुक्षतम्‌ । स्तैण्स्थ देशतो विनिग्रह, अनृतस्थ देशतो विनियट् , बब्रहाणा दशनों विनिम्रह, तथा 
परिग्रहाणा देशतो विनिग्रर एतानि पञ्चाणुब्रतानि प्रचक्षते स्पान्ति ॥३६५०॥ ब्रतग्य लो गमु--सकत्प त्ति--- 
पेव्ये स्वदारताम्वूछादों, सकल्पपूर्वक इंद इयदेतावन्त काल न सेचिप्ये इति मना अम्ययसाथ कुत्या नियम 
प्रतिज्ञा ब्रत स्थातू अथवा अहम्‌ इृदम्‌ इयत्‌ एतावन्त काल सेविप्याम्येयेति गबत्वेन नियम प्रतिया ग्रव स्थात । 
अथवा सत्कर्ममभवा प्रवृत्तिद्रत स्थात्‌ । कि विशिष्टा सकत्पपूर्विका शुभकर्मणि पाशदानादिके नववों यय्या 
सा। अथवा असत्कर्मसभवा निवृत्तित्नेत स्थात्‌ु हिसादिकम्‌ असत्का्म तम्मान्निवृत्ति, परिरति सकाप्पृचिया 
एवं ब्रतस्य स्व्रछपम्‌ ॥३१६॥ (हिसादिश्यों विपत्तिदुगतो शअ्रत्र पत्नेति चोच्पते--हिसाया सिति-- 
हिंसायामू, अनूते असत्यभापणे, चौथ स्तेये, अन्रह्मणि मैथुन, परिग्रिद्ठे मगत्ते लपत्र विपत्तिदष्ठा पघवन्धपरि- 
वलेशादिझूपा । परत्र परलोके भरकादो दुर्भतिलक्यते ॥३१७॥ हिमालिनियों स्वस्पसाह-- य टिति-- 
यस्मात्‌ प्रमादयोगेन कपायावेदेन अववधानदया इन्द्रियाणा प्रचारमनववाय वा। प्राशिपु प्राणहापनम्‌ इन्द्रि- 
यादयो दशप्राणा तेपा बथासभव व्यपरोपण वियोगकरण हिसेत्यभिघोयते । तेपा प्राणाना रक्षणम्‌ आहिसा सा 
पता मुनौना मान्या ॥३१८॥ विकथेति--स्थीकथादयब्वत्ख | बक्षाणि इस्ियाणि पज्च । कपायाट्चत्वार- 
क्रोघमानमायालोभा । निद्रा प्रणयद्च | एपाम्‌ अम्यासे पुन पुनरावर्तने रतों जन्नु प्रमत्त परिकोतित प्रति- 
पादित ॥३१९॥ अद्साक्षतमाह--देव त्तेत्ति--देवताये, अतियये, पितृम्य , मन्पराय, मऔपधाय, भयाय च 
न जीवान न हिस्यात्‌ तल घातयेत्‌ ॥ अहिसा नाम तदुब्रत भवेत्‌ ॥३२०॥ ग्रहकायोणीति--तवाणि गृह- 
कार्याणि पेषणादिकानि पछ्च दृष्टिपूततानि इव्था सम्यडुनिरीक्षितानि कास्येत्‌ । सर्काणि द्रवद्वव्याणि जलघृत्त- 


तैछादीनि पटपूतामि वस्त्रगालितानि योजये तू पानादिकार्येपु ॥३२१॥ आसनमसमिति--आनन पोठ्म, घयने 
शय्या, मार्ग प्यानम, अस्नम्‌ ओदना दिकम अन्यक्ष्च यत बः तु तत भद्‌ 


2 दृष्ट्या अवीक्षित नसेचेत नोपयुच्ज्यात्त । 
यथाकाल भजन्तपि यस्मिन्‍्काले यदासना दिक सेच्यते उत दृष्टया सम्यसवीक्ष्य भजेत्‌ तथा च हिमादोपस्पणों न भवेत्‌ 
विपदादिकप्राप्तियं न भवेत्‌ ॥३१२॥ दाने ति--भोजना 


भ्त्त ५ | हू 
पक 'तिरायान्‌ विवर्णाति--दहानेत्यादि--दर्शनस्पवत- 
भोजिता, स्पर्भत्यकतभोजिता, सकत्पत्यवतभोजिता, ससर्भत्यकतभोजिता, हिंसनाक्रन्दन 


५ 'दनप्राया: प्राशप्रत्यूहकारका 
आद्रचर्मास्थिसुरामासासूक्पूयाना दर्शनात ब्नलिकेन अद्यन दृष्ट्वा स्पृष्टवा च तात्का लिकाहा र॒स्त्यचतन्य | इय 
दर्शनस्यकत्तभोजिसा । स्पर्णत्यक्तमोजिता चेचमृ---रजस्घ॒ला स्त्री, शा ल चर्मास्थिनो, शनकमाजशस्इवपचादिक 
स्पष्ट्वा आहारस्त्यक्तव्य । सकत्पत्यकक्‍तभोजिता-...इृद भुज्यमान बस , भास अर दइूद रधिरम, इदन- 
मस्थि, अय सर्प इत्यादिख्पेण मनस्रा भोज्यवस्तुनि विकत्प्यमाने भशन त्यजेत !स सर्भत्यवतभोजिता __ द्विश्रि- 
आक अयप्राशिक्षि झन्‍्ते समृष्हे भोज्यद्व्यात्पथ करलृभशवये जीव दि मूवी वहुभिस्थिचतुरादिशि- युवतम्‌ 
अशन स्यजैत्‌ । तथा हिसनाक्रन्दनप्राया मतिकर्कशस्वरम्‌ अस्य मस्तक बस मर हि आक्रन्दनि कि 
पक ले अप कक _नक्रायमनातडू प्रदीपनादिविपयम्‌ जाकष्य भोजन त्यजेत्‌। प्राय 
ढ भ्रत्यास्मात वस्तु त्तव्य ५ 
पर अतिम्ेति- ड़ गषवरादिय पण  हमफा भोजवानवरा 


ले ग्रणबरादिदेव अन्तराया 
किप्र्थ समता अर मे पर 
०. अतपप्रमगहानाय अतिप्रसगस्य विहितातिक्रमेण उपयुपरि अवृत्ति, तस्य हानाय त्यागाय । तप 


॥। 


है 


-प्ृ० १४६ |] उपासकाध्ययनटीका ४१३ 


इच्छानिरोब, तस्य परिवृद्धयें समनन्‍्तादुपचयाय | ब्रतबीजवृतिक्रिया बीजस्येव ब्रतानाम्‌ भावेष्टकक्रिया: रक्षो- 
पाया येपु तें अन्तराया सन्ति ॥३२४॥ अहिसातन्रतेति--अहिसाब्नतस्य पालनार्थम्‌ । मूलब्रतानाम्‌ अप्टमूल- 
गुणाना विशुद्धये अतिचा ररहितत्वाय निद्ञाया भुक्ति भोजन वर्जयेत्‌ परिहरेत्‌ । यत सा इह्ामुत्र दु,खदायिनी 
भवति ॥३२५॥ आश्ितेष्विति--सर्वेपु आश्वितेंपु मनुष्येपु पक्षिपु पशुपु च अनन्यस्वाभिकेषु॥ यथाव- 
ह्विहितस्थिति यस्य येन अन्तादिना शरीरपोपषण स्यात्‌ तेन त्स्य तथा करणीयम्‌ । एवम्‌ आश्रिताना भरण विधाय 
शारीरे अवसरे आहार ग्रहणसमये स्वय गहाश्रमी गृहस्थः समीहेत यत्न कुर्यात्‌ ॥३२६॥ संधानमिति-लयत्र 
रसकायिका जीवा अनन्तशो जायन्ते तत्सधानकम्‌ । पानक दधिगुडचातुर्जातकादिद्वव्यो-ड्रवस । धान्‍्य शाल्यादि- 
व्‌ । पुष्प कुसुमम्‌ । मूल वृक्षवल्ल्यादे पादा ,,दलू पत्रमू। यद्‌ यद्‌ जीवयोनि जीवस्य यदुत्पत्तिस्थान ततू न 
सम्राह्मम्‌ । यच्च जीवैरुपद्रत कीटके उपद्रुत छिद्वित तत्‌ न सम्राह्मम्‌ ॥३२७॥ अमिश्रमिति--अन्येन 
अन्तादिना मिश्रणम्‌ अक्ृतमपि कालाश्रयेण वर्षाकालाग्वलम्बनेन उत्सगगि ग्राह्ममपि किचिद्वस्तु जीवयोनित्वात्‌ 
जीवैरुपद्रतत्वादा जिनागमे त्याज्य भवति । किचिह्वस्तु शीतोष्णदिदेशाश्रयेण, किंचिदवस्तु जीर्णादि पुष्पितादि- 
दशाश्रयेण प्रागुत्सगि सदपि जितागमे त्याज्य भवति | किचिद्वस्तु मिश्रमषि कालदेशदशा अवलम्ब्य अग्राह्म 
भवति ॥३२८॥ यदन्‍त इति--यस्य अन्त मध्ये सुषिर छिद्र प्राय “बहुश वर्तते तन्नालीनलादि कमलनाल 
नलादि देवनालवेत्रादिक मृदु वेण्वादिक हेय त्याज्यम, तत्सुषिरें त्रसजीवानाम्‌ आगसच्तुकाना सभवात्त्‌ । तथा 
अनन्तकायिकप्रायम्‌ अनन्तजीवाना शरीर यद्भुवति तदनन्तका्यिक प्रायः बहुश अनन्तकाथिकतुल्य च 
यद्बहुजीवनिचित चसजीवसकोर्ण च भवति तद्वलल्‍्लीकन्दादिक व्यजेत्‌ु । या बलल्‍ली कोमला विद्यते, तस्या किस- 
लयव॒न्तादिक कोमलम्‌ अनन्तकायिक च भवति अतस्तत्‌ ब्नतिभिहेंगम्‌ | कन्दादिक च पलाण्डुसू रणादिक च 
बहुतराणा तदाओ्षितजीवानाम्‌ आश्रयस्थानत्वात्‌ त्याज्यम्‌ । अन्यथा तद्भलयता जिह्वेन्द्रियप्रीणनमात्र फछुूमल्प 
भवति बहुजीवाना घातइच भवत्ति ॥३२९॥। द्विदलमिति--हिंदल मुद्गमापादिवान्य ह्विंदल है बदले विभागों 
यस्य प॒थक्तया पेपणादिना जाते तदृद्विदल मुद्गमाषादिक सखण्ड श्राइय भक्षणीयम्‌ तत्र सखण्डत्वात्‌ अड्धूर- 
शवत्यमाव । अनबता गत द्विदलम्‌ अकृतह्विदकभाव ट्विदल जी र्ण प्रायेण प्राइयम्‌ यदि अदृष्टजन्तुसम्मूच्छन विद्येत । 
जन्तुसम्मुच्छने तद्धेयमू । सिम्बयः भल्‍्लराजमाषप्रमुखफलिका, सवंता त्याज्या न भक्षणीया । कदा व भक्ष- 
णीया. । या सकलाश्च साधिता स्यु अक्ृतद्विघाभावा एवं यदि अग्विना पाचिता स्युर्स्ताहि तासा 220 008 
स्थात्त, अखण्डत्वात्‌ तदुगतत्रसजीवानाम्‌ अग्निसयोगेन म॒र्ति प्राप्तत्वातू ॥४३०॥ दयालुताया यत्राभ विस्तद्वण ने म्‌ू--- 
तत्नेति--यत्र ब ह्वारम्भपरिग्रहस्तत्राहिसा कुत । प्राणिपीडाहितुन्पापार आरम्भ ॥ मंद बा डिल कप परिगय्रह । 
बहव आरम्भपरिग्रहा यस्य तस्मिन्नरें अहिंसा कुतों भवैत्‌ । तत्न कीमलपरिणामाभावात्‌ लोभाकुलल्वात्‌ त॒ 
दयाभावों न भवति । वज्चके परप्रतारणशीछे नरे कुशीले परललनालम्पटे च दयाछुता नास्ति हर ३ (। करा 
'जीवस्य असहेय कर्म बध्यते । झोकेति--स्वपरयो शोकसंतापसक्रन्दपरिदेवनदु खथी ४ लसह््च्याय 
जायते । अन्‍्यस्मिण्जने स्वस्मिश्च ज्ोकाशुत्यादिका यस्य बुद्धिर्भवति स जन्तु ताणी अनईचाव | लिए 
दु खदायक वेच्य वेदनीयाख्य कर्म असद्देद्य तस्में हेतुर्जायते भवत्ति । शोकादीता व्यास्या क्रमश -“शेउ॒१ह- 
कसबन्धविच्छेदे वेवल॒व्यविदेष शोक । परिवादादिनिमित्तादाविलान्त करणान 55000 शक, हा फोर 
तापजाताश्नपातप्रचुरविलापादिव्यक्तक्रन्दन सक्रन्दतम्‌ । से महा सा ि कि 
परानुग्रहाभिलाषविषयमलुकम्पाप्रचुर रोदन परिदेवनम्‌ ॥३ ३ २।। चारित्रमाहालत 0000 लिर कह 7 आ 
भाव कषायोदयतीत्रात्मा उपजायते असो जीव चारिव्रमोहस्य समाश्षयों कह ! कम मी हे 
कोधादिकपायाणाम्‌ उदयात्तीन्र उत्कट भवर्ति स चारित्रमोहकमण- सम का हि लोड फतह लक हल जज 
जीव ब्रतादिपालने समर्थों न भवति । तस्मिन्‌ हिंसादिवापस मद 3 


व्यां 


॥] कई । व्याच्या इमा द्वप्द 
१ सर्वार्थसिद्धी डु खझोकादि चूत्रस्थ टीकाया व्याच 


) 


3१७ पं० जिनदासविरचिता [ पृ० २५०- 


[ पृष्ठ १५०-१०० |] अहिमादिंगुणलाभाय मैड्यादिभावनास्थास फार्य पा लक आम 
कारुप्यमाध्यस्थ्यानि यथाक्रम । सत्वे गुणाधिके विलष्टे निर्मणेडपि च भावयंत्‌ | मस्यादाना सत्त्तादाता कह शमया 
वैश्य स्वय ॒ग्रन्यकार पृथकतया कथयति ॥३३४॥ कार्यनेति--कार्येन घरीरेंण गगती वीजा के अन्य 
स्मिन सर्वस्मिन्‌ देहिनि प्राणिनि अदु खजननी दु,स कस्यापि माभूत उति गनोवृत्ति* मेंत्रीविदा का वद्॒स्ति 
जानन्ति इति मैत्रीविद तेपा मँत्री मता परेंपा द खानुत्यत््यभिलावों मनी समना ॥॥२ ३५) 3 हक 
तपसा अधिके गण सम्यग्दर्शनादिभिश्व अधिके गरोयसि पुसि सांधभिके जने। प्रशवालयाने धर प्रतस वचिउम्भा 
विनयो वा तस्य आश्रय आधार तेन निर्भर पूर्ण जायमान मनोराग मसनोभद्धितः प्रमोद ॥ है 42% स- 
दिभिरभिव्यज्यमावान्तर्भक्तिराग प्रमोद इति विदुपा मत पिबुथाना मंद संत ॥३5६॥ दीनति-- 
असद्देद्योदयापादितवलछेशा विलश्यमाना दीना। तेपा दोनानाम्‌ व्म्युय्नाणे दारिट्रमरोगादिसीटापससस या 
बुद्धि सकल्‍प. तत्कारुण्यम्‌ । माध्यस्थ्यस्थ लक्षणमेंबम-निर्गुणान्मनि तत््वावश्वयण 47 परपम्यामगयादियगाणो 
तिगुंणात्मा तस्मिन्‌ अविनेये हर्पामर्पाज्थिता वृत्ति्माध्यस्थ्य रागप्रेपरद्धितों मन स्वभात उेक्षाभाय- साध्यस्थ्य- 
मुच्यते ॥३३७॥ इत्थसिति--एवं मैन्यादिभावनोपेतस्य प्रयतमानरय ईर्गादिसमिनितत्नस्स्प गृटस्बस्यावि 
देहिन स्वर्ग करस्थो जायते। अस्य गृहस्थस्य च तत्पद मुवितपद दूरे नारिय रयोप नमर्न्यैद् एय तप ॥३8 ३ ८॥ 
दयावति नरें पापाभाव --पुण्य सिति--पुण्य तेज स्वरूपम्‌, पाप दुए्कुत तमोमदम्‌ जन्पयारमयम् प्र। प्र बस्नि 
विद्वास । तत्पाप दयादीधितिमाछिनि दयास्पा दोघितिमाल्य किरणमालछा मस्य मे टमारीवितिम,ली तन्मिन्‌ 
दयादीधितिमालिति कृपारश्मिमति पुस्पसूर्ये तत्पाप कि तिप्ठेतू अपि तु तन पाप नैय तिप्देत ॥३३०॥ सेलि-- 
यस्या क्रियाया हिंसा नंवास्ति सा क्रिया कापि इहलोके नाश्ति परम अप्र क्रियाया मसदानुपदद्धि छो नायी 
विदिष्येते । यदा इम प्राणित हिनस्मीति सकलपों यन्न क्रियावा वर्नते सा गियर लिमामयो गायतें 4 या थे 
क्रिया भवति पर तया साक हिंसासकल्प न विद्यते तुम गौणो भावों हिसाया भयति 
पज़िको ज्ञेग ॥३४०॥ हिसकहिसकयों स्वरूपम--अध्नज्ञपि इति--पइचन ८८ 
अकुर्वाणो5पि अभिष्यानविशेषेष हिसासक्त्पेनेब पापी भवेत्‌ । निष्तम्नपि पापभाव 
पापवान्‌ ने भव्रति । कथम्‌ । प्राणिहिसाया असकल्पतात्‌ । यथा धोवर मततर्नाई 
अध्नज्नपि पापी स्थात्‌ । कर्षकस्प भूमित्र षणसमयें जीवहिसनम्‌ अनिवार्य तयाषि जोबन्मितकण्मेतन से भूमि- 
कर्षणे न ग्रवर्तते अत: स पापभाक न भवति । कर्पकस्य अभिव्यानविशेप जीवशरणपव ल्परहिदों भयनि । 
धीवरस्य च अभिष्यानविशेषे तद्घसकल्प सर्वदा विद्यते अत, अृध् 
द्वितोयेत निर्देशेन व्यतक्ति--कस्यचिदिति--दाराब्मातर मन्तरा एकपारश्व दारास्तिप्टन्ति द्वितीयपार्य माता 
तिष्ठति तयोर्मध्ये सनिविष्टस्थ उपविष्टस्य तस्य वपु स्पर्शाचिशेपे६वि उमयोजज॑ननोभारययोर-हुस्पशें समाने5पि दोमपी 
तु विशिष्यते बुद्धिविशेषो भवत्येव पृथकत्वेन, इय माता, भार्येयमिति च भिन्तति पवा बुद्धियुंगउद॒त्पयतें ३ ४२ । 
तदुक्तम्‌-परिणाममेवेति--कुशछा पण्डिता झूछू पृण्यपापयों परिणाममेव अभिध्यानमेव कारण स्रवन्ति । 
तस्मात्पुप्पोपचय शुभपरिणामेस्य सुकृतसचय सुविधेय कार्य । तथा पापावचय पापाना दुरितानाम्‌ 
अपचय हानिधविनाश' सुविधेय करण वपूप शरोरस्प। वचस भापणस्य वा 


गीय. ॥३४३॥ वुप: इति-- 
शुभाधारा अशुभाघारा या क्रिया भवति सा कियत्स्वेद वस्तुपु स्थूलपदार्थपु क्रमेणेव भवेत्‌ । यगपत नैच भवेत्‌ । 
आम्या पृथक्‌ विद्योपता मनो विभपति । 


इक्ष्मवस्तुप्‌ तथा गुणेपु वचस प्रवृत्ति शरोरस्य च बैव भव त्ति। अत 
35एनस्ता मन अवलम्ब्मेवेति ज्ेमम्‌ । बिना चित्त ते ता कर्तु न 


था काचन शुभाम्‌ अशुभा वा प्रर्वुत्ति वर्पुरबचसी 
क्षम अन बत्र मनोविपयक्रियासू नर प्रयत सावधानों भवेत्‌ | मनस्रो या क्रिया भवत्ति सा लोकत्रितबादपि 
! अत मन क्रियासु विवेकेन 'भाव्यमनच्यथा मह 


महत्तरा जायते। तथा एकस्मिन्क्षणे जायते 

स्थात्‌ ॥३४४॥ क्रियान्यन्रेत्ति--कियत्स्थे स्तु भेप की 
हक पल हि _ पत्स्वत उस्तुषु दानपूजादिपु शुप्षेपु हसादिष्वशुभेयु या कायिकी वचः- 

स्‌ न्‍्बनी चा ॥ क्रया 38 सा क्रमंणंव भवति पर । मनसो या क्रिया भवत्रत्ति स लोकत्रितयादापि मदठत्तरा 

जायत तथा एकस्मिन्‌ क्षण जायते । अत सन क्रियासु विवेकेन भाव्यमन्यथा महान पापदब 


बत एव से बाय बानु- 
अपनसवि प्राणिमारणम 
न ध्राणिवीटा दुर्घाणो5पि 
गाध्यवयवाययान्‌ नवनि ध्त से 


नन्नपि पापी भवत्येब ॥३४१॥॥ आभध्पानतियेप 


च्थ स्थात ॥॥३४५॥ 
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ग्क़् 


” ओदनादिकम्‌, वासासि वस्त्राणि, एतेषा वस्तुना दान 


->परू० १५४४ ] - उपासकाध्ययनटीका ' ४१५ 


््प 


एकस्सिलिति--उत्साहशालिता पुसा मनस एकस्मिन्‌ कोणे अवायासेन चतुर्दशभवनानि संमान्ति । उत्साहेन 
शोभमानातास्‌ उद्यमिता चराणा सननस एकस्मिन विभागे अनायासेन विना परिश्रम चतुर्देशभुवनानि संमाच्ति। 
अर्थात्‌ मनस तादूशी शक्तिर॒स्ति यया चतुदंशभुवनान्यपि ज्ञायन्ते । अथवा चतुर्दशभुवनाना स्वरूप दर्पणतल्ले यथा 
पुरत स्थितः सकलोडपि वस्तुनिवहो दुश्यते तथा प्रतिमाति । अतः लोकोक्तिरिय सत्येति ज्ञातव्या ॥३४६॥ 
तृणादीनामपि हिंसन यावता निज प्रयोजन सिद्धब्चत्तावदेव कुर्यात्‌ इति कथयति--भूपेति---शुव 


- भूमे पयसों जलूस्थ पवनस्यथ वायो अग्तेश्च तथा तृणादीनाम्‌ आदिशब्देन वल्लीगुल्मतवादीना हिंसन तावदेव 


कुर्यात्‌ यावता स्वस्य कार्य स्थात्‌ कोड्सो कुर्यात्‌ अय गृहस्थ' । कथम्‌ अजन्तु यत्‌ यत्र स्थाने त्रंसा न सन्ति 
तस्मात्स्थानाद्‌ गृहीतब्य जलतृणादिकमिति भाव ॥३४७॥ ग्रामेति--ग्रामस्वामिस्वकार्येषु आमकार्य सकलू- 
जनाना यत्‌ कार्य तस्मिन्‌ राज्ञा नियुक्त गृहस्थः यथालोक लोकस्यानतिक्रमेण लोकानुसारेण कुर्यात्‌ एव 
स्वामिकार्य निजप्रभुणा आदिष्टमू, स्वकार्य च लोकानुसारेण कुर्याद्या यो य आलोक आप्तोपदेशग्रकाशस्तेन 
तेन तत्तत्कार्यमाचरेत्‌ इति ग्राह्यम्‌, यत अन्वास्मिज्जगत्ति गुणदोपविभागे लोक एव गुरु्शातव्य/ ॥३४८॥। 
दर्षणेति--दर्पेण इन्द्रियमदेन प्रमादाद्या कषायावेशवशत्तया वा । द्वीन्द्रियादिविराधने द्वीन्द्रियादिप्राणिविनाशने 
यथादोप दोषमनत्तिक्रम्य यथागमम्‌ आगम प्रायश्चित्तशास्त्रम्‌ अनुसुत्य प्रायश्चित्तविधि कुर्यातु ॥३४५९॥ 
प्रायश्चित्तनिस्कितिमाह--प्राय इति--लछोक' प्राय इत्युच्यते प्राय इति शब्दों छोकस्य वाचक. । तस्य छोकस्य 
चित्त मन उच्यते । एतस्य मनस शुद्धिकर कर्म तप अनशनादिक प्रायदिचत्त प्रचक्षते आख्यान्ति। योइपराधी जन 
प्रायश्चित्त करोति तस्य मनसस्तत्करणाच्छुद्धिर्जायते अन्ये च ये सवर्माण सन्ति तेपामपि मनस सतोषोत्पादन 
भवत्ति, प्रायश्चित्त गृहणतो जनस्य पुनरकार्ये प्रवृत्तित भवति । जिनाज्ञा च प्रतिपालिता भवति ॥३५०॥ ग्राज्ञाः 
प्रायश्चित्तस्य दातार --द्वादशे ति--आचारादिद्वादशा ज्भ श्रुतधा रको5पि एक गुरु ऋृच्छ प्रायश्वचित्त दातु 
नाहति तस्मादुवहुश्युतज्ञा विह्वाम प्रायश्चित्तपदाने अधिकारिणों मता । एको विद्वान्‌ देशकालादिसकलावम्धाना 
विमर्श कर्तु न प्रभवति अत्तः विशिष्टप्रायश्चित्तदाने आचार्यों बहुना विद्धुपामभिप्रायस्य सम्पगाछोचन कृत्वा 
प्रायश्चित्त दातु समर्थो भवति ॥३५१॥ येन साधनेन दु'क्ृत कत तेनैव तस्य विनाश कार्य इत्याह--मनसे ति- 
मनसा चित्तेन, कर्मणा हस्तपादादिना शरीरेण, वाचा च परुषया दुरभिप्राययुतया यदुदुष्कृतमघम्‌ उपाजित 
सचित तत तेनैव मनसा कर्मणा वाचा विशुद्धाभिप्रायत्तया तद्दुष्कृत तत्वाव तथव विहापयेत्‌ विनाशयेत्‌ ॥३५२।। 
स्व: निगदति--आत्मदेशेति--आत्मन, प्रदेशाना परिस्पन्द कम्पन॑ योग इति स योगविदा 
योगमार्गणास्वरूपस्य ज्ञात णा मतः अभिमत । सच मनोवावकायत जायते मतसा आत्मप्रदेशाना कम्पने जात्तो 
योग मनोयोगसज्ञा लभते । वचसात्मप्रदेशकम्पन वचोयोग , कार्येन जीवप्रदेशचज्न्चलता भवति तदा काययोंगों 
जायते । इति त्रियोगा पुण्यपापाखवाश्रया पृण्यास्नवका रणत्वात्त्‌ शुभयो गत्रितयम्‌ | पापास्रवका रणत्वादणु म- 
योगद्वितयमुच्यतते ॥॥३५३॥। अशुभयोगत्रितय क्रमझो दर्शाधति--हिंसनात्रह्मचोय ति--हिंसन प्राणिवध ेल्‍ 
अन्नह्म मैथुनसेवनम्‌ , चौर्यादिक च काये शरीरे कर्म अशुभ विदु । अशुस पापोत्यादकम । असत्यम्‌ असम्य॑ 
सम्यजनायोग्यम्‌ पारुष्य कर्कगम्‌, इत्यादि वचनविषय कर्म अशुभवाग्योगयुकत ज्ञायताम्‌ | हर पडा।। मदेप्येति- 
मदो गर्व , ईर्ष्या देष', असूचा परगुणासहनम्‌ आदिशब्देव रागादयो विकारा है एतत्सव मनोव्यापादकितम्‌ 
अशभमनोयोगसज्ञमच्यते । एतद्विपर्ययात्‌ हिंसनादेवियय्ययात्‌ असत्यासभ्यादेविपर्ययात्‌ मदेप्यामयनादेविपययात्त्‌ 
शुभ कायवाड पनोगत कर्म शेयम्‌ ॥३५७।॥ तत्पुन पापम्‌ एतेपु हिरण्यादिदानैपु दत्तैंपु न शाम्यतीति क्थयतरि-- 
हिरण्येति--हिरण्य सुवर्ण प्शुर्धेन्चादिक भूमि' सस्योत्पत्तिक्षेत्रम्‌ कन्या प्रसिद्धा हि जम रे 

से अन्यैद्व पदार्थर्न पापम्‌ उपशाम्यति । परापनानन एवा नि 
दानानि नोवासः । यथा लछद्धूनेत आहारत्यागेन ओषधग्रहणैंन साध्यानाद 5 पश्ारन्दि आर 3 लि क 
विधि हस्तपादमर्दतादिकम्‌ अकिचित्करम्‌ रोगहरणेडक्षमम्‌ | ता पायेडपि दानादिक म मा | का घन हम । 
न भवति ॥३५६-३५७। गे निहल्येति--मनोवास्देहदण्डन: मनोनिम्नह इत्वा, नापानिश्नह कक हा 


.. - कक जी है+॥ 
कर्म भ्रतिक करोतु ॥5 त्यास्यानं दिपराय 
च्‌ कृत्वा सकल पाप॑ निहृत्य विनाइय, पैंतः दानपूजादिक कर्म ब्रतिक करोतु ॥इ५८ा। प्रत्यास्यात «उप 


ं 


४3१ पं० ज़िनदासचिरचिता [ पृ० -१५५ 


निद्रादिक विधेयम्‌--आ प्रवृत्ते रिति--पुन भोगादिपु आप्रवृत्ते प्रवृत्तियंदा भवेत्तावत्काल में सर्वस्य भोगों- 
पभोगादे निवत्तिस्त्यागोषस्ति इति क्ृत्क्रिय क्ृतप्रतिन्न सन्‌, ,गुरुनामानि पञुचपरमेष्टिमन्त्र स्मरन्‌ निद्रादिक 
विधि कुर्यात्‌ ॥३५९॥ प्रत्याख्यानस्य महाफल निवेदयति--देवादिति--दैवात्‌ विधे आयुरविरामें सति आयुपि 
समाप्ति गते सति | यज्भोगोपभोगप्रत्याख्यान निद्राया पूर्व विहित तस्य महत्फल तेन प्रत्याख्यानवताअ्वाष्यते । 
अतः ब्रती नर भोगशुन्य भोगरहितम्‌ अन्नत काल ब्रतरहित काल न आवहेत्‌, न नयेत्‌, न यापयत्‌ । प्रतिदिन 
ब्रतिना प्रत्याज्यान कृत्वव सुप्यताम इति भाव ॥३६०॥ जीवदयाया फल चिन्तामणेरिवेति प्रतिपादयति--- 
एकेति--एकरन्र एका जीवदया | एकस्मिन्यारवें एका जीवदया। परत्र अन्यस्मिन्‌ पार्ण्वे सकला सत्याचौर्यादिका 
क्रिया । पूर्वत्र पूर्वस्या जीवदयाया पर फल चिन्तामणेरिव यथा चिन्तामणे- यदिष्यतते तत्फलम्‌ इच्छासममेवा- 
प्यते, परत्र सत्याचौर्यादिकाता क्रियाणा फल कछृपेरित्र अद्य भूमि कृष्ट वा धान्यमुप्यते पर तत्फल भिचतु्भिर्मास- 
रवाप्यते । अतो ज़ीवदयैवान्यक्रियाम्य श्रेष्ठेति विश्ड्विविनेयम्‌ ॥३६१॥ अहिसाब्नतमाहात्म्य व्यनक्ति-- 
आयुष्मानिति--एकस्मादेव अहिताक्नतप्रभावात्‌ नर आयुष्मान्‌ दीर्घायु , कोतिमान्‌ प्रथितवशा सुभगः 
सौभाग्यवान्‌ श्रीमान्‌ लक्ष्मीसपन्न' सुरूप सुन्दराज्धों जायतें ॥२६२॥ 


[ प्रष्ठ १०० ] श्रुयतामत्राहिसाफलूस्योपास्यानम्‌ू---अवन्तिदेशे पु सकलछलछोकेति---सकलूजनचित्तहरा 
आगमा वुक्षा येपु, ते आरामा उपवनानि यत्र तस्मिन्‌ भिरीपग्रामे, मृगसेनाशिवानों मत्स्यत्रन्धः घधीवर. । 
स्कन्वेति--निजासावलम्बितवडिणपाणादिसाधन । प्रथुरोमेति--पृथु रोमाणो मत्स्या तेपामू आनयनाय 
उपनीत कृत विहारण गमन येन सः | कल्लोलेति---ऋलल्‍लोलजलेस्त रज्जग नोरे प्लावितानि आद्वितानि उल्लघ्िं- 
तानि कूलस्थानि तटबवर्तीनि शालेयमालबप्राणि, शालिघान्ययुतोच्चक्षेत्राण यया सा ताम्‌। स॒प्रा सरित नदीम्‌ 

* अनुसरन्‌ अनुगच्ठन्‌ | स मृगसेनो घीवर यशोवर्माचार्य निचाय्य अवलोक्येति सबन्च । कथधभूत तम्‌ । अड्योपेति- 
सकलूसाघृुपरिपदि सभाया वर्य॑ श्रेष्ठम्‌ । पुनः कथभूतम्‌ । अखिलेति--सकलमहाभाग्यवजड् भृत्कृतपूजम्‌, 
पुनः: कथमूतम्‌ । मिथ्येति--मिथ्यात्वरहिता वर्मचर्या धर्मानुष्ठान यस्य स॒त यशोवर्माचार्य निचाय्य 
विलोक्य । समासन्नति-समासन्न समीपस्थ यत्सुक्ृतं पुण्य तेन आसाद्य षाप्य हृदय यस्य तस्य भावस्तस्मात्‌ । 
दूरादेवेति--दृरादेव परिहतपापोपार्जतसाधनसमूह , ससभ्रमम्‌ आदरेण । संपादितेति---सपादित कृत 
दीर्घप्रणाम येन कृतसाष्टा्भनमस्कार । प्रकामेति--प्रकाम प्रतिक्षणम्‌ अतिशयेन प्रगलत्‌ विनइ्यत्‌ु एन 
पाप यस्य सः, समाहितमना सावधानचित्त , [स धीवर' आचार्य प्रति गत्वा ब्रतमयाचत ]। साधु इति-- 
साधूना मुनीना समाजे सत्तम श्रेष्ठ, सकलमहामुनिजनेषत्तम, दैेवात्‌ शुभविधे उपपन्न प्राप्त यत्पुण्य तेन 
गृह्ममाव स्वपक्षमावः यस्य, एवभूतोड्य जन कस्यचिद्न्नतस्य प्रदानेन अनुगृह्यताम्‌ इत्यमापत । 

[ पृष्ठ १०६-१०० |] भगवानू--तनु वितके, शकुछीति---शकुल्यो मत्स्या तेषा विनाशें मारणे, 
लि सूकाशय क्र्राभिप्रायस्तेत वदस्य, पय पतज्ञो वक तसयेव, ब्रतग्रहणोपदेशें कथ प्रवीणम्‌ अन्त करण- 
सभूत्‌। अस्ति हि लोके प्रवाद हि. यस्मात्‌ जगति किंवइन्ती प्रचछकति । “न खलु प्रायेण बहुश , प्राणिना 
प्रकृते स्त्रमावस्य विकृति विकार आयत्या भाविन्ति काले शुभम्‌ मशुभ वा बिना भवति ।” भाविनि काले 
यस्य शुभ भवेत्‌ तस्य क्ररोडपि स्वभाव परिवर्तते स मुदुर्भाति । तथा भाविनि काले यस्य अशुभ भवेत्‌ त्स्य 
मृद्दी प्रकृतिर॒पि क्रूरा भवेत्‌ । एवं विमर्श कृत्वा उपयुक्तावधि सम्यग्ज्ञातसमोपैतदायुरवधिभगवान तमेव- 
मवदत्‌ । “अहो शुभाशयायतव जुभपरिणाममन्दिर | अद्यतनाह॒नि अद्यतनदिवसे प्रथम्नदिवसे इति है भाव ॥। 
य तथ आदावेव प्रथमत एवं आनाये जाले मीन. समापतित स त्वया न भ्रमापयितव्य न हिंस्य इत्ति ! 
यावचक्च यावत्परिणाप्म्‌ आात्मप्रवतृत्तिविषय स्वजीविकानिर्वाहपर्याप्तमू आमिष मास प्राप्नोपि तावता मास 
तव तन्निवृत्तिमत्स्यमारणत्याग । अय पुन पञध्चत्रिशदक्ष रपवित्र मन्त्र सर्वदा सुस्थितेन दु स्थितेन च त्वया 
घ्यातव्य इंति। मृगसेन --प्रथादिशति बहुमानस्तथास्तु । इत्यभिनिविश्य इति सनसि तद॒चनमद्धीकृत्य । ता 
शेवलिनी सृुप्रा तदीम्‌ अनुगत्य, कृतजालक्षेपण । अकालक्षेप कालविलम्बनम्‌ अक्ृत्वा झीक्रमिति भाव , अत- 
नुकरणम्‌ अतनूनि महान्ति कारणाति नेत्रादीनि इन्द्रियाणि यस्यथ स अतनुकरणः महान्‌ त वैसारिण मत्स्यम्‌ , 
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आसाद्य। स्मृतत्रत' आद्यों मत्स्यों न हन्तव्य' इति गृहीतन्नतस्य स्मरण मगसेनस्थाजायत । तस्य मत्स्यस्य श्रत्रसि 
कण चिज्नाय चीरचोरि वस्त्रखण्ड वस्त्रस्य दशा निबध्प तम अत्यजत । पुन अपरावकाशे अन्यस्थाने । 
तीरिषीग्रदेशे नद्या प्रदेशे । तथैव अदूरतरशर्मा समोप्तरसुख", समाचरितकर्मा क़ृतजालक्षेपण"। तमेव 
अषडक्षीण मत्स्यम्‌ अक्षीणायुपम्‌भनष्टजीवितम्‌ अवाप्य लब्ध्वापि अमज्चत । तस्मात एतस्मिन अनणिष्ठे 
अलूधिष्ठे पाठीनचरिष्ठे पाठीनेषु मत्स्येपु वरिप्ठे महिष्छे, परुचवार जाले लूनें पतिते विपदमर्ते सकटेन 
अमप्च अस्पृष्ट मुच्यमाने त्यज्यमाने सति, गमस्तिमाली सूर्य: अस्तमस्तकमध्यास्त अस्ताचछूशिखरभधष्यारोहत । 
कथभूत: सूर्य । घतघुरूणेति--घनं विपुल यत्‌ घुसृर्ण काइमीरजम, तस्य रसेन मरुणिता लोहितवर्णा या 
चरुणपुरस्य पुरन्थध्रय सुचरिता. स्नविव तासा कपोलछा गण्डाः तेषा कान्तिरिव कान्तिस्तवा शालते शोभते 
इति | तदनु तदनन्तरम्‌ । गहीतब्नतस्यापरित्यागात ल्लादमानज्ञान मृगसेनम्‌ अधामिकलोकात व्यतिरिक्तम 
पम्‌ । रिक्‍्तम्‌ अप्राप्तमीनम्‌ आयाच्तं परिच्छिद्य ज्ञात्वा। अतुण्छो महान कोप- क्रोध अप रिहार्यस्त्यकतु म- 
शकक्‍यों यस्या' तथाभूता तद्भार्या मृगसेनत्य जाया घण्टारूया । यमघण्टेव किमपि कर्णकट श्रोश्रपरुष क्वणन्ती 
ब्रुवाणा । कुटीरान्तः श्रितदशरीरा उटजस्यान्त मध्ये आश्रित शरीर देहों यस्या सगसेत निरुद्धान्त प्रवेश कृत्वा 
स्वयस्‌ उटजे स्थितेति भाव । निविवर निदिछद्रम अररं कपाट निरूष्य अस्थात्‌ गतिष्ठत । मगसेनो5पि तया 
प्रतिरुद्धसदनप्रवेश तन्मस्वस्मरणसक्तचित्त: पत्चर्तरिशदक्षरपविश्वस्प णमोकारमन्त्रस्य स्मरणे चिन्तने निरत- 
द्वृदयः, पुराणतरतरुभित्त जीर्णतरद्रमस्य झ्कलम्‌ उच्छीर्षे विधाय सान्द्र निबिडं निद्रायन स्वपन, एतत्तरुभित्ता- 
स्यन्तरविनि सृतेन उच्छीर्षीकृतस्य द्रुमखण्डस्प जन्तहिछद्राद वहिरागतेन सरोसूपसुतेन भुजगतनयेन दष्टः । 
कष्टमू अवस्थान्तर मरणदशाम्‌ आवधिष्ट प्राप्त: । व्युष्टसमयें प्रभातकाले घण्टया दष्ट । पुनरनेन साध॑ सह 
उपबुधमसध्यानुमो चितेति---उषयुंघो5ग्नि: तस्य मध्ये पतिशरीरानन्तरम्‌ अनुमोचित त्याजित स्वनिश्चयेन 
स्वदेहों यया | आत्मनि विहितबहनिन्दया स्वस्मिन्‌ कृतबहुगहणया । शोचितश्च शोकविषयं नीतः । तत “सा 
यदेवास्य ब्रत तदेव ममापि | जन्मान्तरे अपि चायमेव में पति भूयात्‌” हत्यावेदितनिदाना इति प्रकटीकृतभावि- 
पतिस्नेहा । समित्समिद्ममहसि समिद्धि काष्ठे. समिद्ध प्रवृद्धं महस्तेजः: यस्य तस्मिन्‌ , द्रविणोद्सि अग्तो 
हग्यसमस्नेहम्‌, हब्येन देवेस्यो दीयमान द्वव्यं हज्य घृत तेन सम: स्नेंहों यस्मित्‌ त॑ देह घृतवत्स्निर्ध॑ सा 
जुहाव अजुहोतू अग्निसातू चकार । अथ विलछासिनीति--विलासिनीना श्यूड्गाररसप्रियाणा स्त्रीणा 
विलोचनान्येव नेत्राण्येव उत्पलानि कप्रछानि तै. पुनरुकता वन्‍न्दनमाला तोरणमालछा यस्याम्‌ । विशालाया पुरि 
उज्जयिन्या नगर्याम्‌ । विश्वगुणामहादेवीश्वरो विश्वगुणानाम्त्या महादेव्या पति. विश्वभरों विश्व बिभर्ति 
इति विव्वभरों जगत्पालऊक विश्वमरों नाम नृपति:। धनश्रीपतिः घनश्चिया, पत्ति;, दुहितु कनन्‍्याया सुब 
पिता च सुबन्ब॒ुनाम्न्या कन्याया पित्तेत्यर्थ । गुणपालो नाम श्रेष्ठो। तस्य किरू गणपारूस्य मनोरथपान्थप्रीति- 
प्रपापालिकायाम्‌ एतस्या कुलपालिकायाम, गुणपालस्य मनोरथा एवं पान्था पथिक्रा तेषा श्रीते प्रषपा पानीय- 
दधालिका तस्या पालिकाया रक्षिकायाम्‌ । एतस्या कुलपालिकाया कुलीनपत्नयामू, अनेन मृगसेनेव समापन्त- 
सत्त्वाया समापन्न प्राप्त सत्वों जीवो यस्या सा एवभूताया गर्िण्या जातायाम्‌ इत्यर्थ: । असो वसुधायति 
वसुधाया भूमें; पति राजा विश्वंभरः विटकथासंसुष्टतया विदा जारा- तेंषा कथा. तामि संसृष्टतया संसर्ग 
प्राप्तत््वात्‌ प्रतिपन्नपाण्चजनीनभावः पञच्िर्भूतैजेन्यतेडइसी पञुचजन पण्चजवाय हितो भाव पाव्चजनीनभाव 
प्रतिपक्ष स्वीकृत पाञ्चजनीनभाव, नास्तिकत्वमाव येव सः नास्तिको भूत्वा पणथ्चेन्द्रियविषयासर्क्ति गत 
ए्डादिरतो वा नर्मभर्मताम्तों सर्मससचिवस्थ परिहासे कुशलूस्य सर्मभर्मनाम्नों मच्च्रिण सुताय नमंघमणे 
गुणपालश्रेष्ठियमू अखिलकलाकलापालकृतरूप॑समन्विता सुतामयाचत । अखिलाश्च ता कला नृत्यगायनादि- 
विद्या तासा कलाप समूह. तेन अरूकृत च तद्गूप सौन्दर्य तेन समन्विता युक्‍्रा सुतामु मयाचत ॥ [ श्रेष्ठी 
गुणपाल दुहित्रा सुबन्धुना सह कौशाम्बीदेशमयात्‌ ] श्रेष्ठी दुष्प्रज्ञेन राज्ञा दुष्टा प्रज्ञा बुद्धिर्यस्थ तेन राज्ञा 
याचित प्राधितः यदि नर्मसचिवसुताय सुता वित्तरामि तदावदयं कुलक्रमव्यतिक्रमों दुरपवादोपक्रमश्च निजवश- 
परस्पराचारोल्‍्लच्भूनं भवेव, दुष्टोड्पवादों निन्‍दा चव॑ तस्याः उपक्रम प्रारम्भ: स्थात्‌ू। अघ स्वामिशासन 
नपत्याज्ञाम अतिक्रम्प उल्लडध्यात्रैवासे तिष्ठासि, तदा सर्वस्वापह्दार सर्वस्वस्य घनदारादे अपहारो लुण्ठन 


! ॥हे 
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स्यात्‌ । प्राणसहारश्च प्राणाना दशाना विनाश भवेत्‌ | इति निश्चित्य प्रियसुहृद' वल्लभमित्रस्थ श्रीदत्तस्य 
वणिवपते बैद्यस्वामिन निकेतने गहे । समणिमेखलकलूमं मणिमयरशनायुत कलतन्र श्रोणियंस्यथ तथासभूत॑ 
कलत्र भार्याम्‌ भवस्थाप्प, स्वापतेयसार स्वापतेयेषु घनेषु सार मणिकनकमौक्तिकादिक दुहितर च सुता च 
आत्मसात्क्व त्वा स्वायत्त कृत्वा, सुलमकेलिवनवनाशयनिवेश कौशाम्धीदेशम्‌ अयासीत्‌ । सुलभा केलि क्रीडा 
यत्र तानि वतानि उद्यानानि वनाशया जलाशयाइच तडागादय तेपा निवेश्ञो रचना यत्र त॑ कोशााम्बीदेशम्‌ 
अयासीतू | अत्रान्तरे श्रीमदरिद्रमन्दिरनित्रिशेषम्‌ आचरितपर्यटनों अस्मिन्समये श्रीमता घनिना दरिद्राणा च 
मन्दिरेष यूहेषु निविद्येप समता मत्वा कृतविहारों उभयेषा ग़हेषु विहितगमनो शिवगुप्त-छुनिगुप्तनामानो सुनी 
श्रीदत्तयतिवेशनिवासिनोपासकेन यथाविधिविहितप्रतिग्रहो कृतोपचारविग्रहौँ च तामज्जनाश्रया घनश्चियम्‌ अप- 
इयनाम्‌ । श्रीदत्तश्रेष्ठिनों गृहस्य समीपे निवासिना वसता उपासकेन श्रावकेण आगमोक्‍्तप्रतिग्रह्दिनवविधाने 
कृतसत्कारी कृतो य उपचार सेवा वेयावत्त्य तेन युकती विग्रही देहौ ययोस्ती मुनी आजिरगता घनश्रियम्‌ ऐक्षेताम्‌। 
तश्न मुनिगुप्तसगवान्किल, घनश्निय निध्याय वोक्ष्य कोडपि पापी कुक्षावस्था अवतीर्णोष्त इय दु खार्ता जातेति 
अभापत । कथभूता घनश्चियम्‌ । केवलखलिस्नानपरुषाम्‌ तेलविरहिततिलूकिट्वेंन केवलेन कृतस्नानत्वात्‌ परुषा 
रूक्षाड्रमू, उदृगमनोयसगताज्भाभोगत्विषम्‌ उदगमनीय घोतवस्त्रद्यय तेंन सगता एक्त्वमापन्ना अड॒गानाम्‌ 
आभोगा सुविस्तरा त्विद्‌ कास्तिर्यस्थास्ताम्‌। अवेधव्येति---अवैधव्यचिक्ल जीवत्पतिकालक्षण दवरकमात्रं 
मडगलसूत्र तदेव जुपते सेवते इति ताम्‌ । पुन कथभूताम्‌ । आप्तेति--भाप्तो विश्वस्तो जन कान्‍्त, पतिः, 
अपत्य कन्या सुत्ततरच, परिजन, किकरगणः एपा विरहेण वियोगेन देहसाद छशारीरकृशता यस्या: ताम्‌ । 
गर्भगौरवखेदा गर्भभारकलान्तामु च, शिशिराजस्रवास्रवशवर्तिनी (?) शिशिराणि शीतानि अजस्राश्रुणि 
सतत्तगलन्नेत्रजलानि तेषा वह्वतिनी । स्थलकमलितनीमिव भेलिनच्र्टात्ि मलिनकान्तिमू, उदवसितपरिसरे 
उदवसितस्य गृहस्य परिसरे पर्यन्तभुवि परगहे वासो नित्रासस्तेन विज्ञीर्यमाणा म्लायमाना मुखस्य श्री शोभा 
यस्पोस्ता घनश्चिय निध्याय विलोक्य 'अहो महीयमा खलू एवसामू आवास महीयसा महताम्‌ एनसा पापानाम 
आवास गृह खलु को$पि अस्या. कुक्षो उदरें महापुरुषोष्वतीर्ण आगतो भवेत्‌ । येन मवतीर्णमात्रेणापि प्रविष्ट- 
मात्रेणावि दुष्पुश्ेणेव कुसुतेनेव दोना इयदावेशा दशाम्‌ू अशिक्चियत्‌ इयान्‌ आवेशो यस्यास्ताम्‌ एवस्वरूपाम्‌ 
अवस्थाम्‌ अवालम्बत इत्यभाषत ( मुनिगुप्तो मुनि, ) “मुनिवृषा शिवगुप्त --मैच भाषिष्टा मुनिषु वृषेव इन्द्र 
इवेति मुनिवृषा शिवगुप्त मैव वोच:। यतो यद्यपीय श्रेष्ठिनी कानिचिहिनानि एवभूता सती पराधिष्ठाने 
परस्य अन्यस्य अधिष्ठाने गृह तिष्ठति, तथाप्येतन्नन्‍्दनेन एतस्या पुत्रेंण सकलवणिक्पतिना सर्ववैश्यस्वामिना 
राजश्रेष्ठिना निरवधिशेवधीश्वरेण नि सीमनिधीनाम्‌ ईदवरेंण स्वामिता विश्वभरसतावरेण च विश्वमराख्य- 
नुपसुताया वरेण पत्या भवितव्यम्‌ इत्यवोचत्‌ । एतच्च स्वकोीयमन्दिरालिन्दगत निजगहबहिर्दधारप्रकोष्ठ यातः 
श्रीदत्त: निशम्य श्रुत्वा 'न खलु प्रायेण असत्यमिदम्‌ उक्त भत्रति महर्षे " इत्यवधार्य इति विनिद्िचत्य सूचा- 
मुखमर्पवत्‌ दुरीहितदत्तचेतोवुत्ति आसीतू्‌ | सूचीवत्‌ तीक्षण मुख यस्य स चासी सर्पवच स इब, दुरीहित 
दुप्काययं तन्र दत्ता चेत्तोच॒त्ति मनोव्यापारों येन स तथाभूत मासीत्‌ अजायत । घनश्नीश्च परिप्राप्तप्रसवदिवसा 
सती सुतमसूत परिप्राप्ता प्रसवदिवस प्रसूतिदित यया एचभूता सती पुत्रम अजनयत्‌ । श्रीदत्त --चित्र भानुरिव 
सग्निरिव। अय खल॒ु वालिश, बाहूक,।॥ माश्रयाश आंश्रयम्‌ आधारवस्तु अदनाति इति आश्रयाश मम 
विनाशकरो भवेत्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ असजातस्‍स्नेंहायामेव अनुत्पन्नप्रोतो एवं अस्य माततरि सत्याम्‌ अस्य 
उपाशुदण्ड: एकान्ते निगूढतया दण्ड श्रेंयान्‌ हित्तकृदू भवेंत्‌ । इत्ति परामृश्य इति विचार्य | प्रसूतिदु खेन 
अतुच्छमर्च्ठापाश्षया दीर्बसमोहात्‌ काध्ठवन्निप्पन्दीभूतदेहा घनश्चियमु आकलय्य ज्ञात्वा, निजपरिजनजरती- 
मुखेंन निजपरिकरजनाना जरतोना दवृद्धस्त्रीणा च बदनेन प्रमीत एवाय तनय मृत एवाय सुतो जात, इति 
प्रप्तिद्ध विधाय, आकार्य भाहूय च एक श्वपच मातज्च कथभूलम्‌ आचरितोपचारप्रपझचम्‌ माचरित विहित- 
उपचारस्य आदरस्य प्रपक्ष्च; विस्तारों यस्म तम्‌ । जिह्ब्राह्मीरहस्पनिकेत- कृतापायसकेत जिह्या कपट- 
युवता सा चासो ब्राह्मी भाषा तस्या रहस्यस्य निगूठताया निकेतः गृहमूत , कृत अपायस्य विनाशस्य सकेतो 
येंन तथामूत श्रीदत्त त्॒ स्तन्यप स्तनाज्जात स्तन्य दुग्ध॑ तत्पिबतीति स्तन्यप त दुग्धप बालम्‌ एतस्मैं 
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चाण्डाकाय समर्पयामास । सो5पि जनगम चाण्डाल स्वर्भानुप्रभेण करेण राहुसमेन क्ृष्णवर्णत हस्तेन राम- 
रश्मिसिव रामा मतोज्ञा: रश्मथ किरणा यस्य तम्‌ इब चन्द्रमिव त स्तनघयम्‌ उपरुष्य गृहोत्वा । नि शछा- 
कावकाशं निर्जनप्रदेश देश स्थानमाश्रित्य । पृण्यपरमाणुपुछ्जमिव पुण्याना परमाणूना पृष्ज्जमिव शुमदेह॒वन्तम्‌ 
एन बाल दृष्टवा । सजातकरुणारसप्रसरप्रसन्नमुख संजात उत्पन्नरचासी करुणारस' दयारस. तस्य प्रसर. 
प्रवाह. तेन प्रसन्नच॒दन', सुखेन विनिधाय स्वकीयं गृहमटीकृत अगच्छत्‌ । पुनरस्येव अधरभवभगिनीपति, 
अशेषापणिकपणपरमेष्ठो इन्द्रदत्तश्रेष्ठो अधरभवा लघीयसी सा चासौ भगिनी तसया पति । अश्चेषाइच 
ते आपणिका पण्यावा क्रयविक्रयादियोरयानां वस्तुना व्यवहारकारिण", तेषा पणो व्यवहारस्तस्मिन्‌ परमेष्ठी 
चतुर इन्द्रदत्तश्रेष्ठो, चिक्रयाडम्बरितशण्डमण्डलाघीन विक्रयणक्रियया डम्बरिता शोमिता ये शण्डा 
बुषभा तेंपा मण्डर्ल समूह. तस्य अधघीनम्‌ आयत्तम्‌, पेठोपकण्ठगोष्ठीन पेठस्य (?) उपकण्ठ समीप गोष्ठीन 
भूतपूर्वक गोष्ठ गोष्ठीनम्‌ अनुसृत्त गत... वत्सीयविषयसनोडक्रीडागतगोपालबालकलरूपनप  स्परालापात वत्सेभम्यो 
हित वत्सीय. स चासो विषय वत्सतहितो निवासप्रदेश! तस्य सनीड समीप॑ क्रीडार्थभ आगता ये गोपाल- 
बालका बलल्‍लवाता शिश्षव३, तेपां लपनानि मुखानि तेषा परस्परालापात्‌ अन्योन्यरसंभाषणात्‌ । वत्सतरतानक- 
सत्तानपरिवृतं बत्सतराः दम्याः तानका सद्योजाता गोशिशवः, तेषा संतान समूह. तेंन परिवृतम्‌ । 
अनेकेति---अनेके बहवः ते च ते चच्द्रकान्तोपलाः चन्द्रकोन्तमणय. तेषाम्‌ अन्तराले मध्यें निलीन स्थितम्‌ । 
अरुणेति--पद्मरागर॒त्वनिधिमिव॒ त जात बालम्‌ उपछष्य दृष्ट्वा स्वयम्‌ अवीक्षितपुत्रमुखत्वात्‌ तदुबुद्धघा 
'मदीयस्तनयोड्यमिति मत्या” साथु अनुरुष्य सम्यक्‌ विज्ञप्य स्तनवयावधानघृतबोधे राथे स्तनधय शिशुः 
तस्य अवधान 'कदा में पुत्रो भविष्यतरीति अवधान चिन्ता तस्या धृतो बोधो ज्ञान यया तत्सबोधनम्‌, राधा 
इति | इन्द्रदत्तस्य जायाया नाम तत्संबोधन है राधे इति | तवाय गूढगर्भसभव तनूझूवः, तन्‍वा छरीरात्॒ 
उद्धव, उत्पत्तिर्यस्य इति प्रवद्धिता प्रसिद्धियेंच स श्रेष्ठी महान्तम्‌ अपत्योत्वत्तिमहोंत्सवम्‌ मकार्पीत्‌ 
अकरोत्‌ । 
| पृष्ठ १६०-१६४ ] [ श्रीदत्त भगिन्‍न्या सह त॑ बालू गृहमानोय पुन॒ त मातडगाघीन मारणायाकरोत्‌ । 
सो5पि वक्षाकुले नदीतटनिक्टे त्यकत्वा तत्तो निजगृूहम्‌ अगमत्‌ |] श्रीदत्तः श्रवणपरपरया कर्णपरंपरया तमेन 
चत्तान्त वार्ताम्‌ उपलूस्य श्ु्वा, शिरिवति--शिशो स्तनघमस्य विनाशस्थाशयेन अभिष्रायेण, कीनाश इब 
यम इव वन्निवेशम्‌ आश्रित्य इच्द्रदत्तश्रेष्ठिन गृह गत्वा 'इच्द्रदतत, अय महाभागघेयों महाभाग्य, भागिनेयः 
भगिन्याः पुत्र: स्वस्नीयः ममेव तावद्धाम्नि गृहे वर्घता वृद्धि यातु” इत्यमिधाय उक्त्वेबम्‌ सभगिनोक भगिनीसहित 
तोक॑ पुशत्रम्‌ु आत्मावास निजगृहम्‌ आनीय, पुरावत्‌ पूर्वमिव ऋरप्रश्ञ निर्दयमति सज्ञपनार्थ सारणार्यम्‌, अन्तावसा- 
यिने चाण्डालाय प्रायच्छत्‌ समर्पयामास । सो5पि दिवाकीतिश्चाण्डाल उपात्तपुत्रमाण्ड गृह्दीतपुत्रपात्र , सत्वरम्‌ 
उपछूरानुसारी निर्जनप्रदेशमनुगच्छन्‌ू । समीरेति--समी रस्य वायोवेशात्‌ गलित विनष्ट घना मेघा एव अम्बराणि 
चस्त्राणि तेषाम आवरणम भाच्छादनं यस्‍स्य, हरिणक्तिरणमिव हरिणाः मनोंहरा किरणा करा यस्‍्य तमिद 
चन्द्रमिव ईक्षणरमणीयं नेत्राह्नदकस्‌ , गुणपाल्तनयमालोक्य सदवहूदय. प्रवलूविटपिसकटो प्रवला दृद्वा 
सारवन्तः ये विटपिन वक्षा* ते; सकटे व्याप्ते सरित्तटनिकरदे नदीतो रससीपे परित्यज्य अश्वल्लीत्‌ भआानु अगमत्‌ । 
[ गोविन्दो साम गोपालस्त गृहोत्वा स्वभार्याय सुनन्‍्दाये समर्पितवान्‌ ] तत्राप्यसो पुरोवाजितपुण्यप्र भावास 
पूर्वजन्माजितपुण्यमाहास्म्यात्‌, घेसुभि उपरुद्ध सविधभाग-, कंथयूतामि घेतुमि । उपसातृभसिरिव घानोशिरित 
एतद्रीक्षणात अस्य बालकस्यावलोकनात क्षरत्क्तीरस्तवाभि निर्गलद्दुग्वकुचामि । आनन्देति--मानन्देन 
उदीरिता उच्चारिता निर्भरा विपुला हमेति घ्वतयों याभि घेनुलि पुन्र- कथनूतासि | प्रचाराय तृथमनक्नयायव 
भागताप्ति , कुण्डोष्नोमि कुण्डमिव ऊधासि यासा ताभि ब्रजलोक्घधेनमभि मोपाल्छोकगोंमि, उपस्द्रसदिप्रभाया 
व्याप्तसमोपदेश. अयदान्तरं पद स्थानम बन्यत्यद पदास्तर स्थानान्तरमिति, न पदास्तरम्‌ क्पद,न्दरें देय स्पान- 
मागतेन तद्रक्षणदरषेण तस्व वालऋकस्प रक्षणे दस्षेण चतुरेण गोपालजतेन (यु्वास्दिसमये द्विदोकित ) बर्छंभूरे + 
अस्तेति--अस्तोडस्ता चल तस्य अवतस इव भूषणव्त भास किरणा यच्य हस्मिनू, एना उथटूवे | जमा 
ति--अशोकपुष्पगु लुल्छमनोज्ञे सरोजसुहूदि सरोजाना दिनविकाधिकम ता लुद्दृ/द मिद्रे झ।ते दिए, किए 
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कथितश्च कसम । गोविन्दनामधेयाय गोपालाय, कथभूताय सकलगोंपज्येष्ठाय सर्वबबल्लवजनेषम्यों ज्येष्ठाय 
वयसा अमधिकाय बलल्‍लवकुलवरिष्ठाय ब्रजवंशश्रेष्ठाय, निजमुखेंन तिरस्कृतकमलाय, गोविन्दाय । सो&पि 
तनयप्रीत्या आनन्दमह॒त्या च आनोय उत्पादितमनोमोदाया सुनन्दायाः समपितवान्‌ । कृतम्‌ अस्य इन्दिरा- 
मन्दिरस्य लक्ष्मीगेहस्य घनकीतिरित्ति नाम गोविन्देन । ततोइसौ क्रमेण परित्यक्तशैशवदश कमलेश छव 
प्रित्यवता मुक्ता दौशवदणा बाल्यावस्था येत स' कमलेश इवं हरिरिव। युवजनेति--युवजनास्तरुणास्तेपा 
मनः पण्येन मलोग्रहणे यत्पण्य क्रयाणम्‌ अर्थप्राय तारुण्य तेन उत्फुल्लानि विकास प्राप्तानि यानि बल्‍लवीना 
गोपाज़नाना लोचनानि एवं अलिकुलानि भुद्धसमूहा ते अवलेह्य स्वाद्य लावण्यमेव मकरन्दः यस्य | 
पुन कथभूतम्‌ । अमन्देति--अमन्दः महान्‌ स चासौ जानन्‍दः तस्थ काम इच्छा ता ददातीति। 
जतिकान्तरूपायतनम्‌ अतिमनोहरसौन्दर्गगेहमू यौवनम्‌ आसादित प्राप्त । पुनरपि प्राज्यम उत्तम 
यत्त्‌ आज्य घृत तस्य वणणिज्या व्यवहार: तस्य उपाजन लाभः तदंथ सज्जम आगमन यस्य तेन श्रीदत्तेंन 
दृष्ट: । पृष्ठरच गोविन्द. तस्प अवाप्तिप्रपअच; प्राप्तिविस्तर/ [ श्रोदत्त. मत्पत्र दर्शयन्त त्व विषेण मुशलछेन 
वा जहि इति निजपुन्नाय पत्र लिखितवान्‌ | श्रीदत्त --गोविन्द, मदीये सदने किमपि महत्कार्यम आत्मजस्य 
तनयस्य निवेीध्य कथनोयमस्ति । तदय प्रज्ञः प्रकर्षषेगवती जानुनी यस्य स प्रज्लरय घनकीति हम लेख 
ग्राहयित्वा सत्वर प्रहेतव्य प्रेषणीय । गोविन्द --श्रेष्ठिनू, एवमस्घु । लेख चैवमलिखत्‌ “अहो विदित- 
समस्तपौतवकल ज्ञातसकलतुलामानपरिमाणकलर, महाबलू, एब खल्‌ अस्मद्ृशविनाशवेदवानर अस्माक वष्टस्य 
कुलस्थ विनाशाय वेश्बानर अग्तिरिवास्ति | अवद्य विष्यो विषेण वध्य , मुशल्यों मुझहलेल वध्यों वा विधातब्य 
इति घनकोतिस्तथा तातवणिक्यतिम्याम्‌ आदिष्ट सावष्टम्भम्‌ अवष्टम्म आधार तेन सहित सावष्टाम्भ मुद्रा- 
सहित गरालफारसख लेख कृत्वा दवरकेन लेखपश्न निबध्य तदुगले स बद्धवानित्यर्थ । गलबद्धभूषणेन सहेद लेख- 
पश्रमपि तेन गले बद्धम्‌ू । गत्वा च जन्मान्तरोपकाराधीनमीनावतारसरस्याम्‌ एकानस्याम्‌ अन्यज्जन्म जन्मान्तर 
पूर्वजन्मेत्यर्थ: । तस्मिन्कृतो य उपकार तस्यथाधीनमीनस्थ अवतारः उत्पत्ति प्रवेशों वा यस्या तथाभूता याम्‌ 
एकानस्याम्‌ उज्जयिन्याम्‌ । पूर्वजन्मनि यो मत्स्यों मृगसेनेन अहिसाब्रतरक्षाये जालाज्जले मुक्तः स मृत्वा 
उज्जयिन्या वेदयाइजायत। तत्प्रवेशपदिरपर्यन्तवतिनि बने तस्या प्रवेश तत्प्रवेश, तत्र यत्पदिर महासर' तस्य पदिर- 
पर्यन्त (?) वर्तिनि बने उद्याने वर्मेश्रमापनयनाय वर्त्मन मार्गस्य श्रमहरणाय विकत्रियालबाहूपरिसरे पिकाना 
कोकिलाना प्रिय आम्रतरुस्तस्य आलवालूस्य समनन्‍्ततो5म्भसो घारणाय्थ यद्वक्षमू ले वेष्टन क्रियते तदालवालमुच्यते 
तस्य परिसरे समीपप्रदेशे नि.सज्ञम्‌ अवबोधरहित गाढम्‌ अस्वाप्सीतू अनिद्रात्‌ । [ तय्रोद्याने अमन जू सेना 
गणिकागता सा गाढनिद्र त विज्ञाय तस्य गलाल्लेखम्‌ आदायावाचयत्‌ । तल्लेखस्य परिवर्तन कृत्वा तत्र लेखें 
घनकीत॑ये मदीया कन्या मदागमनमनपेक्ष्य दातग्येति लछिछेख] अनावसरे अस्मिन्‌ प्रस्तावे, विहितपुष्पावचयविनोदा 
कृतकुसुमोपचयके लि. । सपरिच्छदा सपरिवारा। निशखिलविद्याविदम्धा सकलगाननर्तंनादिकलाचतुरा । पूर्व भवो- 
पकारस्तिसा पूर्वजन्मकृतोपक्ृत्या स्‍्तेहला । सजोवनौषधिसमाना सजीवनी नामौषधिर्यस्था उपयोगे मृतवहृशो 
नेरी जोवति तया सदृशी अनज्भूसेना नाम गणिक्रा तस्यैव सहकारतरो आम्रवृक्षस्थ तलूमू उपढोक्‍य गत्वा, 
विलोक्य च निष्पन्दलोचना निदचलनेत्रा चिराय दीर्घसमय तम्‌ अनज्भमू इव मदनमिव, मुक्तकुसुमास्श्रतन्त्र 
मुबत त्यकत कुमुमास्त्राणा पुष्यवाणाना तनन्‍्त्र घनुरादिपरिच्छदो येन, लोकान्तरभिन्रम॒ अन्यो लोक* स्वर्गलोक 
विना मध्यलोक. तस्य मित्रम्‌ अशेपरक्षणेति सामुद्रिकोक्तसकलशु भलक्षणैयुक्तदेह घनकी तिम्‌, पुनरायु -श्री-सरस्वती 
सम्रागम प्रतिपादयता रेखातितयेनेव प्रकाश वित॒कितम्‌ ऊहित करकोटाना नागाकारभूपणाना जितयेत बन्धुर, सुन्दर. 
मध्यप्रदेश सस्य तस्मात्‌ कण्ठदेशात्‌ आदाय अपायप्रतिपादनाक्षराल्ख लेस्लम्‌ अवाचयत्‌ । अपायो मृत्यु तस्य 
प्रतिपादन बुर्चत्ाम्‌ अक्षराणा पदवाक्‍्यस्वरूपाणाम्‌ आलिखो लेखन यत्न तथाभृत लेखमु अवाचयत्‌ पठति सम । 
[ अनड्डमेनया समृज्य मृत्युलिख श्रेष्ठिपुश्नो श्रीमतो घनकीतंये दातव्येति लिलिखे ] त वाणिजकापसद खलहू 
वैद्य हृदयेन विवुर्चत्ती जुगुप्पमाना लोचनाञ्जनकरण्डादुपासेन लोचनार्थम्‌ अध्ज्जन कज्जल लोचनाव्जन तस्य 
फरण्टात्‌ सपुटात्‌ , उपात्तेन गृहीतेन वनवल्लोपल्लबनिर्यासरसद्रतेन उपवनलताकफिसलयाना मर्दनात्‌निर्गत- 
दोररसेन प्रवभावमापप्नेन कज्जलेन, अ्जुनक्नलाकया अर्जुनाब्यतृणस्य शक्ताकया केखन्‍या, तथ्रव परिम्लिप्ट- 
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पुरातनसूर्र परिस्लिष्शनि परिमृष्टानि विनाशितानि पुरातनसूत्राणि पूर्वतनामि वादयानि यत्र तथासूते पश्चे 
लेखान्तरम्‌ अन्य लेख लिलेख | तथाहि --“यदि श्रेष्ठिती मामु अवधेयवचसम्‌ अवधेयानि ग्राह्माणि प्रमाण- 
भूतानि वचनानि यस्य तथाभूतं यदि मा मन्‍्यते, महावलूइच यदि माम्‌ अनुल्लद्धनीयवावप्रसर पिंतर गणयति, 
वाचा प्रसरः वायप्रसर भनुल्लच्चनीयों वावप्रसरो यस्य आदेयभाषणस्त यदि मा पितर जनक महाबलो मन्यतें, 
तदा बस्मे तिकाम नितरा सप्तपुरुपपर्यन्तपरीक्षितान्वयसपत्तये घनकीतये सप्तपुरुषावसान यावत्‌ अवलोंकित- 
वशशुद्धये अस्मे धनकोत्तये कूपदप्रक्रमेण जामातृदेयं वस्तु कृपमुच्यते । हिरण्यकन्यादायी कृपद कथ्यते । 
हिरण्पकन्यादानक्रमेण द्विजदेवसमक्षम्‌ अविचारापेक्ष विचारस्य अपेक्षाम॒ अकृत्वा श्रोमतिर्दातिब्या इति। 
ततो यवाम्नातविशिस्तस्‌ इम॑ लेखम्‌ आमुच्य यथा काम्नाता प्रोक्‍्ता विशिखा इकार-उकारादिमात्राचिक्नानि 
पत्र त्तथाभूतम्‌ इम लेखम्‌ आमुच्य गले निबध्य ससाचरितगमनाया विहितस्वस्थानगता बनज्भसेनाया 
सत्यां घनकीतिश्चिरेण विद्राणसान्द्रनिद्रोद्रेकं: विद्राण. विनष्ट सान्द्र/ निबिड अवबोधरहित निद्रोद्रेक 
स्वापत्य मतिशयो यस्य, सोत्सेक सगर्वम्‌ उत्थाय प्रयाय च गत्वा च श्रोदत्तनिकेतन श्रीदत्तगुहम, जननीसम- 
न्विताय महावलाय प्रदर्शिललेिख श्रोमतिसख श्रीमति सखा यस्य स श्रोमत्तिजानि अजायत [ श्रीदत्तो 
घनकीति मारणाय कात्यायनोमन्दिर प्राहिणोतूु, पर तच्छयालू त गृह प्रेष्य स्वय देवी मन्दिरम्‌ अन्नजत्‌ तत्र 
चस ध्याल' मारकर्मारित । | श्रोदत्तो वार्ताम्‌ इमाम्‌ आकर्ष्य प्रतुर्ण शीक्र प्रत्यावर्त्य प्रतिनिवत्य निधाय 
स्थापयित्वा च तद्घाय तनन्‍्मारणाय राजधानोबाहिरिकाया चण्डिकायतने चण्डिकानामदेव्या मन्दिरे कृतसकेत- 
संनद्धवपुप मारणसके ते संबद्ध वपु. यस्य त नर कच्चराचरणपिशाची मलिनाचारों जीववध तन्न पिशाची 
पिश्लाचचदाच रणशीला देवद्रोचो देवमज््चति देवद्रयड पुरेषः, देवपूजिका स्त्री देवद्रोची ता च तद्बघाय स्थाप- 
यित्वा, परिप्राप्तोदवर्सित्त परिप्राप्तः उदवसित्त निजमृह रहसि घनकोति मुहुराहुय बहुकूटकपटमति कूटो 
राशि बहुराशियुकतकपटेपु मतिर्यस्य स श्रीदतत एवम्‌ आवसभाषे मंज़्वोत्‌ । वत्स, मदीये कुले किलेवम्‌ 
आचार , पटुनर॒यामिनीमुखे कृष्णचतुर्देशीराश्रिग्रारम्भे कात्यायनीदेग्या प्रमुखे प्राज़णे चण्डिकादेवीमन्दिरे 
इति भावशः, प्रतिपत्नाभिनवकडकणवन्धेन प्रतिपन्नोडड्भधक्लीतः अभिनवों नृतत कड्धभूणबन्ध. विवाहमज़ लसूत्र- 
बन्धो येन । स्ततंघयागोघेन स्तनंघया बाला तस्या: गोधेन पतिना । महारजनरसरक्ताशुकसमाश्रय: स्वयमेव 
मापमयमो रमोकु लिवेलिस्पहतंव्य: । महारजनानि कुसुम्मपुष्पाणि तेषा रसेन रक्त रागयुक्त यदशुक वस्त्र 
तस्य समाश्रयः अवलूम्बनं यस्य लोहितवस्प्रेणाच्छा दित इत्यर्थ । स्वयमेत्र वरेंणेव मापपिष्टविनिर्मितमो रमोकुलि. 
मोर. मयूर काक बलि उपहारख्पेण उपहर्तव्यः समर्पणीय । घनकीति.--तात तात, यथा तातादेश भवत 
पज्यस्य आदेशस्तथा तम्‌ अनुरुघे । इति निगीर्य उबत्वा, ग्रहीतकुलदेवतादेयहन्तकारोपकरण. गृहीतानि 
स्वीकृतानि कुलदेवताय निजान्वयरक्षिकाये देवतायँ देया हन्तकारास्तण्डुला उपकरणानि च थेन स 
घनकीतिः, तेन श्यालेन पत्नी आता महाबलेन पुरप्रदेशान्नि.सरबन्नवछो कितश्च समालापितश्च भापितश्च ।॥ 
हंहो घनकीत्तें, प्रवर्धमानान्धकारावन्ध्यायाम्‌ अस्या वेलायामू अवगण बवोच्चलितो5सि । प्रवर्धमानः वद्धि 
गच्छश्चासौं अन्धकार तैन अवन्ध्याया युवतायाम्‌, अस्या वेलायाम्‌ अस्मिन्नवसरे, अवगण: एकक एवं गणेन 
परिवारेण रहित अवगण, क्‍्व उच्चलितो5सि । बव गस्‍्तुमुड्यतोडसि । महावरू, मादवुरूनिदेशान्नमसितनिवेदनाय 
टुर्गालये । इवश्राज्ञाया, उपयाचितस्य निवेदन कतुं देयवस्तुनिवेदनाय चण्डिकामन्दिर यामि। यशोेव॑ नगर- 
जम स्तुतत्वात्त्ं निवासं प्रति निवर्तस्व । यदि गन्तुमिच्छसिं, मागन्छ, यत्त स चण्डिकामन्दिरसार्ग नतगर- 
जनान्‌ प्रति असस्तुत. अस्मिन्‌ समये तेन मार्गेण गन्तु नोचितम्‌ | त्व निवास स्वग॒ह प्रति निवतस्व याहि । 
अहम्‌ एतड्पयाचितम्‌ ऐशान्या स्पर्शयितु प्रगच्छामि इृष्टसिद्ध्ची देयद्र्यम ऐशान्या कात्यायन्या अपंयितु 
प्रगच्छामि यचत्र तातो रोपिष्यति तद्रोषमहमपतेष्यामि ॥ ततो घनकीतिमंन्दिरमगात्‌, महावलूश्च कुतान्तो द र- 
कन्दरम कृताग्तस्य यमध्य उदरकन्दर कुक्षिगह्वरम्‌ । महावरूस्तत्रत्ये ;मारणार्थ नियुवते पुरुषेमारितश्च । 
॥ श्रीदत्तभारया घिश्ाखा घमकीतिमारणोपाय रचयति पर सो5पि विफल एव भवति | विपमोदक भक्षयित्वा 
उभावपि श्रेष्ठिश्रेष्ठिन्यौ झियेते । ] श्रीदत्त, सुतमरणशोकातक्छीपान्त प्रकाशिताशेंपदृत्तान्त: पुन्रमृत्युजात- 
दःखज्वरसमीपागत्तान्तक , निवेदितसकलोदन्त., “सकलतनिकाय्यकार्यनृष्ठानपरमेप्ठिनि, मन्मनोंह्वादचन्द्रलेखे 
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विशाखे, समस्तगृहकार्याचरणचतुरे, मदोयचित्तानन्ददाने चन्दलेखासदुश विशासे, कथमयं वर्धेय” ममान्वया- 
पायहेतु प्रयुकक्‍्तोपायविलोपनकेनु. प्रवासयित्तव्य, । कथमय वैधेय. गृहकर्मा मूर्ख मम वशविनाशहेतु. 
प्रयुक्तोपायविनाशे केतुतुल्व॒हन्तव्य ।  विशधाखा-शरेष्ठिन्‌, मेलभावात्त्‌ सर्वमनुपपन्न त्वया चेष्टितम्‌ । 
श्रेष्ठिन्‌, मेलभावान्‌ मूर्खत्वात्‌ वृद्धत्वात्‌ चञ्चलत्वाद्दा । सर्वम्‌ अनुपपन्न अयुक्तिक्क कार्य त्वया कृतम्‌। 
अत कुरुण्डतः दास्पुत्तलकात्‌ मार्जारादा भीतः कुवकुट्पोत एव ताम्रनचूडशिशुरित तृष्णी मोौनेन आस्स्व 
उपविश । भविष्यति भवतोड्शेप॑ मनीपितम्‌ | यदिष्ट ते पूर्ण भविष्यति इत्याभाष्य उबत्वा, अपरेधु' 
अन्यस्मिन्दिवसे दयितजीवितव्यतोदकेपु मोदबेपु विष सचार्य, दयितस्य वल्लभस्य जीवितव्य जीवन त्षस्थ 
तोदकेषु दु खदायिपु मोदवे पु लड्डुकेपु विप सचार्य मेलयित्वा, सुते श्रीमते, य एते क्ुन्दकुमुदकान्तयों मोदकास्ते 
स्वकीयाय कान्ताय देया, कुन्दपुष्पवत्‌ श्वेतकमलूवत्‌ू च मितद्युतयों लड्डुका निजाय कान्ताय स्वामिने 
देया., श्यावश्यामाकदयामलरुचयश्च जनकाय, धूसराशुणवर्णतृणघान्यविशेषवद्घूमरकान्तयो मोदका पिग्रे 
देवा । दति समर्यतसमया अवगमितसकेता समासन्नमरणसमया समीपागतमृतिवेला सरिति नद्या सवताय 
सस्‍्तान कर्तुम॒ अनुससार अन्वगच्छत्‌ । श्रीमतिः यच्चोक्ष (?) भक्ष्य तत्रतीद्याय, ताताम वितरितवन्यम्‌ । 
चोक्ष भक्त सुन्दर शुचिर्भोदक स्‌ प्रतीक्ष्याय पृज्याय ताताय पिश्रे देय इत्यवगत्य विज्ञाय लविज्ञातसवित्री- 
चित्तकौटिल्या अवुद्धमातृमनःकपटभावा, नि शल्यहृदया सरलूमानसा तान्मोदकान्‌ एतयो जनकपत्यो विपयेयेण 
अवीवृधत्‌ पर्यवेषयत्‌ । ये धूसरवर्णा मोदकास्ते मिजपतये, चन्द्रकान्तास्ते पिश्रें तया पर्यवेष्यन्त । विशाखा--- 
पतिशुन्य मरण आप्तत्वात्‌ पतिरहितमू, अरण्यसामान्य वनसदृशम्‌ अगार गृहम्‌ आप्य आगत्य परिदेव्य च 
शोक विधाय च दीर्घसमयम्‌ । पुत्र पुत्रि, किमनयथा भवति महामुनिभाषितम्‌ | केवल तथ वापेन मर्या च्‌ 

घेर्यात्मीयान्वयविकोपाय कृत्योत्यापतमाचरितम्‌ । तब वापेन पित्रा थैर्या स्थविरया जरत्या मया चे आत्मीयान्वयों 

निजवद, तस्य विकीपाय विनाशाय हत्या नाम ऋ्ररदेवताया उत्थापनम्‌ आचरितम्‌ । सा जागरूका कझृतैति भाव । 

तदलमत्र बहुप्रदापेन | कल्पद्रुमेण कल्पलछतेव त्वमनेन दैवदेयदेहरक्षाविधानेच घवेन सा धम्‌ आवल्पम्‌ इन्द्रियेद्वर्य- 

सुखमनुभव इति सभाविताशीर्वादा तमेक मोदकमास्वाद्य पत्युः पथि प्रतस्थे | कल्पदुणा कल्पवल्लीच त्वमनेन 

विधिना देयस्य देहस्य शरीरस्य रक्षणविधानेन घब्रेन पत्या सह भआकल्प कल्पान्तकाल यात्रत्‌ इन्द्रियसुखम्‌ 

ऐड्वर्यसुखे च अनुभव इति समपिताशी तमेंक लड्डुक भक्षयित्वा पत्यु पथि मागें प्रतस्‍्थे जगाम मृतेति भाव” । 

[ विद्वभरेण राज्ञा स्वकन्या धनकीतंये दत्ता, गुणपालो$पि धनकीतें. पित्ता कोशाम्बीदेंशा त्पद्मावतोपुरम्‌ 

( उज्जयिनी ) आगत्य पुत्रेण साथ॑ समतिष्ठत |] एवं विहितेति--एवं पूर्वोक्िप्रकारेण क्तपापा भिप्राया- 

घोनतया प्राप्तासोमसुतशोकदरशे तस्मिन्‌ भार्यापितरि तन्मातरि च दश्ममीस्थे मृतें सत्ति स पुरातनसुकृत- 

प्रभावात्‌ । उललघितेति-भतिक्रान्तभयानकप्राणविनाशकपथ्चसकट , प्रतिदिवस वर्धिष्यमाणश्री एकदा तेन 

विद्वंभरेण राज्ञावलोकित , तदज्भसौन्दर्य उत्पन्नविपुलाशइ्चर्येण तनूजया स्वसुतया सह उभयेन विशाम आधि- 

पत्यपदेन वैश्यानाम्‌ आधिपत्यपदेन श्रेष्ठिपदेत, तथा विशा मनुजासाम्‌ आधिपत्यपदेन स्वामित्वपदव्या यो जिततदच 

गुणवालू किंवदस्तोपरपरया जनश्रुत्या परपरया अस्यथ कल्याणपरपराम्‌ आकरप्यं कौशाम्बी देशात्पक्मावती- 

पुरमागत्य मनेन आदचर्ययुक्तविभवसहितेन अनुजातेन लघीयसा पुत्रेण सह सजम्में समगच्छत । 

[ प्रष्ठ १६४-१६६ ] अथान्यदा सकलेति---कलत्र पत्नी, पृत्र मित्र च तन्‍त्र सैन्य च तैन 
सहितेन घतकोतिना, दर्शनायागतया अनज्भ्सेनया च अनुमरणतत्पर, गुणपालश्रेष्ठी मतिश्रुतावधिमन,पर्ययगोचर- 
सभ्राजमू, सकलूसयतजनवुन्दराज श्रीयशोष्वजनामपात्र॒भगवन्तम्‌ अभिवन्यध स बहुविनयेन वक्ष्यमाणम्‌ 
अपुच्छतू---भगवन्‌, कि नाम&जन्मान्तरे घर्ममृतिना धर्मस्य पूजादानादिसुकृतस्य मूर्तिना शरीरेण घनकीतिना 
सुक्ृत पुण्यमुपाजितम्‌ । येव बालूकालेडवि तानि तानि देवेकणरणगप्रतीकारा णि दैवम्‌ एवं एक मुख्य शरण रक्षक 
तेत प्रतोकार सकटविनाशोपायों येषा तानि व्यसनानि सकठानि व्यतिक्रान्त उल्लच्चितवान्‌ | येन सुकृतेन 
अस्मिन्‌ जगति व्यतिरिक्तम्‌ अधिक रसाया पृथिन्याम्‌ अनुपलम्प्तान यद्रुप्त छावण्य तेन सपन्न अभूत्‌ | येन 
अदञ्ञ॒ विपुल अश्विय आकाशसउन्धी विभावसु विद्युदर्नि तस्य प्रसासभार कान्तिसमृह इव देवानाम्‌ 
अपि अप्रतिहतमह अनिराक्ृतकान्ति. समजनि । येन चापरेषामपि अन्येषाम्‌ अपि तेपा तेपा महापुरुपकक्षाच- 


-प्ृ० १६६ | उपासकाध्ययनटी का ७२३ 


प्रहाणा महानरपादर्वाश्चिताना गुणाना समवायः सचय. अभवत्‌ । तथाहि--स्थान वदान्यताया दातृत्वस्य, 
समाक्षयः, निकेतनम्‌ अवदानकर्सण प्रशस्तकर्मण', गृहम्‌, क्षेत्र मैत्रेयिकाया: मैत्रीमावस्य निवासः, 
स्व॒प्नेईपि थ स्वजनस्य अजनि अजायत मनोमन्तुः सनसाप्यपराधः । कन्तुरिव च सदन इव च कामिनीलोकस्य 
नारोजनस्प । तदस्य भदच्त महामुने, प्रापणिकपरिपत्प्रवणस्य प्रापणिका क्रयविक्रयकारिणों वैश्या: तेषा परिषत 
संघ तम्मिन्‌ प्रवणस्प चतुरस्य । निशेपेति--प्कलागमचतुरचित्तस्य निसर्गादेव । निखिलेति--सकल- 
परिच्छदाभापणतत्परस्थ । विनेयेति--विनेतु शिक्षितुं योग्या विनेया भव्या: श्राद्धजना: तेषा मन'कुमुद- 
मोदिकथावतारे अमृतमुर्ते: चन्द्रस्य सुकोतें: जोभनयश्सः पुरोपाणित पूर्वजन्मलब्ध सुकृत पुण्य कथयितुमहसि । 
भगवानू--स्ेष्कित्‌ श्रूयताम्‌ । तत्संवन्‍्वसवर्त घनकोतिश्रेष्ठित: आरजन्मसवन्धसहित्त पूर्वोचत वृत्तान्तम्‌ अचकथत्‌ 
फथयति सम | या चास्प पूर्वमवनिकटा पूर्वजन्मना समीपस्था घण्टामिधेया वधूटी पत्नी आसीतू, सा पूर्व- 
जन्मकृताशिलापा दमृनसि अग्नी प्रवेशादियं संप्रति अधुना श्रीमतिः सजाता, यश्च मीन से कालक्रमेण 
व्यतिक्रम्य उल्लड्घ्य पूर्व प्रावतनं पर्यायपर्व अवस्थाग्रन्थिमू इय मनज्भसेना भजनि अजायत | अतोहरस्य सहाभागस्य 
एकदिवसाहिसाफल एतद्विजम्मतें परिवर्धते। घनकीति. एतद्रचत्रपविन्रश्नोत्रवर्त्मा एतस्थ वचत्रेण वाक्येल 
पूतकर्णमार्ग , तथा श्रोमत्ति' अनजूसेना च॑ पुराभवभव प्राग्जन्मभव भव जन्म सभाल्य श्र॒ुत्वा, उन्मृल्य च 
तम संत्तानतरनिवेशमिव तमसाम्‌ भज्ञावाना संतान समूहू से एवं तरु. वृक्ष तस्य निेशभिव रचनामिव 
केशपाशं तस्येव दोपज्ञस्य अन्तिके दोपान्‌ रागद्रेषमोहादीनू जानातीति दोषश्ञ, तस्य मुने यशोध्वजस्य भन्तिके 
समोपे, यथायोग्यताविकल्प योग्यताया. विक्रल्प॑ सेदम्‌ अनुसृत्य, जिनमार्गोचितेत जिनकथितचा रित्रोपाययोग्या- 
चरणेन चिराय दोर्घकालम्‌ आराष्य रत्ततयमू, विधाय च विधिवत्‌ आगमम्‌ । अनुसृत्य मिरजन्यमनोवर्तन 
प्रायोपवेशनम्‌ । अजन्यम्‌ उपसर्गः विध्त निर्मतम अजन्यात्‌ मनोवर्तने यस्मिनु तथाभूत निर्विष्त भाव 
प्रायोपवेशनमिति मासादिक्रमवर्धि क्ृत्वा चतुराहारत्याग विधाय। तदनु घनकोति सर्वार्थसिद्धिसाधनकीति- 
वंमूव । सर्वार्थसिद्धिनामकस्य पथ्चमानुत्तरस्य साधने कीर्तियस्थ तथा बभूव। समाधिमरणेतव धनकीतिमुनिः 
सर्वार्थथि्टि जगामेति भाव । श्रोमतिरनज्जसेवा च कल्ान्तरसयोज्य पोड्शस्त्रगेंषु केवचिदन्यतमेन कल्पान्तरेण 

स्त्रर्मान्तररिण सयोज्य देवसायुज्य देवपदसयोीगम अभजत्‌ । भवति चात्र इलोक. सर्वार्थः । पद्चक॒त्वश। इति-- 

किलेत्याग मे । आगमे इति कंथितमिति भावः | पुरा एकस्य सत्स्यस्थ पञ्चकृत्वः पन्‍चवारम गहिसनात्‌ 

पञ्चवारम अभयदानात्‌ घनकीतिः पंज्चापदः पझुच सकटातन्ति अतीत्य उल्लष्य, थ्रियः पतिः राजलक्ष्म्या 

पति, स्वामी मभवत्‌ ॥३६३॥। 


इत्युपासकाध्ययने अहिंसाफक/वछोकनों नाम षदविद्यः कपः ॥२३॥ 


२७, स्तेयफल्अलेपनो नाम सप्तविद्ञः कल्पः ) 


[ प्रप्ठ १६६ ] अदत्तस्थेति---अदत्तस्थ वित्तस्वामिना यन्न समर्पित तस्थ परस्वस्थ परकीयघनस्य 
ग्रहणं स्तेय चौर्यम्‌ उच्यते । पर सर्वभोग्यात्‌ सकलेः जनेः स्थिरे. आगन्तुभिश्च भोकतुं योग्यात्‌ तोयतृणादित., 
भावात्‌ जलतृणादितः पदार्थात्‌ अन्यत्र तत्‌ स्तेयम्‌ उच्यत्ते । जलत॒णादीना सर्वंभोग्यत्वात्‌ न तदग्रहण चोर्यमृ । 
त्श्न स्वस्वामिकत्वाभावात्‌ ॥३६४॥ ज्ञातीनामिति--ज्ञातीता दायादानाम्‌ लत्ययें मरणे तेः अदत्तमधि धर्नं 
ग्राह्मम्‌ इति समतम्‌ । तु अन्यथा जीवता ज्ञातीना निवेशेन दुरभिप्रायेण राजवर्चसा घन गुृह्मते चेतृ प्रतक्षत्ति: 
अचौर्यव्रतमाश स्‍्यात । जीवता ज्ञातीना निरददेशेन इद त्व गृहाणेति दत्त चेतू भौय॑ न भवति ॥३६५॥। 
संक्लेशीति--सकक्‍्लेशाभिनिवेशेन रागाद्ावेशेत आर्तरोद्राभिप्रायेण वा यत्र स्वपराश्चिते रायि घने श्रवृत्ति स्यात्त्‌ 


॥ श्थ 
१, 'ब' प्रतौ सर्वार्थ इति नास्वि 'काँ प्रतो व वास्ति सवर्थि: । 


स्‍ 


४२४ पं० जिनदासविरचिता [ पृ० १६७- 


तत्‌ स्तेय स्यथात्‌ । तद्वस्तु स्वय गृहीतम्‌ अथवा अन्यजनाश्रय क्रियते तत्स्तेय स्पात्त । तद्बस्तु स्वय न ग॒ृक्तीयात्‌ 
अन्यजते च न दद्यात्‌ । तत्सरववं राज्ञि विज्ेयम्‌, स्वान्यजनाश्नये रायि प्रवृत्तिरजायते तत्सवीं स्तेय विज्ञेयम्‌ । स्व॒स्य 
रायि घने पराश्चिते रायि घने वा कथ स्तेय भवति । सक्‍लेशा भिनिवेशेन प्रवर्ततात्‌ ॥३६६॥ रिक्‍्थमिति--- 
निधिनिघानोत्य रिक्थ नदीगृहाविवराकरादिस्थित रिंक्थ धन राज्ञ विना अन्यस्य पुछषस्य न युज्यते'। 
राजा एवं तद्घनस्य स्वामी । मत उक्तम्‌ इह अस्वामिकस्य स्वस्थ घनस्थ सेंदिनोीपति राजा दायाद. साधारण: 
स्वामी । निधि यो व्ययीकृतः क्षय त याति स निधि । यद व्ययीकृत सन्‌ क्षय याति तन्निघानम्‌ ॥३६७॥। 


[ पृष्ठ १६७ | आत्मार्जितमिति--स्वेने अजित उद्यमादिना रूब्धमपि द्वापराय सशयाय स्यात्‌ 
इृद मम घनमस्ति न वेति यदा सशय उत्पयेत तदा तद्ग्रहणें दाने वा अन्यथा भवेतु स्तेय स्थात्‌ । अत ब्रती 
निजान्वय विमुच्य अन्यस्य घन परिहरेत्‌ ॥३६८॥ मन्दिरे इति--मन्दिरे गुहे पदिरे मार्ग (?) नीरे, कान्तारे 
चने, घ्रणीधरे पर्वते ततू अनच्यदीयम्‌ मन्येषाम्‌ इदम अन्यसंबन्धि स्वापतेयं द्रव्य ब्रताश्रय॑ अचोर्यत्रतं बिश्रच्धि 
न आदेय॑ न ग्राह्मम ॥॥३६९॥ पोतवेति--पौतवन्यूनाधिक्ये पौतव परिमाण तन्न न्‍्यूनता न्यूनेन परिमाणेत 

अन्यस्म ददाति, अधिकेन आत्मने गृक्ताति | स्तेंतकर्म चौयंकर्मप्रयोग चोरयत स्वयम्‌ अच्येत वा त्व चोरयेति 
चोरणक्रियाया प्रेरणम्‌ू, ततो ग्रह. चौरेण चौोय॑ कइृत्वा आनोतस्य घनादिकवस्तुनो ग्रहणम्‌ । विग्रहे यत्र द्वयो 
राज्ञोविरोधो5स्ति तत्र॒ अल्पमूल्येन महार्घाणि द्रव्याणि प्राप्यन्ते हृति मत्वा तत्र गत्वा तथा ग्रहण बिग्रहे 
अर्थस्य सग्रह. उच्यते, एतें दोषा अतीचारा अस्तेयस्थ निवर्तका श्रचोयब्रतस्य निवर्तका न्यूनत्वकारका 
अतीचारा भवन्ति ॥३७०॥ रत्नेति--येषु ब्रतिकेप अस्तेय ब्रत निर्मल निरतोचार वर्तते | तेषाम्‌ अचिन्तिता 
समनसा असकल्पिता रत्ताम्बरविभूतय, मणिजडितवस्त्रवैमवानि भवन्ति। तेषा रत्तानि मवन्ति, रत्ताति 
अज्भानि अवयवा येषा तानि ग्ृहादीसि भवन्ति तथा घ॒ रत्नस्त्री स्त्रीरत्न विद्याघरक्षेत्रे समुत्पन्नम उत्तमकुले 
जातं॑ तेषा भवति ॥३७१॥ परप्रभोषेति--परेषा प्रमोष परप्रमोष परस्य प्रमोषे चौयें जाते सत्ति 
मनस्तोपेण कृष्णधिया मलिनमतीनाम्‌, तृष्णाक्ृष्णधिया तृष्णया कृष्णा धी. येषा तेषा नृणाम्‌ अश्रेव अस्मिन्नेव 
लोके दोषपमूति. राजपञ्चजनादिम्प दण्डादिप्राप्तिः।। परत्रेव च परलोके च॒ दुर्गति नरकतियंगात्यो; 
कुलहीने च जन्म जायते ॥३७२॥। "6 / 


[ पृष्ठ १६७-१६८ ] श्रुयतामतन्र स्तेयफलस्योपास्यानम्‌--प्रयागदेशेषु निवासविछासवार छा प्ररा- 
पवाचालितविलासिनीनू पुरे इति--निवासा हर्म्याणि तत्र विलासवारला क्रोडा कुर्वेन्त्यों याः वारला 
हस्य तासा प्रकापा, मधुरस्वरा ते सह वाचालितानि मुखरितानि विछासिनीता नूपुराणि यत्र तथाभूते सिंहपुरे 
सिहसेनो नाम नृपत्तिः आसोत्‌ । कथभूत । समस्तेति---समस्ताश्च ते समुद्राइ्च समस्तसमुद्रा ते मृद्रिता 
चिह्तिता सा चासौ मेंदिनी च पृथ्वी तस्याः प्रसाधने वशीकरणे सेना यस्य स , पराक्रमेण सिह इव सिहसेनों 
नाम नृपति” | तस्य रामदत्ता नामाग्रमहिपी । कथभूता सा। निखिलेति--निखिल च तद्भुवन जगत्‌ तस्य 
जनें' स्तवनोचित वृत्त सदाचारों यस्या सा। सुती चानयो सिहचन्द्रपूर्णचन्द्रो नाम । कथभूती तौ। 
“आउइचयंति--आइश्चर्योत्पादकल। वण्येन परितोषिता शब्राह्नादिता अनिमिषाणा देवानाम्‌ इन्द्रा याम्या 
तौ। अस्य नृपस्य श्रीभूति पुरोहित । कथभूत. । निश्दोपेति--निःशेषाणि निखिलानि तानि ज्षास्त्राणि 
तेंपु विधारदा चतुरा म तिर्यस्य स॒पुरोहितः सूनृताधिकधिषणतया सत्यघोषापरनामधेय" सत्य प्रियं च यद्भाषणं 
तत्सूनूत तेनाधिका चासों घिपणा बुद्धिस्तया सत्यधोषापरनामधेय । धर्मपत्नी चास्य पतिहितैकचित्ता पत्ति- 
हिते एक मुख्य चित्त मनो यस्या सा शक्षीदत्ता नामाभूत्‌। स किल श्रीभूति विश्वासो विस्रम्भ, रस. 
प्रेम ताम्या निविध्नतया निरन्तरतया, परोपकारनिष्नतया न परोपकारकरणवशतया च । वणिजा 





१ वंड्यंप्मरागादिमणय रत्नानि, सुवर्णरजतादिक रत्नाजुम्‌, उत्तमा स्त्रिय रत्मस्त्रिय । उत्तमानि 
धस्ताणि रत्ताम्वराणि भाष्यन्ते । 
२ ब-क्-पुस्तकयों आदचर्यसोद्योदायेति पाठ ।॥ 


॥| 
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भणशान्तशुल्कभाटकभागहा रव्यवहारस्‌ अचीकरत्‌ । वणिजा वेद्याना प्रशान्तशुल्क घट्टादिदेयद्रव्यम, भाटक 
गृहादिस्वामिने निवासार्थ व्यवहारार्थ वा देयद्रव्य भाटकम, भागहा रव्यवहा रम्‌ उत्तमर्णाघमर्णयो, यो 
घनतदानादिवग्यवहारों भवति तत्रोत्तमर्णेत यत्‌ अशब्यवहारेण अधमर्णत घत्रग्रहण क्रियते स भागव्यवहार 
उच्यते । एवविध व्यवहार स॒पुरोहितोड्करोत्‌ । कि कृत्वा स व्यवह्रमकरोतू । पेण्ठास्थान क्रयाणपत्तन 
पीठस्थान ( ? ) विनिर्माय । कथभूतत तत्‌ । विभक्तेति--विभकक्‍्ता पृथक्पृथक्‌ स्थिता ये अनेके अपवरका 
अन्तयू हाणि तैपा या रचना तया झालिनीशि झशोसमावाभि महाभाण्डवाहिनीसि महावणिड्मूल- 
घनधारिणीमि , गोशालोपशल्याभि* गया शारह्ा गोशाला तस्या* उपशल्यािः समीपस्थिताशि कुल्याभमिः 
पटशालाभि* समन्वितम्‌ । पुन कथभूतम्‌ । अतिसुलभेति--अतिसुल्भाना जलाना यवसाना तृणानाम्‌ 
इन्धनाता काष्ठाना च प्रचारो यत्र तत्‌ । पुन कथभूत तत्‌ । भाण्डनारसम्सेति--भाण्डन कलह तस्यारम्भे 
उद्धटा. भरा ये भरीरा योधघास्तेषा पेटकपक्ष समूहपक्ष तेन रक्षासार कृतरक्षणत्वात्‌ सारभूतम्‌ पुन 
कंथभूतम । गोरुतेति--गो. घेनो झत॑ ध्वन्ति यावददुर श्रूयते तावत्प्रमाण यद्प्र सस्यक्षेत्रम, प्राकार 
साल . प्रतोलि रथध्या, परिखा खातिका इत्यादिभि सूत्रित कृत च्राण रक्षण यस्य तत्‌ । पुन कथभूतम्‌ । 
प्रपेति--पानीयज्ञाला । सत्रमू॒ मन्नदानशाकहा । सभा व्यवहारत्तिर्णयपरिषत्‌ । एसि; सनाथा युक्‍ता 
या वीथय गुृहपद्क्तय तासा निवेशन रचना यत्र तत्‌ पण्यपुटभेदन विक्रेयद्रव्यपरिपर्ण पुटभेदव 
नगरम्‌ । पुन कथभूतम्‌ । विदूरितेति--विदृरित निवारित कितवा यूतक्रीडारता । विटा पिड्गा । 
विदूषका चाटुबटुका । पीीठमर्दा नर्म्राषणकारिण । एतेषाम्‌ अवस्थान यत्र तत्‌ तथामूत पेण्ठास्थान 
विनिर्माय विरच्य नानाविस्देशगमतकारिणा वणिजा वेश्याना प्रशान्तशुल्कभाटकभागद्दा रव्यवहा रमची- 
करत्‌ पुरोहित श्रीभूतिरिति सबन्धोज्त्र ज्ञेय । [ अस्मिन्प्रस्तावे भद्वमित्रो नाम्न वणिक्‌ श्रीभूतेहस्ते तत्पत्वी-- 
समक्ष सप्तरत्नानि दत्वा सुवर्णहीपमत अगच्छत्‌ | अब्ान्तरे अस्मिन्‌ प्रसगे भद्रमित्र खुवर्ण्वीपम्‌ अनुससारेति 
सबन्ध । स कस्य सूनुरिति विवृणोति कवि --पद्चिनीलेटेति--पश्मिनीखेटपट्टने विनिविष्ट सनिवेश्य- 
विशिष्टो य आवास मन्दिरमु आलूय तस्मिन्‌ तनन्‍्वस्यथ तदघीतस्य तत्र निवसत इत्यर्थ । सुमित्रस्य वणिकपते. 
सूनु. भद्रमित्र । कथभूतस्य सुमित्रस्थ । सुदत्तेति--सुदत्ता कछच्र सुदत्ता भार्या तस्या चरित्रेण सदाचारेण 
पविशत्रित गोत्र यस्य, तस्य व्णिक्तते ( सुमित्रस्य ) सूनु । कथभूत । चिजेति--निजा ये सनाभय 
अन्वयजाः जना त एबं अम्भोजानि कमलानि तेषा विकासने भानुरिव सूनु*। कर्थंभूत | समानेति--- 
समान धन चारित्र येषा तैः वणिक्‌पुत्रै' वेश्यसुतै* सत्र सह वहित्रयात्राया नौकागमने यियासुः यातुमिच्छु' 
यियासु जिगमिषु: । इति विचार्य सुवर्णद्ीपसनुससार । कि विचार्य । पादेति--यत्‌ उद्यमात्‌ धन लम्यते 
तस्य चत्वारो विभागाः कर्तव्या। । तन्र आयात्‌ जाताद्धनलाभात्‌, पाद चतुर्थाश निर्धि कुर्यात्‌ मूलूघनत्वेन 
रक्षेत्र पाद वित्ताय कल्पयेत्‌ चतुर्थधाश वित्ताय उद्यमे भाण्डमिति योजयेत्‌ । चतुथशि धर्म च उपभोगे च 
योजये त्‌ अवशिष्ट पाद भतंग्यपोपणे कुटुम्बभर णार्थ तद्दिनियोग क्रुर्यात्‌ ॥३७३॥ इति इलोकार्थम अवधघार्य, 
अतिचिरम्‌ उपनिधिन्यासयोग्यम्‌ आवास विचार्य च्‌ दीर्घकारू र॒त्नादिनिधिस्थापनयोग्यम्‌, आवास स्थान 
कि स्यात्‌ कुत्र स्थात इति विमृदय, उदिताचारसेव्य उर्दित' विज्ञ कथितः आचार व्यवहार सेब्यों यस्य । 
अवधारितेतिकर्तव्य निद्चितकार्यपद्धति,, सन्‌ स॒भद्गमित्र । अखिलेति---भखिका. सकलछा ते च 
ते जनाइच तेर्षा इलाघ्यः प्रशस्थ यो विश्वास विस्रम्भ तस्य त्रसूति उत्पत्ति; यस्मात्‌ । तथामूतस्य 
श्रीभूते हस्ते तत्पत्नोसमक्षम्‌ अनर्घकक्षम्‌ अनर्धघा उत्तमा" कक्षा पादवभागा यस्य ततू, अनुगत्ताप्तकम्‌, 
आप्तेम्पो अनुगत हदितका रिरय पूर्वजेम्प अतनुयात रत्नसप्तक निधाय, स्थापयित्वा । विधाय च जलयाना- 
समर्थ जलयात्रासपादकम्‌ अर्थ घनम्‌ । एकवर्ण प्रजाप्रलापम्‌ एकवर्णा एवं प्रजा वर्तंते इति प्रद्ाप किंवदन्ती 
यत्र तथाभूत सुवर्णदीपम्‌ अनुससार । है 

( पृष्ठ १६०-१७० ] पुनरिति--पुतत अ गण्यपण्यविनिमयेन असख्यक्रयविक्रयवस्तूना प्रतिदानेन, 
तत्रत्य सुवर्णद्ीयसबन्धि अचिन्त्यमम्‌ु असंकल्प्यमू आत्मासिमतवस्तुस्कन्ध स्वेप्टपडाघसमूहम्‌ आदाय मृह्रीत्वा, 
प्रत्यावर्तमानम्य स्वदेश प्रतिनिवर्तमानस्य व्याघुटितस्थ अदुरसागरावसानन्य अदूर समीप सागरस्य नमुद्वस्य 
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अवसानं त्तट यस्य समुद्रतटस्य समीप गतवत । अकाण्डेति--अकाण्डे अनवसरे प्रचण्ड घोर' बल" सामथ्ये 
यस्य तथाभूतात्‌ अनिछात्‌ वायो परिवर्तितपोतस्य भ्रामितनौकस्य, यद्भूविष्यतया भाग्यधीनतया देवावलरूम्बन- 
परतया आयुप- शेपत्वात्‌ तस्येकस्य प्रमादफलकावलम्बनोद्यतस्य प्रसादेन अनववानतया फलकस्य आश्चयार्थम्‌ 
उद्यक्तस्य, कण्ठप्रदेशप्राप्ततीवितस्य कण्ठगतप्राणस्येत्यथ , कथ कथमपि क्षणदाया' निशाया* क्षपणचरम- 
यामक्षणे व्ययीकृतावसानप्रहरसमये अव्विरोधोपलब्त्रिरभवत्‌ समुद्रतटप्राप्तिरभवत्‌ । [ महता कष्टेस भद्वमित्र 
आगत्य श्रीभूति मणिसप्तकमयाचत | ततस्तदनन्‍्तरम्‌, सुखेधितशरीरत्वात्‌ सुखेन वर्धितदेहत्वात | अपा रेति-- 
अपारद्चासां अकूपार समुद्र तस्य क्षारवारि रूवणजलरू तस्य वशेन वशिक, अघीन आशय चित्त यस्य 
चन्यचित्तस्थेत्यर्थ, 4 चिराय दीर्घकालानन्तरम्‌ अपचितमृच्छोदिय अपचितो नष्ट. मृच्छोदियों यस्य, स भद्रसित्रः 
श्रोभूति सणिसप्वकमयाचर्त । कदा समणिसप्तकमसों अयाचत । विश्वकर्मणि सूर्य लोचनगोंचरे नेत्रविपये जाते 
सति, कथभूते विष्वकर्मणि | करप्रचारेति--करा रश्मय- तेषा प्रचार. तेन चूणिता चक्रवाका एवं चिन्ता- 
मणय, येन स. तस्मिन्‌ । पुन. कथभूते । ग्रागचलेति--प्रागचल. पूर्वांचहक तस्य चूलिका शिखराणि तेषा 
चक्रवाल समूह तस्य चूडामणिरिव तस्मिन्‌। पुन. कथभूते। कसलिनीति---क्रमलिनीना कमललताना 
कुल समूह तस्य विक्रासेन आहितम्‌ उत्पादित हसवासिताना हसस्त्रीणा छर्म येन तस्मितू । पुन कथमूते 
विश्वकर्मणि । द्रदित्ति--दरन्ति विकसन्ति च तानि नलछितानि कमलानि तेपाम्‌ अन्तरालो मध्यप्रदेश- 
स्तद्वदू रुचिरे मनोहरे भारक्‍क्तवर्ण विश्वकर्मणि नेत्रविषये जाते सति। कथभूनतः भद्रमित्र बान्धवमरणात्‌, 
द्रविणसद्रवणात्‌ द्रव्यविचाशनात्‌ू, अतीवाततंमनस्तवा मअतीबदु खितचित्तत्वात्‌ू । छातच्छायकाय. छाता 
कीणा छाया कान्ति. कायश्च यस्य स॒क्षीणकान्तिशरीर । पटचरचेलेति--पट्न्चर जीर्ण॑ तच्च तच्चेल 
वस्त्र तस्य चीरी खण्ड तया निचिता'आच्छादिता अद्भशकटि, बेहानो यस्य स । कर्पटि मलिनवस्श्रखण्ड- 
युवत कटिसात्रवस्त्र । परेति--परेषा पस्त्यानि गृहाणि तेषाम्‌ उपास्ति तत्र याचनार्थ गमन तेन निरस्ता 
नष्टा अभिमानावनि- गर्वभूमिर्यस्य, अवर्तनि उपजीविकारहित , सन्‌ क्रमेण सिहपुर नगरम्‌ आगत्य । गीमो- 
त्रेति--गी वाणी सा एवं गीर्मात्र तेत अवसेयः ज्ञेय. पूर्वपर्यायों यस्य पूर्वा दशा यस्य स भद्वमित्र: । 
महेति--महामोह महालोभ स एवं रस. तेन उत्सारिता “नाशिता प्रीति सस्‍्नेहो यस्य त श्रीभृतिमु अभि- 
ज्ञानानि चिहक्नलानि अधिकानि वाक्‍्येषु यस्य स भद्रमित्र मणिसप्तकमयाचत। परेति--परेषा प्रतारणाय 
अभ्यस्ता पुत्र पुनराम्ताता श्रत्तिगीतियेंत स* श्रीभूति.--सुप्रयुक्ते नेति इलोकाभिप्राय परामृश्य सुप्रयुक्तेने ति-- 
सुष्ठु पूर्वापरालोचन क्ृत्वा चिहितेंन दम्भेन कपटेन स्वयमभूर्नह्ादेवो5पि वज्च्यते प्रतार्यतेी । सदृति दम्म यदि 
परमा पूर्ण स्थात्‌ अन्यत्र अन्यजनविपयें का नाम आलोचना को नाम परामर्श । अग्यजनस्तु दम्मेव वच्च्यते 
एवं ॥३७४॥ इति परासृथ्य विचार्य । महाघट्ठाप्रातचता महाघच्लो महोपहास- महातृष्णा च तेंन आज्रात 
स्पृष्ट चेती मनो यस्य स । त्तम्‌ आयातशुचम्‌, सप्राप्तशोकमू, अवोचत्‌ अवदत्‌ । “भहो दुर्दुछट किराट 
गुरूपदेशम्‌ अमन्यमान वैश्य दुराग्रहिन्नित्यर्थ । किमिह खलु त्व केनचित्पिशाचेन छलित पीडितः किम 
मनो महामोहावहानु रोधेन सनस महामोह अतीवधनविषयिणी तृष्णा तम्‌ आावहति जनयत्ति इति स चासो 
अनुरोध, आग्रह तेन, मोहनौपधेंन मतिलाज्नित* चित्तव्यामोह कुर्वता मगदेन परवशीभूत , कि वा कितब- 
व्यवहारेपु कितवा द्युतक्रोडारतास्ते. सह व्यवहारेपु कृतासु यूतक्र,डासु हारितसमस्तचित्तवृत्ति, बिनाशित- 
सकलघन , उत्त अथवा अहो परचित्तवज्चनपिशाचिकया परेषा मन.प्रतारणे पिशाचोसदुशया कयाचिहक्लणश्िज- 
कया कयाचिद्देश्यया जनिनदुष्प्रवत्ति उत्पादितदु्यवहार । अर्थात्‌ तया प्रतार्य भवतों घन सकल गहीत्वा 
भवानघनी कृत । बाहोत्वित फलवत पादपस्येव फलभरितस्य वक्षस्येव श्रीमत घनिकस्य क्रियमाणो$मियोग 
उपद्रव. न॒खनु किसवि फलठम्‌ असपाद्य अनुत्याद्य विशाम्यतीति विरमतोति मनसि सप्रधार्य केनचिद्‌ दुर्मेघसा 
कुधिया विप्रल्व्मवुद्धि प्रतारितमति. त्व जात इति मन्येडहम । येन एवं त्वमू अतिविरुद्धम्‌ अभिषत्से ब्रवीषि । 
बवाहम्‌, व भवानू, बत्र मगय , कश्चावयों सबरन्ध । तत्कूटकपवट्चेप्टिताकर पट्टनपाट्चर तस्मात्‌ कूटम्‌ 
अनत॑ कपट माया चर तान्या युकताना चेष्टितानामु आचाराणाम्‌ आकर खनिसत्प पट्टनपाट्न्चर नगरचौर। 
कण बपृणिक कृत्सित वैद्य ! सकलेत्ति--सफ के मण्डछे देशे प्रतीत भ्रसिद्ध प्रत्यसिक सर्वे अनुभूत शील 
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सत्प्रवृत्ति यस्य एत्तादृश साम्‌ अतिवेलम्‌ एवं बेला मर्यादाम्‌ अतिक्रम्यैव अकाण्डे अनवसरे चण्डकर्मन्‌ पर्य- 
नुयुल्जान' प्रशइतान्‌ कुर्वनू, कथ न लज्जसे । पुनइचैनम्‌ अर्थप्रार्थनपथमनोरथविज्ञालम आर्थाना सप्तमणीना 
प्राथन॑ याचना तस्य पथि मार्गे यो मनोरथस्तेन विशाल शब्दाल ग्रहिलवत्‌ शब्दान्‌ ब्रवन्त भद्वसित्र पालित्द- 
मस्दिर राजगृहम्‌ अनुचरे निजर्करिकरें, आनाय्य नीत्वा अनार्यमति अनारया पापयुकता मतिर्यस्य स॒ श्रीभूति , 
त भद्गमिन्र पृथिवीनाथेनायि राज्ञापि निराकारयत्‌ निरघाटयत्‌ । उत्तेजितराजहुदय' उत्तेजित क्रोधक्षोभ 
नोत राज्ञो हृदय येव स श्रीभूति के उदिते; वचनेः। तान्येव वर्णयति---'देव, अय वणिक्‌ निष्कारणमृ 
अस्माक दुरपवादमृदज्भवत्‌ दुरपवादो निन्‍्दा अयशइच तयोरघोंषण कुर्वाणों मृदद्भ इव मुखरमुख वाचालवदन 
नाथरहितवृषभवत्‌ सुखेंन आसितु भारोहण कतुं न ददाति । अनस्तितस्तावक इब सुखेन असितु न ददाति ।! 
इत्यादिभि उदितर्भापणः अवाप्तप्रसरतया लब्बावकाशत्वात्‌ उत्तेजितराजहुदय । तथैब स्ववत्‌ राज्ञापि 
निरघाटयत्‌ । 

[ प्रष्ठ १७१-१७२ ] भद्वमित्र --चिंत्रमेततू, तनु यस्मामपि परविप्नलम्भाय कुलक्रमायाताखिल- 
कमलानिलयम्‌ अनन्यसामान्यसाहसालयम्‌ एप मोपधिपणानिधि अपर छव अपायजलनिच्रि, नगरमध्येडपि 
मोपितुमभिलषत्ति । आइचर्यमेत्तत, ननु यत्‌ यस्मात्‌ मामपि परविप्ररूम्भाय अन्यप्रतारणाय । कुछेति-- 
वंशपरम्परायातसकलूलक्ष्मीगृहम्‌ अनन्यसदृगसाहसगहम ॥ एप मोषबधिषणानिधि एप सत्यधोष/ सोष 
स्तेयें चत्र या घिषणा चुद्धि तस्या निधितिघानम्‌ अपर इव अपायजरूनिधि अन्य इवं अपायो विनाश: 
तस्य जलूतनिधि' समुद्र:॥ स एप श्रीसूृतिः नगरमध्येडपि सोषितु स्तेनितु चोरितुम॒ अभिलपषति इच्छति । 
इति जातामपोत्किपं.ं जात उत्पन्न अमर्पस्थ क्रोघस्य उत्कर्ष, तीन्रता यस्य स॒ भद्वमित्र: त न्यासार्पणे 
न्यासस्य निश्षिप्तस्य घनावेः भअर्पणे तत्स्वामिने दाने अतिचिक्क्रणचित्तम्‌ अतिकठिनमनस निश्चित्य । 
स्वाध्यायिपरिषदि स्वाध्यायिनामू अध्ययनशीलाना मठवासिनामू परिपदि सभाया महापरिषदि च॑ 
महान्त- राजपुरुषा मान्यनागरिका वा धर्माधिकारिण, तेषा परिपदि सभाया च तस्य अन्यायस्य विश्वसित- 
द्रोहस्य विन्यासेत स्थापनेत साध्यसिद्धि मणिसप्तकप्राप्तिमू अनवबुध्य अनधीनधी, न परवशबुद्धि. अशडक- 
सुकमति, नि सशयबुद्धि महादेवीबामनेमनिवेश महादेव्याः रामदत्ताया" घाम प्रासाद तस्य नेमे समीपे 
निवेश स्थितिर्यस्थ तम अम्लिकानोकहशिखादेशम्‌ अस्लिकानोकह तिन्निणीतरुस्तस्थ शिखादेशम्‌ अग्न- 
प्रदेशम आरुह्य आपदुगृह्म॥ आपद्धि! संकटेगू हा विवश सकटपीडित., कुररीविरहावसर क्रौज्चीवियोग- 
समय प्राप्त कुरर इव तमस्विनीप्रथमपर्श्चिमयामसमये तमस्विन्‍्या; तम्या आचचन्त्यप्रहरवेलाया “सुहच्चराहूति 
श्रीभृति भूतपूर्व सुहत्‌ सुहच्चर, भूतपूर्वमित्रमू इति आहूृति, आख्या यस्यथेति श्रीभूति. एवविधकरण्ड- 
विन्यस्तम एबविधसमुद्गकस्थापितम्‌ इयत्सस्थानप्दनसू, इयदाकारसहितम्‌, एतद्कर्णम अदःसख्याम्यर्ण च 
मदोय मणिगणम्‌ उपनिधिनिधेय न्यासरूपेण रक्षणाय दत्तम, न प्रतिददातोति । अच च अस्थैव धर्मरमणो 
घ॒र्मपत्नी साक्षिणी च यदि यद्ददतयतदन्यथा मनागपि भवति चेत एतद्रचन असबद्धप्रछापतया सर्वेपा ऋतुना 
परिवर्तस्य निर्मममस्य अर्थ यावत्‌ पण्मासान्‌ यावदिति भाव:। सिथ्या भवति ईषदयि तदा में चित्रवधो 
विधातव्प ? इत्ति द्ीर्घधोषधघूणितमूर्धमध्यम्‌ ऊर्ष्बबाहु दीर्घस्तारों घोष स्वर तेंच घूणित कम्पित-स 
चासौ मर्धा तस्य मध्यों यथा स्थात्तथा । ऊध्तब कृतौ बाहू हस्तोी येनस उद्भुज , सर्वतुपरिवतर्धि 
पूत्कुव॑न्‌ आक्रोश कुर्वनू एकदा रामदत्तया निर्वणितः अवलोकिंत ॒इति सबन्धों द्रष्टन्य । कथथूतया रामदत्तया 
कौमदीमहोत्सवसमय चन्द्रज्योत्स्ताया शुक्लाष्टमीमारम्य पोणिमाति थि यावत्‌ रात्री नारीनरे विहारनृत्य- 
गायनादिक्रीडा क्रियते तस्था: कौमुदीमहोत्सवेति नाम, तत्समयम्‌ अवलछोकमानया । तंत्समय विध्णीति 
नगराजुनाजनस्प चन्द्रामृतपात्रयन्त्रथा रागृहा वगाहगी रितजगत्वय चन्द्रस्य अमृतं सुधा तत्पात्रमिव यातरि यस्व- 
घारागृहाणि तेपु अबगाहेन प्रवेशेन गौरितजगत्तय घचलितत्रिभुवतम॥ पुत्र क्थनूत॒या रामदत्तवा। 
तमड्भेनि--प्रासादोपरितनभूम्यग्रे समासीनया उपविष्टया, निपुणिकेति---निपुणिकानाम या उपसविजदा 
घातच्या समेतवा सहितया, अनाथेति--अनाथा अनाश्षया तैचते व्योकःस्लेपां लछोचनाति देवनान्य्)ो 
चकोरपक्षिण तेपा कौमुदीकल्पं ज्योत्य्नासद्श चुत्तम्‌ ' माचरण यस्‍स्या. सा तथा । ऋरणात्त--चदढ्णा दया 
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तस्या रस: तस्य प्रचारे प्रवृत्ती पदव्या मसार्गधूतया, महादेव्या आकर्णितानुक्रोशाभिनिवेश्यात्‌ श्रुताक्रोशात्‌ ध 
करुणाभिप्रायात्‌ निर्वणितइच उपलक्षित । तदनु तदनन्तरमू, अस्मन्मन सधात्रि घात्रि, न खल्वेष मनुष्य 
पिशाचपरिप्लुत अस्माक मन अस्मन्मनः तत्‌ स सम्यक्‌ दधाति धारयति सतोपयतीति सघधात्री तत्सबोधनम्‌, 
है घात्रि है उपमात., एब नर खलु न विशाचेन परिष्लुत ज्ाविष्ट नाप्युन्मत्ताचरित मदिरादिपानेन विक्षिप्त- 
वृत्तिमनस्कत्वात्‌ निरर्गलाचरण न। यतस्त दिवसम्‌ आद्य कृत्वा' सकरूमपि परिवत्सरदलर यस्मिन्दिनेंडय 
नर चिड्नचिणोीवक्षमासह्य श्रीभूतिना मदीयरत्नसप्तक गृहीतम्‌ इति वचो बक्‍तुमारम्भ कृतवान्‌ तम्‌ जाद्य 
दिवसम्‌ अवधि कृत्वा सकलमपि वर्पस्य दल पण्मासानू यावत्‌ एकवावयग्याहारपाठाकुण्ठकठों रकण्ठनाल: 
एकसेंव वाक्य भाषण तस्य व्याहार उच्चारण तस्य पाठेव अकुण्ठ अस्खलित. कठोर. कण्ठस्य ग्रीवाया. 
नाल नलिका यस्य स । तद्विचारयेय तत्तस्मात्‌ विचारयेय विमर्श कुर्यामू, अचिरकाल दी्घेकाल यावत्‌ । 
शारेति--शाराः घूतक्रीडापाशा तेपु विशारद चतुर हृदय मन एवं अम्बुज कमर यस्य एतत्क्रीडाव्याजेन 
मन्त्र. सचिवस्य पुरोहितस्यथ अन्तःकरण चित्त विचारयेय परीक्षेयम्‌। मम्बिके मात. त्वयापि द्यूतदेवनावसरे 
चूतक्रोडासमये । ययहम्‌ एनम्‌ अनेककुचराचारनिचितचित्त नानाविधाकुत्सिताचारभृतमनसम्‌ अतिबहु- 
कुक्रटिचेप्टितमू, अत्तिशयनानाविधमायाच्रारम्‌ । बकोटव॒ुत्त बकोटो वक ततस्येव वृत्तमु आचरण यस्प एनम्‌ 
उदन्तजात वार्तासमृह पृच्छामि । यद्यच्च अस्य कटकोमिकाशुकादिक जयामि, कटको हस्तभूपणें, ऊमिका 
अंगुलीयकम्‌ू, अध्युकादिक वस्त्रादिक जयामि युतक्रीडनेन तत्तदेव अभिज्ञानीकत्य चिह्नीकृत्य मगीमुखगन्याप्नी- 
समाचा रकुट्टिनी श्रीदत्ता भमहिनी मृग्या हरिण्या हव मुख व्याप््या इव समाचार तेन कुद्दिनी दुष्टा श्रीदत्ता 
भट्टिनी अस्ति। तिन्तिणीतरुभाजो अस्लिकावक्षाश्रितस्य वणिज वेध्यस्य विपमरुचिमरीचिसख्यासपन्नानि 
रत्नानि याचयितव्या विषमा खरास्तीक्ष्ण रुचि कान्तियसथ स अग्नि तस्य मरीचय सप्तज्वाला 
तत्मख्यासपन्नानि सप्तसख्यायतानि रत्नानि याचयितव्या । इत्ति निपुणिकाया कृतसगीतति, कृतसकेता । 
इवस्त्येडहहुनि अद्यद्दिनादनम्तरदिने आमामिदिने सदैव मदीयहृदयानन्ददुन्दुर्भे दुन्दुभे ममेंद मदीय तच्च तदहृदय 
मत तस्य आनन्ददुन्दुभे मोदानकतुल्यदुन्दुमे हे पाशक, त्वयापि भगवत्या पूज्यया साधु सम्यक्‌ विजुस्मितव्यम्‌ 
मत्कार्य साहाय्य दातव्यमिति, यद्यस्य चिञ्चापुरुषस्य चिड्चातरुमाश्रितस्य नरस्य सत्यता अस्ति चेतू । 
इत्यध्येष्य इति सत्कार कृत्वा तत्कर्मणि चृतकमंणि नियोज्य, तथवाचरिताचरणा तथंव यथा मनसि सकल्‍प 
कृत. तमनुसृत्य कृतकार्या, शतश तत्तदभिज्ञानज्ञापनानुवन्धतन्त्रात्तत्कलबान्मणीनुपप्रणीय राज्ञ: समर्पयामास । 
तत्तच्चिन्नलावबोधघकसबन्धवशीकृताया श्रीभूतिपुरोहितभार्याया सकाशात्‌ सणीन्‌ सप्तरत्नानि उपप्रणीय 
लब्घ्वा राज्च. सिहसेनस्थ समर्पयामास ददौ। [ राज्ञा स्वमणिराशों तानि समिश्य भद्नमित्र आकारित 
एतेप यानि तब रत्नानि तानि गृहाणेत्युकतः स्वोयानेव मणीन्‌ सोण्गक्तलात, तुष्टो राजा त छाइलाघे ] 
राज्ञा सिंहसेनेन अद्भुताशी अद्भुता आइचर्योत्यादका अशा, किरणा यस्य तस्मिन्‌ स्वकीयरत्नराशौ । 
नेजमणिवृन्दे तानि सप्तरत्वानि सकीर्य मेलगरित्वा। आकार्य चैनम्‌ आसब्नलक्ष्मीकत्ताविकासनन्दन वैदेहकमन्दनम _ 
अचिरादेव समीपागतश्रीवल्ली विछासनन्दनवन वेश्यपुत्रमू 'अहो वर्णिक्तनय यान्यन्न र॒त्ननिचयें मणिसमूहे 
तव रत्तानि सन्ति तानि त्व विचिन्त्य गहाण” इत्यभाणीत्‌ अवोचत्‌ । भद्वमिनत्र --चिररात्राय दीर्घकालेन 
ननु, वितक दिष्ट्या सुदेवेनब वर्धेह्रमू इति सनस्यभिनिविश्य । विमृदय यथथादिशति विश्ञापति भूपति । 
इत्युपादिश्य इति उकत्वा विमृहय च तस्या माणिक्यपुज्जो रत्वराशो निजान्येव मनाग्विलिम्वितपरिचयानि, 
इंपत्कालूमवलूम्ब्य विज्ञातस्वर्पाणि रत्नानि समग्रहीत | ] 

[ परषप्ठ १७२-१७४ ] तत स नरबर, सपरिवार प्रकामम्‌ अतिशयेन विस्मितमति “वणिक्पते 
त्वमेबात्र अन्वर्थन अर्थम्‌ मनुस॒त्य सत्यघोप , त्वमेव च परमनिस्पृह्मनीष परमा निस्पुह्दा नितरा निर्लेभा 
मनोपा मतियंस्य, यस्य तब चेतसि वचरसि च न मनागपि ईपदपि अन्यथाभावों घनकाम्पट्यादिक समरित । 
इति प्रतीतिभि प्रत्यय पारितोपषिकप्रदानपुर सरप्रकृतिभि परितोयवजनकघनप्रदानमुख्यस्वभाव॑ तत्तदौ- 
परथिकोषचितिवसतिमिद्च तत्तस्मात्तराकालें उचितजाताभि आदरवतोमभि उक्तिभि । तमखिलन्नहास्तम्व- 
स्तिभी(?) विजूम्भमाणगुणगणस्तोत्रमू सकलब्नह्माण्डहृदय॑ वर्घमानगुणसमूहस्तोत्र भद्रमित्र कथजछ्भार न 


धन 


-पृ० ९७७ | उपासकाध्यय नटी का ४२९, 


स्काघयामातस न ॒प्रद्यंस्ा अफ्रे अर्थात्‌ अनेकथा राजा त तुष्टुवे । [ भोभूति। दण्डत्रयेण दण्डित सृत्वा शयु 
भजायत | पुन अद्राशिवतातिम्‌ अदुरा समीपा अशिवताति असुखबिस्तारों यस्थ त श्रोभूर्ति पुरोहित 
निशखिलेति---प्कलजनवदनान्येव आलवालमलू तत्र कौलीनतालता निन्‍दा एवं लता अयशोवल्ली तस्या 
सवलम्बबूक्ष न्‍्युवजानमम्‌ अध कृतवदनम्‌, निमर्गेण प्रकृत्वमा हरिणोसमच्छायसपि सुवर्णश्रतिमासमकान्तिमपि 
महामाहनानुष्ठानातू सुमीसमानकाय सुम्या छोहप्रतिमया समान कायः शरीर यस्य तम्‌ । अनल्पेति-- 
सनलप विपुर चैलद्ष्य सेद: तेन स्फुट्त्‌ द्विघाभाव॑ गतम्‌ आास्वनितं मनो यस््य तम्‌ । अतीव भ्रयेति--अति- 
शयभयात्‌ बाविर्भूत प्रव्टीभूत उत्पयवेपधुः कुमार्गाचरणात्‌ य शरीरकम्प तेन तिमित अस्विन्नम्‌ू, बह्ाक्षेप 
चहव, आश्षेप्रा' अपराधाः यत्य ते श्लोभूतिम ) [ सिंहसेनः प्रभुः परुपाक्षरें: वाक्य तीन्न तर्जयति | आ - 
सोमपायिसाम पपाइव्सेय वैधेय यज्े सोमलतारसपान कुर्वता द्विजावा पंक्‍तेबंहिर्भूत, वैधेय मूर्ख, युक्‍तायुकत- 
गन्यत्वात । विश्वामधातपातकप्रसवश्रोत्रिय, यो जनों विश्वब्ध तस्य घातो नाशः तदेव पातक तेस्य प्रसवस्थान 
श्रोभूमिना बहना दिश्यासघात कृत अत स विश्वसितवञज्चक्रों जात । श्रोत्रियकितव श्रोत्रियधूत । छुराचार- 
प्रवरतितनृत्तरत्नापहार दुराचारेण प्रवर्तित निष्रादित नूत्ताना नवाना रत्तावासम्‌ अपहार: चौर्य॑येच 
तत्मंबोदनम ) कृशिकपासन कुशिकों नाम हूप सतु विश्वामित्रस्य पितामह तस्य कुंछे वश. तत्पासयत्ति' 
नाणबतोति पासनः तस्संबोधनम्‌ । बकानुष्ठानसदन यथा बकः एकेव पादेन उद्ध्ीभूय नेत्रें नासागे विधाय 
स््यं गिझुति तथा सावत्व प्रदर्ष्म तत्सदश प्रवतंतमानध्य का्यमपि बकानुष्ठानमुच्यते तस्य सदनम्‌ आवास- 
ने तत्मंबोघनम । साधजनमनः शऊनिवन्धनाव अतनुतन्त्रीजाछमिव तवेंद यज्ञोपवीतम्‌ । है श्रीभूतें तवेद 
यज्ञोपवीत सावजनाना मन'ः एवं शकुनि शुकादिपक्षी तस्य बनन्‍्चनाय अतनूना विपुलाना तन्त्रीणा तस्तूना 
जालमिव पाण इव चर्ततें। असदाचारावधिक असदाचारो दुराचार तस्य मवधिमंयादाभूत तेस्य 
संवोधनम है. वेदबैतधिक वेदभारवाहक सद्धर्मघामध्यामछताविधानाय विश्वभमजः समेंघत, संद्धमो5हिंसा- 
सत्यादिरप* स एवं धाम गह तस्य ध्यामलताबिधानाय श्यामलतोत्पादनाय विश्वभुज विश्व सकल वस्तु 
क्ते इति विश्वनक अग्नि तस्य समेघन वद्धिविधायिनू, अकृत्यचैत्यवात्यामात्य(?) भकृत्य विश्वसितवच्त्च- 
नादिकम अकार्य मेव चैंत्यं गहम तत्मवोधनस। अकार्यावार॒भत इति भाव । वात्यामात्य तिकृष्ठमन्त्रिन्‌ जरायमदृति- 
कौपपतिक जरा एवं यमस्य दतिका तस्या- उपफ्तौ मजादरे परायण तत्सबोषनम्‌ दुर्गंतिक दु खदा गतियस्य 
तत्मवोबतम, किमात्मस अज्भच्छवि न परदयसोति सवबन्ध व पर्यसि, चमितरुत्वचमिव चमितरुभेजवक्ष 
तस्य त्वचमिव बल्कलमिव जतिप्रवद्धविश्र. अतिशयेन प्रवृद्धा विश्षा जरा यस्य बात्योन्माथशिथिलिता प्रभात- 
प्रदो पिकामसिव वाताना समहो वात्या तस्था उनन्‍्माथ तीजत्रत्व तेन शिथिरछावस्था नीता प्रमातप्रदीपिकामिव 
उप कालीनप्रदीपिका यथा तत्सदशीमिव, अस्तासंन्नजीवितरबिम्‌॒ भज् च्छविम्‌ अस्तपर्वत्तसमीप गच्छन्त 
रविमिव अस्त मत्य आसन्न समीपों यस्थ स चासो जीवितरबवि तम्‌ अज्भ॒ुच्छविम्‌ अज्भुकान्ति न पश्यसि 
बेन अद्यापि वयोचसि यौवने वयसि वर्तमान इव चेष्टसे । तदिदानी तस्मादतुना यदि चेत घताभिघातधोार- 
तेजसि विश्ववेदसि निक्षिप्पसे घनानाम अयोघनानाम्‌ अभिधात. प्रह्मार तेच घोर तेज: अ्ज्वछत यर्य तस्मिन 
विव्ववेदसि अग्नी प्रक्षिप्ससे तदा विरोपचितद्धराचारग्रहस्य दोर्धकालस चितदुनिवा रमोहस्य स॒तव अचिर- 
द खदायिपरिग्रहानग्रह अनुग्रह इव शोश्नकष्टदायकधनादिपरियग्रहस्य अनुग्रह जनुग्न् इंच पिशाचवत्‌ पोडाकर 
इब | ततों ट्विजापसद द्विजेप विप्रेप अपसीदति अपकृष्टत्व॑ प्राप्योति य तत्सबोघन हे द्विजापसद, हैं हिजनी 
कदा चित्त्वया इदम अतिदर्गन्वगोर्वरोद्गवित्तमध्याहय शालाजिरजेयस्‌ अशितव्यम । इृदम अतिदुर्गन्‍्धगोमयेन 
उदगवित भतः£ मध्यादयों मध्यप्रदेशों यस्य तच्छाछाजिरत्रय तत्सरावनितयम्‌ अशितव्य भक्षितव्यमम्‌ । नो 
चेत्‌ गोमयभक्षण न क्रियेत चेतू असरालबलोत्फुल्लगटलाना मस्लाना त्रयस्त्रशदपहस्तप्रहतानि सहितव्यानि । 
बसराल विपल च ठदट्ठलू च तेन उत्फुरला,. पीवरा गलल्‍ला: कपोला यंपा चथाभूताना मललाना बाहुयोबिना 


अयस्त्रिगदपहन्तप्रहतानि अ्ुुत्तरच्यरस्त्रिया हस्तमुष्टयाधाता सोढ्ण्या ध्रवम । अन्यथा तव सचस्वापटार 
संवस्व॒स्थ घनादेरपह्रण क्रिवंत ॥ प्राणाशा प्रणाशावकाशविभति श्रीभूति जीविताभिलापाया' प्र णाशत्य मृत्या 
अवफाशदाने विभतिरिति मन्यमान श्रीमृति आद्यनय दण्ड्कय क्रमण अतितिक्षमाण बसहमान 3 पदाप्त- 


हर 


8४० पं० जिनदासविरचिता' [ पृ० १७४- 


समसस्‍्तद्रविण. पर्याप्त गृहीत सकलद्रविण घत यस्य स । क्रिमिकिमीरिपरिषत्‌परिकल्पितमाध्टिकृतकलूश- 
कपालमालावासिकसृष्टि कृमय कीटा., ते किर्मीर. कर्बुरितवर्ण स चासौ परिषत्कर्दम तेन परिकल्पिता 
या मारटि अद्भुलेपन यस्य तथा च कलशाना मृद्घटाना या कपालमाला खर्परपकितः, वासिक, कुठारइच 
तेपा स॒ष्टि रचना यन्न, उच्छिष्टसरावसत्रवपरिष्कृतः भुकत्वा क्षिप्ता उच्छिष्टास्ते च ते सरावाश्च तेषा ख्॒जा 
माल्या परिष्कृत मलक्तः | पुरातु नगरात्‌ अवालबालेयकम्‌ अवाल तरुण बालेयक गर्दभम्‌ भारोह्य 
चटापयित्वा, सनिकार सधिक्कार निष्कासित: नि.सारित, ॥। पापविपाकोपपन्नाप्रतिष्ठाकुष्टट पापस्य विपाकेन 
उदयेन उपपच्ना प्राप्ता या अप्रतिष्ठा अकीततिस्तया कुष्टः मदित , दुष्परिणामकनिष्ठ अशुभाष्यवसाये: 
कनिष्ठ. हीनतमता गतः, शुभाशया: पुण्यसकल्पा तदेव अरण्य तस्य विनाशाय मह- तेंजो यस्य तथामभूते 
हिरण्यरेतसि अग्नो अतिरोद्रसर्गात्‌ अतिशयरूप यद्रौद्ग रौद्रष्यान तस्य सर्ग उत्पत्तिर्यस्मात्‌ तथाभूतात्‌ तनुसगगाति 
देहत्यागात्‌ । आहेयेउन्ववाये सर्पसवन्धिनि अन्ववाये कुले प्रादुर्भूय उत्पय्य चिराय दीर्घकाल्मू अपराध्य च 
प्राणिषु बहन जीवान्‌ हिंसित्वा भक्षयित्वा च, जातजीवितावधि जाता जीवितस्यावधिमंयादा यस्य समाप्त- 
जीवितमर्यादः अघ प्रधाननिधि: अबः नरकेपु प्रधान: मुख्य, निधि. वभूव । भवति चात्र इलोक --श्रीभूति- 
रिति--श्रीभृति. पुरोहित स्तेयदोपेण चौर्यापराघेन पत्यु सिहसेनराजातृ पराभव धिवकार प्राप्य रूब्ष्वा 
रोहिताश्च प्रवेशेन अग्नौ प्रवेश कृत्वा दशेर सन्‌ अधि भवन्‌ अधघो गत नरके उत्पन्न; ॥३२७५॥ 


इत्युपासकाध्ययने स्तेयफलूप्रकपनों नाम सप्तविंशतितस कढप ॥२७॥ 


२८, सुऊलसायाः सगरसंगसो नामाष्टाचिशः कल्पः 


[ प््ठ १७४-२१७७ ] कि वचन वाच््य कि च वर्जयेत्‌ । अत्युक्तीति--भत्युवितम्‌ अतिशयेन उचित: 
अत्युवित यथा यद्‌ वस्तुस्वरूप विद्यते ततोध्प्याधिवयेन कथनम्‌ अत्युक्ति. । अच्यदोपोक्ति अन्यस्य दोपाणाम्‌ 
उक्तिर्वर्णनम्‌ अन्यदोपोवित । सा च अभ्यनिन्‍्दा भवत्विति हेतो क्रियमाणा असत्यवचनता प्राप्नोति परस्या- 
हितचिन्तनात्‌ । असमभ्योवित च असस्या निनन्‍्या शिषप्टजनवहिर्भूता नरास्तेषामुवित गरालिवचनादिक च 
वर्जयेत त्यजेतू । कीदृश वचन वाच्यमित्यनुयुक्ते बदति--नित्थमू अभिजात हिंत , मित वचन भाषेत । सदा 
अभिजात कुलीनजतनोचितम्‌, हित प्राणिना हितकारकम्‌, मितम्‌ अल्प वचन भापेत । एवविबे भापणें 
सत्यवच पालन. भवेत्‌ ॥३७६॥ तत्‌ सत्यमपीति---यत्परविपत्तये अच्यस्य प्राणित” विपत्तये पीडाये 
जीवितनाशाय वा स्यात्तत्सत्ममपि वचन नो वाच्य न बूयातू, येन वा वचनेन स्वस्य आत्मन दुरास्पदा 
दुरत्तरा व्याद. सकटानि तदवि सत्य नो वाच्यम्‌ ॥३७७॥ प्रियश्ीकछ इति--प्रियवद प्रिय बदतीति 
प्रियदद येन प्राणिना तोपो जायेत न दु खम्‌ तादुग्भापण वदन्‌ जन प्रियवद उच्यते । से जन प्रियशील 
प्रिय कर्तुं शो स्वमावों यस्य, तथा प्रियाचार प्रिय सर्वजनप्रीत्युत्वाक आचार सत्प्रवृत्तिय॑स्य । 
प्रियकारी प्रिय सकलगनहितकृत्‌ कार्य करोतीति प्रिबकारी प्रियस्प करणात्‌ । से जेन बानृशसधी नृशमा 
निर्देया घी; बुद्धि न नृभसा घोतुंद्धियस्य स मनृणमघी। जममन्तात्‌ अनुृशसची यस्य स- आानृशसवी परा* 
द्रेहवद्धि । नित्य परहिते रत भवति नसत्यवादिनि नरें एबविवा गुणा वमन्ति ॥३७८।॥ अवर्णबचादिन दर्च न- 
मोहान्तवों भवति--फेवलीति--निरावरणज्ञाना वेवलिन , तदुपदिर्ट बुद्धधतिणयद्धियुक्तगणपनानुस्मृत 
ग्रन्थरचन प्ुत्तम्‌ । रत्वत्रयोपेद्नमणगण सच , एतेपु अवर्णवादवानू मसदनृतरोषोद्धावनम्‌ अव्र्णवाद से 
अम्ति यस्य से सपर्णवादवान्‌ जन्तुर्द्शनमोहबान्‌ भवेत दर्शनमोहस्यान्कतो भयेत्‌ | देवचर्मतप स्‌ च बेवेपु 
चत॒णियामेपु, धर्म- शहिसाराक्षण अर्टदागमदेशितों घे । अहदुपदिप्रद्ादन विश पु तप सु ले जमद नृतरोपोद- 
भावनम जअयवपवाद/ त ये. करोति स दर्शानशोटालबबान्‌ भवेत । बवबलान्यमदटारजीविन, केवलिन इत्येव- 
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१ सर्यार्चभिटो क्रेवलितुशसघयर्भदवावर्णवादों दर्शनमोहस्य इति सूत्रम्य टाजायाम्‌ एतसू अवाय- 
वबादवर्शन गिय्यते [| पृष्ठ २१५-०१६ |] । 


जज 
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मादिवचन देवलिप्ववर्णवाद । मासभक्षणायभिधान श्रुतावर्णवादः। अूद्॒त्वाशुचित्वाद्याविभविना संघा- 
वर्णवाद । सुरासासोपसेवाद्याघोषणं देवावर्णवाद । अनशनादितपश्चरण केवलम्‌ आत्मक्लेशहेतु' न तत, 
घुब॒छाभ कश्चित्‌ इति तपसोध्चर्णाद ॥३७९॥ सोक्षमा्गंति--यः मोक्षमार्ग रत्तत्नयरूप स्वय जानन्‌ 
वदन्‌ सिने प्रार्थवाया झृतायाम्‌ 'उपदिश मम भोक्षमार्यमिति! अह त ज्ञातुमिच्छामोति प्रार्थना कुर्वते 
मदापक्षुवमात्सयें त्तत्य त न भापने न बूते स मावरणद्वयी ज्ञानदर्गनावरणद्याखववान्‌ जायते । थे मत्समानों 
नानी कश्चित्‌ इति स्वस्योत्तपंतावहनं मद । कुतश्चित्कारणान्नास्ति, न वेजि इत्यादि ज्ञानस्य दर्शनस्य च 
व्यायजझूपने निन्लत्र:। कुतरिचत्कारणाउद्व/वित्तमपि मोक्षमार्गश्ञान दाचाहईमपि यतो न दीयते तन्मात्सर्यम्‌ । इति 
मदापहुत॒मात्यर्गाणा लक्षणानि ।३८ ०॥ नत्याणुब्रतस्य दोपा --सन्त्रभेद इति--मन्त्रभेद:, परीवादः, पेशन्यम्‌, 
कूदलेसनम्‌, मुधा साक्षिपदोवित्श्च एते सत्यस्य विधातका सन्ति। मन्त्रभेंद --अर्थप्रकरणाज्ु विका रभ्ूनिक्षेपणा- 
देलि पराकृतमुपलल्‍्य तदाविष्करणमू असूयादिभिः । परीवाद मिथ्योपदेश अस्युदयतनि-श्रेयसार्थेपु 
लियावियेपेपु अन्यत्यान्यथा प्रवर्तनम्‌ । प्थुन्य परस्परभेदशोीलत्वम, अप्रकाशेन अनुचित कथयित्वा अन्योन्य- 
स्वेह्द्प्कत्मम्‌ । कूटलेखनमू--अन्येव अनुक्तम अननुण्ठित च यत्किचिदेव तेनोक्तमनुष्ठित चेति वझूचनानिमित्त 
लेखन कृटलेवनम्‌ ! मुचा साक्षिपदोक्ति अह तन्न साक्षी आसम्‌ । इति व्यवहारनिर्णये मुधा असत्य भाषणम्‌ 
एते सत्याणुत्ननत्य विधानलका नाशका सन्ति ॥३८१॥ परखस्रीति--परस्त्रोसअ्रया कथा बधो | न कंथयेत्‌ 
अमुकस्य स्नीसीन्दर्यादिगुणरुपेता चतुरा च वर्तते इत्यादिकथनम्‌ । राजविद्विष्टसश्रया कथाम अस्माक राज्ञः 
प्रतिपक्षी होनब्रलोइधिफ्वों वेति राजविरुद्ध कयनम्‌ । लोकविद्वि.्टसश्नया कथा लोकेपषु विद्विष्टाना शत्रूणा 
सवन्धिती कथा लोकविदद्धा न कथयेत्‌ । अवायकसमारम्भा कथावायक विना यथस्य कस्यापि कथन यद्दवा 
तद्दासबद्ध कपोलकल्पित प्ररुपन न कुर्याद्‌ बुध । अभिजात, हित मित बदेद्दित्यर्थ ॥३८२॥ असत्य- 
सिति--अस्यैदपर्यस्‌ ॥ असत्यमपि किचित्सत्यमेंव यथान्धासि रन्धयति, वयति वासासि इति। अन्धो- 
योग्यत्तण्डुलादिपु अन्च शब्दप्रयोगादसत्यत्वमू ।+ छोके तथा व्यवहारात्‌ सत्यग असत्यम्रेंतत्‌ । सत्यमपि 
असत्य किचित्‌ यथा अर्धमासतमे दिवसे तवेद देयमित्यास्थाय मासतमे सचत्सरतमे वा दिवसे ददात्तीति 
अन्न दाताव्यभिचारात्पत्यत्वम्‌ । प्रतिपन्नकालग्यभिचाराच्चासत्यत्वम्‌ । सत्यसत्य. किचियद्वस्तु यहेश- 
कालाकारप्रमाण प्रतिपन्न तत्र तथेव अविसवादः । यह्वत्तु यहेश यस्मिन्‌ देशें तिष्ठति तथा तदेंशस्थस्य वर्णवम्‌ । 
तद्न्तुपरिमाणमू, तद्दर्ण तदाकारब्च सर्व यथार्थ वर्ण्यते तत्‌ बच. सत्यसत्यम्‌ । त्थेव तदविसवादिस्वरूप- 
कथनम्‌ । जमसत्यासत्य किचित्स्वस्यासत्सगरिरते कल्ये दास्यामीति | यद्वस्तु स्वस्थ सबन्धि न भवति तत्‌ 
तुम्य कल्ये प्रात. वितरिष्यामि इत्यादि प्रतिज्ञया कथनम्‌ असत्यासत्य नालपेत्‌ ॥३८३॥ छुरीयमित्ति-- 
लोकयात्रातरयें स्थित लोकव्यवहा राविसवादित्वात्‌ सत्यसत्यादिवाक्‌त्रयें स्थित पुरुष ब्रती तुरीय चतुर्थम्‌ 
असत्यासत्य भापण नित्य वर्जयेत्‌ न ब्रूयादित्यर्थ, । या गुर्बादिप्रसादिनी या यद्वच गुर्वादि मातापिज्रुपाध्यायादे 
प्रसन्नता जनयति सा गीए तद्बच मिथ्यावि असत्यापि न सिथ्णेति मन्‍्यतास्‌ । यतस्तत्र स्वस्थ गुवदिश्चा हिता- 
भावात्‌ ॥३८४॥ नस स्तुयादिति--आत्मना स्वेच आत्मान स्व न स्तुयात्‌ न प्रशसेत्‌ ॥ न परम्‌ अन्य जन 
परिवादयेत्‌ न निन्‍्देत्‌ सत विद्यमानान्‌ अन्यगुणान्‌ अन्येषा गुणान्‌ न हिस्यातू न नाशयेत्‌ गुणेषु दोषारोपणं 
हिंसा ता न कुर्यात्‌ ॥ असत अविद्यमानान्‌ स्वस्थ गुणान्‌ न वर्णयेत्‌ ॥३८५॥ तथेति--र्वस्थाविद्यमानान्‌ 
गुणास्तुवन अच्यगृ णान्‌ विनाशयंधश्च पुमान्नर नीचगोत्रो चित तनीचगोने जननयोग्यो भवेत्त | गहितेष कुलेपु 
जन्म लश्ेतैत्यर्थ, | पर विपरीतकृते अन्येपा गुणाना वर्णतातृ स्वस्थ सतोडषि उत्कृष्ठान्‌ गुणान्‌ वर्णयन्‌ 
कुती विद्वान्‌ उच्चैगोंत्र लोकपू्जितं कुलम्‌ अवाप्नोति लभते ॥र८६॥।॥। यत्परस्येति--परस्य अन्यस्य यत्त्‌ 
प्रिय प्रीत्युत्पादक कार्यम॒पकारादिक कुर्यात्‌ तत्‌ आत्मन स्वस्थ हि यस्मात्‌ श्रिय भवेत्‌ अत. अय छोक जन. 
पराप्रियपराथण किमिति। परस्य अप्रियकरणे अनुपकृतिकरणे किमिति अवृत्तो भवति। तैंन तथा करणे 
प्रव्तेत न भवितव्यम ॥३८७॥ यथा यथेति--यथायथा एतच्चेत मन परेपु अन्यजीवेपु तम चितनुतते 
पाप विस्तारयति । तथा तथा भात्मताडीषु आत्मन निजस्य नाडीप तच्चेत तमोधारा परापोदकधारा 
निपिल्‍्चति । अश्युमपरिणाम. आत्मनाछीसु आत्मत, प्रदेशनलिकासु तमोघारा पापधारा" प्रविशन्ति ॥३८८॥। 
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दोपतोयेरिति--शरीरिणा प्राणिना चित्तवासासि मनोवस्ताणि दोपतोय, रागादिदोपजन संगन्तृणि सगम 
गतबन्ति गुरूणि भारयुक्‍तानि भवच्ति । पर बारीरिणा जीवाना चित्तवासासि मनोवस्ताणि ग्रुणग्रीप्मे: अहिसा- 
सत्याचीर्यादिगुणा एव ग्रोष्मर्तव ते' सगनन्‍्तणि सग॒गच्ठन्ति दोपजलापनयात््‌ लघूनि भाररहितानि भवन्ति । 
अत एवं दोषास्त्यक्त्वा गुणान्‌ ब्नतिका गह्लीरनू ॥३८९॥ सत्यवागिति--सत्यवाबद्य सत्यं ब्चन ब्रुवाणो 
ब्रुती सत्यस्य सामर्थ्यास्प्रमावातु बच सिद्धि समझनुते प्राप्तोत्ति। तथा स निग्रहानुमह कनु प्रभुर्भवति। 
अस्य बच सिद्धि प्राप्तम्य ब्नतिकस्य वाणी यत्र यत्र उपजायते प्रवर्ततें तत्र तन्न जनाना माच्या भवेत्‌ ॥३९०॥ 
तपति--क्र मृपाभाषामनोपित इत्याह तर्पत्यादि । मृपाभाषामनीपित मृपराभापायाम्‌ असत्यभापाया मनीषा 
बुद्धिरस्यास्तीति मृपाभाषामनीपित' । असत्यवचनेपु प्रेरितमतिर्नर: तर्पेण धनादे बभिलापया, इंप्यंया 
परोत्कर्पासहिप्णुतया, अमर्पेण क्रोघेन, हर्पेण | क दु स प्राप्नोति । जिद्दाच्छेद दु गम्‌ अवाप्नोति परतथ्र च 
परलोंके च गतिक्षति सुगतिविनाश प्राप्नोति लभते त्तियगगनि नरकगति वा लभते ॥३९१॥। 

[ छछ १७७-१७६ | श्रूयतामन्र असत्यफलस्योपास्यानम्‌ू--जा घ्व लदेगेपु हरितनागनामावनीध्बर- 
कुजजरजनिजातावतारें हस्तिनागपुरे जाद्धभलेति नाम्ना प्रथितेंपु देशेपु हस्तिनागनामा अवन्या भूमे. ईच्वरेपु 
नृपेपु कुझ्जर इव गज इव तस्य जन्या जन्मना जांतावतारे जात, गबतारों यस्य त्तस्मिनू हस्तिनागपुरें 
[ हस्तिनागनाम्ता नृपेण विरचितत्वात्‌ नगरस्यापि नाम हस्तिनागपुरमिति जातम्‌ । ] बयोधनों दाम नृपत्तिस्तत्र 
बभूव । कथभूत स । भ्रचण्डेति--प्रचण्डौ विक्रमशाल्िनौ तौ च तौ -दोर्दण्डी बाहुदण्डो तथोर्मण्डलो 
तस्या मण्डन भूषण स च मण्डलाग्र' खड्पम तेन मण्डन॑ कलह नण्ट्‌ू' खर्जनम्‌ अस्ति येपा ते कण्डूला 
भण्डनकण्ड्लास्ते च ते अरातय दछान्रव तेपा खण्डिता च या भण्ठनकण्टूलारातिकीतिलता तस्या निब्रन्धनं 
हेतु अयोचनों नाम भूवतिरभूत्‌ । ततस्य च अतिधिर्नाम महादेवी कृताभिपेका । या अनवरतेति--अनवरत 
सतत वसुविश्वाणन घनदान तेन प्रीणिता सत्ोप नीता अतिथयों यया सा । जनेयो अयोबनातिथ्यो सुत्ता 
सुलूमा नाम सकलाइच ता कला. नृत्यादय. तासाम्‌ू अब्॒लोकनम्‌ अर्जन तस्मिन्‌ अनलसा आलस्यरहिता 
सुलसा नाम । सा किल तया महादेव्या गर्भगताषि तया महादेव्या अत्तिथिना किरू गर्भगतावि सा ज्ञातेयेन 
शातित्वेन एकोदरशालिन एकस्मिन्नेव उदरे जातत्वातू शारित शोभमानस्य, रस्यकदेशनिवेदेति--- 
रम्यकदेशे तिवेशेंव रचनया उपेत सहित यत्यौदनपुर तन्न निवेशिन तदधीशस्य । निर्विपक्षेत्ि--निर्गता विपक्षा 
शत्रवों यस्या सा लक्ष्मी रमा तया रलूक्षितस्य | अक्षणमज्भलस्य अविनष्टमद्भलस्य अविनष्टपुण्यस्थ पिद्ध लस्य सुनवे 
मधृपिज्जूलाय सुलसा परिर्णता बभूव। कथभूताय सूनवे गुणा एवं गीर्वाणाचलो मेरुस्तस्य रत्नसानवें मणि 
प्रस्थाय पर्वतभागसमायेति भाव , पुन कथभूताय | दरबार इति--दर्वारा दुर्जयाः ते वरिण तेपा वक्ष - 
स्थलानि उरोभूमय तेषाम उहृशन विदारण तदेव अबदानं प्रशस्त कर्म तस्य उद्योग प्रवत्ति तस्मे लाजलाय 
हलसदुद्याय मधुपिज्भजुलाय तन्नामधेयाय सूनवे परिणीता दानयोग्येति सकल्पवत्ती बभूव। भूभुजा च भहोदयेन 
राज्ञा अयोघनेन महान्‌ उदय" समुन्नति आधिपत्यं वा यस्य तथाभूतेन तेन, पुन कथभूतेन। विदित्तेति-- 
विदित ज्ञात महादेव्या अतिथं हृदय सकलल्‍पो येन तेनापि विगणय्य विचार क्ृत्वा, कंथ भूत॑ विचार कऋत्वेति 
विन्नियते--- यस्य कस्यचिन्महाभागस्य महादेवशालिन  पुरुषस्य भाग्य भोग्यतया सभोगयोग्यतया इद 
स्त्रण स्त्रीरूपं द्रविणं घन तस्येतद्‌ भूयातू भवतात्‌ । अनब्र सर्वेपामपि वपुष्मता बप छारी रम्‌ अस्तियेषा ते 
वपुष्मन्त जीवा तेषा देवमेव दारणम्‌ अवलम्ब॒नम्‌ अछ्ति ॥ कथभूत तत्‌ | अचिन्तितेति--अचिन्तित्तानि 
मनसा असकल्पितानि यानि सुखानि दुखानि च तेपाम्‌ आगम प्राप्ति तेन अनुमेय, प्रभाव सामर्थ्य॑ 
यस्य तत्‌ दैवमेव दशरणम्‌ ।” इति विगणय्य स्वयवरार्थ स्वय स्वेच्छया पतिरनया सुरलूसया ब्रियतामिति 
हेतों. भीम-भीष्म-मरत-माग-सग सगर-सुबन्धु-मधुपिजजुलादीनामवनिपतीना भूपषतीनाम्‌ उपदानकूछ  उप- 
दानानुकूल मूल प्रस्थापयावभूवे उपदान कन्याप्रदानं तस्य अनुकूलम्‌ उचित मूल दूते सदेश प्राहिणोत्ति 
सम । अत्रान्तरे मगधेति--प्रगवदेशानधिक्ृत्य प्रसिद्धिर्यस्था तस्याम अयोध्याया नरवर भूपति सगरो 
नाम । स किल किलेति वार्तायाम | छास्येत्ति--लास्य नत्यम आदिशव्देन गानवादनादिक तस्य 
विलास शोभा तस्य कौशल चांतुर्य तल्य रस प्रोत्तियस्या तस्या सुरूसाया, कर्णपरम्परया वार्तया 


रा 
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श्रुतेति--शुत ब्राकणित सौरूप्यातिशय लावण्यप्रकर्ष: येन, स॒ पुत्र कर्थमूत, । सनागिति-- 
मनाक ईपत्‌ उपरमन्‌ अल्पीभाव॑ ब्रजनू तारुण्योदय यौवनप्रकर्ष: लावण्योदयः सौरूप्योन्नतिदव यस्य स , 
प्रयोगेण प्रयोगम्‌ उपाय छृत्वा, ता सुलसाम्‌, जात्मसाच्चिकीर्ष निजवशा कर्तुमिच्छक: [ सगर मन्दोदेरी 
नाम घात्री विश्वभूति नाम पुरोहितम अयोधननृपालूयं प्रति प्राहिणोत्‌ | कथंमृता मन्दोदरो प्राहिणोत्‌ । 
तौर्य त्रिक॑ नृत्यगीतवाद्य श्रयं॑ त्तोर्यत्रिक तूय॑ं मुरजादि ततन्र भव वोौर्यम्‌ । तोर्योषलक्षितं त्रिकम्‌ इति विग्रह । 
तस्य सूत्र तस्मिन्‌ भरतमुनिश्यास्त्रे इति, प्रतिकर्मविकल्पेषु प्रत्यक्यं कर्म प्रतिकर्म शरीरस्य प्रत्यवयव- 
प्रसाधनार्थ वेशादिकरणं प्रतिकर्मोच्यते तस्प विकलपा स्नानस्रक्चन्दनपद्धादय तेषु, सभोगसिद्धान्ते काम- 
शास्त्रे, विश्नश्नविद्याया विविधा प्रश्ता: हानिलाभनष्टमुष्टादिविषया- तेषां विद्या ज्ञानं तस्याम्‌, स्त्रीपुरषलक्षणेषु 
समुद्रपिश्रोक्‍्तेंपु, कथाख्यायिकास्यानप्रवल्लिकासु कथा-प्रवन्धस्य अभिधेयस्य कल्पना स्वयं रचना, आख्यायिका- 
उपलब्धार्था स्वयम्‌ बनुभूतार्थप्रतिपादनम्‌ । आख्यातं सदृष्टात्त कथाकथनम्‌ । प्रवष्धिकासु अभिप्रायसूचनकथासु 
यथा संदेह स्थात तादुशगुप्तामिधानासु, तासु तासु कलासु च परमसंवीणतालताघरित्रीम्‌ उत्तमचातुर्यवल्लो भूमि 
मन्दोदरी नाम धात्रीम्‌ उपमातरम्‌ । ज्योतिषेति-ज्योतिषशक्रुनादिश्ञास्त्रेषु निशिता तीक्ष्णा मतिुद्धि तस्या* 
प्रसुत्तिः उत्पत्तिर्य स्मिनू त॑ विश्वभूति च बहुमानेंन गत्यादरेंण संभावितम्‌ माह्लादित मनो यस्य त पुरोघस पुरोहित 
तत्र पूरि चगरे हस्तिनापुरे प्राहिणोत्‌ । [मन्दोदरी विश्वभूतिश्व सुलसा सगरे प्रीतियुक्ता मधुपिद्धके च 
विप्रीतिमू अकारयताम्‌ ] कथभूवा मन्दोदरी । विशिकेति--विशिका वशीकरण तस्या. आशयः अभिप्राय 
स॒ एवं शादूलो व्याध्न* तस्य दरीव मन्दोदरी तां पुरमुपगम्य । परेति--परेषा जनानां प्रतारणें वड्चने प्रगल्मा 
प्रौद्ा मन्रीपा मतिर्यस्था", क्ृतेति--अर्धनुद्धा कषायवसना विधवा “कात्यायिनी त्युच्यते कृत चिहित कात्या- 
यिलीवेषो यया सा सन्दोदरो । तादव ताश्च कला: तत्तत्कका तासाम्‌ भवलोकन दीक्षणं तस्माज्जात कुतूहुल यस्य 
स. तम अयोधवधरापालूम्‌ । निजनाथेति--चिजो वाथ स्वामी सगरो नृष तस्य अर्थसिद्धि प्रयोजनसफलता 
तस्या परवत्ती मघीना रशड्-्जतवती सती अयोघनं नृपम्‌ भअनुरक्‍त विश्वसित कुर्वाणा शुद्धान्तोपाध्याया भूत्वा 
शुद्धान्तम अन्त पुरं तन्न उपाध्याया अध्यापिका भूत्वा सुलसा सगर ग्राहयामास । तथा बकोटवृत्तिवेघधा बक- 
प्रकृतिषु जनेषु वेघाः ब्रह्मा महाकपटपटुरित्यर्थ, । स पुरोधाइच तस्तैरादेशेः ज्योतिश्शास्त्रफड़. तस्य नृपस्य 
सुयोधनस्य महादेव्यादच अतिथें' वशीकृृतचित्तवृत्तिः वशीकृता निजाघीना विहिता मनोवृत्तियंच सः । स्वयं विहित- 
रचनेः मात्मना कृत इलोक॑ मधुपिज़ले विप्रीति विरक्‍्तताकारयति स्म। तेन विहितरचने पद्चे कुण्टे इति- 
मन्‍्दे आलस्यवतति नरे वायुना उन्नतहृदये उन्नतपृष्ठे न पुरुषे षष्टिदोषा. सन्ति। एकाक्के अशीति । बचिरें शतम्‌ । 
वामने च हस्वे नरि शर्त विश विशत्यधिक छ्ात॑ दोपाः सन्ति तु पिज्ञे पिज्जले नरे दोषा मसख्यया तन्न 
दोषाणां गणनाकरणं व शक्‍यम्‌ ॥३९२॥ मसुखस्येत्ति--मुखस्य अर्ध॑ शरीर स्यात्‌ मुखस्य शोभा पूर्णा शरीरस्प 
तु ततोड्ल्पा अर्घा । सुखें ब्राणार्धम्‌ उच्यते यदि चत्वा्ण न स्‍्यात्‌ तहिं विगतनासिक मुख न शोभते | ल्लाणं 
- नेत्रार्ध श्राणें नासाया विद्यमानेंडपि नेत्रयोरभावे प्राणं न शोभते । अतः शरोरमुखप्नाणेषु-तयने परे उत्तमे ज्ञेये 
॥३९३॥ इत्यादिवर्णन विश्वभूति. सुडसाया मनस्ति अप्रेम उदपादयत्‌ [तत सुलरूसा स्वयंवरमण्डपे सगरराजानं 
वृणुते सम] तत चाम्पेयमज्जरीसोरमभं चम्पकपुष्पस&जरीसोगन्ध्यमेव दुर्ध॑ तस्य पाने लुब्चा" छोसिष्ठा. स्तसं- 
धया इव पुष्पधया अमराः तद्दत्‌ । यथा पय पाने लुब्घा" स्ततंघया भवन्ति तथा तेपु स्वयवरात्घानश्ज्धा रि- 
ताहुंकारेषु स्वयंवराह्वाने समागते श्छज्जारोउस्ति यस्य श्डडगारित. अहँकारो यैंस्ते शज्भारिताहकाराः 
सगर्वा इत्यर्थ, । सगर्वेषु राजसु मिलितेषु मन्दोदरीवशमानसा मन्दोदर्यघीनमना- सा सुलसा श्वुतिमनोहर श्ुत्या 
शब्देन सनो हरति इति शब्दचेतोहरं सगरम्‌ अवृणोत्‌ वृणोति सम । कथम्‌, यथा विम्नधरोपगा आपगा सागर 
निस्तघरा सोचभूमिः तामू उपगच्छतीति निम्तधरोपगा निम्तभूमिचाहिनी जआापगरा वाहिनी नदी सागर गच्छति 


[ 
१. कयादीनाम इदमपि लक्षणमू--कषा चित्रार्थगा जया रूपातायथट्यासिका मता। दृष्टास्तस्योवित- 
राह्यानं प्रवहल्लीका प्रहेलिका ॥ 
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तथा सा सगर व॒णुतें सम भवति चात्र इछोक --अल्पेरिति--समर्थे अल्पैरपि सहाये साहाय्य वितरस्धि, 
कार्यकारिभि पुरुष नप विजयी भवत्ति | कछुन्तस्य शस्त्रविशेपस्य अन्तः भम्न॑ कार्याय शत्रविनाशाय भवति | 
परम्‌ अस्य कुन्तस्य दण्डस्तस्य परिच्छद' सहायो भवत्ति | तथा सगरस्य नृपस्य घाश्रीपुरोहितो द्वावेव तत्कार्याय 
समर्थी जाताबिति भावोज्म्र विज्ञेय ॥३९४।॥। 


इत्युपासकाध्ययने सुकसायाः सगरसगमो नामाष्टाविशः कल्प: ॥२८॥ 


२०, चसो रसातरूसादनो नामेकोनत्रिश कल्पः 


[ पृष्ठ ९७६-१८९१ ] [ जातवैराग्य मधुपिदड्भधल, गुहीतदीक्ष. विहरनू सगरद्वारमागातू्‌, तत्न 
दशिवभूतिविश्वभूतिशिष्प उत्तमलक्षणोपेत॑ तमवलीक्य इद्चतामेंतत्सामुद्रिकशास्त्रमित्युवाच ।  श्षुत्वा 
तदुमिर विद्वभूति सकल पूर्वेतिहास तस्याकथयत्‌ । सर्वमेतद्ब्यतिकरं श्रुत्वा मधुपिज्भूलों मुनि. क्रुद्धों जन्नें । 
कालेतोत्पय कालासुरनामासुरो जात । ] _ प्ररूढनिर्वेदकन्दछक उत्पन्नमववराग्यादुर मधुपिद्धल , 
“घिगिंदं सोगायतन शरीरमू । अभोगायतन सुलसाभोगरहितत्वात्‌ अभोगांस्पदम । यत्‌ यस्मात्‌ एकदेशदोपात््‌ 
एकदेश शरोरेकभाग नेत्रे तत्र दोषात्‌ इमाम उचित्ससमागमाम्‌ अधि उचित न्याय्य समागम समभोगों 
यरयास्ताम अधि मामतनूद्रहा मामस्य पुत्रीम अह नाल्‍रूप्सि न रूव्ववान्‌ ।” इति मत्वा विमुक्‍तेति त्यकत- 
भवमोह'* स्वीकृतदीक्ष , क्रमेंण तास्‍्तान्‌ ग्रामारामनिवेगादीन्‌ प्रामवनादिरचनाविशेपान्‌- मिरनुक, अकाम ॥ 
जचज्डारिक इव प्रशस्ताम्पा वेगवतीम्या जद्चाम्यां इयति गच्छतीति जद्धारिक इब जाड्विकपुरुषवत्‌ 
लोचनोत्सवता नयन्‌ नयनानन्दता नयन्‌ तत्रत्यजनाभा नयनयोमोॉद वितरन्‌, अशनाया बुद्धघा भोजन- 
कामेनेति भाव , अयोध्यामागत्य अनेकेति--अनेकरुपवास. अनाहार चतुविधाहारत्याग॑ पराधीनचित्त- 
सामथ्य , तीन्नोदन्यतया त्तीव्रतृष्णया अतिबलान्तशरीर: । वाष्पीह इबव जल पातुमिच्छंडचातक इव वलमथुव्य- 
पोहाय ग्लानिनाशाय सगरागारद्दवारमन्दिरे सगरनपस्य द्वारगृहे मनाग ईपत्काल ज्यलम्बत तस्थो। तन्नच' 
पुरेति-[ पुरा यदा सा सुलसा अतिथिदेव्या गर्मे आसीत तदा मयेय मधुपिज्भुलाय देयेति मन संकल्पमकरोत्सा । , 
पर तस्या. सुलसाया परिणयस्य प्रदानस्यापाय* विश्वभूतिना अक्रियत । | पुरा स्वयवरकाले प्रयक्‍ता योजिता 
प्रिणयापायस्य प्रदानविनाशस्य नीतियेन स विश्वभूतिः प्रगल्भमतये प्रगल्मा प्रोढा मतिर्बद्धियंस्थ, तस्मे शिव- 
भूतये रुचिष्याय प्रियाय शिष्याय, रहितेति-रहिता रहस्यस्य गोपनीयस्य मुद्रा प्रतीतिर्यत्र, तत्सामृद्रक॑ समद्रेण- 
षिणा प्रोक्त देहचिह्नवृन्दम्‌ अशेषविदुषविचक्षण सकलबुधनिपुण व्याचक्षाणो विवृण्वान बभूव। परेति-- 
पराम् पूर्वापरालोचनज्ञानं तस्य वश*' असशीति. सशयरहित स शिवभूति तं न्यक्षकुक्षणपेशल न््यक्षाणि 
सकलाति च ताति लक्षणातनि शुभदेहचित्वानि प्मवजादोनि ते. पेशलर सुन्दर त मधुपिज्जलम्‌ अवलोक्य 
'उपाष्याय, घनेति--घन विपुल तच्च घृत तस्य आहुतिभिव्‌ द्वियस्पास्तीति वद्धिमत्‌ तच्च तद्धाम च तेजः तेच 
शालते इति घामशालिनि, ज्वालामालिनि ज्वालाना शिखाना माला यस्य तस्मिन्‌ अग्नौ, दह्मताम्‌ एतस्य 
ऐतिह्ायस्यथ. पारम्पर्योपदेशस्थ स्वाध्याय. अध्ययन पठनम्‌, यत्‌ यस्मात्‌ एवमिति--एवविधक्षरी रोडपि 
अयं मुन्ति. ईदृगवस्थाया एतादूगूदशायाः कोतिव॑ं्णनं यस्य । अतः एतल्लक्षणशास्त्र विफलम्‌ इति शिवभूतेर्भाषण 
श्॒त्वा विश्वभूतिर्वक्ष्माण उबाच 'कथमूतो विश्वभूति । सदेति--प्तदाचारस्य निगहोतिविनाशो यस्मात स 
विश्वभूति ( वदति ) अपयोप्रेति--न परि सर्वत आप्ता पूर्वापरसगत्तिर्ञान येन तत्सबोघनम्‌ हे शिवभूते, मा 
गा खेदम्‌, यदेष नृपत्ररस्थ सगरस्यथ निदेशादेशात्‌ निदेशात्‌ कृतातृ आदेशात््‌ जाज्ञाया, अस्मदुपदेशात्‌ च 
अनन्येति--अन्यत्र उपलम्यमानं सामान्य छावण्यम्‌ अन्यसामान्यलावण्यं न उपलम्यमान सामान्य लछावण्यम्‌ 
अनन्यसामान्यलावण्यम्‌ू, तस्य निवासो यस्या सा ता सुलूसाम्‌ अलममान तपस्वोी दीन तपस्वो अभूत्‌ 
मुनिरजायत । एतच्च आसन्ना समीप्रा अरिषप्टाना मरणलक्षणाना तति. पड्क्तिर्यस्थ तस्य विश्वभूते 
वचनम्‌ एकायनमना एकस्मिन्मुख्ये अयत गसने सनसो यस्य स एकायनमनाः एकाग्रसावधानों वा। 
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मधुपिज्भुलो यति. निशम्य शुत्वा प्रवृद्धक्रोधानलः समिद्धरोषारिति. कालेन कतिपयैरदिवसेः विपद्य मृत्वा उत्पद्य 
जनित्वा चासुरेषु काछासुरतामा भवप्रत्ययमाहात्म्यात्‌ भव जन्म प्रत्यय कारण तस्य माहात्म्यात्‌ प्रभावात्‌ 
उपजातावधि. उत्पन्नावधिज्ञानस्थ सनिधि: समीपता यस्य, स कालासुरः तपस्याप्रपञचं तपोविस्तारम, 
अच्वयोदजु्च च असुरकुछे उदज्चम्‌ उत्पत्ति च आत्मचों निजस्य विनिश्चित्य, यत्‌ इदानोमेव अधुनैव महा- 
पराधनगरं महापराघाना नगरमाश्रयं सगर नृपम्‌ अकारण हेतुं विना प्रकाशिता प्रकटिता दोषजात्ति येन त॑ 
विश्वभूति च चूर्णपेष पिवष्मि ग्रोधूमचूर्णवहकून करोमि। तदानयों. समरविश्वभूत्यो. सुकृत्मूयिष्ठत्वात्‌ 
पुष्यवैपुल्यात्‌ प्रेत्यापि परलोकेडपि सुरश्रेष्ठत्वावा्तिः देवज्येष्ठत्वलाभ. न साध्वपराधः स्यात्‌ । ततो यथा इह 
अनयोव॑हुविडस्बनावरोधो वध. बह्चच विपुला विडम्बसाः वलेशाः तासाम्‌ अवरोधः संबन्ध यथा भवेत्‌, 
परत्र च परलोके नरकादो दुःखपरम्परानुरोध. दु खसमूहसंबन्धी यथा भवत्ति तथा विधेय कार्यम ॥। न च 
एकस्य बृहस्पते" सुरगुरोरपि अतिचतुरस्थापि कार्यसिद्धिरस्ति । इति अभिप्रायेण आत्मेति--निजविक्रिया- 
सामर्थ्यप्रकटोकरणे साहाय्य॑ प्रयच्छन्तम्‌ अतिधिमिव, वैरनिर्यातन शझ्न्नुप्रविकार तस्य मनोरथः सकल्प स एवं 
रथ तस्य सारथि रथचालकमिव कचन नरम्‌ अन्वेषणमतिः अनुसधानबुद्धि आसीत्‌ । 


[ प्रष्ठ १८९-१८३ ] | यस्य साहाय्पमासाथ कालासुर सगर॑ विदृवभूर्ति च मृर्ति निन्‍ये तस्य पर्वतस्य 
पूर्वचरितं बर्यते | अथ मधुपिद्ध लस्य कालासुरावस्थाप्राप्तिवर्णवानस्तर पर्वततस्य कालासुरसाहायकस्य कथा 
कथ्यते--कामे ति---कामस्य कोदण्डो घनुः तस्य कारणानि च तानि कान्ताराणि बनानि तैरिव इक्ष॒वणानाम्‌ 
अवतार उत्पत्तिभि विराजितमण्डलायाम्‌ अलकृृतो मण्डलो आसमन्ताद्वत्तभूभदेशों यस्या: तस्या डहालाया 
तन्नामके देशे. स्वस्तिमती नाम पुरी अस्ति । तस्याम्‌ अभिचन्द्रापरतामस वसुविश्वावसुर्नाम तृपतिः अस्ति। 
तस्य सकलगुणरत्नप्रसृतिः वसुमतीनाम अग्रमहिषी प्रधानराज्ञी । अनयी सुनु. पुत्र: समस्तेति---सकलदाशु- 
तरुदहनें विभावसु अग्निरिव वसुर्नाम। पुरोहितश्च निश्चितेति--ज्ञाततकलागमरहस्यसमूहः क्षीरकदम्बो 
नाम । कुटुम्बिनी--अस्य कुटुम्बविशिष्टा भार्या सतो पतिन्नता ब्रतानाम्‌ु अहिसादीनाम उपास्तो भवितपालने 
तत्परा स्वस्तिमती नाम । जन्‍म पुन्रः पुतरनयो: क्षीरकदम्बस्वस्तिमत्यों: | अनेकनमसितानि पूजनानि तेषा 
पर्वत: समृह तेन प्राप्तो छब्ध पर्वतो नाम। स किल सदाचरणभूरि सदाचरणेपु अहिसादिपु इज्यादिषट्‌कर्मसु 
भूरिः ब्रह्मेव क्षीरकदम्बसूरि एकदा सुवर्णगिरिर्ताम तमप्नामा पर्वत तस्य गृहाया: अद्धभणशिलायाम्‌, यस्या 
शिष्पमताविव स्वाष्यायसपादनवत्‌ विशालाया विस्तृताया तस्मे सुदा आनन्देन गतस्मयाय विनष्टगर्वाय यथा- 
विधि विधिप्तततिक्रम्य समाधिगासवे सम्यक आधिम्‌ एकाग्रता गच्छन्ति असवः प्राणा: यस्य तस्मे वसवे, 
प्रमलितेति--प्रगलछित. विनष्ट पितु पाण्डित्यस्य गर्व एवं पर्वतो यस्मात्‌ तस्में पर्वताय, ग्रिरिकूटपत्तन 
चसतिनिवासस्थान थस्य तस्य विश्वनाम्न विश्वभरापते विश्वभरा पृथ्वी तस्या पत्यु स्वामितः पुरोहितस्थ 
कथ्थंभूतस्य । विहितेति--अनवद्या' निरददोषा सा चासी विद्या च अनवद्य विद्या तयोपेत आचारय॑ गनवद्यविद्या- 
चार्य विहिता कृता अनवद्यविद्याचार्यस्य चरणसेवा येन तथाभूतस्य विश्वदेवस्य नन्दताय पुत्रायः नारदाभि- 
घानाय च- निखिलभुबनेति---सकलजगद्व्यवहार॒स्थ तन्त्र कारणमू, आयमसूत्रमु,, अतिमधुरस्वरनिमित्तेन 
उपदिशन्‌ ( क्षीौरकदम्धसूरि. ) अम्बरादाकाशात्‌ अवतरख्भाबा भूमित॒लमू आगच्छद्धचाम्‌, सूर्याचन्द्राम्यामिव 
अमितगत्यनन्तगतिम्या ऋषिम्याम्‌ ईक्षाचक्रे अवल्लोकयामासे । [ अमितगतिभगवतोक्त चतुर्पु एपु द्वाभ्यामूध्वे- 
गतिर्ुस्थेति! श्रृत्वा पर्वतनारदी परीक्षितों क्षीरकदम्बेन । पर्वतस्पाधोगम््त तारदस्य चो््वगमत निश्चित्य 
क्षीरकदम्बो मुनिर्जजे । आयुरन्तें सल्लेखना विधाय देवों वभूव ] उत्र समासबन्नसुगति समामन्ना निकटीभूता 
सुगतियंस्य स भगवाचनन्तगतिः किलेवम्‌ अभाषत--भगवन्‌, अत एवं खलू विदुष्या शिष्याः वेत्तुम अध्येतु योग्या 
विदृष्या शिष्या.,, यदेवम्‌ अनवंद्य निर्दोष ब्रह्मोद्यविद्य ब्रह्मणा अर्हता जिनदेवेन उद्या प्रतिप्रादिता विद्या 
जीवादिसप्ततत्तवज्ञान यत्र तदेतच्छास्त्र भ्रन्थ । शब्दपदवाक्याति अर्थ: तदभिप्राय । तयो प्रयोग सनिदर्शनन 
प्रतिपादनम । तस्य भडग्य. प्रकारा । तेपु यथार्थप्रतिपादनेच विघृतोपाध्यायात्‌ उपाध्यायात्‌ विधृत उपा- 
घ्यायो बृहस्पति: सेन तस्मादुपाव्यायात्‌ गुरो., एकसर्गधिय एकनिश्चयमतय,, मवीयतें पठन्ति । अयुक्तेति-- 
प्रयुबता उपयोगदशाम्‌ आनीता अवधिज्नञानस्यितिर्येत्र स अमितगतिर्भंगवानू--- मुनिवृपन्‌ यत्तिश्रे८्ठ, सत्यमेवचत्‌ । 


४३६ पं० जिनदासविरचिता [ पृ० १८४३- 


कितु एतेपु चनुर्षु मध्ये द्वाम्यामु असितगोरबोपेतपदार्थवत्‌ कृष्णभांरयुक्तवस्तुवतू, अघ प्रवोधोचितमतिस्याम्‌ 
अधोगतिप्रापणयोग्यकुज्ञानयुतबुद्धिम्घामू इदमू अतिपवित्रमपि सूत्रमू आगम विपर्यासितब्यमू विपरी- 
ताभिधेय कर्त॑ग्यम्‌ ।” एतच्च प्रवचनम्‌ आगम तदेव लोचनं नेत्र तेत आलोकित, वीक्षित. ज्ञात ब्रह्मस्तम्बो 
जगत्स्तम्त्र -चराचरद्रव्याणा सर्वगुणपर्याया येन स क्षीरकदम्बः, संश्रुत्य आकरण्य “नूनमस्मिन्‌ महामुनिवाकये- 
ई्यातु सप्तरचिरग्नि तस्य मरीचयो ज्वाला ता. यथा ऊध्व॑ गच्छन्ति तथा चतुर्षु नरेष॒ द्वाम्याम्‌ ऊर्वंगाम्या 
सुरलछोक गच्छद्भाथा भवितव्यमिति प्रतोयते ज्ञायते | तत्राह तावतु. एकदेशयतिपृतात्मानम्‌ एकदेशयति. 
उपासकः स चासो पूतात्मा पचित्रात्मा तम्‌ अधरधामसनिधानम्‌ अधरे च तद्धाम च स्थान ततन्र सनिधान 
सामोीप्यं न संवयेयम्‌ अधघोगतिस्थान नर्क॑ तत्र अहम्‌ आत्मानं न पग्रथ्तीयामू । धर्थात्‌ अहं श्रावक- 
घर्मचारकत्वादधोर्गात॒च यास्प्रामीति भावः। | गह वसु च॒ नोध्वँ यियासुं सवयेयम्‌ ] यत नरकान्‍्त 
राज्यमू । नरकः नरक॒प्राप्ति अनच्तः अवसान फल यस्य एत़ादुर्श राज्यम्‌ । वन्धनानन्‍्तो नियोग नियोग. 
पापकार्य प्रेरणा स बन्धतान्तो बन्घनं पापब्रन्ध, जन्तोअझ्सानं फल यस्य एवंविधो भवति पापकार्यें प्रेरणया 
पाप वध्यते इत्यर्थ । मरणान्तः स्श्रीपु विध्वासः सारोघु विश्वासेन बहवो निघनं याता , विपदन्ता 
खनेषु मैँत्री दुष्टेप सख्यम्‌ आचरितं विपत्फर्ू जनयति । इति वचनात्‌ इति वृद्धोक्तेः, इन्दिरेति--इन्दिरा 
लक्ष्मी. त्त्या मदों गर्व । मदिरामद सुरापानाज्जातं विवेकविकलत्वमू, एताम्या द्वाम्पा मलिनप्रचारे 
मलिन पाप तस्मिन्‌ प्रचारः प्रवृत्ति, यस्माज्वति तथाभूते राज्यभरे प्रसरदसुं प्रकर्षण सरन्‍्त, असब. 
प्राणा यस्य तथाभूत वसु च नोध्वें यियासुम्‌ ऊध्वँ सुरलोक॑ यियासु जिगसिषु न सवर्येयम न जानामि । 
तन्नारदपरवतौ परीक्षाधिक्त तो परीक्षायाम्‌ अधिकृतो नियुकतो तो मया परीक्ष्यो इति निश्चित्य समिधमय पिष्ट- 
निव त्तम्‌ ऊर्गायुद्यय छागयुगल निर्माय विरच्य प्रदाय व ताम्याम्‌ “अहो द्वाभ्यामपि भवद्भयाम्‌ू इद उरणयुगल 
छागहन्द्र यत्र न कोध्प्यवलोकतें न पश्यति तत्र विनाइय हत्वा प्राशितव्य॑ भक्षितव्यम्‌! इत्यादिदेश | तावपि 
तदादेशेन तदाज्ञया हवग्यवाहनवाहनद्वितय ह॒व्य समिदादिद्रव्य वहतीति ह॒ृग्यवाहन मग्ति तस्य वाहनों छागौ 
तयोद्वितय युगल प्रत्येकम्‌ आदाय गृहीत्वा यथायथम्‌ आत्मशकक्‍्त्यनतिक्रमेण अयासिष्टाम्‌ अगच्छताम्‌ । तन्न 
सत्सख्यातिखर्व पर्वत सद्धि, सज्जने. सख्य मैत्यं सत्सख्य तस्मिनू अतिखवेंः अतिवामन. सज्जनमिन्नतादुर 
इति भाव । पर्वतः पस्त्यपाव्चात्यकुम्बामु उपसद्य पस्त्यस्य गृहस्य पावचात्या परभागे वर्तमाना कुम्बा तटभित्तिम्‌ 
उपसच्य आश्रित्य अहस्व. उच्नत पर्वत तम्‌ उरअ छाग भटित्र सपाद्य अश्निपक्व विधाय तस्य उत्र मासम्‌ उदरा- 
नलपाश्रमू उदराग्निभाजनमु अकार्पीत्‌ अकरोत्‌ । शुभाशयविशा रदो नारदस्तु पुण्यविचारचतुर नारद यत्र न 
को<्प्यालोकते' इति उपाध्यायोक्‍त गुरुवचन ध्यायन्‌ मनसा विमृशन्‌, को नामाश्र पुरे, कान्तारे, वा सद्रघण- 
द्रुभि. वृक्ष सहितः सद्रु स चासो घन सान्द्र संद्रधण, वृक्षनिविद्ध प्रदेश (?) अन्न पुरे नगरे कान्तारे बने वा 
को नाम सद्रषण न आात्मेक्षणस्थ बात्मनयनस्य आत्मानयनभूतो यस्य स/ चस्य अवधिमन.पर्ययकेवल- 
जश्ञानिन,, व्यन्तरगणेति--ध्यन्तरामरसमृहस्य, महामुनिजनानाम्‌ ,अन्तःकरणस्य क पदार्थ अधिकरण 
विपयो न भवेत्‌ । इति विचिन्त्य तथव त॑ वृष्णि छागम्‌ उपाधच्यायाय समर्पयामास ददौ। उपाध्याय: 
नारदमपि ऊर्ष्बंग सुरलोकगत्तियोग्यम्‌ अववुध्य । ससारतरुस्तम्वमिव कचनिकरम्ब॑ केशसमूहम्‌ उत्पाट्य 
लोच विधघाय। स्वर्गेलक्ष्मोसपक्षा सुररमासखों दीक्षाम्‌ आदाय गहीत्वा । निखिलागमसमीक्षा सकल- 
जिनसिद्धान्ताना सम्यक्‌ ईक्षण यस्या. भवति ता शिक्षा पठनम्‌ अनुश्चित्य चातुर्व्यश्रमणसघसतोपण गणपोषणम्‌ 
आत्मसात्तत्प । मुनि-ऋषि-यति-अनगारभेद. चातुर्वण्यंसाधुसमूह तस्य मन प्रसाद्संपादन गणपोपण चबिजा- 
घीन कृत्वा, आचायंपद घृल्ेत्यर्य । एकत्वा दिभावनापुरस्कारम॒ बात्मसस्कार विधाय, तपोंमावनकत्व मावना- 
शखुतमावनासत्वमावनाधृतिमावनानाम्‌ अम्यास विघाय कायकपायकर्णना सल्‍्लेखनाम्‌ अनुप्ठाय काय छशारीर 
वपायाइच क्रोधादय तेपा यथाक्रम फर्शनम्‌ अल्पीकरण विधाय निःशेपेति--सकलमूलगुणादिदोपाणाम्‌ 
लालोचना कहृत्वा नद्भविसर्गसमर्थम्‌ देहत्यागक्षमम्‌ उत्तमार्थ यावज्जीव चतुविधाहारत्याग प्रतिपद्य अज्भीकृत्य 
सुरसुखबूतार्था बभृव देवसुल्र ल्व्व्वा हकृतप्रयोजनों जज्ञे [ एकदा परवंतनारदयोरजैर्मप्टन्यमिति प्रवचन- 
चाजयमाघकत्य वादो3जनि, तत्र वसुरष्यक्षों जात ] पृत्रमेव तदादेशात्‌ क्षी रकदम्वगुरो आज्ञामनुसत्य, आत्म- 


-पृ० श्८७ | उपासकाध्ययनटी का ४३७ 


देशोपदेश: आत्मन स्वस्थ देश गत्वा कृतोपदेश”' सकलसिद्धान्तकोबिद: नारद, सदुगुणभूरे सदगुणप्राप्ले: भूरिः 
ब्रह्म देचतुल्य: तत्य क्षीरकदम्बसूरे: प्रत्रज्याचरण स्वर्गारोहणं चांवगत्य गुरुवदुगरुपुर्त च पवयेत्‌' इति कृतसु- 
कंतस्मरणपर्याप्ततदाराघनी पकरण इति सुक्तेंः स्मरणातृ गृहीतगुर्वा राधनसा हिंत्यः तद्विरहदु खद॒र्मनस मिजपति- 
वियोगदु खब्याकुरूचित्तामु उपाध्यायभायाम्‌ जननी निजमातृतुल्या सहपासुक्रीडितं सहधूलिक्रीडित निजमिश्र॑ 
पर्वत च द्रष्टम्‌ आगत । अपरेधु अभ्यस्मिन्दिने ते पर्वत्तम “अजैर्यष्टव्यम' इति वाक्यम अजे अजात्मजे छागे 
यहष्टव्यम्‌, हव्यकव्यार्थों विधिषिधात्तव्यः । देवेस्यो दीयसानस्‌ मनन हव्यम्‌ । पितृस्यों दीयमानमन्न कव्यमृ 
अग्निमुखेन देवेम्योअन्न दीयते, विप्रमुखेन पितृम्योअन्नमिति। इति श्रद्धामात्रावभासिम्यो5न्तेवासिम्यों व्याह- 
रच्तमुपश्चुत्य केवल श्रद्धामात्रेण अवभासो येषा ते श्रद्धामाच्रावभासिनः तेम्यः गुरु कथितं श्रद्धया श्रोतव्यम्‌ इृति 
मत्या तदमिप्रायं ऋण्वदुस्य, विद्यार्थि्यः व्याहरन्तं प्रतिपादयन्तम्‌ उपश्रुत्य श्रुत्वा वृहस्पतिप्र॒त्ष चुरगुरुतुल्यमत्ति' 
( चारदः ) “पर्वत, मै व्याख्यः एवं विवरणं मा कुरु। कि तु न जायन्ते इत्यजाः वर्षत्रयवृत्तयों ब्रीहयस्तैर्य्ट- 
व्यम ब्रीहयो धान्यमात्र श्रेवापिकैधान्यियंष्टन्य शान्तिकपौष्टिकार्था क्रिया कार्या इति परायेंव आचार्यादिदं 
वाक्यम्‌ एवम्‌ अश्रौष्व परारि एवं गततुत्तीयवर्षें एवं आचार्यमुखादिदं वचनम्‌ अश्युण्व ।” परुत्सजुस्तथैवाचिन्त- 
याव गतवत्सरे सहमिलित्वा आचार्यवचनाभिप्रायानूसा रेण चिन्तन चावा अकुवंहि ।॥ तत्कथमषम एवं तब मति 
दापरवसतिः समजनि इति बहुविस्मयं मे मन, । तत्कर्थ केव कारणेब ऐषम एवं अस्मिन्तेंव वत्सरे तव मतिः 
द्वापरवसति संशयस्थानम्‌ अजायत इति मम चित्तम्‌ अतीवाश्चर्ययुक्तम्‌” भाचायंकनिकेत पर्वत, यद्येवमद्यश्वीने- 
ध्यया(र्था) सिधाने भवात्‌ अपरवानपि विपर्यस्यति तदा पराघधीनें मादृग्विधीने मादृशा विधिस्तस्थ इसने 
इंद्वरे को नाम संश्रत्ययः ॥ आचार्यकगृह आचार्यसद्शेति भाव चेदेवम्‌ अद्य इवो वा भवम्‌ अद्यश्वीत तस्मिन्‌ 
अद्यदवीने सद्य एवं प्रतिपादिते अर्थाभिषाने शब्दाता वाच्यार्थप्रतिपादने भवान्‌ अपरवान्‌ अपि स्वाघीनो$पि 
विपर्यस्यति, यथागम न कथयसीत्यर्थट, तदा पराघोने मादुशे को नाम जनस्य सप्रेत्ययः सवाद सम्यक्‌ प्रती्ति: 
स्यात्‌ । 

[ प्रष्ठ १८४ ] पर्चत---ना रद, नेदमस्तुंकारम्‌ इद वचन न स्वीकारार्ईम्‌ इति में कथनम्‌ । यदस्य शब्दस्प 
मन्निसुवतः सया निरुक्‍्त्या कृत एव अर्थ अतिसृक्‍त अतिप्रशस्ततया उ्वंत. इति मर्थात्‌ मया यो3र्थ, निरुक्‍्त्या प्रोक्त, 
स भवता ग्राह्म. इति न ममाग्रह । पर यदि चायमन्यथा स्यात्तदा चेतु अय मन्निरक्‍्तो$थे; अन्यथा _स्यात्‌ विपरीतता 
गच्छेत्‌ तदा रसवाहिनीखण्डनमेव दण्ड रसान्‌ अम्लमंधुरतुवरादिकान्‌ वह॒ति जानातीति रसवाहिनी जिह्ठा तस्या 
खण्डनं कर्त न मेच दण्ड दमनम्‌ । वारद ---पर्वत, को नु खल्वत्र विवदमानयोनिकषभूमिः। को विद्वान विवेदमानयों: 
वित्रादं कुर्वाणयों खलु अन्न अजशब्दार्थविवादे निकषभूमि यथार्थनिर्णयदानाधारः, यथा निकपपट्‌टे सुवर्णस्य 
परीक्षा भवति तथा सभाध्यक्षे निरपेशे सति सत्ततत्वनिर्णयो मवति। पर्वत --नारद, वसु सभाध्यक्ष । तत्तो 
तिर्णयों मबेत्‌। कहिं तहिं त समयानुसर्तव्यम्‌ । कदा तहि त समया तस्य समीपम्‌ अनुयातव्यम्‌ । इंदानीम्‌ 
एव नात्रोद्धार अघवैव न विलम्बः । इृत्यभिघाय तौ द्वावषि वसुं निकपा वसोः समीप प्रास्थिषाताम्‌ अया+ 
ताम्‌ । ऐशल्षि पाता च अपश्यता च। तथोपस्थितौ तेन गुरुनिविशेषमाचरितसमानी तथागतौ तैन वसुना हि 
समान क्ृतसत्कारी, यथावत्‌ कृतकशिपुविधानी दत्तान्नवस्त्रविधानी, विहिता चितो चितकाब्चनदानों विहिस॑ 
दत्तम आचितः भार* विशतिद्यतानि उचितं योग्यतामनुसृत्य. काव्चनस्य सुवर्णस्य दान ययोस्तो समागमन- 
कारणम्‌ आपृष्टी अनुयुक्‍त्ती, स्वाभिप्राय निजागमनस्थ हैंतु वादनिर्णयम्‌ अभाषिषाताम्‌ अकथयवाम्‌ ॥ वंदचुश- 
यथाहतुस्तनभवन्तों पूज्यौ यथा बूत तथा प्रात एव प्रभातकाले एवं अनुतिष्ठेय कुर्यामहम्‌ । [ कि 
स्वस्तिमती वसूं प्रति गत्वा पर्ववानुकूल न्यायदान क्रुवित्युवाच तथास्त्विति अ्तिपन्न तेन ] चबत्रान्तर वनु 
लक्ष्मीक्षयक्षपेव क्षपाया किल उपाध्याया अस्मिन्‌ प्रसंगे वसुनृपस्थ राजलक्ष्मी वित्ाशरात्रिरिव रात्री कि उपा- 


ध्याया, नारदपक्षानुभतं क्षीरकदम्बाचारयक्रद वद्ठावयन्यात्यान 


स्यान॑ स्मरनन्‍्ती स्वस्तिमतो पर्वेतपरिभवापाद्यदुद्धया 
ी अजय ष्टव्यम विवरण चिन्तयत्ती 
वसुमनुसृत्य नारदपक्षामिप्रायानुकूल क्षीरकदम्बसूरिविहितम्‌ 'अजैर्यष्टव्यम' इति वाबंयविव 





१. आचार्यस्य कर्तव्य विद्याथिपाठन तदाचार्यकमुच्यते । वस्य निक्त गृहम्‌ । 


छर्े८ पं० जिनदासचिरचिता [ पृ० १८४- 


स्वस्तिमती पर्वतपरिभवापाचद्यबुद्धपा वसुमनुसृत्य पर्वत्तेन नारदस्य परिभव पराभव आपाश्च कारितव्य इति 
सत्या वसुमनुगम्य वत्स वसो य॒पूर्वमुपाध्यायादन्तर्घानापराधलक्षणावसरो वरस्त्वयादायि स में सप्रति समपयि- 
तन्य इत्युवाच । वत्स वसो बालक वसो, यः पुरा गुरोः अन्तहितागोकक्षणप्रसंगे वरस्त्वया दत्तःस में 
अधुना देय इत्यब्रवीत्‌ । सत्यप्रतिपालनासुवेस:--सत्यस्प सरक्षणाय असवः प्राणा यस्य स वसु किमम्ब, 
कि मातः सदेहस्तत्र । यदयेव यथा सहाध्यायों पर्वतो वदति, यदि सदेहो नास्ति तहि यथा सहपराठ्य पव॑तों 
त्रवीति तथा त्वया साक्षिणा सवितव्यम्‌ । वसुस्तथा स्वयमाचार्यान्या मभिदित.। “यदि साक्षी भवामि तदा- 
वह्यं निरये पतामि, अथ न मवामि तदा सस्यात्‌ प्रचक्मामि! इति उभयाशयश्ादूलविद्रुतमनोमृग चिर विचिन्त्य 
उभयाभिप्रायव्याप्रानुयातचित्तहरिण दीघ॑ विमृश्य--- 
[ प्रष्ठ १८५४-१८६ ] न त्रतमिति--म्स्थिग्रहण कपालग्रहण चर्मधारण ब्रत न, श्ञाकेति-श्ाक॑ 
पन्नादि, पयो जलमू, मूल कन्दादि, भैजन्नचर्या भिक्षाणा समूहों भैक्षं तेन चर्या जोचननिर्वाहः इति ब्रत न 
भवति। कितु अजद्भीकृतवस्तुनिर्वहणम्‌, स्वीकृतकार्यस्थ अन्ते गमनम्‌ एतद्‌ उन्नतधियाम्‌ उन्नता उदारा 
घीर्मतियेंषा ते उन्नतनधिय. तेषा महामतीना ब्रत भवति ॥३९५॥ इति च विमृश्य विचिन्त्य निरयनिदानदक्ष 
नरककारणचतुर चरमपक्षम्‌ अन्त्यपक्षम्‌ एवं पक्षम्‌ आक्षेप्सीत्‌ अगृक्वात्‌ । [ पर्वतपक्ष एवं सत्य इति बदन वसुः 
सर्सिहासनः पातालतल गत मृत्वा निरय जगाम ] तद॒लु मुमुदिषमाणार विन्देति---आह्लाद जिगमिपन्ति 
च तानि अरविन्दानि कमलानि तेषा हृदय मध्यप्रदेश: कणिका तत्र विनिद्रा३ निद्रारहिता उत्साहवन्तः ये इन्दि- 
न्दिरा अ्रमरा" तेषा चरणाना पादाना प्रचारातु उदज्चन्‌ ऊष्च गच्छन्‌ उत्पतनू स चासो मकरन्द” स एवं 
सिन्दूर नागसभव तेन युक्त यत्‌ नीरदेवताना सीमस्तस्य अन्तराल यत्र तस्मिन्‌ प्रभातकाले, [ भमघुना सदसो 
वर्णनम्‌ | सेवेति-सेवाये समागता ये समस्ता सकला सामनन्‍्ता राजान. तेषाम्‌ उपास्ति उपासना नमस्कारादि- 
करण तस्मिन्‌ समये पर्यस्तानि स्व॒लितानि तानि च उत्तसकुसुमानि भूषणभूतपुष्पाणि तान्येव उपहार उपायन 
तेन महीयः तस्मिन्‌ सदसि सभायाम । मगयेति-मृगया आखेटक पापद्धि तस्य व्यसन तस्य व्याजेन नि्ित्तेंन 
दरव्यीकृते दारेण वेध्ये कृते सति कुरज्भपोते हरिणशिशो अपराद्धेति-भपराड्धेपु लक्ष्यात्‌ च्युततायक 
वसु. प्रत्यावृत्त्य प्रतिनिवृत््य आसादितः लब्ध, स्पर्णशामात्रावशेषेण य आकाशस्फटिक. तेंन घटित रचित विलूसन 
धोभा यस्य तथामूत सिहासनम्‌ उपगत्य “सत्यशौचादिमाहात्म्यात्‌ सत्यस्य निरुमिस्य आदिशब्देन अहिसा- 
देमाहात्म्यात्‌ प्रभावात्‌ मह विहायसि आकाशे गत. स्थित जगद्दधवहार लोकप्रव॒त्ति निहालयामि निश्चयेन 
पश्यामि” इति आत्मानम्‌ उत्कुर्वाण. गर्वोन्चित विदधान. विवादसमये तेन विनतवरदेत नारदेन विनतेष्यो 
नम्रशिष्येस्यः वरदेव वाश््छितफर्ल ददता नारदेन “अहो मृषोद्योश्धजिदविभावसों वसो, मषा असत्यम्‌ उद्य 
प्रतिपाद्य तदेव उद्धिद भूसिम्‌ उच्धिनत्ति इति उद्धिद वुक्षवलल्थादिक तस्य विभावसु* अग्नि) तत्सबोघन 
हैं वसो, अद्यापि न किचिन्नडक्ष्यति न किमपि हीन भवेतू न कापि हानिर्भवेत्‌ तत्सत्य ब्रृहि इत्यनेकशः 
कृतोपदेशः ॥ काइयपीतल यियासुर्वसु;--काश्यप्या. पृथिव्या तल अधोभाग य्रियासु जिगमिषु. वसु (अन्नवीत॒) 
नारद, यथवाह पर्वतस्तथंव सत्यम्‌ ।” इत्यसमीक्ष्मम्‌ अविचार्य साक्ष्य साक्षिकर्म बदनू, देव अद्यापि यथा- 
यथ यथासत्यं विद्यते तथा वद ब्रृहि, इत्यालापवदुले इति आलापेन समाषणेन वदुले वक्‍तरि, समनन्‍्यु 
मन्युना शोकेन सहित समन्यु तन्‍्मानस यासा ता समन्युमानसा ताश्च ता विलासिन्य. राजस्त्रिय. तासा 
स्खलितोक्तप सगदुगदानि वचनानि ताभिलेंहले अव्यक्तवाग्युक्ते, विषादेति---विषादेन खेदेन आसादि 
व्यथितं हृदय यासा ता; प्रजा तासा प्रजल्प उच्चेर्भाषण तदेव काहल्‍ावाणद्यविशेषों यत्र, स्फुटदिति-- 
स्फुटत्‌ भज्यमान च तद्‌ ब्रह्माण्डखण्ड तस्य घ्वनि; भूकम्पजातरव; तस्य कुतुहल यत्र तथाभूते, समुच्छलसि 
उत्थिते सति, परिच्छदकोलाहले परिवारजनकलकले जाते सति। ( वसु. पातालूमूल जगाहे ) असत्येति-- 
असत्यश्चासो धर्म असत्यधर्म यज्ञें प्राणिवध. तस्य कर्मप्रवर्तन क्रियाप्रवृत्तिः तैंन कुपिता क्रुद्धाश्च ता पुर- 
देवता नगरदेवग्य ताखा वशेन दुविलसन दुख यस्य स सर्सिहासन पिहासनेन सहित , क्षणमात्रमपि अना- 
सादित, अलब्ध' सुखकालो यत्र तथाभूत पातालमूल जगाहे प्रविवेश । भरत एवं अद्यापि प्रथम आहुतिवेलायाम्‌ 
अगनो आहुतिनिक्षेपणसमये प्रथम प्रग्रा जल्पन्ति वदन्ति, 'उत्तिष्ठ वसो स्वर्ग गच्छ इति । भवति चात्र इलोक.--- 


रब 


-पृ० १८६ ] उपासकाध्ययनदी का ४३६ 


अस्थाने इति--अस्थाने अकृत्ये बद्धकक्षाणा कतप्रयत्नावाँ नराणा हयं सुलभम। कि तत। परत्र पर- 
लछोके दीर्घा दुर्गति. दु खदा तिर्थद्ूनरकगति:, अन्न च शाश्वती सदातनी दुष्कीति; ॥३९६॥ 


इस्युपासकाध्ययने वबसो रसातऊछासादनो नामेकोनन्निंश कर्प' ॥२९॥ 


३०, असत्यफलसूचनो नाम त्रिशत्तम) कल्प: ड 


[ पृष्ठ १८६-१८५ | [ वसोः पातालतलूगमना न्रिवेंद प्राप्तो नारदो मुनिदीक्षा गृहीत्वा शुबलष्यानेन 
केवलमुत्पाय सिद्धो$भवत्‌ ] मारदस्तमेव निर्वेदम्‌ असत्यपापफल वीक्ष्य ससाराष्ट्रेराग्यम्‌ उररीक्ृत्य स्वीकृत्य । 
कुन्तलकलापं कचवृन्दम्‌ उन्मूल्य उत्ताट्थ, कर्थंभूत्त कचकलाप्रमू। नतश्रू इति--नते बक्रे भ्रुवी यासता ता 
नतशञ्लुवः छलना: तासा विश्वमाः श्ंगारमावजक्रियाविद्येषा- त एवं श्रमरा: षट्पादा तेषा कुल समूहः तस्थय 
निलया गृहाणि इव तामि नीलोत्पछानि नीकूकमलानि तेषा स्तृपमिवर राशिमिव । जातरूप॑ निर्भनन्थता नग्वताम्‌ 
आास्पाय प्रतिज्ञाय, कथभूतं तत्‌ । परमनिण्किचनतारूप परमा लोकोत्तरा निर्ण्किचनता तास्ति किचन धनधान्यादि 
परिग्रहोषस्येति निष्किचन, तस्य भावों निण्किचनता सव निरूपं निरचयेन स्वरूप लक्षणं यस्य तत्‌ । संयमोपकरणं 
मयूरपिच्छिका प्राणिदयाकरम्‌ आकलगय्प गृहीत्वा । कथंभूत तत्‌ । सकलेति--समस्तजीवानाम्‌ मभयदानसुधावष्ट 
अभधिकरणम्‌ आश्रयभूत साजनम्‌ । उदकपरिचारिका कमण्डल्म्‌ आदृत्य स्वीकृत्य कथ॑ंभूता ताम्‌ । मुक्ति इति- 
मुक्तिलदम्या' समागम संबन्ध- तस्य संचारिकामिव दृतीमिव ) स्वाध्याय स्वस्से आत्मने सवरनिर्जराहेतुत्वातू 

हित उपकारकः अध्याय अध्ययनम्‌ स्वाध्यायस्तम्‌ । कर्थभूतम्‌ । शिवेति--शिवश्रीः मुक्तिलक्ष्मी तस्याः 
वशीकरणस्य आयत्तीकरणस्य अध्यायमिव अलुबध्य स्वीकृत्य । इच्धियारामम्‌ उपरम्य इन्द्रिया इन्द्रियाणा 
विषया: स्पर्शरसादय: ते एव आराम: उपचन तम्‌ उपरम्य विनाइय। कथभूत तम्‌ । मनोमकटेति--- 
मन एवं मर्कंट, वानरः तस्य क्रीडास्तासा प्रकामा अभिलाषा यंत्र तम्‌ । ध्यानदहनम्‌ उद्दीष्य शुक्लूध्यानार्नि 
प्रदीपयित्वा । कथमृूतम्‌ । अन्तरेति--अन्‍्तरात्मा भह ज्ञानदर्शवलक्षण , शरीरादय कर्मसयोगजास्ते ते मम 
स्वरूपम्‌ इति मत्वा तेपु रागद्वेपाम्याम्‌ अवशः आत्मा अन्तरात्मा स एवं हेमाइम सुवर्णवाषाण', तस्य समस्त- 
मछाना दहन दाहक॑ यथा सुवर्णे किटकालिकादिक मलम्‌ भग्निर्दहति तथा शुक्लूष्यानारिनिः ज्ञानावरणादिकर्माणि 
तैषा विकाराइव रागाज्ञानादिमलान्‌ निरस्यति । श्रीनारदों मुनि शुक्लूष्यानेन संजातवकेवलः तत्पदाप्तिपेशलो 
बभूव तत्पदं॑ परमात्मपद् सिद्धपद तस्य बाप्तिकभिस्तेत पेशलो मनोरमो वसूव । [ वसुनृपे मृते सति अजाजनेंत 
निर्धाटित' पर्वत वनगहने प्रविष्ट. कालासुरेण दृष्ठः पर्वतस्तु तथा सर्वेति--स्तकलसभासद्धि, समाजेव च 
उदोरितः उच्चारितः उदीर्ध महान्‌ यः दुरपवादः घिक्कार:; स एवं रजः पासु सस्‍्य से , तस्मिनू वसौ कथा 
शेषतेजसि कथैव शोष॑ तेज यस्य तथाभूते सत्ति, पुनाः कथभूते वसों सिथ्येति--मिथ्या भसत्यः स चासौ 
साक्षिपक्ष प्रत्यक्षद्रष्ट्रपक्ष, तस्मिन्‌ विचक्षण्ण चतुर वक्ष: यस्‍्य तस्मिन्‌ । पुन कथमूते दुराचारेति--हुरा- 


चरणम्‌ असत्यभाषण तस्य ईक्षणम्‌ु अवछोकन तेन क्षुभितः कृपित स न्ञासोी सहस्ताक्ष इन्द्र. तस्य अनुचरा: 
किकरा; यक्षादय, ते; ईक्षित जीवितस्य महः तेजों यस्य स- तथाभूते बसी कथाशेपतेजसि जाते सति। जह- 
स्तया अतीव लज्जिततयेति भाव”, पौरा- 


स्वह्ीणतया होणः छज्जित' अहृस्वः महानु स चासो छीण तस्य भाव अब 
पचिकोर्षया च पौरेषु नागरिकेपु अपकारकरणेच्छया च, निरन्तरेति--विरत्तराः विविडा* उदज््चन्त- 
-ऊर्धवाग्रा. रोमा्चा: केशा: तेषा तिकायः: समूही यस्य सपरवत शललेति--घललस्प इवाविघः या. 


शलाका: छत्रादोनाम अय शलाकावत वाभि तिंकीर्णः व्याप्तः कायः देही यस्य स इूव, लिजागणेयडुरी- 
हिताध्मातोदरचर्मपुट ल्‍ मिजानि स्वकीयानि अगणेयानि गणयितु सबख्यातुम्‌ अशवक्‍्यानि 5 किले 
दृष्टमंकल्पा: दुरमिप्राया: तैः आध्मातो स्फीतो विवृद्धे उदरचर्मणो. पुटोी पाश्वों 2 ज-ह 5 के 
गछल्निव स पर्वत: कालछासुरेण दृष्ट । पुन. केथभूत जने. तगराल्तिष्कासित' । कीदुदीरजन हल 
तै' नृपतिविनादवज्ञामधिति नृपते- वसो विनाशः तस्य वशात्‌ जाल क्रोधो येपा वै., पुत्रों कघनू 
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सभूय सहत्य । उपदिष्टेति--उपदेशप्राप्तलोष्टाना मृत्खण्डाना वर्षण कुर्वस्ध्रि', अतुच्छेति---भतुच्छा नि 
हान्ति यानि पिल्‍छोलानि त्वचः, दलानि च फलशकलानि च तेपाम्‌ आस्फालनाना ताडनाना प्रकर्प' कुर्बाण , 
प्रतिघातेव उच्छलन्ति उत्पतन्ति च तानि शकलूानि कपाइच तेपा प्रहारेपु त्र्प अभिरापो येपा ते 
पुन कथमभूतेः नगरनिवासहर्षिभि' नगरे पुरे निवासेन हर्ष येपा ते नगरनिवासहपिण* ते, जनें: अगणितापकार 
न गणिता अपकारा; यथा भवेयुः तथा अगणितापकार स रासभरोहणावतार रासभो गरद॑भः तस्योपरि रोहणं 
चटन तेन अवतार प्रवेशों यस्य । पुनः कथभत' पर्वत", महान्‌ ( यथा नाम तथा गुण., तथाक्नतिर्या ) कण्ठप्रदेशे 
गलप्रदेशे प्राप्ता: प्राणा यस्य, पुरुपृत्कतोल्वणक्वाण पुर महत पूत्कृत पूत्कतरणम्‌ आक्रोश, तस्थ उल्बणः उत्कटः 
' क्वाण घ्वनिर्यस्थ। सकलपुरवीधिपु सकलनगरगृहपड.क्तिपु विश्वरघुष्टानुयात विश्वरा' सारमेया तैपाघुष्ट भपण 
तत्‌ अनुगतः निष्कासित नगराद्वाह्मदेश सधिक्‍्कार प्रेषित । पुन. कथभूत पर्वत'। इवपचेति--श्वपचों मातज्भ 
तस्य इमशानोपयुक्त यदशुक तेन पिहित मेहन पश्चिह्न॑ं यस्य सः पुन. कथभूत: विपरीतेति--क्षुर, केशापनयनबस्त्रम्‌ 
तस्य घारा तैदण्य विपरीत यथा स्यात्‌ तथा क्षुरधारया आचरित कृत मार्गक्वित्या मुण्डन॑ यस्य स:, प्रकाशितेति-- 
प्रकटतया बद्ध दिखाया श्रीफलाना विल्वफलाना जाल यस्य स । पुन कथभूत गलेति--फण्ठनालाश्रित- 
शालाजिरतति' गलनालावलूम्बितश रावपडक्ति । प्रथीयसि महति, वनगहनरहसि गरण्यसान्द्रैकान्ते प्रवेश क्ृतवान्‌ । 
पुन॒ कथभूत । स कालासुरेण वृष्टः। तुच्छेति---ठुच्छम्‌ अल्पम्‌ उदक यसस्‍्या तथाभूता चासो होपिनी द्वीपोइस्त्य- 
स्याम्‌ इति द्वीपिनी द्वीपयुक्ता सा चासौ तटिनो नदी तस्या तटनिकटें उपविष्ट स्थित स॒ पर्वतः तैेन काछा- 
सुरेण दृष्ट [ काछासुरस्त यद्वमाषे तदेव कविर्दर्शयति ] प्रत्यवसरूष्ठेति--प्रत्यवमृष्ठा सम्यक्तया ज्ञाता 
हृदष्चेष्टा येन तथाभतेन कालासुरेण निभत निर्जनम्‌ इति वक्ष्यमाणप्रकारेण वितकर्य भाषित- पर्वत ॥ कि 
वितर्कित तेन । “अह तावत्‌ वैकारिकर्द्धि प्रचिकोशयिषुशक्ति/ अह तावत्‌ प्रथम विक्रियाजन्यामृद्धि प्रकटयितु 
शक्तियस्थ तथाभूत'” अह निजड्धिसामर्थ्येत पशवों यज्ञे हुता विमानमारुह्म स्वर्ग यान्तीति दर्शयितुं समर्थ: । एप 
पर्वतो5पि स्वस्थ मतस्य प्रतिष्ठापना कर्तुमिच्छू्पा मति तस्या प्रकर्षेण' प्रसकतिर्यस्थ तथामभूतो5स्ति । अतः 
निष्प्रतिघः निविष्नः खलू में कार्योल्‍काघ; कार्ये उल्लाघ हर्ष । इति निभूतं वितवर्य प्योप्तेति--परि 
समन्‍्तात्‌ झ्ाप्तः लब्ध. परिन्नाजकसाधुवेषः येन, मायामयी सकपटा मनीषा बुद्धिर्यस्थ तथाभूतेन तेन 
मापषितश्च तथा हि--पर्वत, केन खलु समासन्‍न समीपीभूत कीमाश 'यम तस्य केल्या$ क्रीडाया नर्म 
परीहासः यस्य तथाभूतेन तेन दुष्कर्मणा अशुभकार्येण विनिर्मापितः कारित निर्वर निष्ठुर” उत्कृष्ट 
निर्वर' अतितीत्र इति भाव. स चासो अपकार अपकृति ॥ येव त्वयि भक्रपषकार, छततस्तस्य श्र 
संनिहितो मृत्युरिति मन्‍्ये । पर्वत,--तात, फो भवान्‌ । पर्वत्तः--भवत्पितु खल॒ प्रियसुहृद्‌ बह प्रियमित्रमह 
सहाध्यायी सहपाठी शाण्डिल्य इत्ति नासना अभिधरीयेडहम्‌ । यदा हि वत्स भवान्‌ समभवत्‌ अजायत, तदाह 
तोर्थथात्रायामगाम ॥। इदानीं चागाम्‌ आगच्छम्‌ ॥। अतो न भवान्मा सम्बगवधारयति न निश्चिनोति । तत्कथय 
कारणमस्य व्यत्तिकरस्थ अस्या दशाया कि नु निदान तद्‌ वद | पर्वत --मदिति--मम प्राणित जीवित तस्य 
परित्राणे रक्षणे सच्मन्‌ गृहभूत भगवन्‌, समाकर्णय श्ूणु । मम पितरि नाकलोकम्‌ इते सत्ति,, अहं नारदेन 
विवदमान एतादुशीम्‌ अवस्थामगमम्‌ । कर्थंभूते पितरि। समस्तेति--समस्ता' सकलका' आगमा पड- 
दर्दानानि त एव. रत्नानि तानि सनिद्धाति समीपे घारयतीति सनिधाता तस्मिन्‌ । पुन कथंभूते तस्मिन्‌ । 
सुकृतेति--सुकृतानि पुण्यानि तान्येव मणय* तान्‌ सम्यक गाहरति आनयत्ति इति समाहर्ता तस्मिन । 
पुनः कथभूते- तस्मिनू । निजेति--तिजरूपम्‌ शुद्धमू आत्मरूप तत्‌ अनु अनुसृत्य यातरि गमन क्ुर्वाणे 
यथा शुद्धात्मलाभ स्यात्‌ तथा प्रवृत्ति कुर्वाणे, समिते सम्यक्‌ इत गमन प्रवृत्तियस्थ तथाभूते 
वितरि नाकलोक॑ स्वर्गलोके इते गते सति । स्वातन्व्यात्‌ स्वच्छन्दभावात्‌ एकदा अहँ “अजैयंष्टव्यम्‌” 
इति वाकक्‍्यार्थ परिवर्तितवान्‌ू । कथभूतोह्हम्‌ । प्रदीप्तेति--प्रदीप्त प्रज्वलकित निकामम्‌ अतिशयेन 
कामोदुगम”' कामस्य सदनस्य उद्धव यस्य तथाभूत । पुन कथंभूत । संपन्नेति--सपन्न* सप्राप्त 
पष्याड़नाजनस्थ वेश्यालोकस्य समागम, सभोगों यस्य तथाभूत ॥ पुत्र कर्थंमूतः । कतेति--कृतः 
विशितस्यथ मासस्य, कापिशायनस्यथ मद्यस्यथ सुरायाइच आस्वादों भक्षण पान च येव तथाभूत । 


त- 


-पू० १०९१ ] जपासकाध्ययनटीका ४४१ 


पुतः कर्थभूतो5हम्‌ । परापेति--प्रापकर्मणा प्राणिवधादीना कार्याणा प्रसाद. कृपा यस्मिन्‌ तथाभत्तोडहम्‌, 
चेननू जानन्नपि आर्योपदिष्टम्‌ भार्यें आचारयपरपरागतविबुधे उपदिष्टं प्रतिपादित विशिष्टम अहिंसाधर्म- 
पोषकत्वात्‌, व्याख्यानं विवरणमह दुरात्मा इति आख्यान नाम यस्य तथाभूत , स्वव्यसनविवद्धये वेश्यासेवनादि 
व्यमनपोषणाय, घर्मबुद्धधा साधुमष्ये “अजेर्यष्टव्यम्‌! इत्तीद वावयं वचनम्‌ अशेषकल्मपनिषेग्य” अशेषाणि 
सकलानि कल्मषाणि पापानि निपेव्यानि सेव्यानि यस्य तथाभूतोडइहम्‌ अन्यथोपन्यस्यमानों विपरीतार्थोपस्थापक- 
रूपेण प्रतिपादयनू भारदेन आपादितवचनस्खलन आपादित प्रदर्शितं वचनस्खलनम्‌ भन्यथाप्ररूपण यस्य 
तथाभूत सन्‌ एतावहिपत्तिस्थाम्‌ इयत्संकटदशाम्‌ भवाप॑ प्राप्तोड्हम । [ पर्वतस्य कार्य साहाथ्यं तन्‍्वान 
कालासुर ब्ह्मदेष॑ स्वीचकार ] कालासुर --पर्वत, मा शोच, शोक मा कुरु। मुज्न्च त्वम्‌ मशेषं सकल 
घिषणाया बुद्धे कलुप मालिन्यम्‌ । अज्च, हे पर्वत, साधु संबोधय भात्मानम्‌ । स्वम्‌ एवं सुष्ठु उपदिश । 
खिन्नो माभूरित्यर्थ । कि तत्‌ आत्मसबोधनम्‌ । “न खल मिरीहस्य निश्चेष्टस्य निरुच्यममस्य नरस्पास्ति 
काचिन्मनीषितावाष्ति अभिलपितप्राप्ति । तदले हन्त हुदयदाहानुगेनाबेगेंच । तस्मात्‌ हनत खेदे, मन"- 
संताप कुर्ता आवेगेव खेदेव अरू मन सतापकर खेद मा कुरु इत्यर्थ । हहो पुत्र पर्वत्न, यथा स्वकीय- 
सकेताड् स्वाभिप्रायन्यकूजकलक्षणानि यथा स्युस्तथा ब्राह्यादि ब्राह्मगोसवाश्वमेघसोत्रामणिवाजपेयराजसूय- 
प॒ण्डरीकप्रभतीनामू सप्ततन्तुना यज्ञाना प्रतिपादकानि वाक्यानि रचयित्वा मध्ये मण्ये वेदबचनेषु मिवेशय 
प्रवेशय । वत्स, भू पातालमू, भुवर्‌ मध्यकोक , स्वर्‌ स्वर्गलोकः एपा न्थ्या विपर्यासनं वैपरीत्यापादनं तन 
समर्थ मन्त्राणा माहात्म्य प्रभावों यस्य तथाभूते मयि सति, त्वयि च, तरसेति---तरस मासम्‌, आसत्रो मविरा, 
सवित्री माता एतेपु वस्तुृपु प्रवत्तिः एनत्सेवन तब हेतु श्रुतिवेद' तस्या गीति गाने तस्या सम्यक अभ्यस्तं 
सात्म्य तन्‍्मयता येत॒ तथाभूतते त्वयि, कि तु नाम इहासाध्यम्‌ । इत्युत्साह्य स्वकीयाभिप्रायद्योतकवाक्याना 
वेदे निवेशनकार्य प्रवर्त्य | स्वयं विद्यानाम अवष्टम्भेन वबलेन सृष्टासि" उत्पादिताभि अष्टाभिरषि ईतिभिः 
उपद्रव उपद्रयभाणजनपदह्दय पोड्यमानदेशसध्यम्‌ अयोध्याविषयम्‌ आगत्य तत्र नगरबाहिरिकाया पुरवाह्म- 
प्रदेशे स देव- कालछासुर' चतुराननश्चतुर्मुखो ब्रह्मा मजायत । भ्रध्वर्यु पर्वत जासीतृु । अध्वरं यज्ञ योति 
संपादयतीति अध्वर्य होमकारी ऋत्विक्‌ अमवत्‌ ! मायामयसूष्टय मायया निर्वुत्ता मायामयी तद्गूपा सृष्टि 
उत्पत्तिर्यंषां ते मायामयसुष्टयः पिद्धुलुमनु-मतज़ु-मरीचि-गोतमादयरुच ऋत्विज: ऋतो यजन्तीति ऋत्विज 
पुरोहिता अजनिषत भजायन्त । तत्र श्रुतिधृतति श्रुती. वेदान्‌ धरतीति श्रुतिधृति ब्रह्मा चतुर्भि बदनें मुख. 
उपदिशत्ति । पर्वतस्तु--यज्ञाथ मिति--स्वयभुवा स्वय भवतीति स्वयंसून्नह्मा तेत स्वयमेव पशवः मजादय 
यज्ञार्थ होमार्थ सृष्टाः उत्पादिता । यज्ञ३ सर्वेषा जनाना भूत्ये वेसवाय भवति तस्मात्‌ यज्ञे कृतः पशुवव, अवध. 
अदिसा भवति ॥३९७।॥ नभबरह्मणे ब्राह्मणम्‌ आलभेत । ब्रह्मणें ब्रह्मदेवाय ब्राह्मणं विप्रम मालमेत हिस्यातू । 
इन्द्राय क्षत्रियम्‌ इन्द्रदेवाय क्षत्रिय राजन्यम्‌ आलमेत हिस्यात्‌ ॥ आलूभेत इत्यस्य उत्तरत्र सर्वत्र संवन्‍्व: । 
मरुद्धायों वैश्यं वायुभ्यों वैश्यमू आलभेत | तमसे शूद्र राहवें शूद्रम आलभेत | उत्तमसे तस्करम आलभेंत 
उत्तमोदेवाय चौरम्‌ । आत्मने वलीब नपुंसकम्‌ । कामाय पुइचले व्यभिचारिणम्‌ । जत्िक्रुष्टाय मागध राजाग्र- 
स्तुतिकारिणम्‌ । गीताय सूत सारथिम्‌ । आदित्याय सूर्याय स्त्रियं गर्भिणीम्‌ । सोत्रामणों सोत्रामणियन्ञे य' 
एवविघा सुरा पिबति न तेंच सुरा पीता भवति । सुराश्च तिल्न एव श्रतौ संमता वेदे समता मान्या; । 
पैष्टी, गौडी, मागधी चेति । पैष्टी विविधघान्यविकारजा मदिरा। ग्रौडी गरृडादिविकारजा घुरा। माग्रधी 
च सुरा। गोसवे गोमेथे यज्षे ब्राह्मणों गोसवेन गोमेघेन इण्ट्वा पूजयित्वा सवत्सरान्ते मातरमप्यमिल्पति, 
उपेहि मातरम्‌, उपेहि स्वसारम्‌ । है ग 

| पृष्ठ १८६-१६१ ] पट्डइातानि इति--मअश्वमेघस्य यज्ञस्थ मध्यमें अह॒नि दिवसे पशूना पद्यतानि 
नियुज्यन्ते आलस्यन्ते । बचनात्‌ त्रिभि पशुमि. ऊनानि रहितानि। भर्थात्‌ सप्वनवत्यविकानि पणश्चशनतानि 





१ असतोधादया धनैर्वार्यो ऋत्विजों याजकाश्च । जादिशव्दात पोतृप्रश्ास्तृक्राह्मप्पछन्दत्य छायपाव- 
ग्रावस्तुत्नह्म मै बावरुणप्रतिस्थातृप्रतिहन्तृनेतृने ए्सुब्रह्मण्या इत्थं सदस्या- सपदशत्तविज- । 
५६ 


ना 


४७२ पं० जिनदासचिरचिता [ पृ० १६१- 


पशुनाम्‌ अव्वमेघस्य॑ यज्ञस्य मध्यमे5हनि नियुज्यन्ते ॥| ३९८ ॥॥ सहोक्षो वेति--श्रो त्रियाय वेदाध्येतृताहाणाय 
महोक्षः महाबलीवर्द , महाजो महाएछाग*' विशस्यतें हिस्यते दिव्याय ॥ ३९९ ॥ गोसवे इति--गोसवे गोमेंध- 
यञ्ञें पुरभि गा हन्यात्‌ हिस्पात्‌ । राजसूये यज्ञ तु भूभुजं॑ राजानं हन्यात्‌ । अश्वमेथे हयम्‌ अब्वं हन्यात्‌ । 
पोण्डरीके च दन्तिन गज हन्यात्‌ ॥ ४०० ॥॥ भौपष्य --औषध्य' चनस्पतय , पशव- छागादय , चृक्षा; तरवः 
पलाशोदुम्बरपिप्पछादय', तिर्यक्च कूर्मादयः, पक्षिणः हससारसादय', नरा$ मनुष्या", एते यज्ार्थ निधन 
मरण प्राप्ताः उच्छिताम्‌ उन्चता गति देवादिगाति प्राप्नुवन्ति यान्ति ॥ ४०१ ॥ सानवमिति--मनोरिद 
मानव मनुवचनम॒, व्यासवासिष्ठ व्यासस्थेद व्यासम, वसिष्ठस्येद वामिष्ठमू, व्यासवचन वसिणष्ठवचनं च 
वेदसयुत वेदोक्‍तमेव भवत्ति । यो नर अप्रमाण ब्रयाद्रदेत्‌ स ब्रह्मघातकों भवेत्‌ ब्राह्मणघातस्य प्रातक तस्य 
भवेदित्यर्थ, ॥ ४०२ ॥ पुराणमित्ति--पुराण रामायणभारतादिकम्‌ । मानवो धर्म मनुप्रणीत स्मृतिशास्त्रम, 
साज़ी वेद शिक्षा-कल्प-व्याकरण-च्छन्दो-ज्यो तिप-निरुक्‍्तलूक्षणः पडड्भधी सहितः वेद* चिकित्सितम्‌ आायुर्वेदम्‌ । 
एतानि चत्वारि ह्ास्त्राणि बाज्ञासिद्धानि)। एतेपा वचनमेंव मन्‍यते। हेंतुभिर्न हन्तव्यानि । हेंतुवादेन न 
निराकरणीयानि ॥ ४०३ ॥ इति मनु-मरीचि-मतदुप्रभतवश्च सवपट्कार वपटकारपूर्वकम्‌ अजा छागा , 
द्विजा, पक्षिण , गजा हस्तिन, वाजिन, अबश्वा प्रभूती जादो येषा ते तान्‌ देहिनो मन्वादय ऋणषपयों जुक्ृति 
यज्ञकुण्डे मन्त्रोच्चारणपूर्वक पातयन्ति । तदेव॑ श्रुतिर्वेद शस्त्रमु अस्यादिक प्रहरणमृ, वणिज्या उद्यम ऋय- 
विक्रयादिकमू, जित्या हलाद्युपकरणम्‌, एते उपजीविना ब्राह्मण-क्षत्रिय-विट्‌-छाद्वाणाम्‌ु ईताः ( ईती. ) पीडा 
पर्वतो व्यपोहृति निराकरोति । कालासुर" पुन आल्यमानान्‌ हिस्यमानान्‌ प्राणिन अजद्विजगजादीन साक्षाद्िि- 
मानानि आरूढान स्व देवलोके शाम्बर्या मायया पर्यटतः विहरमाणान्‌ दर्शयति | मनुप्रमुखादच मुनय प्रभाव- 
यन्ति मन्त्रप्रभाव दर्शयन्ति । मायया प्रकटितस्वर्गाल्यप्रदेशादिलोभे उत्पन्ने सकलप्रजाजनक्षोभे च स सगर 
प्रत्यासन्न समीप नरकनगर यस्य, इवम्न नरक तस्य विश्रमस्य उचिता योग्या स्थितिर्यस्थ स विश्वभूतिश्च 
तदुपदेशात्‌ परवंतकालासुराद्युपदेशात्‌ तास्तान्‌ प्राणिनोध्जादीन्‌ हत्वा प्सात्वा भक्षयित्वा च दुदःखद 
अन्तोश्वसान यस्य तद॒दुरित पातक तेन युक्त चित्त सत चेत ज्ञान ययोस्तौ सगरविश्वभूती मखमिषात्‌ 
यज्ञग्याजेन कालासुरेण स्मारित ज्ञापित पूर्वभवागः पूर्वजन्मापराध ययोस्तो वीतिहोत्रोउग्ति' तस्मिन्नाहुति- 
रूपेण विहित कृत विचित्र नानाविध वधरह प्राणघातगह्य ययोसस्‍ती विचिताया धरिवश्या भूमे. द्राघीयः दीर्घ 
दु.खदवथु पीडासताप- तैन मन्यर मन्द तल्ू नरकतलूम्‌ इंति भाव अगाताम्‌ अगच्छताम्‌ । पर्वतोडपि 
सप्तमनरके जन्म लेने । कथमूत सः अग्तायीपतिविजये अग्ने: स्त्री भग्नायी अग्नेर्भार्या तस्या पति अग्तिः 
तस्य विजये, जठरघनजये उदराग्नोी वर हन्यकव्यकर्ममि पितृदेवकर्मभि. कृतसकलूप्राणिधात । पुन. कथ- 
भूत । कालासुरेति--काल्‍लासु रस्य तिरोघानम्‌ अन्तर्घान तेन विधुरविधिसार दु खपीडासारो यस्य। 
तह्विरदहेति---तस्य काछासुरस्य विरह घियोग स एवं आतडुशोचि रोगारितियेस्य क्लेशक्ृश्यच्छरीरः दु खेन 
कृशदेह , कालेच जीन जी जीवितम्‌ आयु प्रचार श्वासोच्छवासादिक ” गमनादिक च यस्य स. -पर्वत 
सप्तमरसावसर सप्तमरसा सप्तम नरकम्‌ मवसर त्तस्य स्थानम्‌ । समपादि अभवत्‌ । भवत्ति चातन्र इलोक 
मपषोद्यादीनवोण्योगातू--मृषोद्यम्‌ असत्यवचन तदेवः आदोनचो दोष: तस्य उद्योगरात्‌ पर्वतेन सम वसुः 


ज्वलदातडूपावक ज्वलन्‌ दीप्यनू आततष्कू एवं पावको अग्निर्यत्र तथामूत जगतीमूछल जगत्या मूल नरकभूरमि 
जगाम अगच्छत्‌ ॥ ४०४ ॥॥ 


इस्युपासकाध्ययने झसत्यफरूसूचनों नाम त्रिंशत्तम कढप ॥ ३० ॥ 


३९, अन्नह्मफलसाधारणो नामकर्नरिशत्तम; कल्पः 


[ पर्ठ १९१-१९४२ ] वधू इति--वघू पत्नी वित्तस्त्री वेश्या भवधृता उसे मुक्‍्त्वा सर्वत्र अन्यस्मिन्‌ 
तज्जने स्त्रीजनें कन्यादिपु तेपु माता, स्वसा भगिनी, तनूजेति कन्येति या मति सकलप- गुहाश्रमें गृहस्थघर्मे 


“9० १६४ ] उपासकाध्ययनठदी का ४४३ 


ब्रह्म ब्रह्मचर्य वेदित्यम्‌ ॥४०५॥। धर्मति--धर्मांचरणस्य भूमि पृण्यभूमि' आार्यदेश चैत्यालयादिक वा तत्र मनुष्य, 
नियतस्मरः विजितमदनों भवेत्‌ । घमंभूमो धर्मस्य स्थाने मातृस्वसृतनूजादिषु मनुष्यः जितमदनों भवेत | यत्‌ 
यस्मात्‌ जात्य॑व स्वजात्या एवं परिणीत्तया सह सभोग. कार्य , परा: वधूवेश्ये मुक्‍्त्वा परा ताम्याम्‌ अच्या 
जातिबन्घुलिड़िस्त्रिय जातिस्त्रिय या स्वोया जाति: तत्स्त्रियय, बन्धुस्तिय सुहृदा स्त्रिय', स्थालादिसबन्धिना 
स्थविय., लिज़िस्त्रिय, म्नतिन्य' स्त्रिय आयिकादयदच | ता त्यजेतु ॥४०९॥ रध्यमाणे इति--यत्र यस्मिन ब्रते 
रक्ष्ममाणे भहिसादयो गुणा' अहिसा-सत्य-अचौर्य-परिग्रहप्रमाणत्वादयो गुणाः बृ हन्ति वृद्धिमुवयान्ति । ब्नह्मविद्या- 
विश्ञारदा अध्यात्तज्ञाननिपुणाः तद्बह्य उदाहरन्ति तियतस्मरं त्ाम ब्रतं वदन्ति ॥४०७॥। मदने ति-- 
मदनोहोपने मदनस्य उद्दीपनानि कामवृद्धिविधायीनि यानि वृत्तानि वर्तवानि क्रुत्सिताचारा, ते; आत्मनि 
मद न आचरेत्‌ दर्प नोत्यादयेत्‌ ) मदनोहीपन रसेवृ ष्यादिरसे' स्वस्मिन्‌ दर्प न जनयेत्‌ । मदनोदीप्रनेः शव ज़ार- 
प्रचुर काव्यादिभिः दर्प न उत्पादयेत्‌ ॥४९८॥ हृव्येरति--यथा हुतप्रीति हयन्तें इति हुतानि घृतादीनि तेषु 
प्रीति यस्य सः हतप्रीतिः अग्नि , स हथ्यैरिव हव्यै्यथा देवदत्तद्रब्यै्धु तादिभि. तोष तृप्ति न एति। नीरधि समुद्र 
पाथोभिरिव जलुयया तोप चैति तथा भवसभवैः वजस्मनि संभव उत्पत्तियेंषा तैभ्ोगे, स्त्रीक्रक्चन्दनादिभि एप 
पुमान्‌ पुरुष. तृप्ति सतोप न एति ॥४०९॥ विषवद्ति--यथा विषम्‌ आपाते तत्काले मधुरागम भवति 
मधरस्वाद भवति । अन्ते अवसाने विपत्तिः मृत्यु: फल ददाति तथा विषयाः कामिन्यादय तत्काले भधुराः 
प्रिया. भवन्ति अवसाने विपत्तिफलदा: आपत्फलदायिनों भवन्ति । तत्‌ इह विषयेषु सता सज्जनाना को ग्रहः 
क अमभिनिवेश ॥४१०॥ बहिरिति--बाह्मयत- वाल्ताः आलिडगनचुम्बनादिका. क्रिया कुर्वन्‌ू सकल्पजल्प- 
वान्‌ नरः अहम्‌ एवं ता तारीमादिलष्यामि एवं तस्या मुख चुस्बिष्यासि इति सकल्प कुर्व॑स्तथेव अन्तर्जल्प कुर्बाण: 
नर भावाप्तावेव भाव समानरतिरिति । तसस्‍्याप्तावेब प्राप्ती सत्यामेव स निर्वाति सतोष यात्ि। पर तत्र 
विपयसेवने परस्वोसेवायाम्‌ अधिकः क्लेश समुत्त्यते। अथवा भावाप्तो एवं समरसरसरज़ोदुगमें सत्येव 
निर्वाति सुखं लभते । अन्यथा भीत्यादिविकारे सति मनःप्रसत््यमावे सुख न लभते। श्त्युत परस्व्या दिसेवर्ने 
बलेश एवं अधिको भवेत्‌ | अतः परस्त्रियं वर्जयेत्‌ ॥४११॥ निकाममिति--निकाम नितराम्‌। कामकामा- 
व्या कामे मैथुनसुखे काम इच्छा यस्य स आत्मा जीव । तस्य मैथुनस्य अनारतसेवनें सति । तस्य भनन्‍्तवीरये- 
पर्याय" तृतीया प्रकृति" भवेत्‌ नपुसकभावों भवेत्‌ ॥४१२॥ ,सर्वेति--हिंतकामिना हिंताभिल्‍ाषिणाम्‌ । फछाय 
धर्मफलप्राप्तये । सर्वा क्रिया अनुलोमा अनुकूला भवेत्‌ । धर्मसेवने अनुकूछा दानतप.पूजादिका क्रिया स्वर्गा- 
परवर्गफलप्राप्ती हेतु भवेत्‌ । परम्‌ अर्थकामी वर्जयित्वा विश्वसितवब्म्घनस्वा मिद्रोहपरस्त्री से ववा दिकाननुकूल- 
क्रियाणा करणेनार्थकामपुरुषार्थथहू व रूम्यते । न्यायोपात्तत्रनादिकात्‌ स्वस्त्रीसचोषा दिकादेव अर्थकामफल 
लम्पते ॥४१३॥ क्षमेति--क्राम सैथुनसेवन क्षयामयसमः क्षयसामक आमयसम रोगतुल्यः अय काम. । सर्वे 
च ते दोषा सर्वदोपा तेपाम्‌ उदये उत्वत्ती युति कान्तिः। कामाकुछे बरे रागादिदोषाणाम्‌ उत्पत्तिर्भवती ति 
भाव । तत्र मर्त्यानाम्‌ मनुष्याणाम्‌ उत्सुत्रे कामे उच्छुद्धे सत्ि कुत. श्रेय समागम , ऊँत मोक्षप्राष्ति: 
भवेत्‌ ॥४१४॥ देहेति--देहस्य सस्कार दन्तनखकेशादिश्वज़ार शरीरसस्कार | द्रविणसमुपार्जन क्रय विक्र- 
यादिभिः घनवृद्धिः तथा द्वविणवृत्तय* द्रविणेत धनेन वृत्ति. उपजीवनम । जितकामें जित कामो येव तस्समिन्नरे 
जितेन्द्रिये उपर्युक्ता, सर्वा क्रिया वृथा । तत्काम. सर्वदोषान्‌ भजति ॥४१५॥ | 
[ प्रष्ठ १९३-१०४ ] स्वाध्यायेति--यावत्‌ यावत्काल चित्तेन्चने चित्तमेव मन एव. इन्चने दाढ़ 
तस्मित्‌ कामाशशक्षणि. इन्द्धे दीप्तो भवति | तावतू तावत्काल स्व्राध्याय धर्म ग्रन्थाना पठनम्‌, पृष्छनादिक 
च, ध्यान मन एकाग्र वचिघाय अहंदादिषु तदुगुणेष विहित चिन्तनम्‌ । घ॒र्म, अध्िसादिसदाचारः आदिशद्देन 
तप-सयमादिकम्‌ । एताः क्रिया: कुत ॥ ४१६ ॥। ऐदंपयमिति--अत एतस्मात्कारणातू, मुकत्वा अत्यधिक 
कामसेवन मुक्तवा, भोगान्‌ आहारबड्शजेतू अत्यासवत्या अन्ने सेविते घर्मार्थकाया नश्यन्ति | तंथा स्त्पादि- 
भोगा, अत्यासक्त्या सेविता है घर्मम्‌ अर्थम्‌ कार्य च नाशयरन्ति अत भोगान अन्नवडद्धजेत । देहदाहस्थ | घान्तये, 
अभिष्यान सतर्त भोगानाम्‌ अनुचिन्तन तस्य विहानये वाशाय ॥ ४१७ ॥ स्वस्त्रीसवीपब्रतदीपान्‌ वर्णयति-- 
परस्रीति--परस्त्री परस्य स्त्री परस्त्री तथा सगम समोग , स्वस्त्रीसंतोप॑ ब्रत॑ं नाशयति । अनजुकीडा- 
्ँ 
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अ्ध॑ लिझ्जध योतिर्व तयीरन्यत्र मुखादिप्रदेशे क्रीडा । अन्योपयमक्रिया---कन्यादानम्‌ उपयमक्रिया । 
अन्यस्य स्वापत्यग्यतिरिवतस्य कन्याफछक्िप्सया स्नेहसबन्धादिना वा उपयमक्रिया। त्तीक्नता परित्यक्ता- 
न्‍्यव्यापार॒स्य पुन पुन स्वस्त्रीसेवनम्‌ । रतिकेतव्य रतिक्रियाया कंतव्य कपट बविटत्वम, एतानि तदुब्रत 
ब्रह्मचर्यत्रत हन्यु दुष्येयू ॥ ४१८॥ मचयमसिति--मद्य मदिरा, दूत पणः, उपद्रव्य मांसमघु-भाज़िक- 
धच्रादि वस्तु । तोय्यंत्रिक नादयमू गान वादित्र चु, अलूक्रिया; लिगलेपादिप्रयोग , आभूषणानि च, 
मदो दर्प., व्यभिचारिंण पुरुषा विटा, वृथाट्या प्रयोजनं बिता विचरणम्‌ इति दशघा अनइडगज.- 
कामज गण ॥ ४१९॥ कोपजो गण --हिसनमू, साहसम्‌ अविचारेण बलेन कार्यकरणम्‌, द्वोह 
स्वासिमित्रादिद्ेंप । पुरोभागो खलः तस्य भाव पौरोभाग्य दुर्जनत्वम्‌ ॥ अर्थदूषणे अर्थलाम दृपणम्‌ 
अन्तरायविधानम्‌ । ईर्ष्या स्पर्धा पराम्युदयासहनम्‌ । वाग्दण्ड क्रोधावेशेन निन्यभाषण वारदण्ड , 
पारुष्य परुषभाषण मर्मदाहकत्वम्‌ अनेकदोषदुष्ठोइसीति ॥ इति कोपज श्रष्टचा गण प्रोक्‍त । ब्रह्मश्नतवत्ता एते 
दोषा त्याज्या ॥ ४२० ॥ ऐड्बयेत्याद्--ऐडवर्य वैभवम्‌ ॥ ओऔदार्य दातृत्वगुण" । शौण्डीर्यम्‌ अप्रतिहत- 
मानता, अन्येन अपरिभव' | थैये निर्भयता, सोन्दय्य रूपवत्त्वम्‌ । वीर्यता सामरथ्यम्‌ अद्धूततचारानू च आकाझ- 
गामित्वादिचारणद्धिभेदान्‌ एतान्‌ गुणान्‌ चत्ुर्थन्नतपृतथी चतुर्थन्नत ब्रह्मचय॑ तेन पूता घी पवित्रा सतिर्यस्य स. 
तर. लभेत प्राप्नुधात्‌ ॥ ४२१ ॥ मन्नह्मचारिणों दोषा --अनड्े त्ति--मनज्ो मदन स एच अनल्‍लू, अगिति 
तेन सलोढे सस्पृष्टे, परस्त्रीरतिचेतसि परस्त्रिया सह सभोगसुखें चेतो मनो यसप तथाभूते नरे अत्र इहलोके 


सच्यस्का बिपद तत्काले एव विपद पीडा लिझ्शच्छेदादिका । परत्र च॒ दुरास्पदा, परलोके च दु.खस्थानातनि 
यासु ता विपद जायच्ते ॥ ४२२ ॥ ह॒ 


[ छठ १६४ ] श्रूयतामत्राब्रह्मफलस्योपाख्यानमू--काशिदेशेषु सुरसुन्दरीसपत्नेत्ति--सुरखुन्दर्यो 
देवाज़ना तासा सपत्न रूपगुणे ताभि स्पर्डा कुर्बन्‌ यः पौराज्नाजन, सगरनारीगण तस्य विनोदा एव 
मरविन्दानि कमछानि तेषा सरसीव तथाभूताया वाराणस्या घर्षणो नाम नृपत्ति । कथभूत स । 
संपादितेति---सपादित कृत समस्तारातौना सकलूद्विषता सतानस्य वद्मस्य प्रकर्षेण कर्षण सपरनदेशकोषाणा 
च्‌ हरण येन तथाभूत, । अस्य सुमझजरी नाम अग्रमहादेवी पटुमहाराज्ञो आसीतु॥ कथभूता सा। अति- 
चिरेति--अतिदीघेकाला तू प्ररूढ, वृद्धि गतः प्रणय स्नेह स एव सहकार आम्रतरुस्तस्य मञूजरीब पुष्प- 
पक्तिरिव । घर्षेणनृपते उम्रसेनो नाम सचिव , कथभूत स | पब्चतनन्‍्त्रादीनि यानि शास्त्राणि तेषामध्य- 
यनात्‌ विस्तृत वचन यस्य तथाभूत । अस्य सचिवस्य सुभद्रा नाम पत्ती, कथभूता सा । पतिहितैक- 
मनोमुद्रा स्वभतृ कल्याणे एव एका मनोमुद्रा मनोव्यापारों यस्पा: 'सा। दुविकासरसे रज्ध भीतिर्यस्य 
तथाभूत कडारपिज्ञो नाम क्यों सूनु. पुत्र । घर्षणनृपस्य पुष्यो नाम पुरोहित । कथभुत स॒। 
अनवचच्येति---अनवद्या पापरहिता या विद्या बागमज्ञान तेन प्रकाशिता अध्यापिता* मशेपशिष्या 
पेन स तथाभूत । अस्य पद्मा नाम घर्मपत्ती। फथभूता सा। सौरूप्येति--सुरूपस्थ भाव सौरूप्य 
सौन्दर्य तस्य अतिशय प्रकर्ष तेन अपहसिता उपहास नोता त्ििरस्कृता पद्मा रूक्ष्मीयया सा। 
[ कडारपिड्धेन पद्मा एकदा अवलोकिता ]। स फडारपिज्भ कथमृत । समस्तेति--समस्ताइच ते अभि- 
_जातजना सद्दशजजना तेम्यों ये बाह्या व्यचहारा असदाचारा ताननुगच्छति इति सकडारपिद्ध, कडारस्तृण- 
वह्ति तदतू पिज्धु सकडारपिद्ध । स्वापतेयेति--स्वापतेय घनम्‌, तारुण्यम्‌ यौवनम्‌, मदः इन्द्रियदर्ष एभ्य 
मन्द भानवल ज्ञानसामथ्य यत्र तथाभूतात्चापलात्‌ दुरालपन भण्डेन दुर्भापणें भण्डेन चतुरेण अइलोलभाषणनिपुणेन 
खिजुपण्डेन विटममूहेन सह, नतभ्र| इति--नते श्रुवी यासा ता नत अुच, तासा विश्रमा ख्ज़ारभावज- 
क्रियाविशेपा: ते अभ्यर्थ्यमाना भुजज्रा जारा एवं अत्तिथय यास्ु तासु वीथिपु मार्गेपु सचरमाण विहरन्‌ 
तामेंकदा पद्माम्‌ अवलोकय दृष्टवा, कीद्शी ताम्‌। प्रासादेति--प्रासादतऊलू हम्यस्योपरितनभूमिम्‌ उपसीदति इति 
उपसदा ता हर्म्यस्योध्वेभूमी तिप्ठत्तीम्‌ू। अरालेति--अराछानि वक्राणि पक्ष्माणि नेश्रलोमानि ययो ते च ते 
ईंद्षणे नयने ताम्पाम्‌ आक्षिप्ता तिरस्छता पद्या यया तादूशों ता पद्माम्‌ अवलोवय । एपेत्ति---एपा इय 


प्रत्यक्षीमूता नारी इन्द्रियाणि एव द्रुमा तरव तेपा समुल्लसने विकासने मम्ब॒ुतृष्टि जल्वृष्टि | एपा मन एव 
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मृग। हरिण, तस्य विनोदस्य विहारभूमिः संचारतथानम्‌ । एपा समर कीमः एव द्विरद. गजः तस्य बस्घते 
वारिवृत्ति: बन्धनरज्जु । एपा कि खेचरी विद्याधरी, किम अमरी सुरी, वा किम्‌ इये रति. मदनभार्या ॥|'४२३॥ 
...[एए४ १६४५-१६७ ]इति घ॒विचिन्त्य मकरेति--मकरः मत्स्यः कैती ध्वजे यस्य स मदन. तस्य 

बे पा व्यापारनिधिः प्रवृत्तिनिधान यस्‍स्य, प्रवृत्तेति--प्रवृत्तः प्रादुर्भूत द्वरमिसंधिः दुष्टो मनोविचारों यस्य, 
पुरुपेति--पुरुषप्रयोगेण दृतसप्रेपणादिना अभिमतस्य इष्टस्य सिर्दि प्राप्तिम्‌ अनवबुद्धधमान अजानन्‌, तडिल्लता 
नाम घामीम्‌ू, कयभूताम्‌ । पराहयेति--परामिप्राय एवं दील. पर्वत- तस्य विदारणे विदलने तडिल्लतामिव 
विद्युल्लता मिव । अपडक्षीणे शरणे न पट अक्षोणि नेत्राणि यत्र तथाभूते शरणे गृहे तृतीयाद्यगोचरे गृहे विजने 
गृहे इत्यर्थ: । सुनयेति--सुनयाना विज्ञप्त्यादिव्यवहाराणाम्‌ आयततादिभि. स्थानादिभि पादपतनादिभि, 
सुरणवन्दनादिके प्रश्नमैे. विनये । कथभूते असदाश्याश्रये: दुरभिप्रायावलम्बनेंः अवन्ध्यसाध्य सफलसाध्यम्‌ 
उपरुष्प ज्ञात्वा। स्वक्तीयेत्ि--निजाभिप्नरायगहनवर्धनभूमिम्‌ अकरोत्‌ विदधे । तदुपरोधात्‌ तस्य उपरोधात्‌ 
भाग्रहात्‌तथाविधघविधिविधात्री वशीकरणकार्यविधायिनी तत्कार्यविधायिनी--घात्री ( स्वग॒तम्‌ ) परपरि- 
ग्रह. परल्य अन्यस्य परिग्रहः कल्थम्‌ । भन्यतरानुरागग्रहश्च अन्यतरस्म बतुत्ग स्मेहस्तस्य ग्रहण 
चेंति दु्घंट: दु संघान प्रतिभास. अनुभवों यस्य तादूकू खलू अब कार्योपन्यास; । अथवा सुधट एवं सुसघान 
एवं अय कार्यघट । इय कार्यरचना सुसघानव । यत- यस्मातृ तप्तातप्तप्लवयसो रयसो रिव_अग्नितप्तानगिति- 
तप्तयो. प्लवयंसो चक्रलोहनेम्पोरिव विरुद्धयोश्वेतसोः मवसों सागत्याय अनुकूलीकरणाय खलु पण्डितः 
दौत्यं दृत्तत्व करणीयम्‌ । अन्यथा सरमतरसो" रससहितयो: वेगवतो द्रवस्वभावयों जल्योरिव सरसतरसों 
प्रेमदती वेगवत्तोइच भन्योन्य॑ प्रति उत्सुकयो द्रवस्वभावयों. काठिन्यरहिंतयो चित्तयोः एकोकरणे कि नु 
नाम प्रतिभाविजृम्मितम्‌ । का नाम नवनवोन्मेपशालिन्या बुद्धे स्फ्ति । प्रतिकूलस्वभावयोर्मनसोरेकीकरणे 
यद्दीत्य क्रियते तदेव दौत्य प्रशस्यमित्यर्थ, । किच। सा दूृतिकेति--या बृधाना विदृषाम्‌ अभिमतकार्यविधी 
इष्टकर्मकरणे चातुर्यवर्यवचनोचितलित्तवृत्ति. चातुर्येण बुद्धिकोशल्येन वर्य श्रेष्ठ यद्रचन तस्य उचिता थोग्या 
चित्तवृत्ति मनोवृत्ति यस््याः सा दूतिका स्वामिसदेशप्रापिका ज्ञेया । या दूतिका कि करोति । चुम्बकीपल- 
कलेव चुम्बति लोहमाकर्पति स चासी उपलब्ध चुम्बकोपल  भयस्कान्त, तत्य कला अश. यथा अन्त,हल्य 
लोहमय वहिं: करोति । तथा अपरस्य अन्यस्य चबच्स्य चेंतोनिख्ड मनसि स्थित शल्य वैरादिकं व हि: करोति 
ततो निष्कासयति । एतादशी एवं दूतिका प्रशस्येति भाव ॥४डिरिटीा तदल विलम्बेन अस्मिन्‌ कार्य कालक्षेपी 
न कर्तव्य इति भाव । यथा परिपवक्‍वफर्ल व्यतिक्रान्तकाल सरसत्वाधिष्ठान ज्ञ॒ भवत्ति | तंतू 3 चित्तकालाति- 
क्रमेण गन्धवर्णरसअञ्रष्ट भवति । तथात्र कार्ये विल़म्बे जाते सति अस्य कार्यस्‍्य सरसत्वं च नवयेत्‌ | कि 
त्वस्थ साहसावलम्बनधर्मण कर्मण” साहसाश्रयसाध्यस्य कार्यस्य देवात सिद्धी सत्याम्‌, परेजिताका रसवंज्ै. 
प्रात अन्‍्यमन,स्थिताभिप्रायचेष्टाना विड्ि. विबु्ध , कथमपि महता कष्टेन, वहुजनावकाशे कृते सति वहुजनाचा 
मनसि अवकाशे परिचये कृते सति स्नेह आदरे वा समुत्पादिते स ति शरीरी साहसकर्मण कर्ता नर पुरश्चारी 
भवति भग्नमणी जायते। साहसकार्यस्य असिद्धी सत्या शरीरी तल्कार्यस्थ विधाता द्ुरपवादपरागावसर. जन- 
निन्‍दाधूलिपातस्थान व्यस्ननगोचरदच भवत्ति विपद्विषयरच जायते । तत्‌ घ्वनयेय कैथयामिया इस पद्ता ड््दं 
कार्य व्‌ अवसेय ज्ञात योग्यम्‌ । इयं पद्मा किस्वमावा कौदृडसस्या मनोवृत्तिरिति ज्ञातव्यम्‌ । इंद च कार्यम्‌ 
अद्वितीयापत्यप्रसवाय अद्वितीय न द्वितीयम्‌ अद्वितीयम्‌ एक तच्च तदपत्य पुत्र. तत्येव प्रसव उत्पत्तिर्यस्म 
तथाभूताय सचिवाय अवसेय ज्ञातव्यम्‌ । तदुदाहरच्ति--ति च अनिवेच भर्तु किचिदारम्भं कुर्यात्‌ अब्यत्रा- 
पत्मतीकारेम्प: स्वामिन अनिवेद्य अकथमित्वा न ते किचितू आरम्मम्‌ कार्य कुर्यात्‌ स्वाभिन पृष्द्वा 
कार्य कुर्षात्‌ इत्ति भाव, | परम आपत्प्रतीकारेस्य अच्यत्र विपत्तिनिराकरणसमयें स्वार्सी ले स्रष्टल्य 
अपृष्टवा एवं स्वामिन तदुपद्रवकारिणीम्‌ आप परिहरेत्‌ इति । ( प्रकाशम ) श्राणब्रियेकापत्य अमात्य, 
प्राणवत्‌ प्रिय वल्लभम्‌ एकम्‌ अपत्य यस्य वथाभूत हैं अमात्य सचिव, ईदृश इव सामान्यजन इ+ भवादूनीडपि 
जन जातस्प पृत्रस्य जीविते अमृतस्य तिपेकाय सेचनाय अचिरत्न यत्न॑ तात्कालिक प्रयत्न विवातु याग्या 
न सकलाना मनोरथानाम्‌ 


भवान भवत्ति । समात्य _ संमस्तमतोरथसमर्थनकथास्मायें आर्ये, समस्ताना 


९, 


४४६ '. पं० जिनदासविरचिता [ पृ० शृध्८ 


अभिलापाणा समर्थनकथा फलदानकथा तसस्‍या स्मार्ये स्मरणयोग्ये आयें पूज्यें, तज्जीवितामृतनिपेकाय तस्य॑ 
मदपत्यस्य जीवितार्थम्‌ अमृतनिषेकाय सुधासेचनाय मज्जीवितोचितविवेकाय च मदीयं जीवित मत्प्राणा' तस्य 
उचितो योग्यो यो विवेक: तस्मे तत्र भवती पूज्या त्वमेव प्रभवति समर्था भवति। घात्री--अथ किम्‌ । 
अभ्युपगत भवद्वव । तथापि अवलेति--अबलूाजनाना नारींजनानां मनसो अतिरिक्ता अधिका या प्रतिभा 
सा अस्ति यस्य स प्रतिभावान्‌ तेन प्रतिमभावता । ' है अमात्य, नारोजनप्रतिभाया अपि भवत प्रतिभा अधिका 
गस्ति अतो भवत्ताषि अस्मिन्‌ कर्मणि प्रयत्न करणीयः इत्यभिधाय घृतकात्यायनीप्रतिकर्मा घृतकात्यायनीवंष। 
या अर्धवुद्धा काषायवसना अधवा च सा दूती कात्यायनीत्युच्यते । करतलछेति--हस्ततलबृ तस्फटिकमणिरिव 
विज्ञातसकलस्त्रीस्वभमावा तैस्ते अन्यमनोहरणमन्त्र:ः वचने , नयनमनोमोदजनकपदार्थेन्‍्र्व । अतिदोर्घकालं 
विहितादरा, परिश्राप्तेति--परिप्राप्त। लब्ध, प्रणयस्य प्रीत्या प्रार्थनस्य प्रसराचतार  अवतारोद्धावः यया 
सा तथाभूता सा दूती एकदा मुदा आनन्देन, रहसि विजने ता पुष्यपुरोहितभार्याम उदिदय इस वक्ष्यमाणम्‌ 
प्रस्तुतेति--प्रस॑गप्राप्वकार्य रचनाया: जनुकूलमर्यादोपेत इलोक पद्मम्‌ उदाहार्पीत्‌ू उक्‍्तवती--स्लरीषु इति-- 
अन्न जगत्ति स्त्रीषु नारीष गड्भीव जाहृुव्येव घन्या पुण्यवती, या परभोगोपगापि परेंषा समीप भोगदानाय 
उपगन्‍्छन्त्यपि शभुना शिवेन मूध्चि मस्तके मणिमालेव रत्वस्रगिव सोल्लास सानन्‍द धअियतें स्थाप्यते ॥४२५॥। 
भट्टिनी--( स्वगतम्‌ ) इत्वरीति--परपुरुषानेति गच्छति इत्येव शीला इत्वरी कुछूटा पुभ्चछी स चासो जनश्च 
इत्वरीजन तस्याचरणम्‌ असत््रवृत्ति, तदेव हर्म्य घनिना वास तस्य निर्माणाय प्रथमसूत्रपात इव॒ प्रथमत एव 
भूमिमापनार्थ सुत्राद्भूनमिव अय वाक्यप्रस्ताव उपलक्ष्यतें । तथा चाह या इय तावत्‌ आकृतपरिपाकम्‌ स्वाभिप्रायस्य 
परिपाक निरच्योत सारम्‌। (प्रकाश) आर्ये, किमस्य सुभाषितस्य ऐदवपर्य तात्पर्यम्‌ | धात्री---परससौभाग्यभागिनि 
भट्टिनि, उत्तमसौभागषवति, भट्टिनि, भट्ट स्वामित्वम्‌ अस्या अस्तीति भट्टिनी तत्सबोधनं हे भट्ठिनि, हे ब्राह्मण- 
भायें, जानासि एवास्य सुभाषितस्य कंम्पर्यम्‌ तात्पयमू । यदि न वज्च्रघटितहृदयासि चेद्ृत्नेण निर्मितचित्ता न 
भवसि । सट्टिनी---( स्वगतम्‌ ) सत्य वज्त्रघटितहृदयाहम्‌ । यदि चेत्‌ भवत्प्रयुकतोप्ातघुणजर्ज रितकाया न 
भविष्यामि । भवत्या प्रयुक्त, ग्र उपधात. अपकार स एवं घुण:६ कोठकः तेंन जर्जरित कायः उत्कीर्ण देहो 
यस्या: तथाभूताह न भविष्यामि । आयें, हृदयेइमिनिविष्टमू अर्थ मनसि निश्चयेत प्रविष्टम्‌ अर्थम्‌ अभिवग्राय॑ 
श्रोतुमिच्छामि । घात्री---वत्से, कथयामि कि तु चित्त दृयो रिति--ज्ञानम्‌ अभिमान चित्तोन्‍्नति तदुभयम्‌ एव 
घन तेन घन्या घी बुद्धि यस्य, तेत नरेण। द्वयो' पुरतः अग्रत एवं चित्त निजाभिप्राय निवेदनीय कथनीयमृ। 
को तो हो नरो ययो* पुरत' चित्त' निवेच्यते इत्याह--य३ प्रर्थितम्‌ इति--य* नर. अभियुज्यमान सबध्य- “ 
मान* प्राथित मित्रस्य घाचनादिक न रहयति न स्फोटयति 'यो वा जनो निजस्य मनस अनुकूल भवत्ति, सो$पि 
रहस्य न भिनत्ति । अत' इमौ हो एवं सरो रहस्यकथनयोग्यौ निशचेयौ ॥४२६॥ भट्टिनी---(स्वगतम्‌) महो 
नभ प्रकरतिम्‌ जपि इय नभस आकाशस्य स्वभावम्‌ अपि नैर्मल्यमपि पद्धें" कर्दमे उपलेप्तु म्रक्षितुम इच्छति . 
आकाशवन्निर्मलस्व्रभावा मा पतिब्रत्तामु इय घात्रो असतोजनदोषकर्दमै, म्रक्षितुमिच्छति । इति स्वगत पद्मा 
व्यमुद्त्‌ । (प्रकाशम्‌) बायें, उभयत्रापि समर्थाहम्‌, अह रहस्यभेंदिका न भवामसि। त्वन्मनसोध्तुकूछा च भवासि। 
चित्त दयोरिति न मदुपत्ञम्‌ न ममाद्ज्ञानम्‌ । न भवदुपक्रम वा न भवत्या प्रथम कार्यम्‌ प्रारब्धसिति । न 
हि मदीय उपाधिर्न च भवदीय उद्यम किंतु पुरेव ईदृशी गतिरस्ति। धान्नी--- (स्वगतम्‌) अनुगुणेय खल॒ कार्यपरिणति 
इय खलु निश्चयेन कार्यपरिणति कर्मण परिणमनम्‌ अनुगुणा मदभिप्रायानुकूछा भवत्ति। यदि चेत्‌ निकट- 
तटतन्त्रस्य समीपतीरप्राप्तस्य वहित्रपात्रस्येव नोकाशरीरस्येव दुर्वाताछीसनिपातो न भवेत्‌ । दुष्टो वात* दुर्वात 
तस्य आाली पडिक्त दुर्वातालो तस्या सनिपात वेंगेन आगमन न सवेत्‌ | मम कार्य तु अधुना सम्यक्‌ अनुकूल- 
प्रायमेव जाने इति घान्री वदति यदि को5ईपि नान्तरायोज्च स्यात्‌ । ( प्रकाशम » मत एब भद्दे » वेंदन्ति 
पुराणविद । 
[ प्र्ठ १९८ ] विधुरिति--गुरो बृहस्पते कलश्रेण भार्यया सह विधुश्चन्द्र समगस्त मैथुन चक्रार । 
गोतमस्प ऋणपे भार्ययाहल्यया सह अमरेइवर इन्द्र । शन्‍्तनोनू पसय च भार्यया गद्भया सह दुश्चर्मा शकर 
पुरा किल समगस्त सभोग चकार ॥४२७॥ भट्टिनी--भार्ये, एवमेव सत्यमेतत्‌ । यत । स्रीणामिति--स्त्रीणा 


) 


“>पुछ २०० ] उपासकांध्ययनटी का ४७४७ 


वपु शरीरं बच्घुमिं स्वजने अग्निसाक्षिकम्‌ अग्नि साक्षीकृत्य परत्र अन्यस्मिन्‌ पुरुषे विक्रीतम्‌ अपितम । परम इर्दं 
मानस न विक्रीतम्‌,त दत्तमिति साव । ननु यत्र विश्वस्मगर्मा निर्दृतिः प्रणयपूर्वा निर्वुत संतोष आह्वञाद भवतिस 
एवं इती पृण्यवान्‌ धन्य तस्य मावसस्य अधिपति. स्वामी मत ॥४२८॥ घात्रो--पृत्रि, तहि श्रूयताम, त्व किल 
एकदा कस्यचित्कुसुमकिसासनिविशेषवपुषः, कुसुमस्य किंसारवः केशरा तै निविशेषवपुष' समानशरीरस्य 
कुसुमकेशरकोमलछदेहस्येति भाव । पुराज्ननेति--नगरस्त्रीजवतयनकमलमोदे अमृतरोचिष सुधाकरतुल्यस्य 
कस्थचिच्न रस्य। आसादेति--प्रासादस्य हर्म्यस्य परिसरे पर्यन्तभुवि विहारिणी त्वम्‌ एकदा । वीक्षणेति--- 
तयवमार्गानुयायिवी सती कोमुदीव ज्योत्स्तेव । हृदयेति--हृदयम्‌ एवं चन्द्रकान्‍्तमणि तस्य आनन्द एव 
नि.स्यन्द जलनिर्गमः तस्वथ सपादिनी अभू त्वम्‌ असव । तत्प्रभूति तहिनमारभ्य, नेनु तस्य मदनसुन्दरस्य 
यूतः तरुणस्य । गत्यवसितेति--पश्रत्यवसित विनष्ट वसच्तश्रीसमागमसमयों यस्य तथाभूतस्य पृष्पंधयस्येव 
अमरस्येव रसालूमज्जर्यामिव आम्रपुष्पपडक्तो इब भवत्या महान्ति खल्‌ मन्दमकरन्दास्वादने स्वेर मकरन्द- 
भक्षणे दोहदानि मभिलाषा सन्ति । नितान्त नित्ररा चिन्ताचक्रपरिक्रान्तं चिन्ता मानसी व्यथा तस्याः चक्रेण 
परिक्रान्तं व्याकुछ स्वान्त तस्थ मानसम्‌ | प्रसभमिति--प्रसभ मितरा तव गुणस्मरणपरिणत्या: आधार 
तस्य मनो$स्ति । अनवरतमिति---सतत रामणीयक तब देहसोन्दर्यमू, तस्य अनुकीर्तनं पुन पुन स्मरण 
तस्य संकेतों यत्न तथाभूत तस्य मन । प्रविकसदिति--प्रविकसत्‌ विकार्स प्राप्नुवत्‌ कुसुमतुल्यविछासयोग्य- 
वल्लरीसदृशवल्लभाजने सनिहितेडपि समीपस्थितेषपि तस्मिनू तस्य महानुद्वेय०्, मतीव खिन्नता बिच्यते । 
पिशाचेति--पिज्ञाचेत देवविशेषेण छलितस्थेव पीडितस्प नरस्येव अस्थाने स्वायोग्ये वस्तुनि अनुवन्ध. स्नेह 
संजातेति--संजात£ उत्पन्त उन्‍्माद चित्तविश्वमः यस्य तथाभृतस्य नरस्थेव विचित्र* नानाविध उपलम्भः 
विश्रम तेंन क्रियाप्रारम्भो यस्य । पुन कर्थंभूत, । स्कृन्धेति--स्कन्घे निजस्कन्धे विजभुजशिरसि गदेन गृहीत- 
स्य चरस्येव प्रतिदिन लब्बक॒ुशावस्थ । स्मरेति--स्मरस्य कामस्य आराधनाया प्रणीत बिहितें प्रणिधानम्‌ 
ऐकार््य येच तथाभूतस्य नरस्येव इन्द्रियेषु संनता मवसादः काइयम्‌ अभवत्त | प्राणेषु च अद्यइवीनकथा 
असुषप्‌ जीविते वा अद्यश्वीचकथा अद्य इवों वा भवति अद्यर्वीन मरणं तस्य कथा । अपि च--अनव रते ति--- 
अनवरतं सततं जलेन आर्द्राणि क्लिस्ताति यात्ति आन्दोलनानि व्यजनानि तेपा स्पन्दा चञ्चलता, ते, मन्दे. मति- 
सरसा अतिस्निग्घा या मृणाल्य कमलिन्य तासा कन्दलै: अद्भुरै वाले. कर्थंभूते, चन्दनादें चन्दनेन आाद्े. 
क्लिन्ने. एते सर्वेः करणभूतेः है प्रिययखि, अमृतेति---अमृतरुचि चन्द्र: तस्य मरीचय: करा; तै प्रौढिता 
प्रगल्‍्भता यस्या तथाभूताया निशायाम्‌ ते सुहद मिनत्रस्य वल्‍्लूभस्थेत्यर्थ, किचित्‌ आत्मप्रवोध अल्पस्वानुभूति- 
विद्यतें । स्मरव्यथया तव वल्लमो$तीव पीडित इंति साव* ॥४२९॥ 

[ प्रष्ठ १६६--२०० | भट्टिनो--आर्य, किमित्यद्यापि गोपायते, केनाह दृष्टा, क स्मरपीडित तस्य 
नामादिक कर्थ न कथयसीत्यर्थ । मा निह नुष्व सर्व स्फुट्ट कथयेति भाव' । घात्री-- कर्णजाहमनुसृत्य ) 
एवमेवम्‌ । सचिवपुत्र: कडारपिद्भ स्मरपीडित इति भावः । भट्टिनी--को दोप: । घात्री--कदा । कदा तैन 
आगस्तव्यम्‌ इति प्रश्तो घाव्या कृत । भमदिवी--यदा तुम्य॑ रोचते । तदा तेनाग्रन्तव्यम्‌ इतश्च अनन्तरायतया 
निर्वाधघतया तया पद्मया पुष्यभार्यया अनुमता सा घात्रो । तनयानुमताहितमतिपाटव तनबस्य भअनुमतं 
प्रिय यत्कार्य तत्र आहिते स्थापित मतिपाटवं बुद्धिचात्तुर्य येन स सचित्रोडपि उम्रसेनो5पि । चृपतीति-- 
मूपते: धर्षणाह्वस्य निवासे गृहे उचितप्रचारेपु उचित. योग्य* प्रचार. प्रवर्तन येपां तेपु वासरेपु दिनेपु यातेंयु 
कृस्मिश्चिद्ििने गुणव्यावर्णनप्रसगे आगतम्‌ एतस्य महीपते. नृपस्य पुरत इलोकम्‌ इमम्‌ उपन्यास्वत्‌ दे झपठ- 
दित्यर्थ । राज्यमिति--यस्य वेश्मनि गृहे कऊिजल्प पक्षिविजश्ञेष. विद्यतें तस्य राज्य विववतें | नमिद्धात्‌ 
मन्त्रा राधवाल्लब्धाच्चिन्तामणे्येथा, किजल्पपक्षिप्राप्तेः शत्रवह्च क्षय यान्ति ॥ ४२३२० ॥ राजा--अमात्य, 
क्व तस्य प्रादुर्भति , कीदुशो च तस्याकृति. । अमात्य --देव, भगवतः पार्वतीपते पूज्यस्य गौसेवल्डभम्प 


श्वश्रस्प पार्वत्तीपितु , कथभतस्य इवशरस्य | मनन्‍्दाकिनीति--मन्दाकिन्या ग्रद्धाया' सन्‍्द प्रवाह दस्म 
जिदास हि ० दर हर >> ध्लेल्यो रमणेति स्मण ;> न 
' निदान कारण कन्दरनोहारो गुहाहिमें यक््य । पुन कघभूतस्या। रसणेति--रमण- पति सह 


चरा सन्वयीया 
४4 #४3 |(३। * *४5८..$ 


यासा ता. खेंचर्य' खगाड़ना तासां सुरत्तस्य समोगस्य परिमल विमर्दोत्दद्ननमनोहरगन्ध , देन मचा 





छछ८ पं० ज्ञिनदासचिर्खचिता [ घृ० २०१- 


ये मत्ताल्यः मत्तम्‌ड़ा तेषा मण्डडो समूह तेन विलिख्पमाना रच्यवाना मरकतमणिमेखला मरकताना मणीना 
हरिन्मणीना मेंखला रशना यत्य । पुन कथभूतस्य । चृक्षोत्पलेत्ति--जुक्षोत्तलला कणिकारा. तेषा पण्ड 
समूह तेन मण्डित भूषित शिक्षण्डम्‌ अग्र यस्य र॒त्तशिखण्डनाम्न शिशव्वरस्य अस्यासे समीपे नि.शेषाः सकला 
ये शऊ्जुन्‍्ता, पक्षिण तेषा सभवम्‌ उत्पत्तिमु आावहति घारबतोति तथाभूता गुहा समस्ति । यम्या जटायु- 
वेनतेय वेशस्पायन॑प्रभुतय शकुन्तय पक्षिण प्रादुरासन्‌ अजायच्त । तस्थामेव तस्य किज्नत्य पक्षिण* उत्पत्ति- 
जन्म । ता च गुहाम्‌ भह पृष्यय्य अतेकश असक्ृत्‌ नन्‍्द्राभगवततोयात्रानुसारित्वात्‌ु गौरीभगवत्या: यात्रासनु- 
सृत्येत्यथ , साधु जानीव । प्रकृतिश्चास्य अनेकवर्णा मनुष्यसवर्णा नरसमाना च। भूपारू --( सजात- 
कुतृहूल ) अमात्य, कथ तहूर्शानोत्कण्ठा ममताकुण्ठा स्पात्‌ । तस्य किजल्यपक्षिणों दर्शवस्य उत्कण्ठा सम 
अकुण्ठा सा, उत्कण्ठा कथ मम्त सफला स्पादिति भाव: । अमात्य --देव, मयि पुष्ये च गते सति ॥ राजा--- 
अमात्य, भवान्‌ अतीच प्रवषा वृद्ध । तत्पुष्य प्रयातु ॥ अमात्य--देव, तह दीयताम्‌ अस्मे सरत्तालकार- 
प्रवेकम, पारितोपषिकम्‌ । रत्तालकाराइच ते प्रवेक्ाइच उत्तमा रत्वालक्ारप्रवेका ते सहित सरत्तालकार- 
प्रवेकम्‌ पारितोषर्क परितोषजनक द्रव्यस असम पुष्याय दोयताम्‌॥। अगणेय पाथेब च विपुल पाथेय पथि 
व्ययितव्यद्रब्य शम्ब॒ऊूमिति भाव । राजा--बाढम्‌ । अन्न सम समतिरस्ति इति भाव । स्वामिचिन्ताचार- 
चक्षुष्य पुष्य स्वामिनों घर्षणनुपस्य चिन्‍्ता यथा अभिप्रायो5स्ति तथा जाचारेण प्रवर्तनेत् चक्षुष्य सेत्रानन्द- 
जनक पुष्प तथा राकज्ञादिष्ट: गेहम्‌ु आगत्य मादेश न विकल्पयेत्‌ नृपतिना आदेश ईदुश एवं कथ कृत 
अन्याद्श कथ न छृत. इति विक्लल्प न कर्तव्य इति मतानुसारी प्रयाणसामग्नी क्रुर्वाण तया सतीब्नतपवित्रित- 
सक्षया पद्षया सतीबतेन पविश्वित सब्य गह यया तथासूतया पद्मया पृष्ठ --भट्ट, किमकाण्डे किम अनवसरे 
प्रयाणाडम्बर देध्ान्तरगमनारम्म ॥ पुष्य --प्रस्तुतमाचछ्टे प्रतिपक्ष कथयति। भट्दिनी--भट्ट, सर्वमेत्तत्स- 
चिव॒स्प कूटकपटचेप्टितम्‌ ॥ कूटमू अनुतम्य कपट्चेष्टितम्‌ अनृतमंयमायाव्यवहार । भट्ट “-भट्टिनि, किन 
खल एतच्चेष्टितस्यायतनम्‌ । एतत्कूटकपटव्यवहार॒स्य किसास्पदम्‌ । भट्टिनी--प्र कान्तम्‌ अभाषिष्ठट । पूर्व॑वृत्त॑ 
सकलम्‌ अभाषत । भट्ट --किमतन्र कार्यम्‌ । 

[ एछछ २०१] भट्टिनी--कार्यमेतदेव । दिवा सप्रकाश सर्वजननसमक्षम एतत्पुरात्प्रस्थाय निश्ि 
निभृत च प्रत्यावृत्य गूढ पुनरागम्य अत्रेव महावकादों सिजवासनिवेशे विपुलदेशे निजगृहापवरके सुखेन वस्त- 
व्यस्‌ ॥ उत्तरत्राह जानामि। तदनस्तर कार्यम्‌ मह पारयिष्ये । मह --वथास्तु । ततोंइन्यदा तया पर- 
निकृतिपात्या धाश््या अन्यप्रतारणपातन्रभूतया धातन्या उपम्रान्तना स दुराचाराभिषज्ध असदाचारासक्त कडार- 
पिज्भ' सुप्तजनवेल्ञायाम्‌ आनीत । “समस्यसतु तावत्‌ इृह्ँव इये धात्री, अय च कडारपिज्ग महीमूल पाताल- 
तल भनरक॑ यियासु जिगमिषु पातालवासदु खं॑ सममभ्यसतु आवतंयतु ।” इत्यनुध्याय इति चिन्तयित्वा तथा 
पद्मया महावरतंस्थ विपुलविस्तारस्य गर्तस्य कूपवत्‌ गम्भीरभूमिरन्ध्रस्थ उपरि कल्पिताया स्थापितायाम्‌ अवानी- 
याया रज्ज्ञादिनिवेशरहिताया खट्‌वांया मब्म्वके क्रमेंण उपवेशितवपुषोी स्थापितदेहो तो द्वावषि दुरातडू,बन्धे 
महाव्यथायुकते श्वश्रमध्ये गते विनिपषेततु अपवत्तामू । अनुवभूवतुद्च अन्वभवता च सिखिलप्रिवारजन- 
भुवतावशिष्टभक्तादिभो जनो करुम्मीपाकवत्‌ उपक्रम यस्य त्थाभूत पट्समाशाखान्‌ समाया पट्शाखा पंटु- 
विभागा तावत्कारू दु खक्रममू । समाया वर्षस्य शाखाविभागा मासा पद च ता समाशाखा षट्समाशाखा - 
पण्मासानिति यात्रत्‌। पण्मासावधि दु खक्तमम्‌ अनुबुभुजतु । पुनरेकदा “स्वास्थादेशविश्येषषिद्ुष्य पुष्य- 
नृपाज्ञाविशेषे चतुर पृुष्यस्ट्ट तथाविघपक्षिप्रसवसमर्थपक्षिणीसहित किजल्पजातीयविह्गजननसमर्थया विहम्या 
सयुक्‍त कृतो विहित पञ्जरे परिकल्पो वन्ध यस्य त किजल्‍्पम धादाय गुहीत्वा आगच्छनू, ध्रिचतुरेपु वासरेष 
दिवसेपु अस्या पुरि प्रविशति ।” इति प्रसिद्धिप्रवतिनी इति वार्ता घोषयन्तोी। विविचवर्णविडस्वितकायेत 
नीलपीतादिवर्णविविधेविडम्विती चित्रितों कायो यस्य तदढयेन, पुन कथभतेन तद्द्येन | चटकेत्ति--चटक - 
कलविक , चक्कोर जोबजीव यो ज्योत्त्तया मोदते। चाप करिकीदिविर्नाम पक्षी, चातक सारज्भाढय . 
पक्षी एते भादी येपा ते चटकादय तेषा छदा पक्षा ते छादिता आवबुता प्रत्तीकस्य शरीरस्य निकाया 
अवयवा यस्य तथाभूतेन तद्‌दयेन पञजर एवं भालूय गृह यस्य तद॒दयेंन सहरुचिरप्रवासोचितवेषजोष्य पुष्य 


४४० ' पं० जिनदासचिरचिता - [ पू० २०३- 


३२, परिभ्रह्मग्रहफलफुल्लनो नाम द्वात्रिशत्तम+ कल्प: 


[ पृष्ठ २०३- २०४ ] समेदमिति--बरह्याम्यन्तरबस्तुपु गोमहिपमणिमुक्तादिपु बाह्मयवस्तुपु रागा- 
दिपु च अम्यन्तरवस्तुषु मम इदम्‌ इति संकल्प सरक्षणार्जनसस्कारादिरूप परिग्रह मत तत्र चेतस मनस 
निकुझचन सड्ूोचन कुर्यात्‌ तेषु मनो$भिलाप कर्शयेदित्यर्थ ॥४३२॥ वाह्मपरिग्रहान्‌ व्याचप्टे-क्षेत्र सस्योत्पत्ति- 
स्थानम्‌, धान्य शालिब्रोह्यादिकम्‌ , धन हिरण्यरूप्यादि, वास्तु गृह, कुप्य क्षोम-कार्पास-कौशेय-चन्दनादि । शयन 
गय्या, आसन पीठमज्चादिकम्‌, द्विदा दासोदासमु, पात्र गोमहिषादय , भाण्ड भाजनानि | इति वाह्या दण 
परिग्रहा ॥४३३॥ अमभ्प्रन्तरपरिग्रहा --समिथ्यात्वा इति--मिथ्यात्वेन अतत्त्वश्नद्धानेन सहिता त्रयो वेंदा 
स्‍्त्रीवेद पुरुषेण' सह रमणाभिलाष नार्यामृत्पथ्वते | पुरुषवेद नार्योा सह रमणासिलाप पुरुषें। नपुंसकवेद 
उभाम्या रमणाभिलाष । हास्यादय पटु हास्य, रति , अरति , शोक , भयम्‌, जुगुप्सा | चत्वारइंच कपाया- 
क्रोध-मान-माया-लोभा । इति अन्त परियग्रहा चतुर्दश । अन्तर्ग्रग्था अपि कथ्यन्तें | अन्त जात्मनि ये ससार 
ग्रथ्यते बध्यते ते ग्रन्था राग-द्वेष-लोभ-मोहादय परिणामविद्येपा ते चात्मन्येव सभवन्ति ॥४३४॥ वाद्यान्तर- 
ज्भपरिग्रहवर्णम्‌ू--चेतनेति--वाह्मेषु स्वस्माद्‌ भिन्‍नेपु चेतनेपु गो-महिप-पुशत्र-कलत्नादिप आसक्ति' एक* 
वाह्यश्चेतनपरिग्रह मणिमुक्तायगृहादिषु अचेत्तनेपु आसक्ति ट्वितीय अचेतन वाह्य परिग्रह इति वाह्यचेत- 
नाचेतनपदार्थासक्ते वाह्मपरिग्रहद्वविष्यमू। पर भवहेत्वाशयाश्रयथ ससारकारणा ये मिथ्यात्वाविरत्यादय: 
आशया चेतन्यरूपा परिणामा ते आश्रयः आधार यस्य स अन्त परिग्रह एक एवं । उपाधिभेदाद्‌ द्विविधत्वम॒ 

* अन्त परिग्रहस्य निगदन्त्याचार्या शिष्याववोधार्थम्‌ ॥४३५॥ घनायेति--बनाया धनाभिरकापा तया आविद्ध- 
बुद्धीना व्याकुलमत्तीना नराणा मनोरथा अधना घनरहिता भवन्ति । हि यस्मात्कारणात्‌ अनर्थक्रियारम्मा 
घो तदथिपु कामधुक्‌ न मवति । अर्थ प्रयोजन यसया सिध्यति सा क्रिया अर्थक्रिया न अर्थक्रिया अनर्थक्रिया 
अनर्थक्रियाया आरम्भो यस्या सा धी मति तदथिपु अर्था्थिपु धनार्थिषु कामधुक न भवत्ति कामान्‌ इष्टाभिलू- 
पितान्‌ न दुरधे । इच्छया मचोरथेर्वा घनानि न रलष्यन्ते | घनप्राप्तिकारणम्‌ अन्तरायकर्मणा क्षयोपशमो३भाणि 
इति मत्वा आरतेध्यान न कर्तेग्यम्‌ू ॥४३६॥ सह्देति--सह युगपत्‌ समकालीना सभूति आत्मना सह जन्म 
यस्य स॒ एप देहो४पि यत्र शाइवत नित्य न, तत्र द्रव्यदारकदारेषु द्रव्य धतम्‌, दारक सुत दारा पत्नी, एते पु 
महात्मना ति स्पृह्ाणा का आस्था क प्रयत्न ॥४३७॥ स इति--य घर्माय दानपूजनादिकार्याय घनागम 
घनप्राप्ति न विनयेत नोपयुड्वते, तथा भोगाय य धनागमस नोपयुड्वते तस्य स विफल एवाजागलस्तनवत्त ॥४३ ८॥ 
प्राप्ते इति--ये घने प्राप्ते लब्धे न मायन्ति न गविणों भवच्ति । ये प्राप्तिस्पुहयालव न भवन्ति । धनप्राप्त्यै 
न॒स्पृहयन्ति च त एवं महात्मान लोकद्याश्रिता इहपरलोकयुगलाश्रिताना लक्ष्मीणा परमेश्वरा भवन्ति । 
उपयु क्ता एवं महात्मान इहलोके चक्रवर्तिश्चिय लभन्ते परलोके स्वर्गादो इन्द्रविभूति च प्राप्नुवन्ति । ॥४३९॥। 
चित्तस्येति | हे चित्त हे मन , वित्तस्य घनस्प चिन्तायाम्‌ अभिलाबायाम्‌ एनस पापात्‌ परम्‌ अन्यत्‌ 
फल ल्‍लाभो न । हि यतत उचितमेवेतत्‌ अस्थाने अविषये क्लिश्यमानस्य प्रयतमानस्य नरस्य चित्तस्य वा कलेशा- 
हु खात्परम्‌ अन्यत्‌ फल न भवति ॥४४०॥ नि'सगस्य सुख सवतोीति निर्चिनोति--अन्त रिति---अन्त सगे 
अन्तरज्े । परिग्रहे रागादौ ।' बहिर्गते परिग्रहे मणिमुक्तादिके । यस्य मानस नि सगम्‌ अनासकत भवत्ति। स 
अगण्यपुण्यस्प्न असख्यसुकृतपूर्ण नर सर्वत्र सुखम्‌ अश्नुते छमते ॥४४१॥ 

[ प्रष्ठ २०५ ] वाह्येति--बाह्ये मणिमुक्तादिपु पुन्रकलत्नादिके च । सगे परिग्रहे । रते आसकते ॥ 
पुसि पुरुषे | चित्तविशुद्धता मनोनैर्मल्य कुत कथ स्थात्‌ | वहि सतुषे धान्ये वाह्में सत्वाचि सस्ये अन्त विशृुद्धता 
अन्तनिर्मलता दुर्लमा भवति ॥४४२॥ सत्पात्रेति--य पुरुष सत्वात्रे रत्नत्रयवति सुनौ शआवके च' विनि- 
योगेन घनार्पणेन अर्थसंग्रहतत्पर घनाजंने तत्पर प्रवणों भवति स जुव्वेषु महालुब्च यत्त लुब्ध यावज्जीव घने 
न त्यजति पर मृत स्वेत सह अमुन्न परस्मिल्लोके धन नेतुमसमर्थ । पर सत्पात्रे धन विनियुज्जानः परलोके5पि 
घन नयति अत स एव लुब्धेपु महालुग्ध ज्ञेग ॥४४३॥ परिग्रहप्रमाणाणुब्रतहानि प्रदरद्यतें--कतेति--क्रत 
प्रमाण परिमाण यस्य तस्मात्‌ घनातृ । लोभेन अधिकस ग्रह अधिकघतसग्रह यस्य भवति स गृहमेघिना पन्‍्च- 


स 


ता 
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माणुत्रतज्यानि पञ्व॑माणुत्रतहर्नि करोति ॥४४४॥ अस्मिन्‌ हन्द्रदयेडपि उभयपरिय्रहेषपि यस्य देहिन शरीरिण। 
मन नि.स्पृहं वर्तते । स पुरुष स्वर्गापवर्गलक्ष्मीणा पक्षे क्षणात्‌ दक्षते चतुरों भवति। नि सस्‍्पहचित्तस्थ नरस्य 
सस्‍्वर्गाववगलूक्ष्मी णा प्राप्तिमंवति॥४४५॥ अत्यथम्‌-अतिशयेन अर्थकाक्षाया घनासिलाषाया नृणाम्‌ अधौधसचित 
पापसमूहसंभृतम्‌ । चेत ससारावतंवतंग भवस्य आचर्त गत तन्र वर्त्त वर्तन गच्छत्तीति ससारावतंव्तंगम । 
भवगर्तभ्रमणवत्त भवत्ति जायते ॥४४६॥ 


[ पष्ठ २०४-२०७ | ध्रूयतामत्र परिग्रह्मग्रहस्योपरूपानम्‌--पराञ्चालदेशेष त्रिदशेति--त्रिदशाना 
देवाना निवेश निवास स्वर्ग तद्गत्‌ अनुकूले सुखजनके उपशल्ये समीपे । काम्पिल्ये तन्नामके नगरे रत्नप्रभो 
नाम नृपत्ति । कर्थंभत निजेति--स्वधीप्रमावधिक्‌कृतदेवगुरुप्रज्ञ | अस्प मणिकुण्डछा नाम महादेवी 
कथभूता सा । आत्मीयेति--आत्मन इमो आत्मीयौ तौ च त्तौ कपोलौ गण्डौ तयी कान्तिर्यति तया 
विजित॑ पराभूतम्‌ अमृतमरीचे सुधाकरस्य चन्द्रस्य मण्डल ययेति । अस्य नृपस्थ सागरदत्तो नाम श्रेष्ठी । 
कथभूत स, | कुछेति---कुल वश तस्य क्रम परम्परा तस्मात्‌ आगत प्राप्तम आत्मोपाजित च॒ स्वेन 
संपादित च अमित विपुल वित्त यस्य स । सागरदत्तों नाम श्रेष्ठी । गृहस्य श्रीरिव रमा यथा धनश्रीर्नामास्य 
भार्यों । सूनु पुत्र अनयों धनश्रीसागरदत्तयो सुदत्तो नाम। कथभूत स । न्यायादनपेतो न्याय्य स 
चासो अर्थ न्याय्यार्थ स्वामिमित्रविश्वसितद्रोहवञ्चनादिकविरहित अर्थ न्याश्यार्थ तस्योपार्जने एक चित्त 
तत्पर मनो-यस्य ससुदत्तो नाम सूनु. पुत्र । स सागरदतत कथभूत । सहालछोभेति--महालोभ एव. 
विभावसुरग्नि तेन ज्वलत्‌ बहत्‌ चित्तस्य मनस भित्तम्‌ अश्यो यस्य स सागरदत्त । पुरुषेति--अनेकपूर्व- 
पुरपक्रमेणागताया सुवर्णकोटे , स्व्य संपादितार्घकोटे. स्वामी भवन्नपि ज्ञालोयादिभकक्‍तभोजने कलूमा- 
यन्नभुक्तो दययो. तुषयो त्वचों अपनीतिहानिर्भवति । द्वावनाश्राणाकृतिश्च दो छुपी अनाश्राणाकृती च॑ 
भरिनजलसंयोगेनापि अपक्वावस्थावेब तिष्ठत । शाकाना पाकविधाने अग्निना पक्वत्वकरणे सभारादिक्षोतिइंच 
तललवनक्रियाया तन्मूछाना श्ाकवाडिकाना कठिनावयवाना च मपनयन क्रियते, प्रसभ यथेच्छम अभ्यवह॒तिर्च 
भक्षणं च भवति । घातंपूरा; घाविकारूया: भक्ष्यविशेपा , पूरिमा पोलिका, वेष्टिमावेष्टताकारा ( “जिलेबी” इति 
भाषायाम्‌ ) एसेपा भवक्ष्याणाम्‌ उपक्षेपे ग्रहणे सक्षणेंवा महती महान्‌ स्नेहापहति घृततेलछादिविनाण स्यात्‌ 
इन्धनाना काष्ठाना विरति. हानिर्भवेत्‌ । दृग्घधदधिघोलरसाशुपयोगे भक्षणें कृते विक्रय कतुं न शक्यते 'यत्तु 
सस्नेहमजल मधित घोलमुच्यते' न च तक कडज़ुरायेति भक्ष्यविशेषाय तक्रस्यापि उपयोगो न भचेत्‌ । इत्ति 
मन्यमान विमर्श कुर्वनू स्वयमेव प्रतिदिवसवृद्धिग्रहपणाय प्रतिदिनम्‌ अधघर्मणात्‌ु कुसीदग्रहणाय 
ध्यजलोकपाटके घ्वजलोकास्तैलिका तेपा पाटके गृहपक्तो विहरमाण ग्रच्छन्‌ प्रतिपितृप्रिययन्त्रमुपसत्य 
तिलंतुदयन्त्राणा समीप स्थित्वा आ सुरभि. सुगन्धि खलु एप खल पिण्यार्क सजात इति ससस्‍्मेरं स्मित इत्वा 
व्याहरन्‌ ब्रुवाण., गृहीतपिण्डखण्ड स्वी कृतपिण्याक्शकल:, प्रत्यवसानसमये भोजनवेलाया तदुगन्धम्‌ आजिश्नन्‌ 
सन्‌ सर्वजनत्यक्तम्‌, अतीतकालमर्याद जीर्णमित्यर्थ अतिक्रान्तसमर्घम्‌ अतीव सुरूभ दरिद्रेणापि प्राप्यमू, अकण्डि- 
तमेव च स्थालीविलीय स्थालोमिह्वित तदोदनादिक शीघ्र पकक्‍व भवति तत्‌ केवलूम्‌ अवन्तिसोमेन सह क्राड्व्जिकया 
सह अय सागरदत्त आहरति भक्षयति । अत एवं अस्य महामोहसवद्धस्य पिण्याकगन्व इति ताम जगति पद्रथे, 
प्रसिद्ध वभूव। 'मुखामोंदमात्रेण च_प्रयोजनम्‌ । तदलू ताग्वूलार्थम अर्थव्ययेन, घनत्त्यागेन! ॥ इत्ति विचिन्त्य 
विष्णतरुत्वचः. वक्षविद्येषस्य या त्वक्‌ त्तस्या कालवल्लीदलोत्त रास्वादस्च पिप्पल्छल्ली वावचीपत्राणा च 
पश्चा:्रोजनेन रुक रुचियाँसा विष्णुतरुत्वचः ता. कवक्‍ल्यति भक्षयति । अरंश्ाणोदर परिवार उनभोजन 
भृत्यवर्गः कदाचिदपि देहें हृदये वा न मनागपि विकुरुते माल्स्ययुक्‍ता न भवत्ति । इति नभत्वा न 
कमप्यूर्धप्र प्रयति । कुक्षिप्रणमात्रम्‌ अन्न कस्यापि न ददाति ॥ प्रतिचारकाब्च स्वभृत्यूयूच एवं शिक्षयत्ति 
उपदिशति---'न तैलाथ लवणार्य चित्त व्ययितव्यम्‌ कि तु कापापण माप चाद्यय कापादण पे पियारय प्रयान7 


पर 
पलक विकी-अा०क- "काम, 


या नाणकम आदाय ठथा माप चादाय गहीत्वा येन पैलादिक मोयते तडज्धाण्ड चादाबय आपण दविपषथि उद्दाण्प 


हा 


गत्वा तदभयं गहोत्वा पनरिद साध न भवति इत्ति समर्पयन्नापणिकराय तव माप भाण्ड हे छकिलिल्डइनम आया 
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तेन शारीरो विधिविधातव्यः तेन तैलेन अज्भस्य म्रक्षण कृत्वा स्नान विवातव्यम्‌ । परिजनाभकान्‌ भृत्यवालान्‌ 
स्वकीयाइच निजज्ञातिबालाइच उपजपति ( उपजापयति ) भेदयति | न भवद्धि अज्ञाम्यज्धाथं भवनम्‌ 
उपद्रोतव्यम्‌ । अद्धेषु अभ्यद्धस्तानाय भवन गृह न उपद्रोतव्यम्‌ न उद्देजितव्यम्‌ कि तु प्रातिवेशिकशिशुसं दो हैं 
सहातिसबाघ योद्धव्यम्‌ु । आसन्नगहिणा बालकसमूहं: सह अतिसवाध मललयुद्धं॑ विधेयम्‌ । अमस्मादेतो 
भवताम्‌ अनुपायसनिधि स्तानविधिः । उपायमन्तरा प्रयत्वमन्तरेण अभ्यद्भस्तानकार्य स्यात्‌ । क्षपाया च रात्रो 
प्रतिवेशवेश्मप्रदीपप्रभाप्रज्वलितेन आसचन्नगृहे प्रदीपकान्त्या प्रकाशितेन वलीकान्तावलूस्बितिेन काचमुकुरेण 
नीधान्ताश्ितेन काचदर्पणेन गृहाजुणे प्रदीपकार्य कर्तव्यम्‌ । तथा निकाय्यमध्ये गृहस्य मध्ये मध्येगृहं सगसरण्ड- 
प्रोते विषमरुचिदोप्ते उस्वृकबीजे, शणाग्रसछग्ने प्रोते- अग्निप्रज्वलित एरण्डबीजे प्रदीपकार्य करोति। 
प्रदोपप्रकाश विदघाति | सकलूजनसाघारणाइ्च नवीनसगा एवं युगाः सर्वजनसामान्यानि नवीनसगा नूत्तान्येच 
निर्मितानि वस्त्राणि सपरिच्छद स्वपरिवारयुकत परिंदधाति घारयति। मनाक ईपत्‌ मलोमसरागाश्च मलिनो 
रागो रगो येषा तान्‌ विक्रीणोते । ततोइस्य वसनघावनाथ वस्त्रप्रक्षाऊनाय न कपर्दकोपक्षय, न वनव्यय । पर्वाणि 
च पर्वदिनानि च उत्सवदिवसान्‌ पुराणानि जीर्णानि पल्‍लवानि पर्णाति कचवर कच्चरं तेपामं अपनयनकरणं 
त्याग यत्र तथाभूतेन उत्करेंण नखादिना आकर्षणेंन आतपतप्तसघाटस्नेहद्रवेंण आतपेन रविकिरणतापेन तप्ता : 
ये निविडा. सघाटा गुडाशास्तेषा स्नेहद्रवेण स्तिग्धपाकेन गुडगोणीक्षालूनकपायेण च गुडोपेतगोणीना क्षालनेन 
घावनेत सजातकषायरसेन च निवर्तंयति यापयति। प्रत्यामन्त्रणेत भोजनार्थ लोकानाम्‌ आद्वानेन द्रविणव्ययात्‌ 
धनत्यागात्‌ परागारभोजनावलोकनेन परग॒हे यःद्भोजन भुज्यते तस्य आलोकनेन प्रेक्षपेन भोजनकार्य निवर्तेयति | _ 
आश्चितजनमनो विनाशभयाज्च आमन्त्रितोषपि भोजनलार्थम्‌ आहुतोइपि परगृहे भोजनाय न गच्छति यदि तत्नर 


गच्छामि भोजनाय तहि आश्वितजनाना सनः विकृत भवेत्‌ ते धनस्य चोय॑ कुयु- मत+ न कस्‍यापि निकेतने 
गहे प्साति भक्षयति । कथभूते पिण्याकमन्धे । 


क््ड 


[ पृष्ठ २०७-२१० ] एवमतोब तर्पोत्कर्प रसहायें तर्षेस्तष्णा तस्य उत्कर्प प्रवृद्धि तसथ रस प्रेम तेन 
हार्ये तदधोनें इत्यर्थ । पुन कथभूते । सकलेति--सकलाना कदर्याणा कृपणानाम्‌ आचार्य महाकृपणे इति- 
भाव । तथामभूते तस्मि#जीवत्यपि मतकल्पमनसि मतेन सदश मतकल्प तनमन यस्य स. मतकल्पमना तस्मिन 
वसति सति । एकदा ( रत्नप्रभों नृूप. चेत्यालयनिर्माणाय सुवर्णेष्टकआ स्तृपताम आनयत्‌ ) रत्नप्रभो नप 
राजसिन्धुरेति--रा जान एवं सिन्धुरा हस्तिन तेपा प्रधावस्य अभिद्रवस्थ आक्रमणस्य सदर्शनाय 
अवलोकनार्थ प्राखादस्य सपादनाय रचनाये | श्रवणेति--श्रवणी कर्णाो तो आश्रयीभूतौ वृत्तस्य यस्य 
तथाभूतस्य तब्रह्मदत्तल्‍्य महीपते कालेन स्थण्डिलतया उम्लनतभूमिरू्पतया लुप्तो विनष्ट अवकाश, यस्मिस्तथा- 
भूते भवनप्रदेशे प्रासाददेशें मूशोधन विधाय यत्ने कछृते सति। तदास्थानेति---त्तस्य आस्थानमण्डपस्य 
सभागृहस्य आभोग* विस्तार. तस्य बन्ध जुषन्ति इति बन्धजुप सभागृहविस्तारबन्धभागिन्य इति भाव. । पुनः 
फथभूता । प्रकामेति---प्रकामम्‌ अतिशयेन ऊषरदोपः क्षारमृत्तिकादोष तेन कलुषवपुष क्ृष्णीभूता इति 
भाव: । पुन कथभूता । संपूर्णति--सकलविस्तारभूृत प्रधिमगणविशिष्टा पृथुत्वगुणशालिन्य-, सुवर्णष्टका 
सुवर्णन हेम्ता रचिता इष्टका. समालोक्य बह्िनिकाम बाह्मावस्थाया नितरा कलऊझ्छन कृष्णादित्वेच मलिनिमादर्दा- 
नात इतरमृत्तिके'्टआमि अविशेषता तासामू आकलयन्‌ जानान. एता खलरू चैत्यारूयनिर्माणाय जिनगह- 
निर्माणाय योग्या इति मनसा एकत्र स्तृपताम्‌ उन्नतराश्याकारताम आनयत [ अश्रान्तरे पिण्याकगन्ध काच- 
वाहान्‌ भक्ष्यादिभि प्रलोम्य तासा सुवर्ण्टकाना सग्रहमकरोत | अत्ान्तरें अस्मिन्प्रसगे समस्तेति---सकलाना 
मित्त हे कृपणाना पुरोगमसबन्धः अग्रणीत्वयुक्त पिण्याकगन्ध सरभस॑ वबेगेन पतता गच्छताम्‌ इृष्टकाभार 
वहता वेवधिकनिवहाना विवधे उमयतो वद्धशिक्से स्कन्घवाह्मकाष्ठे भार वहन्तो नरा वेवधिका उच्यन्ते तेषा 
समूहाना सायसमये मार्गविपये मार्ग प्रदेशे पत्तिताम्‌ एकाम्‌ इष्टकाम अवाप्य रूब्ध्वा चरणघावनप्रदेदे ता स न्‍्यधात 
अस्थायत्‌ । तथ च प्रतिघस्न प्रतिदिनम अड्ब्रिसघर्पात पादमदनातू अगेपकाल॒ण्यमोपे सकल्म लिनताया अपगमे 
भमनिमितत्वम्‌ भवेत्य भर्मणा सुवर्णेन रचितत्व तस्या ज्ञात्वा, तैस्ते प्रछोभनवस्तुभि मोदकादिसि काचवहाना 7 
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४3५३ 
भारवाहकाता विहितोपचार' क्तादरः ता' सुवर्णेष्टकाः सयृह्तुन्‌ स्वीकुर्वन श्ुत, अकणित: पल भगिनी- 
पुत्रस्य अपायोदस्त मृत्युवार्तता येतव तथाभूत पिण्याकमरन्चः फायमसानेति --फायमान. वर्धमात ये. मनों- 
मन्‍्यु' मनश्योक तेन कृतों अन्तों तलाश यस्थ स ( स्वसूत सुवर्णष्टका ग्रहण कुवित्यादिश्य भगिनीग्राम गतवान्‌।) 
पत्र, सकलकलानिपुणचित्तसुदत तव पितृष्वसु पुत्रशो क॒शा न्त्ये मया अवश्य गनन्‍्तव्यम अपस्नातण्य च मृत्ताहरान 
समा च्‌ कर्तव्यमु । ततस्त्वयाप्येता सुबर्णष्टकाः प्रिस्कन्दलोकप्रलोभेन परि मासमस्तातु स्कस्देत भारबवाहिना 
लोकाता प्रलोश्षेन दत्वा_साधु सग्रहीतव्या । इत्युपह्वरे एकान्त व्याहुत्य उत्त्वा सकलेति--सकरले च 
तज्जगत॒ सककरूजगतु तस्य व्यवहार प्रवुत्तिः तस्य अवत्तार, उत्पत्ति तस्म त्रिवेद्या वेदत्रयसंदश्या काकन्दा 
नगर्या तोकस्य पृत्रस्य शोकातू अश्नृणि नेत्रजलानि भूमिष्ठानि यस्या स्षा तथाभूताया: कनिष्ठाया ऊषिष्ठायाः 
स्वसू दर्शनार्थमंगच्छत्‌ । भसदह्चवहा रव्यावृत्त अन्याथ्यव्यवहारात्‌ निवृत्त सुदत्तः'तात्तोपदेशं पितुरादेशम्‌ 
अनिःश्रेयल अश्रेयस्करम अवस्यन्‌ जाननू, यंत' राजपरिंगृहीत राजस्वामिक तृणम्पि काब्चत्तीभवति सुचर्ण 
जायते सपथयते च तद्धेंतु भंवति पूर्वपुर्षाजितस्यापि घनस्थापहरणाय प्राणषविनाशाय च इति जातमति उद्भूत- 
विवेकः ले एकामपि इष्टका समग्रहोत्‌ समगह्तत्‌ । महालोभलोलतान्ध. पिण्याकगन्ध तस्याः काकन्चा पुर 

पुर्या अपस्तात्वा मृतकोद्देशेंव स्नान विधायागत सुतमपुच्छत्‌ । वत्स, कियती' खलु त्वम्‌ इष्काततो, इंषकाना 
तती, समूहान्‌ पर्यग्रही अगुह्ला । स्वैययोगविनिवृत्त स्तैय चौर्य तस्थ योग सबन्धः तस्माद्विनिवृत्तः विरक्‍्त, 
सुदत्त--तात, नैकामपि इष्टकामहम्‌ अगुह्दाम्‌। [श्रुत्वैतत्पुत्रवाक्यं पिण्याकगन्ध, स्वपादी शिल्मपुत्रकैण जजरिताव- 
करौत्‌ | प्रादुभ वदिति--प्रकटी भवदोर्घवरकगतिपापवन्ध पिप्याकगुन्ध, समर्थ कुटुम्बपा लनक्षमें सदाचारपालनेन 
कृतार्थे जीवितसाफल्य कुवीणे, पुण्यकार्य दानपुजादिक तप्डभूजतीति पृण्यभाक्‌ तस्मिन्‌ तुजि पूत्रे परम्‌ कन्यत्‌ उत्तर 
वचनम्‌ अपश्यन्‌ यदि चेतु इमौ क्रमो चरणौ परिक्रमणक्षमो परिक्रमण गमर्न तत्र क्षमो समर्था सम न अभविष्यता 
ठदा कथकार किसर्थम्‌ अहं मन्सनोरथवन्या” सल्मनोरथाता कारागारसदृदया काकन्याम्‌ अग्रमिष्यम्‌ | अत 

एतौ एवं पादौ भत्र श्रीविरामावहो लक्ष्मीविनाशजनको द्रोहौ ह्ेषछूपी इति विचिन्त्य उद्धत्तेनं विलेपनम्‌ वर्तय- 
स्त्या मर्दयन्त्या स्ववासिन्या स्वपत्या करादाक्षिप्तशरीरेण बलादूगृहीतेन शिलापुश्रकेण पेषणपाषाणेन त्तौ 
जर्जरिती अकरोत्‌ । [ इष्टकासु, सुबर्णत्व निर्वर्ण्य राजा पिण्याकगन्धस्य सर्वस्वमपाहरतू, स च मृत्वा चरके 
जन्मालभत्त ] एतच्च वैदेहकथ्य०जनपरिजतातु चैद्यबेषधारिभृत्यजनात्‌ रत्वप्रसों राजा अम्यणोत्‌ । कर्थंमूत* । 

प्राचीनेति--प्राचीनवहीं इन्द्र: तस्य निभ तदुपम, तत्सदृशों वा क्चितीति--क्षितिः पृथ्वी एवं रमणी स्त्री 
सा एवं करिणी हस्तिनी तस्या इभ- गज रत्नप्रभ श्रुत्वा वासीवंक्नेण क्ुठा रिकामुखेन शिल्पिसि तक्षिभि 


 विधापितेति--कारितेष्टकाछेदः नृप' सुवर्णत्व निश्चित्य विहितेति--कृतथनादिसकलवस्त्वपह्ा रम्‌ सनि- 


कार सघिककार सगरेत्ति--नागरिकजनेन उच्चार्यमाणदुरपवादाना घोष्यमाणावर्णानां अ्बन्धो विस्तारों यस्य त॑ 
पिण्याकमन्ध निरवासयत्‌ स्वदेशात्‌ तिरघाटयत्‌ । “इन्द्रियम्‌ अस्थान हि गुणदोषयोगमहोपतय ” राजान गुण- 
दोषयो: अस्थानम्‌ इन्द्रियमु अस्थानेत यस्य नियत स्थान नास्ति. तादुद्दोन इन्द्रियेण सनसा इन्द्रियेण गुणदोंषयो- 
विचार क्रिमते यथा तथा राजा जनाना गुणदोषौ अस्थासम्‌ इन्द्रिय मतः भूत्वा विचारयति इति नीतिवाक्यम्‌ 
अनुस्मृत्य मूजघनप्रदानेन राजा सुदत्तस्य सुरूघनं दत्ता समाश्वासयत्‌ तथा मच्वयागतनिवासनिवेदनेन च वेश- 
परस्परागतनिवासो भवतोऊत्रैव भवत्विति निवेदन कृत्वा राजा सुदत साध समाश्वासयत्‌ । से तथा निर्वासितः 
निर्धाटित. सजातवरकनिषेकतिवन्ध सजात नरकस्य गते आख़बस्य निरुचयेन बस्धों यस्य । कृतेति--कत: 
प्रकामम्‌ अतिशयेव लोभेत सबच्धों येव स , चिरायिति--विराय दीर्घकालावधिका. उपाजिता लव्धा दरन्ता. 
हू खदोइत्तो थेषा तेषा दुष्कर्मणा स्कन्धाः न स पिण्याकगन्ध. प्रेत्य मृत्वा पाताल श्वश्नं नरकम्‌ अगातत | 
कल क्षितेः तम अभाया पृथिव्या दु खमल्‍लके दु खाना पात्रभूतें अस्मिस्लल्लके नाम्नि 
न हा पद्धचेतसा घनायया घनामिछापया बाविद्ध भ्रान्‍्त॑ चेत सनो यस्य ते पिण्याकमन्धेन पेते 


इत्युपास्रकाध्ययने पारंग्रहाश्नद्फरूफुल्कनों भास द्वान्निशत्तमः कल्प, (३२४ 
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न 


३३, गुणब्रतत्रयसूत्रणो नाम त्रयस्त्रिशत्तमः कल्पः 


| प्रष्ठ २१० ] दिगिति--सद्धि सज्जन गणधरदेवादिभि सागारयत्तिषु अगारेण सहिता: 
सागारा ते च ते यतयव्च सागारयतय , गृहे स्थित्वा अहिसादिपु एकदेशेन यतनत्वात्‌ श्रावका सागारयतयः 
प्रोच्यन्ते। तेषु दिशा विरति , देशाना विरति , अनर्थदण्डाना च विरति इति त्रितयाश्रय दिदेशानर्थदण्डाना त्रितयस्य 
आश्रयम्‌ आधारभूत गुणब्नतत्रय स्मृतम्‌ दिग्म्यो विरति' दिग्व्रतमू, देशेम्यों विरतिः देशब्नतम्‌, अनर्थदण्डेम्यो 
विरति, अनर्थदण्डब्रतम ॥४४८॥ दिग्व्रतदेशब्रते व्याचष्टे--सर्वासु दिक्षु पूर्वादिपु दशसु दिक्षु, एतस्था कस्या- 
चिहिशि मम इयत्येव इयद्योजनक्रोशादिपरिसमाणा गतिगंंमनम्‌ इति मर्यादा कृत्वा ततो वाह्मे गमन नैवेति 
दिन्नतम्‌ । तथा च निखिलेपु सर्वेपु अध प्रोध्व॑देशेपु निम्नोनततेपु देशेषु गुहादिपु पर्वतशिखरेपषु च मम इयत्प्रमाणा 
गतिरिति देशब्रतम्‌ ॥४४९॥ दिग्देशीति--एव पूर्वोक्तप्रमाणेन दिशा देशाना च नियमात्‌ अवधे ततो वाह्मेपु 


वस्तुषु भोगोपभोगादिपु वस्तुषु हिसानिवत्तें. लोभनिव॒त्ते, भोगादिनिवत्तेश्च चित्तयन्त्रणा 


मनो निग्रह. 
भवति ॥॥४५७५०॥। हे 


[ प्प्ठ २११-२१२ ] रक्षज्ञिति--इृद गुणब्रतत्रय प्रयत्नेन अहिसाग्णुब्रतपालनपूर्वक रक्षन्‌ गृही 
गृहस्य यत्र यत्र भूवले स्व॒र्गादो वा उपजायते उत्पद्ते तत्र तत्र आशेदवर्य लभ्ेत प्राप्नुयात्‌ ॥४५१॥ आदेति-- 
गुहीतस्य देवगुर्ससक्ष स्वीकृतस्य आश्ाप्रमाणस्य आशाना पूर्वादीना दश्ाना दिश्या प्रमाणस्य इयत्तायाः व्यति- 
क्रमात्‌ उल्लड्घनात्‌ देशब्रती अणुब्न॒ती गहस्थ प्रायश्चित्तसमाश्रय' प्रायद्िचत्तस्य विषय: प्रजायेत भवेत्‌ । 
यदा लछोभादिना गृहोतदिग्ब्रतस्य गृहीतदेशगुणब्रतस्य गृहिण तन्मर्यादाया उल्लूघन स्यात्‌ तदा प्रमादपरिहान ये 
तद्द्रतनेमेल्याय प्रायश्चित्त तेव समाचर्यम्‌ । तथा कते सति दोषपरिहारो भवेत्‌ ब्रतोत्कर्षरच जायेत ॥४५२॥ 
शिखण्डीति--शिखण्डो मयूर , कुब्क्ुटस्ताम्रचूड , इ्येन. शणादन , बिडालो' मार्जार , व्यारू सर्प , बच्चन 
नकुल , थिप गरलूम्‌ू, कण्टकानि शस्त्रमू, अग्नि, कषा प्रतोद , पाशकों जाल रज्जु, ॥४५३॥ पापाख्या- 
नलेति--पापाख्यान पापोपदेश हिसाक्ृष्यादिसश्रय', अशुभष्यानम्‌ आर्त्तरौद्रविकल्पमू, हिंसा हिंसादान 
विपास्त्रादिहिसाकारणाना दानम्‌, क्रीडा जलक्रीडादिकम्‌ । वृधाक्रिया पृथ्वीखननम्‌, वातव्याघात ,, अग्निविध्या- 
पनम्‌, जलसेचनादिकम्‌ । वनस्पतीना छेदादिकम्‌, एते सर्वे अनर्थदण्डास्त्याज्या । परोपतापः परेषाम्‌ उपताप 
पीडनम, पैशुन्य परोक्ष निन्दाकरणम्‌, शोक अनुग्राहकसबन्धविच्छेदे वैक्नलब्यविद्येष" शोक , आक्रन्द परिताप- 
जाताश्रुपातप्रचुरविलापा दिभिव्य क्तक्नन्दनमाक्रन्दनम्‌ । अन्य एतेषा करणम एते अनर्थदण्डहेतवों भवन्ति ॥॥४५४।॥। 
वधेति--वधः दण्डकशावेत्रादिभि अभिषात' प्राणिनाम। बन्धनम--रज्ज्वादिभिर्वन्धन येनाभिमताति- | 
विरोध । सरोघ.--रोघनम्‌ एते अन्येईपि च ईदुशाः गनर्थदण्डार्या मवन्ति, सापराय$ ससार. तस्य प्रवर्ध- 
कत्वात्‌ ॥४५५॥ पोषणमिति--क्ररसत्त्वाना जीवध्नजीवाना मार्जारादीनाम पोषणम । हिसोपकरणक्रियाम 
हिंसाया उपकरणाना विपशस्त्रादोना क्रिया करणम्‌ । देशब्रती गुणन्रतपावूक श्रावक कथभूत , स्वकीयेति 
स्वकोीयादच ते आचारा अहिसाझुपेता श्रावकाचारा. तै चार्वी सुन्दरा तया युवता घोर्तुद्धियस्थ ॥४५६॥ बनर्थ- 
दण्डत्यागस्थ फलम्‌-- अनथदण्डनिर्माक्षात्‌ स्वस्य स्वकीयजनाना वा शरीरवाइ्मन प्रयोजनाद्विना अन्य अर्थ 
अनर्थ तद्दिययका अशुभमनोवाककाया परपीडा करत्वाहृण्डा इंच दण्डा तेषा निर्मक्षात त्यागात | देशतो यति 
श्रावक सबभूतपु सुहत्ता मिन्रत्व तेषा भूताना दु खानुत्पत््यभिछापम्‌ । स्वामित्व च प्रप्यते छूभते ॥४५०७॥। 
अनथदण्डत्यागनाशाय का क्रिया आह--बद्बनेति---वज्चना परप्रतारणम, आरम्भो जीवपीडाहेतुन्यापार । 
हिंसा च एतैपाम्‌ उपदेश कृत्वा एतेपु चञ्चनादिपु अन्येपा प्रवर्तनम । भाराधिक्य प्रमाणातिरिक्तभारारोपणम । 


अधिकक्लेश तिरश्चा येन क्‍लेश, स्पात्तत्का्यकरण रज्ज्वादिना बन्धचनम अन्नाद्ददानम आंदिकम एता क्रिया« 
ततीयगणहानये भवन्ति ॥४५८॥। 








इत्युपासकाध्ययने गुणब्रतत्नयसूत्रणो नाम त्रयस्त्रिशत्तम करूप- ॥॥३३॥। 


१ अन्र यशस्तिरुकचम्पकाव्यस्य सप्तम आइवास समाप्यते, यथा-..- डति सकलताकिव लोकचडामणप्पे 


-पृष्ठ शश्ण] - उपासकाध्ययनटीका 3५४ 


३४, स्नानविधिनोम चतुस्त्रिशत्तमः कल्पः 


[ पृष्ठ २१२-२१३ | गुणब्रतवर्णनानन्तर शिक्षाब्रतानि वर्ण्यन्ते प्रथभ तेषामभिधानानि कीर्यन्ते-- 
आदाविति--आदो सामागिक कर्म, द्वितीया प्रोषधोपासनक्रिया, सेव्यार्थनियमस्तृतीय शिक्षात्रतम्‌, दान 
चतुर्थ शिक्षात्रत्म्‌ । शिक्षायै अभ्यासाय ब्रत्तानि शिक्षाव्रतानि, प्रतिदिवसाभ्यसनीयत्वात्‌ । गणन्नत हि प्रायो 
यावज्जो विकमाहुः । अथवा शिक्षा विद्योपादानम्‌, शिक्षाप्रघान व्रत शिक्षाव्रतम्‌ । सामायिकादेविशिष्टप्नतज्ञान- 
परिणतत्वेनेव निर्वाह्मत्वात्‌ ४५९ सामायिकमाह--आप्नसेवेति--आप्तसेवोपदेश. समय स्यात्‌ तत्र 
समयाथिना आप्तसेवोपदेशाभिकाषिणा श्रावकाणा नियुक्त यत्कर्म तत्सामायिकम्‌ ऊचिरे। य सर्वज्ञ सर्व- 
लोकेशः सर्वदोषविर्वाजत सर्चेसत्त्वहित्ततच तम्‌ जाप्तमाहु इति बाष्तस्य लक्षण पूर्वमुक्‍्तम्‌ । तस्याप्तस्य सेवा 
पूजा ततन्न नियुक्त यत्कर्म जिनस्वपनार्चाल्तुतिजपा तर्सामायिकमूचिरे उक्तवन्त ॥४६०॥ आप्ताभावेडपि 
तदाकारपूजा पृण्योत्पादिकेति दर्शयति । आप्तेति--भाप्तस्य अहत्परमेष्ठिन असन्निघानेईपि अविद्यमानेडपि, 
तदाकृतिपूजनं पुण्याय पुण्यप्राप्तये सवति । दृष्टान्तमाह--ताक्ष्य मुद्रा गरुडमुद्रा यस्या गरुडस्य सानिध्ये अविद्य- 
माने5पि विषसामथ्यस्य सू्ल्छामृत्वादे: सूदूत विनाशन कि न कुर्यात्‌ अपि तु कुयदिव । अहंदाकृति झान्ताम 
आत्मध्यानमुद्राप्रदशिनीं दुष्टवा भमक्तिदत्पय्यते ततरश्च पुण्य प्राप्यते पापलोपरच भवति ॥॥४६१।॥ देवतार्चने 
शुद्धिहयस्थावश्यकता--अन्तः्श द्विसिति---अन्त शुद्धि विधाय अशुभसकल्पान्मुक्‍त्वेत्यर्थ , वहि शुद्धि विधाय, 
विधिवत्‌ शौच-स्नाव-दन्तधावनादिक्रिया बहि शुद्धि च विधाय देवतार्चन विद्यात्‌ कुर्यात्‌ । आद्या अन्त शुद्धि: 
दौश्चित्यनिर्मोक्षात्‌ पापसकल्पत्यागात्‌ । अन्या बहि'शुद्धि. स्तानाद्‌ सवति । स्तानभेंदान्‌ अभग्रे वक्ष्यति ॥४६२।॥। 
स्नान किमर्थ करणीयमित्यनुयोगस्य उत्तरमाह--संभोगायेति--अन्नादिभ्रक्षण सभोग तदर्थ समान कर्तंग्यम्‌ । 
विशुद्धचर्थ शरी रनिर्मेलत्वाय परिणामविशुद्धथर्थ च स्तान मतम्‌ । यत्र यस्मिन्‌ स्ताने। अमुत्र परलोके स्वर्गादो 
उचितो विधि दानब्रतपूजाभिषेकादिक क्रियते तत्स्नान धर्माय स्मृत्तम्‌। मृहस्थयत्यो स्नानकाहूनिर्णय ॥॥४६३॥। 
नित्यमिति--गृहस्थस्य देवार्चनपरियग्रहें देवपूजास्वीकारे नित्य स्तानमू, मकृतस्नानों गृही देवपूजा न कुर्यात्‌ 
बहि शद्धेरभावात्‌ । सा च अच्त झद्धेरपि निमित्तम्‌ । यतेस्तु दुर्जनस्पर्शात्स्तानमू, दुर्जनाः काप/लिकात्रेयोचाण्डा- 
लशबरादय.- तेषा स्पर्शात यते स्नान भवति । एपा स्पर्शाभावे तस्य स्नान विगहित निन्यं भवति ॥४६४॥ कुच् 

_ कथ स्तात क॒र्तव्यमित्ि कथ्यति--वातातपादीति--भूरितोये विपुललले वातातपादिसंस्पृष्टे प्रबहता वायुना 
सर्वत* स्पुष्टे | भातपेन सूर्यकिरण सर्बत स्पृष्टे। अपवीतरशत्ये जलाशये तडागादो। अवगाह्य अन्तःप्रविश्य 
स्नानम्‌ आचरेत्‌ । उपर्युक्तविशिष्टजलाशयाभावे अन्यस्य कूपादे्जल गालित भजेत्‌ जल गारूगित्वा दृढेव निर्मलेन 
बाससा तेन स्‍्नानमाचरेत ] अग्रालितकूपजलेन सस्‍्तान न कुर्यातु कृतेषपि तेन स्नाने बहि शुद्धि भवत्ति । परं॑ 
वातातपादिसस्पष्ट जलाशयजल गालितजलवच्छुद्ध मतम्‌ अतस्तेन स्नान वहि शुद्धिविधायक ज्ञातन्यम्‌ ॥४६५॥। 
स्तानस्यथ पञुच विधघत्वमू--- 

[ प्रष्ठ र्‌ ५१४-२ ९ फ् ] पादज तनु इति--पादो चरणौ जानुती ऊरुपवंणी , ड कटि श्रोणिः, ओोवा 

शिरो मस्तकम, एवा पडञ्चाना पर्यन्तस्थ सश्रय अवलम्बन यत्न तत्‌ सस्‍्वान पल्चविधे पल्चप्रकार 
तद्यथादोषम्‌ । दोषमनुसूत्य । शरीरिणा नराणा स्ैय ज्ञातब्यम्‌ ॥४६६॥। सस्‍्नानाधिकारिणो विशिनष्टि-- 
ब्रह्म चर्यो पपन्नस्येति--जह्य वर्येण स्त्रीसमोगवर्जनेन उपपन्नस्प युकतस्य ब्रह्मचारिण | पुत्र. कथभूतत्य । 
सिवत्तारस्भकृमण सेबोद्योगकृष्यादिकम विरतस्य । यद्दवा तद्दा स्नान « भवेत्‌ पादस्ताव कटिस्तान अिष्वेकेन 
केनापि सस्‍्नानेंन आचरितेत स ब्रह्मचारी देवार्चचाधिकारी भवेत्‌ । अन्यस्य स्व्यारम्मसेवास क्लिप्टस्थ गृहिंण 
अन्त्य तद॒द्य स्तान मत पग्रोवास्तान शिर.स्वानं च तास्या स शुद्ध देवपूजा कु्यात्‌ ॥४६७॥ आरम्मादि- 





श्री मन्‍नेभिदेवभगवत्त* शिश्येग सद्योव्ववद्यगद्यप्यविद्याघरचक्ररतिशिखण्डमण्डनी भवच्चरणकमलेन पश्रीसोमदेव- 
सूरिणा विरचिते यशोधरमहाराजचरिते यशस्तविलकापरनाम्ति महाकाव्ये सच्चरित्रचिन्तामणिनास सप्तम 
आइदइवासः ु 


४४५६ प० ज्ञिनदासविरचिता [ 0० २१६- 


सक्लि्टस्य वहि शुद्धेरत्यावश्यकता--सर्वेति--सर्वे च ते आरम्भा. सेवाकृपिवाणिज्यादय तेपा विजुस्भग 
विजुम्भ प्रवृद्धियंस्प, पुन कथ्रभूतस्य । ब्रह्मजिहास्य जहाति त्यजत्ति इति जिह्मः ब्रह्मचरयंण त्यवत्तस्य स्वस्त्रिया 
कृतमेथुनस्थेति भाव । एतादुशो देहिन द्विजभावकस्य बहि शुद्धिम॒ अविधाय अक्ृत्वा आप्तापास्त्यधिकरारिता 
न | देवापूजाधिकारों नास्ति ॥४६८।॥ अद्धिरिति--बड्ि जले शुद्धि निराकुर्वत्‌ स्तानम्‌ भकुर्वन्‌ इत्यथ , 
मन्त्रमात्रपरायण मन्त्रोच्चारणेष्बेच तत्यर* स ब्रह्मचारी भुक्त्वा भोजन कुर्वाण तदहोपपरिहारय मन्प्रम्‌ उच्चार्य 
शुद्धिभाग्भवत्ति, हत्वा मरुमृत्र कृत्वा मन्त्र जुद्धधति। विहृत्य च बिहार क्ृत्पा स्वाध्यायाद्यर्य गुर्तादिममीप 
गतवतस्तस्य सागें पादपतनादिषु जीवघाते सत्ति पञ्चगुरुमस्त्रैरीयापथणर्द्धि कुर्वत शुद्धिर्भवति न तस्य जलगद्वें- 
रावश्यकता ॥४६९॥ बहि शुद्धिकराणि वस्तुनि--मृत्स्तयेति--प्रशस्ता शुचिस्थाने स्थिता आुभगन्‍्बरसबर्णो- 
पेता मृत्तिका मृत्स्नोच्यते तया । इप्टऊया दस्वमृत्खप्डेन । भस्मना, गोमयेन गोविडा । तावच्छीच शुद्धि कुर्मात्‌ 
यावन्निमेंलता हस्तादे स्पातू । इय विशुद्धित्नह्मचारिणा मुन्तिनापि विधेया । या स्तानशुद्धि सा कदा विशेयेति 
उक्तमेव ७४७०॥ बिहृत्य बागततस्प, वस्तूता च शुद्धि --वहिरिति--ब्राह्मप्रदेशे विहत्य गत्वा पुन नसप्राप्त 
आगत अनोचम्य भाचमनम्‌ अक्षत्वा गृह न प्रविशेत्‌ ॥। आचम्य जलप्राथन नचिवार कृत्वा गहप्रवेणश कार्य । 
तथा स्थानान्तरात्‌ अनच्यत्‌ स्थान स्थानान्तरम्‌ अन्यग्रामगृहादे आगत सर्व वस्तु धाभ्यफलादिक प्रोक्चित जलिन 
प्रसिच्य आचरेत्‌ सैवेत ॥४७१॥ कथभूत सन्देवार्चतविधि कुर्यातू--आप्छुत इति--आ समस्तात्‌ प्लुत 
जलूमवर्गाह्य स्वात । सप्लुत सम्यक्‌ प्छुत सस्तात । स्वान्तशुचिवातों विभूषित मनसा झुचिवाससा च 
शुद्धवस्त॒युगलेन च विभूषित शोभित । सौनेन सयमेन इन्द्रियप्राणिसयमयुगलेन चर सपन्न परिपूर्ण गृही देनार्च- 
नाविधि कुर्यात्‌ ॥४७२॥ दनन्‍्तधावनेति--दन्ताना घावन दन्‍्तघावन दल्तप्रक्षालन तेन णुद्धम आस्य मुख मस्य 
स । मुखवासोचितानन वदनवाससा छत्नमुख । भसजातान्यससर्ग नसजात अन्यजनानाम्‌ अस्नाततजनाना ससर्ग 
स्पर्श" यस्य स । गृही देवान्‌ उवाचरेत्‌ पूजयेत्‌ ॥४७३॥ होमेति--भोजनात्माक्‌ होम भूतवलिण्च एतौ हो 
विधी पूर्व प्राचीनसूरिभि भक्‍तविशुद्धये अन्नविशुद्धयें उक्तो। भुक्ते भोजनस्थ आदी प्रारम्पे सलिलम्‌ 
आचमनम्‌, सर्पि घृतमृ, ऊपस्पम्‌ ऊघसि भवम्‌ ऊघस्य गोस्तनोड्रूब दुग्धमिति | एसेंषा सेवन रसायनम | 
ज्वरादिव्याघिविनाशकम्‌ । होमेन देवाना तर्पण भचति | अन्नदानेन भूताना प्राणिना तर्पणं स्थात्‌ ॥४७ड॥ 
एतद्विधिरिति--एप विधि होमभूतवल्यादिविधि: न घर्माय न पृण्याय। न च तदक्किया तस्य अक्रिया 
अकरणम्‌ अधर्माय अपुण्याय कथम्‌ । दर्भपुष्पादिवत्‌ दर्भपुष्पाक्षतश्रोत्रवन्दना दिविधान यथा कृत नस घर्माय । 
अकृत वा अधर्माय न भवति । दर्भा लोकव्यवहारे पूजाया च पता मन्यन्ते । आसनादो, अरग्निज्वालनेन भूमि- 
शुद्धो च तदुपयोगकरणकथनातु | पुष्वाक्षतानामपि प्राक्षिकादिभक्ताना भव्तिपरिणामाड्गत्वात्‌ धर्महेतुत्वमपि 
विज्ञेयम्‌ । ब्रह्मचारिक्षुल्लकादीना तदभावेडपि सावपृजन भवेदतो नाधर्मायावि ॥४७॥ द्वो इत्ति--हि यस्मात्‌ 
'हेस्याना हो धर्मों लोकिक छोके भव छोकिक इहलोकसबन्धी घर्म । परस्मिन्‌ लोके भव/ पारलोकिक- । 


आद्य; लछोकिको घ॒र्म लोकाश्नय अस्ति । होमों भूतबलि , दर्भपुष्पाक्षतादिक च लौकिकों घर्म । पर पार- 
लोकिक, आगमाश्षय आगमाघार जिनाग्रमप्रोक्तः ॥४७६॥ 


। [ पछ४-२१६ ] जातय: इति---सर्वा जातय, अनादय: ब्राह्मणक्षत्रियादय* । विदेहक्षेत्रापेक्षया एता 
जातय अनादय ॥ तत्न मुक्तियोग्याना जातोन्ताम्‌ अच्छेद एवं | भरतैरावतक्षेत्रापेक्षया चतुर्थकाले मुक्तियोग्याना 
जातीनां सभवत्तात्‌ सादित्व तासाम्‌ । अत तत्क्रियाइ्चापि तश्ाविधा अनादय | श्रुति वेद शास्त्रान्तर वा 
“- अन्यद्वा शास्त्र स्मृत्यादिक प्रमाण भवतु अन्न 5; अस्माक का कतिहाँनि ऐप लोकाश्रयों धर्म य श्रतौ स्मतौ 
बोक्त स स आत्मप्रतिथ्नब्नतानुष्ठानानुपघातेन प्रमाण्यवाम्‌ ॥ ४७७ ॥ जैनागमविधिम आत्महिताय 
प्रमाणयेत्‌-- स्वजात्यैचेति-- विशुद्धकुलजातों स्वजात्यैव स्वस्य जात्यैव जन्मना एव विश्वद्धाना पवित्राणा 
वर्णाता ब्राह्मण-क्षत्रिय-विशा तत्कियाविन्िपोगाय गर्भाववय-दोक्षान्वय-कर्त्न्वय क्रियाणा विनियोगाथ आरोपणाय 
जेनागमविधि जिवाग्रमप्रोक्त आचार पर प्रमाण मन्तव्य । यथा स्वजात्येव स्वजन्मनव निर्मलस्य कान्तिजपो 
रत्तस्य मणे सत्क्रियाविनियोग शाणधर्षणादिक रत्नशास्त्रप्रोषत पर प्रमाण मन्‍्यते जने तद्बत्‌ ॥ ४७८ ॥] 


कै 
/ 


“० रशश्८ | उपासकाध्ययनटी का ४४७ 


श्रुतिस्मृत्यो रप्रामाण्यं कयरमिति चेदाह--यदिति--यत्‌ यस्मात्‌ । तत्र श्रुतिस्मृत्योः, भवश्रात्तिनिर्मुव्तिहेतुधी 
दुर्लभा । भवे ससारे भआ्रान्ति अ्रमण तस्या निर्मुक्ति पृथगूभवन तस्याः हेतुधी उपायज्ञान कारणज्ञानं दुर्लभ 
नितराम्‌ अप्राप्यम्‌ । संसारमुक्त्युपायज्ञानं श्रुत्तिस्म॒त्योर्नास्त्येवातस्तें न प्रभाणे । ससारब्यवहारे तयोः प्रामाण्य- 
मस्तु इति चेन्त, यत्त” ससारव्यवहारे स्वत सिद्धे सत्ति तत्र आगम वृधा । बाह्यशुद्ययधादयो ये आचारा. ते 
यावन्त. सम्यवत्वब्नतानुपघातहेतवस्तावन्तः प्रमाण तेष्वेव श्रुतिस्मत्यो, प्रामाण्य जैनर्मन्यते ॥| ४७९ || तथा च--- 
स्व एवेति--यत्र यस्मिन लौकिके विधो होमभृतबल्यतिथिसत्कारादो सम्यकत्वहानि: सम्यग्दर्शनस्य विनाजञ्नों 
न स्‍्यात्‌ यत्र च ब्रतदृूषणम्‌ अहिसादिल्नतेषु दृषणम्‌ उपधात न स्यथात्‌ । स' सर्व एवं छौकिको विधिः जँनाना 
प्रमाणम्‌ । श्रुतिस्मृत्यो: प्राणिवधी यज्ञेअ्वचत्वेन प्रतिपादित:। तदाचरणम अहिसातव्रतोपघांताय भवेत्‌ अत. 
स॑ लोकिको विधि प्रमाण सम्यक्त्वश्रतविघातकत्वात्‌ । ये च प्राणिवधयज्ञसमा अन्येषपि लोकिका विधघय 
सम्यव्त्वन्नतविधातकृत सन्ति ते सर्वेड्पि वर्ज्या एव ॥॥४८०॥। 


इतस्युपासकाध्यय ने स्नानविधिनास चतुस्थिशत्तसः कपः ॥ ३४ ॥ 


३४. समयसारविधिनोीम पच्नत्रिशत्तमः कल्पः 


[ परष्ठ २१७-२१८ | हृये देवसेवाधिक्ृता सकत्पिताप्तपू्जापरिग्रहा: कृतप्रतिमापरिग्रहाश्च । देवेत्ति 
दीग्यते स्तुयते इन्द्रादिभिरिति देव परमात्मा तस्य सेवा पूजाभिषेकस्तुतिवन्दना तासु अधिकता अधिकारिणः | 
दये श्रावका, सन्ति । संकल्पिताप्तेति---दरूफलोत्पलादिषु भय जिनः इत्ति सकल्पित आप्त तस्य पूजा- 
प्रिग्रह' येया ते प्रथमे श्रावका । कुतप्रतिमापरिग्रहा' अपरे श्रावका । इति श्रावकर्भेदौ ढ्ी । स सकल्पोडषि 
दल पत्र फर्ू पूगीफलादिकम्‌, उत्पल कमलम्‌, आदिशब्देन कमलूबीजादिकम्‌, तैषु यथा आप्तसकल्प क्रियते तथा 
समयान्तरं वैदिकसमयादिक वत्पतिमासु हरिहरादिषु न विधेयः | यतः--शुद्धे इति---ग्रथा कन्याजने शुद्ध 
त्वात्‌ इमा कन्‍्याम्‌ मह तुम्य ददामि धर्मे चार्थे च कामें च नातिचर इति सकल्पेन फन्याप्रदानं क्रियते | तन्न च 
कन्याया त्वमस्य भार्या भवेति संकल्प देवाग्विसाक्षिकः क्रियते। सच कन्याजने एव कतुंम्‌ उचित पूर्व तादुक्‌- 
संकल्पस्याकृतत्वात्‌ । परपरियग्रहे परकोयमभार्याया संकल्प कतुं नोचितो यथा, तथा आकारान्तरसक्रान्ते हरिहरादि- 
प्रतिमारूपे अयं जिन इति संकल्पकरणं नोचितमिति भाव- ॥४८१॥ तन्र प्रथम॑ प्रतिसमयसमाचार सकल्पिता- 
प्तसमाचार विधिम्‌ अभिधास्यामः कथयिष्याम । तथा हि--अह न्नतनुरिति--भर्ह न्‌ जिनेश्वर , अतनु. सिद्ध , 
मध्ये भूर्जफलकसिचयादीना मध्यमभागें स्थाप्यौ । तयोर्दक्षिणत. सव्यमागे गणघर भाचार्य , पश्चात्‌ वामभागे 
श्रुतगी उपाध्यायपरमेष्ठी श्रुत द्वादशाज्भात्मक श्रुतज्ञान गिरि वाण्या यस्य सः। तदनु तदनन्तर साधु. परमेंप्टो । 
पुरोषपि च दुगवगमवत्तानि सम्यग्दर्शनज्ञानवा रित्राणि स्याप्याति । एतेडहँदादय भूर्जे भूर्जपत्रे, फलके दारुपट्टके, 
सिचये बस्त्रे, शिलातले समतलूपाषाणे, सैकते सिकताभिनि्ितें स्थण्डिले, श्षितौ भूमितले, व्योम्नि जआाकाशे, 
दृदये चेति समयसमाचारवेदिशभि नित्य स्थाप्या । सकल्पसमाचारस्य ज्ञातृभि सदा स्थाप्या ॥४८२-४८३॥ 
एवं स्थापनाकरणानन्तर पञ्चपरमेंष्ठिना रत्नत्रयस्यथ चाष्टप्रकारेण पूजनवर्णन क्रमश क्रियते । प्रथम तावत्‌ 
अहत्परमेष्ठिपूजनं विव्वियते तद्यथा--रत्नत्रयेति--रत्नन्रयेण पुरस्कार अग्रत करणं पूजन येपा ते रत्वव्यपुर- 
स्कारा. 'रत्नत्रयेण प़जनोया: पञ्वापि परमेष्ठिनः परमे इन्द्रादीवा वन्धे पदे तिष्ठन्तीति परमेष्ठिन । भहें त्सिद्धा- 
चार्योपाष्यायसाघव हे ॥ कथभूता भुवनेन्दव त्रिजगच्चन्द्रा , भध्यरत्नाकरानन्द सग्या रत्साकरा व का 
तेषाम्‌ आानन्दम्‌ आह्लाद कुर्वन्तु जनयन्तु ॥४८४॥ उे निखिलेति--निखिलेति, परानवैक्षेति अनेकानि विद्येप- 
णानि जहेंत्परमेष्ठिनो विशेष्यस्थ, अत तानि क्रमशों विव्रियन्ते । रत्नप्रयपुर सरस्य मगवतो<हत्परमेंस्ठिन 
अष्टतयीमिष्टिम भ्रष्टविघा पूजा जलून्गन्धाक्षत-पुष्य-नैवेद्य-दीप-चूप-फर्ल अष्टप्रकारै द्रव्य पूजा करोमि इति 
स्वाहा । कथभूतस्य पजा करोमि निखिलेति--निखिलाश्च ते भुवनपत्तय: सकलजगत्स्वामिनः नधोलोन स्यथ 
घरणेन्द्र प्रभु सध्यलोकस्य तरलकोकस्य चक्रवर्ती । ऊध्वेलोकस्य सौघरमेंन्द्रादयोडधिपतय । स- विहिता हता 


ज्‌ट 


छश्च पं० ज्िनदासविरचिता [ पू० २१६- 


निरतिशया नितराम्‌ अतिशयो माहात्म्य यासु ता; सपर्या पूजा: त्तासा परपरा; पणथ्चकल्याणपूजा यस्य स 
तस्पेति भाव । परानपेक्षेति--पराणि इन्द्रियाणि, आलोक ज्ञानाद्यावरणक्षयोपशमश्च पराणि त्तेपाम्‌ अनपेक्ष- 
इचासौ पर्यायइच पूर्णपरमात्मावस्था तस्या प्रवृत्त जात सकलवस्तुसमूहवीक्षणाय लोचनमभिव नेन्नमिव यतु केवल - 
ज्ञानं तदेव साम्राज्य तस्प छाउछतरूपाणि अभिज्ञानरूपाणि यानि पथ्चमहाकलत्याणानि गर्भ-जन्म-दी क्षा-के व लू-निर्वा- 
जान्तानि। भषण्टपहाप्रातिहार्याणि च अशोकतसुपुष्पव ह्रि-दिव्यध्द नि-चामर-रत्नासन-भामण्डलरू-दुन्दुनि-छत्रत्रयाणि 
जन्मजातदशातिशया । देवकृताइ्चतुर्देशातिशया । केवलज्ञानसजाता दातिशयाइच एतैश्चतुस्त्रिशदतिशय- 
विराजितस्य एते5तिशयास्तोर्थकृतो विमृच्य अन्यत्र चक्रवर्त्यादिष्वपि नोपरूम्यस्ते । पुन क्थभूतस्य अतः । 
पोडशारधंति--पोडशस्य अर्धभू अष्टो लक्षणाना सहस्न लक्षणसह््रं षोडशार्घभ सहित लक्षणसहस्र तेन 
नड्ितम्‌ उपलक्षित दिग्यदेहस्य माहात्म्य प्रभावों यस्य तस्य । अर्हईन्तो हि विषाग्निद्वस्त्रादिभिरप्रतिहतशरीरा- 
घातुवैषम्पादिविरहितदेहा अत एव तेपा दिव्यदेहत्वम्‌ । द्वादशोति--शिक्षकव्रादिविक्रियद्धिमुन्यादयो द्वादशगणा 
तेषा प्रमुखा श्रेष्ठ गणबरदेवा महामुनय तेंपा मन प्रणिघान चित्तेकाग्य तेन सनिधीयमानम्‌ भारोप्यमाण 
परमेश्वर इति, परमसवेज्ञ इति नाम्ना सहर्न यस्थ । पुनः कथभूतस्य--विर हितेति--अरिमोंहनीय कर्म । 
रजसी ज्ञानदर्शनावरणे । रह अन्तराय कर्म। एम्यो जाता ये मोहाज्ञानादय कुहकभावा मिथ्याभावा ते 
विरहिता, नष्टा भरिरजोरह कुहकमावा यस्य तस्य।॥ पुन. कथभूतस्य समंबसरणेति--सप्तवसरणं 
केवलज्ञानिजिनवैभवम्‌ उद्द्योतयन्ती इन्द्रतिमिता रत्तसभा समवसरणम्‌, तदेव सर तत्र अवती णंमु उद्भूतम्‌ 
भागत जगत्वयमेव पुण्डरीकखण्ड कमलवृन्द तस्य ( विकासने ) मार्तण्डमण्डलस्येव सूर्यस्थेच । पुन कथभूतस्य 
दुष्पारेति--षप्राप्यं पार परतीर यस्य स आजवजवीमाव ससारभाव: स एवं जलनिधि- तत्र निमज्जन्तो 
ब्रुडन्तो ये जन्तव तेषा जात समूह तस्य हस्तावलरूम्ब इव परमागम यस्य तस्य। पुन कथभूतस्य भक्ति- 
भरेति--भक्तेग्गुणानुरागस्य भरो भार तेन विनता नम्ना चिष्टपत्रयी पाल्यसन्तीति विष्टपत्रयोपाला ये इन्द्रधरणे- 
न्चक्रवतिन तेपा मौक्य किरीटानि तेषा मणय रत्नानि तेषा प्रभा कान्ति तस्या आभोगो विस्तार स एव 
नभ तत्र विजृस्भममाणा चरणयो' पादयो. नखा एवं नक्षत्राणि तेषा निकुरुम्ब समूंहो यस्थ | पुन कथभूतस्य 
सरस्वतीति--सरस्वत्या शारदाया सकाशात्‌ वरस्य वाब्ल्छितफलस्य प्रसाद दानानुग्रह, तत्करणे चिन्तामणे 
चिन्तारत्तस्थेव । पुचः कथभूतस्य | रूछ्मीति---लक्ष्मीरेव श्रोरेव छत्ता तस्था निकेतो ग॒हम्‌ आश्रयखूपस्तस्य 
कल्पवृक्षस्थेव, पुन कथभूतस्य । कौर्तीति--को तिरेव पोतिका अल्पा पोला पोतिका बत्सिका तस्या प्रवर्धने 
कामघेनोरिव । अवीचौति---अवोचिर्न रकविशेप तस्प परिचयः सगति तस्य खली कारकरणम्‌ अपकारकरणं 
विनाशकरणं तस्मिव अभिधानमात्रमन्त्रस्य 'णप्तो मरिहस्ताण इति मन्त्रस्य प्रभावों यस्येति । सोभाग्येति-- 
सोमाग्यस्य शुभभाग्यवत्ताया सौरभस्य सुगन्वस्य सपादने छापे पारिजातपृष्पगुच्ठसदृशस्य । पुन कथभूतस्य । 
सोरूप्येति---सौरूप्यस्य सातिशय सोन्‍्दर्य तस्य उत्पत्ति येषु ते च ते मणयश्च तेषा या मकरिका तस्या घटने 
रचनाया विकटाकारस्यथ विस्तृताकृतियुतस्य रत्नत्रयेण अग्रणित्व प्राप्तंस्थ सगवतो5हँतो जिनस्य परमेष्ठित 


नएतयीम्‌ मशछ्विधाम्‌ इष्टि पूजा करोमीति स्वाहा ॥२५॥ अधि च--नरोर॒गेति--तराः मनुष्या , उरगा 


नागासुरा सुरा अमरा. एते एवं अम्भोजानि कमछानि तेषा विकासने विरोचनस्य सूर्यस्थ झुचे इव श्री. यस्य 
तम्‌, जिनाधीद्यम्‌ अर्चनगोचर पूजनविपय करोमि। किमर्थम्‌ आरोग्याय जातिजरामरणरोगाभावाय ॥४८५॥ 


[ ए० २९९ ] ऋघुना मिदधपरमेष्ठिन पूजन क्रियते--39 सहचरेति--आत्मना सह चर- 
तीति सहचरम्‌ आत्मना सहँव विद्यमानम्‌ । समीचीन निर्दोष सत्य परमार्थमृतम । चार्वीत्रय सुन्दरत्रय यत्‌ 
मत्जना महव जातम्‌, यत्मत्य यत्‌ सुन्दर च एवादुक्ष सम्यव्दर्गनमू, सम्यस्शानम्‌ सम्यक्‍्वारिन्न च चार्वीत्रय तस्य 
विचार मनसा चिन्तन तस्य गोचरो विपय: यद्‌ 


के द्‌ उचित हिताहित तस्य प्रविभागों यस्य | अत एवं परनिरपेक्ष- 
तया स्वयमुत्र स्वय परोपदेशानपेक्षतया मवत्ति रत्नश्नयब्पेण 


हे कस 5 । परिणतो भवतोति स्वयभू तस्मातृ, सलिलातू 
घी मोवितक पता । उपलादिव च पापाणाद्था काञचनम्‌ | अस्मादेवात्मम पर्व ससारिण- 
कारण वैर॑पापस्पणान्‌ सर्वेश्षगत्यागाजस्नश्नुत नावसनेन्द्रियमनःस्यमनझद्धात्मध्यानविद्येपात भाविर्भूतम्‌ उत्पन्नम 

कर ्क ख्क ऊ*ैँ 


-पृ० २२० ] उपासकाध्ययनटीका ४४५६ 


परमात्मानम्‌ उपेयुष प्राप्ततत सिद्धपरमेष्ठिन इष्टि करोमीति सबन्ध। । कथभूत परमात्मानम्‌ । अखि- 
लेति---सकलमलानाम्‌ आत्मगुणाना ज्ञानदर्शनादिकानामू आचध्छादकतया विरूपपरिणतिकारकत्वाह्य ज्ञाना- 
वरणाद्यष्टकर्माणि मलत्वेन व्यवियन्ते | तेपा विलयात्‌ निरवशेषक्षयात्‌ लब्घात्मस्वभाव प्राप्तनिजशुद्धज्ञानादि- 
गुणम्‌ । असहायें क्षयोपशमाद्यनपेक्षम्‌ । अक्रमम इन्द्रियाचनुत्पन्नत्वात्‌ क्रमरहितम्‌ । युगपत्सकलवस्तुगोचरम्‌, 
अवधीरित्तेति---भवधीरित तिरस्कृतम्‌ अन्यसनिधिव्यवधान येव, तिरस्कृत प»चेन्द्रियविपयसानिध्यस्य 
व्यवधान येन । पज्चेन्द्रियविपयेम्योषनुत्पन्नम । साक्षादात्मन एवं जायमानत्वात्‌ व्यवधानरहितम्‌ । अनवधिम्‌ 
अवधिरन्त त्ततो5पसतत्वात्‌ भनवधिम्‌, नि'सीसानम्‌ अयत्नसाध्यमू, केवल यत्नेन न साध्यमू | अवसितातिशय- 
- सीमानम्‌ समाप्ततरत्तमादिमर्यादम्‌ । आत्मस्वसूपेकनिवन्धनम्‌ भात्मस्वरूपसेव एक केवल निबन्ध्न कारण 
यस्य । अन्यवस्तुन सकाशादनुपजायमानसित्यर्थ । अच्त.प्रकाश सूर्यप्रकाशवद्बहिरनुपलभ्यमानम्‌ अन्चरेव 
विद्यमानमपि सकलजगदवलोकमानम्‌, चैतन्यमधिण्ठितमू, अनन्तदर्शनगुणस्य वैदश्यय्रेन निरमलत्वेन साक्षादव- 
लोकितसकलपदार्थस्वरूपसर्व स्वम्‌ दष्टसक लद्गग्यपर्यायलक्षणम्‌। जनवसानसुखस्रोतसम्‌--अभवसानमन्त, न अवसानम्‌ 
अन्तो यस्य तत सुख तस्य स्रोत ध्रवाहधारा तेन युकतम्‌ । अपर्यन्तवीयंमू अवन्तशक्तिकम्‌, अचाक्षुष-सुक्ष्माव- 
भासम्‌ चल्षुम्पामनुपलमस्यमानम्‌ मत: सूक्ष्मतया अवभासयुक्तम्‌, असदृशाभिनिवेशावगाहम्‌ू, असदृशम्‌, अनुपमम्‌ 
अभि सर्वत* निवेश प्रवेश, यत्र तथासूतोध्वगाहगुणो यस्य । चरमदेहत किचिदूनः आत्मप्रदेशानाम्‌ अव- 
गाह. प्रवेशो यस्प तथाभृत्तम। अगुरुलघुव्यपदेदम्‌, न गुरुतभारयुकत न लघुदच तादृग्गुणविशिष्टम्‌ । अप- 
गतेति--अपगता नष्टा बाधा पीडा यथा स्यात्तथा, परेषा सिद्धानाम्‌ु अनन्तानाम्‌ आकाराणा सक्रम प्रवेशों 
यत्र तथाभूतम्‌ । अतिविशुद्धस्वभावतया अत्यन्तनिर्मलप्रकृतितया, निवृत्ताशेषशारीरद्वारतया च विनष्टसकलू- 
देहिकद्दारतया च ईपन्मुक्तपूर्वदभान्तरम्‌ । रूप-रस-गन्ध-शब्द-स्पर्शरहितम्‌ । अद्येषभुवम्‌ सकरूस्वअ्रदेशान्‌ 
व्याप्तुवन्तम्‌ । आशिर शेखरायमाणपदविश्वभरम्‌ आमस्तक मुकुटायमानपर्द स्थान यत्र तथाभूत विदवं 
जगत्‌ । विभर्तोति तथाभूतम्‌ । उपशज्ञास्तेति--उपशान्त: नष्ट सकलससारदोषाणा रागादीता प्रसरः प्रचार" 
यत्र त परमात्मानम्‌ । सकलकर्म विलयादत्यन्तशुद्धात्मानम्‌ उपेयुष प्राप्तवत'। गुरुणापि तीर्थकरपरमदेवेचाषि नम. 
सिद्धेम्प इति वचनात्‌ प्रतिपन्नगुरुभावस्य  स्वीकृतगुरुत्वस्थ रत्नत्रयपुर सरस्थ भगवत सिद्धपरमैष्ठिन' 
लएतयीम्‌ इप्टि करोमि इति स्वाहा । अपि च॒ प्रत्नेति--प्रत्तानि पुरातनानि यानि कर्माणि पृवर्निकजन्म- 
वद्धानि ते विनिर्मकतान्‌ रहितानू, नूत्तेति नूत्नानि नवानि अस्मिन्भवे बद्धाति यानि कर्माणि ते विवजितान्‌ 
रहितान्‌, रत्नवयेण महोयस' श्रेष्ठान्‌ पूर्णरत्ननयलाभात्‌ अर्हतो5पि श्रेष्ठावस्था बिशभ्राणान्‌ सिद्धान्‌ मुक्‍्तानू 
यत्तत. प्रमादं मुक्‍त्वा भक्तिभारेण सस्तुवे ऐहिकफलावशिलाषया स्व-स्वरूपप्राप्तिहेतीः स्तवीमि ॥४८६।। 


| प्रष्ठ २२५० ] अधुनाचार्यपरमेष्ठिनः पूजा करोमि---३ पूज्यतमस्य उपाध्यायसाधुपरमेष्टिनो- 
ध्पेक्षया, उदितोदितेति--उदितोदिता प्रकर्पेण अम्युदयं प्राप्ता या कुलशोलगुरुपरपरा प्रकर्षण अभ्युदिते 
कुलशीले यस्या: तथाभूता या गुरुपरपरा गुरुपर्वक्रम तस्या उपात्त गृहीत ज्ञात समस्तस्प सकलस्य 
ऐतिहारहस्यस्थ आगमगूढतत्त्वस्य सारो येत तस्य । पुत कथभूतस्थ । अध्ययनेति--अध्ययन स्वय शास्त्रा- 
भ्यासकरणम । अध्यापन शास्त्रपाउतस्‌ विनियोग अनेन छात्रेणेद कर्तव्यमनेनेदमित्याज्ञाकरणम्‌ | विनयेन 
नियमाना पालन ब्रताना तपसां वा पाछनम्‌ । उपनयना दिक्रियाकाण्डे च तैपु निष्णातचित्तस्या त्यच्त प्रगल्भसतेः | 
पुन; कर्थंभूतस्य । चातुचण्यति--चतु प्रकारणुनिसमूह चातुर्वेण्यसघ ऋषिमुनियत्यतगारक्कक्षण ॥ 
ऋष्यायथिका श्रावकश्राविकासमूहो वा तस्य प्रवर्धना तस्य माहात्म्यवर्धन त्तस्य घुरम्‌ अग्र धरत्ति चहतीति तस्य 
पुन' कर्थंभूतस्थ । ट्विविधात्मेति--द्विविध हिंप्रकार. स चासो आत्मधमंइच व्यवहारात्मधर्म:, नि३चयात्म- 
घर्मइच अथवा द्विविधा आत्माव मुनय अ्रवकाइच तयोध माविबो धने, विधूत्तेति---विदूतस्त्यक्त ऐहिकफला- 
कथमतस्प । सकलकवर्णति--सकलाइच ते वर्णाश्च ब्राह्मणादय थूद्वान्ताश्च- 
हर न्ति दत्याश्रमा बन्नह्ाचारी गृहस्थ वानप्रस्थ 
चारा सम्य- 


पेक्षासबन्धो थेन तस्य । पुत्र 
तुर्वर्ण आझाश्रमाइच आ शास्त्रोक्तकालात्‌ श्राम्यन्ति यथास्व दपस्य ः 
भिक्षुकश्वेति । समया चलार जैनजैमिनिश्लावयशाकरागमा , एपा समाचारा- बाचारा जविचा 


8६० प० जिनदासविरचिता- [ पृ २६४०- 


ज्ञानानि तेषाम्‌ उचितानि तदनुकूलानि यानि वचनानि तेषा प्रपथ्चा एवं मरीचय किरणा ते विदलितं 
निरस्त सकलजनताकमलिन्या मिथ्यात्वमोहान्धकारपटल येन तथाभूतस्य । पुन कथभूतस्य | ज्ञानेति-- 
ज्ञानस्य तपसश्च प्रभावेण प्रकाशितं जिनशासत्त येन तस्य पुनः कथ्थंभूतस्य । शिष्यसपदा शिष्याणा विभवेन 
अशेषमित्र सकलमिव भुवन्न जगत उद्धतुम॒ उद्यतस्य सनद्धस्य, भगवतों रत्तत्रयपुर सरस्य आचार्यपरमेष्ठिन 
अप्टतयीम्‌ इष्टि करोमीति स्वाहा । अपि च--विचाय ति--सर्वम्‌ ऐतिह्ाम्‌ आगम विचार्य मनसि चिन्तयित्वा 
आचार्यकम्‌ आचार्यपदम्‌ उपेयुष प्राप्ततत आचार्यबर्यान्‌ हृदयाम्बुजे सचार्य अर्चामि पूजये ॥॥४८७॥। 


[ पृष्ठ २२०-२२४७ ] अथोपाध्यायपूजा वर्णयति--3£ श्रीसदिति--श्रीमत समवसरणानन्तचतुष्टये- 
त्युभयलक्ष्मीमत भगवतः अहँत । वदनारविन्दात्‌ मुखकमलातू । विनिर्गतद्वादकशाज्ानि जाचाराज्धादीनि 
उत्पादा दिचतुर्दशपूर्वाणि, सामायिकादिचतुर्दशप्रकीर्णाानि, एभि विस्तीर्णो य. श्रुतपारावार श्रुतज्ञानसमुद्रः 
तस्य पारगमस्य । पुन कथभूतस्य । अपारेति--अपारइचासाो सपराय ससार स एव अरुण्य तस्मात्‌ 
विनिर्गम बहिनिर्गमनन तदर्थ यः अनुपसर्ग, बाघारहितः मार्ग' तस्मिन्‌ निरतास्तत्परा. ये विनेयजना 
शिष्पजना तेषा दारण्यस्य दरणे साधो । पुन कथभूतस्य । दुरन्तैकान्तेति--दुरच्तः दुष्फलः स चासौ 
एकान्तवाद ,सर्वथा नित्यादिधर्माभिनिवेश सा एवं मदमषी मदक्ृष्णजल तेन सलिना ये परवादिकरिण, पर- 
वादिगजा तेषा कण्ठीरबोसत्कण्ठेति--कण्ठ्या रवो गर्जना यस्य स कण्ठीरब सिंह तस्य उत्कण्ठ. उत्‌ 
ऊब्च॑ कण्ठात्‌ निर्गत। स चासौ कण्ठीरव गर्जना तद्॒त्‌ मासमाना या. प्रमाणनय-निश्षेपानुयोगाना वाच. 
तासा व्यतिकर समूहो यस्य तथाभूतस्य । श्रवणेति--शक्षवणम्‌ आकर्णनम्‌ । ग्रहण श्ञास्त्रार्थोयादानम्‌ | अब- 
गाहन ज्ञानेन विपयस्थ आालोडनम्‌ । अवधारणा जविस्मरणमु, प्रयोग विज्ञातमर्थम्‌ अवलस्ब्य अन्यस्मिन्नर्थ 
व्याप्त्या तथाविधत्वसाधन प्रयोग । वास्मित्व प्रशस्ता वागस्यास्तीति वाग्मी तस्य साथ. प्रशस्तवचनववतृत्वम्‌ । 
कवित्व--सरसतया विषयवर्णनशक्ति. । गमकशवित. गमयति बोधचयति विषयान्‌ लक्षणेयं स गमक तस्य 
शक्ति ताभि विस्मापिता आइचर्य प्रापिता विततनरनिलिम्पाम्बरचरचक्रवर्तिन वितता प्रसृता. ये नरा 
निलिम्पा देवा । अम्बरचरा" आकाशगामिन विद्याघरा । तेषा चक्रवर्तित स्वामिनः: नृपादय तेषा' 
सीमन्ता केशवर्त्मानि तेम्य. प्रतिपर्यस्ता गलिता या उत्तसस्रज शिरोमाला शेखराणीत्यर्थ तासा सौरभं 
सोगन्घ्य तेत अधिचासितः सम्कारित. पादपीठस्य उपकण्ठ समीपप्रदेश यस्य । पुन कथभूतस्य तस्य । 
चअतेति--ब्रतानाम्‌ अहिसादीना महान्नताना विधान समाचरण तस्मिन्‌ अनव्द्यं हुदय मनो यस्य तस्य भगवत 
रत्नत्रयपुरस्सरस्यथ उपाध्यायपरमेण्ठिनो 5छत्तयोरमिष्टि करोमीति स्वाहा । अपि च--अपास्तेति--भअपास्ता- 
प्रतिविहिता एकान्तवादिनाम्‌ इन्द्रा प्रभव ये ठान्‌ पराजितैकान्तविवुधपतीन्‌ । अपारागमपारगान्‌ अपार- 
इचासो आंगम तस्य पार परतीर गच्छन्तीति तानू उपाध्यायपरमेष्ठिन श्रुतज्ञानहाभाय उपायभूताय अह 
उपासे भजे ॥४८८॥ अधघुना साघुपरमेष्ठिपूजनम्‌ | 3० विदितेति--विदितं ज्ञात वेदितव्य जीवादितत्त्व- 
सप्तक येन स तस्य । पुन कथभूत्तस्य | बाह्मेति-वाह्मम्‌ अनशनादिकमाचरणम्‌, अभ्यन्तरं च प्रायश्चि- 
त्तादिकम्‌ इति वाह्याम्यन्तराचरणे । करणन्नयं मनोवच कायाना त्र4य करणत्रयम्‌ अथवा अध करणम्‌ अपर्वकरणम्‌ 
अनिवृत्तिकरण च परिणामविशेषाणा सन्नाइचेमा , एमि परिणाम. जीव. सम्यम्दर्शनम्‌, अणुन्ननानि, महाब्नतानि 
च ऊभनें। एतत्वयविशुद्धिरिव तिपथगापगाप्रवाह गज्जानदीप्रवाह । तेन निर्मुलितः विनाशित' मनोजकुज- 
कुटुम्वाडम्बरों येन मनोज. मदन; स एवं कुज वृक्ष कु प्थ्वी तस्या जायत इति कुज॒ तस्य कुटुम्ब राग- 
देेप-मद-मात्सर्यादय तस्य आडम्वरो दर्प स निर्मूलितों येत्त तस्य तथाभूतस्य | पुन. कथभूतस्य | अमराम्बर- 
परेति--अमरा देवा , अम्वरचरा नभोगामिन. विद्याघराः तेषा नितम्बिन्य, रमण्य: तासा कदम्ब. समूह 
से एव नद तस्मात्‌ प्रादभूत मदनमद एवं सकरन्द, मरन्दरसः तस्य दुदिनविनोद। एवं अरविन्द लेस्ये 
चन्द्रायमाणस्य मुकुलीकरणे चन्द्रवत्‌ आचरण कुर्बत. । पुन कथभूतस्य । उदितोदितेति--उत्तरोत्तर प्रकर्ष 
प्र'प्तानि यानि ब्रतानि तेपा-ब्राव समूह तेन अपहसित* तिरस्कृत अवाच्यकामनया निम्य्याभिक्तापया पुत्री- 
समागमामिवास्छया चारित्रच्युतइचासो विरिज्च ब्रह्मा तप'प्रारम्से विरोचनइचन्द्र वैखानसा विश्वामित्रादि- 
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यतय"' तेषां रसोज्नुरागो येच स तस्थ | पुत्र कर्थभूतस्थ । वनदेवतामिः विलृप्यम्रानचरणपरागस्य, कथभूतते 
तप प्रारस्म. । अनेकश इति---अनेकश बहुवार पैलोक्यक्षोभकारिभिः, ध्यानथेयंति--ध्यानेन आत्म- 
स्वरूपचिन्तनेन, भंर्येंण मनसोउक्षोसेण च अवधूता विनाशिता, विष्वक्‌ सर्वत प्रत्यूहन्यूहाः विध्नसमूहा यैः 
पुन कथभूते; । असन्येति--अन्यजनासंभविभि ,_ मनोविषयातिक्रामिभि:, आइचर्यप्रभावास्पदैः, अनव- 
घारितम्‌ अनुहिए्ं विधान भोजन येपु ते, ते: तैः मूलोत्तरगुणेषु ग्रामणीमिः पुरोगम तप प्रारम्भ । पुनः 
कथभूतस्य । सकलेति--प्कल च तत्‌ ऐहिकसु खसाम्राज्य च तस्य घरप्रदाने अवहिता दत्तावधाना 
जायात्ता; आगता: तथापि अवधीरिता: अवज्ञाताः तत्कारणात्‌ विस्मिता. उपनता नम्नीभूता या वनदेवता 
तासाम्‌ नलका केशा एवं अलयो भृज्धा; तेपा कुलेन समूहेन विलुप्यमान, छियमाण; चरणकमलयो परागो 
यस्य तस्य । पुत्र कथभूतस्य । निर्वाणपथनिष्ठितात्मनः मुक्तिमार्गे निष्ठित निश्चयेन स्थित आत्मा यस्य 
तथामूतस्य रत्नम्नयपुरःसरस्य भगवत' सर्वेसाधुपरमेष्ठिनः अष्टतयोमिष्टि करोमि इति स्वाहा। अपि च--- 
वोधेति---बोघ एवं आपगा नदी तसया प्रवाहेण, विध्यातो विध्वस्तः अनज्भ वह्नि यैस्ते । विध्येति--- 
विधिना आगमकधशणित्रप्रकारेण पूजनेन बाराध्या: पूज्या मड्प्नयशइ्चरणा येषा ते साधव साध्यबोघाय साध- 
यित्ु योग्य साध्यं मुक्तिपद रत्नत्न्यं साध्यो बोष्यः मात्मा यस्य तत्‌ साध्यबोध्य केवलज्ञान तस्से वा तस्य 
बोधाय ज्ञानाय भवन्तु ॥ ४८९ ॥ अधुना सम्यरदर्शनरत्नस्थ पूजा । 38 जिनेति--जिनः दुर्जयकर्मठकर्मा- 
रातीन्‌ जयतीति जिन , अहईनू, जिनागम जिनेन अहंता प्रोकतः जामम द्वादशाज़ानि आचारादीनि, जिनघधर्म: 
तेन जिनेन प्रणीतो घर्मः क्षमादिलक्षणो दशविघई, जिनोक्तजीवादितत्त्वावधारण च एभि विजुम्मित प्रवृद्ध 
निरतिशय निश्चयेन अतिशयो वेशिष्टथ यस्मिन्‌ तथाभूतोडभिनिवेशः परमार्थानाम आप्तागमतपोभृता दुढ़- 
श्रद्धानं तदेव भधिप्ठाचम्‌ आधारः यासु तथाभूतासु चेत प्रासादपरपरासु । पुन. कथभतासु । अका- 
शितेति--प्रादुर्भूता या शद्भा जिनेः अनेकान्तात्मक सर्व प्रतिपादित तद्थार्थभमु उत अन्यन्नित्यमम्‌ अनित्य , 
वा सर्वम्‌ इति परमार्थम एकंरूपा घी. शद्भा। सम्यरदशनमाहात्म्यात्‌ तपोमाहात्म्यान्च मम देवपद॑ - 
नपतिपदं वा लभताम इति स्पृह्ा आकाक्षा प्राकाम्यमुच्यते । अवह्वलादनमु--विचिकित्सा स्वानादिरहितस्य 
मुने. शरोर वीक्ष्य जुगुप्साकरणम्‌ । कुमतातिः कुषर्मे तदाचरणवत्ति पुरुषे प्रशत्तादिकरण मूढत्वभ्‌ | एते खलु 
विकारा हल्यरूपा. तेपाम्‌ उद्धार' मपनयन यासु तासु चेत्त प्रासादपरपरासु । पुत्त कथभूतासु । प्रश्च- 
मेति--प्र शमादिचतुष्टयस्य लक्षणानि प्रागुक्तानि एते प्रशमादय एवं सुकृतिचेत प्रासादपरपराया स्तम्भा 
तैरियं प्रासादपरवरा सधता भवति। पुन. कथभतासु । स्थितिकरणेति--धर्माद्‌ भ्रश्यतो धर्मे स्थापन 
स्थितीकरणम्‌ ॥। उपगहनम्‌ू--वार्मिकजनदोषश्चम्पनम्‌ । वात्सल्यमू--निर्मायेत्न सनसा धार्मिकजनस्यथ यथा- 
योग्यमू आदरकरणम्‌ ॥ प्रभावना--दानतपोजिनप्जाविद्याविनयेजिनधममाहात्म्यसवर्धनम्‌ । स्थितिकरणोंप- 
गृहनवात्सल्यप्रभावनाभि आचरिता उत्सवसपर्या' महपूजा यासु तासु । पुन कथभूतासु -- अने के ति--- 
अनेके ये त्रिदशविद्येषा. देवविशेषा इन्द्रसामानिकादय तेंषा निर्मापिता भूमिका यासु ता । तथाभूतासु 
सुक्तिचेत प्रासादपरपरासु सुक्ृतीना पुण्यवता मन सौधपक्तिषु, कृतक्रीडाविह्ारमपि कृत. क्रीडाय विहारो 
येन तथाभूतमपि यत्‌ सम्यर्दर्शन निसर्मात्‌ स्वभावत महासुनीना मन एवं पयोधि समुद्र तेव सह परिचित 
परिचयविशिष्ट भवत्ति। अहोषेति--अश्येपा सका, ये भरतैरावतविदेहा. त्रीणि क्षेत्राणि वर्षधराश्च हिम- 
वदादय तेपषा चक्रवर्ती स्वामी मेरुपर्चत तस्य चूडामणिस्वरूप तत्कालजन्मा तीर्थकर तस्य कुलदैवतमेतत्‌- 
सम्यग्दर्शनम । अमरेति---अमरेश्वरा इन्द्रा तेषा या मतिज्नञान सा एवं देवता तस्थया अवतस कर्णभूपण- 
रूपभ्‌ एतत्सदर्शनं कल्पवल्लीपल्लवम्‌ €व। अम्बरेति--भम्बरचरा विद्याघरा ते च ते छोका जना तैपा 
सम्यग्दर्शनमेतत्‌ हृदयस्य एकम्‌ अद्वितीय मण्डनम्‌ । अपवगंति--भपवर्ग पर॒म॒क्तिनगरं ततन्र प्रवेश कृत्वा 
यत अगण्यपण्यस्य आत्मसात्करण स्वीकरण तदर्थ दोीयमान त्तस्य सत्यकारमिवैततत्सम्यग्दशनम्‌ ॥। अवश्य 
मयैतत्क्रेवव्यम्‌ इति सत्याकरणसदृश्म्‌ ।' अनुल्लड्घ्येति--उल्लद्ध यितुम अशक्यम्‌ अवश्यभोग्यमिति भाष 
एतादग यत॒ दरघं दष्टम्‌ अघ पाप तदेव घतघटा मेघसमृह वस्य दुदिनानोव ये श्राणिनस्तेपु, ज्योतिरिति-- 


|| 


४६२ पं० जिनदासविरचिता [ पृ० २२५५- 


ज्योतिर्लोकादोना ज्योतिषव्यस्तरभवनवाध्यादीना या गतयः अवस्था ता एवं गर्ता इवश्नाणि रन्थ्राणि तेपु पाते 
पतने यत्‌ तमसस्‍्काण्ड मिथ्यात्वतिमिर तस्य भेदनमेतत्सस्पग्दर्शनम्‌ । आमनन्ति मनोषिण मनीपा बुद्धिरस्ति येपा 
ते मनीषिणः घोमन्त इति भाव' । तस्य ससारपादपोच्छेदे ससारवक्षभेदन आद्यकारणस्य सकलमगलविधायिन 
पञ्चपरमेष्ठिनाम्‌ अग्रणी हूपस्थ भगवत पृज्यस्थ सम्यग्ददानरत्नस्य मएतयीमिएप्टि करोमीति स्वाहा । अपि च--- 
मुकतीति--लक्ष्मी लंतेव तस्या सम्यग्दर्शनमेतत्‌ मूलभिव वर्ततें। युक्तिश्रीवल्लरीवनम्‌ प्रमाणनयात्मिका 
युक्तिश्नो तस्या वल्‍्लरोणा छताना वनमिवेदम्‌। झुक्तीति--भोगाना खबकामिन्यादोना दाने समर्थो यश्चिन्तामणि* 
त प्रददाति सम्पर्दर्शनमिदम्‌ । एनत्‌ सम्यवत्वम्‌ बह मव्तितो5हामि पूजयासि ॥४९०॥ अथ सम्यस्ज्ञानपूजा-- 
3» यज्निखिलेति--यत्‌ सम्यम्ज्ञान सकलूजगत- तृतीय नेत्रमू । यत्‌ स्वहिंताहितविमर्शाज्जातों यो याथात्म्याव- 
बोध: यथार्थपरिचय तेन सप्राप्तसत्यस्वरूपम्‌ ॥। अधिगमेति--गुरूपदेशाज्जात सम्यक्‍्त्वरत्नमधिगममुच्यते 
तस्थोत्पत्तिस्थानमेंतत्‌ । अखिलास्वपि दशासु निगोदावस्थामारम्य मुवत्यवस्थापर्यन्तं सर्वास्वषि दह्चासु, क्षेत्रज्ञ 
आत्मा तस्व स्वभावा सुखाद्यतन्तगुणा त एवं साम्राज्य तस्वैतत्‌ सम्यग्ज्ञानं परमम्‌ अभिज्ञानलक्षणम्‌ ॥ 
अपि च यस्मिस्सम्पसज्ञाने इदानीमपि अस्पिन्कलिकालेइवि नदीष्णातचेतोमि कुशलमनोभिः सम्यगिति-- 
समीचीनतया उपाहित प्रणिघ्रानयुत स चासौ उपयोग अर्थग्रहणव्यापार तेन समार्जन निर्मेीकरण यस्मिन्‌ 
तथाभूते युमणिमणिदर्पण इंव द्युमणि सुर्थ स चासौ मणि सूर्यकान्तरत्न तस्य दर्पणे आदरशोें साक्षाउड्भवन्ति प्रत्यक्षता 
प्रतिपद्न्ते ते ते भावेकसप्रत्यया भावो5भिप्राय एवं एक. मुख्य सप्रत्यय परिज्ञानकारणं येपाम्‌ स्वर मावक्षेत्रसमय- 
विभ्रकविणो5पि भावा स्वभावविप्रकपिण परमाण्वादय । क्षेत्रविप्रकपषिण देक्षान्तरिता इत्ति ते च मेवॉदय । 
समयविप्रकर्षिण कालान्तरिता रामरावणादय, भावा पदार्था । तस्य सम्यस्शानस्य / केयभूतस्य पच्च्च- 
तयोम्वस्थाम्‌ू अवगाहमानस्य, तस्य तादुशीम्‌ अवस्था विवृणोति--आत्मछासेति---तस्य सम्यणज्ञानस्य 
आत्मलाम-निबन्धस्यस्वोत्पत्तिविषयस्थ उभयहेतुविहितविचित्रपरिणतिभि, वाद्याम्यन्तरकारणाम्या कृत- 
नानापरिणतिभि कृततानादण मतिश्रुतावधिमन पर्ययकेवल पण्च्चतयी पश्चविधा मू अवस्था दशा- 
सत्रस्यामू अवगाहमानस्याप्रविशत सकलमगलाना विवातु: पछऊ चपरमेंष्ठि-पुर सरस्य भगवत सम्यग्ज्ञान- 
रत्नस्पाष्टतयी मिछि करोपि स्वाहा ॥३२॥ अधि च--नेत्रमिति--हिताहितवो सुखदु.खयो तत्कार- 
णयोशच आलोके दर्शने सम्याज्ञान नेश्र लोचचम्‌ अस्ति। तथा ततू घीसोघसाधने घी बुद्धि सा एवं सौध 
भ्रासाद तस्य साधने रचनाया सूत्रम यथा सूतेण शिल्पी प्रासादादिक सप्रमाण निर्भिनोति तथा सम्यग्जानेत 
बुद्धिसोवनिर्माण सप्रमाण भवति | लक्ष्ल्या' समागमे क्षेत्रम्‌ु एतत्सम्यम्ज्ञान पूजाविधे पात्र कुर्वे ॥४९ १॥ 
अधघुना सम्यक्चारित्र पूज्यते। 3४ यत्सकलेति---यच्चारित्रर॒त्न सर्वकोकालोकदर्शन प्र तिवन्धकस्य अन्धका रस्य 
मोहस्य विष्वसकमस्ति । अलवद्येति---अनवद्या निर्दोषा चासौ विद्या सैव मन्दाकिनी गज्भानदी त्तस्या घरमिव 
हिमाचलमिव । अशेपसच्त्बोत्सवेति--सकल्प्राप्युत्सवंप्रमोदचन्द्रोदयम्‌, अखिलेति--सकलब्रतगुप्ति- 
कल हक हक के व स य आराम उद्यान तस्य विकसने पुष्पाक्रसमय वसनन्‍्तकाल । अनल्पेति--- 
ल्पफलानि स्व रह ते ते कल र्त्परि गो यरि 
चासो उपशम चारिश्रमोहस्य कप लक ह+६४६४+ कक हे हे श अप 
प्रयाना येपा ते अनुछोयमानम्‌ जा चर्यमाणम्‌ चारित् सद्धी मनन्‍्त गो हब हे पा 
सद्धी मन्‍त समीचीनवुद्धय, गणघरादय परमपदप्राप्ते परम सर्वत्किष् स स्थान र्माः अपर के 
५ तुक्तिमन्दिर तस्य प्राप्ते 
लाभस्य प्रथम सोपानसिव उपानम्‌ उपरिगमल तेन सह विद्यमानम्‌ आरोहणम्‌ इव। तस्य परचत॒यात्मन 
सामायिकच्छेदोपस्थापन-परिहारविश्युद्धि-सू षमसास्पराय-यथाखूपातैति पञुचपभ्रकारस्थ. सकलमगलबिधायिन 
पजञ्चपरमेष्टिपुर सरस्य मगवत सम्पकचारित्ररत्नस्य अए्टतयीपमि ष्टि करोमीत्ति स्वाहा ॥ 
( ध्रछ्ठ २२५ | अपि च--धर्मति--धर्म: उत्तमक्षमादिदशलक्षणारू 
साधु एव नरेंन्द्र राजा तस्य | कर्मंति--कर्माण्येव वै(रण शन्रव, 
साधनम्‌ । सर्वसत्वाना सर्बजीवाना शर्मकृत्‌ सौख्यकारकम्‌ 


पस्तस्थ योगी तदाचरण कुर्वाण 
तेंपा जयारजन जयप्राप्तौ तत्पराड मुखीक र ण- 
वृर्त चारित्र घर्मघी धर्मे धीर्दुद्धियस्य सो5हं वत्त 


-पृ० २२८ ] उपासकाध्ययनटी का ७६३ 


चारिन्रम्‌ आश्रये अचलम्बे ४९२॥ जिनेति--जिनोहँनू, सिद्ध मुक्त , सूरि आचार्य , देशक उपाध्याय , 
साधु साधुपरमेष्ठो, श्रद्धानं सम्यकक्‍्त्वमू, वोधों ज्ञानम्‌, वृत्त चारित्र तेषाम्‌ गरष्टतयीम्‌ अष्टप्रकाराम्‌ ई्ष्टि पूजा 
कत्वा तत्तः युवत्या स्तर्वं विदधामि स्तुति करोमि ॥४९श॥ (प्रथम चावत्‌ सम्यन्दर्शन स्तूयते। ) 
तत्त्वेष्विति--तत्वेषु जोबादिसप्तपदार्थेपु प्रणय रुचि जिनेः परस्य मनस तत्त्वतत्परस्य मनसः चित्तस्य 
श्रद्धान सम्यस्दर्शनम्‌ उत्तम्‌ । एतत्‌ निसर्गाधिगमाश्या दिभेदम्‌, उपशस-क्षयोपहम-क्षयभेदात्व्रिभेदमु, आज्ञामार्ग- 
उपदेश-सूत्र-बीज-सक्षेप-वितल्तार-अर्थ-अवगाढ-परमावगाढेति भेदात्‌ु दशविधम्‌ । चतुर्भि गुर्ण प्रशसन्सवेगा- 
नुकम्पा-भास्तिवय व्यक्त प्रकटोभूतमू, नि शद्भादिभिरष्टाज़म्‌ । भुवनत्रयाचित त्रैकोक्यपूजितम्‌ इंद विशि 
मूढेः देव-लोक-पाखण्डिभि अपोद् रहितम्‌ । हैं देव जिनेन्द्र, ससतिः ससार सा एवं लता वल्ली तस्या: 
उल्लास विकास , तस्य मवसानम अन्त स एवं उत्सवः आननन्‍्दः यस्य ततू सम्यग्द्शवम्‌ अह चित्ते दघामि 
घारयामि ॥४९४॥ ते कुब न्व्विति--हे देव जिनेस्द्र, एपा रुचि सम्यर्दर्शन येषु जीवेषु न विद्यते ते जीवा' 
प्राय, बहुशजन्मच्छिदः ससारच्छेदकाः न भवन्ति | कथभूता रुचि । तवेति--तव भवत वच श्रद्धा 
ययार्थजीवा दिवस्तुप्रतिपादके बचने श्रद्धाछपा, पुन कर्थंभूता अवधानोद्घुरा अवधान प्रणिधानं तेन उद्घुरा 
उत्कटा जिनप्रोकतमेंव तत्त्व सत्य नान्येषाम्‌ इति दृढाभिनिवेशयुक्ता । पुनः कथभूता । दुष्कम ति--दुष्कर्म णा 
ज्ञानावृत्यादीवाम्‌ अशुभकर्मणा ये अद्भूराः प्ररोहाः तेषा कुझ्ज समूह वस्य वज्जदहन, वज्ञास्तिरिव तस्य 
थोत कान्तिः तेंन अवदाता छुद्धा निर्मला | येषु इय श्रद्धा न विद्यते ते दुर्धरघिय दु खेने प्रियते इति दूर्घरा 
घीयेंपा ते दुर्घटरघिय. अतीव चज्चलवबुद्धयः ते नरा तपासि कुर्वस्तु । ज्ञानाति सचिच्वताम्‌ ज्ञानोपचय॑ 
कुर्वन्‍्तु 4 वा अथवा वित्त धन वित्तरन्तु ददतु । तदपि तथापि प्रायः जन्मच्छिद न भवन्तीति विजेयम्‌ ॥४९५॥ 
-प्रष्ठ ९६ ] संसारेति--है नाथ स्वामिन्‌, थः कृती पुण्यवान्‌, हृदि मनसि सम्यवत्वरत्त॑ 
सम्यन्दर्शनमणि घच्ते धारयत्ति, तस्य नरस्य स्वगषिवर्गश्रिय स्वर्गमुव्तिरमा सुलभा सुप्रापा भवन्ति । कथभूत 
सम्यवत्वरत्वम्‌ । संसारेति--संसार एव अम्बुधि: समुद्र तस्य उल्लघने सेतुबन्ध सेतुरचनातुल्यम्‌ । पुर 
कर्थभतम । असमेति--सम युगपत्‌ व समम्‌ असम क्रमेण प्रारस्मः उत्पत्तिर्यस्य तच्च तल्‍लक्ष्मीवत्ष रमाक्रीडा- 
राम , तस्य प्रोल्लासने विकासने अमृतवारिवाहम्‌ पीयूषमेघसदृद्यमम्‌ । पुन कथभूतम्‌ | अ खिलतेलो क्यचिन्ता- 
मणिम्‌ । सकलग्रैलोक्ये चिन्तार्माण चिन्तितवस्तुदानरत्वसमम्‌। पु्रः कथभूतम्‌ । कल्याणेति--कल्याणानि 
गर्भाववारादिनिर्वाणान्ता परञ्चमहोत्सवा. ताम्येवाम्बुजलण्डानि कमलबृन्दाति तैषा सभमवसर उत्पत्ति- 
सरोवरम ॥!४९६ | [ इति दर्शनभवितः ] [ जश्ञानभक्ति ] अत्यल्पेति--इयम्‌ अक्षजा मति इच्दिया- 
निद्धियजा बुद्धि अत्यल्पायति अत्यल्पा अतिस्तोकः ग्रायति सविष्यत्कालो यस्या सा मतिज्ञान जातमपि 
कालान्तरस्थायि न भवति । विस्मृतिशील हि, तत्‌ । अवधि बोध अवध्याख्य ज्ञान रूपिद्रध्यविषयम्‌ । सावधि: 
द्रव्यक्षेत्रकालमावमर्यादायुतम्‌ । साइचर्य. विस्मयोत्पादक मन पर्यय तनब्नामक ज्ञान प्रमनसि स्थित अर्थ प्रत्यक्ष- 
तया जानाति अत एवं साइचय॑ तत्‌ पर स्वल्पः स व्वचिदेव योगिनि कस्मिश्चिदेव सप्तविधान्यतमद्धिघारके 
मुनिवर्ये बिद्यते । अद्यास्मिन्‌ पथ्चमकाले पुन' दुष्प्राप॑ लब्धू नितराम्‌ अशक्‍्यम्‌ | इं्द केवल ज्योति केवलज्ञान 
प्रकाशस्वरूप॑ कथागोचर आ्राचीनमहापुरुघकथाविषयमेव । तु परम्‌ । निखिलार्थगे सुलभे शुत्ते सललजीवादि- 
पदार्थविषये सुप्रापे श्रुतज्ञाने माहात्म्यं प्रभाव कि वर्णयाम । श्ुतश्ञानस्थ साहात्ाः नास्माभिरवणेयितु शक्‍्यतें 
इति भाव ॥४९७॥ यहेतरेरिति---यत्स्याद्वादस रोरुह तच्छू तज्ानकमल मम मनोहँसस्‍यथ मन एवं हस सितच्छ- 
दस्तस्य मुद्दे भूयात्‌ । आनन्द जनयत्विति भाव । कथभूत॑ ततू यदेवे शिरसा धृतम्‌ । गणघरै कर्थावतसीकृत 
चतुर्शानधा रिभिस्तीर्थकरसुख्यशिष्ये. कर्णभूषणी कतम्‌ । योगिसि चेतसि मसनसि स्थापितस्‌ । पुत्र लृपचर, 
माण्डलिकमहामाण्डलिकादिसिनू पेदवरे आल्लात- सारो यस्य, स्याद्वादसरोरुदस्थ यासिकया गनची प्रात ॥ 
विद्याघराधीद्वरे वमश्चरभूपै- हस्ते, दृष्टिपथे मुखे च॑ निहितम्‌ स्थापितम्‌ ॥४९८॥ सिथ्यातस इति--- 


१, ब० क० पुस्तकयों- तत्तदृद्वित्रिदश इति पाठ. ॥ 


| 


3६७४ पं० जिनदासविरचिताए [ पू० २२५७- 


जिनागमाय जिनप्रोक्तायै स्याद्वादवाण्य नित्य प्रणमामि सदा नमस्करोमि । कथभूतोष्हम्‌ । तत्तत्वेति--तस्य 
जिनागमस्य तत्त्व स्वरूप तस्य भावने चिन्तनें मन यस्य । कथभूताय अह प्रणमामि--मिशथ्येति--मिथ्यातम 
अतत्वश्रद्धानम॒ एवं तम तिमिर तस्य पटल समूह तस्य भेदतकारणाय विनाशहँतवे। पुनः कथ्थंमूत्ताय 
स्वर्गेति--स्वर्गभोक्षमगरपपप्रदर्शकाय । पुन. कथंभूताय त्ैलोक्यमज्भ लडकराय जगत्वयहितकराय ॥४९९॥ 
[ इति ज्ञानभक्ति | 


[ प्रष्ठ २२७ ] [ चारित्रसक्ति ] ज्ञानमिति--यदस्तरेंण चारित्रभक्ति विवा ज्ञान दुर्भगस्य कूहूप- 
नरस्य देहमण्डनम्‌ इव शरीराहुंकरणमिव, स्वस्थ खेदावहूं स्थात्‌। अय सम्मक्‍्त्वरत्नाडुर चारित्रं विना 
तत्फलश्रिय स्वफलशोभा साधु उत्तमतया न घत्तें घारयति | देव प्रभो, जिन, तासता तपरोभूमय तपसा 
भूमय स्थानानि कायवाड्मनासि यदन्तरेण काम नितरा विफला स्वर्गमोक्षफहरहिता भवन्ति। गत तस्मे 
संयमदमध्यातादियास्ने प्राणीस्द्रियसयमीौ हो, दम इन्द्रियनिग्नह , ध्यानम्‌ एकाग्रचिन्तानिरोध जादों येषा तेंपा 
 गुप्तिसमित्यादीना धाम्ने गृहाय त्वच्चरित्राय तव भगवत चरिताय चारित्रगुणाय नम जस्तु ॥४५००॥ 

खिन्च +' (--अह विविध पण्चविध तच्चारित्र सामायिकच्छेदोपस्थापन-परिहा रविशुद्धि-सूक्ष्मसाम्प- 
राय-यथारुपातचा रित्रभेदम्‌ । तमामि। कथंभूत तत- यदिति--यच्चारिश्रमु ईप्सितेपु इष्टेपु अभिरूपितदाने 
विन्तामणि सीौरूप्यस्य सोन्दर्यस्थ, सौभाग्यस्य शुभदेवस्य च वसत्तिगू हम्‌ । श्रीति--श्रिया रमाया पाणि- 
पग्रहकौतुक विवाहोत्सव , कुलेति--क्ुरू वश बलर सामर्थ्यम आरोग्य रोगविहीनता एपाम्‌ आागमें सगम 
मिलनस्थानम्‌ । यठदिति--यत्‌ पज्चात्मक॑ पतण्चभेंद चारित्र पूर्व प्राचीनी समाधिनिधिभि प्राप्ताना 
सम्यर्दर्शनादीना पर्यन्तप्रापण समाधि घ्यानं वा घम्य शुककू च समाघि । स एवं निधि येषा ते' साधुरभि 
मोक्षाय चरित सेवितम्‌ ॥५०१॥ हरते इति--यस्य भुने जैने जिनप्रोवत सामायिकादिचरिते मनः 
पवित्र तस्य हस्ते स्वर्गसुल्लानि आगच्छन्ति । मतकितमचा अतकितो अकस्मात्‌ भव उत्पत्तिर्यासा ता 
अकस्मात्प्राप्ता अविचारगोचराइचक्ररवतित सपद त यान्ति | देवा. पादतले लुठन्ति, द्यो. स्वर्ग सर्वतः 
दशस्यों दिग्भ्ध. कामितम्‌ इष्ट फलति यच्छति । पुन इमा' कल्याणोत्सवसपदः गर्भाविकल्याणेपु इन्द्रादिशि. 
कते उत्सवे रत्नादिवृष्टि दिव्यमोगोपमोगवस्तुप्राप्ति' तस्य अवत्तारालये स्वर्गादवतरण यस्म्िच्चालये भविष्यति 
तत्र प्रागेव जन्मन पूर्वभेब, अवतरन्ति आगच्छन्ति ॥५०२) [ इत्ति चारित्रभक्ति ] | अथधाहंजद्भावित ] 
बोधो इति--है जिनेन्द्र, ते तव अवधिबोंध, अवध्याख्यम्‌ इन्द्रियमनोश्मपेक्ष तृतीय ज्ञानम । अशेषनिरूपितार्थ 
अद्येपा सकला निरूपिता परोक्षतया ज्ञाता मर्था, जीवादय पदार्था ये तत्‌ तथाभूतम्‌ श्रुतज्ञानम्‌ । 
लें तव मति मतिज्ञान सहजा त्वया सहँव जाता कथभूता। अन्तर्बहि'करणजा-अच्त करणं सन तस्पमात्त 
जाता अन्तःकरणजा, वहि.करणानि बाह्येन्द्रियाणि रुपशनरसनप्राणचक्षु श्रोत्राणि पञ्च तेम्यो जाता मति । 
इत्यमू एवं स्वत स्वस्मादेव सकलपदार्थविमर्शनमते भवत परत" परस्मादु गुर्वादे का व्यपेक्षा अभिजाषा स्यात । 
न कापि इति । सहजज्ञानत्रितयवत्त्वात्‌ तीर्थकरस्य ज्ञानसंपादने गशुर्वपेक्षा नास्तीति भाव ॥५०३॥ हु 


[ पष्ठ २९८ | ध्यानावल्ोकेति--देव हे विभो, शुक्रूष्यानप्रकाशेन विगलूद्‌ विघ्वस्यतत तिमिर- 
प्रतानस््‌ अज्ञानपटल गस्य तस्मिनू। तामू अनुपमा केवरूमयीम्‌ अनन्तज्ञानादिचतुष्टयरूपा श्रिय लक्ष्मीम 
आदघाने विश्रति त्वयि। मुहुः पुनः पूृन । महाय उत्सवाय पूजनाय व्यापारमन्थर थत्रिभुवनम । एक- 
पुरभिव आसीत्‌ अभवत्‌ । मगवत्त: केवलज्ञाने जाते सति तदास्थाने नरसुरपशव घर्मश्रवणा्थ सततमागच्छन्ती ति 
भाव, ॥५०४॥ छ स्त्रसित्ति--अह छत्र प्रभो सस्तके दघामि घारयामि । किमु चामरम्‌ उत्क्षिपामि चालये । 
अथ जिनस्य पदे हेमास्वुजानि सुवर्णकमलछानि अर्पयामि । इत्यम्‌ एवप्रकारेण । अमरपतिः सौधर्मेन्द्र, स्वयमेव 
यस्मिन्‌ जिने सेवापर आराघनादक्ष । तन्न अह पर किमु बच्मि भगवतो महिमा गणिनामपि बाचास अगोचर 
इति भाव ॥५००॥ स्वसित्ति-हे ईश चाथ, त्वं सर्वदोषरहित क्ुत्यिपासायष्टादशदोषदूर: । ते बच, 
युनयम्‌ अपेक्षया वस्तुधर्मप्रतिपादनपरमु ॥ ते सकलो विधि उपदेशादिक । सत्त्वानुकम्पनपर प्राणिदयामाशण्षित्य 
प्रचर्तते | तयापि छोक- त्वदीयसकलधिध दृष्टवापि न भोक्ष्यति । [ न तुष्यति | ननु अस्य लोकसय कर्म एव 


-धू० २२६ ] उपासकाध्ययनटीका ४६५ 


कारणम्‌ न तु भवान्‌ । यथा रवो उदिते कौशिकस्य घृकस्य स दोषः न तु रखे ऐ घूकों रवि न प्रेक्षती तथा जन 
न तुष्यति नासो दोषो जिनदेवस्थ । लोकस्य मिथ्यात्वोदय एवं तत्रापराध्यति ॥५०६॥ पुष्पसिति--देव 
अहँन्‌, त्वदीयेति तव इमी त्वदीयों तौ च तो चरणौ पादौ तयोः अर्चनस्य प्‌्जनस्य यत्पीढ सिंहासन तस्य संगात 
संपकात्‌ जगत्वयस्य त्रेलोक्यस्य । चूडामणीव भवति । तत्पुष्पं वल्य मवति अत जनः तत्‌ मस्तके विभति | अतः 
अन्यशिरसि अपरेषा हरिहरादीना मस्तके स्थितमपि अस्पदयं भवति। अत ते तव। को नाम साम्यम्‌ 
अनुश्ास्तु प्रतिपादयतु । के । रवीब्वराद्य; सूर्यरद्रा समता प्रतिपादियतु । व कदापि सूर्यहरिहरादिशि तैलोक्य- 
वन्धस्य भगवतो जिनेश्वरस्य साम्यमस्तीति ज्ञेयम ५० ७।। मिथ्येति -पुरा एतज्जगत्‌ भिथ्या सिथ्यात्वम्‌ अतत्त्वार्थ- 
श्रद्धानोपदेशः तदेव महान्धतमसं महागाढतिमिरं तेन मावृतम्‌ अत एव अप्रबोध ज्ञानरहितम । भवगर्तपराति ससार- 
रन्ले पातों यस्य तथाभूत्‌ । पर तत्तस्मात्कारणात्‌ है देव, त्वमेव, भवानेव, दृष्टिहृदयाउजविकासकान्‍न्त दृष्टी नेप्ने, 
हृदय मन ताच्येव अब्जानसि कमलानि तेषा विकासे कान्‍ते मनोहरै'। स्याह्रादेति +-त्याद्वावरश्मिभि स्वरूप- 
चतुष्टय पररूपचतुष्टयचापेकष्य जाते सप्तभज्भ रज्जुनि: उद्घृतवान्‌ भवगर्तपातात्‌ उपरि निष्कासितवान्‌ ॥५०८॥॥ 
- पादाम्बुजद्दयमिति--देव विभो यस्य नरस्य स्वच्छे मससि निर्मले हृदये । तव इंद पादाम्बुजद्धय चरण- 
कमलयुगरू समास्ते जिद्यते । श्री: लक्ष्मो: स्वयथ त भजति सेवते। स्वर्गमोक्षोत्यादिका मातेव इये सरस्वती त 
नियत॑ तिश्चपेत वृगीते स्वोकरोति ॥। ५०९ ॥ [ इत्यहं-ख्धक्ति | है 


[ पछ २२० ] [ पिद्धमक्ति ] सम्यम्ज्ञाननत्रयेणेति--कथभूता सिद्धा मतिश्रुतावधीना त्रयेण प्रचि- 
दित ज्ञात सकलज्ञेयजीवादितत्त्वविस्तारों ये ते। पुन, कथभता । भ्थ अनन्तरम्‌। ध्यानवातै' सकल' कर्मरज 
ज्ञानावरणादिधातिकर्मचतुष्करज प्रोद्धूय तिरस्य । प्राप्तकैवल्यछपा' लब्बशुद्धात्मरूपा' सप्राप्तकेवलज्ञानछूपा 
वा । पुृन' कथभूता, सिद्धा । अथ सत्त्वोपकारं प्राण्युपक्ृति कृत्वा ये विभुवनपतिभि धरणेन्द्रचक्रवर्तिस्व पतिभि 
दत्तयात्रोत्सवा, उद्घोषितनिर्बाणकल्पाणा । ते लोकत्रयस्व शिवरें अग्रे सिद्धपुरीनिवासिनः सिद्धाः वः युष्माक 
सिद्धये मुक्‍्त्य सन्‍्तु भवन्तु ॥५१०॥ दानज्ञानेति--आहारोपधावासशास्त्रभेदाच्चतुविधानि दानानि। ज्ञानम्‌ 
आध्यात्मिकम्‌। चारित्र सामायिकादिकम्‌। प्राणीन्द्रियसंयमौ द्वो। तथा द्रव्याथिकपर्यायाथिकौं नयो एपा प्रारम्भ 

- गर्भ यस्य तथाभूत' मनः कृत्वा । एपु विषयेषु सन सस्याप्य । तथा च अन्तरिन्द्रिय मनः बहिरिच्द्रियाणि च 
स्पर्शादीनि पंच । तथा पंञ्चमरुत प्राणापानसमाचोदालव्याता तानू संयम्य वशोीक्ृत्य पर्चातु तत्‌ ध्यान 
प्रविधाय । कथभूत ध्यानम्‌ ) वीतेति--बीत नष्टं विकल्पाना रागद्वेषादीना जाछ यस्मात्‌ | पुन कथ्थ॑भूतम्‌ । 
अ्रस्यत्तम सन्‍्तति, भअ्रस्यन्ती तमसाम्‌ भज्ञानाना सतत्तिय॑स्मात्तत्‌। अखिल ध्यानं शुक्लाह्वय चतुविधं प्रविधाय 
विचिन्त्य । ये च मुमुचु ये मुन्य द्रव्यभावकर्मस्या सुक्ता बभुवुः। तैम्योडपि अध्जलि प्रसृतिबंद्ध तानू 
सिद्धपरमेंष्ठिनोईपि वय वन्दामहे ॥५११॥- इत्थमिति--इत्थमू एवम्‌ । अत्र अस्मिन्‍्छोके । ये मुनय , 
कर्थभूता, । ध्ृतेति--धुता ध्यानें अवधानर्द्धि प्रणिघानवैपुल्य यैस्ते । कुत्र | समुद्रेति--समुद्र । कन्दर 
पर्वतदरी । सर सरोवरम्‌ । स्लोतस्विनी नदी । भू" भूमि । नभ आाकाशम्‌ | टीप जलवेष्टितभूमि" | अद्नि 
पर्वत ।द्रुम वक्षमूलम्‌ । कानन वन तानि आदो येषा तेपु। धृतध्यानस्थिरा त्रिप कालेपु भूतभविष्यशद्भवत्सु कालेपु 
मुक्तिसंगमे मुक्तिसगसुखसेवित | भव्येषु रत्ताकरा सुनय रत्नत्रयमज्ुलानि ददता समर्पयन्तु ॥५१२॥। 
| इति सिद्धमक्ति | [चेत्यभक्ति | भौमेति---भौमा भवनवासिनों देवाः । व्यच्तरा विविवदेशान्तराणि येपा 
निवासास्ते व्यन्तरदेवा । मर्त्या मतुष्या सार्धद्वीपद्चितयवर्तिन , भास्करसुरा चन्द्रसर्यादय पञुचविधा ज्योतिष्का:। 
सुरा स्वर्गवासितों देवादच । एपा श्रेणी विमानाशिरिता पक्तिबद्धविमानेपु आवासेपु च्विता सविता पुत्र कथंभूता: 
भाकृवी । स्वज्योतिरिति--स्व॒ स्व ज्योति, ज्योतिर्मण्डलस्थानम्‌ कुलूपर्बतान्तरवरा हिंमवदादय- कुलछ- 
पर्वता, अच्तरघरा व्यन्तराणा निवासभूमि । रन्प्रश्रवन्धः मवनवासा: पंक्तिवद्धा । एपु स्थिति याखांत्ता ॥ 
(न: कथभूता:। जिनेन्द्रेति---जिनेन्द्रा भहन्त । सिद्धा मुक्ता । गणभूत आवचार्या । स्वाब्याधित- उपाब्याया:। 
साधवः साधुपरमेष्ठिनश्च एबाम्‌ आइृती श्रतिमा. अह वन्दे | पुनः कथभूता । तत्पुरति--तता मौमादिदेदाना 


ण्छ 


४ददे पं० जिनदासविरचिता ; [ पृ० २३०- 


ना 


पुराणि नगराणि तेषा पाला रक्षका असुरेन्द्रायय तेषा मौलय किरीटानि तेषु विलसन्ति यानि रत्नानि तानि 
एव प्रदीपास्तै; अचिता पूजिता आक्वती साम्राज्याय मुक्तिसाम्नाज्याय वन्दे ५१३॥ [इत्ति चेत्यभकितिः] । 

.  प्रष्ठ २४० ) [ पण्चगुसभवित |] समवसरणेति--अह तान्‌ पष्चपरमेष्ठिन स्तुवे, इति क्रिया- 
सबन्ध, +। अह समवसरणवासान्‌ अहँत स्तुवे। समवसरणें वासो येषा तान्‌ । मुक्तिरुद्ष्मीविछासान्‌ मुक्तिति- 
रमया विलास क्रीडा कुर्वचाणान्‌ सिद्धान्‌ स्तुवे। सकलूसमयनाथान्‌ सकलाइच ते समया आमगमा तैेपषा लाथान्‌ 
स्वपरागमवेदित" आचार्यान्‌ स्वुवे । वाक्यविद्या व्याकरणादिक्षास्त्राणि ते सनाथा सहिता तेपा ज्ञात्तार एइति 
भाव । तानुपाधष्यायानू । भवनिगलेति--ससारण्छृड्डलछाना विनाशस्वोटनं तस्य उद्योगाय क्षसो यो योग 
आतापनादिः तेन प्रकाशन्ते इति प्रकाशास्तान्‌ साधुपरमेष्ठिन । अह क्रियावान्‌ सामायिकादिक्रिया कुर्वा- 
णो5ह संस्तुवे | कथंभूतान्पञूचपरमेष्ठिन स्तुवे। निरुपमेति--निरुपमा निर्गता उपमा येम्यस्ते निरुपमा ते च 
ते गुणाइच निरुपमगुणा तेंषा भावो अस्तित्व येषा तान्‌ स्तुवे । अहता पट्चत्वारिशदुगुणा । सिद्धाना 
सम्यक्त्वादयो$ष्टो । सूरोणा पटुनिशदृगुणा । उपाध्यायाना पर्ज्चावज्श तिर्गुणा । साधुनाम मष्टाविशतिगुणास्तेषा 
गुणानाम्‌ ।| इति पल्चगुरुमवित ] ॥५१४ ॥ [ शान्तिमक्ति ] भवेत्ति--जिन शान्ति शान्तिकर स्तातु 
मवतु | कथभूत स.। भवेति--ससारासुखाग्निशान्ति ससारदु खाम्न्युपशामक । धर्माम्रतेति--घर्म एव 
अमृतप्रिति तस्य वर्ष वृष्टि तस्मात्‌ जनिता उत्पादिता शान्तियेंन स' । पुन कथभूत । शिवेति--मुक्ति- 
सुखागमनाय शान्तिरूप. जिन शान्तिकर स्तात्‌ । [ इति शान्तिभक्ति ] ॥५१५८॥ [ आचार्यभक्तिः ] 
मनोमात्रेति-मनोमात्रस्प उचित मन्तोमात्नोचित तस्मै मनोमात्रोचिताय मससैव क॒तु योग्याय पृण्याय । य न 
चेष्टते न प्रवर्तते। हताशस्य दीनस्य तस्य मनोरथाः मनोउभिलाषा कथ कृतार्था: कुतकार्या: सफला. 
स्युर्भवेय* ॥५१६॥ 

[ प्रष्ठ २३१ ] येपां तृष्णेति--येषा आचार्याणा चित्तवृत्तिप्रचार मनोवृत्तिप्रसर' तत््वलोकाव- 
लोकात्‌ जीवादिसप्ततत्त्ममयों यो लोको जगत्‌ तस्य अवलोकात्‌ वीक्षणात्‌ तृष्णातिमिरभिदुरः तृष्णा विषया- 
भिल्‍ाषा एवं तिमिरं तम तस्य भिदुरः मेदक. अस्ति । प्रशमजलधे क्रोधादिकषायाणा प्रशमः: अनुः्धव*" एव 
जलूधि समुद्र , तस्थ पारे अवारें च तोरे उमयोस्तीरयो चित्तवृत्तिप्रचार खेलति। संगवार्धे" परिग्रहसमुद्रस्य 
परस्मिन्‌ च त्तटे खेलति। बाह्येति--बाह्मेषु कनककाभिन्यादिपु पुदूगछादिषु च॑ अनात्मीयेष व्याप्तिप्रसर- 
विधुर' प्रवृत्तिप्रसररहित वर्तते तेषाम । आचार्याणाम्‌ अर्चाविधिषु पूजाकर्मसु वारिपूर जलप्रवाह अपित 
वः युष्माक श्षिये रूध्षमीप्राप्तिहितवे भवतात मवतु ॥५१७॥ दूरारूढे इति--अस्मिन्‌ अन्तरात्माम्बरें अन्त- 
रात्मा चित्तदोषात्मविश्वान्ति चित्त च विकल्प । दोषाइच रागादय । आत्मा च शुद्ध चेतना व्‌ द्रव्यम्‌ । तेषु 
विगता विनष्टा भ्रान्तिय॑स्य । चित्त चित्तत्वेन बुष्यते, दोषाइच दोषत्वेन, आत्मानमात्मत्वेनेत्यर्थ स अन्तरात्मा 
ते उबर अम्बरम आाकाशम्‌, तस्मिन्‌, प्रणिध्रितरणो एकाग्रतायुक्त मन एवं तरणिः सूर्य: तस्मिन्‌ ) दराख्ढे मध्य- 
भागम्‌ आरूढे सति । येषा हृदयकमर मोदेन स्वात्मानुभू तिसोछूपेन निष्पन्द्रवत्ति निकचलवृत्ति स्थिर भवति । 
तत्त्वेति--ठत्त्व शुद्धात्मस्वरूप तस्य अवलोकः अनुभवन तस्य अवगम- ज्ञप्ति तस्मात्‌ गछिता नष्टा ध्वान्त- 
वन्धस्थिति मिथ्याज्ञानवन्धावस्था येषाम्‌ । तेषा सूरीणा पादयों चन्दरनेन अहम इष्टि जाम उपनये निर्वर्तये । 
आत्मस्वरूपानुभवेन येषाम्‌ अज्ञानबन्धस्त्रुट्यति तेषा पादौ आचार्याणामह चन्दनेन चर्चयामीत्यर्थ ४५१८४ 
येपासन्तरिति--येपाम्‌ आचार्याणा क्षेत्राधीशें आत्मनि अन्तरिति---अन्त* चिते तदमृत्तरसास्वादमन्दप्रचा रे 
सति स्तात्मानुभूत्यमृत्तरसस्यास्वादश्चचंण तेन मन्‍न्द जड ॒ प्रचार जात्मानुभव विहाय अन्यत्र अनात्मीयेष 
पदार्थपु गभन तस्मिनू । अन्यत्न मन प्रचार आत्मानुभूतिपीयूषस्वादनिमर्नत्वातू येषा न भयतीत्ति भाव है 
येपरा योगीश्व राणाम्‌ आतापनादियोगरघारिणाम्‌ मुनीनाम्‌ ईश्वरा अधिपतयस्तेषा सुरीणाम । बिगतेति--- 
हम मा क इति_--हेह का री त्‌। तेषा निर्मंमाणा कलूमसदर्क शाल्यक्षतै त्ण्डुले पूजन 

थ 7म उपवनम्‌ तसस्‍्मिन्नपि उपरतधिय विरवतमतय । कस्मातु 


-पृष्ठ २४२ | उपासकाध्ययनटी का ४६७ 


उपरतधिय सर्वंसकल्पश्ञास्ते. सर्वेषा सकल्पाना शान्ते विनाशात्‌ । अहमेषा स्वामी मम च इसे स्वभ इति 
सकल्पन्यपगमात्‌ । बह्मवामामृतताप्तें येषा ऊर्मिस्मयविरहिता ब्रह्मण आत्मन घाम स्थान यत्‌ अमृत स्वात्मानु- 
भूतिः तस्य आप्ते्ाभात्‌ ऊमिस्मयविरहिता शोकमोही जरासमृत्यू क्षुत्पिपासे इति षडूमंय । स्मपाइच ज्ञानपूजा- 
कुरूजातिबलद्धितपोचपुषा मानित्व स्मया अष्टविधा; । षपड़मिभि अष्टविधस्मयेश्च विरहिता रहितत्वम्‌ लब्धम । 
येषा च आत्मात्मीयानुगसविगमात्‌ शुद्धबोघा वृत्तव सकल्पविकल्पानाम्‌ अनुगमस्य उत्पत्तेबिगमातु येषा वृत्तयः 


बुत के. आ 


मवोविमर्शा शुद्धबोधाः शुद्धात्मस्वरूपज्ञानयुक्ता सन्ति । तेपा चरणकमलानि पुष्पै, शिवाय सीक्षाय अ्चयेय॑ 
पृजयेयम्‌ ॥५२०॥| 


[ पष्ठ २३२ ] येषामद्भे इति--येषा सुरोणाम्‌ भज़्े मलयजरसेः चन्दनगन्घे, सगम । लेपन॑ 
कर्दम मृदा लेपन वा समान. हर्षाय विषादाय वा क्रमशों न भववि। स्त्रीविव्वोक॑ स्त्रोणा शज्भार- 
भावजा क्रिया विव्वोक, अभिमतवस्तुप्राप्तो अपि ग्र्वादनादर । सापराधस्थ सयमने ताड़ने च विव्वोक । 
एताशि. स्त्रीणा ध्य ज्भारक्रियाभि ,अनुषड्भ संबन्ध समान प्रतिभाति। पिठृवनेति--पित्‌णा वनमिव इसमशान त्तत्र 
चिताभस्मभि घीयते इमशानाग्निरस्थाम्‌ इति चिता तस्या भस्मभि. भसिते वा अनुषद्धा लिप्तिः समान न 
प्रीत्यप्रीत्य भवति । मित्रे दात्रावपि च विषये अनुषड्धा सबन्व निस्‍्तरझ्भ तरज्भधा मनोवृत्ति: हर्षविषादात्मिका 
निर्गती तरज्भौ हर्षविषादों यस्मादसो निस्तरज्: मित्रे दुष्टे न हर्ष. स्थात्‌ भरो दृष्टे व खिन्नता। तेषा सूरीणा 
पूजाग्यतिकरविधो पूजो त्सवविधों एप ह॒विनेवेद्य व युष्माक भूत्ये वैसवदानाय अस्तु भवतु ॥५२१॥॥ योगा- 
सोगाचरणचतुरे इति--श्रेषा सूरीणा स्वान्ते मनसि । कथ्थसूत्ते । योगेति--योगानाम्‌ भातापना भ्रावकाश- 
वर्षायोगानाम्‌ आभोगों विस्तार तस्य आचरण प्रवर्तन तत्र चतुरे कुशले | पुनः कथभूते। दीर्णेत्षि-दीर्ण विनष्ट 
कन्दर्पस्य मन्मथस्य दर्ष मदो येव तस्मिन्‌ू । पुन' कथमूते ध्वान्तेति-ध्वान्तम्‌ू भज्ञान तस्य उद्धरण निरसन तत्र 
सविधे तत्परे। पुन कथंभूते ज्योतिरित्ति--ज्योतिष स्वानुभूतिज्ञानस्य उन्मेपः उद्भूति त भजतीति 
ज्योतिरुन्‍्मेष भाक तस्मिन्‌ स्वान्तें स्वानुभूतिज्ञानसपन्ने सतीति भाव: । क्षेत्रनाथः क्षेत्र देह तस्य चाथः स्वामी 
आचार्याणाम्‌ आत्मा | अन्त तिजस्व॒रूपे उच्चे: अत्यन्तमू, अमृतभूत इव सुधापूर्ण इब समोदेत ज्लादेत । तैपु 
ऋमपरिचयात्‌ चरणपूजनात्‌ प्रदीप व श्रिये लक्ष्म्म सपदे स्थात्‌ भवेत्‌ ॥५२२|। येपां ध्येयेति--थ्षेपा सूरीणा 
बोधास्मोधि. सम्यसज्ञावसागर, कथभूताना सूरीणाम्‌। ध्येयाशयेति--ध्येयो ज्ञानवर्शनकक्षणो निजात्मा 
'तस्मित्‌ ध्येये आशय विमर्श कुर्वन्सस स एवं कुबकय कुमुद तस्य आवनन्‍्दे प्रमोदे चन्द्रोदयतुल्याना । येपा 
सूरीणा ज्ञानाब्धि प्रमदसलिलै आननन्‍्दतीर आत्मावकाशे निजस्वरूपे नैव माति॥ वहि था नाविघल्‍ूव्विः 
बहिरुत्प्रो भवति । एता अखिलेति--सकलरूजगद्विमवरमा समवसरणादिरझूपा प्राप्यापि येपा चेत मन नि स्पृहम्‌ 
अस्ति, तेषघाम्‌ अपचितो पूजाया घूषः वो युष्माक श्रेयसे मुक्तये अस्तु ॥५२३।॥। चित्ते चित्त इत्ति-चित्ते 
मनसि चित्ते आत्मनि विज्ञति सत्ति परवेज कुर्बति सति । करणेषु स्पर्शनादिपु इन्द्रियेपु स्वान्‌ विपयास्त्यकत्वा 
अन्तरात्मन्येव स्थितेषु । ख्रोतस्यूते स्लोतोंमि स्पर्शनादिविषये स्यूतें अनुपव्ते पुसि । बहि वाह्यों मखिलत 
सर्वश्ञ व्याप्तिशस्ये बाह्मपदार्थविमर्शशून्ये सति। येषा ज्योतिः ज्ञान किमवि अनिर्वचनीयरूपेण परमानन्द- 
सन्दर्भगर्भ प्रमश्चासौ' आनन्ददच परमानन्द विपयजादानन्दात्‌ आत्मानत्द' स्वानुभूतिरूप अपूर्नसुख्॑जनकत्वात्‌ 
प्रमानन्द उच्यते तस्य सन्दर्भ ज्ञानेत सह एकलोलोभाव स गर्भ यस्य तथाभूत ज्ञानज्योततिः जन्मच्छेदि 
जन्महन्तु जन्मनः भवस्य हन्तु प्रभवति समर्थ जायते । तैपु आचार्येपु फल सपर्या पूजा कुर्म ॥५२४॥ 

चबाग्देवबतावर इति--हे सूरिवर, तत्‌ तत* चरणार्चनेन तव पादपुजनेन जय पुप्पाञनलि इयें 


फुसुमाता प्रसूति । उपासक्रानाम्‌ आचार्यभक्‍्ताना वार्देवताया सरस्वत्या बर' इव वाश्छिता मिलाप डव | 
पुण्यपुरुज इव सुकृतसमूह इतर । उन कर्वंभृत | रदक्षमीति--_5ग्या- 


पुन' कथंभूत्त आगामिन्या तत्फलप्राप्तो कु 
२०॥ ( इृत्याचायनवित ) 


कटाक्षा एवं मबुपा भूज्ा तेषा आगमने एकहेतु मुख्य कारणम्‌ । भवतु लस्ड ॥ रू 
इत्युपासकाध्ययने समयसमाचारविधिनाम पश्चन्निशत्तम कर ॥३8०॥॥ 


५ 


४द्प ह पं० जिनदासविर्राचता [ पृ० २३३- 


श्ध्ज 


३६. स्नपनाच नविधिनांम पट्त्रिश) कल्पः / 


[ पु४ट २३३-२३४५ |] जिनप्रतिमास्तपतम्‌ । इंदानीमू अधुना | ये कछृतप्रतिमापरियग्रहा कतजिनविम्ब- 
पजाप्रतिज्ञा तान्प्रति तानुहिब्य । स्तपनम्‌ अभिषेक । अर्चन पूजन जलादिद्रव्य । स्तव प्रतिमा पिताहँदादीना 
गुणाना स्तुतिः। जप अहँदादीना मन्‍्त्रस्य जपी वाचिको मानसिको वा जप्य । घ्यानम्‌ एकाग्रेण मनसाहँ- 
दादीना गुणाना चिन्तनम्‌ । श्रुतदेवताराधघनविधिः श्रुतदेवतायाः जला. गुणानुरागपूर्वक पूजनम्‌ । एतान्‌ 
षड्विधीन प्रोदाहरिष्याम कीर्तयिष्याम । तथाहि--श्रीफेतनमिति--अहं जिनाभिपेकाश्रय जिनाभिपेकस्य 
आश्रय गहम्‌ आश्रयामि तत्न प्रवेश करोमि। कथभूत त्तमू आश्रषयामि। श्रीकेतर्न श्रियो देवतायाः कैतन 
गृहमिव । पुन कथभूतम्‌। चागिति--वाग्वनिता वाम्देवता श्रुतदेवता तस्या निवासम्‌ आश्षयम्‌ । उपासकाना 
देवपृजादिषट्कर्माणि कुर्वता श्लावकाणा पृण्यार्जनक्षेत्र सस्यप्राप्तिस्थानमिव्र पुण्यप्राप्तिस्थानम्‌ । पुन कथ- 
भूतम । स्वगंति--स्वर्गमोक्षप्राप्तेर्मुड्यं॑ लिदानम्‌ ॥५२६॥ [ इति जिनमन्दिरप्रवेश ] भावासतेने ति-- 
भावो जिनगुणानुरागस्तदेव अमृत जल तेन भनसि प्रतिलव्वशुद्धि: सप्राप्तशौच अहम | पुण्यामृतेन च मन्त्र 
पूलेन जलेन । तनौ शरीरे। नितरा पवित्रों भूत्वा सकलीकरणम्‌ अद्धन्यासं च॒ बृत्वेत्यर्थ । श्रीमण्डपे यत्र 
जिनो भगवान्‌ विराजते तत्स्थान श्रीमण्डप । ततत्र विविघवस्तुविभूषितायाम भष्टमज्ुलद्रग्यालकृताया 
वेद्या पी5। जिनस्थ सवनम्‌ अभिपेक्रम्‌। विधिवत्‌ जिनस्नानशास्त्रोक्‍तप्रकारेंग तनोमि करोमि ॥५२७॥ 
उद्‌डमुखमिति--पूजक स्वयम्‌ उदड्मुखम्‌ उत्तरा दिद्ष प्रति मुस् कृत्वा तिप्ठेत्‌ । जिन॑ प्राइूमुख स्थापयेत्त 
पूर्वदिदमुख जिन कुत्वा त स्थापयेत्‌ । तथा पूजाक्षणे पूजवसमयें पूजक नित्य यमी अगुन्नतधारक: वाचयमक्रिय 
वाचयमो पूजामस्त्ादपरस्यथ भापणम्‌ अकुर्वाण पूजनक्रिया कुर्वाण भवेत्‌ ॥५२८॥ पड्विधथ देवसेवनम्‌ | 
प्रस्तावनेति--प्रस्तावना, पुराकर्म, स्थापना, सनिधापनम्‌ । पूजा, पूजाफल च इनि देवसेवन पड्विधम्‌ 
ज्ञेयम्‌ ॥५२९॥ १, प्रस्तावनाधिकार प्रथम , स वर्ष्यते--य+ श्रीजन्मेति--य. श्लीजिन श्रीजन्मपर्योनिधि 
थ्रियो लक्ष्म्या जन्मने पयोनिधि समुद्र', य योगिन. मनसि घ्यायन्ति | येनेद भुवन सनाथम्‌, स्वामिना 
सहितम्‌ । यस्मे अमरा नमस्क्रुर्वते। यस्माज्जिनात्‌ श्रुत्ति द्वादशाज्भु रूपा प्रादुरभूत्‌ जज्ञे । यस्य प्रसादात्‌ 
जना; सुकृतिनों भवन्ति । यस्मिन्‌ जिने न एप भवाश्रयो भव ससुत्ति आश्रयो भाजन यस्य तथाभूत. व्यतिकर 
सबन्ध न, तस्य स्तापनामभ्‌ आरमभे ॥५३०॥ वीतोपलेपवपुष। इत्ति--वीत विनब्द मलस्य उपलेप 
उपदेह वपुपो शरीराद्यस्वय तस्य जिनस्य नित्यनिर्मछस्य मलानुपद्ध- महूस्य सबन्ध कृत कस्मात्‌ कारणाद 
भवेत्‌ । त्लोक्यस्य पूज्यो चरणों यस्य त्तस्य जिनस्थ अर्ध्य कुत न तेन अध्येण जिनस्य किमपि प्रयोजन 
सिद्धमित्ति | हे जिन, मोक्षामृते घृतधिय मोक्षपीयूपे विहितवान्छस्य तव नैव काम अभिलाप । तत इद 
सतान कम्‌ उपकार त्व कि प्रयोजन करोतु साधयतु ॥५३१५॥ तथापीति--तथापि स्वस्थ पृण्यार्थ पुण्य- 
भाप्त्यथ तव अभिषव स्वनात्त प्रस्तुवे प्रारभे । को नाम क पुमान्‌ फल्शर्थी फलान्यभिलूपन्‌, तस्पकारार्थ तरोः 
तृक्षस्य उपकारार्थम्‌ उपकारकरणाय विहितोद्यम कृतयत्नो भवेत्‌ । यथा अभिपेकेण जिनेश्वरे काप्युपक्षतिर्स 
भवत्‌ यत्त स स्वभावनिर्मछ । अत स्वपृष्योपचयार्थम्‌ एवं उपासकेल तस्य स्नान विधेयम । यथा फलार्थी 
जन वृक्ष जलूदानेच सेवतेन वृक्षोपकाराय तथा स्वपुण्याय जिनाभिषेक्रक्रिया श्रावक करोति ॥५३२।॥ इतति 
अप ]२ पुराकर्म । रत्तास्वुसिरिति---रत्नजलू तथा कुशाना क्ृुशानुभि अग्निभि भूमौ स्तानभूमौ ' 
जिनामिषेकस्थाने आत्तशुद्धों सत्या पविन्नाया जाताण्गम्‌। मुजजुमपतीन्‌ नागेन्द्रान अमृत दुग्ये. उपास्य 


भ्रोणयित्वा । भप्रजापतिनिकेतनदिडमुखानि प्रजापतिनिकेतन ब्रह्मस्थान तत्प्रमुखानि दिडमुखानि पूर्वादिदशदिश । 
टूर्वा स्वनामस्याततृणविश्ञेष । अक्षत्रा अखण्डतण्डुछानि | प्रसवा पुष्पाणि, दभ ब्चि क्‌शा ते; विदर्मिताति 
युक्‍तातनि अमर ॥५% ३ २॥। पाथःपृणों निति-- मह पूजक कोणेषु चत्ुर कुम्भान्‌ बिदथे । कथमतान पाथ - 
पूर्णान्‌ जलभू तानू । सुकल्लवे आम्राशोकादिकिसलये प्रसूने पुष्पै. भर्च्यान्‌  पूज्यानू । पुन कथमूतान्‌ 
कप विद्रुममुक्ताहारणोमितान्‌ चतुर दुः्धाव्वीनिव चतु सख्यान क्षीरसमद्राभिव । वेयाश्चतु ; 
कोणेपु विदधे स्थापयामि ॥५३४॥ [ अत्र जिनाभिपेकप्रस्तावनापुराकर्ममस्त्रा छिख्यन्ते | 5४ ह्ी शी कली 


॥ 


] 


-पू० २३६ ] उपासकाध्ययनटीका ४६६ 


भूः स्वाहा । इत्ति जिनाभिषेकप्रस्तावनापुष्पाञझु्जाल क्षिपेत्‌ । ] पुराकर्ममन्त्रा --०४ 'ही चम सर्वज्ञाय 
सर्ववोकनाथाय घर्मतीर्थेंक़राय श्री्ञान्तिताथाय परमपविन्रेम्य शुद्धेम्म, नमो भूमिशुर्द्धि करोमि स्वाहा । 
इत्यनेन भूमिशोधनस्‌ । 5 ही अर्नि प्रज्वाल्यामि निर्मलाय स्वाहा, 5४ 'छी वह्लिकुमाराय स्वाहा, 3४ 
ही ज्ञानौद्योताय नमः स्वाहा । इति अग्निज्वालवम्‌ । ७ ही श्री क्षी भू: नागेम्य- स्वाहा । इति नाग्र- 
तर्पणम्‌ । 5» हो क्रो दर्पमथनताय नम: स्वाहा | इति ब्रह्माविदशदिग्वलि । 3७४ हछी स्वस्तये कलूशस्थापने 
करोमि स्वाहा । 5» हा ही हे. हें छो नेत्राय सवोषट कलशा्चनं करोमि स्वाहा । | इति पुराकर्म | ] 
३ अथ स्थापना । यस्य स्थानसिति--यस्य प्रभो' स्थातं सिवास । च्रिश्चुवनेति--त्रिभुवनस्थ जगत्वयस्य 
शिर सर्वार्थसिद्धिविमान तस्योपरि शेंखरमिव मुकुटमिव सिद्धशिला वसुधा ततस्या अग्नें उपरि निसर्गातू स्व- 
भावात्‌ यस्य प्रभो स्थान निवास विद्यते। तस्य प्रभोजिनराजस्य अमर्त्यक्षितिभूृति अमर्त्याना देवाना 
क्षितिभृति क्षिति पृथ्वी विभर्तीति क्षितिभृत्‌ पर्वत तस्मिन्‌ देवपर्वते मेरौ स्तानपीठों स्तानासन भवेत्‌ इत्यस्मिन्‌ 
विषये अद्भुत न । हैं जिन, ते सवनसमये अभिषेककाले लोकानन्दामृतजलनिधे छोकाना भव्यानाम्‌ आनन्द- 
क्षीरसमुद्ररूपस्य त्त। एतद्वारि क्षीरसमुद्रजऊम्‌ । सुधात्वम्‌ अमृत्तावस्‍्था धत्ते तत्र क' चित्रीयते आइचयें- 
युक्तो भवति । न कोडपि ॥५३५॥ तीथोदिकेरिति--मणिसुवर्णघटोपनीत॑ रत्नहेमकलदी आनीतै 

तीथोदिक. तोर्थजलू; । पवित्रवपुपि पूतशरीरे । जले प्रक्षालिति इति भाव । पुन कथमूते प्रविकल्पितार्थे 


/ प्रविकल्पित दत्त अर्धघों यस्स तस्मिनू पीठस्यापि अर्घो देव इति भावः | पुन कथभूते पीछे लकसीति-- 


लक्ष्म्याः श्रुतस्य च आगमन येन भवेत्‌ तथाभूतश्रीकारह्लीकारबीजाक्षरयुते विदर्भगर्भ अग्रसहिता दर्भा 
विदर्भास्ते गर्भ यस्य तथाभूते पीठे । भुवनाधिपर्ति तिलोकेश जिनेस्द्र सस्थापयामि ॥५३६॥॥ | इति स्थापना ] 
स्थापताया सनन्‍्त्रा:--5% हो अर क्ष्म उठ श्रीपीठ स्थापयामि स्वाहा । * 'हा ही हू. हो छू नमो<हते 
भगवते श्रोमते परविच्रजलेन श्रीपीठपग्रक्षाऊ॒नं॑ करोमि स्वाहा । ४४ छी सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्राय स्वाहा । 
इति श्रीपीठम भ्यर्चयेत्त्‌ । ३०» ही श्रीलेखन करोमि स्वाहा | 5» ही श्री कली ऐं नह श्रीवर्ण प्रतिमास्थापन 
फरोसि स्वाहा । ४. सनिधापनम्‌ सोडयमसिति--येयम्‌ अर्चा जिनप्रतिमा सोड्य जित, समवसरणस्थ । 
ननु एतत्‌ पीठ सुरभिरि मेरु:। एतानि सलिलानि कुम्मभूतानि साक्षात्‌ दुग्घजलघे. क्षीरसमुद्रस्थ नीराणि । 
हे जिन, तव सवश्रतिकर्मयोगात्‌ तवाभिपेककार्यसंबन्धात्‌ अहम्‌ इन्द्र सौधर्मेन्द्र | तत इय महोत्सवश्री, 
कर्थ न॒पूर्णा अभिषेक्रमहोत्सवस्थ लक्ष्मी शोभा कथ न पूर्णा भवेत्‌ ।५३७॥ [ इति सनिधापनम्‌ ] 
( सनिधापनमन्ध ---श्रोमण्डपादिपु शक्रमण्डपादिभावस्थापनाथ जात्यकुडकुमालुलितदर्भदूर्वापुष्पाक्षत क्षिपेत्‌ ] 
अथात ५ पूजाविधानम्‌ । यागेडस्मिन्‌ अस्मिनू जिनयज्ञे, यूयं सर्वे आगत्य विष्नशान्ति कुरुष्वम्‌ । इत्यनेंस 
पद्चेत लोकपालाह्वानम्‌ । नाकनाथ नाक स्वर्ग तस्य नाथ पति स्वर्गेन्द्र इति भाव । नाकनाथ इति संबो- 
धनंकवचनम्‌ । अग्रेषषि तदेकवचनान्येव | यथा ज्वलन अग्ने । पितृपते यम | नैगमेय है नैऋत | प्रचेत 
वरुण । वायो । रेद घनपते, कुबेर । ईश शंकर । शोप हे नागनायक, उडुप उड्नि नक्षत्राणि पातीति उडुप- 
चन्द्र त्त्संघोधन है उद्डुप चन्द्र । तथा ग्रहाग्रा सोम-मजझ़ल-बुध-गरु-शक्र-शनैश्चर-रवि-राहु-क्रेतव. ग्रहा 
अग्न यया ते सब उपयुकता लोकपाल्‍ा । यूयमेत्य आगम्य । भू. स्व. स्‍्ववार्य मन्त्र. सह अधिगतबलरूय: 
प्वोपहारा सन्‍्त । स्वासु पूर्वादिपु दिक्षु उपविष्टा भवत। क्षेमदक्षा रक्षणचतुरा भवन्त क्षेपीय शौक 
जिनसवोत्साहिना जिनयज्ञे उत्साहशालिनाम उपासकाना विष्नशान्तिम मन्तरायोपणम कुदत ॥५३ ८॥। 
दिवपालमन्प्र,--२ हो क्रो प्रशस्तवर्णसर्वलक्षणसपूर्णस्वायुबवाहनचिह्न क्वमपरिवारा. इन्द्राउर्ति-्यम-नैलटत- 
परुण-वायु-हुवरेणान-घरणेन्द्र-सोमनामान दशलोकपाला आगच्छत आगच्छत संबोपट । त्वस्थाने तिप्ठत 
दिप्वत 5 5 । मेमान सनिहिता भवत भवत वपट्‌ । इदमर्घ्य पा शल्लीप्च व# भूनुव स्व स्वाहा स्वघा । 
पति एन्द्रादिदशजोकृपालपरिवारदेवतार्चनम्‌ । | [६ इत्ति लोकपालाद्वानम्‌ ] 


मा + धर ६२६ ] वोराजनावतरणम . देवे5स्मिज्निति--अस्मिम्देवे लिनेश्वरे विहिताजंने कृतपृजने 
५ डिमशुलाणइई, आरव्ययानस्वन आतोदये चाच्ये सह सिनदति घ्वनि ऊुर्बति। प्राद्धणें क्षिममन्दिरस्पालिरे 


हि 


४७० पं० जिनदासचिरचिता [ पृ० २३७- 


रज़भवल्या दिभिः भव्याना मनासि आनन्‍्दयति सति। जिनपतेः अह न्तीराजनावतरणक्रिया परस्तुवे प्रारभे | 
के: मत्स्तादिभिः मृत्सा प्रशस्ता मृत्तिका तथा गोमयस्थ पिण्डे भूम्यपतिते प्रशस्ते गोमयलछड्दुकः भूतिविण्ड 
गोसयोद्भूते अग्निप्लुष्टे भस्मभि' हरिता दूर्वा दर्भा कुशा, प्रसुनानि पुष्पाणि क्षक्षता अखण्डतपण्डु ला: एमिः 
तथा सचन्दनेः अम्भोभि चन्दनगन्धसहिते जितपते' अर्हत नोराजना प्रस्तुवे अवतरण कुर्वे नीरस्य शासत्युद- 
कस्य अजन क्षेपणम्‌ अत्रेत्ति नीराजना तामू। तोराजनामन्त्र:--३४-ही क्रो समस्तनीराजनद्रव्ये तीराजन 
करोमि । दुरितमस्माकमपहरतु भगवान्‌ स्वाहा | इति मृत्स्तागोमयादिपविन्नद्वव्य नीराजनम्‌ । इति नीराजना- 
वत्तरणम्‌ ॥५३९॥ जलाभिषेक, पुण्यद्रुम इंति--अय चिर पुण्यद्रुम पुण्यवृक्ष नवपल्‍लवाश्रिया प्रति- 
भाति चेत सरः सन.,सरोवर प्रमद एवं मन्दम्‌ मचझचल सरोज कमर गर्भ यस्य तत्‌ । मम वागापगा 
सम वचनसरित्‌ दुस्तरती रमार्गा दु खेन तरीतुं योग्य” तीरस्य मार्गों यस्या सा। जिनपते भिजगतृप्रमोदे 
त्रिलोकहर्षका रके' स्नानामृत भातीति सबन्ध । अय मम पुण्यद्रम , मम चेत सर , मम वागापगा च जिन- 
पते स्नानामृते भातीति । 'इति जलाभिषेक. ॥५४०॥ जलाभिपेकमन्त्र --* ही स्वस्तयें कलशोद्धरण 
करोमि स्‍स्वाहा। 5 ही श्री वली ऐएं महँ चम हु सतप वर्बंममहहसंसंत्ंतंप पश्मझ स्त्री श्वी 
” ध्ष्द्रों हुस । चैलोवयस्वाभिनों जलाभिपेक करोमि नमो<हते स्वाहा। रसाभिपेक द्राध्वेति--द्वाक्षा गोस्तनी- 
फलानि खर्जूराणि स्वादुमस्तकपित्तजित्फठानि, चोचानि नालिकेरफलानि, दक्षु रसाल प्रसिद्ध प्राचीनामलकानि 
जीर्णघानीफलानि त्तेम्प उज्ड्गवों येपा ते, राजादनानि क्षोरभृत्फलानि आम्राणि चूतफछानि पूगानि क्रमुकफलानि 
एक्य उत्थर्जात रसे जित स्वापयासि जिनाभिषेक करोमि ॥५४१॥ 5७ छी श्री कली ऐं अह व म ह स त्त पं 
व च॑ंम॑महहससततप पझझ घैत्री इवी क्ष्वी क्षी हु स चैलोवयस्वासिनो रसाभिपेक करोमि नमोइहंते 
स्वाहा । इति रसाभिषेक । घृताभिपेक आयुरिति--जिनेश्वरस्य हैयगवीनसवनेन ह्यस्तनदिनगोदोहहसंजाते 
घृते सवनेन अभिषेकेण प्रजासु परम दी्घभू आयु भवतात्‌ भवतु | धर्माववोधसुरभि. धर्मज्ञानेन सुरभि 
सुगन्धयुक्ता प्रजा भवतात्‌ । विनेमजनता त्तत्त्वार्थोपदेशश्रवणग्रहणाम्पा विनोयन्ते पाप्नीक्रियन्ते इति विनेया, 
विनेयाश्च त्ते जनाइच विनेयज्ञना त्ेषा समृह विनेयजनता । काम नित्तरा पुष्टि चित्तनोतु धारयतु ॥॥४४२॥। 
घृतामिषेकमन्त्र --5 हीं श्री “भैलोक्यस्वामिनो घृताभिपेक करोमि नमोडहँते स्वाहा। दुग्याभिपेक 
येषासिति--ते नरा भव्यजना घारोष्णपय प्रवाहधवल घाराभि स्तननिर्गतासि उप्णं च तत्‌ पय दुग्ध तस्य 
प्रवाहवत्‌ घवल शुकलम्‌ । जैन वपु. जिनसय वपु शरीरम्‌ । घ्यायन्तु स्मरन्तु चिन्तयन्तु ॥ येषा नृणा तराणा 
काम एवं भुजज्भ सर्प तस्य निविषविधो निर्विषीकरणें। बुद्धिप्रबन्ध बुद्धे प्रबन्ध सातत्यम्‌ । येपा जन्म- 
जरामृतीना व्युपरमाय विनाशनाय ध्यानस्य प्रपञ्च विस्तारस्तस्याग्रह विद्यते ते ते नरा जैन वपुद्चिन्तयन्तु 
येपाम्‌ आत्मविशुद्धेति-- आत्मन, जीवस्य विशुद्धबोध, निर्मल ज्ञान तस्य विभव सपत्‌ ततस्य आलोके दर्शने 
सतृष्णम्‌ उत्सुक मनो चिद्यतें तें जैत बपु उक्तस्वरूप चिन्तयन्तु ॥५४३॥ दुग्धाभिपेकमन्त्र,.--5७ छो श्री '** 
त्रेकोक्यस्वासिनो दुग्धाभिषेक करोमि नम्तो$हते स्वाहा । । 


[ पृष्ठ २३७-२३९ ] दघ्यभिपेकः जन्मस्नेहच्छिदिति--स्नेहहेतु निसर्गात्‌ु प्रकृत्येव दि 
स्नेहस्योत्पादने कारण सत्‌, जेनस्नानानुभवनविधो जिनप्रभो स्तानस्य अनुभव माहात्म्य तस्य विधौ तत्‌ 
दि जन्मस्तेहच्छिदपि जगत चैलोक्यस्थ जन्मन स्नेह रागभाव छिनत्तीति ज्ञेयमम्‌ । स्तठ्वेति--स्तब्धघतया 
सान्द्रतया लब्धात्मवृत्ति प्राप्तजन्म दधि पुण्योपाये पृष्यप्राप्त्युपाये मुदुगुणमपि कोमलूस्वभावमपि प्राप्तजाडय- 
स्वभाव लब्धमान्यप्रकृतिक चेतो जाडथ हरदपि मनसा अज्ञानता निवारयदपि तहृधि व. मजद्भल पुण्य तनोतु 
विस्तारयतु ॥५४४।॥ दघिसन्त्र --$ हों श्री बरैछोक्यस्वामितो'''“दघिस्तपत करोमि नमो5हते स्वाहा । ] 
सर्वोषिध्यभिपेक -एलेति--त्रिपुटा ( 'वेलदोडा” इति भाषायाम्‌ ) छवज्भ देवकुसुसमम्‌ इत्यपरमाम। कड्भोल 
सुगन्धिद्रव्यविशेष कोशफलमित्यपरनाम | मल्‍हूय चन्दतम्‌ | अगुरु कालागुरु | एशि, मिश्रित पिष्टंइचूर्ण . 
कल्के सुगन्धिकर्दस कपायरैश्च वटपिप्पलोदुम्बरादीना त्वचा कपाये क्वाथजलूे.। जिनदेह जिनशरीरम्‌ । 


उपास्महें पूजयाम ॥५४५॥ कषस्य मन्त्र --5% ही श्री * त्रैोक्सस्वामिन कल्कचूर्णरुद्दर्सस करोमि 


-पू० श्डेह ) उपासकाध्ययनटी का ४७१ 


नमोईहईते स्वाहा । नीराजना नन्थ्यावर्तं ति--ननन्‍्यावर्त इति आकारविशेषः सुवर्णादिपात्रे चन्दनगन्धेन 
वृत्ताकारख्परेखाविशेष' स्वस्तिक तु प्रसिद्धाकृतिकम्‌ । फलाति आम्रादीनि | प्रसूनानि पुप्पाणि। अक्षता- 
स्तण्डुला' । अम्बु जलम्‌ । कुशपूलानि दर्भजूटानि । एशिः वर्धमानेर्च शराब । देवे जिनेश्वरम अवतारयामि 
!५४६॥) [ नौराजनमन्व ---* हो क्रो समस्तनीराजनाद्रग्ये: नीराजन करोमि द्वुरितमध्माकम्‌ अपहरतु 
अपहरतु भगवान्‌ स्वाह्य । | 3» भक्तिभरेति--- अस्य गद्यस्य 'मज्भाविलक्ष्मी ति इलोकेस संवन्ध । जिम 
वतुर्मि कुम्भे स्नप्रयामीति चतु कोणकलशाभिषेकः जनेन गद्येत इलोक्रेन च प्रतिपादित । अधुना गद्य 
विव्रियते--39 भक्तिभरेति--भक्तिभरेण विनता नज्जा: ये उरगराणा नागानाम्‌ सराणा सुराणामु 
असुराणाम्‌ ईइवरा अधिपतय. शेषसूपतिदेवैन्द्रा सुरेद्धा तेषा शिरासि तेषा किरीटानि तेपा कोटय तैपु 
कल्पवृक्षकिसलयायमान पादयो्युगल यस्य । पुन कथभूत॑ जिनम अम्ृताशनेति--अमृताशना देवा तैपा 
अज़्नाः देव्य । ताता करें विकीर्यमाणानि क्षिप्यमाणानि यानि मन्दारादिकलपवृक्षाणा प्रसुतानि । तेस्य 
स्पन्दतानस्य गलत मकरन्दस्य पृष्परसस्य स्वादात्पानातृ्‌ उन्‍्मदा मत्ता मिलन्त ये मचालय समदभ्रमरा 
तेषा कुलस्य प्रताप झकार. तेन उत्तालिता उत्साहिता ये निलिम्पा देवाः तेषा लष्ति जिनगृणगणालाप 
तत्र व्यापारी गलो यत्र तथाभूत जिनम्‌ । पुनरपि कथ भूतम्‌ । अस्बरच रेति--शअम्बरे तभसि चरन्ति इत्ति 
अम्बरचरा विद्याधरास्तेषा कुमारा सुत्रवः ते! हेलया लीलया आस्फालितानि ताडितानि वेणुवल्लक्यादिभेरी- 
भस्माप्रभूतीनि यानि अनवधिघतसुपिरततावनद्धानि वाद्यानि तेषा नादेत निवेदित निरूपित निखिल- 
विष्टपाधिपाता सकलूजगन्नायकानाम्‌ उपासनावसर. पृजनसमयों यस्य तम्‌। पुन कथभूतम। अनेकामरेति-- 
अनेके च ते अमरविकिरा देवपक्षिणः तेंषा त्रोट्यइचबलचव ताभि कीर्णा इतस्ततो विक्षिप्तानि किशलयानि 
यस्य स अशोकश्चासो अनोकह' वृक्ष: तस्य उल्लसन्त विकसन्तरच ये प्रसवा पुष्पाणि तेषा परागो रज तेन 
पुनरक्तः सकलदिक्पालहृदयरागस्य प्रसरो यस्मिन्विषये तमू । पुनः कथभूतम्‌ । अखिलेति---अखिल च 
तद्भुवनैश्वय सकऊलजगद्धिभव तस्य लाडछने चिह्न यत्‌ आतपन्रत्रयं छत्तत्रयः तस्य शिखण्डे अग्रे भण्डनमणय 
भूषणरत्नानि तेषा मयूखा किरणा तेषा रेखांभि लिख्यमानं स्पृश्यमानं यन्मुख तेन मुखराः भापमाणाः 
या* खेचर्य: नभोगनार्य त्ासा भालतलस्य लूलाटपट्टतलस्य तिलकपत्रक यत्र तथाभूतं जिनम्‌ू । पुन कंथे- 
भूतम । अनवरतेति---अनवरतं सतत यक्षे विक्षिप्यमाणा वीज्यमाना उभयपक्षयों पाइवंहययों,. चामर- 
परम्परा चामराणा पड्िक्त तस्या अंशुजालकासि करसमूहाः ते: घवलितानि विनेयजनाना तत्त्वार्थश्नद्धान- 
श्रवणग्रहणवता भव्यजनाना मन प्रासादचरित्राणि यत्र तथाभूतम्‌ | पुत्र कथ॑ंसतं जिनम । अअैेपेति-- 
सकलप्रकटितवस्त्वतिशायिदेहकान्तिमण्डलपरि हृतसभागहस्थितसम्यमतितम समूहम्‌ +॥ पुन कथ भूतम्‌ जिनम्‌ । 
अनवधघीति--अवधिमयांदा सा येपा नास्ति तेषां वस्तुना नि सीमपदार्थानामू आात्मसात्कार 
कुर्वाणा निजाधीनता जनयन्ती सारा उत्तमा विस्फारिता वृद्धि प्राप्ता या सरस्वती तन्नामधारिणी सरिद्रिव 
शारदादेवी तस्या तरज्भा वीचय तेषा सच्ध॒ संबन्ध तेन संतर्विता संतोप नोता समस्तनत्त्वा सपल- 
प्राणिन* एवं सरोजानि कमलामि तेषाम्‌ आकर समूहों यत्र तम्‌ । पुन कर्थभूत जियम्‌ । इभारातीति-- 
इसा हस्तिन तेपामु अरातयो रिपव. सिंहा तेपु प्रिवृद्या श्रेष्ठा ये सिहयूथम्व्रामित ते उपवाश्ममारन 
धार्यमाण यत्त आसन पीठ तस्य अवसाने लूरताति खचितानि यानि रत्नानि मणय. तेपा वरा रध्मय मेंप्रा 
प्रसरेण पल्‍लवितं किसलूयित॑ यहद्वियदेव आकाशमेव पादपस्तर तस्य आमागो विस्तारों बन्न | पुत मभूस 
जिनम । अनन्येत्ि--अनन्यस्तामान्यम अन्येन प्रासादादिना सामान्य सदृद्म्‌ अस्यसामास्य से क््यतामास्यम्‌ 
अनस्यसासान्यम्‌ अनुपर्म च तत्समवसरण च्‌ सैव सभा रत्तमयी देवनिर्भमिता समा तप्याम्‌ आरीना दर्पाग्िष्दा 
ये मनुजा सरा दिविजा अमरा भुजजड्धा नागासुरा. तेपाम्‌ इन्द्रा स्वामिन तेपा बन्द तेने बाद्यमान बाययर- 
विन्दयों चरणकमलयोरयग्म यस्य ते जिनम्‌ । मद्भावीति--मम्र भाविल्ध्मी कप झा प्रासपरमात। 
या लक्ष्मी संपद्‌ सैंव लतिका तस्या यद्दनम्‌ आारामस्तस्य । अ्रवर्धनेति--प्रवर्धदाद दृरये 25222 अंक 2. 


के. सह ५ तक ञ्क 


चारिप्रा जरप्रवाहा येषा ते चतुि कुम्म जिद भगवन्त बीतराग स्वपयानि 7 टरप्म 


६ 


[वें 


४७२ पं० जिनदासविरचिता [ छु० २३६- 


नभःसदोवेनुपयोधराम नभसि सीदन्ति इति नभ सदस देवा तेपा घन कामधेनुरित्यर्थ हा पयो- 
घरामे प्यसा घरा पयोधरा सतना तेपामिव आभा श्योभा येपा ते परयोधराभा तै ॥५४७॥। इति चतुः- 
कोणकलद्याभिषेक । मन्त्र --४5 हा ही ह. हो छू भर सि आ ड सा नमो5रईते भगवते मज्जूललोकोत्तम- 
दरणाय कोणकलणाभिषेक करोपमि नमो$हते स्वाहा । गन्छोदकाभिपेक लक्ष्मीकल्पलत्ते इति--बैलोक्यप्रमदा- 
वहूँ लोकत्रय प्रति प्रमद गाह्वादम्‌ मावहन्ति जानयच्ति इतति त्रल्लोक्पप्रमदावहा ते लोकन्रयाह्नादकक गज हिका, । 
जिनपते. स्तापतात्‌ अभिषेचनात्‌ रूक्ष्मोकल्पलते त्व जनानन्दे लोकाह्लादरूप परम्‌ उत्तम यथा स्पात्तया पल्‍लव 
किमलय; समुल्लम मूपिता मव। तथा है घर्माराम, श्रोजिनोकत उत्तमरक्षपादिष्तप धर्म एवं आराम कृत्रिमम्‌ 
उपवन तस्य सवोधनेकवचन हे धर्माराम, फल: प्रकामसुमगस्त्व भव्यसेव्यो भव प्रकाम नितरा सुभग सुन्दर* 
त्व भव्यसेग्यों भव्यजनराराष्य भव। हैं बोधाधीश है ज्ञानपते, आत्मन्‌ त्व सप्रति अधुना मुहु* पुन दुष्फर्माणि 
मोहादीनि ततो जात घर्मकरूमः सत्तापक्‍लान्ति त विमुब्च परित्यज। यतः छोकत्रयानन्ददायको जिनपते गन्धो दर्केर- 
भिषेक्रो जात ॥५४८॥ [_ गन्धोदकाशिषेकरमन्त्र.---3४ नमोडहँते मगवते प्रक्षीणाशेपदोपकल्मपाय दिव्यते जो मूर्तये 
नम शोशान्तिताथाय शान्तिकराय सर्वविष्तप्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वपरक्रतक्षुद्रोपद्रवविनाणनाय 
सर्वेध्यामडामरविनादानाय, 5 हा हीं ह. हों छ्व॒ मसिका उ सा नम मम सर्वशान्ति कुरु मम सर्वपुर्टि 
कुरु स्वाहा स्वया । | आत्मपवित्रीकरणम्‌ । शुद्धेरिति--विशुद्धबोधस्य निर्मेलकेवलज्ञानिन जिनेशस्य शुद्ध: ' 
निर्मल उत्तरोदर्क तडागाद्यानीत गन्बोदकाभिषेकानन्तर केवरूजलू उत्तरोत्तरसपदे उत्तम-उत्तमतर-उत्तम- 
तमसपत्त्याप्तयें अवभृथस्तानम्‌ अभिषेकावसानस्तान॑ करोमि ॥५४९॥ [ तस्मन्ब/--३5 नमो्त्परमेछिम्य 
मम सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा । स्वमस्तके गन्धोदकप्रक्षेषणम्‌ । ] अधुना जिनपूजनें जिनस्थाह्लानविधानं क्रियते 
तयथा--अमृतेति--अस्य पद्यस्याभिप्रायो यथार्थतया न ज्ञायते प रमू अस्मिन पद्चे अहंत्परमेंप्ठिन कमले 
सस्थाप्य विधिनाह त् पूजये इत्युपासक कथयत्ति । अह त्रिभुवनवरद त्रैलोक्यस्थितभव्येम्यो5मीष्ठफलद 
जिन विधिता आममोक्‍तपूजाप्रकारेण पूजयेयं यजेय । कथ पूजयेय कमले सस्थाप्य । कथभूते कमले कलादले 
कछा एवं दल यस्य तस्मिन्‌ । पुन, कथभूते निजाडू,बीजे निजस्य चन्द्रस्य मड्भू, लक्ष्म देव बोज यस्य त स्मिनू, ! 
पुन कंथमूत्ते अमृतकृत्कणिके अमृतेन प्रकारेण कृता कणिका कमूूकोपो यघ्य तस्मिनू । अमृतेन भ्रकारेण 
कर्णिका क्रियते तन्मष्ये स्वकीय नाप्र निश्षिप्यते, कलादले पोडशदलेपु अकारादय स्वरा लिख्यन्ते ॥५ 
[ मस्त ---*» ही घ्यतृसिरमीप्सितफलदेभ्य स्वाहा । इति पुष्पाञजलि 
शरणसिति--भह पुरुदेव तोयेन पृजयामि इति संबत्ध, 
शरण गृहम्‌ । पुराणपुरुषं पुराणश्चिरंतन पुदष: आर 
आचरणं महाकतादिक यस्य तम्‌ | पुत कथशूतम्‌ | 
यस्यथ त पुरुदेव पुरुर्महान, इन्द्रादीनामाराधष्य देव 


५१०॥। 
। | जलपूजनमु पुण्योपाजन- 
। फथभूत पुरुदेवम्‌ । पुष्योपार्जनशरणं पुण्यप्राप्तेः 
ता यस्य तम्‌। स्तवेत्ति--स्तवस्थ गुणस्तुते. उचितम्‌ 
पुरुहत्तविहित्ततेवम्‌ --पुरुहुतेन इन्द्रेण विहिता कृता सेवा 


पुष्देवस्तम्‌ जिनराज पूजयामि तोयेन जलेन ॥५५१।॥। 
( सल्त्र:---3# 'ही जहँन्‌ नम परमेष्ठिम्प स्वाहा | जलम्‌ । चन्दनपूजनम्‌ । मन्देति--मन्द प्रचुर. मदों 
गर्व, सदन, काम. एत्तो दमयति इसि दमनस्तम्‌ | पुन कथभूतं जिनम्‌ । सन्द्रेति--मन्दरः सुमेरुः स 
चासो गिरिश्च तस्प शिखरे »ज्े मज्जनावसरे स्तानसमये, पुत्र कथभूत जिनम्‌। उसेति---उम्ा लक्ष्मी 
श्युदयनि श्रेयसरूपा सा कीतिदच एवं लूतिका वल्ली तस्या तन्‍्दम्‌ उत्पत्त्याधारमू, जिन चन्दनचर्चाचित कुर्वे 
॥५५२॥ | मन्त्र ---5४ हो अन्‌ नम परास्मकेस्य स्वाहा गन्धम्‌ । | तण्डुलपूजा । अचमेति--अवमानि 
निन्‍्यकार्याणि दोषा वा तान्‍्येव तरच पृक्षास्तैषा गहत॑ चन तस्य दहनम्‌ अग्तिम जिनमे । 
लिकामेति--निकामम्‌ अत्यर्थ सुख तस्य सभवे उत्पत्ती अमृतसर पर 
आगमदीपालोकम्‌ जागम एवं दीप तस्य आलोकमिय 


पुन कथभूतम्‌ । 
यानम्‌ मोक्षस्थाचमिव, पुन कथभूतस्‌ । 
प्रकाशमिव जिन॑ कलूमभवः शाल्युत्पन्न॑ तण्डडे यजामि 
॥५५३॥ [ मन्‍्च ---+ ह्वों भहंन्‌ नमोउनादिनिधनेस्प, स्वाहा । अक्षतान्‌ ] पृष्पपूजा। स्मरेति-- 
कुसुमश रं जिननाथम्‌ अर्चयामि । कथभूत जिनम्‌ । स्मररसेन खज्भाररसेन चिभुकता रहिता सूक्ति वचनम्‌ 
उपदेश यस्य स तम्‌। विज्ञानेति--विज्ञान कैचलज्ञानम्‌ एवं समुद्र तेन मुद्रित व्याप्त अधेष वस्तु 


] 


“पूृ० २४१ | उपासकाध्ययनटी का ४७३ 


वृन्दम्‌ येन त जिनम्‌ । श्रीत्ि--श्री रेव सानसे तन्नामक॑ सरोवरम्‌ तन्र कलहंसं मघुरशब्द कुर्वाण; हस इच' 
जिन कुसुमसरं: पुष्पहार: मर्चेयामि ॥५५४॥ [मन्त्र:--३७ छी अहँन्‌ सर्वनूसुरासुरपूजितेम्यः स्व्राहा पुष्पाणि ।] 
[ पृष्ठ २४० ] नैवेद्यपूुजा अहन्‍्तमिति--ह॒विपा नैवेधेन भर्हन्तमू आराधयामि । कथभूतम्‌ 
अर्हन्तम्‌। अमितनोतिम्‌ ममिता जननन्‍्ता नीतय नया यस्य तम्‌ अनन्तवयस्वरूपप्रतिपादकम्‌। निरञ्जनम्‌ अज्जनम्‌ 
शानावरणादि कर्म तस्मात्‌ निष्क्रान्तो निरझजन' तम्‌ । पुनः कथभूतम्‌ । आधिदावास्ने आधिरना मानसी व्यथा 
इत्पमरः । जाधय एवं दावाग्निर्वनार्निस्तस्य मिहिरं प्रशमनकरणे मेघम्‌ । पुत कर्थ॑मूतस । मुवितिस्त्री रमितमान- 
समनज्भूम्‌ मुम्तितिस्मिया रमितं स्वस्मिम्‌ अनुरवत कृत मानस यस्य तम्‌ ॥५५५॥ मन्त्र ---४४ 'की अहंन्‌ 
नमोडनन्तन्नानेम्प स्वाहा नैवेधम्‌ । दीपपूजा भक्‍त्येति--जिन दोपे उपचरामि । कथभूतम्‌ । भवत्या 
गुयानुरागपरिणामेन । आनता ईपत्‌ नम्रोभूता ये अमरा देवास्तेषामू आशया: मवासि तान्येव |कमलवनानि 
तेपा यत्‌ जराल तिमिरम उत्कटम्‌ अज्ञानम्‌ अविकासित्व वा तद्विनाशे मार्तण्ड रविसदृशम्‌ । पुनः कथभूतम्‌ | 
सकलसुखानाम्‌ अनन्तसोरघानाम्‌ आराम. उपवनभूत स चासो कामद. ईप्सिताना दायकः | अकाम न काम 
इच्छा यस्य तम्‌ ॥५५६॥ सन्प्र.-न_ <* छी नमो3नन्तदर्शनेम्यः स्वाहा दीपम्‌ |] घूपपूजा अनुपमेति-- 
घपेजिनं यजामहें। कथमूतम्‌ । अनुपमेत्ति--अनुपमम्‌ अप्रतिम केवल्ज्ञान वपुश्च शरीर यस्थ तम्‌ । 
सकलेति--प्कलाइच ता कहा. मतिज्ञानादयो अज्ञा तेषा विलय नाश्षः। क्षायोपशमिवज्ञानभेदा 
फेवलज्ञाने समुत्तस्ने सति नावतिष्ठस्तें । सक्षीणमकलज्ञानावरणें भगवति अति कथ क्षायोपशमिकाना ज्ञाताना 
संभवः । नहि परिप्राप्तसंशुद्धों पदे प्रदेशाशुद्धिस्ति। अत सकलकलाविलयरूप केवलज्ञान तस्मिन्वर्तते 
यदात्मझपं ये आत्मस्पभावस्तव तिष्ठत्तोति सकलकलाविलयवर्तिरपस्थम्‌ । पुन कथभूतम्‌ । योगावगम्यनिलूयम्‌ । 
योगेन आत्मष्यानेन अचंगम्यो मिलूय. सलिवास मोक्षों यस्य तमू । पुन कथभूतम्‌ । निखिक्ृण सकलवस्तुषु 
ज्ञानेन गच्छवति इति निखिलगः तम्‌ । विश्वतत्वाना ज्ञात्तारम इति भाव: ॥५५७॥ मन्त्र --[ ३» ही अहंम 
नमोउनन्तवीयेंम्य स्वाहा, धृूपम्‌ । ] फलपूजा स्वर्गापव्ग ति--फरलैजिनपतिमुपासे । कथभूतम्‌ जिनम्‌ । 
स्वर्गंति--स्वर्ग सुरलोक* अपवर्गों मोक्ष तयोः सगति प्राप्ति विधायिनं कुर्वन्तम्‌ ॥ पुन कथभूतम्‌ । 
व्यस्ते ति--5्यस्ता बिनाशिता जातिर्जन्म मृतिमरणम्‌, दोषाश्च क्षुत्पिपासादयों येत्र तम्म । पुन क्थ॑भूतम्‌ । 
व्योमेति--व्योमचराः विद्यावरा भमरा चतुणिकायदेवाः तेषा पतय, विद्याधरचक्रवतिनो देवेन्द्राइच ते 
स्‍्मृतं चिन्तितं जिन फर्क उपासे पूजये ५५८। । [समन्त्र:---३# ही अर्हनू नमो&नन्‍्तसौर्षेम्य फलानि || अधम्‌ 
अम्मट्चन्दने ति--अम्भ' जरूमू । चन्दन तन्दुलोदृगमह॒विर्दीपे. उद्गमा पुष्पाणि ह॒विनवेद्यम एभिद्रेग्य: 
तथा सघूप फले घूपेन सहितेः फल अष्टद्रग्येः । अचित्वा पूजयित्वा । क॑ जिनपतिम । कदा स्तानोत्सवानन्तरमु 
कथंभत जिनम्‌ त्रिजगद्गुरुमु मैलोक्यनाथम्‌ । जिन पूजयित्वा स्वौमि स्तुवे । प्रजपामि त॒ प्रभुम, चेतसि दघे । 
तदनन्तर श्रुताराधन श्रुतस्य जिनवाण्या: आराघने पूजनमू्‌-कुर्वे । त्रेलषोक्यप्रभव तन्मह तत्पूजनम, कालत्रये 
श्रदवे ॥५५१९॥ [मन्त्र:---४४ हो भर्हन्तम परममजझ्लेभ्य स्वाहा अध्यंम्‌ ।] ग्रष्टमज्ज ले. पूजनम्‌ यज्ञेरिति-- 
अष्टविधपूजने मुदा आनन्देन देव निरुपास्थ पूजगित्वा। पुनः पुष्पाल्जलिसमूहेन पूरितपादासन जिनानास्‌ इने 
स्वामिनम्‌ श्वेतातपत्रचमरीछह॒दर्पणाओ, छत्रत्रयचामरादर्शान्र आराधयामि ॥५६०॥। पुष्पाझूजलि । [मन्त्र -- 
5» हो अर्हन्नमो ध्यातृभिरभीष्सितफलदेम्य स्वाहा ! पुष्पाज्जलि: । इति पूजा ।] 

[ पष्ठ २४७१] ६. पूजाफलम्‌ । भक्तिरिति--जिनचरणयो जिनपदयो नित्य भक्ति सदा 
भक्तिरुपासना । सर्वसत्वेषु चतसूषु नरकादिगतिषु सीदन्तीति दु खमनुभवन्तीति सत्त्वाः प्राणिव । सर्वे च ते 
सत्त्वाइच सर्वसत््वा, सककृजीवाः । तेषु मैत्री तेपु दुःखानुत्पत्ती 'अभिलाष । सर्वत्र भूयादित्यनैन सबन्य दे | 
सर्वातिथ्ये सर्वेषाम आतिथ्ये गृहागते सकलछाम्यागतजने मम विभवधी मम घनविनियोगी भवेदिति धीरभि- 
प्रायो भूयात्‌ । अध्यात्मतत्वे अध्यात्मशास्थ॒निगदितात्मस्वखपे । मम बुद्धिर्भूयात्‌ वर्तताम्‌ | सब्दिद्येपु सती 
प्रशस्ता छोके धर्मोपदेशिनी विद्या येषा ते सद्दिद्यास्तेषु प्रणयपरता प्रीतितत्परता । पराथ परोपकारे चित्तवृत्ति: 
मनोउमिप्राय । हैं भगवन्‌, यावत्काल त्वदीय वव सबन्धि, धाम तेंज. भवति तावस्काड सत्र का 80 


ता 


प्र छ ! ली 


४७४ पं० जिनदासबविरचिता [ पृ० २४२- 


गुणवन्द भवतु ॥५६१॥ भपातर्विधिरिति--हे देव, मम प्रातविधि. प्रशातकालीन कार्यम्‌ । तव पादाम्बुज- 
पूजनेन चरणकमलयो पूजया यायात्‌ व्यतीतो भवतु । अय मध्याहक्लुमनिधि इय मध्यदिनवेला गुनिभातितेन 
म॒ने यते साननेत् पूजया आहारदानेन । मम सायन्तनोइईपि समय. काल. देव, त्वदाचरणकीतेनकाभितेन 
तव॑माचरण ब्रततपोध्यानादिझूप चारित्र तस्य कीर्तन प्रशंसा तस्य कामितेन इच्छया । जिनेन्द्सम मम 
ब्रततपोधष्यानादिक॑ कदा स्थादिति आाशसनेन यायात्‌ गच्छेतु ॥५६२॥ घर्मष्चिति--धर्मेप उत्तमक्षमा दि- 
दशघर्माचरणेपु । घर्मनिरतात्मसु धर्म रत्नत्रये निरत आत्मा येपा ते घर्मनिरतात्मान श्वावका. श्राविका, 
मुनय आयिकाइचेति चत्वार संघास्तेषु । धर्महेतौ धर्माचरणसाधने जिनचैत्यालयादी | नृप: मनुकूछ गस्तु । 
कथ्रभूव * से ? धर्मादवाप्तमहिमा धर्माचरणाल्लब्धप्रभाव । तथा जिनेन्द्रेति--जिनपतिपदपुजन पुण्यात्‌ 
घन्या, सुकृतवत्य प्रजाइच चतुर्वर्णवत्य, नित्य परमा प्रियम्‌ उत्तमा श्रिय छदमी आप्नुवन्तु लभन्ताम्‌ । 
इति पूजाफलूम्‌ ॥५६३॥ ग्राजलस्यातु--वपुष. आलूस्यात्‌ मान्धात्‌। कर्मणि मनुत्साहत्वात्‌। हृपीकहरण 
हृपीकाणा नेत्रादीन्द्रियाणा हरणे जन्योपयोगपरत्वात्‌ । आत्मन, स्वस्थ व्याक्षेपत्तों वा अन्यकार्यव्याकुलतया 
पा । मनस चापल्यात्‌ । मतेवुद्धेजंडतलया वस्तुस्वरूपाताकलनतया । वाकसौष्ठबे मान्चेन, वचनस्थ सौष्ठव 
स्पप्टाक्ष वतृत्व तस्मिन्‌ मान्चेन लुप्तवर्णपदत्वेन । हे देव, तव सस्तवेषु पजादिकार्येपु एप प्रमाद: अनवधानता 
' समभूत्‌। स में सिथ्या विफल. स्तातू भवतु । ननु निशचये यत. देवताः प्रणयित्ा प्रार्थना कुर्चता भवत्या 
तृष्यन्ति असन्ना सवन्ति ॥५६४॥ देवपूजासिति--यो गृहस्थः देवपूजाम्‌ अहँंदादिपज्चगुरुपुजनम्‌ अनिर्माय 


अझत्वा, मुनीन्‌ उत्तमपात्रभूतान्‌ यतीनू अनुपचर्य तदीयाम्‌ आहारदानसेवा अविधाय च भुज्जोत भोजन 
कुर्वीत सु पर त्तम अत्युत्कट दु ख भुज्जोत ॥५६५॥ 


इत्युपासकाध्ययने स्नपनाचेनविधिनाम पदूत्रिंशः कठप. ॥३६॥ 


३७, स्तवनविधिनोस सप्तन्रिश्त्तम: कल्प | 


[ ४४ २४२ | तमदिति--स्र जिनो देव जीयात्‌ सर्वोत्कर्षेण वर्तिपीष्ट । यस्य अद्भप्नियगर्ल पद- 
इन्दमू सदणायतें छोहितायते | कुत्रेति चेदुच्यतेननमदिति---सममन्त नमस्कुर्वेन्त. येईमरा तेषा मोौलिमण्डले 
मुकुट्समूहें विछःनानि खचितानि यानि रत्तानि मणय तेषा अंशव करा 


वह तेषा निकर समूह तेन युक्ते5स्मिन्‌ 
गगने तमसि ॥५६६॥ सुरपतियुवतिश्रवसामिदि--सुराणा पृतय सु 


रपतय सोधमेन्द्रादय इन्द्राः तासा 
युवतय दच्यादयो उत्य तासा श्रव॒सा कर्णावाम्‌ । अमरेति--अमरतरु कल्पवृक्ष तस्य स्मेरा विकासमाप्ता 
ता मज्जय मज्जु मनोज्ञता रान्तीति मज्जम॑ जा: 


भनवरनिर्गता आयता सुकुमारा सुकुसुमा मज्जर्य तासा 
सस्पशन रुचिर मनोज्ञ यस्य चरणयो पादयों । से जिनो जगति भूतले जयतातु 


। दयो नखाना किरणजालम्‌ 
सर्रोत्कपंम् अवाप्नोतु ॥५६७॥ 'तमदिति' चुरपतीति” प्रच्द्य वर्णच्उत्दोविशेषास्यम्‌। दिविजेति-- 
दिवि जायन्तें इति दिविजा$ देवा तेषा ऊुटजर गज ऐरावण तस्य मौलो मस्तके यानि मन्दाराणि मन्दारे- 
तद्पुष्पाणि तेस्यो निर्भतस्य सकरन्दस्य स्थच्द प्रस्रवण तेन युक्‍ता ये करविसरा: शुण्डासमूहा त्तस्य आसारेण 
धारानवातेन वूसर परदाम्बुजे पदकमले यस्‍्य स तत्सवोधनैकबचन पदाम्बज । इंदरूयपरमपद ' बदग्ध्यस्य 
विदश्यों विद्वान्‌ तस्य भावों वैदरध्य वेदुष्य तस्य परमपद उत्तमाधार केवलज्ञानाघार ) प्राप्तो वादे जयो येंच 
तत्सबीपन आप्तवादजय । विजितमनसिज विजित पराजित मत्तसिज सनसि जायते इति मनसिज मन्मथः 
येन तत्मदोधनम्‌ ) मात्राच्उन्द । चतुष्पदी--यस्त्थासिति--हे जिन, अमितगण त्वा मित्ता मातु शकक्‍या 
गुणा यस्य से मितगुण न मितगृणो$मितगुण जअनन्तगुण त्वम्‌। त्वाम अनस्तगण कह्चित्सावधियोध समर्याद- 
से । विपश्चित्‌ बुध विशेष पथ्यति चेतसि चिन्तयतोति विपश्चित | यदि स्तोति त्वा नन तकें, असों 
विपश्चित्‌ हस्तेन अधिरकाल क्षोौप्न काजचनशेल सुवर्णपर्दतत मेरु तुल्यति कियत्त्प रिमाणोउस्तीति ज्ञातु- 


जन 


-पू० २४४ |] उपासकाध्ययनटी का 3७५ 


च्जज्लि 


मिच्छति । है भगवन्‌, तव गुणाना स्तव करते वाडछनू जन तत्पारं न कदापि प्राप्नोत्तीति ज्ञेयम ॥५६८॥। 
स्तोतन्ने इति--यत्र स्तोत्रे अनवधिवोधा न अवधिबंधि ज्ञानें येपा ते अनवधिबोधां अमितज्ञानिव । चिन्ता 
स्तोच सगवतो विवास्याम इति सकत्पं मुमुचु त्यकतवन्त:। पुत्र' कथभूता । सकलेतिह्ेति--ऐतिह्ां नाम 
आप्तोपदेश श्षुतज्ञान वा, स एवं अम्बुधि समुद्र. तस्य विधि स्वाध्याय, तस्मिन्‌ दक्षाश्चतुरा, । महामुनि- 
पक्ष्या: महामुनयो गणवरदेवादय. तत्‌ पक्षम्‌ मवलरूम्बमाना तत्सदुशा । चिन्ता तत्यजुस्तव तस्मिन्‌ प्रभु 
स्तोत्र भादुखेधाः मत्सद॒श; विद्वान कथ चिन्ता न त्यजेत्‌ ॥५६९॥ तदपीति--तदषि च तथापि च यद्यपि 
अहं गणघरादिसद्शमतिर्नास्मि । मयि तथा स्तवनशक्तिर्नास्ति ॥ तथापि हे जिन, त्वयि विषये अहं किमपि 
चदेयं वचक्मि । यत्‌ यत्त इय भक्ति मा कामम्‌ अतिशयेन स्वस्थ तृष्णी न कुरुते । त्वयि विषये मद्भकतहें देव, 
किमपि स्तवनं कुर इति मा प्रेरयत्येवेति भाव । बतोडह त्वा स्तोतुमुद्यतोड्स्मीति ॥५७०)॥ सुरपति- 
विरचितेति--है जिन, कश तव गुणं प्रवितनुता स्तुतिपर्थ चयतु न कोषपि | सुरपतिददेवेन्द्रः तेन विरचितो 
विहितः संस्तव. स्तुति यल्‍््य तत्सबोधघन हे सुरपतिविरचितसस्तव दक्ितेति--दलितो विनाशित भखिलो 
भव ससारो बेन तत्सवोवनम, प्रमेति--परमम्‌॒ अत्यत्तम॑ घाम वीर्यम अनन्तशवितिः तेन लब्ध. उदयः 
प्रातिहार्यादिवेभव येन । अधघेति--अघ्घं पापं॑ तस्य हरणें नाशने चरण चारित्र॑ं यस्य तत्सबोधनम्‌ । हे 
हतनतभय हत नताना भक्‍ताना भयं येन तत्संबोधनस है हतनतभय ! ॥॥५७१।॥। 


पृष्ठ २४७३-२४४] जयेति--जयेति सर्वोत्कर्पेण वर्तस्व । कथ॑भूतस्त्वम्‌। निखिलेति तिखिला; सकला$ 
निलिम्पाः देवा, तेपाम्‌ जाल्ाप गुणस्तुति तत्र कल्प योग्यः | जगतीति जगेत्या विश्वेन विश्वेन, स्तुता चासौ 
कीतिइ्च सैबव कलत्र भार्या सा तल्पे शय्याया_यस्‍स्य। जय सर्वोत्किर्ष ण तथाभूतरत्व वर्तस्व । परमेति---परमब्चासौ- 
धर्मश्च तदेव हम्प॑ प्रासाद तच भवतारः जन्म यस्य । लोकेति---छोकाना त्रितय लोकत्रितय जगत्तवयं तस्यो- 
दरणे कुगतेरुद्धरणे सारो र॒त्ननयबव्ल यस्प स* । अन्र कल्प, तल्प, भवतार, सारेंति शब्दाना सबोधनेकवचनानि 
जेयानि ।॥५७२॥ जयेति--लक्ष्मीति लद्ष्म्या प्रातिहार्यलक्षम्या समवसरणरमायाश्च करो हस्तौ तावेब 
कमले ताभ्याम्‌ अचितं पूजितम्‌ बद्ध शरीर यस्य तत्संबोधनम्‌ । सारस्वतेति--प्तरस्वत्या अय सारस्वतः स 
चासो रस. तेन नटने नर्तने आयरज्ु प्रथमा नर्तनभूमि तत्संबोधनम्‌ । केवलबोधे जाते सति द्वादशाद्भ श्रुतदेव्या 
जिनवदने आद्यरज्धभमिर्जातमिति भाव । हैं जिन जय सर्वोत्कपेंण वर्तस्व। कथभूत जिनसबोधनम्‌ । बोधेति- 
वोधस्थ केवलज्ञानस्य मधथ्ये सिद्धा ज्ञाता अखिलार्था: सकलजीवादिवस्तुनिवहा यस्य तत्सबोघनम्‌ । 
मुक्तिश्रीति--मोक्षलक्ष्मी रमण्या रत्या सभोगेच कृतार्थ कृतकृत्यः तत्सबोघनम्‌ हैं जिन त्व जय ॥५७३॥ 
नमदिति--तमन्तश्व ते अमराइच 'नमदमरा नम्रोभूता सुरा तेषा मौलय किरीटानि तान्‍्येव मन्दरस्थ 
मेरो। तटान्ता: तन्न राजन्तः शोभमाना पदयोः ये नखा त एव नक्षत्रकान्त चन्द्रो यस्य तत्सबोधनं हे राजत्पद- 
नखनक्षत्रकान्त । विवधेति--विववयाना देवाना स्व्रिय तासा नेन्राण्येव अम्बुजानि कमलानि तानि विबोधयतीति 
विकासयतीति विबोध तत्सबोबनम । मकरेंति--भकरः घ्वजे यस्य मकरध्वज, काम: तस्य घनुः कोदण्ड तस्य्र 
उद्धवस्य उत्सवस्य निरोध प्रतिबन्धः तत्सबोधनम्‌ । हे जिन त्वें जय सर्वोत्कर्षेण वर्तेस्व । कामविनाशक 
जिन -त्व सदा जयेति ॥५७४॥ बोधज्रयेति--बोधाना मतिश्रुतावधीना त्रयं बोधत्रयं तेन विदित ज्ञात 
विधेयतस्त्र कार्यपद्धतियेंन तत्संबोधनम्‌ । तब परत्र अन्यस्मिन्‌ पुरुषे का नाम अपेक्षा । अन्यस्मात्पुरुषात्‌ कार्य- 
स्वरूपज्ञानस्य नापेक्षा भवत्यस्तीति भाव. | अत्र निदर्शनम--असुभृज्जनस्य प्राणिसमूहस्य प्रवोध व्यपगत्तनिद्रा- 
वस्था दघत तनन्‍्वत., अरुणस्यथ सुर्यसूतस्य को5पि गुरु अस्ति किम्‌ । नव विद्यते स्वयं प्रकाशशील एवं स 
॥५७५॥ निजबीजेति---मह॒ति महापुरुषे निजबीजबलात्‌ निज बीज॑ कारण तस्य बलात्‌ प्रभावात्‌ सामर्थ्यात्‌ 
मलिनापि घी दोषवत्यपि मत्ति हे असव हे संसाररहित । परमा शुद्धि भजति आश्रयते । अन्र निरदर्शनमू-- 
युक्‍ते: अग्न्यादिका रणसामग्रया' कतकाइमा सुवर्णपाषाण हेम सुबर्ण सपच्यते । कि को5पि तन्र सुवर्णे विवदेत 
नाम, नंद सुबर्णम्‌ इति विप्रतिर्षात्त कुर्यात्‌ कि को$पि। यस्मिन्नासन्नभव्यात्मनि मलिनापि धी रत्तवयकार- 
णात्ति सप्राप्य निर्मला भवति विधिज्नत्व प्राप्तोति ॥५७६॥ परिमाणमिवेति--यथा परिमाण परमाणों 


कप 


४७ पं० जिनदासचिरचिता [ पृु० २७५- 


चर्धमानम अतिशयेन वियति आकाशे गुरुता महत्तमताम्‌ उपैति भाप्नोति। तथा भति अतिशयेन वर्धमाना 
तरि कस्मिश्चिदात्मनि उच्चैगुसताम्‌ उपैति प्राप्वोति | तत्‌ तस्मार्कारणात्‌ हविंजस्य सर्वज्ञ निपेघतो मीमास- 
कस्प विश्ववेदिनिन्दा सर्ननज्ञतिन्दा हे देव, कस्य चित्ते विश्वास्यति तिष्ठति | स्थान न लभते इति भाव । 
दोपावरणयोति दोषनाशात्‌ कर्चिदात्मा सर्वज्ञों भवत्येव ॥५७७॥ कपिछो यदि इति--धदि कपिल 
साइख्यदर्शनस््य प्रणेता अखचिति अचेतने प्रधाने वित्ति ज्ञासम्‌ इच्छति तहि स सुरगुरुगोर्गुम्फेष्वेष पतत्ति 
सुसाणा देवाना गुर उपाध्याय वृहस्पति तस्य गो दर्शन चार्बाकिदर्शन तख््य गुस्फेपु रचतासु एवं कपिल: 
पतति इति मन्यामहे वयम्‌ । सच बृहस्पति जीवच्छरी रमेवात्मा चातो भिन्न कश्चिदात्मा नाम, स च आत्मा 
गर्भादिभरणपर्यन्तमेव, गर्भातयूव मरणाच्चोत्तरं नास्ति भवान्तरम्‌ । इति मन्यते । कपिछो5पि---प्र कृती अचे- 
तनाया सर्वज्ञत्व मन्यमान वुहस्पतिसनुसरति । हे त्रिदित हें सर्वज्ञ भहेनू, चेतन्य केवल स्वरूपमात्रपरिच्छेदि 
वाह्यग्राह्मरहित घट्पटादिय्राह्मणाम्‌ अग्राहक तहि तत्‌ कस्य उपयोगि स्यात्‌ ? बद, अतः है अहँन भवानेव 
यथार्थदर्शी । आत्मा एवं दोषावरणहाने सर्वज्ञो जायते इति वदति तदेव सत्यम्‌ ॥५७टा भूपषवनेति--भू- 
पृथ्वी, पवनो वायु , वच जलमू, अनलो5रिन इति तत्तवान्येव तत्त्वकानि तेंपु तत्त्वकेपु । घिपण बृहस्पति. चिभारं 
निगृणांति प्रतिपादयति । एतत्तत्त्वचतुष्टयम्‌ इति वदति | परन्तु तहिपरीतघर्मघास्नि एम्प विपरोत्तस्व भा- 
वास्पदे विदि आत्मनि विभाग न ब्रवीति । ज्ञां भूतचतृष्टयाज्टिन्न नेति मन्यते तत्तु तेश्य उत्पयते इति मन्यतें । 
तज्ज्ञान तस्य भूतचतुष्टयस्य कर्म कार्य मनुते पर तत्‌ आत्मनों घर्म, न भूषवनादीना इति शेयम्‌ ॥५७९॥ 


[ प्ृष्ठ २४८-२४६ | विज्ञानप्रमुखाः इति--विज्ञान प्रमुख येपु ते विज्ञानप्रमुखा. सुखादय 
गृणा । विमुचि विद्येषेग मुझ्चति इति विमुच्‌ तस्मिन्‌ विमुचि मुक्तात्मनि न सच्ति । इति यस्य वाचि व्याख्याते 
किल नय वर्तते। मृक्तों बुद्धिसुखदु खादीवा नवाना गुणानाम्‌ भत्यन्तोच्छेदान्मोक्ष, इति वैशेषिको वदाति । 
तस्य भत्ते मुक्ती गुणा त तिष्ठन्ति इति तत्र सुक्त्यवस्थाया पुमानपरि बात्माषि नैवेति मन्‍्यताम । दाह्मत्‌ 
ओोष्ण्यातू बहलो$र्ति अपरत्र अन्यत्ष के तिष्ठति ॥५८०॥ धरणीधरेति--घरणीघर पर्वत , घरणि- 
पृथ्वी, प्रभूतन त्तहनन्वादय तानू गिरिश शांकर ईइवर सृजति । ननु लिपगृहादि घटगृहादिक गिरिशः 
करोति इति वकक्‍्तव्यम्‌ । यदि सकलमेव कर्म गिरिश करोति तहि तक्षादीना कि प्रयोजनम्‌ ) चित्रम आश्चर्य 
वर्तते । यत्‌ु यत तहचासि लछोकेपु महायशासि भहाकोतिमन्ति सच्ति ॥५८१॥ पुरुषत्रयमि ति--हरिहर- 
अह्मात, पुरुपत्रयम्‌ ) मेवरासक्तमूति अवलासु लक्ष्मीपार्वतीसाविश्यादिषु नारीषु आसकता मृत्ति शरोर यस्य 
पर । अत एतलय आगमस्य कतू न सभवत्ति। ज्रेलोक्यस्थापि ल तत्न कर्तुत्व सभवेत्‌। अपर: शरीररहित. 
अनादिमुक्त ईश्वर सृष्टिकर्ता बेदकर्ता वा स्थात्‌ इति च मैंवब सभवत्ति । यत्त स गतकायकीति गतकाय 
नष्टशरोर इति यस्य कीति, जगति पप्रथे । एवं सति, हे नाथ जिन, भत्र जगति अस्पिन | द्वि जसूत्र ब्राह्मणाना 
वेदादिक कथ हित्ताहितविषयम आमभाति शोमते। वेदस्य ईश्वरक्ृतत्व न सभवति । हम स॒ हिताहिते न 
कुयात्‌ ॥५८२॥ सो5हमिति--हे बौंद्ध, य. अह बालवयसि बाल्यावस्थायाम अभव प्राम आसम्‌ स एव 
अहस्‌ इति निश्चिन्चन्‌ निश्चय कुर्चन्‌ क्षणिकमत जहासि । "सर्व क्षणिक सत्त्वात' इत्यनुमानेन निज स्वरूप 
जप आत्पत; ध्वह्प क्षणिक नव सिद्धयेत्‌ । सर्वथा क्षणिके आत्मनि सन्तानो5पि भत्र न स्थात््‌ । अपरामष्ट« 
भेद कापकारणल्ञणा सताव" इत्यपि सच्तानलक्षण नैव सिद्धयत्ति। एकत्वाभावे नित्यत्वाभावे च पूर्वक्षण: 
फारणम्‌ उत्तरक्षण हे 


कायम इति न भवेत्‌ । तत कार्यकारणभावासावात्‌ सम्तानसिद्धि न। अस्थिरे वासनापि 
न। यदि अन्वय पूर्वापरतवन्ध तेवापि प्रयोजनसिद्धिन । 


व अन्चये सत्ति सर्वथा क्षणिक्रत्वं हीयते । क्षणिकमत- 
भरतिपादबेन सुगतेन तेन अन्वयभाव नापि न प्राप्त ॥५८३॥ चित्तमिति--चित्त ज्ञानमू । कथभूत तत्‌ । 


नक्षजम्‌ इन्द्रियोत्पन्नम्‌ +॥ तत धिचारक॑ न पूर्वापरालोचनक्षम न । अखिल सविकल्प शात्तम | साशपतित- 
साशा घढादय स्थिसस्यूछपदार्था सामास्यरूपा तत्न पतितम्‌ 


3 म्‌ तदुग्राहकम्‌ अस्ति । तेन क्षणिकाः विशरारव 
परम ण्स शुं झन्तं 4 न्र्् प्‌ कल्पना दि ४ 
8 व नजदन्ते। तत्मविकत्प ज्ञान कल्पतापोढम्‌ अश्रान्त नास्ति। उदितानि शब्दा निविकल्पनज्ञान 
के चस्नु चु न स्पुण दावंया वधौद्ध । | 
चुन रुषुशन्ति। मत ज्ावया थौद्धा तामि वचनाति आत्महितानि जोवहितकराणि कथमृ 


न 


डक 
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उशन्ति ब्रुवन्ति ॥५८४।। अह्ततम्‌ इति---को5पि ब्रह्माद्वैत्तवादी भद्वेतं तत्त्वं बदति । सो5पि सुधिया सुष्ठु घीः 
बुद्धि. येषा ते सुधियः तेषां सुधिया विदुपाम्‌ | धिय॑ बुद्धिम्‌। न बातनुते न विस्तारयति । गह्ठैतिनो मं 
सुधीम्यो न रोचते इत्ति भाव. । बत यस्मातृ्‌ | हे शिवशर्मसदन सुक्तिसुखाना गृहीभूत जिनेश्वर । अत्र अद्दैत- 
मते पक्षस्थ, हेतो , दृष्टान्तस्य, वचनस्य संस्था स्थिति कुतो भवेत्‌ ? द्वैते एव पक्षहेतुदृष्टान्ताना संभव. । 
तास्ति तत्संभवोद्धतें ॥५८५॥ द्वेताविति--हेतौ सति कारणहेती कार्यहेती विद्यमाने अनेकघर्मसिद्धि: 
भवति। कार्याणि दृष्ट्वा कारणान्यनुमीयन्ते । समर्थकारणे सत्ति कार्यममू अवश्य भवति। जिनेश्वर एवम्‌ 
अनेकधर्मप्रवृद्धि' जीवादिसप्ततत्वाना सिद्धिमु आखूयाति कथयति | विशिष्टधर्मलक्षणसख्भावात्‌ पृथक-पृथक्‌ 
तत्वसिद्धि: भवति । यथा ज्ञानघर्म: जीवतत्व निश्चिनोति । स्पर्शादयों घ॒र्मा. पुदुगलतत्त्वम्‌ ॥ अन्यत्‌ पुनः 
कथंचित्‌ नित्यमु कथचित्‌ अनित्यम्‌, कथंचित्‌ भिन्नम्‌ कथचित्‌ अभिन्नम्‌ ॥। अखिलमतव्यतीत नित्याद्येकान्तमत- 
भिन्नम्‌ । हे उसनयनिकेत उरवो महास्तः ते च ते नयाश्व नैगमादयः। तेषा निकेत गृहभूत है जिन तव मतम्‌ 
उद्धाति प्रकर्षण शोभते ॥५८६॥ 


[ प्रष्ठ २४७७-२४९ ] सनुजत्वसिति--मनुजत्व पूर्वभ्‌ जादौ यस्य एतादुशः॥ नयनायकस्य 
सकलनेगमादिनयानाम्‌ मधीशस्प सकलनयचक्रस्य ज्ञातुः । ग्रुणोत्तमस्य गुणाना केवलज्ञानदर्शनशक्तिसुखानाम्‌ 
अनन्ताना प्राप्तेरुत्तमस्य श्रेष्टत्वं प्राप्त्य । भवत्तीति भवन्‌ तस्य भवत. सतः, भवत्त: पृज्यस्य | ये हेषकलुप- 
घिषणा वेरमलिनमतय- भवन्ति ते भवन्तं रहच्ति त्यजन्ति । ते जडज मौक्तिकमपि रहन्ति । जलरूजं मौक्तिक 
मत्वा रहच्ति त्यजन्त्रि । यथा कश्चित्‌ मूर्ख जलान्मौक्तिक॑ जात॑ वीक्ष्य जलवत्तत््वयजति तथा भवान्‌ आंदो 
मनुष्य आसीतु्‌ तदनन्तरं घातिकर्मक्षयं कृत्वा नयनायकों जात पर हेषिणः भनुष्योड्यमिति मत्वा अवमत्य 
भधत, अवसाननं कुर्वन्ति । महो मूढत्वं तेषाम्‌ ॥५८७॥ नाप्तेषु इति--य एकम्‌ ईइ्वरं एवं आप्तं मनन्‍्यते स 
जाप्तेपु बहुत्व न सहेत । पर्यायविभूतिष्वपि न महेत । पर्याया ईश्वरस्य वराहाद्यवतारास्तेषां विभूत्तिपु वेभवेषु 
सन महेंत पूजयेत ? अपि तु न पृजयेत्‌ । यत्त, स एकम्‌ ईइवरं विना अन्यान्‌ तदवतारानपि आप्तरूपान्‌ 
अमन्यमानः कथं पूजयेतु । नूतन द्रहिणादिषु तथाविधेपु देवतेषु तस्य क स्फुटति । तथाविधेषु इंश्वरावत्तारेपु 
देवतेंघु देवंमन्येपु तस्य एकमेवाप्तं मन्यमानस्य सु: क॑ मस्तक कर्थ स्फुटति कथ नमति नैब नमेंत्‌ ॥५८८॥। 
दीक्षास्विति--हे इन हे प्रभा, सकलूगुण ब्रततपःसमित्यादिगुणै. रत्नत्रयछूपै अहीन न हीन. न अपूर्ण. 
तत्संबोधनं हैं अहीन, दीक्षासु महान्नतदीक्षासु, अणुन्नतदीक्षासु च। तपसि अनशनादिके द्वादशविधें, वचसि च 
पूर्वापरविरोघानवकाहों यत्त्‌ यस्सात्‌ इह ऐक्यम्‌ एकरूपता अविरोधता वंते । तस्मात्‌ बुघोचितपादसेव बुघै- 
रुचिता कतुं योग्या पादयों सेवा यस्य स तत्सबोघनम्‌, बुधोचितपादसेव । त्वमेंव जगतां नाथोअंसि इति 
ब्रवोमि । अन्येपा हरिहरादीना दीक्षातपोवच सु ऐक्यं नेबातस्ते श्रेछोक्यस्वामित्वानहाँ एवं ॥५८५९॥ 
देवेति--.हे देव दीग्यति क्रीडति परमानन्दपदे इति देवः परमाराध्य- तत्संबोधघनं हें देव । तथापि को5पि नरः 
- त्वयि विमुखचित्त- पराहमुखमना: भवति तहिं स एवं निनन्‍्यो मवति। विद््लितेति--विदलिता. विनाशिताः 
संदनस्य विशिखा बाणा येन स तत्सबोबनम्‌, हे जिन, घ॒के दिवापि विदृशि नेत्ररहिते यथा निनन्‍्य. तथा त्वयि 
विमुखचित्तो नर. निनन्‍्दय एवं । पर य. विदुश्ञोन (?) भच्घाना स्वामी ते न कोडइपि उपालभते दूपण ददाति। 
दिवा दिने घूके विदृ्शि अन्धेषपि इन सूर्य स उपरूभते पर अन्य- को$पि सूर्य न निन्दति ॥५९०॥ निर्णिकिचन 
इति---निष्किचनो ईवि ल किचन धनवान्यादिपरियग्रहों यस्य | निर्यत किचनात्‌ असौ निष्किचन निष्परि- 
ग्रहो5पि त्व॑ं जिन जगते त्रिकोकाय कामितानि अभिलपितानि निक्राम यथेष्टं न दिशसि न ददासि । भकता- 
नाम्‌ अभिरूपितानि त्वं निष्परिग्रहोडपि पूरयस्येव । अन्न चित्र विस्मयो नेब । अथवा इह खात आकाशात्त 
शून्यस्वरूपादपि वृष्टि: किमू नो समस्ति नो चकास्ति न मोमते अपितु शोभतें एवं । पद्धतिकाछन्द. ॥५९ १॥॥ 
इति---एवं तदमृतनाथ तत्तस्मात्‌ अमृतनाथ अमृतस्य मोक्षस्य नाथ स्वामिन्‌ । स्मरशरमाथ, स्मरस्य कामस्य 
शरान्‌ उन्मादमोहनसन्तापनादीन बाणान्‌ मध्नाति पीड्यतीति स्मरशरमाथ- तत्संबोधनं हें स्मरशरमाथ । 
तिभुवनपतिमतिकेतन त्रिभुवनस्य पतय स्वामिच घरणेन्द्रादयः तेपा मते. मान्यताया निकेतनं गृहम्‌ तत्संबो- 


४७८ पं० जिनदासचिरचिता [ पृ० २४६- 


घनम्‌, भगवान्‌ खलु घरणेन्द्रादिभिः कृताया पूजायाः स्थानमित्यर्थ, । हे जिन कर्मारातिविजयिन्‌, प्रशमनि- 
वेश रागादिदोषनिवहंण प्रशम तस्य निवेश गृहीभूृत । जगदीश जगन्नाथ । मम त्वत्पदनूतिहृदय दिल्ञ । तब 
पदयो नुत्ति. स्तुत्ति त्तत्या हुदयं मन दिश देहि । मम मन. त्वत्पदभक्तिपर इुवित्यथ । घ्त्ता ॥५९२ । 
अमरतरुणीति--हे जिन त्तम्‌ अमरतरुणीति---अमरतरुण्य, देवयुवत्तय , तासा नेत्राणाम्‌- आचन्दे अमोददाने 
महोात्सवचन्द्रमा महोत्सवदितस्थ पूर्णिमाया चन्द्रमा असि) हे जिन त््व स्मरेति--स्मरस्य मद एव गर्द 
एव घ्वान्तं तिमिर मदसयध्वान्तं तस्य घ्वसे विनाहें परम: उत्तम झआर्यमा सूर्च, मतोउसि | त्व कर्मारातौ 
जश्ञानावरणादिकर्सशन्तरुयणें अदयहुदय क्रूरमना' अत्ति । नते भक्‍त्या नम्ने जने क्पात्मवान्‌ दयास्वर्भाच 
इति त्व॑ विसदृशव्यापार छात्रों मित्रे सकते च विपमप्रवुत्ति. त््यावि भवान्‌ सहान्‌ पूज्य )। भगवाब्लजिन. 
रागहंपाम्या सताम्‌ जसता च अनुग्नरहनिग्रहयोर्न विधाता स तु परमोदासीन परन्तु सदसन्त, जिसे राग्रेण 


हेपेण च प्रवर्तेन्तेइनस्तद्रागद्देषयों जिनो गतेधर्मास्तिकायवत्त॒ कारण मच्यते ॥५९३॥ अनन्‍्तेति--जिमेश्वर , मु 


स्वधि अनन्तगुणसनिधो बनस्ताता ग्रुणाना सम्पक्‌ अँक्षये निधो निधाने सति । मयि थे नियतवोधसंपन्निधो 
नियत परिमित, स चासौ वोधो ज्ञान स एवं संपन्निपि यस्य तथामूते मयि अल्पन्ञें सतोत्यर्थ । पुनः कथंमूत्ते 
भवति । श्रुताब्वीति श्रुतताव्धि हादशाजज्ञानसमुद्र. तस्य चुधा ज्ञातार गणवरदेवादय. ते सस्तुगते स्घृति 
चिपयता नीते । मयि च कथभूते परिमितोक्तेति--परिमितं सावधिक यत्‌ उक्तवृत्तम अल्पन्नतास्य प्रोक्‍त॑ 
वृत्तेम उदत्त वस्मिन्‌ स्थिते सयि । हें जिनेश्वर, स्फुट प्रकट त्वयि ईद्शे सहाज्ञानसम॒द्रे । मयि च तादशे 
पल्वलकल्पे, सत्ति ) तदिद वस्तुद्य भवान अहँ च, सदुध्निश्चय समानमिति निर्णयपात्र॑ कर्थ॑ भचतु ॥॥५९४॥ 
पदरूसिति--है अतुल अनुपम, त्वादृगिति त्वया पता, त्वादृशा तेषा वाणी त्वादृश्वाणी तस्या पन्‍्या. 
त्वादृब्ाणीपथ तेच स्तवन तस्य उचित. तस्मिनू, त्वयि जिने । जडस्स मन्दस्य सादुश. । गुणाना 
पग समूह तेस्थ अपात्रे. अविषयमूते, स्तोनें: अत पर्याप्तमू । गणवरदेवादय. तंत्र गुणाना स्टोच्राणि 
विधातु क्षमा भवन्ति बतस्ते तब गुणावा गणनासिज्ञा । नाह भनन्‍्द । प्रणत्ति विपये अस्मिनू व्यापारे 
फर्मेणि सुझभे सति कथमयम्‌ अवाक्‌ स्तुति कर्तुंम अससर्थों जब त्वद्गूणस्तुती प्रवतेत। हे स्वामिन 
से स्वृतिमार्ग चाह तेन गन्‍्तु क्षण गत ते नमौड्स्तु अस्तु ॥५५०ा। जमन्नेत्रसिति--हे जिन 
त्वा हर अगवा नेत्रभूतम्‌। सिखिलेति---सकलतविषयज्ञानज्योतिषा पात्र भाजनम्‌ । पृन- कथभृत्स । 
““कलछास्च ते नयाइच सकलनया: नैगमादिनया तेंपा नोति. पद्धति, तया स्मृता गुणा 
] महान्त पूज्य त्वाम्‌ | पृन् कथमूतम्‌ । विनतेति--विनता. भक्‍ता त्तेपा हृदयानन्दविपये महोंदारं 
“हान्त वदान्यं दानशीरू सारम्‌ उत्तम प्वाम अहँ याचे । है भगवन्‌ जधिविमुख. याचकविमुखरतचेत्त्त न भवसि 
॥५९६॥ सजुलेनि--इह बस्मिन छोके । सजुजेति--मनुजा नरा. । दिविजा दिवि स्वगें जावन्ते द्ति 
देवा । तेपा लक्ष्मी रमा हस्या लछोचनयो: नेत्रयो आलोक प्रकाश तस्य लीला शोभा येपा तथाभूता 
भाणिन । त्वत्नसादात्‌ तव छृपा प्राप्य । चिर वेहचा कालेन । चरितार्था कृतकृत्या जाता. | स्वामीति--- 
स्वामिन प्रभो. सेवायाम्‌ आरायनायाम्‌ उत्छुकलात्‌ हर्पनिर्भरत्वात्‌। इदानोम्‌ अघुना | छात्रमित्रे छात्राणा 


शिष्याणा मिश्र सुहृदि भयि त्व॑ हुृदयम्‌ | सह वसतिसमाथा पहे वसत्या निवासेच सताथ सनः विधेहि 
ऊएप्वेत्मथ, (परिपूरितवाज्छ कुरु इत्यर्थ / ॥प९७॥ 


इत्युपासकाध्ययने स्तचनविधिनास सप्तन्निशत्तम: 


कतप३ ॥॥३२७॥॥ 


कि 


रै८. जपविधिनां साए्टजिशत्तस: ऋल्प३ | 


[ पृष्ठ २४९-२५२ ] सर्वेति--केचित गाचार्या सर्वाक्षरे जप 


पक ' निमिरन्ति प्रतिपाद्यन्ति | केचित 
सुरपः नामाल्तरेजंपम, काचितू मुस्याक्षरादिपु हर 


एकवणन्यासात्‌ू एकवर्णमवलूमच्य जप॑ निशिरन्ति । परमहं तु 


नमक, 


रॉ 


-“पृ० २५२, उपासकाध्ययनटीका , ४७६ 


तन 


है 


सिद्धक्रमेरेव, यथा मन्त्राणा क्रम. प्राचाम्‌ आचार्याणा मते सिद्ध तथेव तमाश्वत व जप. कार्य; इति निगि- 
रामि। यथागर् जपविषये क्रमः श्रयते तथा स जपो जप्य ॥५९८॥ पाताछेति--पातालेषु भावनेषु । 
मत्येषु मनुजेपु । खेचरेषु विद्याघरेषु सुरेषु देवेषु सिद्धक्रस्य मन्त्रस्य ससिद्धेः सिद्धिर्भवत्तीति .हेतोः अधिगानातु 
प्रामाण्यात्‌ अधिकप्रतिपत्ते: आादरात्‌ समवायें जनसमुदाये, देवयात्रायाम्‌ देवप्रतिष्ठादों | सिद्धक्रमस्य मन्त्रस्येव 
प्रामाण्यं श्रूयते ॥५९९॥ ज़पकरणविधि --पुष्पेरिति--पर्य ड्डुस्थः पद्मासनेन स्थित निष्कस्पितम्‌ अचलछितम्‌ 
अक्षवलयम्‌ अक्षाणाम्‌ इन्द्रियाणा वलूय येत सर्वाणि इन्द्रियाणि संयम्य जप कुर्यादिति भाव । के; जपो विधेय 
इत्याह--पुष्पे कुसुमैः, पर्वभि' अज्जुछिग्रन्थिभिः, अम्बुजबीजे कमलबीजै , स्वर्णमणिभि:, अर्ककान्तरंत्नैर्वा 
सूर्यकान्तमणिभ्चिवाँ जप: कार्यः। अथवा निष्कम्पितमु अचलितम्‌ अक्षवलयम्‌ 'जपसाला यस्य स जपी जप॑ 
कुर्यात्‌ + कमलबीजमालया, स्वर्णमणिमालया, सुर्यकान्तमणिमालया वा जपो विघीयेत जपिना ॥६००॥। 
अडगुष्ठे इति--मोक्षार्थी इदम्‌ अक्षवलूयं जपमालाख्यम्‌, भद्भुष्ठे तथा त्जन्यामु ग्रद्धष्ठसमीपाज्ल्या 
बहि बाह्य मयतु संचारयतु । पुन. ऐहिकापेक्षी घनधान्याद्यपेक्षा कुर्वाण" इतरासु अद्धलीषु मध्यमानासिका- 
यद्भलीपु अन्त वहिश्च ता नयतु सचारयतु । (जाप्ये कृते सत्ति बहिर्वस्तु उच्चाटनीय जाप्य प्रापयतु इति- 
टिप्पण्याम) ॥६० १॥॥ वचसेति--वचसा 'व़ाण्पा, मनसा वा चित्तेन वा समाहितस्वान्त ध्येये निस्चलीकृत- 
मनोभि*', जाप्य: कार्य, जपो विघात्तब्य:, बाद्ये जाप्ये वाण्या कृते जाप्ये शतगुण पुण्यम्‌, द्वितीयें मससा कृते 
जाप्ये वचनमनुकत्वा विधेये जाप्ये सहस्नगुणित पुण्यं जायते । बच कृते जाप्ये ममस स्थिरत्वात्‌ शतगुण पुण्य 
मनोविहितजाप्ये ततो5पि ससस स्थिरतरत्वात्‌ सहस्रगुण पुण्य लूम्यते ॥६०२॥ नियमितेति--नियमितः 
स्वस्वविषयादाक्ृष्प आत्मनि नियन्त्रित करणग्राम इन्द्रिगगणो येन । स्थानेति जिनाल्‍लूयादिक॑ स्थानम्‌ । 
पद्मासनादिकम्‌ आसनम्‌ । मानसस्य चित्तस्थ प्रचारः नाभिनेत्रललाटादिषु सचारणं मनःप्रचार इत्यादिजप 
साधनावि जाननू । पुनः कथभूत” । पवनेति--क्ुम्भकरेचकादिवायुघा रणरेचताुपायज्ञ पुमान्‌ सम्यक्‌सिद्धः भवेत्‌ 
अदशेषज्ञदच स्यात्‌ ॥६०३॥। इममेवेति--परञज्चत्रिशत्प्रका रवर्णस्थं पञचाधिकरत्रिशदक्ष रोपेतम्‌ इममेव मन्त्र 'णमो- 
अरिहताणं' इत्यादिरूप प्रसिद्धमू | मुतनय परमपदावाप्तये मुक्तिपदछाभाय । विधिवत्‌ नियमसितकरणग्राम इति 
इल्ोकोक्तविधिमनुस॒त्य' जपच्ति ॥६०४॥ मनन्‍्त्राणामिति--अखिलकाना मन्त्राणामु अय एक, पजूचनमस्कार- 
मन्त्र” सिद्ध सन्‌ कार्यक्न॑डूबेत्‌ इष्ट कार्य कुर्यात्‌ | परे तु सर्वे मन्‍्त्राः मस्य णम्मो अरिहताणं एतावन्मात्रस्य 
एकदेशकार्य न कुर्य' । सर्वेष मन्‍्त्रेष अयमेव मन्त्र: श्रेष्ठ: ॥६०५॥ कुयोंदिति--अजद्भष्ठमारम्य कनिष्ठिका- 
पर्यच्त करयो वामदक्षिणक्ररयो: प्रकारयुगलेन (?) विधिपूर्वकाड् लिरेषा करन्यास कुर्यात्‌ | न्यास कृत्वा 
पञ्चनमस्कारमन्त्रम्‌ उभयकरयोरज्धलीषु लिखित्वा । तदनु हृदाननमस्तककवचास्त्रविधि. मनोमुखशिर.स॒ 
कवचविधिम्‌ अस्त्रविधि च कुर्यात्‌ | कबचस्य॑ विधि क॑ देह वज्चत्ति विपक्षास्त्राणि वज्चगित्वा रक्षति इत्ति 
कवच; तस्य विधिः मन्त्रोच्चारेण सकलोकरणविधघानं विधघातव्यः। एतत्सव जपात्पूर्व॑ विधातव्यमित्यर्थः 
६०६॥ संपूर्णति--सपूर्णमति स्पष्ट । सनाद॑ बिन्दुसहित 5४क्रार पञ्चपरमेष्ठिवाचकम्‌, आनन्दसुन्दरम्‌ 
आलनन्देन आत्मानुभवसुखेन सुन्दर रमणीयम्‌ । जपत अस्य मुनेरुपासकस्य वा सर्वेषा समीहितानाम्‌ अभिल- 
घितानाम्‌ अम्युदयनि श्रेयसा सिद्धि प्राप्ति निःसशय सजायेत भवेत्‌ ॥६०७॥ मन्त्र इति--परत्र मन्‍्धे 
अन्यस्मिन्मन्त्रे ऋषिमण्डलादिमन्त्रे । फलोपलूम्से अभिलषितप्राप्ती सत्यामपि । अयमेव पश्चपरमेण्ठिमस्त्र: 
सेग्य आराष्यः । यद्यपि अग्ने शाखादिपु । विठपी वृक्ष । फलति प्रादुर्भूतफली भवति । तथापि तस्य वृक्षस्य 
मूल जलेन सिच्यते । तदसिज्चने न फलोपलब्म्रिस्तथा अस्मिन्मन्त्रे सेन्यमाने इतरेम्य एतन्मुलकेम्यो मन्‍्तरेम्यः 
फललाभो भवेत्‌ ॥६०८॥ अन्नामुत्नेति---गुरुपछचकवा चकानन्‍्मन्त्रात्‌ पतन्‍्चपरमेष्ठिमन्त्रातू । आरोपमन्त्र' 
अन्न अस्मिन्‌ लोके। परत्र च स्वर्गादों च । नियतं॑ नि३चयेन कामितृफलसिद्धयें अभीष्ठफललाभाय । नाभूत्‌ 
नाभवत्‌ । नास्ति न भवति । न भविष्यत्ि च ॥६०९॥ अभिलषितेति--अस्मिन्‌ मन्‍्त्रे इष्टपदार्थदाने 
सरगोसदृशे सति कामघेनुसदृशें सत्ति तथा अस्मिन्मस्त्रे दुरितं पाप॑ तदेव द्रुम: तरु तस्य पावकेडग्विसदृशे सति ॥ 
दृष्टादष्टफले दुष्ट लब्धघम्‌ ऐहलीकिक घनादिकम्‌ बदुष्टं पारछोकिक स्वर्गादिफल यस्य तथाभूतें सचि परन्नमन्त्रे 
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अन्यमन्त्रे जज. कथ सज्जतु कथमासक्तो भवतु ॥६१०॥ इत्थमसिति--प्रनसि स्वचित्ते बाह्य मन बहिः 
पुदूगलादो प्रवर्तमा्न मत्त बाह्मम्‌ उच्यते तत्‌ अवाह्मवृत्ति अन्तरन्मुस कृत्वा आत्मस्व छपरत विधाय । 
हषीकनगरम्‌ इन्द्रियपुरमु। मरुता वायुना नियम्य नियन्तन्य। सम्यम्जप प्रयत्नातु विदघत, कुर्वत* सुधियः 
विदृष अस्य कृतिन पुण्यवत किम्‌ असाध्य अस्ति व किमप्यसाध्यम्‌ ॥६११॥॥ 


इत्युपासकाध्ययने जपव्रिधिनासाष्टन्रिंशत्त मः कद्पय' ॥३८।॥ 


३०, ध्यानविधिना सेकोनचत्वारिंशः कल्पः । 


[ पृष्ठ २५२-२४७ ] आदिध्यासुरिति--परं ज्योति आदिध्यासु परम्‌ उत्तम ज्योति निरा- 
वरणज्ञान यस्य तम्‌ अहंन्तम्‌ आदिध्यासु ध्यानविपय कतुम्‌ इच्छन्‌ । शाश्वत तद्घाम ईप्सु. शाइवतम्‌ अविन- 
श्वर तद्घधाम तस्य अत घाम स्थान मुक्तिपुरम्‌ ईप्सु वाञछन्‌ समाहित सम्यक प्रणिधान गत उपासक ॥ 
इम ध्यानविधि यत्नादम्यस्यतु ॥६१२॥ ततक्त्वेति--तत्त्वस्य अहंदादिप र॒मेण्ठिस्वस्पस्य जीवादितत्त्वस्य 
वा या चिन्ता ध्यान सा एवं अमृताम्भोधि सुधासमुद्र तस्मिन्‌ दृढमग्ततया दृढ़ नि सदेह मग्नतपा ब्रुड्ितत्वातु 
मन वहिव्यप्ती बाह्य योपित्कनकादिवस्तुनि जड छकृत्वा ततस्तदाकृप्येत्यर्थ, । द्वयमासन प्मासनम्‌ 
अर्धपल्यदूकासन च आचरेत्‌॥ तदासनेन स्थित्वा ध्यान क्रियतामित्यर्थ, ॥६१३॥ सूक्ष्मेति--सृक्ष्म. 
उच्छवासनि ध्वास तस्य यम प्रवेश आयामो सिर्गभ । सन्नेति--सन्न नष्ट सर्वाद्भाना सह्चर. चलन 
यस्य स॒स्थिरीभूतसर्वाद्ध । ग्रावोत्कीर्ण इच ग्रावणि पाषाणे उत्कीर्ण इव उद्गज्लित इव जासीत उपविशेत । 
कि कुर्बन्‌ ध्यानेति--ध्यानानन्दसुधा लिहन्‌ आत्मस्वरूपकाग्रतयोत्पन्नात्मानुभवसुखपीयूपमास्वदमान ' ॥६१४॥। 
यदेन्द्रियाणीति--मदा यस्मिन्‌ू समये पञ्चापि इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि पम्नचभावेन्द्रियाणि । आत्मस्थानि 
आत्मन्येव तिप्ठन्ति स्पर्शरसादिविषयान्‌ विमृच्य जात्मति ज्ञानदर्शनलक्षणें स्थिरीभवन्ति । तदा तस्मिन्काले । 
अन्तदिचत्ते ज्योति: निरावरण ज्ञान स्फुरति उद्गच्छति तथा चित्ते स्वस्वरूपे एव निमज्जति। वाह्ये वस्तुनि 
ज्योती रागद्ेषमोहाकुर्द न सवतीति भाव ॥६१५॥ घध्यानध्यातृष्येयतर्फलान्याह--चित्तस्थेति--चित्तस्य 
सनस एकाग्नता एकस्मिन्‌ अग्रे वस्तुनि गुणे पर्याये वा स्थिरीकरणं घ्यानमुच्यते । जात्मा ध्याता कथ्यते, ध्याने 
कृते सति ततो यत्‌ फल लम्यते तेन स घ्याता ध्यानफलस्वामी घ्यातेत्युच्यत्ते । घ्येयम भागमज्योति 
आत्मा आगमन्ञावसपन्न जीव ध्येयम्‌ । देहयातना तहिधि कायकलेश । एवं ध्यानादीना चतुर्णा स्वरूप- 
मुक्‍्तम्‌ ॥६१६॥ तेरहइचमसिति--तिरब्चामिदं तैरश्च पशुसि कृतस्‌ । अमरैदेंवे कृतम्‌। मार्त्य मत्येंमनुज 
अतम्‌ । नाभस नमसी जातम्‌ वच्चादिकृतमित्यर्थ , भौम भूमे्जातम्‌ भूकम्पादिकम्‌ । अद्भुजम अज्भात्‌ जायते 
दति अज्धज रोगादिकम्‌। एतत्सवंम्‌ अन्तराय सहेत। एवेम्यो जातानाम्‌ अन्तरायाणा सहन कुर्यात्‌ । 
कथभूत, ध्याता हयातिग हय रागद्वेषो अतिगच्छति इति हयात्तिग रागरपरहित सन्‌ । रागद्वेषयोरुद्भूत्या 
आतंध्यान रोद्रष्यान चोद्भवेत्‌ । अत तो विमुच्य उपसर्गौश्च सोढ़वा, 


धर्म्य ध्यान घ्यायेत्‌ ॥६१७॥ नाप्ष- 
मिल्वमिति - सक्षपित्व क्षमारहितत्वम्‌ अविष्ताय विध्ननाशाय न भवति । क्लीबत्व कातरत्व॑ भगं॑ 


अमृत्यवे मरणरहितत्वाय न भवत्ति। तस्मात्‌ु तत अविलश्यमानात्मा सकक्‍्लेशपरिणामर हित पर ब्रह्मेव 
शुद्धमात्मस्वरूपसेव चिस्तयेत्‌ चिमृशेत्‌ ॥६१८॥ यज्रेत्ति - यत्र यस्मिन्‌ स्थाने ग्रामनगरादौ ) हच्द्रियग्रामः 
इन्द्रियशब्देन अन्न स्पर्शादिविषया गद्यन्ते विषयेपु विषयिणामृपचारात्‌ । तेषा ग्राम समूह , इन्द्रियग्नाम-, 
यत्र इच्द्रियविषया स्पर्शादय' सब्ति तत्न ध्याता न तिष्ठेत्‌ । यत्र इन्द्रियाणा व्यासग, आसक्ति सभवेत 
तत्र घ्याता न तिप्ठेत्‌ । विशेषेण आसंगः जआसक्ति- व्यासग, विषयलोलता । तेन व्यासगेन यत्र ध्येयचिन्तने 
विप्लवं विघ्न॑ ध्याता नाइनुवीत न प्राप्तुयात्‌ तमुदद् तत्स्थानं, घ्याता अध्यात्मसिद्धये स्वस्वर्पला भाय भजेत 
आश्रयेत्‌ ॥६१९॥ देहस्य रक्षा कर्तव्या, किमर्थम | फल्गुजन्मेति - फल्गुजन्मा फल्गु व्यथ॑ विफरू जधस्म 
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। 
यस्य तथाभूत* अपि अय॑ देह । यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ अलाबुफलायते तुम्बीफलसदृशों भवत्ति। कस्मिन्‌ 
विषये संसारसागरोत्तारे भवसमुद्रतरणे। तस्मात्‌ ततः प्रयत्नातू रक्ष्यः । भलाबुफर्ल कट॒त्वा:ुक्षणानहँस 
अतस्तस्य फल्गुजन्म तथापि तेन नरः नदीसमुद्रादिकं तरति तथा अय नरदेह: पश्वादिदेहवत्‌ नोपयुज्यते 
अतो5फलस्तथापि अनेनेव ससारसागरस्तरीतु शक्‍यते न' पशुदेहेन देवदेहेत वा। अत नृदेहोड्य प्रयत्मेन 
रक्षणीयः ॥६२०॥ नरे इति--यथा अधोरे घधैर्यरहिते पुरुषे वर्म तनुत्र कवचो वृथा विफलम्‌ । असस्ये क्षेत्र 
ससय॑ घान्य॑ तथ्न्र न तत्क्षेवरम्‌ असस्य घान्यरहितम्‌ । तत्र वृतिः आसमच्तात्‌ कण्टकादिशि परिवरणं व्यर्था। 
तथा ध्यानशून्यस्य तह्विधिः वृथा अनेकाग्रयवत्ः नरस्य आसनादिकम्‌, विविक्‍तस्थानं च वथा स्यात्‌ ॥६२१॥ 
बहिरन्तरिति--यथा वाते अस्पन्दो निश्वलों दीप: आलोकनेन बहिं प्रकाशेन उल्लासी शोभमानों मवति । 
तथा अन्तस्तमोवाते' अन्तः आत्मन्ति स्थितानि यानि तमासि भअज्ञानानि तानन्‍्येव वाताः वायवस्ते अस्पन्द॑ 
निश्चल मनद्चित्त यत्‌ यस्मात्‌ ततक्त्वावलोकनोल्‍लासि जीवादिसप्ततत््वद्शनेन उल्लासि शोभमान भवति। 
तदा तत्‌ घ्यानं सबीज कारण बीज तेंच सहितं भवति । सालम्बनं तद्ध्यानं मवति इति ज्ञेयम्‌ ॥६२२॥ निर्वि- 
चारेति--चेत ख्रोतःप्रवृत्तिनु चेतत: मनस ख्ोतासि प्रवाहाः तेषा प्रवृत्तय” व्यापारा, तासु। कर्थभतासु 
निविचारावतारासु । विचार: एकस्माद्येयात्‌ अन्यस्मिन्‌ ध्येये मतस' प्रवृत्तिः विचार तस्य गवतार आगमन 
तदु यत्र न ता. निविचारावतारा । स्वस्मिन्‌ विषये एवं मनःप्रवृत्तिपु स्थिरासु जातासु आत्मनि एवं स्फुरन्‌ 
आत्मा ज्ञानदर्शनवति स्वरूपे एव विजुम्भभाण: जीव । अबीजकं ध्यान भवेत्‌ । एकत्ववितर्कावीचा राख्य॑ 
ध्यान भवेत्‌ । इति भाव' ॥६२३॥ चित्ते इति--अचन्तप्रभावे न अन्त विनाशः यस्य स अनन्त' स 
प्रभाव सामथ्य यस्य त्तु अनन्तप्रभाव तस्मिन्‌ चित्ते मससि । पुन कथभूते प्रकृत्या स्वभावेन रसवत्‌ पारदवत्‌ 
चले चब्चले सत्ति। तत मन तेजसि आत्मनि ज्ञाने च स्थिरे जाते सति | जगत्वये कि न सिद्ध भवेत 
आत्मनि ज्ञाने च मनसि स्थिरे भूते सर्वा अम्युदयनि श्रेयससंपदो लम्यन्ते यथा पारदे तेजसि अग्नौ निरचली- 
भय सिद्धे सति सुवर्णादिसिद्धिर्मवति ॥६२४)॥ निमनस्के--मनोहसे निर्मतस्के निविचारे सति। पुंहसे 
आस्महसे सर्वत' स्थिरे सत्ति। संकल्पविकल्पमुक्ते सति । बोघहंस: ज्ञानहंस अखिलालोक्यसरोहस: अखि- 
लानि सर्वाणि तानि आलोक्यानि विलोकितु ज्ञात योग्यानि जीवादिवस्तुनि तानन्‍येव सर सरोवर तत्रत्य- 
हँस' जायते मवति । चित्तें रागद्वेषविहोने सत्ति आत्मा आत्मन्येव स्थिरों भवति ततइच स ज्ञानावृत्त्यादि- 
घातिकर्मक्षयात्‌ अखिलज्ञो भवति ॥६२५॥ यह्यप्यस्मिन्‌ इति--यद्यपि अस्मिन्मन क्षेत्रे अस्मिन्‌ 'चित्तस्थाने । 
ता ता क्रिया जीवादिध्येयेषु सनस एकाग्रीकरणरूपा ता ता प्रवृत्ति समादधत्‌ सम्यक्‌ कुर्वाण.। किचिज्धावं 
किचिज्जीवादितत्त्वाना स्वरूप वेदयते विशेषतया जानाति, स्वात्मानुभवसु्ख चानुभवति । तथापि अन्र न 
विश्वमेंत्‌ न मुझेत्‌ । मया आत्मानुभवों लब्ध इति विमशेन न हृष्येत्‌ । हेयम्‌ उपादेय च वस्तु यथावत्पश्येत्‌ 
इत्यर्थ , अन्यथा रागादिभि अभिभूत स्थात्‌ ॥६२६॥ विपक्षे इति--क्लेशराशीता दु खसमूहाना विपक्षे 
शत्रभूते अस्मिन्‌ स्वात्मानुभवे अय विश्रम. मोहो हर्षो वा यस्मान्न एप विधिभभवेत्‌ । तस्मातृ परं॑ ब्रह्म परमात्म- 
स्वरूपम आश्रित ध्याता अस्मिन्‌ विधौ न विस्मयेत नाश्चय गच्छेत्‌ न दर्प॑ गच्छेत । दर्प गते सति आत्मान- 
भवात च्युतिर्भवेत्‌ ॥६२७॥ प्रभावेति--प्रभाव अनुभाव । ऐड्वर्य विभव. । विज्ञान, देवतासंगमादय 
देवताया संगमः प्रसन्नताभाव , आदो येषा ते सर्वे व्यापारा: एतानि सर्वाणि कार्याणि । योगोन्मेषात्‌ ध्यानस्थो- 
दयात्‌ ध्यानस्य प्रभावात्‌ भवन्तोडपि अमी तत्त्वविदा जीवादिस्वरूपज्ञानिवा मुदे आनन्दाय न भवन्ति ॥६२८॥ 


[ पृष्ठ २४८-२६१ ] भूसाविति--यथा रत्ताना जन्म उत्पत्ति. भूमो भवति इति सत्य एतावता 
यत्र कुत्नापि भूमो रत्वजन्म न भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । तथा आत्म आत्मनगे जायते इति भआत्मजं घ्यानं नाचेतनेम्य 
पुदुगलादिषभ्यस्तज्जन्म इति सत्य तथापि आत्मजं घ्यानं सिद्धमपि सर्वत्राडड्डनि सर्वजीवराशौ तद्भवेंदिति न 
ग्राह्मम्‌ ।६२९।॥ तस्येति--तस्य घ्यानस्य परमम्‌ उत्कृष्ट का समय मुनय अन्तर्महृतं बदन्ति तावस्काल मन 
अपरिस्पन्दमानं निश्चलम्‌ तत्पर घ्येये स्थिरं भवति । ततः पर॑ं मन दुर्घरे भवति ॥६३०॥। तत्कालमपि 
इति--स॒ अन्तर्मुह॒र्तावधिकः कालो यस्य तद्धघानम्‌ मात्मनि एकाग्रम्‌ मात्मविषये स्फुरत्‌ जुम्ममाणं उच्चैः महान्तं 

ध्र 


४८२ पं० जिनदासविरचिता [ पृ० २६१ - 


कर्मोच्चय ज्ञानावरणादिकर्मापक्रम भिन्‍्यात्‌ । आत्मन सकाशात्‌ पृथक कुर्यात्‌। यथा वज्ञम्‌ क्शनिः शैंछ 
क्षणात भिन्‍यात स्फोटयेत ६३ १॥ कल्पेरिति--कल्पैरपि कल्पप्रमाणैरपि युगान्तरैरपि चुलुके मापमज्जन- 
जलमापै अम्वधि उच्चुरूम्पितु लोप्तु न शक्‍य' असख्यकल्पकालान्‌ यावत्‌ चुलुके समुद्ररिक्तीकरणाय 
प्रयतमानो5पि जन तत्कार्यकरणें समर्थो न भवेत्‌ । पर॑कल्पान्तभू वात युगान्तजो वायुः त॑ समुद्र पुन 
धशोपम आनयेत । तथा यदा आत्मध्यानमात्मनि स्फुरति तदा अनन्ताः कर्मस्कन्धा अन्तमुहुर्तेनिव तेंच विध्व- 
स्थन्ते ॥६३२॥ रूपे सरुतीति--रूपे कामतत्त्वादों मरुति परकायप्रवेशादो चित्तें विशन्‌ प्रवेश कुर्वनू कामितं 
वाज्ठित लप्ेत यथा तथा अयम आत्मा आत्मना स्वेनैव आत्मनि स्वस्वरूपे नितरा रतो भवन्‌ कामितम्‌ 
अभिलपित जिवम्‌ अनस्तसुख लमेत प्राप्नुयात्‌। ।६३ ३॥ ध्यानहेतव:--वेराग्यसि ति--वैराग्य संसाराद भीतिः 
मवेगः तस्मिन्‌ जाते सति घनादीना क्रोघादीना च त्यागरूपा परिणतिरुत्पग्यते सैव वेराग्य भण्यते । ज्ञानसम्पत्तिः 
अध्यात्मज्ञानप्राप्ति । असग॒अनासक्तिझरूप, परिणाम असग. | स्थिरचित्तता मसस एकस्मिन्विषयें निश्चलछता। 
ऊर्मिस्मयसह॒त्व च । क्षत्पिपासे, जरामत्यू शोकमोहो पडूमेंय ॥। एता- षड़विधा पीडा । स्मयो गव सोष्ट४विध 
जशञानयूजाकुलजातिवलूद्धितपोवपुपाम्‌ अष्टाना गव. । एतेपा सहनम्‌ एते योगस्य छ्यानस्य प्राप्तयं प>च हँतव 
कारणानि सन्ति ॥६३४॥ ध्यानान्तराया --आधीत्ति--आधिरमानसी व्यथा। व्याधिः शरोरे रोगपीडा। 
विपर्यास वस्तुनों विपरीतज्ञानम्‌ | प्रमाद असावधानता । आलूस्यं कार्य मन्दत्वमू । विश्रम इदं वस्तु इद वेति 
वस्त्वनिश्चय । अलांम विविक्‍्तदेशकलाद्यप्राप्ति | सग्रिता घनादिपु लुब्बता । अस्थैय चित्तस्यानेकाग्रयम्‌ । एते 
नव तस्य ध्यानस्य अन्तरोयका: विघ्ता ज्ञेगा ॥६३५।॥ य+कृण्टकेरिति--य कण्टके' अज्भ देह तुदति पीडयति । 
यदव नर लिम्पति अद्ध चन्दन । तयोः कार्ययो रोषे तोषेडपि मविषक्तात्मा अनासक्तप्रकृति'। ध्याता लोष्ठवत्‌ 
मृत्पिण्डबत्‌ अरागद्वेपो भवेत्‌ ॥६३६॥ ज्योतिर्बिन्दुरिति--#करारस्याकारेण बिन्दुककादीनामाकारेण च 
निर्वोेजोकरण कर्म करोति | तदवसाने मरणस्य जयो भवत्ति इति मिथ्यादृष्टय. कथयन्ति तदसत्यम्‌ । बिन्दु 
अर्वचन्धकला, नाद अनुस्वार उपरि एका पड़नाद (?) नाद' कथ्यते । कुण्डकुण्डली, तदाकारेण वाजीकरणम्‌ । 
वपेचरी(?) मुद्रा-त्रिकोणचतु कोणादिबहुप्रकारस्तेन बहुवचनम्‌ । प्रेयाणि(?) निर्बेजीकरणादिकम्‌ ज्योतिबिन्दु- 
कलादीनामाकारेण शुक्रनि काशन नाभिप्रमुखेपु स्थानेषु कार्यम्‌। ब्रह्मग्रन्थि--निखिलान्त्रजालमल् ब्रह्मग्रन्थि- 
रुच्यतें। तन्नावि निर्वोजीकरणं भवति। नेश्रनाभिप्रमुखमार्गेण शुक्रनि काशन कर्म मृत्युझजयं भवति साघनाभ्यासेन 
यदा मरणवेला वर्तते तदा निर्बोजीकरण क्रियते तेन कर्मणा मत्योौ वल्चचते सति पद्चात्कदापि मरणं न 
स्थादित्मयथ । अर्नि--तासिकायाम्‌ मग्वितत्त्व वर्तते । रवौ-दक्षिणनाड्याम्‌, चन्द्रे वामनाड्याम | लतातन्तौ 
लिज़ विपये हृदये छिद्र विनापि तदा काले मेदसदृशग्रन्थि स्यथात्‌ । ज्योतिरादिशब्दानाम अंभिप्राय टिप्पण्या 
वर्तेते सा टिप्पणी एवान्रालिखिता। एतेंपा त्रयाणा इलोकानाम्‌ अर्थ सम्यक्तया नावगतोब्स्माभि ॥|६३७- 
६३९॥ कमाणीति--बदि चेत्‌ एवविधैनंये प्राणायामादिभि उपाय कर्माणि साध्यानि जेतु शक्‍्यानि भवे- 
युरस्तहि तपो$नदनादिकम्‌ | जप वाण्या मनसा वा मन्त्रपरिवर्तेनम्‌ । आाप्तेष्टि, पञचपरमेष्ठिपुजनम्‌ । दान 
स्वपरानुग्रहार्थ स्वृस्य धनादेदानम्‌ । अध्ययन स्वाष्याय एतानि यानि आवश्यकापरिहाणि कार्याणि तै पर्याप्तं 
भवेत्‌ ॥ एमि उपाय अनशनाविकर्माणि व्यर्थानि स्यु ॥|६४०॥॥ योडविचारितेति--य पुमान्‌ अविचा- 
रितरस्पेपु अविमशितसुन्दरेपु | क्षण स्तोकक्ाल देहातिहारिपु देहदु खबिनाश कुर्व॑त्सु इन्द्रियाथपु इन्द्रिय- 
प्रयोजनसाधकेपु । प्राणायामादिपु वश्यात्मा आयत्त सोडपि किल योगी उच्यते । किलेत्यरुचौ । योगीति वैब 
मान्य ॥६४१॥ यस्येति-+यस्य पुस्र॒इन्द्रियार्थतृष्णापि मन. जर्जरीकुरुते चित्त पोडयति। स नर तन्नि- 
रोधभुव, तस्या इन्द्रियविषयाभिकापाया निरोबात्‌ भवति जायते प्राप्यतते तथाभूनस्य चाम्न स्थानस्य मवते 
कथम ईप्सति अभिलूपति । यावत्काल विपयतृष्यया मन पीड्चते तावत्काल मुक्त्यभिलापो वचैव ॥६४२॥। 
आपत्मज्न इति--आत्मस्वरूपस्य ज्ञाता यातनायोगकर्मभि मनशनकायकलेशादितपासि, परिपह्सहन च यात्तना, 
योग निजात्मरूपे एकामता | एमि कर्मनि कालेन सचित दोपम्‌ अनेकभवाजित रागद्वेपमोहादिक क्षपयन्‌ 
शुबलध्यानेन निरमस्यन्‌ योगी कल्पता वीतरागता निजात्मशुद्धत्व॑ याति। यथा रोगी यातनायोगकर्मणि' 


-पू० रद्ध८ | उपासकाषध्ययनटीका छ८रे 


लडघनस्वेदतवमनादिभिरोषधसे वनेन च कालेन सचितं कफादिक॑ निरस्य कल्पता नीरोगता एति याति 
तथेति भाव- ॥६४३।॥ छामेडछाभे इति--य मुतरि छामे अलाभे। वने वासे आरमतगरादो च। मित्रे 
अमभिन्ने छात्रो च। प्रिये अप्रिये मन्ोजशें अमनोजञे च । सुखे दु खे च समानात्मा भवति उपेक्षायुव रागद्वंपरहितो 
जायते । तस्य सदा ध्यानधी, आत्मानुभवलाभाय ध्यानथी, एकाग्रजुद्धिसवति ॥६४४॥ कीदुगाचरण घ्यान- 
छाभहेतुर्भवतोत्याह--परे त्रह्मणीति--परे उत्तमे ब्रह्मणि आत्मनि परमात्मनि परमात्मस्वरूपप्रतिपादकागमे 
अनूचान विचक्षणः । धृति. संतोष. । मैत्री परेषा दु खानुत्पत्यभिछाष', दया अनुमग्रहाद्रीकृतचेतस: परपीडा- 
मात्मस्थामिव कुर्वेती यो सन परिणाम' सा दया। धृत्या मैच्या दयया च अन्वित धृतिमेत्रीदयान्वित , सः 
मुनि सूनृताद्वाक्यादन्यत्र सत्यप्रियवाकयाद्विना अन्यत्त असत्यम्‌ गहितम, सावद्यम, सदपत्नवादिक भाषणं न ब्रूयातू ॥ 
अर्थात्‌ नित्य वाचयमी मोनवान्‌ भवेत्‌ ॥६४५॥। 


[ परष्ठ २६२-२६८ ] संयोगे इति--इष्टलामे, विप्रलूम्भे इष्टवियोगे। निदाने भाविविषयभोग- 
काड्क्षायाम्‌, परिदेवने स्वपरानुग्रहा भिछाषविषये अनुकम्पाप्रचुरे रोदने, हिसाया प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणें । 
अनृते प्रमत्तयोगादसद््मिधाने । स्तेये प्रमत्तयोगाददत्तादाने । भोगरक्षासु इन्द्रविषया: भोगा. तेषा रक््तासु तत्परे । 
जन्तोः प्राणिन” अनन्तससारभ्रमैनोरथवर्त्मवी अनन्तभवेषु अ्रमणे पापरूपरथमार्गभूर्ते हे ध्याने भूमिय्ययोस्ते 
एनोरथवर्त्संनी पापरथसंचारमार्गस्वरूपे दुरन्तफलदायिनी दुष्टोडइन्तो येषा तानि फलानि दत्त, इति दुरन्तफल- 
दायिनी नरकतियंग्गतिदु खफलदायके आतरौद्रे ध्याने त्यजेत्‌ मुख्चेत्‌ ॥ ६४६-६४७ ॥ बोध्यागमेति-- 
बोध्यो ज्ञातुं योग्यो मुमुक्षुभिय मागम' स बोध्यागसः । तस्य कपाटे तस्य स्वरूपप्रच्छादकत्वात्‌ु कपाटसदूशे । 
तथा ते दुष्यानि परे मुक्तिमागार्गले परे दुढे मुक्तिपधरोधके । श्वम्रलोकस्य मरकलोकस्य सोपाने निश्रेणीसद्शे । 
तत्त्वेक्षावृतिपक्ष्मणी जीवादिद्रव्याणा यथागमे याथात्म्य प्रोक्त तस्य तथा भवन तत्त्व तस्य ईक्षा पुन-पुनविमर्श: 
तस्या: आवृतिराच्छादन तस्मिन्‌ पक्ष्मणो नेत्रच्छदसदुशे ॥ ६४८ ॥ छेशतोडपीति--यावत्‌ यावत्कालम्‌ एते 
आत रोद्रघ्याने लेशतोडपि स्तोकमपि मनः चित्त समधित्तिष्ठत आश्रयतत तावत्‌ एव -जन्मतरु जननवक्ष उच्च: 
समघिरोहति अतितुज्ञो वर्धते ।| ६४९ ॥ ज्वछन्निति--ज्वलन्‌ प्रकाशयुतों भवन्‌ प्रदीप अब्जनं कज्ज- 
लम्‌ आधत्ते धारयति उत्पादयति | परं रविज्वलन्‌ अज्ज्जन न गाघत्ते । तथा आशयविश्येपेण ध्यानं फलम्‌ आरमभते 
शुभाशुभशुद्धपरिणामविशेषतया ध्यान शुभाशुभशुद्धफल जनयति । अद्युभपरिणामविशेषेण आर्तरौद्रढ्वय॑ नरक- 
तिर्यग्गत्तिफलं ददाति। शुभपरिणामविशेषेण घर्म्यष्यानं देवगतो सुखं ददाति। शुक्लध्यान शुद्धोपयोगपरिशामे: 
मुक्तिसुखं ददात्ति ॥ ६५० ॥ प्रमाणनयनिश्षिेपेरिति--प्रमाणं प्रकर्षण संशयादिदोषरहितं वस्‍्तुतत्त्वं॑ येनर 
मीयते तत्प्रमाणम्‌ । नय, प्रग॒ह्य प्रमाणव, परिणतिविशेषादर्थावधारणं नय । निशक्षेप - नामादिभि बस्तु- 
निरूपणं निक्षेप । अनुयोग सदादिप्रदने. जोवोदिस्वरूपनिश्वयोब्नुयोग । अनुयोगसहिते. प्रमाणनयनिक्षेप' 
विशुद्धधी: विशुद्धबुद्धिर्मुनि' घर्मध्यानपरायण सन्‌ तर्त्वेषु जीवादिषु मति तवोति विस्तारयति ॥६५ १।॥। 
अरहस्ये इति--यथा सतो, काञूचनकर्मणी पतित्नता स्त्री, सुवर्णालंकारश्च मरहस्ये गोपनीये न भवतः निर्दोष- 
त्वात्‌ । तथा सुधिय परमागसम्‌ अरहस्यं निर्दोषम्‌ इच्छन्ति ॥६५२॥ यु स्खलतीति----ब. अल्पबोधाना 
मादुशा विचारेष्वपि स्खलतिय आगम अब्पज्ञानाना मादृशा कार्यकारणविमर्शसमये स्खलति वस्तुतत्त्व- 
निर्णय दाठुं क्षमों न भवति। असत्यत्वात्‌। स आगम ससारसमुद्रें मज्जज्जन्त्वालम्ब ब्रुडन्प्राण्युत्तारक- 
कर्थ स्थात्‌ । सर्वज्ञप्रणीतमागर्म प्रमाणीकृत्य 'इत्थमेवेद नान्यथावादिनों जिना.”” इति गरहनपदार्थश्रद्धा- 
नमर्थावधारणम्‌॒आज्ञांविचयाख्य घर्म्मज्ञानं ज्ञातव्यमू ॥६५३॥  अपायविचयं घ॒र्म्यध्यानमाचष्ट--अहो 
मिथ्यातस इति--पुक्तियोते स्फुरति अपि मनेकान्तरूप पदार्थनिवह प्रमाणनयप्रकाशे प्रदर्णयत्यपि । 
मिथ्यातम. अतत्त्वश्रद्धान विपरीतादिमिथ्यात्वसमूह. पुंसा भव्यजनाना चेतासि मनासि अन्चयति हिता- ” 
हितविवेकशून्यं करोति। कुच्र ? रत्तवयपरिग्रहे सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राख्यमोक्षमार्गस्वीकारे । अहो आइचर्यम्‌ 
॥ ६५४ ॥ आश्ञास्महे, इति--तत्‌ तस्मात्‌ कारणातृ, एतेपा भव्यजनानाम आशास्महे एतेहपि 
रत्वश्रयपरिग्रहवन्तो भवन्त्विति इच्छाम. । अस्तकल्मषा. निराक्षतमिथ्यात्वपापा एते अद्य कर्थ दु.ख- 
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निव्हण चतुर्गतिदु खनाशन तत्त्वं यथार्थमनेकान्तवस्तुस्वरूप प्रपश्यन्ति | यथा ते तत्स्वरूपं प्रपश्यन्ति तथा 
तेषाम आशास्महे ॥।' इति अपायधम्यंध्यानम्‌ ॥६५प५॥ लोकविचयपघर्म्यध्यानमाह---अक्ष त्रिस इत्ति--भर्य॑ 
लोक अक्नत्रिम नहिं केनापि देवेत रचित । विचित्रात्मा मानाविधस्वरूप । मध्ये च चसराजिमान्‌ तसनाछी- 
सहित त्रसजीवसमूहश्ोभित । मरुत्वयीवृत घ्नवातेन, अम्बुवातेन, तनुवातेन च सर्वतों वेष्ठित । भान्ते 
अस्प लोकस्य प्रान्ते अग्रे तद्धामनिष्ठित- तेषा मुक्ताना घाम आस्पदं निवास' तैन निष्ठित समाप्ति गत । 
मुक्ताना निवासो लोकस्यान्ते विद्यतें इति भावः | तत ऊष्व सर्वत्र अलोकाकाश एवेंति पुत्र पुनः छोकस्य 
विचारणं लोकविचयघर्म्यघ्यानमित्यर्थ ॥६५६॥  विपाकविचयघर्मध्यानमाह--रेणुवदिति--तत्र तस्मि- 
ल्‍लोके । तिर्यक मध्यलोके । ऊर्घ्वम्‌ उपरि स्वर्गादो | अध पाताले च। एते जन्तव. त्रसस्थावरप्राणिन । रेणुवत्‌ 
घूलियंथा वायुप्रेरिता सती तियेक्‌ इतस्तत ऊर्ष्वमू, अघ यत्र कुत्रापि अ्रमति | तथा निजान्येव कर्माणि यात्रि 
धुमाशुभानि तान्येव अनिल वायुस्तेन ईरिता नोदिता । अनारतमू्‌ ऊर्ष्वाधस्तियक्षु स्थानेपु अमन्ति तिर्यगादि- 
देहान्‌ घृत्वा | एवं पुन स्मरणम्‌ एकाग्रचेतता लोकविचयध्यानम्‌ ६५७॥ इतीति---इत्ति एवं प्रकारेण । 
घर्म्य चतुविध धर्म्यध्यान चिन्तयत एकाग्रेण मनबसा। पुन कथंभूतस्य । यतेति - यतानि दान्तानि वशीकृतानि 
इन्द्रियाणि चेतो मनइच येन् तस्य मुने । तमासि पापानि | द्रव विवाशम्‌ आयाच्ति गच्छन्ति । कस्मादिव । 
द्वादशें ति--द्वादक्षात्मा सुर्य मेषव॒पादिराशोन्‌ क्रमण गच्छत्यत- स द्वादशात्मा कथ्यतें। यथा सुर्यस्योदयाद्‌ 
ध्वान्त पलछायते तथा इन्द्रियाणि मनइच वशीक्ृत्य घरम्यध्यान॑ चिन्तवतो मुने तमासि अज्ञानानि विनाझं 
यान्ति ॥६५८॥ भसेदसिति--विवर्जिताभेदमू अभेद परित्यज्य भेदं॑ ध्यायन। भेदवर्जितम अभेदं च 
घ्यायन्‌ घ्याता सुक्ष्मक्रियाशुद्धों कायवाड मनसा व्यापारान्‌ सूुक्ष्मोकरोति ॥ ततश्च पृतरपिक्षया क्रियाशुद्धों भूत्वा 
निष्छकियो भवति । योगत्रयरहित ध्याता ततो निष्क्रिय घ्यानं प्रत्तिपचयते स्वीकरोति ॥६५९--६६०॥॥ 


कीदूगात्मा मोक्ष इत्युच्यते--प्रश्षीणोभयेति--मनीषिणः स्याह्यादिनो विद्वास मोक्षम्‌ आहु-॥ कर्थ॑- 
मूत मोक्षम्‌ । प्रक्षीणेति--प्रक्षीणे प्रणष्टे बन्धहेत्वभावनिर्जराम्या कर्मणी द्रव्यमावास्ये यस्य स तम्‌ । 
पुन कथभूतम्‌ । जन्मदोपविवर्जितम्‌ जन्म चतुर्गतिश्रमणम्‌ृ, दोषाइच आवरणानि जल्षुत्पिपासादयइुच तैवि- 
वजितम्‌ । पुन कयभूतं मोक्षम्‌ । रलूब्धेति - रब्घा प्राप्ता गुणा अनन्तज्ञानादयोइनन्ता गुणा यस्य तथाभूतम्‌ 
आत्मान मोक्षम्‌ जाहुः ब्रुवन्ति । नष्टाप्टकर्माणम्‌ प्राप्तानन्तगुणम्‌ द्वव्यभावकर्मरहितम्‌ नष्टचतुर्गतिभ्र मणस्‌ 
दोपरहितम्‌ आत्मानम्‌ विद्ास मोक्ष कथयच्ति इति "भाव ॥६६१॥ ध्यातुर्ष्येयमाचष्टे--मार्गसूज्रमिति-- 
सार्गो सोक्षमार्ग त्तस्य सूत्र 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ” तत्‌ घ्याता ध्यायेत्‌ चिन्तयेत्‌ । कथंभूतो घ्याता 
गागम एवं चक्षुरस्ति यस्य स आगमचक्षुष्मान्‌ स्याह्मदागमछोचन ॥ पुन. क्थंभमूत । प्रसंख्येति--प्रसंख्यानम्‌ 
एकात्रचिन्तानिरोचो ध्यान तत्र परायण प्रणिघानपर ५ कि कि ध्यायेत्‌ । अनुप्रेक्षा. शरोरादीना स्वभावानु- 
चिन्तनम्‌ । सप्ततत््व जीवाजीवाज़ववन्वसवरनिर्जरामोक्षाश्चेति सप्ततत््वानि तेपा समाहारम्‌ | जिनेइ्वर 
प्रक्षीणसकलूघातिकर्माण त्तीर्थकरदेवम्‌ च | ध्यायेत्‌ चिन्तयेत्‌ ॥६६२॥ जाने इति--यथा ऐतिह्यं तत्त्वम्‌ । 
इति इह भवम्‌ ऐतिह्यम्‌ू आप्तोपदेश जिनागम । तत्त्व जीवादिक यथा जाने वेजि तथा तदनव्यधी* तस्मिन 
अनन्‍्या घी यस्य स बाममें एवं मत कृत्वेत्यर्थ,। बह श्रदथे अन्यस्मिनू सिथ्यागमे न कदाचनापि सम सति 
प्रव्तेंत । बह नर्वम्‌ आरम्भ मुज्चे प्राणिपीडाहेतुब्यापार म्रारम्भ तं त्यजामि । तथा आत्मन्ि ज्ञानदर्शन- 
लक्षपे निजात्मनि जात्माने स्वम्‌ आदवे स्थापयामि स्थिरीकुर्वे | न वाह्में वस्तुनि ॥६६३॥ आत्मायमित्ति--- 
अयम्‌ आन्मा वोधिसपत्ते रत्नन्नयनिधे सकाणात्‌ । यदा आत्मना स्वेनेव करणेन श्रुतज्ञानेन । मात्मनि निजे 
स्वख्पे निश्चलो भवत्ति तदा आत्मान ज्ञानदर्शनलक्षण शुद्धम्‌ बाह्यसयोगरहितं सूते जनयति। तदा परमात्मना 
परम बआात्मा परमात्मा सकलमोहक्षयात्‌ केवलज्ञानलाभाच्च नितरा शुद्धत्व प्राप्त आत्मा परमात्मा त्तस्य 
स्वम्पेण स आत्मान रलूभते । यथा वर्ति दीप प्राप्य दोपो जायते त्तथा श्रतज्ञानेन जोवतत्त्वे एकाग्रीभूय 


चिरन्ततान्यासेन बात्मान जोतों ऊूमते ॥६६४॥ स्वस्वरूपचिन्तने आत्मेव ध्यातृध्यानध्येयव्यानफचरूपो 


नव॒नीति दर्शयति--ध्यातेति---आत्मैव ध्याता भवत्ति । यथा युव्विपरिग्रह प्रमाणनयात्मिका यक्ति 
श्् च है 


ना 
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तस्या. परिग्रह. युवितपरिग्रह यथार्थत्वेत सम्यक्तया प्रमाणनयानाम्‌ आश्रय क्ृत्वा निजस्वरूपम्‌ आत्मा चिन्त- 
यति तद्ा स घ्यातोच्यते । रत्तत्रय घ्येयं भवति । शआत्मेव आत्मान चिन्तयति निजेनेव स्वरूपेण निज रूप॑ 
चिन्तयति । अत्तो ध्यानमप्यात्मेच । रत्तन्रयः तस्य चिन्तनात्प्राप्यतेइतस्तदेव आत्मनो$नन्‍्य फलसू्‌ ॥ अत्र 
रत्नतयम्‌ आत्मन*' सकाशात्‌ अभिन्नम्‌ । अत रत्नन्यवान आत्मा रत्नत्रयमेंबोवत ॥६६५॥॥ सुखामतेति-- 
गात्मम निजस्वरूपे एवं रति सुखामृतम्‌ उच्यते । तस्योत्पत्तें ज्रात्मा कारणम्‌ । जत खुधोत्पत्तियंथा 
सूधासूर्तेश्चन्द्राज्जायते दथा सुखामृतोत्पते. कारण आत्मव न" स्त्रीक्रकचन्दनादिवस्तूनि । अयमात्मेव निजा- 
ननन्‍्दरवे' उदयाचल । परम मह ब्रह्मापि अन्न अस्मिन्‌ ससारे तम पाशवशीक्ृतः तमोऊ्ज्ञानं तत्‌ पाशं इब पाश- । 
यथा पाशेन कण्ठो निरुष्यते तथाज्ज्ञानपाशेनायमात्मा निरुद्धत्वादचेतवन इव स्वस्वरूपज्ञानमूढो मवति ॥६६६५।॥ 
यदेति--यदा काललूब्धिमासाद पज्चेन्द्रियसश्लिपर्याप्तकत्वपर्याय प्राप्य सर्वविशुद्धयधा सम्यकत्व॑ चारित्र 
च लभतें ममात्मा तदा तद्धच्रानोदयगोचर में चेतइवकास्ति ॥। तस्य निजस्वरूपस्य ध्यान चिन्तन तस्य उदय- 
_उत्पत्ति' स गोचरो विषयो यस्य तथाभूतं चेत शचकास्ति प्रकाशते । तदा आदित्य सुर्य अन्धकारं निरस्य 
अतमा घ्वान्तरहित जगता चल्लुर्भवति । लछोक निजतेजसा प्रकाशयत्ति। तथा अहमपि अतमा तम. मिथ्या- 
ज्ञान तेन रहितो भूत्वा आहब्त्यिवत्‌ प्रकाशमयो ज्ञानमयों भूत्वा जगता त्रिकोकाना चक्षु स्थाम्‌ यथार्थवस्तु- 
स्वरूपदर्शको भवेयम्‌ ॥६६७।| इन्द्रियजसुखस्वरूप दर्शयति निर्दर्शनेन--आवदाबि्ति--सर्वम्‌ इन्द्रियसु्ख 
पञ्चेन्द्रियविषयसुखम्‌ । आदो प्रारम्भे । मधुवन्मकरन्दवत्‌ प्रतिभाति । पर प्रान्ते अवसाने तदेव अमधु कटुकम्‌ 
अप्रियं जायते । यथा हेंमन्ते शीत्तर्तों प्रात स्नायिषु प्रभातकाले स्तान॑ कुर्वत्सु अद्धिषु नरेषु तोयसम उष्ण- 
समिवाभाति । पर सूर्योदयानन्तर तदेव नीर॑ तथा नानुभूयते ॥६६८॥ सर्वेडपि यमेंन कबलीक्रियन्ते जोवा-। 
यो दुरामयेति--य दुरामयदुर्दशें य यम दुष्टेन रोगेण पीड्यमानत्वात्‌ दुर्दर्श दुष्ट कुरूप दर्श दर्शन 
यस्य, रोगेण कुरूपाकार जुगुप्स्याकार यो नर चसस्मित्‌। य. बद्धजास त वतरय ग्रासीकरोति । तस्य 
यमस्य । स्वभावसुभगे प्रक्ृतिसन्दरे नरें | स्पुह्दा अभिलाषा। केन निवार्यते । न केनापि ॥६६६॥ 


[ प्रु्ठ २६०-२७० ] जन्मे ति---जन्म जननम्‌ यौवन तारुण्यमू, सयोगसुखामि इृष्टजनसह॒वाससुखानि । 
यदि देहिना प्राणिनाम्‌ । ,निन्िपक्षाणि निर्गतो विपक्ष शल्नुर्येभ्यस्तानि यदि भवेयु । तदा को नाम सुधोर्मति- 
मान्नरः ससारसमुत्सजेत्‌ भवं त्यजेत्‌ । गुहीत्वा दीक्षा को नाम जन: तप.क्लेशं सहेत । जन्मनः शत्रुमरणम्‌ । 
यौवनस्य शत्रुर्जरा । »संयोगसुखसुय झात्रु इष्टवियोगदु खमु ॥६७०॥ अनुयाचेतेति - आयूंषि न अनुयाचेत 
आयुव द्वये न स्पृहयेत्‌ । नापि मृत्युम उपाहरेत्‌ मृत्यु्मे भूयादिति नाभिलषेत्‌ु ॥ कालावधि कालस्य मर्यादाम्‌ 
अविस्मरन्‌ चिन्तयन्‌ भृत भृत्य इव द्रव्यक्रोतो दास इब गासीतु । यथा भृत्य. स्वामिनं यावत्कालं तेच न 
मुच्यते तावत्काल त सेवते तथा आयु समाप्तियविन्न भवेत्तावत्काल स्वस्थेन चेंतसा जासीत ॥६७१॥ महा- 
भाग इति - भहम्‌ अद्य महाभाग महाभाग्यवान्‌ । अस्सि भवामि | यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ तत्त्वरुचितेंजसा 
जीवादिसप्ततत्वाना रुचि: जिनदेवेन यत्संप्ततत्वाना स्वेरूप प्रत्यपादि तत्र न दोषकणिकापीति विमर्शात्सिं- 
जातह॒षेंण नखच्छोटिकादान तदेव तेज तेन ) भहूं सुविशुद्धान्तरात्मा अतीब निर्मलान्तरात्मा जात* । मम 
प्रावतनं बहिरात्मस्वरूप॑ यदन्धकारसद्शमासीत्तन्नष्टमू । अधुनाह तम पारे प्रतिष्ठित आसे ॥ सम्प्रत्यह मिथ्या- 
'श्रद्धानतम, उललड्ध्य स्वस्वरूपे श्रद्धानख्पे स्थिरों जात स्वैर॑ वर्ते ॥६७२)। जैनागमसुधाया दुर्लेभत्वमाह - 
तज्ञास्तीति - लोके जयतति । भहं यत्‌ सुख दु ख॑ च नाप्तवान्‌ न लब्धवान्‌ तन्‍नास्ति । चतुर्गतिश्नवानि सर्वाणि 
सुखानि दुःखानि च मया अनन्तवार भुक्तात्ति। पर मया स्वप्नेडपि जेनागमसुधारस न प्राप्त । जायरिताव- 
स्थाया जिनप्रोक्तस्य आगमपीयूषस्य आख्वाद. दूर एवं आसोत्‌ ॥६७३।॥ जैनागमसुधाबिन्दुमप्यालिहतो 
जनस्य  संसारज्वकूमशान्तिभवतीति वदति - सस्‍म्यगिति - एतत्सुघाम्भोघे एप चासी सुधास्मोधि. एत- 
त्सुधाम्मोधि तस्य एतस्य जिनागसपीयूषसागरस्य । बिन्दुमपि मुहु. पुन' पुनः आलिहन्‌ू भास्वादयनू जन्तु" । 
जातु कदाचिदपि | जन्म एवं ज्वरूनोडरिनि. तस्य भाजनं पात्र न जायेत ॥। त्तस्य जीवस्य संसाराज़ार- 
स्पर्श कदाचनापि न भवेत्‌ ॥६७४॥ अधुना भहँतः स्वरूप पन्‍्चददभि. इलोकैर््यावर्णयति सुरिः । तत्स्वरूप- 
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ज्ञानेन तद़चान क्तुं सुशक भवेत्‌ यत - देव देवसभासीनमिति - ध्यामेदिति पण्चदशतमपश्चस्थित- 
क्रियया सबन्ध । कथभतम्‌ अन्त ध्यायेत्‌ । देवमिति - दीव्यते स्तुयते इन्द्रादिभिरिति देव तम्‌ । पुत 
कथभते देवसभासीनम - देवैनिरमिताया समवसरणससदि समासीन रत्तनजटिततुद्धसिहासने पद्योपरि उपविष्टम्‌ । 
पुन॒ कथभतम्‌ पव्चकल्याणनायकम्‌ - पछञ्चाना गर्भजन्मतप केवलनिवाणलक्षणाना कल्याणाना मजझाना 
देवरवतीर्य विहितानाम उत्सवाना नायकम्‌ अधीणम्‌॥ पुन कथभूतम्‌ चतुस्मिशद्गुणापत्तम्‌ - गहत शब्यर 
जन्मसमये दशातिशया, सजायन्ते । केवलज्ञाने जाते दशातिशया भवन्ति । देवकृताइच चतुर्दशातिशया सभवन्ति 
अतोहन्‌ भवति चतुस्त्रिशदृगुणोपेत तम्‌ । पुन कथभूतम्‌ । प्रातिहायोपशोभितम्‌ - अशोकवृक्षाय्रष्टप्राति- 
हार्याणि तैरुपशोमितमलकृृतम्‌ ॥६७५॥ निरखझनम - अब्जन कज्जल तथ्था वस्त्रादिक मलिन करोति 
तथा घातिकर्माञ्जनमात्मनी ज्ञानादिगुणान्मलिनीकरोति अत तन्तिर्गत यस्मात्सो5हन्निरओजन तम्‌। पुन 
कथंभूतमु परमस्‌ उत्तमम्‌, सर्वलोवेषु श्रेषम्‌ू । रमयाश्रितम्‌ - अनन्तज्ञानादिचतुष्टपरूपया लद्म्यावलस्वितम्‌ 
पत्त कथभूतम्‌ अच्युतम्‌ न च्यवते सम स्वस्वरूपात्‌ अच्युत परमात्मनिष्ठ त्म्‌। च्युत्तदोपीष च्युतो गलित. 
दोषाणाम्‌ ओघ समृहो यस्मात्‌ यस्‍स्य वा त॑ क्षत्पिपासाद््टादशदोपरहितम्‌ । अमवम्‌ न भव जन्ममरणा दि- 
लक्षण यस्य तम्‌ । भवभूद्गुरुम भव संसार विभ्रति इति भवभूत तेषा गुरु तम्‌ - संसारिणा भव्याना मोक्ष- 
सार्गोपदेशकत्वात्‌ भवभृद्गुरुस्तम्‌ । पुनः कथभूतम्‌ । सर्वश्स्तुत्यम्‌ सर्वे नरैर्दानिवर्देवे पशुभिश्च स्तोतु योग्य॑ 
स्वसस्तुत्यमू । पुन कथभूतम्‌ । अस्तुत्यम्‌ न स्तुत्यो यस्य कोडपि, मर्हत सर्वश्रेष्ठत्वात्‌ गुणज्येएत्वात्‌ च | पुन - 
कथभूत सर्वेश्वरम्‌ू, अनीरवरम्‌ सर्वेषा त्रिभुवनपतीनाम्‌ इद्धघरणेन्द्रचक्तनतिनाम्‌ ईश्वर स्वामी तम्‌ । अनीश्वरम्‌ 
न ईश्वरो यस्मात्‌ अन्य: स अनीश्वर अगहँत को5पि प्रभुर्न वरतते स सर्वेपामेव प्रभु । सर्वाराधष्यम्‌ 
सर्वे. इन्द्रदिभि गुणप्राप्त्यर्थभाराष्य [पृज्यमू । अनाराध्यम्‌ नान्‍्य जआाराष्यो यस्य स. तम्‌ स्वयमेव 
निजात्मानम्‌ आराघ्याहनू स्वयभूर्जात इति भाव । पुत्र कथभृतम्‌ सर्वाश्नयम्‌ सर्वेपा भव्यानाम्‌ 
आश्रयभू तमवरूम्बभूतमू । अनाश्रयम्‌ निरालम्बम्‌ । सर्वेक्यो गुरुत्वातु अनाश्नयमू ॥६७६-१७छणा॥। 
प्रभवसिति - सर्वविद्याना [ प्रभमम्‌ू सकलह्वादशाज्ाना सावरूपाणाम्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ । सर्वछोक- 
पितामहम्‌ । सर्वेषा त्रिभुवनवर्तिना छोकाना जीवाना पितामह । गणवरदेवादय सर्वक्ोकाना पितर 
तेषामपि जिनेश्वर पिता अत अस्मदादीना ,भक्ताना स पितामह तम्‌ । पुत्र कथंभूतम्‌ । सर्वेति - सर्वेपा 
वाना प्राणिना बतू हित्तकर रत्नत्रय तदर्थम आरम्भ उपदेशो यस्य स तम | पुनः कथभूतम्‌ । गतसर्व॑ 
गतंन ज्ञानेन व्याप्तवान सर्नाणि वस्तूनि य. स गतसर्व॑ सर्वज्ञ इति भाव । पत कथभतम । असर्वगम 
सर्वंगी व्यापक सर्वाणि वस्तूनि गच्छतीति सर्वंग न सर्वग असवर्ग अव्यापकत, देहमात्रवरिमाण ॥ स्वदेहें 
एवं स्वेपा जनाना सुखदु खानुभवो5त्त आात्मा_स्वदेहपरिमाणः ॥ लेयायिकवैशेषिकाणा सते आत्मनो व्यापकत्व 
प्रतिपादितं परं तत्तथा न। वज्यापकत्वे भात्मतस्तच्छरोरेणापि व्यापकेन भाग्यम ।, “स्वाज़े एवं स्वसवित्त्या 
स्वात्मा ज्ञानसुखादिमान । यत सवेचतें सर्व स्वदेहप्रमितिस्तथा'” इत्यनेन प्रमाणेन तस्य स्वदेहपरिमाणत्व 
सिद्ध भवेत्‌ ॥६७८॥ नम्रामरेति--नम्नाइव ते अमराश्च देवास्तेषा किरोटानि मुकुटा चेभ्यो निर्गता ये 
अशन किरणास्तेषा परिवेषा मण्डलानि तैर्युवते नभस्तले जाकाशतले । भवदिति--भवत पज्यस्य पादयो्ईय 
युगल चस्य द्योतिन कान्तिमन्तो ये चखा त एव नक्षत्रमण्डलम्‌ । कथभूत तत्‌ स्तूयमान स्तुतिविबयीक्रियमाणम । 
के अनूचान श्रुत्तज्ञाननिपुर्ण | पुत कथंभूत ब्रह्मोच्े ब्रह्म मुक्ति उद्यं बचनविषय येषा ते ब्रह्मोद्यास्तै- 
म॒ुव्तिपद वर्णयस्धि । ब्रह्मकामिमि ब्रह्म शद्धात्मरूप तस्मिन्कामो वाञछा येपा ते त्रह्मका मिन ते । पुन किमते । 
अध्यात्मेति---आत्मनि अधिकृतइंचासो आगम अध्यात्मागम जोवस्वरूपप्रतिपादक ज्ञास्त्रम तस्मिन वेधोसि. 
ब्रह्ममि- तच्छास्त्रनेपुण्यवन्डि महद्धिभि वुद्धिविक्रियादिलव्यिमद्धि योगिमस्ये ध्यानिवर्येसनिश्ति स्तुयमानम 
गहन्‍्त ध्यायेदिति सवन्धों ज्ेय ॥६७९-६८०॥ नीरूपसिति--कथमभूतमहन्त ध्यायेदित्याह -- नीरूप सिर्मतो 
ख्पात्‌ इति नोरूप तम्‌ शुक्ल्रादिवर्णरहितम तथापि रूपिताशेषम रूपित ज्ञातम मवलोकित सकलवस्तुकदम्बकं 
येच स रूपितानेपस्तम्‌ । अशब्द शब्दरहित शब्दस्तु पुदगलपर्याय स अहँति न विद्यते । तथावि शब्दनिष्ठित 
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'शब्देन आगसेन निष्ठित निर्णीत त शब्दनिष्ठितम्‌ । पुन कथभूतम्‌ । अस्पर्श योगसस्पर्शम्‌ । स्पर्श, अष्टविधेः 
शीतोष्णादिभि रहितम्‌ । योग घम्यंशुक्लूष्याने तयो. सं सम्यक्‌ स्पर्शो यस्य सः तम्‌ । अरस रसरहित॑ पुन" 
सरसागमम्‌ । सरस सकलपषड्द्रव्याणा रस स्वभाव. तेन सहित तद्द्रव्यस्वरूपज्ञापफ आागमो यस्य सः तम्‌ । 
अथवा सरसो भव्यजनमनोमोदकः आगमो यस्य स. तम्‌ ॥६८१॥ शुणेरिति--अनस्तज्ञानादिशिः गुणैः 
सुरभित सुगन्धित आत्मा यस्य स त गुण सुरभितात्मानम्‌। दोषदुर्गन्धकणिकयापि रहितम्‌ भह॑न्तं ध्यायेदिति 
भाव । अगन्धगुणसगमम्‌॒ गन्धगुणस्य सगमेव रहितम्‌ । गन्धो गुण पुदुगले वततेते सो5हंति नास्तोति भावः । 
व्यत्तीतेति--व्यतीत विशद्येषण अतीत” अपगत इन्द्रियाणा संबन्धो यस्मात्‌। भगवान्‌ केवलज्ञानी यदा 
जातस्तत. प्रभृति तस्य मतिज्ञानावरणक्षयोपशमजाते स्पर्शनादीन्द्रियं. संबन्धी नष्ट । भावेन्द्रियसंबन्धापगमो 
जातो मगवत । नामकर्मोदयोत्पन्नैद्रव्येन्द्रियसंबन्धस्तस्यथ अधघातिकर्मणां सत्त्वाहियते । पुन क्ंसूतं त॑ ध्यायेत 
इन्द्रियार्थावभासकम्‌ इन्द्रियाणा पड्चेन्द्रियाणाम्‌ अर्था विषयभूता ज्ञेयपदार्था तानू अवभासयतति जानातीति 
अवभासक तम्‌ ॥६८२॥ अहंत अष्टमूरतिमत््व व्यास्याति--झुवमिति--आनन्‍्दा अनन्तसुखानि एवं सस्यानि 
घानन्‍्यानि तेषा भुवं भूमिरूपम्‌ । पुन कथंभूतम्‌ । तृष्णा आशा एवं अनल्‍हाचिष अश्निज्वाला, तद्विध्यापने अम्भ 

पानीयरूपमहँन्तम्‌ दोषरेणूना क्षुत्पिपासादयों दोषा एव रेणव धूलय तेषाम्‌ उड्डायने पवनरूपम | एनो5वनी- 
रहाम्‌ अग्तिम---एनासि पापात्ति तान्येव अवनीरुहय: वृक्षास्तेषा दहने अग्तिरूपमू । यजमातं सदर्थाना सम्तः 
अनेकान्ता कथचितन्नित्यानित्यादयों ये जोवादिपदार्था तेषा यजमात सब्येम्यों दातारम । व्योम अलेपाद्धि 
सम्पदाम्‌ हि यत सम्पदा समवसरणादिविभूतीना प्राप्तावषि अलेपात्‌ अनुरकत्यभावात्‌ व्योमरूपम्‌ आकाशरूपम्‌ 
अहुन्तं ध्यायेत्‌। भानुमिति--भव्यार विन्दाना भव्यकमलानाम्‌ विकासपदुत्वातु आनन्ददायकत्वात्‌ भानु रविरूपम्‌ । 
चन्द्रमिति--मोक्षामृतश्चियाम्‌ मोक्ष एवामृत सुधा तस्य श्रिय कान्तथ तासा चर्द्ररूपम्‌ इत्यहँतोड5ष्टम तिरूप॑ 
प्रतिपादितम्‌ ॥६८३-६८४।॥ 


न [ प्रष्ठ २७१-२७२ ] अतावकशुणमिति--सर्वे सकल बस्तुजात॑ अतावकगुणम्‌ तब इमें ताव- 
कास्त्वदीयासते च गुणास्तावकगुणा ते यस्मिन्‌ न सन्ति वथाभूतं सर्व॑ विद्यते वस्तुजातम्‌ । सर्वज्ञत्वादिगुणा 
भवत्येव सन्ति अतो भवद्बयतिरिक्ता सर्वे हरिहरादयोह्तावक्गुणा इति भाव । त्वं तु सर्वभुणभाजन' 
सकलघातिकर्म विलूयात््व भवान्‌ सकलानन्तबोधादिगुणाना पात्रभूत. । त्व सृष्टि उत्पत्तिरप केषा सर्वकामानाम्‌ 
सर्वासाम्‌ इच्छाना त्वं पूरक' । त्वे भव्यमनोरथपूरणसमर्थ' । तथापि कामसृष्टिनिमीलकनः कामस्य स्मरस्य 
अश्युभभनोवाक्‌ कायव्यापा रख्पस्थ निमीलत. विष्वलक ॥॥६८५॥ खसुप्तदीपनिवोणे इति--अप्राइृतते 
अलोकिके खसुप्तदीपनिर्वाणे-खनिर्वाण नेयायिकानाम्‌ । बुद्धिसुखादीना नवानाम्‌ जात्मगुणानाम्‌ अत्यन्त- 
मुच्छेदात्‌ जीवो मुक्तो भवति इति मतम्‌ । सुप्तनिर्वाण साख्यानाम्‌ । यतस्ते मुक्तो जीवस्य प्राकृतिकज्ञाननाश 
मन्यन्ते । दोपनिर्वाण बौद्धानाम्‌ यतस्ते आत्मा दीप इब तैलक्षयात्‌ सर्वथा विनाशं यातीति मन्यन्ते । हे जिन, 
त्वयि अ्प्राकृते अलौकिके त्वयि। जिने आकाशवत्‌ रागद्वेषमोहाभावात्‌ गुन्यखम्‌ | योगनिद्राया सुप्तत्वम॒ । 
दोपवत्केवलज्ञानेन द्योत्तकत्व विद्यते । अत, नेयाथिकसाख्यवौद्धरूप॑ जगत्तय प्राकृतं रत्नत्रयस्वस्पही नं वचर्तते 
सस्‍्फुटमू ॥६८६॥ जत्रयीसागमिति--त्रयी सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्राणा श्रयमेव नयीत्युच्यते । तस्यास्त्रय्या. 
भवान्‌ प्रापकत्वात्‌ त्रयीसार्ग तं च्रयीमार्गमू । त्रयोरूँप सम्यर्दर्शनादित्रयी एव भवत स्वरूप ततोब्नन्यत्वात्‌ 
अग्नेरुष्णतावत्‌ । त्रयीमुक्तम्‌, मिथ्यादर्शनम्‌, मिथ्याज्ञानम्‌, मिथ्याचारित्रम्‌ एतैपा त्रयी तत्या मुक्त रहितम्‌ । 
भ्योपति लोकत्रयोस्वामिनम्‌ रत्नत्रयपति वा। वर्यीव्याप्तमु--त्रय्या लोकश्रितये व्याप्तम्‌ । केन व्याप्तम्‌ 
ज्ञानेन । भयीतत्त्वम्‌ र॒त्नत्रय चयीत्युच्यते । तदेव तत्त्वं स्वरूप यस्य तथाभूत त्रयोतत्त्वम्‌। त्रयीति--त्रयी 
लोकन्रयम्‌ तन्न चूडामणिवत्‌ स्थितम्‌ जिन ध्यायेत्‌ ॥६८७॥ जगतामिति---जगता धविलोकाना कौमुदीचन्द्रम्‌ 
ज्योत््स्नोत्पादक चन्द्रसमिव। कामेति चरिछोकाना या अभिलापा तत्वूरणाय कत्पावनीरुटम कल्पयति कामान्‌ 
सम्पादयत्ति इति कल्प: स चासो अवनीरुहरच वृक्ष. तम्‌। गुणेति--गृुणा. ज्ञानादय त एव चिन्तामणय. 
चिन्तितफलदायका मणय तेंपा क्षेत्रम्‌ू उत्पत्तिस्थानम्‌ । मह्न्तं ध्यायेत्‌ । पुन. कर्वमूतम ॥। कल्याणेति--- 


छप्पपर पं० जिनदासविरचिता [ पू० २७३- 


कल्याणानाम आगमम तस्य आकरम्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ ६८८॥ प्रणिधानेति--प्र णिधानानि चित्तस्य एकाग्रता 

करणानि तान्येव प्रदीपा तेप साक्षादिव प्रत््यक्षमेव चकासत प्रकाशमानस्‌ । जगत्तयार्चा्हँ लोकत्रयपूजन- 
योग्यम । सर्वतीमृखम--चिझवत्तश्चतुर्दिक्षु मुख ववर्त्न यस्येति विश्वतोमुख केवलज्ञाचवन्त स्वामिन सर्व5्पि 
जोवा मिजनिजसम्मख भगवन्त पश्यन्तीति भावस्तस्य तादृशनिर्मरत्वातू । अथवा विश्वत्तोमु्ें खलु जलमुच्यत्त 
तत्स्वभावत्वात, अमितजन्मपातकप्रक्षालकत्वात्‌ । विपयसुखतृष्णानिवारकत्वात्‌, प्रसन्नभावत्वाच्च भगवानपि 
विद्वतोमख उच्यते । अथवा विश्व ससार तस्यति नाशयत्ति निराकरोति मुख यस्‍्येत्ति विश्वततोमुख । भगवनू- 
मखदर्शनेन जीव: पुन सभवे न सभवेत्‌ । अथवा विश्वत सर्वाज्धिंषु मुख यस्येति विश्वत्तोमुख- तमू । पु 
कथभूतम्‌ अर्ईन्तम्‌ इन्द्रादिकृतामनव्यसभाविनीमु अरहणामर्हति योग्यो भवतीति अहँनू । अथवा अकारशब्देन 
अरिरुण्यते स एव मोहनीय । रकारेण रजो रहस्य च लभ्यते कि तत्‌ रज ज्ञानावरण दहशानावरण च 
हयमेतत्‌ रज उच्यतें। रहस्यशव्देन अन्तरायकर्मोच्यते, एतच्चतुष्टय च घातिकर्मचतुष्टय कथ्यतें । तद्धत्वा 
- अर्दृणामहंतीति भहन्‌ तम्‌ महेन्त घ्यायेत्‌ चिन्तयेन्मनसेति ॥६८९॥ जआहुरिति--तस्मात्‌ भगवतो जिनेश्वरातु 

पर ब्रह्म परमात्मपद करे अयत्नाप्य विचा प्रयत्न रूभ्यमित्याहुर्गंणघरदेवादय । तस्मादेव अहँत एऐंन्द्र पदम 
हन्द्सवन्धि सकलदेवाधिपत्य करें अयत्नलम्यमाहु । तथा तस्मात्‌ एवं भगवत इमा इहलोकसबन्धिन्य 


चक्राइडा सुदर्शवचक्रचिक्ला सकलचक्रिपतिपालिता; क्षितिपश्चिय भूमिपतिलक्ष्म्य 


अयतरनरूम्या' सच्ति 
॥|' 


०॥ य॑ यसिति--भस्मयमत्सरा; स्मयइच मत्सरइच स्मयमत्सरो गर्वान्‍्यशभहेषौ तौ येषा न ते अस्मयमत्सरा 
अगर्वा अन्यथमस्निग्धाश्च मव्या मव्यात्ममार्गंषु य ये भावम अभिप्राय तत्पदाय अन्त मनसि दघति बविश्वति, 
अहंत्पदप्राप्तये स स भावस्तत्रव लीयतें तस्मिन्नेंव पदे लोनो जायतें । सस भाव प्रकष प्राप्य अहेंत्पदप्राप्ति- 
कारण मवति । एतदेव सोदाहरण विवृणोत्ति ॥६९१॥ अआअज्पायेत्ति--पुस्तरूणा पुमास भवज्या त एवं 
तरवोी वृक्षास्तेपा मनोदलरू मनश्चित्तमेव दल पत्र तत्‌ अनुपायानिलोद्श्रान्तमू जनुपाया मोक्षप्राप्ते रमार्गा. 
मिथ्यादर्शनादयस्त एवं अनिलास्तैरुद्श्नान्तम्‌ । पर यदा ते अनिला शाम्यन्ति, तदा चिरादपि दीर्घात्कालादपि 
भूमावेव लीयमान भज्येत । यथा तरोदेल वा तेनोपरि नीयते पर तस्थोपशमे तत्पुनरध जागत्य समिमाश्र- 
यति तथा भव्यमनोदलू पुन बरहत्स्वर्पा भूमिमाश्रयति । ज्योतिरेकमसिति--इदं परमात्मज्योति ॥। एकम 
अद्वितोयम्‌ । इद पुदुगलघर्माधर्माकाशकालेपु | नोपलस्यते । परम्‌ अस्य परमात्मनः वेष । करीषेति--करीोषं 
धुप्कगो मयम्‌ । अध्मा पापाण समित््‌ शुष्कतृणकाष्ठादि तै सम तुल्य अय परमात्मा स्वस्मिन्नेवोपरूस्यथ | 
पर तत्प्राप्ते परमात्मन प्राप्ते तथा अग्निप्राप्तेश्व उपायज्ञानाभावात्‌ दिडमृढा पथिका इब _जोवा भव- 
कानने ससारारण्ये । अश्रमन्ति विचरन्ति । गोमय्रेईरिन शीत प्रकटो न स्थातु तथा स्च्ीषु परमात्मा पारम्पर्येण 
प्रसटो मवति | पापाणे अग्नि शीक्ष प्रकटो भवति तथा पुसि आत्मा तस्मिन्नेव भवे प्रकटों भवेत्‌ परमात्मदशा 
प्राप्तुम्‌ अहों भचेत्‌ । नपुसके च स्त्रीवत्त्‌ ॥६९२-६९३॥ परापरेति--परा श्रेष्ठा गणघरादय । अपरा 
गृदस्था तैपु पर अ्षेप्ठम ) एवम उपयुक्तप्रकारेण चिन्तयतो मनसि स्मरतों यते । ते ते भावा लोकोत्तरपश्चिय 

जगदुत्कृप्टमम्पल्दि युक्‍ता । अतोख्धिया अतिक्रान्तेन्द्रयविषया भवन्ति । परात्मन स्मरणात्‌ सामसान्यजन- 
दुर्लझभा अवधिन्नानाद्रतिशयविश्येपा लन्पन्ते । परा अनगारकेवलिन तेम्य परा उत्कृष्टा गणधरा. तेम्य, 

परी जिन इति। जिनेदवरात्‌ न को5पि श्रेष्ठ ॥६९४॥ व्योमेति--यथा व्योमाकाश स्वयम अमर्तंमपि 

छायानरेत्रि--छाया प्रतिविम्व लेन युवती नर तस्य उत्सज्भध सबद्ध भचतति । तथा अयम आत्मा योगयोगात 

यानयागान्‌ प्रत्यक्ष वाक्षणम्‌ अनुभवों यस्य तथा सवति । किल कश्चिन्नविमित्ती मतप्य स्वशरीरच्छाया- 


छोवन फरोति | छायालोकनान्यासवच्चात्‌ वियति छाया विनापिस ता बोक्षते एवं ध्यानाभ्यासात आत्मा 
ध्याया इृश्यत १।६९७५॥। 


हा न्ग्क' गुणति 
[ प्रृ्ट ए७२-२८० ] न ते +यत्‌ यम्मात्कारणात्‌ बोगस्य ध्यानस्य थोसनेन प्रकाशेन | 
शयामध्य ये तिरसा झानसमुच्चये येत स्यु प्रकटत्व न प्राप्नुयुस्से गुणा नैथ । यत््‌ न जायते तज्ज्ञान मैद 
या नादयी सा दृष्टिवान्ति। सप्नोत्तयते तत्मुग्मवि न। अस्यदम्पर्य मेतत---आत्मनि निरस्तकर्मणि सर्वे 
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गुणा' । सकल॑ ज्ञानम्‌ । सकल दर्शनम्‌ । सकछ सुख च उत्पयन्ते ॥६९६॥ “देवम इति--जगत्वयीनेत्रं 
सकललोकलोचनम्‌ , देव॑ जिनेशम्‌, तथा व्यन्तराश्च देवता. शासनदेवतादय पूजाविधानेषु पूजाभिषेकादो 
सम समानमानाहँ पव्यन्‌ वोक्षमाण' अध' टूर ब्रजेत्‌ अधोलोके दूरं नरक गच्छेत्‌ उत्पच्येत । व्यन्तरदेबताशि' 
तुल्यत्वम अहँतोउस्तोति सकलपेन महानविनयों भवत्ति जिनेंन्द्रस्य तत' -पापलेपादघोग तिप्राप्ति स्थादेव ॥६९७॥। 
ता इति--त्ता: शासनयक्षयक्षिण्प गोमखचक्रेश्वर्यादय , क्षेत्रपाा; दिकक्‍्पालादयो देवता । परमागमें शासना- 
घिरक्षार्थ जिनमतरक्षणाय कल्पिताः सूरिभि मन्यन्ते सम । अतो यज्ञाशदानेन पूजाशेंषद्रव्यवितरणेन सुदृष्टिभि 
सम्यग्दरांनधारिभिर्भण्ये साननीया पूजनीया । तथा सकत्पेच पूजिता भव्याना सम्यकक्‍त्वहानये ता न 
भवन्ति । ता' जिनसदृशा न माननीया किन्तु जिनाड़ीना ज्ञातव्या ॥६९८॥ , तच्छासनेति--तस्य 
जिनेश्चरस्य शासने मते एका दृढा अद्वितीया भक्तियेंषा तादुशा सुदृशा सम्यर्दर्शनवता सुब्नतात्मनाम्‌ अणुब्रतिना 
ता सपुरन्दरा सौधमेंन्द्रसहिता स्वयमेव सस्तुष्टा भूत्वा प्रसीदन्ति प्रसन्‍ना भवन्ति ॥६९९॥ तद्भधमेंति-- 
तद्धर्मे जिनप्रोक्ते धर्म बद्धकक्षाणा दृढ्नरबुद्धीनाम । रत्नत्रयवारणात्‌ मंहीयसा श्रेष्ठतामापन्नानाम्‌ । मनो रथे. 
मनोउमिलूपिते । उसें द्यावाभूमी यो आकाश भूमि भूतलम नमोभूतलछे । कामदुघे स्यथाताम्‌। इृष्टदानसमर्थे 
कामबेनू भवेताम्‌ ॥७००॥। वरोपलिप्सया चेतसो रिक्तत्वमाह--कुर्या दति---जन  तपोड्नशनादिक कुर्यात्‌ 
विदधीत । मन्व्रान्‌ जपेत्‌, देवता वा नमस्येत्‌ नमस्कुर्यात्‌ । यदि तच्चेत तस्य मन. सस्पृष्ठ वरोंपलिप्सयाकुले 
स्पात्‌ स सम्यग्दृष्टि ब्रतिको वा अमुत्र, परस्मिन्‌ स्वर्गादी इह च अस्मिल्लोके रिक्त फलशून्यो भवेत्‌ ७० १॥॥ 
उ>क्रारजप करणीय इति निवेदयति--ध्यायेत्‌ इति--गरुरुपछचकवाचकम्‌ भर्हत्सिद्धादिवरमेष्ठिना पश्चाना 
वाचक प्रतिपादकम्‌ । वाडमय पथ्चनमस्कारमन्त्र व्यायेत्‌ चिन्तयेत्‌ एकाग्रीभूतमानस । एतद्धि वाड्मयं सर्वे- 
विद्याना सकलविद्यानाम्‌ । अधिष्ठानम्‌ आधारभूतम्‌ । अविनश्वर॒म्‌॒अविनाशि ज्योति । भपूर्वम चन्द्रसूर्यादिपु 
नोपलब्ध कदापि सकलपदार्थप्रकाशकम्‌ ॥७०२।॥ ध्यायन्निति--इृद पल्चपरमेष्ठिवाचकम्‌ 5७ इत्यक्षरम्‌ । 
अस्मिन्देहे मन्दरमुद्रया मस्तकोपरि हस्तदयेन शिखराकार कुड्मल: क्रियते स एवं मन्दरो गिरि । इति 
विन्यस्य स्थापयित्वा । घ्यायेत्‌ चिन्तयेत्‌ । सर्वनामादिवर्णाहम्‌ सर्वाणि यानि नामानि पतञ्चपरमेण्टठिनाम्‌ । 
तेपु आदिवर्णस्य अह् योग्यम्‌ । वर्णायन्त सबीजकम्‌ बीजाक्षरोपेतम्‌ । पत्चपदष्रयमाक्षरेण योग्यम्‌ भर्हन्‌ 
शब्दस्य 'अह” इति गह्मतें । भशरीर “भर इति । सूरि अर्थ इति। अध्यापक भर इति । मुन्ति 'म इति | 
'पदचात्‌ 'रूपे रूप॑ प्रविष्टमभ' इति वचनात्‌ अकारःूरकाराश्च लुप्यन्ते । तदनन्तरम्‌“भर्ह इत्यत्र उच्चारणार्थ, 
अकार. क्षिप्यते । “मोउनुस्वार व्यझजने' अहम इति तत्त्व निष्पन्मम्‌ ॥७०३॥ तपश्श्रुतेति--तपसा श्रुतेन 
जानेन विहीनोडपि । तद्धचानेति--तद्ध्यानेन आविद्ध व्याप्त मानसं यस्य स पुरुष । तत्तक्वेति--तत्तच्वे “3४ 
अर्हम्‌! इत्यादिमन्त्रस्वरूपे तत्त्वे रुचि: श्रद्धानं तत्र दीप्रा घी बुद्धि यस्यथ स जन । जातु कदाचनापि । तमसाम्‌ 
अज्ञानानाम । ख्रष्टा उत्पादक न भवति। स अज्ञो न भवति | उपयुक्‍्तमन्त्रचिस्तनेत स ज्ञानी स्यथात्‌ ॥७०४।॥ 
अस्यैव मन्त्रस्य समाधिमरणे चिन्तन कार्यम्‌ू--अधीत्येति--सर्वशास्त्राणि आत्महितस्यथ कर्ताणि अधोत्य 
पठित्वा । परम्‌ उत्तर्मं तप विधाय कछृत्वा च। मन्‍ते मृतिसमये, अनन्यचेतसः अन्यस्मिन्‌ अन्नादो, शरीरे व मन 
अकुत्वा । पञ्चपरमेष्ठिचरणेषु मन स्थिरीक्षत्य इमम्‌ मन्त्र स्मरन्ति ॥७०५॥ मन्त्रोड्यसिति---अयं मन्त्र. 
स्मृतिघाराभि पथ्चपरमेष्ठिगुणस्मरणजलूधाराभि: । यस्य मुनेराराधकस्य गृहिणो वा चित्तम्‌ अभिवर्षति 
अभिषिज्चति । तसय सर्व क्षद्रेंति--क्ष॒ुद्राश्च ते उपद्रवा- उपसर्गा, त एवं पासव रजासि प्रशाम्यन्ति 
नद्यन्ति । क्षुद्रदेवतियर्सिः कृता पीडा अनेन मन्त्रेण नश्यन्तीत्यर्थ: ॥७०६॥ आअपवितच्र. इति---जन्‍्तु 
अपवित्र, ,अपूताज़ अशुचि: । पवित्रों वा स्तानादिभि शुचिर्वा। सुस्थित नीरोग । दुस्थितोष्पि वा 
सरोगो5पि वा । या, कापि भवत्ववस्था एतर्स्मुते अस्य मन्त्रस्य स्मरणात्‌ । सर्वंसम्पदां - सकलवैभवानाम्‌ आस्पद॑ 
स्थान सवति ॥७०७॥ उकतम्‌ इति--छोकोत्तर ध्यानमुक्तम्‌ । लौकिकक॑ किब्चित्स्तोकम्‌ उच्यते । प्रकीर्णक- 
प्रप/"्चेन इतस्तत प्रतिपादिताना विषयाणाम्‌ एकत्र प्रतिपादन प्रकोर्णकम्‌ । तस्य प्रपण्चो विस्तरस्तेन । 
पुन कथभूत तत्‌ दुष्टादृष्टफलाश्रयम्‌-- दृष्टफलम्‌ आरोग्यम्‌ घनादिलाभश्च । अदुृष्ट फल स्वर्गादिकम्‌ तयो: 
दर | 
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आश्रय आधार व्यानम्‌ उच्यते ॥७०८।॥ पद्ममूर्तिमयसिति--पञ्चसूर्तम अहत्सिद्धाचार्योपाध्यायताधव- 
वचैति तैनिव त्त पझ्चमूविमयम्‌ । बीज 5» इत्यादि बीजाक्षरम्‌ , नासिकाग्रे निधाय विचिन्तयन्‌ जपन्‌ । चेत. 
मन सगमे श्रमव्ये विधाय स्पापयित्वा दिव्य ज्ञानम अवाप्तुयात्‌ लभेत ॥७०९॥ यश्र यत्रेति--य स्मिन्‌ 
यस्मिन हपोके इन्द्रिये स्पर्शनादो । अचल मन निदधीत | तत्र-तत्र अय॑ वाह्मग्राह्याश्रय वाह्मेरिव्द्रियेग्राद्यो 
यः आश्रय आाधारस्तज्जन्य सुख लमेत प्राप्तुयात्‌। इन्द्रियग्राह्मा ये पदार्था तेम्य सुख लभेताराधघकः 
॥७१०॥ स्थूल सूक्ष्ममिति--स्थूल सूक्ष्म चेति ध्यानस्य भेंदो दो । एक स्थूर् तत्त्वाश्रय द्वित्तीय सूक्ष्म 
बीजममाथय वोजाघारम्‌ । आच्चेन स्थूछेन कामम्‌- अभिलपितं स्वर्गादिषदम्‌ । द्वितीयेन परं॑ पद मुक्ति 
ऊभते ॥७११॥ पद्ममिति--पृर्वम्‌ आदो । पद्म! कमलम्‌ उत्पापयेत्‌ वाभो स्वभावेन स्थितं कमल चालयेत्‌ । 
पण्चात्‌ नालाकारंण नाडी नालिका सचालयेत्‌) नाडया ऋत्वा महत हृदय प्रापयेत्‌ ॥ पदचात्‌ मझरुच्चतुष्टय॑ 
पथ्वो-अप-ते नो-वायुभण्डलानि नासिकामध्ये सूक्ष्मणि स्थितानि सन्ति । तानि चेतसि आत्मदिषये | प्रचारयतु 
योजयतु ॥ इति टिप्पणे ७१२॥ दीपहस्त इति--यथा दीपहस्त करघृतदीप कदिचिन्चर किचिदह्स्तु 
गालोब्य त पदार्थम्‌ आलोकनानन्तर त्यजति । तथा ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य पश्चात्तज्ञानमुत्सजेत । ज्ञानेन प्रथम 
य पदार्थों ज्ञातस्त समुत्मृज्य अन्य जेयम्‌ आश्रयेत्‌ ततस्तमपि पदार्थम्‌ परित्यजेतु ॥७१३॥ सबपापाशख्रवे 
इति--सर्वेति सकलपापानाम्‌ आखबे आगमने क्षीणे सति, ध्यानें भावना भवति | ध्यान कर्तव्यमिति विमर्शों 
मनसि स्फुरति। पर येपा बुद्धि पापेत उपहता वर्तते तेषा मनसि ध्यानवार्तापि दुर्लमा भवति । यदा चारिन- 
मोहनीयकर्मणा क्षयोपशम: संपच्यते तदा आत्मध्याने मनो छीन सवतति पर कृपायाणाम्‌ उत्कठता येषा 
हृदि जागति तेपा घ्याने मनागपि मनो न छीयते ॥७१४॥। दृधिभावगतमिति--क्षोर दुग्धम्‌ उत्तरपर्याय 
दधिभाव प्राप्त पुन ॒तन्निजावस्धा न याति । तथा तत्त्वज्ञानविशुद्धात्मा तत्त्व जीवादिक तस्य ज्ञानेन विशुद्धो 
निर्मल बात्मा यस्य स आराधक ध्याता पुन पापैर्न रिप्यतें, तस्य ध्यातु पापे बुद्धिते प्रवर्तते इति भाव: 
॥७१५॥ सनन्‍्दं सन्‍्दसिति--ध्याता वायु मन्द मन्‍्दे शने शर्. क्षिपेत्‌ सुल्‍्चेत्‌ू। तथा मन्द मत्द विभि- 
क्षिपेत्‌ आकपेत्‌ । क्वचिद्वायुर्न घायेते न रुष्यते । न च शीक्र प्रमुच्यत्ते । शने शने वायुमेक्तिग्य । वायोश्चिर 
निरोधाहेहस्य मनमदच स्वास्थ्य विनश्येत्‌ । शोघ्र तहिमुक्तेश्व चेतश्चाञ्चल्य॑ प्रजायेत ॥७१६॥ रूपमिति-- 
सोगिन ध्यातु गति: स्वरूप प्रभावों वा विचित्रा विस्मयोत्पादिका बतंते। यत ते विदृरत स्थितं रूप 
स्पर्श रसें गन्ध शब्द चैव आसन्नमिव समोपस्थमिव गुक्तच्ति जानन्तोत्यर्थ ॥। निर्मले मनसि विमले दर्पण 
इय लावा स्वस्वमच्प 900 जेयम्‌। उग्वे वीजे इति--यथा बोजे अद्धूरोत्पत्तिकारणे । अत्यन्त दरधे 
सन पक आल नोत्पचते | तथा कर्मबीजे मोहकर्मणि ज्ञानाव॒त्यादिकर्मकदस्वक्े प्ररोहण- 
हर दग्येस ति भवाददुर जन्माडूर न रोहति न जायते ॥७१७-७१८॥ नाभाविति---नाभो तुन्दीकृपे । 
चेसमसि हूदयें । नासाग्र नासिकाग्रे। दष्टौ नेंत्रे । भाले रलूलाओ पर व 
मनोहस बिहारयेत्‌ विचारयेत । मत एव हम हम हैक | हलक 5 पटक जि 
रे प्‌ हर यत्र कुत्रापि मसनस 
एबागना स्पात्‌ ॥3 १९ ॥ यायादिति--नर व्योम्नि आकादोे। यायात्‌ गच्छेत । जले तिप्ठेत । अनरू]चिपि 
भग्विज्यालाया निपषीदेत्‌ उपविशेत्‌ । मनोमरुत्प्रयोगेण मनस., स्थिरोकरणेन, मस्त्प्रयोगेण च प्राणायामेन 


थे। धस्प्ररपि न बाध्यते । छस्म्रप्रहारेण जवयवा न छिचचन्ते | एवं जनमनोविस्मापक॑ सामर्थ्य घ्यातरि 


शवायार-्वानात्‌ उद्धबति ॥७२०॥ जीब इत्ति--जीव ससारी। जिव्र मकत.। शिव मुक्त , जीव 
कि हि बम हक ( हर ब ॥। 

वी लब पदयन नंद अच्चि क्षिमू नास्ति। य एव जोव ससारी स एवं श्षिव जीवत्वेन उभयोरपि 
सतनदापु । उन्‍म्‌ एक हाय प्राथरद्ध कर्माष्ठकपीडित वर्तते । अपर पुत्र शिव पाशमुक्तोइस्ति ॥७२ १॥॥ 


कामसता ध्यान कप जियते। साकारसिति--स्व वम्तुजातं साकारम आकारेण सहित नश्वर विनाश- 
“४ हू] अवावार यउस्त लत द्प्टु शक्‍वम्‌ । अन पनक्षद्धयव्रिनिर्मुक्त साकारतायक्त निराकार च यस्य स्वरूप 
मे दिए से दीया योगिभि बयब्यायते उच्पतामिति प्र*ने सूरिराह--अस्यन्तमि ति--देहोउत्यन्त लत 

जता हुदुएओआाप। परम आात्मा तयान। कोद्धम्तहि स, पुमानात्मा बत्यन्तनिर्मल हे मम 


नह 
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देहस्य स्वरूपं न तदात्मत । सतु नितान्‍्त निर्मल । एनम्‌ आत्मानं देहाच्छरीरात्पूथक्‌ कृत्वा विभिन्न 
कृत्वा तस्मान्नित्यम्‌ अविनाशिन त विचिन्तयेत्‌ ध्यायेत्‌ ॥७२२-७२३॥ तोयमध्ये इति--बथा तोयमध्ये 
जलमघ्ये । तेल पुथक्‌ तिष्ठति । नीरक्षोरवत्‌ अन्योन्यप्रदेशप्रवेशस्तयोर्न भवति । तथा अस्मिनू शरोरमध्ये 
पुमाञजीव पृथक्तया आस्ते विद्यते ॥७२४॥ 


[ प्रष्ठ ९८१-२८४ ] दृध्न+ सर्पिरिवेतिं---यथा उपायेन मन्थनदण्डेन मथित्वा दघ्तः सर्विर्धुतं पृथक 
क्रियतें तथा तत्त्वज्ञे. जीवस्वरूपराभिज्ञें. चिरमु अनादिकालेन संसर्गवानधि नीरक्षीरमिव देहेन, आत्मा शरीरतः 
हातू पृथक्‌ क्रियते ! केत ध्यानोपायेन ॥७२५॥ पुष्पामोदाबिति--यथा पुष्पात्‌ आमोद गन्ध भिन्नः। यथा 
तरोब्च्छाया भिन्ना । तद्बत्‌ देहदेहस्थो ज्ञातव्या । देहजीवों प्रतिपत्तव्यौं | देह पृष्पसदुश, साकार जीवस्तदुगन्ध- 
तुल्य निराकार । देह. तस्वत्‌ जीवस्तच्छायेव | यद्वा तो लपचबिम्बवत्‌ देह लपनवत्‌ मुखबत्‌ । आत्मा मादर्श- 
गतमुखबिम्बवत्‌ । यद्वत्सकलनिष्कले सकरू, अहंनू निष्कल; सिद्ध, तनत्र सकलनिष्कके ॥| ७२६ ॥ एकस्तम्भ- 
मिति---इंद शरीर॑योगिना गृहम्‌ गेहमिव । यथा गृह स्तम्भ; सहितं वर्तते तथा इंद॑ योगिशरीरम । 
एकस्तम्भम्‌ एक: स्तम्भः यत्र तथाभूतम्‌ । एकस्तम्भं॑ जीबे चेतना लक्षणं तदेव लक्षण स्तम्भभतम्‌ । गृहें 
द्वाराणि विद्यच्तेबत्र नवद्वाराणि सन्ति, शरीरे नवछिद्राणि सन्ति । द्वे नेत्रे नासिकारन्श्रद्ययम्‌ । कर्णरन्श्रयुगम्‌ । 
मुखरन्ध्रम॒ | शिइ्नरन्ध्रमु । गुदरन्धप्रमिति नवरन्धश्र शरोर॒म्‌ । एतानि रन्ध्राण्येव शरीरस्य ह्ाराणि। पञुच- 
पञु्चजनाश्रितम्‌ - यथा गृहं पञ०वजना मनुष्यास्तेराश्रितम्‌ । तथा योगिता शरीरगृहमपि पत्च इन्द्रियाण्येव 
पथ्चजनाः मनुष्या: तैराश्चितम्‌ । यथा गृहम्‌ अनेककक्ष बहुप्रकोष्ठक॑ विद्यते । तथा योगिना शरीरमिदम्‌ 
अनेककक्ष माभिकमलादिनानावेयवोपेतम्‌ ॥७२७॥ ध्यानामसृताजझेति--योगिना चित्त योगवान्धवें योगों 
' घ्यान स एवं तस्य बान्चव' आप्तवजनस्वत्र तथाभूते शरीरे रमते संतुष्यत्ति । कथभूतस्य योगिन । ध्यानेति- 
ध्यानमेव अमृतान्न पीयूषान्न तेन तृप्तस्य सोहित्य॑ प्राप्तस्य । पुर; कथम्भूतस्य । क्षान्तीति--क्षान्ति. क्षमा सैव 
योषित्‌ जाया तस्या रतस्य स्नेह कृतवतः ॥७२८॥ रज्जुसिरिति--यथा रज्जुभि प्रग्नहे । कृष्यमाण चोद्य- 
मान, । हयोडश्व पारिप्छवश्च>चल; । स्या-छह्रवति। तथा इन्द्रिये स्पर्शनादिभि । कृष्टः प्रेरित. । आत्मा 
क्षणम्‌ एकक्षणक्राहमपि घ्याने न छोयते छीनो चिश्चछो न भवत्ति | यो दुष्टाब्व. स्थात्स प्रेरितस्तिष्ठति 
खंचितश्चलति तथेन्द्रिय खचित ,गात्मा चलति न त्तिष्ठति। मत" आत्मान शने छत वशं करोतु ॥७२९॥। 
रक्षासिति--पसकलीकरणविधिना स्वाइूगरक्षण विधाय । तथा संहरणम्‌ ओदारिकशरी रभस्मन” हरण कृत्वा । 
वैक्रियिकशरोर चोत्पाद्य । गोमुद्रामृतवर्षणम्‌ सुरभिमुद्रयामृतवर्षणं च कृत्वा । स्वयम्‌ आप्तरूपचर. आप्तो5हईन्‌ 
तस्य रूपधर परमौदारिकदेहस्थो5हमिति भावयित्वा आप्तम्‌ अहुंन्तं चिन्तयेत्‌ सकलोकरणे पूर्व यथा शरीररक्षा 
क्रिपते । परचात्‌ अग्नितत्वे दहनलक्षणं संहरणमु। चन्द्राहरुणमण्डलात्‌ अमृतवर्पेण स॒ुर्टि कृत्वा। स्वयम्‌ आप्त- 
रूपधर"* आप्तम्‌ अर्हन्तं चिच्तयेतु इति भाव । ( टिप्पणे ) ॥७३०॥ धूमवचत्‌ इति--बू मवत्‌ पाप॑ निव॑मेत्‌ 
अघ परिक्षपृयेत्‌ । केच गुरुबोजेन । (झू) कारेण। त्तेन कारणेन तद्दर्णन अमृतवर्णेन पकारेण । मुह मुह वारं- 
वारम ॥७३१॥ पद्मवोरसुखासनवर्णनम्‌ू--संनन्‍्यस्ताभ्यामिति--संन्यस्ताम्या सस्वित्ताम्पाम्‌ अबोटिश्न- 
स्‍याम्‌ अव्रश्च रण।भ्याम्‌, पद्मासन सवति । ऊर्वोरपरि सवध्नोरुपरि युकितित' अद्डान्निम्या स्थापिताम्पा वोरासन 
भवत्ति । तथा समगु ल्फाम्पां समघुटिकास्था सुखासन भवति। टिप्पण्यामिदम्‌ सक्‍्व्नोरध. पादो त्तदा पद्मासनम, 
सवध्नोरुपरि त्तदा वीरासनं घूण्टी उपरि घूण्टी तदा पद्मासनम्‌ ॥७३२॥। तम्र सुखासनस्येद लूक्षणम्‌ू--गुल्फो- 
त्ानेति--गुल्फयो घुटिकयो: उपरि उत्तानों ऊर्वंत्तलो यो करो हस्ती तयो. नडगुष्ठे रेंसा रोम्पाम्‌ आकिः 
पंक्ति. नासिक्ना नासा च समदृष्टि समा कुयु विदष्यु. । नातिस्तब्धो न अतिशयेन स्तच्च, स्थिर. । न वामन: 


नातिनस्र* ॥७३३॥ तालेति---तालस्य वितस्ते जविभागस्त्यशः तृतीयभागडचतुरज्ञाच ताइत्‌ मह्ये अन्तरम 
अडच्नघोश्चरणयोयंस्य स तालन्रिभागमध्याइप्ि । पुन कर्चनूत योगो। स्थिरेति - स्घरे मिश्च दे शीर्प शिरोधरे 
मूर्धझोवे यस्य से ॥ पुत्र. कर्बभूत समनिष्मन्देत्ि--पाप्ण्यग्रौ गुल्कपों अघ प्रदेशाय्रो । जानुनी ऊरपर्चणों आयी 


हस्तो करी छोचने नयने समानि निस्‍्पन्दानि व निभ्चलानि चू पराप्ण्यग्रजानुऋस्सलों चनानि यस्पय से ॥ एसाइशो 


बज 





४६२ पं० जिनदासविरचिता [ पृ० शुप४- 


योगो ध्यानयोग्य ॥७३४॥ व्यानज विधिमाह-नखेति--त तलखकस्ति नचखाना इच्छा दल्ते कार्यम्‌ु। न कण्डूतिः 
हस्तेन अआह्ुखर्जन नैच विवेयम्‌ ( ने ओष्ठमक्ति, जोष्ठयोरनावुतता न विधेया । ओऔए्ठी पिधाय घ्यानं विधेय्म । 
ने कम्पति अरीरकम्पर्त ते कार्यमु। ते पर्वगणिति पर्वणा करांड्ुछीना उ्स्थीना गणिति गणना न कार्या । नोवित. 
ने भाषण बबनब्यम्‌ | आल्दोलिति स्पिंति शरोेरस्थ आन्दोलन स्मित हास्य च न विधेयम्‌ ७३५७ न कुर्यो- 
दित्--4र दुक्पात , दर दृश्भ्धामदलोकन न कुर्यात्‌ । सैव केकरवीक्षण तिर्यंगवलोकर्न 0 तंव विधेयम। 
न सपन्द्रसिवि--परदममाछाना स्पत्द पदमपुटाना स्पतद चेडने नैव कुर्यात्‌ । नासाग्रदशन नोसोया वेग दाने 
लोचमे यध्य स ॥७३६॥ विज्लेपाक्षेपेति--विक्षेपो मनसइचठचलता ) आक्षेप' अपवाद । समोहो जडता 
मौदय वा | दुरीहा दुरमिप्रायः । एमि रहिते हृदि मनसि लब्धतत्वे च लष्घजीवादिस्वरूपज्ञाने सत्ति झ््यं 
मणेप, सकल ध्यानजों विधि ध्यानपरिकर करस्थी निजायत्तो भवेत्‌ ॥७३७॥॥ 


दृत्यु पासकाध्ययने ध्यानविधिनामस एकोनचत्वारिंशः कह्पयः ॥३५॥ 


४० श्रुताराधनविधिनोम चर्वारिशत्तमः कल्प. | 


[ पृष्ठ र८४-२८७ | यस्या पदद्ृयसिति--पस्या" जितमुखोद्भूवाया. सबस्वत्या पदद्य चरण: 
युगल स्थाय्न्त त्याद्यस्त च। अलइूऋतियुस्मयोस्थम्‌ नृपुरयुगलोचित शब्दाल्ड्टारा्थालद्धारा अलड्कृतियुस्मं 
तस्य योग्य तेन भूपित॒मितिं। पुन कथमभूत तत्‌। लोकत्रयेत्ति-छोकनयमेव अम्बुजसर कमलसरोवर चत्र प्रविहारि 
प्रकरण विहरणणीलम्‌ । हारि मतोहर च । ता देवी शारदा सलिलेन जलेन सेवे पूजयामि । कथभूत्ता देवीम्‌ । 
कवीति - फवयः एवं झूतरव कल्पवुक्षा तैपा मण्डनाय शोभाये कल्पवल्‍्ली कल्पलताम्‌ | इन कर्थभूताम्‌ । 
वागिति--वाचा विछास वाग्विकास. तस्य वसति गहभूतामू । इति चोयेच सरस्वर्ती पूजय्रेत्‌॥] ७३८ )॥ 
यामस्तरेणेंति--वया जिनशारदाम्‌ अन्तरेण बिता सकलार्थसमर्थवो5पि सकक्ाइच ते अर्था जीवादय 
पर्मार्यकाममोक्ष वा तेपा समर्थनोडपि प्रतिपादकोईपि ) बोध अधिगम ज्ञातम्‌ू । अवकेंशितरुवत्‌ू बफले- 
वृक्षयत्‌ वन्ध्यपादपबत्‌ $ फलाथिसेव्य धर्मार्थादिएरुपार्थचतुष्टय प्राप्तुकामे न सैव्य आश्रयणीयो न 
भवतति | पर यया सरस्वतीदेज्या अनुगत युक्त स बोबोइल्पवेद्यपि स्तोकपदार्थवोषको5पि सुरदुरिव कल्प- 
तथरिव पव्रिलोकया छोकत्रयजने सेव्य सजनीयों भवतिता वाग्देवता गन्धे प्रयजेय भह पूजयेयम्‌ । इंति 
गन्‍्यम्‌ ॥७३५।  येति-या वाग्देवी स्वल्या बस्तुरवनता जीवादितत््वकथन यस्या सा तथ्यभूतापि 
गन्पार्थापि अल्पक्षच्दमहितापि मितप्रवृत्ति मिता अल्पा प्रवृत्ति यस्या सा पर सस्कारत तहिपरीत्तलक्ष्मी, 
तम्या वागदेव्या सस्कारे अभ्याख्पे अतिशयाघाने कृते सति पूर्वोष्ताहिपरीता लक्ष्मी" शोभा यध्या सा अर्थात्‌ 
३ कक भवत्ति अमितप्रवृत्तिर्च सवति । या सुधानुवस्धात्‌ सुधाया अमृतस्य अनुवन्चात्‌ सबन्‍्धात्‌ 
सर्व॑स्ठरोबनतनेव स्वर्गस्थिताना वल्छरीणा यद्दन तत्रत्या छतेव प्रतिभाति । सा लता यथा सुधा सतत तथा या 
से यी मुतितिसुधा सूते अवस्ताम्‌ अह सदके तण्डुले श्रयामि मजामि। इत्यक्षतम्‌ ॥७४०॥ यद्वीजसल्प- 
सप्--सस्या बोज यदूवोज यस्था उत्पत्तिकारणम्‌ अल्पमपि जीवे वाल्याद्ववस्थायाम्‌ अल्प विद्यते परे 
तन मज्जनधोघराया सावुजनमतिभूम्या लब्बप्रवृद्धि लब्ध आप्त प्रवरद्धि यत्‌ तत्‌ कि कारण तस्थ प्रवद्धे । 
पिउ हल विधा तर्क-साहित्य-व्याकरणादय ये अववधय, अमर्यादा . | 


शाधद्रादि प्राष्ममम केक ;र्मवर प्रवच्धा ग्रस्थरचवाविशेषा दे 
पराद्ध मं द्धको सन्‌ अपयृूवरनवृत्तिभि अपूर्बो अदृष्टपूर्वो अननुभूतपर्वों वा य रस शान्तरसः 


माप 7 पे [: | दँ +हि.. कर 0३." ८, | च्छ 4 | "ि] का 

हु ; रे | तमदुकज राहुति वर्भते। ताम्‌ आाइचर्यगोचरविधिम्‌ आइचर्यस्य गोचरो विपयो विधि 
हे ४ ताचा देय प्रसवे पुण्पे्मजे सेवे पूजये | इति पृष्वम्‌ ॥उडह॥। येति--या वास्देवी । अस्प- 
४ विदतवाव । कझरपाइना छंवशदत्ा तया अधिको विधि, कार्य यस्या; सा । श्रतज्ञानम्‌ अस्पष्ट तदेव कार्य 


+% हक 43 अुल्क १.६ ह. ० "की दन्‍ममया: 3» जगह पहन 
मे याडुतवा। लंजयां घच्द 


“पत्वातु चा्राणामगग्या । तथापि मद आत्मा स्पष्ट प्रसूत्ते । प्रकटीकरोति ! 


-पृष्ठ २८७ ] . उपासकाध्ययनटीका ४६३ 


परतस्त्रनोति: परतन्त्रभयरूपा भुतशानावरणक्षयोपशमाधीना । अष्टस्थानापेक्षया परतन्त्रनीति' पराधीना 
तथापि मन स्वाघोन प्रसूते प्रकटीकरोति। प्रायः कलापरिगता कलामि. वस्त्वंशज्ञानें: परिगता व्याप्ता । 
मनः प्रसूतें मन. चित्त जनवति। कलापरिगतापि मृर्तिसहितापि। मन: आत्मा उपशान्तकल शरीररहितं॑ 
पूते। 'श्षुत्मनिन्द्रियस्येति' मनसः श्रुत्ञान वियय इति निर्देशात्‌ । यदा च. स्पष्ट तत्‌ श्रुतज्ञानमस्पर्ष्ट 
शुवलध्यानेन घातिकर्मविनाशात्‌ केवलज्ञानस॒पं विभरति तदा तत्‌ स्प्ट स्वतस्त्रम्‌ उपशास्तकर् च भवति। 
सकलवस्नुपरिच्छेदकत्वात्‌ । क्षायोपशसिकभावविनाशनात्‌ । अंशात्मकताविकरूुत्वातू । उचितमेव, नृणा 
वस्तुमति. चित्रा नराणा नानाविध॑ वस्तुविपयं ज्ञानं भवति । अत ता वाग्देवीम्‌ अन्नविधे चरुप्रकारे यजे 
पूजयें ॥७४२॥ एक पदमिति--बहुपदापि बहूनि पदानि यस्या' सा बहुपदा तथाभूतापि तुष्ठा सती एक 
पर्द ददासि । श्रुत्पदसंल्यागमे एव प्रतिपादिता--'कोटीशतं द्वादश चंबव कोटघो, लक्षाण्यज्वीतिस्व्यधिकामि 
सेव । पथ्चाशदप्टो च सहस्नसह्झ्यमेत्तच्छूतं, पहचपर्द नेमामि । एवं बहुपदेपु सत्स्वपि एक पद ददासीति 
विरोध., तत्परिद्वारस्त्वेवम्‌ । एक मुख्य पद स्थान सिद्धालय॑ं त्व॑ं ददासि। वर्णात्मिकापि अकाराबविहकार- 
पर्यन्तवर्णल्वरूपा अपि त्वम आाराधकजनं वर्णमाज वर्णघारिण न करोपि इति विरुद्धमेतत्परिहियते--- 
स्वयं वर्णवागपि लत्ती आराघक वर्णादियुणधारिण ब्राह्मणत्वादिवर्णयुक्त मूर्विमन्ते च न करोति बर्थात्‌ 
वारद॑न्याराघकाः तत्पसादात्‌ ससारिदशा मुकत्वा सिद्धपद लभन्ते इति भाव:। तथापि भवती अह सेवे 
यजे। यत्त अर्थी जनो दोप न परद्यति कार्यापेक्षी नर । तत तस्मात्‌ तव एप दीपः समस्तु । इति दोपम्‌ ॥७४३॥। 
चलक्ष/परमिति--करणेति-करणानि इन्द्रियाणि तान्येव कन्दर दरी तस्माद्‌ टूरितार्थ तिरोहितार्थे जीवादि- 
पदार्थसाथे । हे देवि, त्व परम्‌ उत्तम चक्षु नेत्रमसि । अतीन्द्रियपदार्धावलोकनक्षमत्वात्‌ । सोहेति--मोहान्ध- 
कारापनयमे देठि, त्व परम. उत्कष्ट. प्रकाश' असि मेघादिना कद्दाचनापि अत्तिरोहितप्रकाजश्ा त्वमसि । तद्धामेति-- 
तन अनिर्वचनीय॑ स्वरूप घाम स्थान सिद्धालय तत्प्रतिगामी गमनशीलः यः पतव्या मार्गस्तस्य वीक्षणे रत्नदीप: 
त्वमसि । तत्‌ तस्मात हैं देवि, इढ जनेन आराघकनरेण त्वं घृप, सेव्यसे आराष्यसे । इति घूपम्‌ ॥७४४।॥। 
चिन्तामणीति--चिन्तामणिश्चिस्ता रत्तमू, धिदिवधेतनु. स्वर्गंसुरभिः, कामधेनुरिति भाव' | सुरद्रुमाया. 
कल्पपादपादय, पुसा पुरुषाणा मनोरथेति--चित्ताभिलापषा, तेषा य. मार्गः'तस्मिन्‌ प्रथित' प्रसिद्ध प्रभाव 
माहात्म्य येपा ते भावा' हैं देचि, तव सम्यक्सेवाविधे. समीचीनाराधनाविधानातू, नियत भियमेन भवन्ति 
भक्‍ताना_ जायनते । तत्‌ तस्मात्‌ इदं॑ फर्े वारिकेलादि समर्पितं ते मुदेषस्तु आनन्दाय जायताम्‌ ॥ इति फलम्‌ 
॥७४५॥ कलूधौतेति---ऋलघौतेन सुवर्णेन रचितानि यानि कमछानि, मौक्तिकानि शौक्तिकानि मुक्ताफला- 
नीति भाव, दुकूल सुक्ष्मवस्त्रमु । मणिजाल रत्तसमृह , चामराणि चमरीजानि प्राय' आदो येषा ते अनर्ध्य- 
पस्तुनिवहै' तथा सकलूमज़ुछभावे दर्पणद्धिदृर्वादिभिर्भज्भ लेभावेः पदार्थ, महू देवी सरस्वत्तीम्‌ आराधयामि 
सेवे ॥७४६।॥ स्यादह्वादेति--स्थाह्ाद, कथचिद्वाद: स एवं 'भूधर पर्वत त्तस्माजूतव उत्पत्तियंस्था सा। 
मुनिि माननीया यतिजनवन्या । अनन्येति---त अन्यः शरण रक्षकों येपा ते अनन्यशरणा, ते । त्वमेतर 
रक्षिका येपा ते. देवे. समुपासनीया आराष्पा । पुन केथभूता | स्वान्तैति--स्वान्ते मनसि आश्षिताः संचिता 
ये अखिला कलूड्डटा. ज्ञानावरणादिकर्मदोषा: तेंपा हरतीति हर तथाभूत प्रवाह यस्या सा। मन स्थित- 
सकलछकर्मकलूडूहरणक्षमज्ञनजलौघों यस्या, सा। वागापगा जिनवाणीनदी। मम बोध एवं गज करी तस्य 
अवगाहः प्रवेशों यस्या तथाभूता ' भवतु ॥७४७॥ जिनाभमिषेकादिभ्प: का अवस्था लभते भाक्तिक इति प्रश्ने 
प्राहइ--मूथ ति--जिनाना तीर्थकृतामू अभिषवात्‌ स्नानात्‌ भक्तों भूर्धाभिषिक्तो भवति प्रधाननूपों जायते। 
जिनानाम्‌ अर्चनात्‌ पूजनातू अच्य नृसुरपृज्यों भवति। ससस्‍्तवनात्‌ जिनगुणस्तुते स्तवाह - स्घुतियोग्यी 
भवत्ति । जपात्‌ ज़पी नामस्मरणयोग्यो भवति। ध्यानविधेः -एकाग्रचित्तेन जिनगुणध्यानकरणात्‌ अबाध्यः 
अन्यैत्राधा नाप्नोति । श्रुवसेवनात च॒ श्रुतस्य जिनमुख्ोद्भुतवाण्याः आराघनात्‌ श्रुताश्रितश्नीः श्रुतलब्घ- 
लक्ष्मीको भवति ।॥७४८।॥ दृष्ट इति--हे जिन, दृष्ट त्वम अनन्याश्रय. भाव. मनित्तरा सेवित. असि। 


नाक. 


- अन्यजनाश्रयणादुदूभूता ये अनुरागादयों भावा ते अन्याश्रया भावा उच्यन्ते ते तु भवजनका । तथाभूत- 
गन हि 


हु 


च्त्ज 
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०> श्र्ये जे पा न > जिन 
भावेम्यों विलक्षणा पुष्यजनका ये भवद्गोचरानन्तज्ञानादिगुणा ते आश्रयोअलस्त्रो येंपा तैसरवि के हे का 
त्व मया दष्ट नितरा सेवित- आराधित भसि | तथापि त्व स्तिस्व अनुरवती मयि न । यक्थ हि बल 
८ सी प है कि 2 हे 
अमक्ते दैपिणि समविधि समसस्‍्वभाव असि। हैं बढ, पुत्र एतत्‌ सच्चत मम मन भवत्रति त्वाय भर पक 
त्रेम्णा आकृष्ट सलग्मम्‌। तत अपर कि_ भापे जअच्यत्‌ कि लुवे वच्छि | याभि गच्छामि गृहम्‌ । भवत्तर्त् 
पुनर्दर्शन भूयात्‌ मत्रतु ॥७४६।॥ - 


इत्युपासकाध्ययने श्रताराघनविधिराम चत्वारिंशत्तमः कटप: ॥४०॥ 


४९, प्रोपधोपवासविधिनोमेकचत्वारिशत्तम+ कल्प+)  - 


[ पृछ शण्प-२६० ] पर्वाणि--मासे चत्वारि पर्वाणि शुक्‍्लकृष्णाष्टम्थो हैं शुक्लकण्ण चतुर्देश्यों हें 
इति चत्वारि पर्वाणि पर्वदिनानि प्रोषधशब्दाभिधेयानि जाहुबुवस्ति स्म। पूर्यन्ते घर्मकर्माण अन्नेत्ति पर्वाणि । 
पूजाक्रियाब्रताधिक्यातू अस्वर्थनामधेयानि |. अत्र घर्मकर्मपूजाभिपेक्रश्नतादिक वृहयेत्‌ वर्घयेत्‌ ॥७५०॥ 
रसत्यागेति--रसाना क्षोरदधोक्षुतैलघुताना त्याग, रसत्याग | एकभक्‍्त दिने एकदा सोजनम्‌ एकभकक्‍्तम्‌ । 
एकल्थानमू--एकस्मिन्नेव स्थाने सकृश्शोजनम्‌ । उपवसतक्रिया चतुर्णास्‌ आहाराणा त्याग उपदसनम्‌ । एता 
क्रिया यथाशवित आत्मन वल वीय॑ चानतिक्रम्य विधेया स्यु कर्तव्या भवेयु । पर्वंसन्बों सप्तम्या नवस्था च 
त्रयोदश्या पौणिमायाम्‌, अमावस्थाया च। पर्वणि अष्टम्या चतुर्देश्या च ॥७५१॥ तन्नेरन्तयंति--तस्प रसत्या- 
गस्य, एकभक्तस्य, एकस्थानस्यथ, उपवसनस्य च नैरन्तयं निरन्तरस्थ भाव मैरन्तर्थम्‌ । एठा क्रिया केअपि 
सतत क्रुर्वन्तरि केचन रसत्यागादीना सान्तर्य कुर्वन्ति | केचन यस्मिन्‌ तिथो यद्व्रतम्‌ उबत॑ तन एता. रसत्त्यागादिका 
क्रिया कुर्वन्ति। तीर्य त्तीर्थकराणा गर्भ जन्मतप.केवलमोक्षदिनेपु एता क्रिया करणीया । रोहिण्यादिनक्षत्रेपु च। 
अय चित्र: वहुविध उपवासचिधि श्रुतसमाश्रय आगमाघार चिन्त्य स्परणोष ॥७०२॥ प्रोपचोपवासवतः 
आचारविशेषमाह--स्तानेति---स्तानमू, ग्रन्ध , अद्भूसस्कार शरीरस्य सीन्दर्यापादतम्‌ । भूपा अल्‍डूार- 
धारणम्‌ । योपा स्प्रीसेवा | एपु अविषक्तवी अविषक्ता अननुरागवती थी बुद्धियस्थ स, एंषा परिहार 
कुर्वाण इति। निवृत्तेति--सर्वाइ्च ता सह आअवद्येत पापेन युकता क्रिया” सर्वसावद्यक्तिया । निवृत्त सर्वे- 
सावबक्रिग्राम्यों यु स॒ निवृत्तसर्वसावद्चक्तिय परित्यक्तसकलपापाचार । सयमयो इन्द्रियप्राणिसयमयो: 
तत्पर, । एतादृशो गृहस्थ उपोषित गृहीतोपवासः नित्य घर्मध्यानपरायणों सवेत्‌ कुत् ध्याननिरतों भवेत्‌ । 
देवागारे जिनमन्दिरे गिरो पर्वतें गृहे स्वावासे वा। गहनेडपि वचे5पिं वा ॥७५३-७५४।॥ उपोपिततस्य तस्य 
वद्दारस्मनिषेषमाह--पुंस इत्ति--कतोपवासस्थ कृतचतुविधाहारत्यागस्थ | पुन कथमृतस्य । वहीति-- 
बहुरचासो आारम्भश्च प्राणिपीडाहेंतुब्यापार तत्र रतो व्यापृत आत्मा यत्य स तस्य कायक्लेश शरीरकष्टम्‌ 
गजत्य स्नावेन जलावगराहनेन समा क्रिया यस्थ स तस्य यथा गज: जले निमज्य त्ततमागच्छति तत्रत्यानि 
रजासि स्वमस्तके शुण्डघा निक्षिपति, तद्बत्‌ आरम्भरतस्प चरस्य उपवासकरण शरीरक्लेशाय भवेत्‌ :छ9प५॥। 
प्रोपयविब्नविधायिका क्रिया आह--अनवेक्षेति-भूमिर्जीवाकुलास्ति न वेति सम्यगनवऊोक्य तज्नाहेंदा- 
दिपूजोपकरणपुत्तकादे आत्मपरिषोनाचर्थेस्य स्थापन ग्रहण वा। अप्रतिझेखनम्‌ - मुदुना उपकरणेन प्रमार्जन 
प्रतिक्खिनम । न प्रतिलेखन अप्रतिलेखनम्‌ । दुष्कर्मारम्म परापकार्यारम्स । दुर्मतस्कार अशुसमनोजिसर्श । 
जाव्रश्यकेति - आवश्यकाना सामायिकादीना विरतिस्त्याग क्षुत्पीडित्तत्वादावश्यकेषु अनुत्साह 


प्रते घा | एते चतुर्वमू उपवास विनिध्तन्ति विनाशयन्ति ॥७०६॥ कायबलेशा[दात 
दिति--अबम्‌ अन्रात्मा 


प्रोषध- 
मविशुद्धमाह--विशुद्धथ - 
मा कायक्लेशविधि बिना उपवासादिक विना च विशुद्धयेत न निर्मलो भवेत्‌ । निदर्शेतर- 
माह--हाज्ननेति--क्रा|्चनाश्मा सुचर्णपापाण तस्य वरिशुद्धयें किट्टमलायपनयाय अस्नेरन्यस्किमस्ति उपाया- 
सरपम्ति देव | अच्निरेव मुवर्णमलूनिर्ग मनोपायो5स्ति ।॥ तथा क्ायवलेशादिशिस्तपोभि कर्म मलूनिर्गमनाज्जीव- 


है 


-पृ० २६७ ] उपासकाध्ययनटीका ४६४ 


सुवर्ण शुद्ध जायते ॥७५७॥॥ हस्ते इति--सुकृतिजन्मनः सुष्ठु कृति सत्कार्य पुण्य तेच युत जन्म यस्य स सुक्तत्ति- 
जन्मा तस्य पुण्पवतों । यस्य नरस्य चित्त चारित्र पवित्र पृतम्‌ । तस्य हस्ते दु खमेव द्रुमो वृक्ष: तस्प दावाचल 
वनार्निरिव चिन्तामणि विद्यते इति ज्ञातव्यम्‌ ॥॥७५८ | 


३ 


इत्युपासकाध्ययने प्रोषधोपवासविधिनासमेकचत्वारिंशत्तमः कढप: ॥४७१॥ ० 


४०२. भोगपरिभोगपरिमसाणविधिनोम द्विचत्वारिंशत्तम+: कल्पः | 


[ प्रष्ठ २६९-२६० ] भोगपरिभोगयोलंक्षणमाह--य+ सकृदिति--यः भोजनादिक: भोजनपुष्प- 
गन्धादिक भाव पदार्थ | सक्ृत सेव्यते भुज्यतते स भोग । पौन'पुन्येत वारम्वार सेवनात्‌ भूषादि अलड्ू।रस्त्रो- 


“बल्वादिक परिभोग स्पाउ्रवेत्‌।७५९॥ परिमार्ण तयो भोगपरिभोगयो इयन्तं काल दिवसपक्षमासादिकाल यावत्‌ 


+ 


अथवा इयत्संख्योपेतयो परिमाण्ं कुर्याच्छावक', किमर्थम्‌ । चित्तेति-चित्तस्य मनस व्याप्तिरधिकाधिकसंग्रहाशा 
तस्या निवत्तये व्यपोहाय । प्राप्ते भोगोपभोगवस्तुनिवहे लब्धे यीग्ये च सेवितुमह च सर्वस्मिन्‌ इच्छया इच्छा- 
परिसाणं कृत्वा नियम भजेत्‌ आश्रयेत्‌ । अद्याहं एतावन्ची एवं भोगपरिभोगो भुछ्जे । इत्ति नियमम्‌ अवलम्बेत 
॥9७६०॥ यमनियमयोलुक्षणमाह--त्याज्ये वस्तुनि इच्छाकृशोकरणाय यमशच नियमश्च स्मृते निगदिते भवत, । 
यमो यावज्जोवम्‌ आमरणं ज्ञेय ज्ञातवग्य । सावधि एकह्वित्यादिसख्यापरिच्छिन्तदिवसमासादिसमय नियम' 
स्मृत ७६१॥ आजन्पत्याज्यान्याहइ--पछाण्ड्बिति---पलाण्डु सुकन्दक , केतकी केतकनामधेया वनस्पति 
निम्बसुमनासि प्रसिद्धानि निम्बकुसुमानि | सुरण' तन्‍नामा कन्दविशेष: अशघ्ति इत्यपर तस्य, नाम । आदिशब्देन 
अर्जुनारणिशिग्रुपुष्पमधूकवरिल्वफलादिक त्याज्यमू। तथा बहुधातविषय गुडुचीमूलकलशुनाद्रशइज्जबे रादिक 
त्याज्यमु । एतानि वस्तूनि तद्रपधारिवहुप्राणिसमाश्रयाणि विद्यन्तें । अत* आजन्म एपषा त्यागः कार्य ॥७६२॥ 
भोगोपभोगपरिमाणनब्रतनाशकाना त्याग करणीय इत्युपदिशति--दुष्पक्तस्ये ति---छुष्पक्वस्थ सान्‍्तस्तण्डुल- 
भावेत अतिक्‍्लेदनेन वा दुष्टपक्वस्यथ मन्दपक्‍्व॒स्य वा अन्नस्य प्राश भक्षण तरक्षतिकारणं भोगपरिभोगपरिमाण- 
ब्रतनाइकारणम्‌। निषिद्धस्य पूर्वश्छोकोक्तपलाण्ड्वादीनाम्‌ आभाहारस्य प्राश, भक्षण ब्रतविनाशकम्‌ । जन्तुसंबन्ध- 
मिश्रयो. जन्तुना संत्रन्धस्य सचित्तस्य सचेतनबीजादिसहितस्थ । संबद्धस्य पक्‍्वफलादेर्भक्षणम्‌ । तेन सचित्तेत 
सम्मिश्र पुथवकर्तुमशक्यम्‌ आर्द्रक्दाडिमबीजमिश्र तिरूमिश्र॑ थ यद्यवधानादिक॑ तस्य प्राशो भक्षणम्‌ एतद्व्नत- 
नाशक्रम्‌ | अवीक्षितस्य अनालोकितफलकदेर्भक्षणम्‌ एतद्व तविनाशकरम्‌ || ७६३॥ एतद्व्रतस्य निरतीचारस्य पालना- 
त्सातिशयफलमाह--इत्थमिति--इत्यम्‌ उर्वतप्र कारेण नियतवृत्ति भोगपरिभोगश्रमाण कुर्बाणः । अनिच्छोडपि 
अभिलाषम्‌ अकुर्वेज्ञपि । नर नरेपु देवेषु च श्रिय चअक्रवत्योदिविभवस्थ आश्रय आवासों भवेत्‌ ॥स च 
मुक्तिश्चियः समीपे आगमन यस्य तथाभतो भवेत्‌ ॥७६४६। 


ला 


इत्युपासकाध्ययने भोगपरिमोगपरिसाणविधिरननाम द्विचत्वारिंशत्तमः कल्प ॥४२॥ , 


: ४९३, दानविधिनोंम त्रिचत्वारिंशत्तम: कल्पः | 


[ पृष्ठ २९३-२०७ ] अधघुना दाचविधिविस्तरेण वर्ण्यते--यथाविधीति---प्रतिग्रहादिनवविधि- 
मनतिक्रम्य, यथादेश जाज्भलानूपादिदेशमनुसूत्य । यथाद्रग्यं शुद्धान्ननलादिकमनुसृत्य । यथागमसम्‌ आगमोक्त- 
दानस्वरूयमनततिक्रम्य । यथापात्र पात्राण्यनतिक्रम्यू । यथाकालं शीतोष्णादिककालूमनत्तिक्रसम्य । गृहाश्रमै: 
गृहस्थश्षावक दान देयम्‌ )। ७६५ ॥ दानलक्षणमाह--आत्मन इति---आत्मनः श्रेयसे दातु स्वस्थ हिताय । 
अन्‍्येषा रत्वत्रयसमृद्धये अन्येषा सत्पात्राणा रत्तत्रयस्य बृद्धिर्भवत्विति हेतो. । इत्थ स्वपरानुग्रहाय स्वान्योप- 


भ् 


४६६ पँं० ज्ञिनदासविरचिता ( पु० २६७- 


काराय यत्य्यात तहानभिष्यते ॥७६६॥ दाकृपात्रेति--तत्‌ दानम्‌, दातृविद्येपात्‌, ताज विधि- 
विशेषात, द्वव्यविशेषात्‌ विदिष्यते । यथा घनाघनोदुगीर्ण तोय मेघेबृ ४ जलम्‌ । भूमिसमाश्नय भूम्याघार 
प्राप्य विश्षिष्पले तथा दानमपि दातुपात्रविध्यादिविशेषेण चिशिप्टफलद॑ भवेत्‌ ॥9६९७॥। हा लक्षणान्याहु--- 
ढातेति--अनुरागसपत्न॒ दाता पात्रगुणासुरक्तों दाता भवति। पात्र रत्तत्रयगुणविशेषमवन्धात्‌, सत्कारो 
नव॒घा विधिरुच्यते । द्वव्यम्‌ अन्नादि | तत्तु स्वाध्यायतपशसाधक भवेत्‌ 9९८॥! वित्तव्ययस्य प्रकारान | 
कश्चिदता परछोकधिया अनेन वित्तव्ययेन अन्नावित्यागेन मे परछोक: स्वग दिल्म्पेत इति मन्यते | कदिच- 
दाता ऐहिककीविलोकादरादिश्राप्तिमें भूयादिति वाडछया वित्तव्यय करोति। कश्चिच्च ञौ चत्यमनसा 
वित्तव्यय करोति । दानप्रियवचनाभ्याम्‌ अध्यस्य सम्तोपोत्पादनम्‌ जऔौचित्य तेंन युवतेन मनसा अभिभ्नायेण 
वित्तव्यय करोति । इति सता सज्जनाना दातृणा दित्तव्ययः घनवितरण त्रिधा शत्रिप्रकार भवबति ॥3६९॥ 
परलोके हिकीचिस्येष्वस्तीति-- येषा घी बुद्धि परलोके ऐटिके भोचित्ये च॒ समा नास्ति । कदाचित्‌ 
प्रवर्तते कदाचित्रेति वैषम्य येषा घिया वर्ततें तेपा धर्म , ऐहिक सुखादिक यशब्चेति एतत्वय कुत स्यात्‌ । 
एतत्त्रय तैर्दातृभि्न छम्यते, तेषा वित्तव्ययो विफल एवं भवेत्‌ ॥७७०॥ दानचाद्रुविष्यमाह--अभयति-- 
मनोपिभि: विह्वज्धू । चतुविध चतु प्रकार दान प्रोक्‍क्तम्‌ । अभ्येति--अभयदानम्‌, आहारदानम्‌, औपघ- 
दानम्‌, श्रुतदानमू--ज्ञानदानसिति । एतत्‌ चतुविध दान भवितशक्तिससाश्रय भवत्याघारम्‌, शवत्याधार च | 
यदि घन समीपे न स्यात्‌ तहि एतहान दातुकामोषपि न दातु शक्‍नोति। शक्तिर॒म्ति तथापि भवत्यभावे न 
दातुमिच्छति । यस्य समीपे एचद्ढ्य वर्तते स चतुविधमेतदानं पात्रेम्यों ददातु ॥| ७७१ ॥ चतुर्विधदानाना 
फलचातुर्विष्य बदति--सोौरूप्यसभयादिति---अभयात्‌ भीतस्य नरस्य अभयदानात्‌ दाता सौसरूप्य सौन्दर्य 
प्राप्तोत्ति। आहारदानात भोगवान भवत्ति दाता । ओषघदानातु आरोग्य दातुर्मवति। शथ्रतात शास्त्रदानातु 
दाता श्रुतकेवली स्थात्‌ ॥9७२॥ मभयदानं प्रथम देयमिति वर्णवत्ति--अभयम इति--सुधी शुभमरति 
श्रावक । सर्वसत्त्वाना प्राणिना आादौ प्रथम सदा भय दद्यात्‌। तद्धीने गभये अदत्ते सर्च, परलोकोचितः 
विधि देवपूजादिक पट्कर्माचरण वृथा भवेत्‌ । जीवित्तरक्षणम्‌ अभयात्‌ भवति तच्चेत न रक्ष्यते परलछोकोचिता 
क्रिया को विदध्यात्‌ ॥७७३॥ अभयदान सर्वेषाम्‌ उत्तमसिति निगदति---दानमसिति---अन्यदाहारादिक दान 
भवेन्मा वा भवतु न घेति । नरषचेचदि अभयप्रद अभयदानं यदि स ददाति तेन ॥॥७७४।॥ तेनेति--यः मभय- 
दानवानू--य नर अभय दत्वा प्राणितों निर्भवान्‌ करोत्ति, तेन सर्च श्रुतम्‌ मधीत सकल द्वादशाज्शज्ञानं 
पठितम्‌ | तैन पर तप तप्तम्‌ उत्तम तप सेवितम्‌ | तेन कृत्स्तं दान कृतम आहारोपघशास्त्रदानानि दत्तानीति 
सन्‍्ये ।।७७५॥ दातुर्लक्षणमाह--नवेति--नव च॑ ते उपचाराश्च नवविघय पात्रस्थ नवादरप्रकारा ते 
पउपन्न युक्त । सप्तभिगुंणे समेतः सहित, दाता चतुविधै क्षन्नं पात खाद्य लेहममिति माहारचातृविध्य 


तत्र झ्ोदनादिकमन्नम्‌ू । जरादिक पेयम्‌ | अपूपप्रिकामोदकादिक खाद्यम्‌ । दाडिमादिफलानि क्षरेय्यादिक 


लेह्मिति । ते शुर्द् अस्पृश्यजनादूषिते स्वय स्तावादिजुद्धेन दात्रा विहिते अन्नै आहारेः साधूना स्थिति 
कल्पयेत्‌ भोजनविधि कल्पयेत्‌ कुर्यात्‌ ॥७७६॥ 


दब नवोपचारानाह--गतिग्रहेति--गृहस प्रितेन गृहनिरतेन 
0 मुनीता नवोपचाराः यथायोग्य-भुक्‍त्युपचारा कार्या विधेया । तानू प्रतिग्रहेत्याह--प्रतिग्रह 
व पत यर्ति दृष्ट्वा प्रसाद कुरुतेत्यम्यर्थ्य नमोस्तु तिष्ठत इति त्रिर्भणित्वा स्वीकरणम्‌ ) उच्चासनमू-- 

(हान्त स्वीक्ृत्रयत्ति नोत्वा निरबद्यानुपहतस्थाने उच्चासमे निवेशनम्‌ । पादपूजा पादयो क्षालनम्‌, पूजा 


च गच्चाक्षता जितसं के 
मससदच हा | हक कल कट व्चाज़ुप्रणामकरणम्‌ । वावकायमन प्रस्तादा वाण्या हारीरस्य 
'वर्जत वाकशुद्धि , सर्वन्न सं गत 
परीद्रवर्जनं भ्र॒ संबृता 
आा्तरोद्रवर्जन॑ मन.शुद्धि: जे ५ वृताचारतया प्रवर्तन कायशुद्धि । 


विघाविशद्धि रू हि 

77. | चतुदशमलूर आह्ारस्प ि घ्द पटे:5रप न 
(७७७॥ दातुर्पुघानाह---श्रद्धे ति-- अद्धेत्याप गमलछराहतस्थ आहारस्थ यतन याशोधिदस्य हस्तपुटेडर्षणम्‌ 
प्रशसन्ति । के ते सप्तगणा अल किक उनरुणा यंत्र बस्मित्‌ दातरि सन्ति ते दातार सूरय 
गुणानुराग. । विज्ञानम आह थ। पुष्टि , भवित , विज्ञानमू, अलुब्धता, क्षमा, शक्ति । ध्रद्धा--पात्र- 
डे तानमू--तव्यक्षेत्रकालादिवेदित्वम्‌ । अलुब्धता-सासारिकफलानपेक्षा । क्षमा--दुनिवार- 


हा 
#ः 


->पू० ३०० ] उपासकाध्ययनटी का ४६७ 


कालुष्प्रका रणोत्तत्तावत्या कोपाभाव । शक्तिः--स्वल्पवित्तस्य स्वाढ्याश्चर्यका रिदानप्रवृत्त्यज्यमू ॥॥७७८॥। 
तत्र विज्ञानस्येद लक्षणमु--विवर्ण सिति--मुनिम्य.. तदन्न न देयम्‌ । कीदुश तद्‌ यब्च भुवत भक्षित्त गदावहें 
रोगोत्यादकम्‌ । पुनः कर्थभूतम्‌ अन्न न देयम्‌ । विवर्ण कान्तिरहितम्‌ । विरस स्वादरहितम्‌ । विद्ध कीटाशु- 
पद्ुुतम्‌ । असात्म्णमु--यस्प प्रकृते: पावाहारादय विरुद्धा अपि सुखित्वाय कल्प्यन्ते तत्सात्म्यम्‌ । प्रक्ृति- 
विरुद्धाहा रपामादय भक्षिता। सन्‍्त' सुखित्वाय नावकत्प्यन्ते तदसात्म्यमित्युक्तम । प्रमृतम॒ अतिजीण्ण 
एतादुक्‌ सदोपमन्न॑ मुनिश्यों न देयम्‌ ॥७७९॥ उच्छिष्टसिति--भुक्त्वावशिष्टम । नीचलोकाहम्‌---ती चा- 
इचाण्डालादयस्तद्ोग्रमू । अन्योहिष्टमू देवतायाचकपाखण्डाशुद्िष्टम 4 विगद्वित निन्यम्‌ । दुर्जनस्पृष्टम 
दुर्जन चाण्डालादिभि' स्पृष्ठ सशितम्‌ । देवतायक्षाद्र्थ कल्पितं निभितम्‌ ॥७८०॥ आमान्तरादिति--- 

अन्यस्माद्‌ यासात्‌ आनोत्म्‌ । मन्त्रानोतमू--पठितसिद्धमन्त्रेण. आनीतम्‌ । उपायनम उपहारोकृृतम्‌ अन्चम्‌ । 
आपणक्रीतम्‌ कान्दत्रिकरादिक्षतम अन्न यत्तस्मात्‌ क्रीत्वानोतम । विरुद्ध पात्रप्रकतिविरुद्धमू ॥ अयथर्तुकम्‌ यस्मिन्‌ 
ऋतो यदनुकूचम्‌ अन्च तद्ययतुंकम्‌ । तथा यज्न तत्‌ अयथर्तुकम्‌। ऋत्वननुकूछम्‌ ॥७८१॥ दधिसर्पिषयो रिति--- 
यहृष्ना सपिषा च रन्वितं तदतन्न भ्क्ष्यप्राय पर्युषितं मतम्‌ । यत्‌ गन्धवर्ण रसञ्रष्ट गन्यत्‌ सर्व॑ विनिन्दितम्‌ अन्न 
न देयम्‌ ॥9८२।॥ मुनोना वैयावृत््य विदष्यादिति वर्णयति--वालग्लानेति--बालो मुनिः बयसा रूघुः । 
स्छान रोगपीडित । तपरःक्षीण त्पसा अनशनादिना क्षीण कृश । वृद्ध जरया ग्रस्त' । व्याघिसमन्वित' 
रोगेण बहुकाल॑ कदथितः। एतान्‌ मुनीन्‌ नित्यमुपचरेतू आहारीषधादिना सेवेत । यथा ते तपःक्षमा. स्यु 
तप अनशझनादिक क॒तुँ समर्था स्युः॥७८३॥ भोजनक्षणें परिहार्यान्‌ दोषान्‌ व्याचष्टे--शाझ्यसिति-- 

शाठथ कपट वक्रताम्‌ । गव॑ कुछमदादिकम्‌, अवज्ञानम्‌ अवमाननम्‌, निरादरताम्‌, पारिप्लव चबज्चलताम्‌ । 
अन्तंयमम्‌ अजितेन्द्रियवामू । वाकवारुष्यम्‌ू---वाच भापषणस्य पारुष्य कठोरताम्‌ तव मस्तक क्ृणोमि इत्यादि- 

रूप वचनम्‌ । एतानू दोषान्‌ भोजनक्षणे मुन्याहारवेलाया वर्जयेत्‌ दाता ॥७८४॥ 

[ प्रष्ठ २०८-३०० ] कुत्न मुनिर्न भुज्जीतेति निगदति--अभ्कतानामिति--अभक्‍तावा ये जैन- 
मुनिभकता' न सन्ति, ये च कदर्या कृपणा, तथा ये अक्नता ब्रतरहिता सन्ति तेषा सम्मसु गेहेंषु न भुज्ज्जीत 
न भोजन कुर्वीत्त । कः साधु: सुन्ति'। तथा देन्यकारुण्यकारिणा ये जना' निज दैन्य दर्शयन्ति अथवा5्य मुनिर्दीनो- 
अस्य भोजन दीवताम्‌ इति ये वदन्ति तेषा सञझति न भुज्जीत । ये च मुनिविपये ,कारुण्य दर्शयन्ति तेपा गृहेडपि 
मुन्ति नाहारं पृक्तोयात्‌ ७८५॥ किम्थ दैन्यकारिणा गृहे न भु&झ्जीरनू मंनय इति वर्णयबति>-नाहरनन्‍्ती ति--- 
महासत्त्वा: घर्यशालिन, मुनय । चित्तेनाषि केनापि अनुकम्पिता 'इमें मुनय' दयापात्र येषासुपरि दया विधाय 
आहारो देय इति इति मनसा5ऊंपि सकल्पितास्तस्य गृहें ते नाहरन्ति न भुष्ज्जते । कि तु तेडदैन्‍्यकारुण्यस कल्पो- 
चितवृत्तय अहम्‌ अदीन जिनवत्‌ इति संकल्पेन प्रवर्तन्ते । अहं प्राणिष करुणाक्रान्तचेता कथमिमे सर्वज्ञप्रति- 
पादितमोक्षमार्ग प्रवर्तेरन्‌ू इति सकलपाहस्वभावा सन्ति ॥ ७८६ ॥ कुत्र प्रतिहस्त विशेदिति' व्याचष्टे---- 
धघधमष्विति--बर्मेघु स्त्राष्यायादिषट्कर्मसु । स्वामिसेवाया प्रभोः सेवरायाम्‌ । सुतोत्पत्तौ च पुत्रजननकार्ये च । 
क सुबीर्युद्धिमान्‌ प्रतिहस्तम्‌ अन्यपुरुष समादिद्येत्‌ युझज्यात्‌ । एतानि कार्याणि सुधीः स्वयमेव क्ुर्यात्‌ अन्यत्र 
कार्यदवास्या कार्य प्रेपणम्‌, देव यत्किमपि दृष्टम्‌ अनिष्ट वा देव करोति ततन्न स्वहस्तात्‌ किमपि न कतु” शक्‍नोति 
अतस्तन्न स्वहस्तनियमों नास्ति ॥७८७॥ आत्मेति--भात्मन स्वस्य वित्तवरित्यागेन घनव्ययेन परे अन्यैर्धर्म- 
विघापने घर्मसपादने । अन्यैनरे, दानपूजाभिषेक्रादिधर्मकार्यकरणे नि संशय स स्वस्य वित्तत्यागः विफलो भवत्ति 
तस्य फल तित्तत्यागवता न लम्यते । परभोगाय तत्फलम्‌ अवाप्नोति स ॥एटटा स्वयं धर्मविधायिन. फल 
निरदिशति--भोज्यम्‌ इति-- य स्वय धर्म करोति तस्य धर्मक्लेते. धर्मकार्योत् भोज्यम्‌ इन्द्रियविषयः लम्यते । 
तस्य भोजनशक्ति इन्द्रियविषयभोगसामर्थ्य लम्यते । घरस्त्रिय, वराया रूपादिंगुणै उत्तमायाः स्त्रियों युवत्या" 
रतिदशक्ति समोगसामर्थ्यम्‌ । विमव ऐश्वर्यर्मू दानशक्तिइच दानसामर्थ्य च लम्यते ॥७८५९॥ केषु मुनिभिरा- 
हारग्रहण वर्ज्यते--शिल्पिकारुकेत्यादि--शिल्पिन" मालाकारकुमस्मका रचित्रकारादय । काझकवाचः 
निर्णेजकादय । शम्फछी परनाएी पुँसा योजमित्रो कुट्टनोत्यर्थ । पत्तितादयः मद्यमाससेवनात्‌ जातिच्यु्त पतित ॥ 

द्रे ह । 


॥। 


बा 


धध्प पं० जिनदासविरचिता [ पृ० ३००- 


आादिशब्देत अन्ये5पि तत्सदुशा ये जनाः अस्पुश्यादयदच । तैपु सुनि' पलक न कुर्वीत भाहार नैव गृह्तीयात्‌ 
तथा लिख लिज्धोपजीविषु आयिका मुतयों वा ये लिड्धेन उपजीविका कुब ते बतीनाम्‌ उपकरण-पादरक्ष ४ 
विच्छपोगपद्दादिकरणजी विता गृहे आहारो न कर्तव्य । एतेपु सर्वेपु मुनिता देहस्थित्तिन क्रिबंत। छताया 
प्रायश्चित्तविधि चरेन्मुनि ॥७९०॥ दीक्षायोग्यत्वाहारोचितत्वे वर्णयति--दीक्षायोग्या इति--त्रयो वर्णाः 
ब्राह्मण-क्षत्रि य-वैश्या: एवे त्रयो वर्णा दीक्षायोग्या भर्हद्रपघारण अहाँ वोडव्या । चत्वारदच वर्णा मच्छद्रण 
सहिता ब्राह्मग-क्षत्रिय-वैद्या विधोचिता माहारोचिता । विधाशब्देन माहारों गद्यतें सर्वेदवि जन्तव मनो- 
वाककायवर्माय मनसा, वाचा, कार्येन च॒ धर्माय घर्माचरणाय मता त्रिभि करणे घर्माचरण फरतुं योग्या,। 
यस्य यद्‌ घर्माचरणम्‌ आहारदानादिक निविष्ट तेन तत्कार्यम्‌ । यस्य तत्‌ न प्रोवत तेन त्त्‌ न कार्यम्‌। स्वस्व- 
योग्यतानुसारेण कृतो घ॒र्म पुण्याय कल्पते । अन्यथा आगमाज्ञाविलोप पापहेतु, स्थादिति ॥७९१॥ को धर्म कि 
च्‌ तस्य कारणम्‌ । पुष्पादिरिति--पृष्प-फल-नैवेद्यादिकाना देवगुरुशास्त्रेम्योडर्पणं, पात्रेम्यो5शनम्‌ आहारदान 
वा न स्वय धर्म एवं हि, यथा क्षित्यादि भूमिजलवातादिक न स्वय घान्य कि तु बान्यस्य कारणम्‌ | तथा 
पुष्पादि अशनादि धर्मस्य कारण यो मतसि भाव शुभ. शुद्धरच स धर्मसज्ञा घत्ते । अन्यत्‌ त्तस्य कारण 
ज्ेयम्‌ । पुष्पान्नादिवस्तुभावस्य परिणामनिर्मलताया कारण स्यात्‌ । अतः भावदधर्म प्रति कारणत्वात तस्यावि 
प्रम्परया घर्मत्वमनने न हानि ॥७९२॥ युक्तमिति--नृणा नराणा साधु मायादिरहित मन सकृदेव एक्देव 
श्रद्धया युक्‍त सत्त्‌ परा शुद्धिम्‌ झतीव निर्मलताम्‌ अवाप्नोति रूभते | यथा रसे पारदविद्धम अन्त प्रविष्टपारदं 
लोह परा शुद्धि निर्मछता धृत्वा सुवर्णता प्राप्तोति ॥७९३॥ वेहिना प्राणिना सदषि अकुटिल्मपि मन 
तपोदानार्चनाही नम्‌ अवशनादितपोभि चतुविघाहाराभयौषधशास्त्रदानै, जिन पूजया च हीन रहित सत्‌ तप 
आदिकर्मस्य सजातस्य पुण्यस्य प्राप्तये न स्थात्‌ । कुशूलस्थितवोजवत्‌ यथा कुणले घान्यागारे स्थित बीज 
तत्फलप्राप्तये घान्यरूपफलोत्पादनाय हेतुर्ने भवति अत अकुटिलोइपि मानवो घधर्मरतो भवेच्चेत्‌ घर्मफल॑ 
लगेत नान्‍्यथा ॥! ७९४ ॥ आवेशिकेति--आवेशिक अतिथि आगन्तुक | आश्रित अनन्यस्वामिक । 
जशञातिनिजवंशज । दीन दु खितो दरिद्रश्च तेष यथाक्रम क्रमम अनत्तिक्रम्य यथौचित्य दानप्रियवचनाम्पा 
सन्तोषानतिक्रमेण । यथाकाल कालमनत्तिक्रम्य | यज्ञपञ्चकमाचरेत्‌ । ऋषियज्ञ देवयज्ञ भृतयज्ञ नयज्ञ पितृयज्ञ 
चेति पञ्चयज्ञान्‌ क्रमश कुर्यात्‌ ॥ ७९५॥ पञ्चमकाले5पि जैनमुनय विहरन्तीति निगदति--काले इति--- 
अस्मिन्कलो काले दु षमाख्ये पण्चमकाले। चले चित्ते मनसि चजञ्चले सति। देहे शरीरे व अन्नादिकीटके 
भन्नम्‌ अत्तोति भक्षयतीति अन्नादी स चासौ कीटक तस्मिन्‌ सति । एतच्चित्रम जाश्चयं विद्यते यत्त अद्यापि 
जिनरूपधारिण नरा विद्यन्ते। अय परम्चमकार शुभो नास्ति यत्त सर्च जना' स्वेराचारपरायणा. पापरता 
दृश्यन्ते । चित्तमपि चल घर्माचरणादपेतुमिच्छति । देहोउपि अन्नांभिछापरतः तथापि अन्न भारते केचन जना 
जिनेद्धमुद्रा धृत्वा स्वपरहिताय यतन्ते ॥७९६॥ यथेति--यथा लेपादिनिर्मित काष्ठपाषाणमण्यादिविरचितं 
जिनेन्द्राणा रूप जिनप्रतिबिम्ब पूज्यम्‌ । तथा पूर्वमुनिच्छायाः पूर्वे ये मुनय पूर्वमुनयस्तेषा छाया यत्र तत्सदुशा 
इत्यर्थ । अष्टाविशतिमूलगुणघारिण सयता सप्रति अस्मिन्‍्काले पृज्या सान्‍्या । पर यदि स्वाचारात्‌ अष्डा 
गृहस्थवत्‌ असत्य ब्रुवन्ति, सानन्‍््यान्‌ सुनीनपि ल मानयन्ति अहमपि न तेम्यों हीन इति ये मन्यन्ते । न ते 
तभस्कारयोग्या , ये च तान्नमस्यन्ति ते तत्पापम्‌ अनुमन्यमाना ज्ञातव्या । उकत॑ च कुन्दकुन्दाचार्य पटुप्राभृते- 
'तिचसि वि णत्थि वोही पाव अगुमोअमाणाण--तेषामयि नास्ति वोधि पापस्‌ अनुमन्यमानानाम्‌ इति | 
पूर्वमुनिच्छाया इत्यत्र छाया शब्द अल्पत्वद्योतक तच्च अल्पत्व मनिचारित्रापेक्षया पर्वे मनय. तपस्विन 

परीपहोपसर्गानू सहमाना बासन्‌ नाधुना ते तथा होनसहननघारित्वात्‌ । परतु हीनसहनने5पि मूलगुणाना 
पालन भवत्येव अत मूलगुणलोपाकारिण, मुनय पूर्वपुनिच्छाया ज्ञात्तव्या, ॥७९७॥। पान्नप्रका रानाह-- 
तठुचसम्‌ इति---यत्र नरे रत्नज्ञय भवेत्‌ विद्येत ततु उत्तम पात्र भवेत््‌। देश्षन्रती अणब्रती दर्शनप्रति- 
माद्येकादशश्रतिमासु या कामपि प्रतिमाम्‌ सेवमान. श्रावक सध्य पात्र भवेत्‌ | अन्यच्च 'जघन्यं पात्र॑ स्यात्‌ । 
के य असयत सुदुक्‌ मसयत उभयसंयमविहीन केवर्ल सम्यग्दर्शन पालयन्‌ ॥७९८॥ 
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[प्रष्ठ ३२०१-३०४] यज्नेति--यत्र र॒त्तवय नास्ति सम्यरदर्शनं सम्यरज्ञानं सम्यकचारित्र च्‌ रत्सत्रयम 
तत्‌ यस्मिन्‌ नरे न विद्यते स अपात्रम्‌ इति बुधा  विद्यास विदु जानन्ति । तत्र उप्तम दत्तम आहारादिक 
चतुविध दानम्‌ ऊषराया क्षारमृत्तिकावत्या क्षिताविव भम्याम्‌ उप्त बीजमिव सर्व वा विफल स्यात ॥७९९॥। 
पात्र दत्तमिति--ग्ृहमेघिना गृहिणा गृहे मेघा बुद्धि्येषा ते गृहासकता श्रावकाः। तेषाम अन्न पात्रे दत्तं 
पुण्याय भवेत््‌ । यथा मेघाना शुक्‍तावेव पतितं जलूँ मुक्ताफल मौक्तिक॑ भवेत जायेत ॥2८००॥ मिथ्या- 
त्वेति--मिथ्यात्वेन अतत्त्वश्रद्धानेत कुंदेवागमलिखज्िनेा श्रद्धानेत्त वा भ्रस्तानि चित्तानि मनासि येषा तेष 
नरंपु। कथभूतैषु चारित्राभाससागिषु चारित्रस्य आभास भजन्ते इति चारित्राभासभागिन. तेपु यक्चारित्र- 
मिव सम्यर्दर्शनयुक्त चारित्रम इब भासते पर॑ तत्तथा नास्ति तत्‌ चारित्राभासम्‌ तथुक्तेषु दानम्‌ आाहारा- 
दिकदानम्‌ अहिषु सर्पेपु पय-पानमिव दुग्धपानसिव दोषायेव भवेत्‌ । तत संसार एवं वर्धेत ८०१ ॥। 
कारुण्यादि त्ति--क्रारुण्यात्‌ करणाया दयाया भाव कारुण्यम्‌ । तस्मा तू मनसि अनुकम्पाया उद्धवात्‌ । 
अथवा गौचित्यात्‌ प्रियवाक्सहितं दानम भौचित्य तस्मात । तेषा चारित्राभासभागिना मिध्यादशा किचिद 
स्वल्पं अन्नादिक दिशन्नपि वितरन्नपि उद्धतम्‌ अन्नम्‌ एवं दिशेत्‌, तदीयपान्रे अन्न निक्षिपेत्‌ भन्यत्र गत्वा भज्यता- 
मिति कथयेत्‌ । गृहे भुक्ति न कारयेत्‌ मदीये गहे भुदक्वेति कथयित्वा गहे एवं त॑ न भोजयेत ॥८०२॥ 
उद्धृताश्नदाने हेतुमाह--सत्कारादाबिति--गेषा सत्कारादिषु क्रियमाणेषूु, आदरेण स्वीकरणम्‌ । 
उच्चासनदानम्‌ । पादप्रक्षारूनम्‌ । गन्धादिना पूजनम्‌, इत्यादि सत्कारक्रियाकरणें दर्शनं सच्छद्धान दुषितं 
सलिन भवेत्‌ । तदेव निदर्शनेन दृढ्यति--यथा विषभाजनसंगमात्‌ विषपात्रसहवासात विशुद्ध निर्दोषमपि 
भम्बु जल दृषित पानकारिणो नरस्य प्राणहरण कुर्यात्‌ ।८०३॥ एपा सहवासादिकमपि परिहरेदिति कथयति--- 
शाक्येति---शाक्या बौद्धा , वास्तिकाइचार्वाका आत्मा नास्ति, परलोको नास्तीति बादिन । यागज्ञा- 
मीमासका अश्वमेधादियज्ञविधायिन:। जटिला जटाधारिणः पारिब्राजकेा., भआाजीवका *“'आदो येषा ते 

मिथ्यामतप्रवततिभि लोक॑ सहावासम्‌ एकस्मित्‌ स्थाने निवसनम्‌ । सहालाप॑ तैंः सह भाषणम्‌, तत्सेवा 
च विवर्जयेत्‌ त्यजेत्‌ ॥८०४॥ अज्ञातेति--अज्ञातं तत्त्वाना जीवादीना चेतः हृदय स्वरूप यैस्ते अज्ञात- 
तत्त्वचेतस: ॥। अथवा अज्ञात्तम्‌ अनवबुद्ध तत्व जीवादीना स्वरूप येन तत्‌ भज्ञाततत्त्वं तत्‌ चेंत. मन येंषा ते 
मज्ञाततत्त्वचेतस- ते शाक्यादिशिः, पुन कथमभूते, दुराग्रहमलोमसे; दुरभसिनिवेशान्मलिनमनो भिः शाकक्‍्यादिशि. 
गोष्ठया भाषणव्यत्रहा रे कृते तत्तवविमशे कृते दण्डादण्डि, दण्डर्दण्डेरिद अन्योन्यं यद्धं प्रवर्तते इति, अन्योन्‍्य॑ 
कचान्‌ गृहोत्वेद॑ युद्ध प्रवततंत इति कचाकचि । दुराग्रहवशगतचेतस्त्वात ते कलहोद्यता भवेयूरिति ॥2८०५॥ 
दर्शनम्लानिकारणान्याह--भयलोभेत्यादि--भयं भोति., राजादिजनिता, लोभ: वर्तमानकाले अर्थप्राप्तिः । 
उपरोध मित्रानुराग. आदिशब्देव आशया भाविचोर्थ्थस्य प्राप्त्याकाइक्षया । कुलिज्डिपु शाक्यनास्तिक- 
यागज्ञजटिलादिषु कुगुरुपु निषेव्ण: प्रणामविनयादिश्ि., नीचे आचरणे हीने आचारे जाते सति दर्शनम्‌ 
अवश्य स्लायेत्‌ मलिनं भवेत्‌ उज्ज्वल न्‌ स्यात्‌ ॥८०६॥ बुद्धिपोरुषेत्यादि--बुद्धि कर्मण कौशलम्‌ । 
पीरुषं प्रयत्व उद्यमशच । नृषु नरेषु कर्मकुशलेपु प्रयत्नवत्सु सत्स्वषि, देवायत्तविभूतिषु सम्पद दैवाघीना, 
ससवन्ति । तत्प्राप्त्यर्थ कुत्सितसेवाया यदि नरा उद्यताश्चेत्‌ तच देन्य दीनता एवं दारिद्रधमेंव मतिरिच्यते 
अधिक कारण प्रधान कारण ज्ञातव्यमु ॥ नर कछ्चित्‌ सम्यग्दृष्टि कुत्सितजनस्य दारिद्रयाभिभूतत्वात्सेवा 
करोति चेत्‌ तेनेवं विमर्श कर्तव्य अहं सम्यरदृष्टि, यद्यपि कर्मकुशछ, पौरुषयुक्तस्च तथापि विभूतयों 
देवायता; । अत. मयास्य सेवा क्रियते तथापि मम सदाचारं नाहं त्यजामि, नाहं कुलिड्धिनो निपेवे। मिथ्या- 
दृष्टिनश्च नाहूं प्रशसामि । एवं विवेकेन प्रवृत्ति कुर्वाण सम्यक्त्वं व मलिनयेत्‌ ॥८०७।। समयीत्यादि-- 
सनीषिण. विद्यास तत्पात्र पुन+। पञ्चवा पड्म्चप्रकारमु। आमनन्ति आगममनसत्य वदन्ति। कि समयी 
जावक. साधुइ्च जिनसमयश्रित , सूरि. आचार्य/ः समयदीपक वादित्वादिना मार्मप्रभावकः ॥2८०८॥ समयिक- 
माह--ग्रहस्थो वेत्यादि---जैनं॑ समय॑ जिनप्रतिपादितं समयं मतम्‌ आश्रित गहस्थों वा गृहनिरत: गह- 
विरतों वा। यथाकारू कालम्‌ आहारकालम्‌ अनततिक्रम्य अनुप्राप्तः गहमागतश्चेत पजनीय सुदष्टिभि 


। है 
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सम्यन्दर्शनधारिमि ॥2८०९॥ .साधकमाह--ज्योतिमन्त्रेत्यादि--ज्योति. प्रहनक्षत्रादिक तद्गत्यादिक च, 
तज्जानातीति ज्योतिरज्ञ । मन्त्रज्ञ मस्त्र तत्स्वरूपम्‌ इष्टानिष्ट तत्फलम्‌, तदाराधनादिक जानातीति मन्यज्ञ, । 
निर्ित्तम अष्ठवा अस्तरिक्ष-मौम-मज्भू-स्वर-व्यञ्जन-लक्षण-छिन्न-स्वप्ता | तद्‌ जानातीति चिमित्तज्ष, यः 
ज्योति ष, मन्‍्त्रेष, भिमित्तेप चकुशल । य कार्यकर्मसु प्रतिष्ठापोड शसंस्कारविघानतब्रतोद्यापना दिपु कमसु 
सुप्रज्ञ सुवुद्धि सम्यकतया परोक्षार्या ग्रहमतय , तदिष्टानिष्टफलानि च तंपु समर्था बीर्यर्य से समयिन्नि 
गहस्थे मुनिभिदव मान्य आदरणीय । अथवा कायकर्मसु सुप्रज्ञ वैद्य सच व्याबि परोक्षा् जानाति गत 
सोहपि समधिभि मान्य ॥2१०॥ साधकमाह-दीक्षायात्रेत्ति-दीक्षा द्विविधा अगुन्नतदीक्षा महाब्रत- 
दीक्षा चयात्रा ग्रामान्तरगमन तीर्थयात्राकरण वा। प्रतिष्ठा जिनयज्ञविधानम्‌ । आवयशव्देन ब्रतोद्यापन 
विवाहादिसस्काराइच । एता क्रिया तद्दिरहें ज्योत्तिमन्त्रनिमित्तज्ञाद्यममावे कुत भवेयु । तदर्थम्‌ एतर्कार्य- 
विधानाय परपृष्छाया वैदिकादि-ज्योति्षिदेद्यादि-विद्वज्जनपृच्छाया निजसमयोत्नति कब स्यात्‌ ॥८११॥ 
नैष्ठिकमाह--मूलोत्तरगुणेति--मूलगुणा, अहिंसादय. ,अष्टाविशति । उत्तरगुणा चतुरशीतिलक्षा । 
एतैर्गुणे. इलाघ्यालि यानि तपासि अनशनादीनि दह्वादश ते निष्ठिता दृढा स्थिति मुनिषधर्मे अवस्थान यबस्य 
स्‌ , साधु मुनि सम्यकतया सनोवावकाये. पूज्य मान्य स्यात्‌ । के पुण्योपारजनपण्डितै, पुण्यसचयें निपु्ण 
श्रावके, ॥८१२॥ गणाधिपमाह-ज्ञानकाण्डे इति--न्याय-वर्म-व्याकरण-साहित्यादिकशास्त्राणि ज्ञान- 
काण्डम्‌ । क्रियाकाण्डे अणुब्रतमहान्नताद्याचारा क्रियाकाण्डमू, एतत्‌ काण्डहये चातुर्वण्यपुर सर मुन्यपियत्य- 
लगाराणा पुर सरः अग्रणी सूरि ससाराव्वित्तरण्डक भववाधिपोत । देव एवं अहन्निव आराध्य पज्य 
॥८१३॥ समययोत्कतम्‌ आह--छोकविर्तवादि--लछोकवित्त लोकव्यवहारवेदित्वमु, कवित्व वुघजन- 
मनोहरणकुशलकाव्परचनाचातुर्यम्‌ भाद्य येपु ते वादवाम्मित्वकौशलू , विजिगीपुकथानैपुण्य वाद । चाम्मित्व 
वकक्‍तृत्व तयो कोशल चातुर्य मार्गप्रभावनोयुक्ता रत्नत्रयमार्गप्रभावने उद्योतने उद्चयतता तत्परा सन्‍्त'* 
साधव गृहस्थाइच विशेषत दानसम्मानादिना पूज्याः मान्या ॥८१४।॥ कीदृण ज्ञान त्पश्च पूज्य स्यादित्याह--- 
मान्यमित्यादि--तपोहीन लोकविस्मयकारकतपोरहितं ज्ञान दीक्षायात्राप्रतिष्ठाद्यययोगि मान्य भवेत्‌ 
तादुक ज्ञानम्‌ अतशनादितपोनिमित्त भवेत्‌ | ज्ञानहीन तप नैष्ठिकस्थम्‌ अहित पूज्य स्यात्‌ । ज्ञानातिशय- 
हेतुत्वात्‌ । द्वय ज्ञानतपोयुगल गणाधिपस्थम्‌ । यत्र स देव स्यात्‌ अहंन्िव स्थात्‌ । द्विहीन गणप्रण गण 
सख्या पूरयति इति गणपुरण भवेत्‌ ॥2८१५॥ मुन्यादीना वितयक्रियामाह--अहद्रपे इति--अर्हत रूप॑ 
यस्य स बअहंद्रुप: तस्मिनू जिनमसुद्राघारके नग्तमुनो नमो5स्तु स्थात्‌ । नमोस्तु इति त्रिसुवत्वा मुनि पण्चाजु 
नमेत्‌ । विरति आशिका तस्या विनयक्रिया वन्दे इति । च अन्योञन्य क्षल्लके च अहँ यथायोग्यप्रतिपत्त्या 
इच्छाकारवत इच्छामीत्यादिप्रसिद्धथधिनवकर्म सदा स्यात्‌ । 
विनयक्रिया कुयू ॥८१६॥ 

[ एछ २००-२३०८ | अज्नुवीचीत्यादि--पृज्यादिसनिधों पृज्या मान्या ये आचार्थादय ते आदो 
येपा ते पूज्यादय आधिकाक्षुल्लकादय । तेषा सनिघो समीपे अनुवोचिवच, विचार्य भमणनम्‌, भिरवद्यवचन 
सदा भाष्यम्‌ अभिश वाच्यम्‌। गुरुसनिधो यथेष्ट हसनाकापान्‌ असत््यमाषण, नर्महास्यम, अभ्याख्यान् 
सिथ्याविवाद वर्जयेत्‌ त्यजेत्‌ ॥८१७॥ भुक्तिमातन्रेत्यादि--भुक्ति आहार एवं भवितमात्र तस्य प्रदान 
वितरण तस्मिन्‌ तपस्विना का परीक्षा को विमर्श, करणीय अयम्‌ आगमोक्‍्तमाचार यतीनाम आचरति 
न वेति विमशों न करणीय । ते सन्‍्तः सन्मुनयो भवन्तु असन्मत्यों वा यत गृही गृहस्थ दानेच शुद्धचति 
पुण्य लूमते ॥८१८।॥ सर्वेति--सर्वे च ते आरम्भा सर्वारम्भा अनेकानि कार्याणि तत्र च गहस्थाना बहुघा 
बहुमि प्रकार रूज्जामयपक्षपातादिशभ्नि घनव्यय भवत्ति। ततोज्त्य्थंम अतिशयेन घिच 7रणा परीक्षा न 
बा लक) बज कप सुन तपासि, ज्ञानम्‌, महान्नतानि, समितय जादिभिर्गुण 
दैवादिति---घन्दे, की कम किक ते गृहमेधिमि, गृहस्ये पज्या सान्‍्या भवन्ति ॥८२०॥ 

आप्त धत्त समयाश्विते समयो जिनधर्म, तम्‌ आश्विते मुन्यादो 


श्रावका, अन्योन्य दृष्ट्वा इच्छामीत्युवत्वा 


-पृ० इे०्८ ] उपासकाध्ययनटीफा ४०१ 


जते वप्तव्य दातव्यम्‌ । यधागमग्‌ आगममनुसृत्य एकः मुनि: छम्यः प्राप्येत न वा लम्यः न प्राप्येत ॥८7२ १॥ 
अय॑ जिनधर्म: फोदृक्पुरुषे. सेब्यते एसि प्रन्‍ने उत्तरमाह--उच्चावचेति--अयं जिनेशिनां समयः धर्मः 
उच्चावचजनप्राय, उदकक च भवाबर च उच्चादस अनेकृप्रकार: स च जन. तेन पधावः भतः गस्ति । यथा 
आलप गृहम एकत्त्तम्भे न हिप्ठेत तथा एकरिमन्‌ पुरुषे अब जिनेशिना समय न ततिष्ठेत्‌ ॥८२२९॥ जिनेश्षिना 
पमये कतिविधा मुमयों भवन्तोति व्याच्रे--ते सासेति--नामन्यासेन, स्थापनास्यासेन, द्रन्यन्यासेन, भाव- 
न्यासेन चू मुनयः चतुविधा: भवन्ति | तें सर्वेइवि दानादरक्रियासु योग्या भवन्ति ॥८२३ ॥ उत्तरोत्तरेति-- 
उत्तरोत्तरभावेन नामादिन्यस्तेंपु मुनिपु उत्तरोत्तरन्यासेन न्‍्यस्तें मुनौ विधि दानमानादिक्रियया आदरो 
विधिष्यतें। नामसुने* स्वापनामुनि: केयानू । तत द्रव्यमुनि श्रेयस्तर'। ततोडइपि भावमुनि' शेयो5घथिकः । 
धया पृण्पाजने पुण्यसंचयें मृहस्थाना जिनप्रतिक्तत्तिपु जिनविम्वेपु नामादिन्यासेन उत्तरोत्तरभावेत्र आादर- 
विधि: विशिष्यतें। यथा नागजिनत. रघापनाजिन- पूज्य, । स्थापनाजिनात्‌ द्रव्यजिन: भाविजितः अधिक 
पूज्यस्तती$पि भावजिनों विद्योपेण पूज्य ॥८श४ा नामनिक्षेपमाह--अतदूगुणेष्चिति--न॒ विद्यस्ते शब्द- 
प्रदृत्तिनिमित्तानि जगलसिद्धानि जातिगुणक्रियाद्रव्यलक्षणगुणविशेषणानि येपु तेपु भावेपु व्यवहारप्रसिद्धये 
नरेच्छावश्नचर्तनात्‌ पुद्पाभिष्रायमवलम्ध्य यत्तंज्ञाकर्म नामविधानम्‌, तन्नाम ज्ञातव्यमु ॥८२५॥ स्थापना- 
निक्षेपमाह--साकारे इत्ति--यत्यतिनिधिभत॑ वस्तु सादुृश्यमावहति तत्साकारम्‌ । ततोध्न्यथाप्रतिनिधि- 
भूनत्वेन कल्प्यतें तप्रिराकारमू । एवादयों काप्ठादी काप्ठपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिपु सोध्यमित्यभिप्रायेण 
न्यत्यमाना स्थापना निगयते शगभिधोयते 2८२६॥ द्रव्यनिक्षेपं क्रवीति--आयामीति---आगासिनि भाविकाले 
गुणलाभमवेध्य योअ्यों बद्स्तु प्रकल्प्यतें सा द्रव्यन्यासस्थ द्रव्यनिक्षेपस्थ गोचरः विषय,। भावनिद्षेपं 
वदति--तत्कालेति--तत्कालपर्ययाक्वान्तं वर्तमानदशास्थित॑ बस्तु भावों भाष्यते ॥८२७॥ राजसे दानमाह-- 
यदात्मेति--यत्‌ दानम्‌ जात्मवर्णनप्रायम्‌ स्वस्तुतिबहुलमू । क्षणिकाहार्यविश्रमम्‌ क्षणपर्यन्त॑ संजात- 
विलासम्‌ । कदाचित ददाति, प्रतिदिन न ददाति। अतः क्षणिकविभ्रमम्‌ु । आपातमनोहरम्‌ । परप्रत्यय- 
संभूतम्‌ अच्योपदेशसभूतम्‌ । अन्येन जनेन दापित वा। स्वचित्ते दानस्य विश्वासो नास्ति | पर कस्यचिद्वानस्य 
फल दृष्ट्वा अनेन ईदशं प्राप्त फलमितति ज्ञात्वा पश्चात्‌ ददाति । आ हार्यमू-यदा कश्चित्प्रवर्तयेत्‌ तंदा दान 
ददाति । त॒द्‌ दान॑ राजन मत॑ कथितम्‌ ॥2८२८॥ तामसदानमाह--पात्रापान्रेत्यादि--पात्र च अपातन्न च 
उमयमधि सम समानझूपम्‌ जवेक्ष्यं वीक्ष्यते यत्र तत्‌। असत्कारं पाच्रस्य सत्कारो यत्र न क्रियते तथाभूतम्‌ । 
असस्तुतम्‌ - लज्जादिना दत्तम्‌ ॥ दामभृत्यक्षतोद्योग॑ क्रोतजनेन, वेतनिकर्भृत्येन वा  क्ृत* उद्योग 
पाचनादिकायं वा यव तहान तामसम्‌ ऊचिरे बभाषिरे ॥८२९॥ सात्त्विक दानमाह--आतिथेयमिति-- 
यत्र स्वयम आतिथेयम्‌ अतिथे पात्रस्प स्वागतीकरणम्‌। यत्र पात्रनिरीक्ष णम्‌ क्रागततस्य अतिथे पात्रापात्रत्व 
विमुथ्य तथोग्यतामनुसत्य प्रवर्तनम । यत्र दाने श्रद्धादयों गुणा. सन्ति तद्दान सात्त्विक विदुः जानन्ति ॥2८३०॥ 
दानानाम्‌ उत्तमादिकत्वमाह--उत्तमसिति--सास्विक दानम्‌ उत्तमम्‌ । मध्यम राजस भवेत्‌ । सर्वेषा 
दानावा निर्वारणे पप्ठो । सर्वेपु दाननेदेपु सर्वपु पुन जघन्य तामसे शेयम्‌ । सर्वेपामेव दानानाम्‌ इति साल्विक- 
राजसयोरपि योजनीयम्‌ ॥2३१॥ दानफलूम्‌ इहापि रूम्यत इत्याह--यहत्तम इति--यत्‌ दानम्‌ अभयादिक 
दत्त ततू अभपमुत्र अमुष्मिल्लोके परलोके स्यथात्‌ फलवद भवेत्‌ इति वच भाषणम्‌ असत्यपर स्यातृ्‌ । य्ते 
तोयतृणाशना, जलतृणभक्षिण्य. गावो घेवव: । कि पय. न प्रयच्छन्ति न ददति अपि तु ददत्येव । गाव. 
यस्मिन्‌ दिने जलयवस भक्षयन्ति तहिन एवं दुग्च ददति। तथा दानफल दात्रा अस्मिन्नेव छोके फल मन:- 
प्रसादछप लरूभम्यते । अथवा यत्त्‌ अस्मार्भि/ रूक्ष स्तिग्घ वा अन्न कदन्न वा दत्त तदेवान्यजन्मनि अस्मामिः 
प्राप्यते इति मिथ्यावच; । यत गौ तोय तृण चाइनाति प्र मधुर पयो ददाति। अन्न यद्दीयत्ते तदेव लम्यते 
इति वचो मिथ्या ॥८३२॥ मुन्तिभ्य इति--मुनिम्य- धाकपिण्डो5पि शाकस्ये प्रशाकस्य पिण्ड पुज्जः 
श्राण पत्रशाको5पि। काले आहारवेलायामू भक्‍त्या प्रकल्पित. दत्त अगषण्यपुण्या्थ भवेत्‌ ॥ यत्त भक्ति: 
चिन्तामणि चिन्तामणिरित्र ॥८३३॥ मौनविधि. किमर्थमित्याह--अभिमानस्यथेति---अभिमानस्य अयाचक- 


|| 


श् 


प्रण्श्‌ पं० जिनदासविरचिता [ पू० ३०६- 
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सदस्य रक्षयार्थम । आागपस्प विनयार्थम जिनेश्बरा भोजनादिविधानेषु सौसभ ऊचु उब्तवच्त ॥८र४॥ 
लील्यत्यागादिति--लौल्य जिह्ठालम्पटता तस्य त्यागात्‌ इच्छाया निरोघातू । तपोवृद्धि भवति | अभि- 
मानस्व च रक्षणम अयाचकब्नतस्थ पालन स्थात्‌ । ततश्च तस्मादुन्नतरक्षणात्‌ लोल्यत्यागाच्च जगत्वतयविषये 
मन सिद्धि स्थाद भवेत्‌ । बया सवज्ञता स्यात्‌ ॥८३५॥ 

[ प्रूष्ठ ३०७-३१३ ] श्र॒तस्थेति--मौनेच श्षुत्तस्य प्रश्नयो विचया भवेत्‌ । त्ततरच श्रय समुद्धः 
समाथय स्थात । मक्तिसम्पद आश्रय भवेत । तत, मौनातू सनुजलोकस्य सरस्वती प्रसीदरति त्रिजगदनुग्रह- 
समर्थों दिव्यध्वनिप्रमादो भचति ॥८३९॥ सयमिता व्याध्यादिप्रतीकार करणोयः इति कथयति--शा रो- 
रेति--भारीरा व्यावय दोपधातुमरूविकृत्तिजनिता । मानसा व्याधय दोमनस्यदु.स्वप्तसाध्वसादि- 
सम्पादिता । आगन्तुव्याथथ शोतवात्ताभिधातादिकृता । एसे व्याधिभि' सम्भाघसभवे पीडासभवे | क्रेपा 
सयप्तिना तपस्विनाम्‌ । गृहालितें. गृहनिरतश्रावके, । साथु सम्यकतया । शारीरसानसागन्तुकाना रोगाणां 
प्रतीकार विनिवत्त्युपाय । कार्य' करणोय ॥८३७ा। व्याधिपीडितमुन्युपेक्षाया सर्व श्रुत नश्येदिति निवेदयति--- 
मुनीनामिति--उपासक देवश्ञास्त्रगुरूणाम्‌ उपासना कुर्वद्भि श्रावके. | व्याधियुकताना रोगपीडिताना 
ज्ञ।नवता मुनीनाम्‌ उपेक्षायाम जौदासीन्‍्यकरणे । असमाधि रत्नत्रयविराधना तेपा मुनीता भवेत्‌ । सख्वस्य 
ओऔपधादिसाहाय्यमू अविहरत अधर्मकर्मता च॒ प्रकटोमवेत्‌ु । अत जैनाग्रमस्य व्याख्यान विदधानेपषु 
विद्वत्सु । तदागमस्य पठन कुर्वत्मु छात्रमुन्यादिपु॥ सदा सौमनस्य शुभ हर्षादिकमू । आचार्य करणीयम्‌ । 
के उपाये इत्याह जावासेत्ति--आबास बसतिका | पुस्तक जास्त्रम्‌ू। आहार मुन्युपयोगि प्रकृत्यनुकूलम्‌ 
अन्नदानम्‌ ॥। सौकर्यादिविधानके अन्यश्रुतसाधनाना सौलम्यकारण । श्रुतस्कन्घेति---श्रुतस्कन्वघरात्यये 
श्रुतस्कन्धस्य अज्भूपूर्वशञानस्थ घरणे समर्थाना मुनीनाम्‌ अत्यये बिनाशे ॥। निर्मूछलत सर्वम अज्जपूर्व- 
प्रकोणोक्‍्तमु--अद्भेपु एकादशसु पूर्वपु चतुर्दशसु च यदुवंत श्रुतज्ञाव तन्नदयेत्‌ु१३ तथा सूकतम्‌-सुष्ठु उकतं 
निर्दोष प्रतियादित केवलिभाषित जिनेश्वरप्रोक्त सर्व नश्येत्‌ )। जत गृहाश्ितेंः सयमिना व्याघें. प्रतीकार 
कार्य; । प्रश्रयोत्साहतिति--प्रश्नयों विचय । उत्साहः उद्यम । सततप्रयत्ने साहाय्यदानम्‌ । आनन्‍्द- 
वर्धनमु । स्वाध्यायोचित्ततस्तुनि: श्रुतव॒ुद्धानू मुनीन्‌ जनयन्‌ श्रावक्त श्षुतपारम सकलश्रुतधारक. जायते । 
८३२८-८४१॥ श्रुताच्छ ताभावाच्च कि स्थादिति निवेदयत्ि--श्रुतात्‌ श्रुत्तरक्षणात्‌ तत्त्वज्ञानं जीवादितत्त्व- 
चोध जायते। श्रुतात्‌ श्रुतपारूनातू समयवर्धन स्वमत्तप्रभावना भवति। श्रेयो४ईथिना मुक्त्यभिलाषिणा श्रुता- 
भाव॑ एतसत्सर्व जीवादितत्वज्ञानं स्वमतप्रभाववा च विन्श्यति सर्च॑ तमस्यते अन्चकारकल्प भवत्ति ॥८४२॥ 
अख्धारणवदिति--पथा अस्त्रघारण सुलभ तथा नरा बाह्मे क्लेशे सुलभा:। परं॑ तथा शोण्डीरा 
पराक्रमिणों वोरा दुर्लसा तथा यथागमज्ञानवन्तो नरा यथार्थज्ञानसपन्ना, दुर्लभा ॥८४३॥ ज्ञानभावन- 
प्रेति--ज्ञान भावनयोहीने ज्ञानास्यासाय सतत प्रयत्तम॒ अकुर्वंति कायवलेशिनि शरीरक्लेशान्‌ सहमाने नरो केवरू 
पाहीकवत्‌ भार बहस्नर इव किचिद्भारो हीयते, अन्य. वर्धते । तथा कायक्लेश कुर्वाणे नरि नूतन कर्मागच्छति- 
पुरातन किचिद्‌ गलति ॥८४४॥ समोहशमनाय ज्ञानमेंव कारणमू--सणिवदिति--सृणिवत्‌ अकुझो यथा 
दन्तिन करिण. वशाय दमनाय हेवुर्भवति तथा आशयदन्तिन मोहकरिणों दमनाय ज्ञासम्‌ अक्ुशवत्त भवति । 
तदृरत ज्ञानादुते । बहि; कायक्‍लेशाख्य तप: क्लेश एव पीडैव परम अतिशयेन भवेत ॥ ८४प५॥ ज्ञानभावना श्रेष्ठेति-- 
वहिरिति--ज्यान भावषत आात्मति आगसाश्रयेण ज्ञान चिन्तयत* नरस्थ सनिधी वहि' अनशनादितप 
स्वयम्‌ अभ्यति त प्राप्तोति | यत्‌ यत अब्र ज्ञानभावनाया क्षेत्रत्ते आत्मनि निमस्ने एकाग्रचिन्तापरिणते जाते 
सत्ति। कुत अपरा क्रिया रागवर्घका स्यु वीतरागविज्ञानहूपाया परिणती जाताया जीबे कर्मागमन न 
भवत्ति। सवर च जायते ॥८४६॥ यदज्ञानीति--भज्ञानी आत्मज्ञानशुन्‍्य केवल बाह्य कायक्लेशं कुर्वाणो 
जीव । बहुमि युग कर्म क्षययेत्‌ विनाणयेन्न वा। पर योगसपत्न एकाग्रखित्त ज्ञानी। ध्रव निशचयेत | 
क्षगत महंताइव। कम क्षपयंत्त दहेत्‌ । मिथ्याज्ञानी कर्मक्षयं न करोति, सम्यगज्ञानी क्षणात्कर्मराशि भस्मभाव 
वयति ८४७॥ जानोति--अखिले वहिल्रंते अनशनादों । क्लेप्ट क्लेशं सहमानात यते ॥ ज्ञानी मत्ति पटु 
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कर्मक्षपणचतुरों गीयते । ज्ञानलवे ज्ञाचु: यते युगेरपि बहुसि यस्मात्‌ न पटुत्व कमक्षपणकुशलत्व॑ न भवति । 
सपूर्ण चारित्रे सति पटु॒ परिपूर्णज्ञानी भवेत्‌ । न तु ज्ञानलवमात्रेण केवछी स्थादिति भाव ॥८४८॥ शझब्देतिह्य- 
रिति--पस्य शरद तिहां: शब्दागमै: व्याकरण यस्य गी वाणी शुद्धा न। यस्य च धीः बुद्धि्तये नेगमादिनये 
द॒ुद्धा कुशला न । स॒परप्रत्ययात्त अन्यस्मात्‌ कुत्सितगुर्वादि प्रत्ययात्‌ ज्ञानातु किलिदयन्‌ क्लेशं प्राप्नुवन्‌ पुमान्‌ 
अन्धसम अच्धतुल्य भवेत्‌ ॥2४९॥ शव्दाद्यागमाना द्वेविष्यमू आह--स्वरूपसिति--स्वरूपम्‌ । रचना । 
शुद्धि । भूषा । अर्थ: । समासत' संक्षेग्रातू। आगमस्य शास्त्रस्थ । प्रत्येकम्‌ एतद्ह्वेविध्य भेदह्वय प्रतिपयते 
स्वीकरोति । तद्यथा--शव्दागम , न्‍यायागम., धर्मागम. इति बहव आगमा सच्ति। तैंषा प्रत्येक स्वरूपादे. 
दैविध्यं सवति ॥ तद्यथा--ल्वरूप द्विविधम्‌ अक्षरम्‌ अनक्षरं च। अस्फुटार्थसूचनारथम्‌ यथा तडत्तडित्‌ । 
पटपटायति । रचना द्विविधा गय्य पद्म च। प्रत्येकमागम गद्यरूपेण पद्यरूपेण त्रा स्वाभिप्रायं निवेदयति । 
जुद्धिदिविधा--प्रमादप्रयोगविरह प्रमांदात्‌ अनवधानात्‌ य. अशुद्ध प्रयोग अशुद्धा वावयरचना तस्या विरेह' 
अभाव ॥ अर्थव्यञजनविकलतापरिहारश्च । अर्थ छाबव्देन प्रतिपाद्याशयः । व्यझूजनम शब्द तयो विकलताया 
परिहार त्याग । भूषा द्विविधा वागलंकार शब्दालकार अर्थालकारइच उपमारूपकादय । अर्थो द्विविध चेतन 
अचेतनइच। चेतनोडथ: देवमानवादि । अचेतनः पृथिग्यादि जाति: व्यक्तिश्वेति वा।।॥८५०॥ दानविधे अतिचारा- 
नाह--साध मिति--सचित्तनिक्षिप्तमू--सचित्ते पश्चपत्रादौ अन्नस्य निष्षिप्तम्‌ अन्ननिक्षेप.। सचित्तवृत सचित्तेन 
कमलपत्रादिना वृतमन्नस्योपरि आवरणम्‌ । अन्योपदेश परस्य दातुरेतद्गुडखण्डादिकमस्तीति पात्रस्य निवेदनम्‌। 
मात्सर्यम्‌ अन्यदातृगुण।सहिष्णुत्व मात्सयंम । कालातिक्रसणक्रिया साधूनामु उचितस्य भिक्षासमयस्थ लड्घनम्‌ । 
एते पञ्चातिचारा, दानहानयें दानब्रतस्प विनाशाय भवन्ति ॥८५१॥ यतिभकक्‍त्यादिकरणाद्वात्रा कि कि 
लप्यते इत्याह--नतेरित्यादि--यतेर्नते मुनिनमस्कारात्‌ गोत्रमू उच्च कुल दाता भवाप्नोति । दानात 
आहारादिदानात्‌ श्रिय सपद अवाप्नोति। उपास्ते. यतिपूजनात्‌ सर्वसेण्यता सकरूजनमान्यता रूभते । 


भक्‍ते यतिगुणानुरागात्‌ कीतिमवाप्नोति, यशों रूमते । क' दाता कथभूत स्वय यतीन्‌ भमजन्‌ स्वय मुनीन्‌ 
आश्रयन्‌ उपासमानः ॥८५२॥। 


इत्युपासकाध्ययने दानविधिनाम ब्निचत्वारिंशसमः कढपः ॥४३॥ 


४७, यतिनामनिवचनश्चतुख्व त्वारिंशत्तमः कल्प । 


जे 


[ पृष्ठ ३१४७-३१७ ] ग्रृहिणामेकादशपदान्याह--मूलछत्रतमिति--मू छन्नत मद्यमासमघुभि सह 
पञ्चोटम्बरत्यागो. मलक्नतम । पञ्चाणन्नतानि, गणब्रतत्रयम शिक्षात्रतचतुष्टयम्‌ एतेषा द्वादइशाना पालनमु 
कब्रतपद॑ द्वितीयम । अर्चा आप्तसेवा समयो वा तस्था करण ततीय॑ पदम सामायथिकाख्यम्‌ ॥। परवकर्म प्रोषधोप- 
वास चतुर्थ पदम । अक्ृलपिक्रिया क्षेत्रे सस्यादिवापनस्‌, हलेन भूमिकर्षणम्‌ एतत्कायम्‌ अस्मिन्पञ्चमे पदे निषिद्धम्‌ 
अत, अक्षषिक्रियाख्यं पदमेतत्पझचमम । दिवा दिलने स्वस्त्रीसभोगत्याग षप्ठ पदम्‌ । नवविध ब्रह्म-मनसा वचसा 
कार्येन संभोगत्याग स्वयम, अन्येन त्याजनम, त्यजतो अनुमीदनम्‌ । एतत्सप्तम॑ पदम्‌ । श्रावकस्य सच्तित्तस्य 
_ आमस्य मूलफलशाकदशाखादेस्त्याग अष्टसम श्रावकपदम्‌ । परिग्रहपरित्याग बाह्यदशविधपरिग्रहाणा क्षेत्रवास्त्वा- 
. दीना त्यागो वर्जन॑ नवम श्रावकपदम्‌ । भुक्तिमात्नानुमान्येता-भुक्तिराहार अन्नपानखाणलेह्माना चतुर्णाम्‌ 
आहाराणाम अनमान्यता अनमतिदानम, दाज्ना पुत्रादिना श्रावकेण क आहारोअ्य ग्राह्म इति पृष्ठ अममुक आहारो 
ममेंष्ठ इति कथनम । भक्तिमात्रानमान्यता दशमं पदम्‌ । तद्धानो च तस्या अनमतेहाननिस्त्यागय एकादशपदम । 





। १ भुकत्यनुमति मुक्त्वा अन्यत्र आरम्भे, परिग्रहे, ऐहिके पु विवाहादिकर्मसु अनुमतेरपि त्याग ज्ञातन्य । 


२ दाता पुत्रादिता श्रावकेण क. आहारोध्य भवेज्भवत इष्टः इति पृष्टेषवि तद्विषयें अनुमतेरपि अदा- 
नम एकादश पदम्‌ । 


हु 


] 


धर 


९ सचिर | हल 
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८५३-८५४ । अवधीत्यादि--अत्रविज्नतम्‌ आरोहँत्‌ पूर्वपूर्वश्रतस्त्रित पूर्व हिमन्‌ पूर्वस्मित्‌ तने मूलरतादी 
स्थित । अवधिक्नत काऊपर्यादा इृत्वा उत्तरबत गृहुणीयात | पद दुते 204 कि 30 आप 
तत्पाल्येत्पर्वव्ी सह । सर्वत्रापि एकादश पद्देपु ज्ञानदर्शनभावना समा प्राकतता । यदि एपा पदाना भद्धान 
ज्ञान च न स्यात तहि उत्तरोत्तरपदघारण नोदित भर्वेत् । सर्वेपु एड्दणपर्देप क्रमेण रत्वनयबात्रता हे पा 
सस्त्येव ॥। ट्प्ण्‌ ॥ पडचेति--अत्र आदिपट्पदवारिण आवका गहिण , भेया , ; 30048 अकसर 
ब्रह्मचारितामानो ज्ञेवा १ दशमैकाददपदवा रकौ हो मिक्षुक्ती इति निदिए । तेत स््त कक महाव्नतिना 
धतिनामवैया ज्ञातव्या ॥ ८५६ ॥ तत्तदिति--महाजतादिपु गर्य गुगस्य आदास्य 75 विद्यते तत्तरृगृण- 
साश्मित्य यतयो मुनयोप्नेकघा चहुविधा स्मृत्ता प्रोवता । तेपा यतीना निरवित निश्चग्रेन उवित' यचन 
'दवितस्ता वदतो वर्णयत मत्‌ मत्सकादातृ निवोधत शणुब्वम्‌ ॥८५०॥ सिल्वेति--य नर्वाणि एन्टिनाणि 
स्पर्शनरसनादीनि जित्वा स्वविषयेम्ध परावृत्य स्वायत्तानि करोति तथा आत्मना स्वेयम्‌ धात्मान सच वेत्ति 
जानाति मगहस्थो मवतु वानप्रस्थो था भवतु | वानप्रद्य “डा रिगृह्रोतजिननपों बम्गसण्णघारी मिरतिश- 
यतपस्युथतों मवति । स जिते न्द्रयनामवेयों भवति । इति जनितेख्रियपदतिशयीव वर्दी धप्शयतन 
मोनिएवितमाह-+साने ति--धानो गर्व , माया कपटमू, मंद उन्मत्तता, का प्र्ष क्रोत एपा धापणात्‌ दाय- 
करणात्‌ यत्ति क्षपण स्मृत उक्त ॥ यो नेति--य वत्ति अआ्ासे न शक्षात्त अन्ते >मोममित्या भमपात 
त श्रान्त॒ न ब्लान्त, तबुधा विद्वासम श्रमण विंदु जानच्ति ॥८५5॥ आवयाम्वर ग्मस्मयीनिरयतेसाह-- 
इत्यादि-य हताश ' हता प्रश्ान्ता जाज्वा अभिलापा यस्य मे 'हताश ' तम्‌ भाणाम्वरमु आाणादिश 
एवं अम्बरं वस्त्र यस्य स माशाम्बर तम्‌ आशाम्बस्स्‌ ऊचिरे बभापिरे । थे नर्वमगपरित्यदते सकलद्रा्ट्रॉ- 
भ्यन्तरपरिग्रहमक्त स नम्त परिकीतित. कथित 0८६० ऋषिमुन्योनिदवितमाह--रेपणोदिति-- पर देश- 
राशीना ससारे सम्प्राप्तचतुर्गत्तिदु खसमूहाना रेपणादुत्वाटनात्‌ विनाशनातू संवरणात््‌ मनीधिण  विद्वामः 
ऋतपिम्‌ आह. बुवन्ति । आत्मचियाना कर्मक्षय कुत्वा सकलविमरूचे वरज्ञान ज्न्यतें तत्केवलमानम्‌ आत्मविद्या 
तथा च तपबचरणसामर्थ्यात्‌ ण॒ कोष्ठब्रीजबुद्धयादयों लम्यन्ते ता अवि आत्मविद्या प्रोच्यन्ते | आत्मविद्याना 
मान्यत्वात्‌ उत्प्राप्ते पूजा प्राप्त्वात्‌ महेझ्ठि: मुनि कोर्त्यते व्येते ॥८६१॥ यत्यनगा रयोनिरुवित माह --- 
ये इति--स सुनि पराषपाशनाशाय पापास्येव पाक, जालानि तेषा नाणाय यतते प्रयस्त करोति स यप्तिभवति। 
यमुनिर्देहमेहेडपि देह एवं गेहूँ शरीरमेंव गृह तन्न॒ यश अनीह इच्छारहित स अनंगार सता ज्ज्जानाना 
पूज्य: ॥८६ २। शुचिशब्दस्य निरवितमाह-आत्मे ति-आत्मानुद्धिकरे आत्मन भशुद्धि कुर्वन्ति इति आत्मा- 
शुद्धिकरा ये कर्मदुर्जना कर्माण्येव दुर्जना चाण्डाला भस्पृथ्या: तै यस्य न सगः न स्पर्श, स पुमान्‌ पृछुष शुचि' 
पविन्न आर्यात प्रोक्‍्त , न अम्वुसम्प्लुतमस्वक. अम्वुना जलेन संप्ठुत स समन्‍्तत प्लुत घोत॑ मस्तक यत्य स 
पुम्मानू # शुचिरात्पात ॥2६३॥ निर्ममशव्दस्य निरक्तिमाह--धमंकम ति--य घर्मकर्मफले धर्मो रत्नन- 
यात्मक, तस्य कर्माणि आचरणानि गुप्तिसमितिधघर्मानुप्रेक्षापरोपहजयचारिन्ररूपाणि । तैम्प्रो लब्धे फले स्वर्गादि- 
सुखलक्षणे । अनीह भि.स्पृद्द । अधर्मकर्तण निवृत्त पापकर्मणों हिसादेनिवृत्त दुरीभूतः। तम्‌ इह अरस्मिल्लोके 
केवलात्मपरिच्छद केवल एक आत्मा एचपरिच्छद परिवारों यस्य त मिर्मम॑ निर्नेष्ठा ममेति बुद्धिर्यस्थ से निर्मेम- 
त॑म्‌ उशन्ति बरुवन्ति ॥८६४॥ मुमुक्षुमाह--य; इति--- थ यत्ति कर्मद्वितयात्तीत द्रव्यकर्माणि ज्ञानावरणा- 
धाति अष्टी । भावकर्माणि च अन्नानरागद्गवेपमोहादयों भावा । कर्मणोड़्ितिय कर्मद्वितव तस्मात्‌ अतीत रहित 
त॑ 'मुमक्ष पचक्षते ब्रुवतते । |॒ परं लोहस्य हेम्नो वा! पाशर्यों वद्ध। स मबद्ध एवं) एते लोह्यदिपाशा न बस्तुतों 
बस्घनानि के बड्यते यत ॥८६५॥ समघीत्व प्रतिपावयति--निर्मेम इत्यादि--निर्मतोी ममभावो 
यस्य स निर्मम निमूच्छ ) मिरहकार भहमस्य स्वामी इति सत्त सकल्पोड5३हकार; स॒ निर्मतों यस्मात्‌ स 
डक पटक 3 कप रिक का] मत्सरइच यस्‍्मात्‌ स निर्माणमदमत्सर । 

ु न्द प बतेथ्यस्थ वा दोपस्योज्भावन प्रति इच्छा निन्‍दा 


त्त्याम्‌ । सस्तवे चंत्र गणप्रशलाया चेव शसितन्नत शसिवानि ब्रतानि यस्य स, । निर्दोपब्रतपालनो य स 


हि 
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समधीः समा रागद्वेपपरिहीणा वुद्धियस्प सः सुनि गृहस्थों वा समथीरुच्यते ॥॥८६६॥ वाचंयमत्वलूक्ष णमाह--- 
योडवगम्ये ति--तत्त्वैकमावनः तत्वेपु एका मुख्यो भावना चिन्तन मस्य स तत्वेकमावन' । य मुनि 
अनायन्तत्तत्त. न आदिः उत्पत्तिर्जेन्म अच्तो विनाश. यस्यः तत्तत्व जीवाजीवादिवस्तुस्वरूपम्‌ अवगम्य 
' ज्ञात्वा, वाचयम वाची वाकयात्‌ यच्छति विरमतीति वाचयम मौनब्नती विज्ञेय , न पशवन्नरः मौनी विज्ञेयः 
॥८६७॥ अनचानत्व ब्रते--श्रते इत्यादि--भ्रते आगमे | ब्रते अहिसादिमहाब्रते । प्रसख्यानं ध्यान तस्मिन । 
सयमें प्राणिसरक्षणात्मके इन्द्रियजयरूपे । नियमें परिमितकालावधिरूपे भोगोपभोगत्यागे । यमे आजन्मभोगोप- 
भोगत्यागे यस्य उच्चेद्चेत उन्नत चेत' मनो भवति स अनूचान श्षुतज्ञानविचक्षण विनीतो था प्रकीतितः: 
॥८६८।॥ अनाइवन्मुने स्वरूपमाह-य इत्यादि--य यति अकक्षस्तेनेषु इन्द्रियचौरेषु अविश्वस्त 
विश्वास न च गच्छत्ति | शाइवते पथि नित्ये रत्वननयमार्गे च स्थित _वर्तते स्म। समस्तसत्त्वविद्धास्य सकल- 
प्राणिचविश्वासाह स सुनिरिह अंनाइवान्‌ गीर्यते उच्यत्ते ॥८६९॥ हु 

[ पछ ३१८-१२५१ ] योगिनमाह--तत्त्वे इत्यादि--तत्वे जीवादिपदार्थे पुमान्‌ यस्य आत्मा 
युवती चर्तते। सन पुसि यस्य मन बाह्यान्‌ घनादिपदार्थान्‌ विमुच्य पुसि ज्ञानदर्शनलक्षण आत्मन्येव 
युक्‍त॑ व्तते । मन॑सि एवं युक्त यस्य अक्षकदम्बक॑ इन्द्रियगणो वर्तते । तदपि स्पर्शादिविषयेपु न प्रवतते । 
स मुनि: योगी भवति । परेच्छादुरीहितः योगी न भवति। परेषु स्त्रीपुत्रधनादिषु या इच्छा मन सकल्प: 
तस्या दुरोहित' दुष्प्रवृतः य॒ स योगी न स्यात्‌ ॥८७०।। यते. पञ्चाग्निसाधकत्व ब्रवीति--कास$ क्रोध 
इत्यादि--यस्य कामः सकल्परमणीय प्रीतिसभोगशोभी रुचिरोइभिलाष काम ) क्रोध) अमर्ष असहनता । 
मदों गव॑ं. । माया कपटम्‌ । लोभ वर्तमानकाले अर्थप्राप्तिगृद्धिः । इत्यश्निपञ्चकम येन साधित वशीक्षृतं 
सः कृती कृतकृत्य मुत्ि, पञचारिनसाधक स्थात्‌ ॥८७१॥॥ मुनेन्नह्मचारित्वमाह--ज्ञा न॑ ब्रह्म ति--आत्म- 
स्वरूपप रिज्ञायक ज्ञान ब्रद्येत्युच्यतें आत्मज्ञानेन प्रपदार्थे आसवितरहितावहा । स्वात्मन्येव रति हितकारिणीति 
प्रतिपाद्यते । तस्माज्ज्ञानं ब्रहोति निर्वाचन योग्यम्‌ । दया ब्रह्म दया प्राण्यनुकम्पन सर्वे जीवा सुखमभिलपषन्ति 
ने को5पि दुःखम्‌ । अतः आत्मना सद॒द्दाः सर्वे प्राणिन, इति ज्ञात्वा दया विधेया। दयेयं ब्रह्मज्ावकारणत्वाद्‌ 
ब्रहोति परिगीयते । कामविनिग्रहः कामाकुलितो मनुष्यः रामामिलापी भवति । निजात्मनि छुद्धे तस्य रत्तिने 
भवति अत+-आत्मस्वरूपरतिच्युत सोडजितेन्द्रियों भवति तस्य ब्रह्मप्राप्ति: कुतः | कासविनिग्नहे कृते निजात्मनि 
त्रह्मणि रतिर्जायते अत कामविनिग्रहस्य ब्रह्मेत्यभिधानम्‌ । अन्न ज्ञानब्रह्मणि, दयाब्रह्मणि कामविनिग्रह्मख्ये 
ब्रह्मणि च सम्यग्वसन्नर. ब्रह्मचारी आत्मा भवेत्‌ ७२॥  मुनेग हस्थत्व कथयति--शक्षान्तियोषिती 
त्यादि--य. घ॒नि' क्षान्तियोपिति क्षमास्त्रिया सक्‍त रात करोति। य सम्यश्ज्ञानम्‌ एवं अतिथि स प्रियों 
यस्य यथा गहस्थ ज्ञातादिसिद्धयर्थभमु आहाराय यत्नेन श्रावकगहम्‌ । अतन्त गच्छन्तम्‌ अतिथि पूजयति तथा 
सम्यग्जञानहूपम॒ अतिथिम आराघयति स॒ मुनि नून॑ गृहस्थो भवेत्‌ । यृहस्थ देवतं॑ साधयत्ति आराधयति 
तथाय मनिर्मन एवं देवत तत्साधयति । मनो वशोक्ृत्य तत्‌ आत्मनि एकाग्र  करोति तत्च आत्मानभत्यारूय॑ 
सुख लभते ॥८७३॥ मुनेर्वानप्रस्थत्व॑ व्यनक्ति--प्रास्यमिति--म्राम्यम्‌ अर्थ ग्राम इच्द्रिययण तस्य विषय 
स्पर्शरसादि. ग्राम्यो$रथ उच्यते । ते स्पर्शादिविषय स्श्रीख्रक्चन्दनादिकं परित्यज्य मुक्तत्वा । अच्त य अर्थ 
रागह्ेपादि तमपि परित्यज्य य* सयमी यत्ति; प्रवर्तते स वानप्रस्थ विज्ञेयः। न वनस्थ कुटुम्बवान्‌ वने 
'तिष्ठनू पोष्यवर्गसहित. वानप्रस्थी चोच्यतें। वानप्रस्थोष्य गृहस्थभेदेडपि शब्दों वर्तते। वानप्रस्थों गृही . 
तृतीयाश्रमी उच्यते तस्यापि स्वरूप जेसागमे एव प्रतिपादितम्‌---“वानप्रस्था अपरिगहीत॑जिनरूपा वस्त्रखण्ड- 
घारिण निरतिशयतपस्युयता भवन्ति ।” वेदिकधर्म वानप्रस्थों दाराभि सह बने तिष्ठति इत्युक्तं तथा 
वानप्रस्थस्य गृहिण स्वरूप जैनागमे नास्ति। ग्राम्यमर्थमिति इलोके मुनेर्वानप्रस्थेति नामापि कथं भवेदिति 
विद्वदीकृतम्‌ । पर मुनिर्वानप्रस्थामिघो गृही नेत्यन्न ज्ञेयम्‌ ॥2७४॥ मुने: शिखाछेदित्व कययति--संसारे- 
त्णद्ि->ससार एवारित. । चतुर्गतिश्रमणं ससारः स एवारिन तस्य शिखा मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषा- 


याख्या. । तासा छेदों विनाश कर्तनं वा येन ज्ञातासिना । आत्मज्ञानमेव असिः खड्ग तेन कृत. तं॑ मुर्नि 
द्डि ह 


बज 


बन 
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'द्षिखाछेदिन! प्राहु नतु मुण्डितमस्तकम्‌ मुण्डित मस्तक येत स मुण्डितमस्तक तन बुवन्ति हे शा 
केशछोच करोति परम अनाचारेण प्रवर्तते स मुण्डितमस्तकोड्पि न मुत्ति | सिथ्या त्वाविरति प्रमाद- 
कपायान यरिछिनत्ति स एवान्वर्थों मुनि शिखाच्छेदीत्युच्यते ॥८७८॥ मुनि हसमाह--कर्सस्यादि-- 
क्षीरती रसमानयो यथा क्षीरनीर॒यों सयोगें इंद क्षीरम्‌ इद दुग्बम्‌ इति विवेवतु नान्‍यो जन. समर्थ, हस 
बिना । स तु नीरमिश्रितं क्षीर नोर मुकत्वैव पिबति । यद्या स हस नीरमिश्निते क्षीरे निजा चब्चु प्रवेशयति 
तदा क्षीर पीत्वा मीरभेबावज्ञेपपत्ति। त्तथेव मुनिरपि क्षोरतीरससानयों कमत्मिनों विवेकता भवति। 
आत्मम सकाजात्‌ कर्माणि पृथक करोति अत एवं स प्रमहसों भवति । स परमहस अग्निवत्सवंभक्षक 
नास्ति। जैनयाथु श्रावकगृहें अभप्ष्यवर्ज्यम जाहार करोति जआाहारदोषास्त्यवत्वा । अस्तिस्तु सर्व शुद्धमशुद्धं 
वा भक्षयति । न त्तस्य विवेफको$स्ति ॥८७६॥ _ मुनेस्तपस्वित्व व्यनक्ति--ज्ञानेरित्ति--यस्य ज्ञानैर्मन 
नित्य प्रदीष्त किट्ठकालिकादिदोपरहित सुवर्णमित्र तेजस्वि-निर्मलमभवत्‌ । यस्पघ वषु वत्ते त्रयोदशविधे 
गुप्सिसमितिमहाबन्नतरूपेश्चारियें नित्य प्रदोप्तम्‌ अभवत्‌ । नियम नानाविधे सेव्यपदार्थत्यागै इन्द्रियाणि 
यस्य नित्य दीप्तानि स तपस्वीत्युच्यते न वेपवान्‌ू, केचल चग्न पिच्छिकाकमण्डल्सहित |त्तपस्थी नोच्यते । 
॥८७७॥ मुनेरतिथित्व व्यनवित--पद्च्रेनिद्रियेत्यादि--या पज्चेन्द्रियाणा स्पर्शादिविपये पु प्रवृत्तय' ता एव 
पञ्च तिथयः ननन्‍्दा, भद्रा, रिकतादय , ता ससारे भे अश्रेयोहेतृत्वात्‌ु जकल्याणकारणत्वात्‌ ताभिमुक्‍्तो 
अतिथिर्भवेत्‌ ॥८७८।॥ मुनेर्दीक्षित्तत्व प्रतिपादयति--अद्वोह इति--सर्वमत्त्वेपु सकलजीवेपु अद्रोह अक्वेप 
स॒ एव यस्य यज्ञ इज्यते हविरत्र इति यज्ञ स यस्य दिने दिने वर्तते स पुमान्‌ यति दीक्षितात्मा ज्ञेय । 
न तु गजादियमाशय दीक्षितों जेय अजाइ्वादिपु यभाशय यमवत्‌ आशयो मारणाशिप्रायो यस्य स पुरुष 
दीक्षितो न ज्ञेग । दीक्षा नजाता अस्थेति दीक्षित । स ब्नती न सोमपानवत्ति अध्वरे यजमाच सन्दोक्षित 
उच्यते ॥2७९%॥ श्रोत्रियत्व मुने कथयति--दुष्कर्माण दुष्टानि हिसासत्यचौर्योदिपापकार्योणि तान्येव दुजना 
चाण्डालशवरनाहहादय तान्‌ न स्पृशतीति दुष्कर्मदुर्जनास्पर्शी । पुथ कथभूत । सर्वेति--सर्वेषा सत्वाना 
प्राणिना हिंते कुणशले आशयोडञ्भिप्रायो यस्य स पुमान्‌ श्रोत्रिय वेदाध्येतृत्नाह्मण । नत्तुय वाह्यशोचवान्‌ 
वाह्य स्नानेन शौच मन्वान नस श्रोत्रिय ॥८८०॥ सुनेहतृत्व निरदिशति--अध्यात्मेति---अध्यात्मास्नौ 
लात्मनि अधिक्ृत्य वर्तते इति अध्यात्म स एवारित सत्र दयारूपैहविप्रक्षेपणप्रतिपादनपरैमेन्थर: सम्यककर्मे- 
समिच्चय सम्यक्तया सावघानो भूत्वा कर्माणि ज्ञानाद्यावरणानि एवं समिथ होमे सम्र्पणीयानि पलाशादि- 
काप्ठतुल्थानि तैपा चयं समूह य जुहोति अध्यात्मास्नौ प्रक्षिपति, स होता' स्थात्‌ होमकर्ता भवेत्‌ । परय 
वाह्याग्तिसमेघक वाह्याग्तो पलछाशादिकाष्ठानि निशक्षिप्प तस्य प्रवर्धः भवति स अत्र होता न स्थात । 


य. यत्ति, स्वानुभूत्यग्नी दयामन्त्रानुच्चार्य कर्मसमिच्चय प्रक्षिपति प्रा णिसमूह होमे न प्रक्षिपति । 


न प्राणिसमहं 
होम क्षपत्न सदय कि लु निदेय एवं । अब स्वानु 


भूतिस्पे होमे कर्मणा ज्ञानाद्यावरणाना प्रक्लेपणात आत्मा 
होता भवत्ति इति ज्ञेयम्‌ ॥८८१॥ मुनेय्यष्ट्ल्व वक्ति--भावपुष्पेरिति---भक्तिकुसुम॑ देव यजेत जिन 
पूजयेत्‌ / वा धुद्धचिदानन्दस्वस्प निजात्मान पूजयेत्‌ । ब्रतपुष्प॑र्वपुर्गहम--ब्रतान्येव पुष्पाणि ते वप्रेव गृह 
पजतू पूजयत्‌ । क्षमापुष्पे: मनोचल्लि चित्तानल पूजयेल्‌। स यष्ठटा यजन कुर्वाण , सता सज्जनाना माच्यः 
पूज्यो भवेत्‌ ॥८८२॥ मुनिम्‌ बध्वर्युमाचष्टे--पोडशासासिति--पोडशसख्याना भावनत्विजाम दर्शनविशद्धि- 
विनयसम्पन्नतादिषोडश नावनाना तोर्थकरल्वप्राप्तिकारणाना पुरोहितावा थ उदारात्मा दातसदुश महानात्मा 
मुनि , प्रमु स्वामी स शिवेति---कझ्षिवशर्स मोक्षसुख तदेव अध्वरो यज्ञ तस्यथ उदघर श्रेष्ठ, अध्वर्य यज्ञ- 
सम्पादवा बोत्च्य ज्ञातव्य ॥८८३॥। वेदस्य स्वरूपमाह--विचेकसिति--.य ह शरौरणरीरिणो है शरीर 
देह शी से शरोरें निवसप्नात्मा। तथो; उभयो विवेक पार्यक्यं भिन्नलक्षणत्वम उच्च नितरा चिवेदयेत्‌ 
उ्यवनू॥। से वेद विद्॒पा प्रीत्ये रुचये स्यात्‌ । बेंद अखिलक्षयकारण सकर्प्रा णिविनाशहेतु स प्रीति- 
ऐसुन मवति ॥८८४॥ का नाम श्रयोति प्रद्ने तदुत्तरमाह--जा ति रि ति--जा तर्ज न्म जरा वद्धत्वम मतिः 
मरयम्‌ एलत्यमों पुस्रा समृतिकारण भवतहें ः व 


हेतु भवति। एपा नयी यतस्त्रय्या. यस्या: त्रय्या सम्यग्दर्शनतज्ञान- 


-पृ० ४२४५ | उपासकाध्ययनटी का ४०७ 


चास्थिरूपायास्त्रय्धा: क्षीयत्ते सा त्रयी चुद्धिमता मता प्रशस्या। रत्तत्रयमू एवं जयीनामधेय तदेव 
जन्मजरामृतित्रयीं विनाशयेत््‌ न ऋकसामयजुपा त्रयो ससारक्षयकारणम्‌ ॥८८५॥। मुनेन्नाह्मणत्व- 
माह--अहिंस इति--अहिंस: न हिनस्तीति अहिंस प्राणिघातदूरों दयांलु । सद्व्रतः सन्ति ब्रतानि 
यस्यथ॒ स॒ सन्ति सम्यर्दर्शनवन्ति, अथ च सच्ति निरतिचाराणि ब्रतानि यस्य सः। ज्ञानी सम्यम्न्ानी 
चतुर्णा प्रथमाद्यनुयोगानां ज्ञाता । निरीह निस्पुहः । निष्परिग्रह' निर्ममत्वरतः । स सत्य ब्राह्मण: स्यात्‌ 
भवेत्‌ न तु जातिमदान्धल बह जात्या श्रेष्ठ इति गर्वेण मदोद्धुर ब्राह्मणों न भवेत्‌ ॥22६॥ 
का जातिरिति प्रर्ने उत्तरमाह--सेति--यस्याः सद्धमसभव यस्या जाते; सकाशात्‌ परकछोकाय पर 
उत्तम लोक: स्वर्गादि तस्में परलोकाय उत्तमस्वर्गादिकासाय सद्धर्ससंभवः समीचीनरत्नन्नयधर्मस्थ सभव. 
उत्पत्ति स्यात्‌ सा जाति. उत्तमेत्यर्थ । शुद्धा भू" यदि बीजवर्जिता स्यात्‌ तहिं सा न हि सस्याय जायेत 
घान्योत्पत्त्ये न भवेत्‌ । केचन जना उत्तमजात्री जन्म लब्घ्बापि धर्मविहीना एवं काल यापयन्ति, केचन च 
हीनजातो समुत्पन्ना अपि तज्जात्युचितं धर्म पालयित्वा स्वहितं साध्नुवन्ति अत घर्मंपरिपालन भवेत्‌ सा 
जाति उत्तमा ज्ञेया। होचजातौ जनित्वापि तज्जातियोग्य धर्म पाल्यन्‌ यो नरो ग्रियते सोडइन्यभवे उच्चा 
जाति सद्धर्मवती लभते ॥2८७। के शैवबौद्धादय इति प्रशने उत्तरं दीयते--स शेव इति--य शिव- 
ज्ञात्मा शिव मुव्त्युपार्य सद्दृष्टिज्ञानवत्तानि जानाति तथाभूत आत्मा शव. । य अच्तरात्मभुत्‌ स बौद्ध: 
अन्तरात्मानं बुष्यतीति अन्तरात्मभृत्‌ । किमन्तरात्मन स्वरूपम्‌ । उच्यते चित्तदोषात्मविश्रान्तिरन्तरात्मा 
चित्त च विकल्प दोपाश्च रागादय. आत्मा च शुद्ध चेतनाद्रव्यमूु, तेषु विगता विनष्टा श्रान्तिरयंक्यथ स चित्त 
चित्तत्वेन बुध्यते । दोपाश्च दोषत्वेन । आत्मानम्‌ आत्मत्वेनेत्यर्थ । एतांदुश निजस्वरूप य बुध्यते जानाति 
से वोद्ध भवत्ति । करस्तहि साख्य य. प्रसख्यावानू स साख्य., प्रकर्षण संशयविपर्ययानध्यवसायर हित 
यथा स्यात्तथा द्रव्यगुणपर्यायान्‌ सख्याति वर्णयति इत्ति प्रसंख्यावान्‌ साख्यो भवेत्‌ । स द्विज यो न जन्मवान्‌ 
य पुन जन्मवान्‌ न भवति स*ह्विज, । यः कुलीनाया मातुरुत्पथ कृतोपनयों गुरुणा तत्त्वश्ञान लम्मित. प्राप्त: 
द्वितीयजन्मा--लब्धसस्का रजन्सा दी क्षित्वा कर्मक्षय करोति तृतीय जन्म न लूभते स॒ द्विज इत्युच्यते ॥८८८॥ 
दानायोग्यत्वमाह--ज्ञानहोने ति--्ञानेन सम्यग्जानेत हीन ज्ञानहीन । दुराचार. दुष्टः आगमविरुद्धा आचारा 
कार्याणि यस्य सः, स्वच्छन्दं प्रवृत्त । निर्दय दयारहित । लोलुपाशय पाज्चेन्द्रियविपयेपु लम्पट: । 
तथा अक्षेति---अक्षाणि इन्द्रियाणि तानि अनुमता अनुसूता क्रिया गमनभोजनादिक्रिया यस्य एतादुशों य 
मुनि स्थात्‌ स दानयोग्य कथ स्यात्‌ । स मुनिर्दानानह् इति विज्ञेयः ॥2८९॥ भिक्षाचातुर्वि्यमाह-- 
अनुमान्या, समुहेंश्या, विशुद्धा तथा अआमरी इति शिक्षा चतुविधा चतु प्रकारा ज्ञेगा । कयोरिय चतुविधा 
भिक्षेत्याह--यत्तिद्यसमाश्रया देशयतिविषयिणोी महान्नतिविधयिणी च मभनुमान्या भिक्षा दश्प्रतिमापर्यन्ता । 
समुद्देहया आमन्‍्त्रणपूविका पट्प्रतिमापर्यन्ता। एकादशप्रतिमाघारकस्य भिक्षा 'तिशुद्धाति नाम लभते। 


मुनिशभ्िक्षाया नाम आमरीति ज्ञेयम्‌ । दातृजनवाघया विना कुशलो मुनिर्श्रमभरवदाहरतीति तस्य सिक्षा आ्राम- 
रोति नामाश्नुतें ॥८९०। 


इत्युपासकाध्ययने यतिनासनिवंचनइचतुर्चत्वारिशः कल्प: ॥४४७॥ 


४५. सलल्‍लेखनाविधिनाम पद्चचत्वारिंदा; कल्प: । 


( छछ्ठ ३९२-र२४ ]--अन्त्यविधि--पल्लेखनाविधिमाह--तरुदछेति---कदा सल्लेखना विधेयेति 
प्रईने व्याच्वे---परिपक्व तरुदलूमिव जीर्णावस्था प्राप्त शिथिलवुन्तं वृक्षपर्णमिव । स्नेहविहीन स्नेहेंन तैलेन 
विहीन रहित दोपमिव । स्वयमेव विनाशोन्मुखं पतनावर॒थां प्रति अनुसरन्त देह दारोरम्‌ अवचुब्य ज्ञात्वा । अन्त्य 
विधि सल्लेखनाख्य करोतु ॥८९१॥ गहनेति--शरीरस्य देहस्य विसर्जन त्याग. गहन कठिन॑ नहि । कितु 


प्प्प पं० जिनदासविरचिता [ पृ८ ३९५- 


छह बृठ चारिल चरिलपाटन गहन कवि वर्तत। तह तस्मालमारणात स्पा विराम वाय देह 
न बिनादर्य ताशयितु न योग्यम्‌ । यदा तु शरीरम्‌ धर्मताधनायाल समर्थ न भवति पा कक अल द्त 
त्याग उचित । अन्यथा सल्लेखनाकरणम्‌ आत्मधातप्तम स्थात्‌ । यदा बु तल्छदादर महा 5 हक हि २ 

तदा न शोच्यम । चैयेंण घर्मरक्षणार्थ सल्लेखना विधेया | अत उक्त चरित गहन न घरोरहानमिति ॥।८5 २। 
प्रतिदिवसमिति--दिवस दिवस प्रति प्रतिदिवसमु, अनुदिनम्‌ । प्रत्यहस । बहु 5 लक है रे कं हा 
विजहाति त्यजति यत्‌ तत्‌ शरोर विजहृद्वलम्‌। विनश्यत्सामर्थ्यम इंति भाव । उज्मद्भुवित अल कर 
भुक्ति भोजन यत्‌ तच्छरीरम अमृक्लुदाहारम्‌ । त्यजत प्रतोकार परिहरद्रक्षणोपायम्‌ | कक का बरिद बा ॥ 
मनुजाना आ्रवकाणा मुतीना वा, चरमचरित्रीदय चरमम्‌ भन्त्त चरिश्रोदय सल्लेखनोत्पत्तित्प समय 5 कद 
निगदति कथयति । एतदवस्थ यदा शरीर भवति तदा सल्लेखना कार्यति व्यक्तीकृत सूरिणा ॥८९ हे ॥ पापक्धत' 
सविधेव पापकार्यस्य सम्िकटेव, पापकार्यस्य समीपलागतेव, जरा चृद्धावस्था । कोद्शी सा जनिता खिडेति--जनित 
उत्पादितः अखिलस्य सर्वस्यथ कायस्य देहस्य कम्पतातडूक वेपथुरोगो वया सा जरा यदि यम द्र्यात 
यमस्य वार्ताहरेव समागता आगता ता जोवितेपु प्राणेपु क तर्प: का तृष्णा कोइमिलाप । तंदा गृहस्थन 
ममिना निरभिलापेण भाव्यम ॥2८९४8॥ कर्णान्तेति-यदि चेत्‌ जरया वृद्धावस्थया कर्णान्ते क्षचणयुगस्थ 
समीपे केशपाशस्यग्रहणस्प विधि बॉधितोडपि प्रकटीकृतोइपि ज्ञापितो४पि मानव स्वयं हितपी 
न भवति निमहितेच्छा न कुझते तहिं मुत्यु त कि न ग्रसते। न भक्षयति किम्‌ अपि तु भक्षयत्वेव 
॥८९५।॥ उपबासादिसिरिति--उपवास माहारकईनेन, स्निग्बनानपरिहापनेन, खरपानेन, तस्थापि हाप- 
नेन इत्यादिसि अन्तहापनप्रकारे बड्डे कृतसल्लेखनकर्मा शरीरें कृत सलत्सेखनकर्म बेस स सम्बक्‌ शान्तेन 
मतसा लेखनम्‌ उपवासादिधि शरीरकर्णन कायसल्लेखता, तत्‌ सल्लेखनकर्म येन कृत स कृतसल्लेखनकर्मा । 
कपायदोपें च क्रोधादिककपायदोषे च कृतसल्लेखनकर्मा सम्यककृशीकृतकपायकर्मा गणमध्ये चत्तु सघमध्ये 
प्रायाय यतेत । अनशनाय उपवासाय यतेत प्रयत्न कुर्यात्‌ आमरणं सावधिक वा उपवास कुर्यादिति ॥८९६॥। 
यमुनियसेति--यम आमरणं मोगोपभोगादित्याग । नियम परिमित्तकारू तयोस्त्याग । स्वाध्याय बाचना- 
पृच्छनादिपब्वविध । तपासि अनशनादिक वाह्म पड़विध तप । प्रायश्चित्तादिक पड्विघम्‌ आस्यन्तरं तप । 
देवाचनाविधि देवस्य जिनप्रभोः पूजासिपेकादिकम्‌ । दान॑ तिविधपात्रेसश्म आहारादिदानम्‌ । एतत्सर्व 
निष्फूल भवेत्‌ । कदा चेत्‌ अवसाने मत सलित स्पात्‌ ॥ मृतिसमये चित्तम्‌ आतंरोद्रादिष्यानेंन मछिन कलुपित 
स्थात्‌ ॥८९७॥ द्वादशेति--नृप द्वादशवर्षाणि यावत्‌ शस्त्राभ्यास कृत्वा यदि रणेपु समरेपु स मुझेत्‌ प्रमादेत्‌। 
तहि दस्यास्त्रविधे तस्य अस्च्शिक्षणस्थ कि स्यथात्‌ कि फल भवेत्‌ । तत्सर्व चिफरू भर्वत्‌ । तथा यते 

पुराचरितं यमनियमस्वाध्यायादिक सर्वे प्रागाचरितम्‌ आचरणं विफल भवेत । जतोब्वसाने परिणामयु नेर्मल्येन 
भाग्यम्‌ ॥८९८॥ स्नेह विहायेति--बन्धुपु ज्ञातिवान्धवेषु स्वेह विहाय त्यवत्वा | मोह विभवेषु सपत्सु त्यवत्वा 
अहिते कलुपता द्वेंप विहाय त्यकवा । गणिनि निर्यापकाचार्य निश्चित सकल दुरीहित इ्चेष्टित निवेद्य कथ- 
यित्रा । तदनु तदतन्तरम्‌ उचित विधि निर्यापकाचार्यंण कथितमु उचित योग्य विधि सल्लेखनाचारविशेपं 
भमजनु जात्षयतु ॥८९९॥ सल्लेखनाचारविशेष॑ निगदति--अश्ननमिति--क्रमेण अशवनम्‌ अन्न हेय बर्जनोंवम। 

तदनन्तर स्निग्ध पान दुग्घादिक विवर्ब्य तदपि हेयम्‌ । तत खर पान क्राओिजिकादिक गुद्धपानोयरूप वा विवर्ध्य 
तदवि हेयम्‌) तदनृ सर्वनिवृत्ति सकलत्याग चतुविधाहारत््यागमू उपबासम्‌ अपि कुर्यात, कथभूत सन्‌ 

गुहपण्चकम्मृती निरत अहत्पिद्धाचायोपाध्यायसाधूना पञ्चपरमेष्ठिना तामस्मरणें तिरत तत्वर सन्‌ ॥९००॥ 

कदली वातवदिति--बथा परइवादिना कदलीतरुरेकप्रहारेणवोन्मूल्यते तथा दुनिवारसोगशस्त्र प्रहारादिता 

भऊठदेव अक्रमेण आयुधि जीविते विरतिमु उपयातति विनाशोन्मुखता गच्छति सति, केपा छतिता 

उुण्यतत्तामु। तेवर जकर्मात्‌ जायुवित्मणकाले एप सल्लेखनाविधिनास्ति आहार त्यकत्वा स्निग्ध॑ विवर्धयेत, 

तदरपि त्यक्त्वा खरपान प्रयथ्रेत!ः इत्यादिरूप क्रमेणान्‍्वादित्यागविधिास्ति | तदेव ब्नन्‍्थकुदेवमाह---यत्‌ 


३ >.. पर घ्य़े ) सहल बिक रे 
दवे प्रयत्वासाव्य क्रमविधि 'सल्लेखनाविप्रोक्त नास्ति | न भवति कदलोघातमरणें अह चतुर्विधाहार 


् 


जा 


-ए० देश८ डउपासकाध्यवनटोका. घ्०६ 


त्वजामोति संगमरेण समाघिमरणं करोति ॥९०१॥ सूराविति--सूरो निर्यापकाचार्ये । प्रवचनकुशले 
आराधना-श्वास्वनिएुणे व्यास्यादकुशहे च। साथुजने परिचारकंमुद्िमणं बत्नक्र्मणि वेयाउत्त्यकरणदले 
निरलसे च सत्ति । चित्ते च सल्लेखनारायकस्या मनत्ति सपाधिरते रत्लत्रये धर्मघष्याने चतुराराघनरदे च स्थिते 
सत्ति। यतें: किमिहासाध्यम्‌ इह लछोके शस्चाव्यं दुष्करं किमस्ति ॥६०२॥ सल्लेखनातिचारान्‌ वक्ति-- 
जीवितेति--जीविताञंसा, जीविताभिछपा प्रत्याल्यातचतुविधाहारस्थापि में जोवित्तमेव श्रेब. यत एवँ 
विधा मदुइं शोंनेय॑ विभूत्तिदंतते इत्याकाइक्षेति बावत्‌ । मरणाहंसा रोगोपद्रवाकुछतया प्राप्तजीवनसंक्लेलस्य 
मर अति चित्तप्रणिवानम्‌ । अथवा वदा न कछ्िचत्तं प्रतिपन्नानशन प्रति सर्यर्यया ाद्वियते | लत च कब्चिच्छुलछा- 
घते, ठदा त्तस्य यदि ज्ञीघ्रं प्रियेव तदा भद्रक भवेत्‌ इत्येतं विचिघपरिणामोत्पत्तिवाँ | सुहृदनुराग: वाल्ये उहपांसु- 
क्रोडनादि, व्यसने सहायत्वम्‌, उत्सवे संभ्रमः इत्येचमादेबच्च मित्रसुकृतस्वानुस्मरणम्‌, वाल्यवाद्यवस्थासहक्तीडितमि- 
त्ानुस्मरण वा | सुखानुवन्वतरिधि एवं मया भुत्ततम्‌, एवं मया च्थितम्‌, एवं सया क्रोडितमित्येदमादिध्री तिविश्वेपं प्रति 
स्मृतिसमन्वाहार:। एते सनिदाना - जत्मात्तपसो दुष्चरात्‌ जन्मान्तरे इच्छव्चक्रवर्ती वरणेन्द्रो वा स्थामहरमि त्वेचमाच ना- 
गतास्थुदयाकांज्ा । एते पञच सल्लेखनाहानये स्यु. उल्लेखनाया.- होनत्वाय भवेबु. ॥९०३। सल्केखनारावनाया: 
फंठलसाह--आराध्येति--इत्वं रत्तत्रयमू आराष्य भावयित्वा । गणिने निर्यापकाच्रार्धाध ” समवितात्मा 
समर्पित. दत्त. बात्मा बेच स. तदणेचो सूत्वा ददाज्ञामनुसृत्य प्रवर्तमान. ॥ अर्थों सल्लेखवाकामः यवावत्‌ समाधि- 


भावेन विविमनुसृत्य धर्मणष्यानपरिणत्या कृतात्मक्ार्य: छकृत्तम्‌ मात्मकार्य सल्लेखनाल्‍बपयं येन सः कृती पुण्यवान्‌ 


का 
थकरत्।|] 


धन्य. जयन्मान्यपद्प्र सु . स्थातू । जगतां मान्य पूज्य॑ यत्वदं स्थान तोयकरत्वत तस्व प्रभु: स्यात्‌ मर्वेत्‌ ॥९०४॥] 


जि] 


इत्युयासकाध्चचने सल्लेखनाविधिनास पतन्चचत्वारिंश$ कल्यः ॥४७ा 


४६ प्रकीणंकविधिनोस पट्चत्वार्रिशत्तम: कल्प: । 


[ प्रष्ठ $९४-३०८-] विग्रकीण ति--विज्ञेपेण प्रकोर्णानाम्‌ इत्तस्ततः विस्तृताना वाकयानाम्‌ बयवा 
अवशिष्टानाम्‌ अनुक्षतानाम्‌ अर्यवाक्यानां प्रयोजनभूठतवाक्यानाम्‌ उक्ति. प्रतिपादनं प्रकोर्णक्षम्‌ उदठम्‌ । के. 
प्रकोर्णक उकतम्‌ इति प्ररने आाह--उक्षतेत्ति---उक्दा: कथिता कनुदता अकथिता: उपदिष्टानुपद्दिष्ठा इति ॥ 
ये अमृतस्यन्दद्विच्दच: अमृत्तज्तू जाननन्‍्दजनकत्वात्‌ उत्तानुक्षतार्ववाक्यानि जमृतमेव तस्य गलता बिन्दूनां 
आस्वादे कोविददेः प्रकीर्णकस्य लक्षणम्‌ उकतम्‌ ॥९०५॥ कीदुस्युपों नर. घर्मकथापरों भवतोत्याहु-- 
अद्भुजेनत्वसिति-- दुष्ो जन: दुर्जेच:ः चस्प भाव: दुर्जनत्व कृठघ्नत्वम्‌ न दुर्जनत्वम्‌ अदुर्जनत्वं कृतोंपकार- 
स्मरणारूपो गुण. जदुर्जनतत्वम्‌ ॥ विनय गशुणिजनेपु जादरः । विदेक. हितताहितविमर्शशक्ति: । परीक्षएं पूर्वा- 
परालोचनम्‌ । ततत्त्वविनिस्चयधच जीवादित्त्वानां यधागर्म स्वरूपनिर्णय-। एते पल्चयुणा. यस्य नवान्ति स 
आत्मवान्‌ विक्वारावश् पुरुष: घर्मकवापर: वर्मोपदेशने ठत्परो भवेत्‌ ॥९०६॥ के दोपात्तत्त्वावबोधें प्रतिवन्धक्ता- 
जाह---असूयकत्वमिति---गुणेपु मत्तरोध्यूयक्रत्वमू । झठता पुर: प्रियं मापय पश्चात्‌ विग्रियोत्यादनम्‌ । 
अविचार. अविवेक:, दुश्मग्रह: दुष्टाभिष्राय , सूक्तनविमानना सूक्‍तस्य सत्ता भाषितस्थ विमानना अवहेलना 
जवज्ञा, लमी पज्चदोपा: र्त्ताववोबअधिवन्धचनाय नवन्ति। यवथाद॑ेवस्तुस्व॒रूपज्ञानवाबाहेतवें भवन्ति 
॥९०७॥। संशयितमूठ्यो- प्रचुत्ते: ऋर्याफत्यं दर्शवद्धि । पुंस इति--पथधा संशयिठाधशवस्य चलछितप्रतिपत्तिमत. पु्मो 
नरस्य काचित्‌ प्रवृत्ति. किमपि कार्य सकल न भदेत्‌ )। तथा घर्मस्वत्पेडपि विमृड्त॒ुद्धें: विमटा धुद्धिर्दस्य सः 


न्ल्य्य 
'-पकुम्ण्पा--बनमव्प-- अक. 


विमृह्वुद्धि: तस्य बर्मस्वरूप्राननिन्नन्य अडमतेरित्यवथं: तबाभूरस्य पुरुषस्य काझित्‌ प्रदर्ति सलफछा न भरत 
विपचीत्तकार्य क्र या रत. दष्ठमदानाह स् की पूजेति हे जादि « झासनजुलाफओ लोक्षादर न्ड नमक 

तकायकरपात्त ॥९ 0 ८८! दाष्ट्मदाचाहु-+-ज्ञाद प्रज्भांच+-जाद्धि सानूतु लम |" पूजा लाजपदइर, ] हु 5 
पिहदवे का ब्ण्ज का स्परावदोपः 3 2. लवक लक. सोच्दजनों सबने -बमक-॥ ००० का ऐंडदर्द्म धूप: अदा धाद्रररास न लकफप-नसनखमनसनक उन्‍-मण्-थ जप इरपरर स््म 

ठदृूवध ॥ ज्ञान शास्त्ावहोधः ॥ रू सोन्दरयम॥। उंपत् ऐंडवर्यम | तपः ब्रताद्याचरुयगम, बल शरीरपराक्रम- | 


शक विकाी अमन. 
दा 
च्नू 


स्मिन्द्स्तु न्नत्त्यदाद्रदमस ५ -कनन्‍मयुक- _कप-ब्काल- पमाद ववका+-नारनमढडी +अ-क--3०--७४+-वन्यक-+००॥. आह को >३%- | हाय श वे शअनस्सदमाचनः "ारशाुक हम जा 3० पके सजा जब 
एततस्मिन्दस्तुनि भह्एुदाद्रच्तलू ऋाममानस्य उत्तल्ठा भझइ गाव उदान्ध | के उनन्‍्सपमासयनलाः: सवरत्तिचदद्ध: 


४१० पं० ज्ञिनदासप्रिरचिता [| पृ० ३२८- 


॥९०९॥ सगवों नरो बर्मघततक --य इति--य नर मदात्‌ गर्वात्‌ जात्याथभिमानवशी भूल्वेति ।ए 
समयस्याना जिनपर्म स्थिताना तत्पराणा नृणा जवल्लादेन अवज्ञया मोदतें तुष्पति ॥ स पुरुष नून सत्य घमहा 
जिनवर्मघातक भवत्ति। यस्मात्‌ धर्म घाधिके विनान भवति। धामिकाणाम्‌ अवमाननात्‌ धर्मा नष्ट 
भवति ॥९१०॥ श्रावकाणा पटुकर्माणि--देवसे ने ति--देवस्यथ जिनेन्द्रस्य सेवा स्मपन पूजन स्तोन्न जपो 
ध्यान श्रुतस्तव इति पड़्विधा भवति। गुरूपास्ति गुरी निर्ग्रन्थाचायस्थ उपास्ति पूजा। स्वाध्याय 
श्रुतस्य धर्मशस्त्रस्य पठनम्‌ ज्ञानभावनालरूस्यत्याग स्वाष्याय स व वाचतादिशेदात्पश्चधा । सयम ब्रतधारणम्‌ 
तप अतशनादिक दान शतज्िविधपात्रेपु आहारोपघशास्त्राभयवित्तरणम्‌ । इति गृहस्थाना श्रावकाणा पदुकर्माणि 
दिने दिने प्रतिदिवसम्‌ बाचरणीयानि कार्याणि ॥९१शा श्रावकाणा पदक्रिया आह--स्नपनम--जिनेन्द्रस्य 
भाद्वानस्थापनसनिधीकरणपुर्वक पञ्चामृतै्यधागममम्‌ अभिषेचनम्‌ | पूजन जलाश्यष्ठद्रव्य जिनेश्वरस्य यजनम्‌ । 
स्तोत्र भगवतो गुणाना गद्यपद्माम्या पठममु । जप मनसा वाचा वा जिननामावत नम । ध्यान जिमगणेपु कर्स्मि- 
दिचदुगुणे मनस एकाग्रचिस्तानिरोधों ध्यानम्‌ । श्रुतस्तवः जिनमुखो ज्भूताया श्रुतदेवताया गुणवर्णन शुत्तस्तच । 
इति पोढा क्रिया. देवसेवासु गेहिना गृहिणाम्‌ उदिता उतता ॥९१२५॥ क श्रेय प्राप्तिकरो गण, इत्याह--- 
आचायोपाससमिति--धर्माराघने प्रयोक्तणा गुरूणाम्‌ उपासनम्‌ आदर पूजनम्‌ | श्रद्धा आप्तागमत्तपोभूता 
परमार्थाना रुचि । शास्त्रार्थस्य विवेचनम्‌ जिनागमप्रोक्ताना जीवादितत्वाना बालावबोधिन्या सरलया भाषपया 
अविरोधेन स्वरूपग्रतिपादनम्‌ । त्तत्क्रियाणा देवसेवादीना पण्णा क्रियाणाम्‌ अनुछानम्‌ आचरणम | श्रेय प्राप्तिकर, 
मुवितग्राप्तिकर, गण ज्ञातव्य ॥९१३॥ गुरुसनिवों कथभत श्रात्रकोड्बीते इत्याह--आुचिरिति--स्तानशुद्ध । 
विनयसम्पन्च प्रश्रयतत्पर । तनुचापलवजित शरीरचञ्चलत्वेत रहित गुरुसनिवी हस्तपाद न प्रसारयेत्‌, 
करेण करताडनम्‌, गाश्रभझ्जनभ्‌ इत्यादिक चाझचल्य परिहरेतु । अष्टदीपविनिर्मुक्तम्‌ अष्टभिदपिः रहितं यथा 
स्यात्तयां अधीतम्‌ अध्ययन कर्तव्यम्‌ | अध्ययनस्थ केडविधा दोपा उच्चन्ते ज्ञानाचारस्व॒रूपवर्णनसमये तस्य भष्टो 
भेंदा प्रतिपादिता आगमे। तेपा सम्बक्‌ पालच भवति न यदा तदा तावन्तो दोपा जायन्ते ) तेपा वामानि---१ अकाल- 
पठ्नम्‌, २ अवितय , ३ अवग्रहविज्ञेप विता पठनमु, ४ अवहुमान्त , ५नि ह्लेबनम्‌ ६ व्यज्जवाणुद्धि ', ७ अर्थाशुद्धि 
७ उमयाशुद्धिश्त्र ॥९ १४॥ स्वाध्यायस्वरूपभ्ाह--अचुयोगे ति--अनुयो गाश्चत्वारो: वक्ष्ममाणा । गणस्था- 
नानि _ चतुदंश ) मार्गणाश्चलुर्दश । स्थातामि जोवसमासाइचतुर्दश । कर्मस एतेपु चिपयेपु पाठ स्वाच्पाय, 
उच्यत | तथा अध्यात्मत्त्वविद्याया अध्यात्मविद्या निइ्चयनयेन जीवस्प यत्तु शुद्धावस्थावर्णनम्‌ तस्या , तत्त्व- 
बिद्याया जीवादिसप्ततत्त्वाना च यज्ञाम सा तत्वविया भनयोत्रिद्ययो पाठ हितरूपम्‌ अध्ययन स्‌ स्वाध्याय 
उच्चतें ॥4१५॥ पठमानुयोगस्वक्पभाह--गरृह्मीति---वर्मघी घर्मे क्षमादिदशलछक्षणे घी: यस्थ स । गृही यत 
पुरुपकथाशास्थम्‌ । छोकदेशपुरराज्यतीर्थदाने के जा हैक कक (34 नस अल आल 
पुरुपाश्रिता कथा | पुराणचरितानाम्‌ आश्रय लाया हक दा मा हक सा 
पित्ति--अवोलोके रत्नप्रभादय- सप्त पश्चिग्य सन्ति | पा ०० आकक कद अल 
स्वगंछोक सिद्धलोकोपेत । एप विप छोकेण आज मर लक कं हे है कक कलम । ऊध्वेलोक 
विचारण सविस्तरप्रतिपादनम्‌, करण शास्त्रम इत्याह भ्रो 0 गला लारकतियम्तरदेवामिधानानों 
परोक्षणम ॥९ १७॥ चरण (नुयोग 5५5 हु करणानुयांगमाहुरित्यर्थ । अनुयोग" परीक्षण प्रदनोत्त र- 
३ प्यादुयागस्वरूपमाह--मसेदसि ति--मम इदम अनुष्ठानम्‌ अणब्नतात्मक महाच्रतात्म 
वा आचरणम्‌ । तस्प अय॑ रक्षणक्रम अतिचारादिस्योहवर्न न 
वन भावनामिश्च सवर्धनस्‌ इत्थम एवविघम कात्तमा 


स्वरूप युर रित्रार्थ अनयोे ् 

धावकेणेति लत आह आए लिए का] गली देव्यानुवोगशास्त्रात्‌ कि फछ लब्पते 

हि आलम पर कक हे नोन जावस्य अजोवस्य च पघर्माधम काशकालपुद्गछावा च परिज्ञान बोयों 
साववादन पुण्यापुण्ययो ज्ञनम । चन्चमोक्षज्ञता आत्मकमंणो रच्योन्यसइ्लेषलक्षणो बन्‍्च | बन्ध- . 
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-पू० रेडे२े ] डउपासकाध्ययनटीका ११ 


हेत्वभावनिजंराध्या कृत्स्तकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष इति बन्धमोक्षयो* ज्ञातृत्व फल जायते ॥९१९॥ 

* [| पृष्ठ ३२६-३११२ ] जीवस्थानादिकाता बोध्यत्वमाह--जीवस्थानेति--जीवस्थानमिति जीव- 
समासामामिय संज्ञा ज्ञेया । तानि च चतुर्देश यथा एकेन्द्रियसुक्ष्मपपर्याप्त । एकेन्द्रियसुक्ष्म अपर्याप्त । एकेन्द्रिय- 
बादरपर्याप्त । एकेन्द्रियवादरापर्याप्त. । इति चत्वार एकेन्द्रियजीवेषु समासा अन्न चतुर्ष एते जीवा सम्य- 
गासते । द्वीन्द्रयिष द्वो जोवसमासो--द्वी न्द्रियवादरपर्याप्त । द्वीन्द्रियबादरापर्याप्त । त्रीन्द्रियबादरपर्याप्तः 
त्रीन्द्रियवादरापर्याप्त । इति चीन्द्रियजीवाना दो । चतुरिन्द्रियबादरपर्याप्त । चतुरिन्द्रियबादरापयाप्ति. । इति 
चतुरिन्द्रियात्मना दी । पण्चेन्द्रियाणा चत्वारो जीवसमासा एवम्‌ - पथञ्चेन्द्रियसंज्ञिपर्माप्त । पड्चेन्द्रियसक्ष्य- 
पर्याप्त । पज्चेन्द्रियासश्लिपर्याप्त' । पज्चेन्द्रियासंज्ष्यपर्याप्त , एव जीवसमासाश्चतुर्देश। गुणस्थानानि च 
चतुर्देश-तानि यधा--मिथ्यात्वमू, सासादनम्‌, मिश्रमू, अविरतसम्यग्दष्टि,, सयतासयतम्‌, प्रमत्तविरतम्‌, 
अप्रमत्तविरतसू, अपूर्वकरणम्‌, अनिवृत्तिकरणम्‌, सुक्ष्मसाम्परायम्‌, उपशान्तमोहम्‌, क्षीणमोहमू, सयोगकेचलि, 
अयोगकेवल्याख्यमिति । मार्गणाश्चतुर्दश, ता यथा--गति ; इन्द्रियाणि, काय , योगा , वेदाः, कषाया , ज्ञानानि, 
सयमा , दर्शतानि, लेश्या , भव्य , सम्यक्त्वमू, सज्ञिन , आाहारः इति। जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानानि 
गच्छतोति जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानग विधि: प्रत्येक॑ चतुर्देश प्रकार ज्ञातव्य । यथागमम्‌ जागमानति- 
क्रमेण ॥९२०॥ चतसपषु गतिपु गुणस्थानान्याह---आदित इति--आदिगुणस्थानं मिथ्यात्वमारम्येंति । तिर्यक्षु 
पशुषु पञ्च । मिथ्यात्वं, सासादन, मिश्रमु, अविरतसम्यर्दृष्धधाख्य, संयतासंयतं चेति । रवश्ननाकिनो" नारक- 
देवयो भाद्यानि चत्वारि ज्ञेयानि | नपु चेव चतुर्देश मनुष्येषु चतुर्देश मिथ्यात्वमारम्य अयोगकेबलिपर्यन्तानि भव- 
न्तीति मन्यन्ते ॥९२१॥ तपो वर्णयति-पद्माभ्यामु--अनिगूहितेति--अनिगृहितम्‌ अनिहनुतं बीर्यम्‌ आत्म- 
सामथ्यं येन स तस्य अनिगृहितवीर्यस्य पुरुषस्य यते श्रावकादेशव कायक्लेश तप स्मृत प्रोक्तम्‌ । तच्च मार्गों 
रत्तत्यं तस्य अविरोधेच विरोधमक्ृतत्वा रत्नत्रयमनुसृत्येति भाव । गुणाय आत्मिकगुणोत्कर्षाय, जिनेर्गंदितम्‌ । 
अथवा--अन्तरिति--तत्तप  भअन्तर्वहिर्मलप्लोषात्‌ अन्तर्मलो रागादय बहिर्मछ: रसरकक्‍्तादय । उभयो- 
मंलयोः प्लोषात्‌ दाहात्‌ आत्मन शुद्धिकारणं जीवस्य । नेम॑ल्यहेतुर्यत्‌ शारीर मानस कर्म अनशनादिकरणं 
शारीर कर्म । प्रायश्चित्तादिकरण मानस कर्म तथासभूतं द्विविध कर्म तपोधना, तप प्राहु तपासि एवं घन्नं येषा 
ते तपस्विन महातपस्विन इत्यथं: ॥९२२-९२३ ॥ सयममाह--कषायेति--कषायाणा क्रोधमाममाया- 
लोभाना विजयः स्ववशोकरणम्‌ । इन्द्रियाणा विजयो विनिग्रहः, इन्द्रियविषयेम्यो इन्द्रियाणा मनसश्च व्याव्त॑नं 
कृत्वा चेतन्यात्मनि प्रवत्ततें विजय । दण्डाना च विजय दण्डा इव दण्डा अशुभमनोवाक्काया परपीडाकर- 
त्वातू, तेषा विजय अशुभमनोवाक्‍कायप्रवृत्तिम्य आत्मनो निवारणम्‌ । ब्रतपालनम्‌ परञुचानाम हिसासत्यचोर्य- 
मैथुनपरिग्रहेम्यो विरतिः, तत्तदुश्नतभावनाना च ब्रतस्थर्यार्थ पाहनम्‌ एतत्सर्वमाचरण संयम: सयमाख्य पट्कर्मेसु 
पतञचम कर्म । अय संयम सयते मुनिश्निः श्रेय श्रयितुमिच्छता प्रोक्त मोक्षमाश्नयितुम इच्छता प्रोक्त कथित्त 
।॥॥९२४॥ अघुना कषायस्य निरुक्तिपूर्वक वर्णन क्रियते--कृषन्तीति---कषन्ति सन्तापयन्ति दुर्गतिसगसंपादले- 
तात्मानमिति कषाया क्रोधादय । कषायेम्य दुर्गतय. प्राप्यन्ते। तत्र च आमरण जीवाना संतापो भवति। 
अथवा यथा विशुद्धस्य वस्तुन नैयग्रोधादय कषाया - कालुष्यकारिण. तथा निर्मलस्यात्मनो मलिनत्वहेतुत्वा- 
त्कषाया इव कषाया. । न्यग्रोघस्य वटस्य कषायो रस नैयग्रोघः स आदोौ येषा ते रसा नैयग्रोधादय उपच्च्यन्ते । 
वटप्लक्षोदुम्बरादीना कषाया वस्त्रे रग्ता; तस्य निर्मेलता विलोपयचक्ति। तथा निर्मलस्यात्मन कपाया रागादो- 
उ्जनयन्तो मालिन्यमुत्पादयन्ति । क्रोधलक्षणमू--स्वपरापराघाभ्याम्‌ बात्मेतरयो अपायोपायानुष्ठानमू अशुभ- 
परिणामजनन वा क्रोध । स्वस्थ अपराधेन अपरस्य वा अपराधेन स्वस्य इतरस्य वा अपायस्य विनाशस्य उपाया- 
नुष्ठानम्‌ उपायविधानम्‌ अशुभपरिणामोत्पादन वा क्रोध । विद्याविज्ञानश्वर्यादिपूजाव्यतिक्रमहेतुरहका रो युक्ति- 
दर्शने5पि दुराग्रहापरित्यागों वा मान । विद्या मन्त्रादिज्ञानम्‌ । विज्ञान शिल्पाविज्ञानम । ऐश्वरय विपला घन- 
धान्यादिका संपत्‌ । आदिशब्देन कुरूजातितप शरीरसीन्दर्ययकाना अ्रहणम्‌ । विद्याविज्ञानादिभि पज्याना 

ज्ञानवयस्तपोभिव  द्वानां श्रेप्ठाना पूजाया व्यत्तिक्रमे हेतु. कारण या चित्तसमुन्नतिः अहंकार । अथवा युकते 


शी 


ु ु पृ० रे४ेरे- 
की पं० जिनदासविरचिता [ 


परिज्ञानि5पि दुराग्रहस्थापरित्याग अपरिहरण वा मात. )। मनोवाक्कायक्रियाणाम्‌ अधाशात्त१य्यात् का 
प्रोयेण प्रवत्ति. माया । मेंस बाच' कायस्य चित्तस्य भाषणस्य शरीरस्य च या क्रियाः हम डे लक 
बयायातथ्यात्‌ यथार्थरूपत्वाभावातू, असरलरूपत्वात्‌ परेषा लोकाना वच्चनाभिप्रायेण प्रतारणच्छया भरवात्त 
प्रवर्तन माया कपथ्मित्यर्थ । अथवा रुपाति प्रशसा, पूजा लोकादर , लाभ, धनघास्यादिश्राप्ति एतपाम्‌ 
अमिवेशेत अभिप्रायेण या परप्रतारणप्रव॒त्ति सा भायेतति । चेतनाचेतनैषु वस्तुपु स्त्रीदासीदासाम्वगज-गो- 
महिपादिप चेततनपरिग्रहेपु, अचेत्ेपु गृहवस्त्रमौक्तिका दिपु दवित्तस्थ महान समेद भाव ४ ममत्वपरिणाम लोभ' । 
अथवा तदमिवद्धघाशयों महानसन्तोष, क्षोमो वा कोभ' | तेषा चेंतनावेतनवस्तुनाम्‌ अभिवृद्धधाशयः अभि सम- 
स्तात्‌ वृद्धि प्रवर्धन तस्या; झाशयः अभिप्राय लोभ , अथवा महान्‌ अमन्तोप अतीब मनस्ति तीबा गृद्धि लोभ 

क्षोमो वा भतसि परिग्रहवुद्धिश्चिन्तत लोस । कषायाणा गु णगघातित्वमाह--सम्यक्त्वे ति--ये अनस्तानुवन्धितः 
अनन्तससारकारणत्वान्सिध्यादर्शवभनन्त तदनुवन्धिनोउनस्तानुबन्धिन क्रोवमानमायालोभा ते कपायका 

कुत्सिता कपाया कपायका । सम्यवत्वम्‌ आप्तागमपदार्थाना श्रद्धान घ्नन्ति । अप्रत्यास्यानस्पाश्च कपायका 

यदुदयाद्रशविर्रति सयमासयमाख्याम्‌ अल्पामपि क॒र्तुँ न शवनोति अर्थात्‌ वे कपाया देशम्रत्याख्यात देशब्रतानि 
ध्मन्ति ते अप्रत्याख्यानक्पा क्रोषमानमायालोभा विज्ञेया । प्रत्यास्यानस्वभावा स्यु सममस्य विनाशका- । 
प्रत्याख्यान कृत्स्ता सयमाख्या विरति यदुदयेन जीवो न क्ुँ शकक्‍्नोति ते कपाया प्रत्यारबानस्वमावा ते सयमम्य 
विनाशका स्यु भवेयु । यथाझुपाते चारित्रे सज्वलना क्षिति कुर्यू स एकीभावे वर्ततें सयमेन सहावस्घानात एकी- 
भूय ज्वलन्ति सयमों वा ज्वलत्येपु सत्स्वपि सज्वलना, क्रोवमान मायालोभा यथास्याते चारित्रे क्षात विधात् कुर्यु 

विदध्यू ॥९२५-९६२६। अनत्तानुबन्ध्यादय क्रोघाइचतुर्गती जीवान्‌ प्रापयन्तीत्य ह--पापाणेति--पापाणलेखा, 
भूलेखा, रजोलेखा, वारिलेखा च तद्गत्‌ ये क्रोधास्ते पाषाणलेखा प्रस्या:, भूलेखाप्रस्या , रजोलेखाप्रस्या, वारिलेखा 
प्रस्या , शिला-पृथ्वीघुली-जलरेखातुल्यत्वात्‌ क्रोषश्चतुविध. । एते चत्वारों भेदा. अनन्तानुवन्ध्यादिपु चत्ुर्प 
प्रत्येक समवन्ति । सर्वोत्कृष्टहोनहीनतरहीनतमोदयरूपाभिरनस्तानुवन्ध्यादिंश क्तिभि' । एतत्क्रोधचतुष्टय यथाक्रम 
दवअ्तियंडननाकिनाम्‌ गत्ये भवति । पाषाणरेखातुल्य अनन्तानुवन्ध्यादिक्रोध इवअगरत्य नारकगत्य भवति ॥ 
भूलेखाप्रर्य अनस्तानुकन्ध्यादिक्रोध तिर्थश्शतिप्राप्त्य भवति । रजोरेखाप्ररूष, जनन्‍्तानुवम्ध्यादिक्रोध नरग त्ति- 
प्राप्त सवति । जलरेखासदुद्य अनम्तानुबन्ध्यादिक्रोध नाकिता देवाना गत्ये भवेत्‌ १९२७) 

[ पृष्ठ ३३३-३३६ | चतुदिधों मानइचतुविधगत्तिप्रापकोडस्तीति , कथयति--शिलास्तस्भेतति-- 
शिलास्तम्मवृत्ति चतुविधो मानः अधोगतिसयतिकारण भवति नरकगतिसमागमभहदेतुर्जायते । अस्वथिवृत्ति 
हीनोदयरूप मान' पशुगतिसगतिहेतुर्जायते । साद्रेष्मदति जलूमध्यकाष्ठसम अनन्तानुवन्ध्यादिमानः नरगति- 
सगत्तिकारण सवति। वेत्रवृत्तिमान अनन्‍्तानुबन्ध्यादि स्वर्गगतिसंगतिकारण भवत्ति ॥९२८॥ मायाचातु- 
विध्यमपि चतुर्गतिप्रापक भर्वाति इति भाषते । वेणुमूलेरिति-वशमूल समा असस्तानुवन्ध्यादयो माया 
नरकमत्ये भवन्ति । अजाश्रृद्ग उरभ्रकविषाण समा माया. पशुगत्ये भवब्ति । गोमूत्रसमा साया 
तरगतिकारण ॥॒ मवन्ति । चामरे; समा माया देवगतिप्रापिका भवन्ति ॥९२९॥ लोभचतुष्टय चतुर्ग ति- 
पा न रागतुल्य लोभ श्वश्रगतिससारनिदान भवति। 
निगदति--भथा अपथ्यसेविन जल इक का जज २ 5 लक शक २३80 

० सल्लषिण रोगिण त्तरस्थ औपधक्रिया अगदसेवर्ं रिकता 


हक हर मा कोपप्रकृतेनरस्य समाधिश्रुतसयप्ता ध्यानज्ञास्त्राश्यासब्रतपालनानि विफला 
४ ॥5३३॥ सार्तोति--मातः मद एवं दाबारित वनानल तेन दसेपु । मदोपरकषायिपु इन्द्रियाणाम्‌ 
उन्‍्माया वृत्तिमंद, स ऊपर क्षारत्व तेव कषायिण, तुबररसोपेता. तैपू, नृद्॒ेपु नरवृक्षेप सच्छायोचिता डकुरा 


सतो प्रशस्ता या छाया कान्ति तस्या उचिता योग्या ये अडकुरा अभिनवोजूेदा ते न प्ररोहन्ति। नोत्पयन्ते 
य भूमी उपष्त रे जाते हे 
घा क्षारभूमो उप्त वोज नधश्यति। कदाचित्त ततो5ड्कुरे जातेअपि तस्य कान्तिर्म्लाना भवत्ति तथा ये तरा 


न 


च्क 


-पू० ३४६ ] उपासकाध्ययनटी का ध१३ 


कक 


मदेन मानेन चाध्माता वर्तन्ते तेषा सच्छाया घर्मस्य प्रभावना न जायते ॥९३२।॥ मायया हार्नि दर्शयति--- 
यावदिति--यावत्‌ यावत्कालम आत्माम्बुषु जोवजलेषु मायानिशालेशो5पि माया कपटं सैव निशा रात्रि 
तस्या लेशो5पि अल्याशोडपि क़ृतास्पद विहितवसतिवैतंते । तावत्‌ तावत्काल चित्ताम्बुजाक्र मन कमल- 
समूह प्रबोधश्रिय विकाशलक्ष्मी न घत्ते व घारयति ॥९३३॥ लोभाद्‌ गुणहानि निगदति--लोभेति--घन्याः 
पुण्यवन्तो गुणा /लोभकोकसचिह्वानि लोभ एवं वर्तमानकाले अर्थप्राप्निगृद्धि एवं कीकसम्‌ अस्थि तदेव चिह्नम 
अभिज्ञान येषा तानि चेन स्रोत्तासि मनोजलप्रवाहा. तानि दूरत त्यजन्ति परिहरन्ति । कासिव चाण्डालूस रसी- 
मिव चाण्डालाना मातद्भाना सरसोमिव तडागमिव ॥९३४॥ क्रोधादिशल्याना 7 जनविधिमाह--तस्मात्‌ 
इति--त्तस्मात्‌ ततः । अस्मिन्मनो निकेते अस्मिश्चित्तगेहे । इद शल्यचनुष्टयम्‌ । आत्मज्न स्वस्वरूपज्ञः मुनिर्गह- 
स्थइच । क्षेम्राय कल्याणाय । शमकीरलूक॑ क्रोधघादिचतुष्टयाभावकीलके: शडकुणमि. उद्धत्तु यतेत निष्कासयितु 
यत्त कुर्यात्‌ । क्षपाकीलकेन क्रोधघशल्यम। मार्दवशडकुना मानशल्यम्‌। गार्जवशड्कुना मायाशल्यम्‌। शौचकीलकेन 
लोभशल्य विष्कासयेत्‌ ॥ ९३५॥ बुधैत्रिषयेश्पों मससा सहेन्द्रियाणि व्यावर्ल्यावीत्युवदिशति--षट्‌स्विति--- 
पट्‌ इन्द्रियाणि स्पर्श त-रसन-क्राण-तयन-श्रोत्र-मतासि तानि स्वमावादेव पट्सु अथपु, विपयेषु स्परशेषु अष्टसु । 
मधुराम्लादिपु पञ्चसु रसेपु । द्योर्गन्धयो । पथ्चविधेपु रक्‍्तपीतादिवर्णपु । सप्तसु स्वरेंष | मनस्तु एतेपु 
सर्वेविषयेष आसक्ति जनयत्यत सर्वेशपि स्पर्शादयो विषया सनसो भवन्ति इति | तत्स्वरूपेति--तेषा विषयाणा 
स्वरूपाणा परिज्ञानात्‌ बोधात्‌ सर्वंदा प्रत्यावर्तेत मुनिर्ग.हस्थश्च व्यावर्तेत ॥९३६।॥ विषयेम्यों नात्मन कुशल- 
मिति निवेदयति--आपाते इति--तत्काले भुक्तिसमये सुन्दरारम्भे सुन्दो मनोहर आरम्भ आवियेंषा ते 
तथाभूत॑ । विपाके फलकाले विरसक्रिये- त्रिरसा अमनोज्ञा दु खदा क्रिया येषा ते तथाभूत बनते दुर्गतिदानशी लैः 
विषैर्वा गररूरिव विषये ग्रस्ते व्याकुले आत्मनि कुत. कुशल भद्र स्थात्‌ ॥॥९३७।॥ ब्रतविशुद्धये क्रतिक$ कि 
त्यजेतू, आह--दुश्चिन्तनमिति--न्नती ब्रतानि अहिंसादीनि सन्ति अस्थेति ब्रती | ब्रतविशुद्धर्थ ब्रताना 
विशुद्धचर्थम उत्कर्ष प्रापणार्थ । मनोवाक्‍क्रायसश्रय मन* चित्त, वाक्‌ भाषण, काय: शरीरम्‌ एपा सश्रय. अवल्म्बन 
यस्य त्तथाभूत । दुश्चिन्तन हिसाद्यष्यवसाय ततु्‌ मन संश्रयं नाचरेत्‌ त्यजेंदित्यर्थ । दुरालापं वाक्संश्रयम्‌ असत्य- 
निन्‍्दाकलहादिदोपयुक्‍त॑ दुर्भाषण नाचरेत्‌ । दुर्व्यापार च कायसश्नयं देहाधार परस्त्रीसंभोगादिक नाचरेत्‌ ॥९३८॥। 
. कि नाम ब्रतपालनमित्याहई--अभड्भोति--अभज्ः ब्रतस्य जविकल प्रतिपालनम्‌ । अतिचार' ब्रतस्य देशभ ज़ात्‌ 
कियतो5्शस्य रक्षणाच्च अतिचारो भवति। न अतिचारोथ्नतिचारः ब्नतस्य बाह्य।म्यन्तराभ्याम्‌ अद्भास्या रक्षणम 
अनतिचार । यथा अइसान्वतस रक्षणें कोपं न करोति, प्राणिवधबन्धन न करोति, दयाहीनइंच न भवति। गहीतेष 
ब्रतेषु भद्भम अकृत्वा, अतिचारपरिहार च कृत्वा शब्वत्‌ आजन्म तेषु ब्रतेषु रक्षण पालन क्रियते तत्‌ ब्रतपालन 
अवेत ॥९३९॥ यसनियमेषु यत्नकर्तग्यतामुपदिशति--वराग्येति--यमेपु इति यमेषु अहिसासत्यास्तेयब्रह्म- 
चर्यापरिग्रहा यमा. । यच्छति नियच्छति इन्द्रियग्राममनेनेति यम' । नियमेंषु बाह्माम्यन्तरशोचतप स्वाध्याय- 
_ अ्रणिधानानि नियमाः । एतेष नित्य यत्न कर्तव्य । एतेषा पालन सदा कर्तेग्यमिति भाव । नित्य वराग्यभावना 
क॒र्तंव्या । ये विषया दृष्टा ये च श्वुता ये चानुभृतास्तेम्यो निवृत्ततृष्णस्य ब्रतिन. मससो वशीकरण तस्येव 
संज्ञा नाम वैराग्यमिति । तस्य नित्य भावना अभ्यास करणीयः। नित्य तत्त्वविचिन्तन कर्तव्यमु ॥ कि नाम 
तत्त्वविचिन्तनम्‌ । प्रत्यक्षेण इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षेण, अनुमानेन, आगमन च जिनकथितेन ये अनुभूता ज्ञाता 
- जीवादिपदार्थसार्था, ते विषया यस्याः एतादृशी या असप्रमोषस्वभावा दृढ्धारणासस्कारजाता स्मृत्ति. 
स्मरण तत्त्वानुचिन्तन तस्मिन्नित्य यत्न कर्तव्य, । एते. कारणैन्रेतपालूनं निर्दोष भवति ॥९४०॥ 


इत्युपासकाध्ययने प्रकीर्णकविधिरनाम षट्चत्वारिंशसमः कल्प: ह७४६॥ _ 

[प्रष्ठ ३३६] इत्येष इति--है ल्लितिपतीड्वर, क्षित्या. पृथ्व्या पतय स्वामिन' ल्षितिपत्तय भूपा. तेपाम्‌ 

ईदवर राजराज तत्सबोधन हे क्षितिपतीश्वर, इति पूर्वोक्तप्रकारेण गृहिणा घर्म. प्रोवत. (सुदत्तसमू रिणा) है ल्लिति- 

, पतीइ्वर, मूलोत्त रगुणाश्रय मूलगुणा अष्टाविशति आचेलक्यादय ॥ उत्तरगुणाश्च चतुरशीतिलक्षणास्तें आश्वय 
कक 


रू 
+त २ 


५्श्छ पं० ज्ञिनदासविरचिता [ पृू० ३४६ - 


आधारो यस्य स यतीना धर्म श्रुतातु आचाराज्धाज्लेय ज्ञातव्य ॥९४१॥ इत्थमिति--एव एवेक्तरीत्या | 
तदर्भकयुगाचरणप्रचार तौ च ती अभेकौ बालकों च तदर्भकौ । तयोयुग युगल तस्य आचरणस्य देशयत्याचारस्य 
क्षल्लकक्षाहिलिकाचा रस्य प्रचारो यत्र । एतादुश घुने सुदत्ताचार्यात्‌ द्वितयधर्मकथावतार द्वितययोध॑र्मयो* कथाया 
मवतारो यन्न त श्त्वा, सा देवता चण्डमारोनामा। स नुपति मारिदत । स व पोरलोक. मारिदत्तनपत्तिप्रजाजन । 
भवभाववुत्ते भवो देवभवो मनुष्यममवबश्च, भाव ,तत्तदृगतियोग्यमावा परिणामा तेपा चैत्ति प्रवृत्ति तस्या 
उचित योग्य धर्म जग्राह ग्रहण चकर ॥९४२॥ मुनिक्रुमारयुगछमिति--अभयरुचितामा क्षुल्लक अ्भयमत्ति- 
नाम्नी क्ुल्लिकेति मुनिकुमारयुगल प्रोकतम्‌ । तत्क्रमेण व्यत्तिक्रान्तवालछकाले यापितकुमारकाल सत्‌ चारित्रम्‌ 
आचर्य प्रतिपाल्य, कथभूत ठत्त्‌ । सुधेति--सुघाञ्ना देवा तेपा वेश्म स्वर्ग स अधिरुद्यते येन ततु चारिद् 
सृघाशनवेश्माधिरोहणम्‌ । पुन कथभूतम्‌ यतिविरतीत्यादि यतिर्मुनि विरतिरार्या तयोत्रेंपी नग्तता, एकशाटक- 
धारित्व च । भाषित भाषासमितिपालनम्‌ । एतयोरनल्पा बहवों ये विकल्पा भेदा स॒ एवं प्रासाद सौध 
तदुपरि कलशारोपणमिव चारित्रम अतिचिर दीर्घकालम आचर्य प्रतिपाल्य । ऐशानस्वर्गम अवापदित्ति निवेदय्ति 
प्रन्यकार | तयथा--अभ्वयरुचिरिति--स मुनिकुमारो3भयदचि सानुज अनुजा लूघुभगिनी मभयमति तथा 
सहित* । तंत्र देवीवनरहसि देग्या वन देवीवन तन्नामच्म्‌ अरण्य तस्य रह विजनप्रदेशस्तत्र । प्रायम उपवास 
कत्वा | ऐशानकल्प द्वितोयस्वर्गम्‌ अवापत्‌ प्राप्त । मारदत्तोडवि भूष राजा घतेति---धुत्त पालित बतिपति- 
वृत्त मृवीच्द्रचरण येनस तथाभूत सन्‌ तथैव अभयरुचिरिव स्वर्गलक्ष्मीविलास सुरलोकरमासुखम्‌ गभजत 
प्राप्प ॥९४३॥ रत्नहयेने ति--रत्वयोईय सम्यरदर्शनसम्यग्ज्ञानयुगल/मति भाव तेवच समलक्ृतेति समलकृता 
विभूषिता चित्तवृत्ति मनोब्यापारों यस्या । सा अण्डमारोति देवताइपि गणिनों मह सुदत्ताचार्यस्य पजाम्‌ 
आरचय्य प्रविधाय । द्वीपान्तरेति--अन्ये द्वीपा द्वोपान्तराणि घातकीपुष्करार्धनन्दोध्वरादय । झुनगाइच दियो 


नाकस्य स्वर्गस्प नगा पर्वता पव्म्वमेरवश्च तेषा जात समूह” तस्य यानि जिनेन्द्रसझनि जिनालया तान्‌ बन्दते 


इति बन्दारुव॑न्दनशीछा तत्या भाव बन्दनशीरूता चया अनुमत मान्य मुक्त यः काम अभिलाप; तत्र परायणा 


हो अभूत्‌ अमवत्‌ ॥९४४॥ ध्यानेति--सिद्धगिरो तन्नामके पर्वते रेवानयास्तीरे पद्चिमभागे सिद्दवरकूट- 
पते स या मुनिर्निर्यतिभि- सह वर्तते इति समुनि पुदत्ताह्नय सुदताभिधान सुरिः सम्पक देवत्वाद्यभिलाप- 
रहित निर्दोर्प ध्यान विधाय लान्तवनाम्नि सप्तमे कल्पे स्वगें सर्वेति--सवेपाम्‌ अमराणाम्‌ ग्रामणो: अग्रणी सुरो 


देव अजायत | ये चर अच्ये यदश्योमतिप्रभूतय' यश्ञोमतिनृपादय ते5पि प्र क्लुप्तन्रता समाचरितचरिताः । 


सुकृतिभि पृण्यवस्दूजन सुरैशच सकीर्त्यमानश्रिय. वष्यंमानविभवा त्रिददोबवरा सुरपतय सजाताः समभवन 


॥९४५॥ कृतग्रन्थनिर्वाह सोमदेवसूरिरच्त्यमज्धू छमाह---जयत्वि ति--.जिनो वितसधा रस: जिनवचनामतरस 
ये जगदानन्दस्यन्दी जगत आपनन्दस्य स्पन्द ि 


+नुतात्‌। तत्तश्च तदनन्तर कवितादेवी सरस्वती कविताशकितिया श३ 


आह सोहाय्यमवलाव्य मम्र हय कृतिमति कतिकरणसमर्था मत्ति वृद्धि कृत्ती कवि तस्य मतिर्वद्धिः वा 
जगत्यग्रभूषणा सूवित सूते गिलोकालडू)रा सूचिति सुभाषित सूते जनयति ॥९७ ६॥ अभिषधानेति--अभिषा- 


हज निधाने अक्षयन्रिधिभूते । यशोधरमहाराजचरिते केथभूते यशस्तिककनामत्ति यशस्तिरूकाख्ये । 
सन्‍्तनम्‌ बट जज का कि रे 00 | पतथशोघरमहाराजचरित सन्त तिजकर्णाति रथ 
फविराशास्ते--एनासित्ति---अनपद॑ की अल लग हर असर कवितारहस्यमुद्रा च रूमतामिति 
धेया कृति विमृशन छती घन्य: न ता  । अश्यहश्ीम्‌ अध्सहस्तीति अपरनाम- 
त्‌ क घिताधा जी, >वा रहस्य भोग तस्थ मद्राम अनुज्ञा 
जा हम की कस  बानुपात्‌ ! आभमुद्रग च यश छलप्नेत्त (९४८ प्रन्यसमाप्तौ 

! पति कवे --श्रीमानिति--सदैव सतत शोमान्‌ आयमचातुर्यश्षोमा एवं श्री सा यस्यास्ति 


मे श्रोमान सचरि न 
पा कक कमल, भूपणम्‌ यश पू्वंके देव अछ्ति। यश्ञोदेवा सिध सूरि देवसघस्य भूषण 
( तस्य यशोदेवस्रे सदुगुणनिधि सनन्‍्तश्च ते भृुणा तेषा निधि तिधानभूत आओनेमिदेवाह्नयः 


३ 


तर 


-पू० छे३८ ] उपासकाध्ययतटी का भर 


| 


श्रीनेंसिदेवाभिष, शिष्य बभव । तस्य नेमिदेवस्य शिप्य सोमदेव अभत । कथभत्तस्य नेमिदेवस्य आइचर्य- 


तप स्थितें: आर्चयकारिणी तप स्थितिस्तपोमर्यादा यस्य । पुन कथथभृतस्य महावादिना तित्वतेज्तु महान्तों 
वादिन अन्यदर्शनपहापण्डिता: | तेषा त्रिनवते जेतुः सोमदेव इति य,. शिष्य इह गडगधारायाम॒ अभत् । तस्य 


छा ] 


एथ सशस्लिकचम्पूर्नाम काव्यक्रम अस्ति ५१९४९ अस्प यशस्तिरूकस्थ काव्यस्थ पुस्तकलेसन रच्छुक्ेन लेखकेन 


कुतमिति स्वयं लेखक एव निन्रेदयति--विद्याविनोदेति--विद्याया विनोद छीछा स एवं वन तेन वासितं 


सुगन्धीक्ृत हतू हृदयमेव शुको यस्य तेन रच्छुकेन तन्नामवता रच्छुकेन यशोघधरस्य यशोघरचरितस्य पुस्त पुस्तकम्‌ 
कथभूतम्‌ विलूसल्लिपि विलूसन्तो शोभभाना सुन्दरा लिपि अक्षरविन्यास्रों यस्मिन तत्‌ । कथंभूतस्य यशोधरस्य 
श्रीसो मदेवरचितस्य, पुनः कथभूतस्य । सल्लोकमान्येति--सन्तश्च ते लोकाश्च सज्जना तेपा मान्य. । 
आदुत्ता या गुणरत्वानां मही तस्या घरस्य पर्वतस्थ ॥९५०॥ अपि च । रच्छुकलेखकस्य प्रशंसापरो5षय॑ इलोक: 
यस्ये त्ति---यस्य रच्छुकस्य अक्षरावलि अक्षरपड्क्ति"- मधीरविछोचनाभि चड्चहूमसयनाभि. रामाभि- मदन- 
शासनलेखनेप आकाडक्यते अमिलष्यते | विवेकिष जनेपु तस्मे रच्छक्राय क नाम सज्जन: लेखकशिखामणिना- 
मधेय लेखकचूडारत्नेंति पं न यच्छति अपि तु यच्छत्येव । अय रच्छको लेखक कविसमकालूमेवाभवदिति 
धिज्ञायते इलोकेनानेन ॥॥९५१५॥। हाकनपेति---शकनृ प: सातवाहनस्तस्य य कार, उत्तत्तिसमय , तस्य अती- 
वानि यानि सवत्सराणा वर्षाणा शतानि, कति। अष्टो तेपुगतेपु पुन कथभृतेपु एकाशीत्यधिकेपु गतेपु यातेप 
( अड्कत ८८१ ) इद काव्य निर्मापितमिति। कस्मिन्‌ सवत्सरें मासे तिथाविति कथयत्ति, सिद्धार्थसवत्सरान्तर्गत- 
चेत्रमासमदनत्रयोदश्याम्‌ । गज्भूधराया नगर्याम्‌ इंदं काव्य विनिर्मापितम्‌ । कथ्थंसूतायां श्रीमद्वागराजप्रवर्घमान- 

वसुधाराया श्रीमतो राज्यलूक्ष्मीवत्तो वागराजस्य नृपस्य प्रवर्धभाना वसुघारा घनघारा यस्याम्‌ ॥। भय वागराज. 

कस्य पुत्र इति कथ्यते। कृष्णराजस्य सामन्‍्तचूडामण्णें: अरिकेसरिण प्रथमपुत्र: आसीत्‌ । कृष्णराजेन पाण्ड्य - 

सपिहल-चोलचे रमप्रभुतयो महीपतय जिता , मेल्याट्यां च ठस्य राज्यप्रभाव- प्रवर्धभान आसीत्‌ । बयं अरि- 

केसरी चालुक्यवशजन्माभूत्‌ । सप्राप्तपञचमहाशब्दाना महासामन्तानाम्‌ अधिपतिरमज्तु । 


इति सकलताकिकलोकचूडामण श्रोमन्नेमिदेवभगवत शिष्येण सद्योइनवद्यगपद्यविद्याघरचक्रवति- 
शिखण्डमण्डनी भवच्चरणकमलेन श्रीसोमदेवेसूरिणा विरचिते यशोघरमहाराजचरिते 
यशस्तिलकापरनाम्ति महाकाव्ये घर्मामृतवर्प महोत्सवो 
नाम अष्टठम आदवास ॥2८॥ 


बणणं; पदमिति---वर्णः ककाराद्यक्षरमू, पर्दे शब्द , वावयविधि सुप्तिडन्तचयों वाक्य तस्य विधि: 
विधान रचना, समास समसन॑ समासः पदयो पदाना वा एकप्दीकरणं समास ॥ लिड॒गं स्त्रीपुंनपुसक्र लिझ्ूम्‌। 
क्रिया क्रियापदम्‌ । कारक कर्मकरणादि। अन्यतन्त्रम्‌ अन्यञ्ञास्ताणा विपया. प्रसंगेत समागता । छन्‍्द 
वत्तानि। रस३ श्यूद्धारादय , अलक्रिया उपमान्‌रूपकादय: । अर्थ काग्यकथाविपय, | नायकचरित्रम्‌ । 
लोकस्थितिः लोकानाम्‌ आचार इति अन्न चतुर्दश विषया. स्‍्यु ॥९५२॥ अछंदे इति---अम्य इलोबस्प 
विमशें कृते सत्ति कविना य काग्यरचनाकारू हकनृपकालातीवादिवाक्ये दशित तेन सह विरोध. प्रतिभाति 
अत अय इडोक करवेर्नास्ति इति में मति+। तथा चापरोज्त्र त्रिमर्श काव्ये पूर्णतां नीते पुन; वर्ण: 
पं वाक््यमित्रि इछोकलेखनम्‌ अठ्दें इति इछोकलेखन च मसयुक्तिक न ध्रतिभाति। क्षत. अच्येन वेनावि 
एतच्छूलोकयुग्म॑ रचित स्यादिति मनसि विकल्प उत्पथते | तथा च सटिप्पणपुम्तकेपु अब्दे इतिशइलोफोडपि 
न वर्तते । अत्ोडस्य इलोकृस्याभिप्रायो न व्यक्‍्दीकृतः इति ज्ञेयम्‌। शुतसागराचार्यरकृतटोकस्य अस्य 
यशस्तिलकाख्यकान्याशस्य यथामति टीक्ना विहिता। भअन्र टदीकायां व्याकरणाइ्नभिनज्ननया मत्तों वहदो 
दोषा जाता इति मन्ये तान संशोघष्य पाठक्ताप्त काव्याश पटठनन्‍्तु इ्ति निवंद्यते ॥ 


जिनदासेन पान्च नाथतनजेन फइकुलेस्युपाहयेन । 
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७, मोगोलिकनाससू्ची परिचयसहिता 


अंग ( पृष्ठ ५३ )'- वर्तमान विहारप्रदेशके भागरूपुर, मुगेर भादि जिले | 
अमरावती पृ० ७२, ८६ - | 


अयोध्या ( पृ० ५६, १७८, १७९, १८८ ) - उपासकाध्ययनके आठवें कल्पमे अयोध्याको कोशल देशके 
सध्यमें बतलाया है ( कोशलदेशमध्यायाभमयोधष्याया पुरि )। श्रुतसागरसूरिकी टोकाम कोशलको' 
विनोतापुर तथा अयोध्याको विनोता बतलाया हैं। बर्तमानमें उत्तरप्रदेशके फैजाबाद जिलेके 
निकट अयोध्या नामको नगरो हैं। ु ह 

कवन्तोी मण्डरक ( पृ० १४२, १५५ ) - इस देशकी राजधानी उज्जयिनी नगरी थी । 

अहिच्छन्न ( पृ० ८४ ) - सोमदेवने इसे पंचालदेशमें बतलाया हैं तथा उसे पाश्वनाथ भगवान्‌के यशसे 
प्रकाशित लिखा हैं। अहिच्छत्रमें ही भगवान्‌ पाइ्वनाथ पर कमठने घोर उपसर्ग किया था ओर 
उन्हें केवलज्नानकी प्राप्ति हुई थी। वर्तमानमें उत्तरप्रदेशके बरेली जिलेमें रामतगर नामक 
गाँव ही पुराना अहिच्छत्र नगर था। 

इन्द्रकच्छठेश ( पु० ५९ ) उपासक्राध्ययनके नोवें कल्पके अनुसार रौहुकपुर नगर, जिसे मायापुरो भी कहते 
थे, इन्द्रकच्छरेशर्म था। रौर्कपुर बोद्धग्रन्योका रोएक जान पड़ता है जो सोवीर देशकी 

- राजघानी था और कच्छकी खाडोमे व्यापारका प्रमुख कैन्द्र था । 

उज्जयिनी ( पृ० ९५ ) - वर्तमान मध्यप्रदेशमें भोपाल ओर इन्दोरके मध्यमें स्थित नगरी। 

उत्तर सथुरा ( पृ० ६२, ६३ ) > दक्षिण मथुरा या मदुरासे भेंद - दिखलानेके लिए ही उत्तरप्रदेशमें 
स्थित मथुराको उत्तरमथुरा कहा हैँ । उपासकाध्ययनके १७-१८वें कल्पोोमे सोमदेवने मथुराके 
प्रसिद्ध जन स्तूपकी स्थापनाको कथा दी हैँ और लिखा है कि आज भी इस स्तूपकों देव- 
निरम्तित कहा जाता हैं। सन्‌ १८८९-९०में मथुराके बाहर गोवर्धन रोडके पासमें स्थित 
ककाली टोलेसे उक्त प्राचीन जैन स्तुपके अवशेष प्राप्त हुए थे। चौदह॒वी शताब्दोके जिनप्रभ 
सूरिरचित तीर्थकल्वमे भी उक्त जैन स्तूपका वर्णन है । किन्तु सोमदेवने उसकी स्थापनाकी 
जो कथा दी हूँ वह तीर्थकल्पसे बिलकुल भिन्न हैं। जिनप्रभ सूरिसे सोमदेव लगभग चार शत्ताब्दी 
पूर्व हुए हैं भौर इसलिए उन्होने सम्भवतया स्तूपके स्थापनाकों प्राचीमतम कथा दो हूँ। 
ईसाकी दूसरी शताव्दीमें भी उस स्तृपको देवनिर्मित कहा जाता था, क्योकि ककारही 
टीलेसे प्राप्त तीर्थकर अरनाथकी एक खड्गासन मूर्तिके नीचे अकित शिलालेखमें भो 'स्तुपे देव- 
निभितें! अकित है । इस शिलाल्ेखपर अकित ७९ सवत्‌ कुशान वशो राजा वासुदेवके कालका - 
सूचक हैं अतः ७९-+ ७८८ १५७ ईणग्में भी यह स्तूप इतना प्राचीन माना जाता था कि 
उसे देवनिमित कहा जाता था। सोमदेवके अनुसार इसकी स्थापना वज्ञ्क्ुमारने की थी । 
सोमदेवके उल्लेखसे ऐसा प्रतीत होता हैं कि सोमदेवके समयमें यह स्तुूत् वर्तेवान था । कंकाली 
टीलेसे प्राप्त पावर्वनाथकी एक प्रतिमापर सवतू १०३६ (९८० ई० ) अकित हैं। अत 
उप्त प्रतिमाकी स्थायना सोमदेवकके समयमें हुई थी । 


त्ज 


भौगोंलिक नामसूची पे । ४३७ 


एकचक्रपुर पृ० १३० 
एकानसोपुर ( पृ० १४२ ) - सोमदेवने इसे अवन्तिमण्डलमे बतलाया है। टोका-टिप्पणकारने इसका 
अर्थ उज्जयिनो नगरी किया है । है 
करहाटदेश ( पु० ४४ ) - महाराष्ट्र प्रदेशके सतारा जिलेमें कोइना और कृष्णा नदीके संगमपर स्थित 
है। सोमदेवने करहाटको एक सौभाग्यशाली देश बतलाया हैं और उसमे स्थित एक विशाल 
गोशालाका सुन्दर वर्णन किया है । | पर 
काकन्‍्दीपुरी ( पृ० १४०,२०८,२०९ ) - सोमदेवने काकन्दीको एक बहुत बडा व्यापारी केन्द्र बतलाया है 
और उसे नौवें तीर्थंकर पुष्पदन्तके जन्मकल्याणकसे पवित्र बतलाया हैं। वर्तमानमे गोरखपुर 
(.उ० प्र० ) से ३९ मीलूपर एन० ई० रेल्वेके नोनखार स्टेशनसे तीन मील जो खुखुन्दू गाव 
- हूँ उसे पुष्पदन्तका जन्म-स्थान मांचा जाता हैं । 


काम्पिल्य ( पृ० २०५ ) - इसे पचालदेश में बतछाया है । गंगा और यमुनाके बीचके प्रदेशको पंचालदेश 
- कहते थे । वर्तमानमें उत्तरप्रदेशके फरूखाबाद जिलेमें काम्पिल्य नामक गाँव है । 

कालीदासकानन ( पृ० ८४ ) - सोमदेवने गअहिच्छत्रमें जलवाहिनी चदीके तटके निकट कालींदास मामक 
वनका उल्लेख किया हैं । 

काशीदेश ( पृ० १९४ ) - वाराणमी नगरीके आसपासका प्रदेश 

किन्नरगोतनगर पूृ० ५५ 

कुरुजांगछ ( पृ० ३९,९८, १७७ ) - यह कुरु देशका एक भाग था। उसोमे हस्तिनापुर नामका नगर था । 

कुशाग्रपुर ( पृु० ४६,५० ) - चीनो यात्री युवानच्वागके अनुसार कुछाग्रपुर मगधका केन्द्र तथा पुरानी 
राजधानी थी । वहाँ एक प्रकारकी सुगन्धित घास होती थी उसीके कारण उसका नाम 
कुकशाग्रपुर पडा था। सोमदेवने भी कुशाग्रपुरको मगध देशमें बतलाया हैँ। हेमचन्द्रा चार्यक्रे 
त्रिपष्टिधालाका पुरुष चरितमें सुरक्षित परम्पराके अनुसार प्रसेनजित कुशाग्रपुरका राजा था | 
कुशाग्रपुरमे लगातार आग लगनेके कारण प्रसेनजितने यह आज्ञा दी थी कि जिसके घरमे 
आग पायी जायेगी वह नगरसे निकाल दिया जायेगा । एक दिन राजमहलमें आग पायी जानेसे 


प्रसेनजितने कुशाग्रपुरकों त्याग्र दिया । 
स॒( पच्त ) पृ० ५२ | 
कोसलदेश ( पु० ५६ ) इसकी राजधानो अयोध्या थी। 
कौश।स्बीदेश ( पृ० १५८,१६४ ) - अलाहाबादसे रूगभग तीस मो यमुनाके तटपर कोसम नामक गाव 
है उसे ही प्राचीन कौशाम्बी माना जाता है। कौशाम्ब्रो वत्सदेशकी राजवानी थी। श्रुतसागर 
सूरिने अपनी टीकामें लिखा है कि वत्सदेशमे कोशाम्बी नगरी गोपाचल ( खालियर ) से ४४ 
गव्यूतिपर हैं। यदि गव्यूतिसे दो कोस या चार मील लिया जाता है तो कोशाम्बी ग्वालियरसे 
१७६ मोलके लगभग होती है। दोग्धघ निकायके महासुदस्सन सुत्ततमे कौशाम्बीको महानग्रोमें 
.. गिनाया हैं । न 
गिरिकूटपत्तन - पृ० १८१ 
गोणसण्डऊर ( पु० ७२ ) - पूर्वदेशमे बतलाया है । यह वगालमे था । 
चम्पाषुरी ( पृ० ५३ ) - अंग देशकी प्राचीच राजधानी, तिहार प्रदेशमें भागरूपुरके पास हे । 
जनपद ( पु० ३९ ) - जनपद देशक्रो राजबानों भूमितिलकपुर थी। सम्भवतया जनपद देश छुरुदेशक 
हि निकट था, क्योकि कथामें बतलाया हैँ कि दो मित्र भूमित्तिककपुरसे हस्तिनागपुर आते हूँ । 
जम्बू द्वीप -- पृ० ३९। 
६८ 


नै 


प््श्८ ु ,..._ , उपासकाध्ययन " 


जऊवाहिनी नदी ( पु० ८४ ) - यह' अहिच्छत्रके निकट बहती थी। इसीके तटपर कालीदास नामक 
महावन था । के 

डहाका ( पु० १८१ ) - डहलूामण्डलूमे स्वस्तिपुरी नामक नगरी थी । 

छतासलिप्वि ( पृ० ७२ ) - इसे पूर्वदेशएेँ गौणमण्डलूमे बतलायां है। वंगालके मिदतापुर जिलेमे आधुनिक 
तमलछुक नामक स्थान प्राचीन तासलिप्ति था । 

दक्षिणमधुरा ( पु० ६२,७० ) - दक्षिणकी मदुरा नगरीको दक्षिण मथुरा कहते थे । मथुराका ही अपभ्रश 
मदुरा प्रतीत होता है । न 

दण्डकारण्य ( पु० ४४ ) - सोसदेवने दण्डकारण्यको करहाट देशके पश्चिमी भागमें बतलाया हैं । और 
करहाट देश महाराष्ट्र प्रदेशके सतारा जिलेमें कृष्णा और कोइना नदियोके संगमपर था । 

नन्दीसवरह्दीप पृ० ४३ । कं 

नासिगिरि ( पृू० ८५ ) - मगधदेशके सोपारपुर नगरके पास यह पर्वत बतलाया है । 


पन्‍्चशेलपुर ( पु० ७६,८० ) मगधदेशकी राजगृही नगरोका अपरनाम था । पाँचपर्वतोसे घिरा होनेके कारंण 
उस पञुचशलपुर कहते थे । आज भी उसे पच्रपहाडी कहते है । ; 


पन्‍्चालदेंश - गगा और यपमुनाके बीचका प्रदेश पचाल था। मोटे तौरपर उत्तरप्रदेशके बरेली, बदायूं, 
फरूखाबाद और इनसे सम्बद्ध जिले पचाल देश कहलाते थे । 

पश्मावतीपुर ( पृ० १६४ ) - टिप्पणके अनुसार उज्जयिनीका अपर नाम । 

पश्मचिनोखेंट ( पृ० १६८ ) - एक नगरका नाम था ।' 

पाटलीएुन्न ( पृ० ६४,७२ ) - सोमदेवने इसे सुराष्ट्रदेशमें बतलाया है । 

पाण्ड्यमण्डरक ( पृ० ६२ ) - दक्षिणके तमिल प्रदेशक्ा भाग। इसकी राजघानी मदुरा थी । 


पोदनपुर ( पृ० १७७ ) - यह अश्मक देद्ाकी राजघानो थी । पुराने हैदराबाद राज्यके निजामात्राद जिलेमें 


गोदावरीकी सहायक नंदीपर स्थित आधुनिक बोधन ही प्राचीन पोदनपुर था। सोमदेवने 
पोदनपुरको रम्यक देशमें बतलाया है । 


प्रयागदेश ( पू० १६७ ) - वर्तमान इलाहाबादके पासका प्रदेश सम्भवतया प्रयाग देश कहा जाता था । 
जैसे वाराणसोके पासके प्रदेशको काशी देश कहते थे । 

फेनमाछिनी ( पृ० ८८ ) - एक नदी । 

खलघाहनपुर पृ० ८६ ॥। 


5. 


साचपुर पृ० ८७१ 
मीसचन ( पृ० ५७ ) - शखपुरके निकट भोमवन नामक महाचन था । 
भूमितित्कपुर (पृ० ३९ ) - सोमदेवने इसे जनपददेशमे वतलाया हैं| 


ञ्गौ 


मसघदेश ( पृ० ४६,४७,७६,८५, १७८ ) - इसकी राजयानो राजगृही थी जो वर्त्तमानमें बिहार प्रदेशमें है 
मधुरा ( पृ० ८९,९५१ ) - देखो उत्तर मथुरा । 


मल्याचल प० ०५ 


मिथिरापुरी ( पू० ४७,१०० ) - सोमदेवने मिथिलापरोको मगधदंशम चतलाया है। वर्तमानमें विहार 
भम दरभगाऊे पास मिथिडा नामक नगरी हूं । 


भोगोलिक नाम सूची “ 2 ४३६ 


वा 
जन 


रोरुकपुर ( पृ० ५९ ) इसका दूसरा नाम' मायापुरो था। सोमदेवे इसे इन्द्रकच्छ देशमें बतलाया हैं । 

चलमभीपुरी (प० १३१ ) - यह सौराष्ट्र देशके मैतृकोंकी राजघानी 'थी । भावनगरसे उत्तर परशिचिममे 
लगभग बोस मीलपर वर नामसे उसके अवशेष मिलते हूँ । 

वाराणसी ( पृ० २३,१९४ ) - काशीदेशमे स्थित वाराणसी नगरी, जो आज भी प्रसिद्ध नगर है । 

विजयशुर ( ५० ५० ) - यह मध्यप्रदेशमे था । | | 

विशाऊा ( प० ९५,१५७ ) - उज्जयिनीका एक ताम । 

शंखपुर ( पृु० ५६ ) - सम्भवतया यह अथोध्यासे अधिक दूर नहीं था। क्योकि कथामे लिखा हूँ कि 
अनन्तमतीको शखपुरके निकट स्थित पर्वतके पास छोडा गया था और वहाँसे उसे एक वबणिक्‌ 

अयोध्या ले आया था । ; 
सि्रा (पृ० १५५ ) - सिप्रा नदी अवन्ति देशमे उज्जयिनीके निकट बहती ह। 
सिरीषग्राम ( पृ० १५५ ) - अवन्तिदेशम सिप्रा नदीके तिकटका एक गाँव | ह 


१ 


सिंहपुर(पृ० १६७, १६९ ) - यह प्रयागदेशमे था। चीनी यात्री युवानच्वागने भी सिंहंपुरका उल्लेख 
किया है। 

सुराष्टदेश ( पृ ० ७२ ) - वर्तमान सौराष्ट्रप्रदेश जिसे काठियाबाड भी कहते है । 

सुबर्णद्वीप ( पृ० १६९ ) - वंमानमें इसे सुमात्रा कहते है । 

सोपारपुर ( पृ० ८५ ) - सोमदेवने इसे मगधदेशमें बतलाया है! 

सोमनसवन - पुृ० ५१। 

स्वस्तिमतीपुरी ( पृ० १८१ )- सोमदेंवने इसे डहाछामें बतलाया हैँ । वेदिराज्यको डहाला कहते थे। 

हस्तिनागपुर >- पृ० ३९,९८,९९,१००,१०१, १७७ । 

हिसवत्‌ ( परत ) - पृ० ५२ । 

हेसपुर - पू० ८६ ॥ 
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